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हिंदी शब्दसागर हिंदी का सबसे प्रामाणिक कोश है, जो भारतीय भाषाओं का दिशा निर्देशक 
है। इसका परिवर्धित, संशोधित, नवीन संस्करण, सं० २०२५ वि० सन्‌ १९६८ ई० में निकला था। 
इसके भाग क्रमश: अनुपलब्ध होते जा रहे हैं। इसलिए सभा ने यह संकल्प लिया कि इसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित किया जाय ताकि इसकी उपलब्धता निरन्तर बनी रहे । पाँचवा भाग इधर कुछ दिनों 
से अनुपलब्ध था, इसी क्रम में यह संस्करण उपलब्ध कराया जा रहा है। 

आशा है, अपने गुण धर्म के कारण इस कोश का उपयोग और प्रयोग हिंदी जगत्‌ करता रहेगा। 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सुधाकर पांडेय 
सं० २०५२ वि० प्रधानमंत्री 
१८ अगस्त १९९५ ई० नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 





। प्रकाशिका 


॥ 
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पुहदी शब्दसागर! अपने प्रकाशनकाल से ही कोश के क्षेत्र मे 
भारतीय भाषाओ्रो के दिशानिर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित है। तीन 
दशक तक हिंदी की मूर्घन्य प्रतिभाओं ने भ्रपनी सतत तपस्या से 
इसे सन्‌ १९२८ ई० में मूर्त रूप दिया था। तब से निरंतर यह ग्रथ 
इस क्षेत्र मे गभीर कार्य करनेवाले विद्वतुसमा्ज में प्रकाशस्तम के रूप 
में मर्यादित हो हिंदी की गौरवगरिमा का श्रास्यान करता रहा है ।- 
प्रपने प्रकाशन के कुछ समय वाद ही इसके खड एक एक कर 
प्रनुपलव्ध होते गए झौर अप्राष्य ग्रथ के रूप में इसका मुल्य लोगो को 
सहस्र मुद्राओ से भी भ्रधिक देना पडा । ऐसी परिस्थिति में श्रभाव 
की स्थिति का लाभ उठाने की दृष्टि से श्रवेक कोशो का अ्रकाशन हिंदी 
जगत्‌ में हुआ, पर वे सारे प्रयत्न इसकी छाया के ही वल जीवित 
थे | इसलिये मिरतर इसकी पुन श्रवतारणा का गरभीर श्रनुमव हिंदी 
जगत शौर इसकी जननी नागरीप्रचारिणी सभा करती रही, कितु 
साधन के श्रभाव में भ्रपने इस कर्तव्य के प्रति सजग रहती हुई भी 
वह अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सकने के कारण 
मर्मातक पीड़ा का भ्रनुभव कर रही।थी । दिनोत्तर उसपर उत्तर- 
दायित्व का ऋण चक्रवृद्धि सृद की दर से इसलिये झौर भी बंढता गया 
कि इस कोश के निर्माण के बाद हिंदी की श्री का विकास बडे ब्यापक 
पैमाने पर हुआ । साथ ही, हिंदी के राष्ट्रभाषा पद पर प्रतिष्ठित 
होने पर उसकी शब्दसपदा का कोश भी दिनोत्तर गतिपूर्वक बढ़ते 
जाने फे कारण सभा का यह दायित्व निरतर गहन होता गया । 

सभा की हीरक जयती के अवसर पर, २२ फाल्युन, २०१० 
वि० को, उसके स्वागताध्यक्ष के रूप में डा० सपूर्णानद जी ने 
राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद जी एबं हिंदीजगत्‌ का ध्यान निम्नाकित 
शब्दों मे इस शोर भाकृष्ट किया--हिंदी के राष्ट्रमाषा घोषित हो 
जाने से सभा का दायित्व चहुत बढ गया है। हिंदी मे एक भ्रच्छे 
कोश और व्याकरण की कमी खटकती है। सभा ने श्राज से कई 
वर्ष पहले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका वृह्त्‌ 
सस्करण निकालने कौ श्रावश्यकता है। आवश्यकता केवल इस 
बात की है कि इस काम के लिये पर्याप्त धन व्यय किया जाय और 
के द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारो का सहारा मिलता रहे ।! 

उसी भ्रवसर पर सभा के विभिन्न कार्यों की प्रशसा करतें हुए 
राष्ट्रपति ने कहा--वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोश सभा का 
महत्वपूर्ण प्रकाशन है । दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्दसागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया है। प्रापने 
शब्दसागर का नया सस्करण निकालने का निश्चय किया है। जब से 
पहला संस्करण छपा, हिंदी में चहुत बातो में झौर हिंदी के भ्रलावा 
संसार में बहुत बातो में बडी प्रगति हुई है। हिंदी भाषा भीं ड्स 
भगति से भ्रपने को वचित नहीं रख सकती | इसलिये शब्दसागर 
का रूप भी ऐसा होना चाहिए जो यह प्रगति प्रतिबिदित कर सक़े 


भरौर वैज्ञानिक युग के विद्याथियो के लिये भी साधारणत पर्याप्त हो। 
मैं आपके निश्चयो का स्वागत करता हूँ । भारत सरकार की शोर से 
शब्दसागर का नया सस्करण तैयार करने के सहायतार्थ एक लाख 
रुपए, जो पाँच वर्षों मे वीस वीस हजार करके दिए जाएंगे, देने का 
निश्चय हुआ है | मैं झाशा करता हैँ कि इस निश्चय से आपका काम 
कुछ सुगम हो जाएगा और भाप इस काम मे श्ग्नसर होगे ।” 


राष्ट्रपति ढा० राजेंद्रम्साद जी की इस घोषणा ने शब्दसागर 
के पुन सपादन के लिये नवीन उत्साह तथा प्रेरणा दी । सभा द्वारा 
प्रेषित योजना पर केंद्रीय सरकार के शिक्षामत्रालय ने श्रपने पन्न स० 
एफ ।४---३। ५४ एच० दिनाक ११॥५॥५४ द्वारा एक लाख रुपया 
पाँच वर्षों मे, प्रति वर्ष वीस हजार रुपए करके, देने की स्वीकृति दी । 


इस कार्य की गरिमा को देखते हुए एक परामर्शमडल का गठन 
किया गया, इस सवध में देश के विभिन्न क्षेत्रों के श्रधिकारी विद्वानों 
की भी राय ली “गई, कितु परामर्शमडल के श्रनेक सदस्यो का 
योगदान सभा को प्राप्त न हो सका भर जिस विस्तृत पैमाने पर 
सभा विद्वानो की राय के अनुसार इस कार्य का सयोजन करना 
चाहती थी, वह भी नहीं उपलब्ध हुआ । फिर भी, देश के अनेक 
निष्णात श्रनुभवर्सिद्ध विद्वानों तथा परामर्शभशडल के सदस्यों ने 
गभी रतापूर्वक सभा के श्रनू रोध पर अपने बहुमूल्य सुभाव प्रस्तुत किए । 
सभा ने उन सबको मनोयोगपूर्वक मथकर शब्दसागर के सपादन हेतु 
सिद्धात स्थिर किए जिनसे भारत सरकार का शिक्षामत्रालय भी 
सहमत हुआ । 


उपर्युक्त एंक लाख रुपए का श्रनुदान बीस बीस हजार रुपए 
प्रति वर्ष की दर से निरतर पाँच वर्षों तक केंद्रीय शिक्षा मत्रालय 
देता रहा भौर कोश के सशोधन, सवर्घंत भौर पुन सपादन का कार्य 
लगातार होता रहा, परतु इस भ्रवधि में सारा कार्य निपठाया नही 
जा सका । मन्नालय के प्रतिनिधि श्री डा० रामघन जो शर्माने 
बडे मनोयोगपूर्वक यहाँ हुए कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करके 
इसे पूरा करने के लिये भ्रागे भौर ६५००० ) श्रनुदान प्रदान करने 
की सस्तुति की जिसे सरकार ने कृपापूर्वक स्वीकार करके पुन उक्त 
६५०००) का झनुदान दिया । इस प्रकार सपूर्ण कोश का सशोधन 
सपादन दिसबर, १६६४५ मे पूरा हो गया। 


इस ग्रथ के सपादन का सपूण व्यय ही नही, इसके प्रकाशन के 
व्ययभार का ६० प्रतिशत बोझ भी दो खडो तक भारत सरकार ने 
वहन किया है, इसीलिये यह ग्रथ इतना सस्ता निकालना सभव हो 
सका है | उसके लिये शिक्षाभत्नालय के अ्रधिकारियो का प्रशसनीय 
सहयोग हमें प्राप्त है श्लौर तदर्थ हम उनके भ्रतिशय झाभारी हैं । 


जिस रूप में यह प्रथ हिंदीजगतु के समुख उपस्थित किया जा रहा 
है, उसमें भ्र्चतन विकसित कोशशिल्प का यथासामर्थ्य उपयोग भौर 


ब्रयोग किया गया है, किंतु हिंदी की भौर हमारी सीमा है । यद्यपि 
हम श्र्थ भौर व्युत्पत्ति का ऐतिहासिक क्रमविकास भी प्रस्तुत करना 
चाहते थे, तथापि साधन की कमी तथा हिंदी ग्रथो के कालक्रम के 
प्रामाणिक पिर्धारए के श्रभाव मे वैसा कर सकता सभव नही हुमा । 
(फर भी यह कहने में हमे सकोच नहीं कि भ्रयतन प्रकाशित कोशो 
में शब्दसागर की गरिमा भाधुनिक भारतीय भाषाझो के कोशो मे 
घतलतनीय है, श्ौर इस क्षेत्र मे काम करनेवाले प्राय सभी क्षेत्रीय 
भाषाओ्रो के विद्वान्‌ इससे प्राधार प्रहण करते रहेंगे । इस भ्रवसर पर 
हम हिंदीजयत्‌ को यह भी नम्नतापूवंक सूचित करना चाहते हैं कि 
सभा ने शब्दसागर के लिये एक स्थायी विभाग का सकल्प किया है 
जो बराबर इसके प्रवर्धत भ्रौर सशोधन के लिये कोशशिल्प सबंधी 
झ्रद्यतन विधि से यत्नशील रहेगा । 


शब्दसागर के इस संशोधित प्रवर्धित रूप में शब्दों की सख्या 
मूल शब्दसांगर की श्रपेक्षा ठुगुती से भी श्रधिक हो गई है । नए शब्द 
हिंदी साहित्य के प्रादिकाल, सत एवं सूफी साहित्य ( पूर्व मध्यकाल), 
झ्राधुनिक काल, काव्य, नाटक, भ्रालोचना, उपन्यास झ्ादि के ग्रथ, 
इतिहास, राजनीति, भ्रथंशास्त्र, समाजशास्त्र, वारिज्य प्रादि शौर 
झभिनदन एव पुरस्कृत ग्रथ, विज्ञान के सामान्य प्रचलित शब्द झौर 
राजस्थानी तथा डिगल, दक्खिती हिंदी और प्रचलित उदू शैली श्रादि 
से सकलित किए गए हैं। परिशिष्ट खड मे प्रावधिक एवं वैज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दों की व्यवस्था की गई है । 


हद्विंदी शब्दसागर का यह सशोधित परिवर्धित संस्करण फुल 
दस खडों मे पूरा होगा । इसका पहला खड पौष, सवत्‌ २०२२ वि० 
में छपकर तैयार हो गया था । इसके उद्घाटन का समारोह भारत 
गणतत्र के प्रधान मत्री स्वर्गीय माननीय श्री लालवद्दादुर जी शास्त्री 
द्वारा प्रयाग मे ३े पौष, सं० २०२३२ वि० (१८ दिसवर, १९६५) को 
भव्य रूप से सजे हुए पड़ाल मे काशी, प्रयाग एवं भ्रन्यान्य स्थानों के 
वरिष्ठ झौर सुप्र सिद्ध साहित्यसेवियो, पश्रका रो तथा गर्यमान्य नागरिको 
की उपस्थिति मे संपन्न हुआ । समारोह में उपस्थित महान भावों में 
विशेष उल्लेख्य माननीय श्री प्० कमलापति जी त्रिपाठी, हिंदी 
बिश्वकोश के प्रधान सपादक श्री डा० रामप्रसाद जी त्रिपाठी, पद्मभूषण 
कविवर श्री प० सुमित्रानदत जी पत, श्रीमती महादेवी जी वर्मा 
झ्ादि हैं। इस सशोधित सवर्धित सस्करण की सफल पूति के 
उपलक्ष्य मे इसके समस्त सपादको को एक एक फाउ टेन पेन, ताम्रपत्र 
प्लौर ग्रथ की एक एक प्रति माननीय श्री शाज्ी जी के करकमलो 


ना० प्र० सभा, काशी 
विजया दुशमी २०२५ वि० । 


द्वारा भेंट कीं गई । उन्होंने अपने सक्षित सारगभित भाषण में इसे 
सभा की विभिन्न प्रवृत्तियो की चर्चा की झौर कहा 'सार्वजनिक 
क्षेत्र ग्रे काय॑ करनेवाली यह सभा श्रपने ढंग की श्रकेली सस्‍या है । 
हिंदी भाषा श्रौर साहित्य की जैसी सेवा नागरीप्रचारिणी समा ने 
की है वैसी सेवा प्रन्य किसी सस्था ने नहीं की। भिन्न भिन्न विषयों 
पर जो पुस्तकें इस सस्था ने प्रकाशित की हैं वे भपने ढग के भदूे 
प्रथ हैं श्रौर उनसे हमारी भापा भर साहित्य का मान प्रत्यधिक 
बढा है | सभा ने समय की गति को देखकर तात्कालिक उपादेयता 
के वे सब कार्य हाथ मे लिए हैं जिनकी इस समय नितांत भ्रावश्यकता 
है। इस प्रकार यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि भापा भौर 
साहित्य के क्षेत्र मे यह सभा भश्रप्रतिम है! । 


प्रस्तुत पचम खड मे दस्त” से लेकर “न्हावना' तक के शब्दों का 
सचयन है। नए नए शब्द, उदाहरण, यौगिक शब्द, मुहावरे, 
पर्यायवाची शब्द भौर महत्वपूर्ण ज्ञातब्य सामग्री विशेष से सवलित 
इस भाग की शब्दससख्या लगभग १६००० है। अपने मूल रूप मे यह 
भ्रश कुल ३९० पृष्ठो मे था जो भ्रपने विस्तार के साथ इस परिवर्धित 
सशोधित सस्करण मे ५२० पृष्ठो मे भ्रा पाया है। 


सपादकमडल के प्रत्येक सदस्य ने यथासामरथ्यं निष्ठापूर्व क इसके 
निर्माण में योग दिया है । स्व० श्री कृष्णुदेवप्रसाद गोड नियमित रूप 
से नित्य समा मे पधारकर इसकी प्रगति को विशेष गभी रतापूर्वक गति 
देते थे श्रौर ५० करुणापति त्रिपाठी ने इसके सपादन और सयोजन 
मे प्रगाढ निष्ठा के साथ घर पर, यहाँ तक फि यात्रा पर रहने पर भी, 
पूरा कार्य किया है। यदि ऐसा न होता तो यह कार्य सपन्न होना 
सभव न था | हम भ्रपनी सीमा जानते हैं । सभव है, हम सवके प्रयत्न मे 
श्रुटियाँ हो, पर सदा हमारा परिनिष्ठित यत्न यह रहेगा कि हम 
इसको और प्रधिक पूर्ण करते रहें क्योकि ऐसे प्र थ का कार्य भ्रस्थायी 
नहीं, सनातन है । 


प्रत में शब्दसागर के मूल सपादक तथा सभा के संस्थापक स्व० 
डा० श्यामसु दरदास जी को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए, यह 
सकल्‍प हम पुन दुहराते हैं कि जब तक हिंदी रहेगी तव तक सभा 
रहेगी और उसका यह शव्दसागर झपने गौरव से कभी न गिरेगा। इस 
क्षेत्र मे यह नित घूतन प्रेरणादायक रहकर हिंदी का मानव्धन करता 
रहेगा भौर उसका प्रत्येक नया सस्करण झौर भी अधिक प्रमोज्वल 


होता रहेगा । 
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घिनोद पुस्तक मंदिर, धागरा, प्र० सं, 
२०१२ वि० 

काश्मीर सुषमा, श्लरीधर पाठक, इंडियन प्रेस, 
इलाह्ाणाद, प्र० घ० 

कासी राम फवि० 

किन्नर देश में, राहुल सांकृत्यायन, इंडिया 
पब्लिशसे, प्रयाग, प्र० सं० 

किशोर कवि 

कीतिलता, स० बावूराम सक्सेना, ना० प्र» 
सभा, वाराणसी, तु० सं० 

फुकुरमुत्ता, “निराला, युगमंदिर, उन्‍नाव 
कुणाल, सोहनलाल द्विवेदी 

फुृषिशारत्र 

क्रेशवदास 

कैशव ग्र थावली, संपा० पं० विश्वनाथप्रसाट 
मिश्र, हिंदुस्तानी एफेडमी, इलाहावाद, प्र ० स० 
क्षेशवदास की भ्रमीघुट 

प्रज्ञातननाम फोई कवि 

कुलाणंव तत्र 

कौटिल्य का भ्रथेशास्त्र 

बवासि, वालकृष्ण शर्मा नवीन, राजकमल 
प्रकाशन, बंबई, १६५३ ह० 

प्रब्दुरंदीम खानखाना 

खालिकवारी, संपा० श्रीराम शर्मा, पा» प्र० 
सभा, वाराणसी, प्र० सं०, २०२१ वि 
खिलौना ( मासिक ) 

खुदाराम झौर 'चंद हसीनों फे खतूत, पाडेप बेघचन 
शर्मा उग्र, गऊधाठ, मिर्जापुर, भाँठवाँ स० 
खेती की पहली पुस्तक 


गये फथित्त [ भ्रथावली ], स्पा० बटेकृष्ण, 
ना» प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सं० 
श्रीगदाधर भट्ट जी की घानी 


गदाघर सिंह (शब्द०) गदाघर सिंह 


पवन 


गालिब० 


गवन, प्रेमचंद, हस प्रकाशन, इलाहाबाद, 
२६वयाँ स० 

गालिव की कविता, सं० कृष्णदेवप्रसाद गौड़, 
वाराणसी, प्र० सं० 


गि०दा०, गि०दास (शब्द ० ) गिरिघरदास (वा० गोपालचघंद्र ) 


गिरिघर (शब्द०) 
गीतिका 


युजबन 


गुघर (शब्द०) 


गुमनान (शम्द०) 


ग्रिरिंघर राय (क्ुडलियावाले) 

गीतिका, “निराला, भारती भडार, इलाहाबाद, 
प्र०. स० 

भुंजन, सुमित्रानंदन पंत, भारती भढार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 

गूंधर कवि 

गुमान मिश्र 


!] 


शुलाब (एब्द०) 
गुलाल० 


धोटान 

गोप्राल उपासनी 
(शब्द० ) 

गोपाल ० (शब्द०) 


गोपालभट्ट (शब्द०) 
गोरख० 


ग्राम० 
ग्राम्या 
घट० 
घनानद 
घाघ० 


घासी राम (शब्द०) 
पद 


पद्र ० 
घक्ृ० 


घररत (शब्द०) 


घरणचद्रिका (शब्द०) 


चरणु० बानी 


चाँदनी ० 


चाणक्य नीति (शब्द० ) 
चाणक्य नोति (शब्द०) 


बिता 
वितामणि 


पतामरि (शब्द० ) 
"पचचा७० 


चुभते० 


घोसे ७ 


कवि गुलाब 

गुलाल बानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ्‌० 

गोदान, प्रेमचंद, सरस्वती प्रेस, बनारस, प्र० सं० 
गोपाल उपासनी 


गिरिधर दास (गोपालचद्र) 
गोपासमट्ट, वाल्मीकि रामायण के प्रनुवादक 
गो रखबानी, स० डा० पीतांवरदतत घडथ्वाल, 
हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, द्वि० सं० 

ग्राम साहित्य, सपा० रासनरेश त्रिपाठी, हिंदी 
मदिर, प्रयाग, प्र० ख० 
ग्राम्या, सुमित्रानवन पत, भारती मडार, खीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

घट रामायण [ २ भाग ], सतगुरु तुलसी 
साहिब, बेलवेडियर प्रेस, इलाहादाद, तू० सं० 
घनानद, स्पा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, प्रसाद 
परिषद्‌, वाणीवितान, ब्रह्मगाल, वाराणसी 
घाघ भौर भट्टरी, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद 

घासीराम कवि 

घद हसीनों के खतृत, “उग्न, हिंदी पुस्तक 
एजेंसी, कलकत्ता, प्र० सं० 

घद्रगुप्त, जयशकर प्रसाद, लीडर प्र स, प्रयाग, 
नवाँ स० 

चक्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, उदया- 
घल, पटना, प्र० सं० 

चरणुदास 

परणच द्विका 

चरणुदास की वानी, वेलवेडियर प्रेस, इलाहा- 
वाद, प्र० स० 

चाँदनी रात भोर प्रजगर, उपेंद्रनाथ 'पश्क', 
नील!भ प्रफाशन गृह, प्रयाग प्र० स० 

चाणक्य नीति 

चाणक्य नीति 

लजित। पन्मषण परस्वती प्रेस, प्र० सं०, सन्‌ 
१६५०७ ३७ । 

बितामणि [२ भाग|, रामचद्र शुक्ल, इडियन 
प्रेस, लि०, प्रयाग 

कवि बितामणि त्रिपाठी 

चित्रावली, स० जगन्मोहन वर्मा, ना» प्र७ 
सभा, काशी, प्र० स० 

घुभते चौपदे, प्रयोध्यासिह उपाध्याय 'हरि- 
धोघष,' खड़गविलास प्रेस, पटना, प्र० सण् 

धोखे घोपदे, ,, 


हर 8 


चोटी० 
सेंड 
छत ० 


छिताई «० 


छीत० 


जग० बानी 


जग० श० 
झतानी ० 


जय० अ० 


जयसिंह (शब्द०) 
जायसी ग्र ० 


जायसी ग्र० (ग्रुप्त) 


जायसी (शब्द०) 
जिप्सी 


जुगलेश (शब्द० ) 
ज्ञानदान 


ज्ञानरत्न 
मारना 
माँसी ० 
प्रगोर० 
ठडा० 
ठाकुर० 


ठेठ० 


घोटी की पकड़, निराला, किताब महल, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

छूंद प्रभाकर, भानु कवि, भारतजीवन प्रेस, 
फ्राशी, प्र० स० 

छु्॒प्रकाश, स० विलियम प्राइस, एछुकेशन 
प्रेस, कलकत्ता, रै८२६ ई० 

छिताई वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, धाराणसी, प्र० स० 

छीत स्वामी, सपा० प्रजभूषण शर्मा, विद्या 
विभाग, भ्रष्टछाप स्मारक समिति, कॉकरोली, 
प्र० स०, सवत्‌ २०१२ 

जगजी वन साहब फी बानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०६, प्र० छुं० 

जगजीवन साहब की शब्दावली 

जनानी ड्योढ़ी, प्रनु० यशपाल, भशोक प्रका- 
शन, लखनऊ 

जयशकर प्रसाद, नददुलारे वाजपेयी, भारती 
भषार, लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स०, 
११६९५ वि० 

जर्याद्द कवि 

जायसो ग्र धावली, सपा० रामचद्र शुक्ल, ना० 
प्र० सभा, द्वि० स० 

जायसी ग्रधावली, संपा० माताप्रसाद ग्रुप, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 
१६५१ ई० 

मलिक मुहंम्मद जायसी 

जिप्सी, इलाचद्र जोशी, सेंट्रल धुक डिपो, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६५२ ६० 

जुगलेश कवि 

शानदान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लखनऊ 
१६४२ ई० 

शानरत्न, दरिया साहब, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद 

भरना, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, सातवाँ स० 

भाँधी की रानी, घृदावनलाल वर्मा, मयूर 
प्रकाशन, माँसी, द्वि० सं» 
टैगोर का साहित्यदर्शन, अनु« राघेस्याम 
पुरोहित, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, प्र० सं० 
ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग, प्र० सं०, १६५२ ई« 

ठाकुर शतक, संपा० काश्बोप्रसाद, मारत- 
जीवन प्रेस, काशी, प्र० सं», संवतु १६६१ 

ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
शडगवितास प्रेस, पटना, अर» घं० 


ढोला ० 
घित्मी 
तुलसी 


तुझ्सी ग्र० 


तुरसी श०, तुलसी श० 


तेग० (शन्द० ) 
तेज० 

तोष (शब्द०) 
स्याग० 

६० सागर 
दफ्सिनी ० 


दयानिधि (शब्द०) 
दरिया» मानी 


दशा ७ 


दशम० (एशब्द०) 
दहकते ० 


दादु० 
दादुदयाण्त प्र ० 
दादु० (शब्द०) 


दिनेश (घब्द० ) 
दिल्ली 


दिय्या 
दीन० प्र० 


दीनदयालु (शब्द० ) 
दीप० 


दो० ज०, दीप ज० 


दूलदद (शब्द०) 
देव० सर १ 


ढोला मार रा दुह्दा, सपा० रामसिह, ना० प्र० 
सभा, फाशी, द्वि० स० 
तितली, जयशकर प्रसाद, लीडर प्रेस, प्रयाग, 
सातवाँ स॒० 
तुलसीदास, निराला, भारती भडार, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, चतुर्थ स० 
तुलसी ग्रथावली, सपा० राम॑घद्र शुक्ल, ना० 
प्र० समा, काशी, तृनीय स० 
तुलसी साहव की शब्दावली (हाथरसवाले) 
बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६,१६११ 
तैगवहादुर 
तेजविदृपनिषद्‌ 
फवि पतोष 
त्यागपत्र, जैनेंद्रकुमार , हिंदी ग्रंथ रस्ताफर 
कार्यालय, बबई, प्र० स० 
दरिया सागर, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद, 
१६१० ई० 
दविप्ननी का गदय प्रोर पद्म, सपा० श्रीराम 
शर्मा, दिदी प्रचार सभा, हेदरादाद, प्र » स० 
दयानिधि कवि 
दरिया साहब की वानी, बेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, द्वि० स० 
दशखूपक, सपा० डा० भोलाशकर व्यास, 
घौखभा विद्याभवन, वाराणसी, प्र० 8० 
भाषा दशम स्कघ 
दहकते भगारे, नरोत्तमप्रसाद नागर, भ्रभ्युदय 
फार्यालय, इलाहाबाद 
श्री दादुदयाल फी बानी, स० सुधाकर द्विवेदी, 
सा० प्र० समा, वाराणसी 
दादुदयाल ग्र धाप्रली 
दादुदयात्त 
कवि दिनेश 
दिल्‍ली, रामघारी सिंह 'दिनकर,” उदयाचल, 
पटना, प्र० स०» 
दिव्या, यशपाल, विप्लव फार्यालय, लखनऊ, 
१६४५४ ई० 
दीनदयाल गिरि ग्रथावली, सपा० श्याम- 
सु दरदास, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र स० 
कि दीनदयालु गिरि 
दीपशिखा, महादेवी वर्मा, किताबिस्तान, 
इलाहाबाद, प्र० स०, १६४२ ई० 
दीप जलेगा, उपेंद्रनाथ 'प्रश्क/ नीलाभ प्रकाशन 
गृह, प्रयाग 
कवि दुलह 
देव ग्र थावली, ना० प्र० सभा, काशी, प्र०्स० 


द्वद्० दद्रगोत, रामाघरी सिह 'दिनकर/ पुस्तक 
भार, लद्देरियासराय, पटना, प्र० स॒० 
द्विदी प्रभिनदन ग्रथ, ना० प्र० सभा, 
याराणसी 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


धरनी साहुद की बानी, बेलवेडियर प्रेत 

इष्ठाहादाद, १६११ ई० 

घरम० शन्दा०, धरम० धरमदास की शब्दावमी 

प्रुच० प्रुवत्वाधिनी, प्रसाद 

धूप ० धूप झौर धूर्भां, रामघारीधिह 'दिनढुर,' भजता 
प्रेस, लि०, पटना ४ 

नद० ग्र ०, नददास ग्र ० नददास ग्र थावली, सपा० बद्रजरत्नदाप्त, ना०प्र« 

सभा, काशी, प्र स० 


द्वि० प्रभि० प्र० 


द्विवेदी (शब्द०) 
घरनी० या० 


नई० नई पौध, नागाजु न, किताब महल, इलाहाबाद, 
प्र० स०, १६५३ 

नट० नटनागर विनोद, सपा» फकृष्णशिहारी मिश्र, 
इंडियन प्रेस, इसलाहायाद, प्र० स० 

मदी ० नदो के द्वीप, 'भरेय, प्रगति प्रकाशन, दिल्ली, 
प्र० स०, १६५१ ई० 

नया ० नया साहित्य नए प्रश्न, नददुलारे वाजपेयी, 
विद्यामदिर, वाराणसी, २०११ वि० 

नरेश (शब्द०) त्तरेश' कवि 

नागयज्ञ जनमेजय का नागयज्, जयशकर प्रसाद, 


लीडर प्रेस, प्रयाग, सप्तम स० 
नागरीदास कवि 

नाथ कवि 

नाथसिद्धों की वानियाँ, 
वाराणसी, प्र« स० 
नामादांस (एब्द०) नाभादात सत 
नारायणदास (शब्द०) नारायणदास 
निवधमालादशं (शब्द ०) निब्रधमालादश (म० प्र० द्विवेदी 


नागरी (शब्द०) 
नाथ (शब्द० ) 


नाथसिद्ध० ना० प्र० सभा। 


नील० नीलकुसुम, रामघारीसिह (दिनकर', उदयाचल, 
पटता, प्र० स॒० 

नेपाल० नेपाल का इतिद्दास, प० बतदेवप्रसाद, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६६१ वि० 

पचवटी पचवटठी, मैथिलीशरण ग्रुप्त, साहित्य सदन, 
चिरगाँव, माँसी, प्र० स० 

पजमेस ० पजनेस प्रकाश, सपा० रामकृष्ण वर्मा, भारत 
जीवन यत्रालय, काशी, प्र ० स० 

देव (शन्द० ) देव कवि (मैनपुरीवाले) 

देशी ० देशी नाममाला 

देनिकी देनिकी, सियारामशरण ग्रुप्त, साहित्य सदन, 
पचिरगाव, फांसी, प्र० सं०, १६६६ घि० 

दो सौ वावन० 


दो सौ बावन वैष्णवो की यार्ता [ दो भाग ], 
शुद्धाइंत एकेडमी, कॉकरोली, प्रघम स* 


पैदमावत॑ 
पदु ०, पदुमा० 
पशाकर प्र ० 


प्माकर (शन्द० ) 
प्‌० रा०, प० रासो 


परमानद० 
परमेश (शब्द०) 
परिमल 


पर्दे० 
पलटू० 
पल्‍लव 
पाशिनि० 
पारिजात ० 
पाती 


पा० सा० सि० 


विजरे० 


पर 6 सू० सा० 


पू० रा० 


पु० रा० (उ० ) 


पोहार प्रभि० प्र ० 


प्रताप प्र ७ 


प्रताप (झन्द०) 


पंदमावत, से० वासुदेवश रण प्रग्रवाल, साहित्य 
सदन, चिरगाँव, झाँसी, प्र० स* 
पदुमावती, सपा० सूुर्यकात शाल्री, पजाब 
विश्वविद्यालय, लाहौर, १६३४ ई० 
पद्माकर ग्रथावली, सपा० विद्ववनाथप्रसाद 
मिश्र, ना० प्र० सभा, वाराणसी, प्र ० स० 
पद्माकर भट्ट 
परमाल रासो, सपा० श्यामसुदरदास, ना०प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 
प्रसानदसागर 
परमेश कवि 
परिमल, निराला, गगा ग्रथागार, लखनऊ, 
प्र०स० 
पर्दे की रानी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र ० स०, १६६६ वि० 
पल्टू सहब की बानी [ १-३ भाग ]; बेलवे- 
डियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०७ ई० 
पल्‍लव, सुभित्रानदत पत, इंडियन प्रेस लि०, 
प्रयाग, प्र० स० 
पाणिनिकालीन भारतवषं, वासुदेवशरण शग्र- 
बाल, मोतीलाल बनारसीदास, प्र० स० 
पारिजातहरण 
पावेती, रामानद तिवारी शास्त्री, भारतीनवन, 
मयलभवन, नयापुरा, कोटा (राजस्थान), प्र० 
स०, १६५५ ई० 
पाश्चास्य साहित्यालोचन के सिद्धात, लीलाघर 
गुप्त, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र ० स०, 
१९५२ ई० टू 
पिजरे को उड़ान, यशपाल, विप्लव कार्यालय, 
लखनऊ, १९४६ ई० 
पुवंमध्यकालोीन भारत, वासुदेव उपाध्याय 
भारतों भमडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० 
सण०, २०० & घि 6 
पृथ्वी राज रासो [५ खड], सपा० मोहनलाल 
विष्णुलाल पडथा, श्यामसुदर दास, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र० स० 
पृथ्वीराज रासो [ ४ खड ], स० कविराण 
समोहनसिह, साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्व 
विद्यापीठ, उदयपुर, प्र० स॒० 
पोहार प्रभिनदन ग्र ०, सपा० वासुदेवशरण 
प्रगवाल, प्रखिल भारतीय ब्रज साहित्यमडल, 
सयुरा, स० २०१० वि० 
प्रतापनारायण मिश्र ग्र धावली, सपा० विजय- 
शकर मल्‍्ल, ना० प्र० सभा, वाराणसी, 
प्र०स७० पु 
प्रतापवारायण मिश्र 


प्रवध० 
प्रभावती 
प्राण ० 


प्रा० मा० पृ० 


प्रिय० 


प्रिया० (शन्द०) 
प्रेम ० 


प्रेम० भौर गोर्की 
प्रेमघन० 


प्रे० सा० (शब्द० ) 
प्रेमाजलि 


फिसाना ० 
फूलो ० 
बगाल० 


बलभद्र (शब्द०) 
बाँकी० ग्र ० 
बाँकीदास ग्र० 
बदन ० 


बद० 


चलबीरू (शब्द० ) 
बाँगेदरा 
बिल्ले० 


बिद्दारी र० 
बिहारी (शब्द० ) 
बी० रासो 


घीसल० रास 
बी० एश० महा० 


प्रबंधपम, “िराता। गंगा प्रुस्तकमाला, 
लखनऊ; प्र० स० 
प्रभावती, “निराला, 
लखनऊ, प्र० स० 
प्राणसयली, सपा० संत सपुरणसिह, बेल- 
वेडियर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 
प्राचीन भारतीय परपरा भ्ौर इतिहास, डा० 
रागेय राघव, भात्मारास ऐंड सस, दिल्‍ली, प्र* 
स०, १०४५३ ई० 
प्रियप्रवास, ध्योध्यासिह उपाध्याय 'हरिभ्रौध', 
हिंदी साहित्य कुटीर, बनारस, षुष्ठ स॑« 
प्रियादास 

प्रेमपथिक, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, तृ० स* 

प्रेमचद भौर गोर्की, सपा* शचीरानी गुट, 
राजकमल प्रकाशन लि०, बबई, १६५५ ई० 
प्रेमघन सर्वस्व, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, 
प्र०्स०, १६९६ चि० 

प्रेमसागर 
प्रेमाजलि, ठा० गोपालशरण सिह, इडियन 
प्रेस लि०, प्रयाग, १६९५३ ई० 

फिसाना ए झाजाद [चार भाग], १० रतननाथ 
'सरशार,” तवलकिशो र प्रेस, लखनऊ, घलुर्थ सं० 
फूलो का कुर्ता, यशपाल, विष्लव कार्यालय, 
लखनऊ, भ्र० स० 

बंगाल का काल, हरिवश राय “बच्चन,” भारती 
भडार, इलाहाबाद, प्र० स०, १९४६ ई० 
बलभद्र कवि 
बाँकीदास ग्रथावली [तीन माग ], संपा० राम- 
नारायण दुगड, ना प्र० सभा, काशी, प्र० स० 
बंदनवार, देवेंद्र सत्यार्षी, प्रगति प्रकाशन, 
दिल्ली, १६४६ ई० 

बदमाश दपंण, तेगप्नली, भारतजीवन प्रेस, 
बनारस, प्र ० स० 

घलवीर कवि 

बाँगेदरा 

बिल्लेसुर बकरिहा, निराला, युगमदिर, उन्नाव, 
प्र० स० 

बिद्दारी रत्ताकर, सपा० जगप्नलाथदास “रश्ता- 
कर', गया ग्र थगार, लखनऊ; प्र० स० 

कवि बिहारी 

बोसलदेव रासो, सपा० सत्पजीवन वर्मा, ना० 
प्र० सभा; काशी, प्र० स० 

वीसलदेव रास, सपा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० स० 
बीसवीं शताब्दी के महाकाव्प, डा० प्रतिपाल- 
सिदद भोरिए टल बुकडिपो, देहली, प्र० स० 


सरस्वती भडार, 
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बुद्ध चे० 
बृहृतु० : 
बृहृवत्सहिवा (शब्द०) 


बैसी (शब्द०) 
बेला 


बैलि० 

घोधा (शब्द०) 
न्नज॒० 

पज० प्र ० 
प्रजमाधुरी ० 


प्रह्म ( घब्द० ) 
भक्तमाक्ष (प्रि०) 


भक्तमाल (श्री०) 


भक्ति० 


भक्ति प० 


वुद्धधरित, रामचद्र शुक्ल, ना० प्र० सभा, 
वाराणसी, प्र० स० 

वृद्त्सहिता 

चृहत्सहिता 

कवि बेनी प्रवीन 

बेला, “निराला, हिंदुस्तानी पब्लिकेशस, 
इलाहाबाद, प्र* स० 
बेलि क्रिसन रुविमणी री, स० ठाकुर रामयथिह, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्र० स०, 
१६९३१ एई० 

कृवि बोषा 

प्रजविलास, सपा० श्रीकृष्णदास, लक्ष्मी वेक- 
टेश्वर प्रेस, बबई, तृ० स॒० 

प्रजनिधि प्र थावली, सपा० प्ररोहित हरिना- 
रायण छर्मा, ना० प्र० सभा, फाणी, प्र ० स० 
श्जमाधुरी सार, सपा० वियोगी हरि, हिंदी 
साहित्य समेलन, प्रयाग, तृ* स० 

प्रह्म कचि (वीरबछ ) 

भक्तमाख, टीका० प्रियादास, वेंकटेश्वर प्रेस, 
दबई, १६५३ वि० 

भक्तमाल, श्रीमक्तिसुघाविदु स्वाद, टीका० 
सीतारामशरण, नवलकफिशणोर प्रेस, लखनऊ, 
द्विउ०, १६८३ वि० 

भक्तिसागरादि, स्वामीचरण, वेंकटेश्र प्रेस, 
बचई, सवत्‌ १६६० वि० 

भक्ति पदार्थ वरणुन, स्वामी चरणुदास, वेंकटे* 
एवर प्रेस, बंबई, सवत्‌ १६६० 


सगयतरसिक (शब्द०) मगवत रसिक 


भस्मावृत ० 


भा० ह० रु 


भा० प्रा० लि० 


भारत ० 


भस्मावृत घिनगा री, यशपाल, विप्लव फार्यालय 
लखनऊ, १६४६ ई० 

भारतीय इतिहास की रुपरेखा, जयघद्र विद्या- 
लकार, हिंदुस्तानी एफेडमी, इलाहाबाद, प्र० 
सन, १६३३ वि० 

भारतीय प्राधीन लिपिमाला, गोरीशकर 
हीराघद स्‍ोका, इतिहास कार्यालय, राजमेवाड, 
प्र० स०, १६५१ वि० 

मारतभा रती, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्यसदन, 
पिरगाँव, झाँसी, नवम स० 


मा० भु०, भारत० नि० भारत भूमि श्लोर उसके निवासी, जयचद्र 


भारतीय० 
भारतेंदु ए० 


भसा० शिक्षा 


के 


विद्यालकार, रह्वाश्रम, धागरा, द्वि० स॒०» 
१६८७ चि० 

भारतीय राज्य भ्रौर शासनविधान 

भारतेदु प्रधावली | ४ भाग 3 सपा० ब्नजरत्न- 
दास, ना प्र० सभा, काशी, प्र० स« 

भारतीय शिक्षा, राजेंद्रप्रसाद, भात्माराम ऐंड 
उस, दिल्‍ली, १६५३ ई० 


भाषा शि० 
भिखारी प्र ० 


भीखा ए०, 
भुवनेश (शब्द०) 
भुषण ग्र० 


भुषणु (शब्द ०) 
भोज० भा० सा० 
मति० प्र ० 


मतिराम (शब्द० ) 
मघु« 


मधघुज्वाल 
सघु सा० 
मघुशाला 


मनवि रक्त० 

मनु० 
मन्नालाल (शब्द०) 
मलूक ० बानी 
मलुक ० (शब्द० ) 
मह्गा० 


महावीर प्रसाद (शब्द०) 


महाभारत (शब्द० ) 


भाषा शिक्षण, प० सीताराम चतुर्वेदी 
भिखारीदास पग्रथावली [ दो भाग ], स्पा० 
विश्वनाथप्रयाद मिश्र, ना० प्र० सभा, काशी 
भीखा शब्दावली श्र० सं० 

भुवनेश फवि 

भूषण प्र यावली, सपा० विश्वनायप्रसाद मिश्र, 
साद्दित्य सेवक कार्यालय, काशी, प्र० सेँ० 
फवि भ्रुपण न्रिपाठी 


भोजपुरी भापा भौर साहित्य, डा० उदय- 
भारायण तिवारी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना, प्र०स० 

मतिराम प्र थावली, सपा० कृष्णविहारी मिश्र, 
गगा पुस्तकमाला, लखनऊ, द्वि० स० 

कवि मतिराम त्रिपाठो 

मघुकलश, हरिधशराय 'वच्चन, सुपमा 
निकुज, इलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६९ ई० 
मघुज्वाल सुमित्नानदन पंठ, भारती भढार, 
हलाहाबाद, द्वि० स०, १६३६ ई० 

मधुमालत्ी वार्ता, सपा० माताप्रसाद गुप्त, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० सन 

मधुणाला, हरिवंश राय “बच्चन, सुप्मा 
निकुज, इलाहाबाद, प्र० स० 

मनधविरक्तफकरन गघुटफा सार ( घरणुदास ) 
मनुस्मृति 

फवि मन्नालाल 

मलुकदास फी बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग 
मलूकदास 

महा राणा का महत्व, जयशकर प्रसाद, मारती 
भडार, इलाहाबाद, चतुर्थ स० 

प॑० महावो रप्रसाद द्विवेदी 

महाभारत 


महाराणा प्रताप (शब्द०) महाराशा प्रताप 


साघच० 


साधवाचल ० 
मान० 
मानव 
सानव्‌ ७ 
मानस 


मिट्टी ० 


मिलन» 


माघवनिदान, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस वंबई, 
चतुर्थ स० 

माघवानल फामकदला, घोघा कि, नवत- 
किशोर प्रेस, लखनऊ, प्र० स०, १८६१ ६० 


मानसरोवर, प्रेमचद, हस प्रकाशन, इलाद्वाबाद 
मानव, कवितासकलन, भगयतीघबररा वर्मा 
सानवसमाज, राहुन सांकृत्यायन, किताब 
महूल, इलाहाबाद, द्वि० स० 

रामचरितमानस, सपा० शभुनारायण चौबे, 
ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 

सिट्टी स्‍्लोर फूल, नरेंद्र शर्मा, भारती भडार, 
इसाहाबाद, प्र० स०, १६६६ घि० 
मिलनयामिनी, हरिवश राय 'बक्ष्बत,' भारतीय 
झावपीठ, कायी, प्र० स०, १६५० ई७ 


वननशय दपणा. कनभणाओण अखिल ंणओ टशाएणण आए 


मुंशी प्रसि० ग्र ० 
मुवारक (शब्द०) 
घूग० 

मैला० 

सोहन ० 

यशो ० 

यामा 


भ्ुग ० 


गुगपथ 
युर्गात 


योग० 


रंगपृमि 

रघु० रू० 

रघु० दा० (शब्द०) 
रघुनाथ (एब्द०) 
रघुराज (शब्द०) 
रजत ० 


रज्जब ० 


रखन 0० 


रति० 

रत्त० (शब्द ०) 
रस्नपरीक्षा (शब्द० ) 
रत्नाकर 


रस ० 


रस क० 


मुंशी पश्मचितंदन ग्रंथ, सपा० डा० विश्वनाथ- 
प्रसाद, हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, 
प्रागरा विश्वविद्यालय, भागरा 


मुबारक कवि 

मृगतयनी, वू दावनलाल वर्मा, मयूर प्रकाशन, 
भाँसी 

भैला श्ौचल, फरणीश्व रनाथ 'रेणु, समता 
प्रकाशन, पठटना-४, प्र ० सं ० 

मोह्नविनोद, स० कृष्णुविद्दारी मिश्र, इलाहा- 
बाद लॉ जनेंल प्रेस, प्र० घं० 

यशोघ रा, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदत, 
बिरगाँव, राँसी, प्र* स० 

यामा, महादेवी वर्मा, कित्ताविस्तान, प्रयाग, 
ध्र० खु० 

युगवाणी, सुमित्रानंदन पत, भारती भंडार, 
इलाहाबाद, प्र० स० 

युगप्रथ ,, ११ १ 

युगात, सुमिव्रानदन पत, इंद्र भ्रिटिंग प्रेस, 
झल्मोड़ा, प्र० स० 

योगवाशिष्ठ (वराग्य मुमुक्षु प्रकरण), गगा- 
विष्णु श्रीकृष्णुदास, लक्ष्मी बेंकटेश्वर छापा 
खाता, कल्यारा, बंबई, सं० १६६७ वि० 
रगभूमि, प्रेमचद, गगा ग्रथागार, लखनऊ, प्र० 
सं०, १ श्द है वि० 

रघुनाथ रूपक गीताँरो, सपा० महताबचंद्र 
खारेड़, ना० प्र० सभा, काशी, प्र० ० 
रघुनाथदास 

रघुनाथ ह 

महाराज रघुराजसिह, रीवॉनरेश 

रजतशिखर, सुमित्रानंदन पत, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद, २००५८ वि० 

रज्जब जी की बानी, जश्ञानसागर प्रेस, बंबई, 
३१६७५ वि० 

रतवहजारा, सपा० श्री णजगनश्माषप्रसाव 
श्रीवास्तव, भारतजीवन प्रेस, फाशी, प्र० सं०, 
१६८२ ई० 

रतिवाथ की दाची, नायाजु च, किताव महल, 
इलाहाबाद, दि० स०, ६९५३ ई० 

रत्नसार 

रत्तपरीक्षा 

रत्ताकर [ दो भाग ], वा० प्र० सभा, काशी, 
घ॒तुर्थे भौँर द्वि० स० 

रसमीमांसा, संपा० विश्वनाथप्रसाद 
ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० सं० 
श्सकलश, ध्योध्यासिह ,उपाध्याय हरिस्‍्रोध,' 
हिंदी साद्टित्य कुटीर, बचारस, तृतीय स० 


मिश्र, 


रसखाव ० 


रसखान (शब्द० ) 
रस २०, रसरतन 


रसनिधि (शब्द ०) 
रहीम ० 

रहीम (शब्द०) 
राज० इति० 
रा० रू० 

रा० चि० 


राज्यश्री 


रामकवि (शब्द०) 
राम० चे० 


राम घमम० 


राम० धर्म० छ० 


रामरसिका० 
रामानद० 


रामाश्व ० 

रैणुका 

२० बानी 

लक्ष्मण सिंह (शब्द ० ) 
घल्तु (शब्द ०) 

शहर 

लाल (शब्द०) 

चरण ०, वर्णरत्नाकर 
विद्यापत्ति 


विनय«» 


विशाख 


विश्वाम (शब्द०) 


रसखान कौर घंनानद, सपा० प्रमीरसिह, 
ना० प्र० सभा, द्वि० स० 

सैयद इश्नाद्विम रसखान 

रसरतन, सपा० शिव प्रसाद सिंह, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, भप्र० स० 

राजा पृथ्वीपिंह 

रद्दीम रत्नावली 

प्रब्दुरेहीम खानखाना 

राजपुताने का इतिहास, गौरीशकर हीराचद 
झ्रोफा, भजमेर, १६६९७ वि०, प्र० स० 
राजरूपक, सपा० प० रामकरणुं, ना० प्र० 
सभा, काशी, प्र ० स० 

राजबविलास, सपा० मोतीलाख भेनारिया, ना० 
प्र० सभा, वाराणसी, प्र० स० 

राज्यश्री, जयशक र प्रसाद, लीडर प्रेस, इला- 
हाबाद, सातवाँ स० 

राम कवि 

सक्षिप्त रामचद्रिका, सपा० लाला भगवानदीन, 
ता० प्र० सभा, वाराणसी, षष्ठ स० 

रामस्नेहू धर्म प्रकाश, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चौकसराम जी ( सिहथल ), बडा रामद्वारा, 
बीकानेर । 


रामस्नेह धर्मंसग्रह, सपा० मालचद्र जी शर्मा, 
चोकसराम जी ( सिहयल ), बडा रामद्वारा, 
बीकानेर । 

राम रसिकावली [भक्तमाल | 

रामानद की द्विदी रचनाएं, संपा० पीतांबर- 
दत्त बडथ्याल, ना० प्र० समा, प्र० सें० 
रामाश्वमेध, ग्र थकार, मन्‍्नालाल द्विज, त्रिपुरा 
भेरवी, वाराणसी, १६३६ वि० 

रेणुका, रामधघारी सिह 'दिनकर, पुस्तक भडार, 
लह्देरियासराय पटना, प्र० सं० 

रेदास बानी, बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
राजा लक्ष्मणसिह 

लललुलाल 

लहर, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
इलाहाबाद, पच्रम स० 

लाल कवि (छन्नप्रफाशवाले ) 

वर्णरत्वाकर 

विद्यापति, सपा० खर्गेद्रवाथ मित्र, यूनाइटेड 
प्रेस, लि०, पटना 

विनयपतन्रिका, छीका० प० शमेश्वर भट्ट, 
इडियन प्रेस लि०, प्रयाग, तृ० स० 

विशधास, जयशंकर प्रसाद, सीडर प्रेस, प्रयाग, 
तु० सु० 

विश्वामसायर 


बौखा, सुमित्रानदन पत, इडियन प्रेस, लि० 
प्रयाग, द्वि ० सै० 

वेनिस का बाँका 

वैशाली की नगरवघु, पतुरसेन शास्त्री, गोवम 
चुकडिपो, दिल्‍ली, भप्र० स० 

वो दुनिया, यशपाल, विप्लव कार्यालय, लख- 
नऊ, १६४६ ई० 

व्यग्यार्थ कौमुदी 

प्रविकादत्त व्यास 


वीणा 


पेनिस (शब्द>) 
वैशानी०, वै० न० 


वो दुनिया 


व्यग्याथ (शब्द०) 
व्यास (शब्द० ) 


न्नज (शब्द०) न्रज (शब्द०) 
श॒० दि० (एब्द० ) शकरदिग्विजय 
शकर० शकरसवबंस्व, सपा० हरिशकर शर्मा, गयाप्रसाद 


एंड सस, धागरा, प्र० स० 


शनु ( शब्द ० ) शभु कवि 


शकु० शकु तला, मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, 
घिरगाँव, काँसी 
घुतला शकुतला नाटक, प्रनतु० राजा लक्ष्मणसिह, 


हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग, चतु० सें० 


शाहजहाँनामा (धाब्द०) शाहजहाँनामा 


शाज़रघर ० णाज़ंघर सहिता, टी ० सीताराम शास्त्री, मुबई 
वैभव मुद्रणालय, सबत्‌ १६९७१ 
शिखर० शिखर वशोत्पत्ति, सपा० पुरोहित हरिनारायण 


शर्मा, ना० प्र० सभा, कांशी, प्र० स०, १६८५ 


शिवप्रसाद (णव्द०) राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद 


शिवराम (शब्द ०). शिवराम कवि 
शुक्ल० भभि० ग्र ० शुक्ल श्रभिनदन प्र थ, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य 
समेलन 


श० सत० (एब्द०) खश्ूगार सतसई 
शूगार सुधाकर (शब्द ० ) श्ूपार सुधाकर 


॥|। 
शेर० शेर भ्रो सुखन, भारतीय ज्ञानपीठ, फाशी 
घैली शैली, करुणापति त्िपाठी 
श्यामा ० श्यामास्वप्न, सपा० डा० क्षष्णुलाल, घा० प्र० 


समा, काशी, प्र० स० 
ध्रद्धानद (शब्द०) स्वामी श्रद्धानद 
श्रीधर पाठक (शब्द०) शीघर पाठक 


श्रीनिवास ग्र ० श्रीनिवास ग्रथावली, सप्ा डा० फृष्णलास, 
ना० प्र० सभा, फाशी, प्र० स० 

सतति० चद्रकाता सतति, देवकीनंदन खन्री, वाराणसी 

सचिता सचिता ( फद्दिता सग्रह ), 

सत्त तुरसी ० सत तुरसीदास फी शब्दावली, घेलवेडियर 


प्रेस, इलाहाबाद । 
छ० दरिया, सत दरिया सत कवि दरिया, सं० घमेद्र ब्रह्मदारी, बिहार 
राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पटना, प्र० स० 


घत र० संत रविदास ध्लोर उवका काव्य, स्वामी 


संतवाणी ०, सत्त०सार० 
सनन्‍्यासी, 

सपूर्णा० प्रभि० श्र ० 
स० दर्शन 

सत्य० 

सत्याथंप्रकाश (घब्द० ) 
सबल (एब्द०) 

सभा० वि० (णशब्द०) 
सरस्वती (णब्द०) 
स० शास्त्र 

स० सप्तक 

सहजो ० 

साकेत 


सागरिका 
साम० 

सा० दर्षण 
सा० लहरी 
सा० समीक्षा 


साहित्य० 


सिद्धातसप्रह (शब्द०) 
सीनाराम ( शब्द० ) 
सुदर० ग्र० 


सुदरीधिदूर (शब्द०) 
सुखदा 


सुसदेव (शब्द०) 


सुधाकर (शब्द०) 


रामानव शास्त्री, भारतीय रविदात्तर सेवासघ 
हरिद्वार, प्र० स० 

सतवाणी सार सग्रह [२ भाग], वेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद 

सन्‍्यासी, इलाचद्र जोशी, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० घ० 

सपूर्णानद प्रभिनदन पग्रथ, सपा० प्राघार्य 
नरेंद्रदेव, ना० प्र० सभा, पाराणसी 
समीक्षादर्शन, रामलाल सिंह, दृश्ियन प्रेस, 
प्रयाग, प्र०स० 

फविरतन सत्यनारायण जी की जीवनी, श्रो 
चनारसीदान घतुर्वेदी, हिंदी साहित्य समेलन, 
प्रयाग, द्वि० स० 

सत्यार्थप्रकाण 

सवलसिह घौहान [महाभारत ] 

सभाविलास 

सरस्वती मासिक पत्रिका 

समीक्षाशास्त्र, प० सीताराम घतुर्येदी, घखिल 
भारतीय विक्रम परिषद्‌, काणी, प्र० स० 
सत्सई सप्तक, सपा० श्यामसु दरदास, हिंदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 

सहजो वाई की वानी, वेलवेडियर प्रेस, 
इलाहाबाद, १६०८ वि० 

साफेत, मैथिलीश रण ग्रुप्त, साहित्यसदन, चिर- 
गाँव, भासी, प्र० स० 

सागरिका, ठा० गोपालघरण सिंह, लीडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

सामधेनी, रामधारी सिह 'दिनकर,' उदयाचल 
पटना, द्वि० स० 

साहित्यदपण, सपा० शालियाम शास्त्री, 
श्री मृत्यु जय ग्रीपधालय, लखनऊ, प्र० स० 
साहित्यलहरी, सपा० रामलोचनशरण बिहारी, 
पुस्तक भडार, लहेरियासराय, पटना 
साहित्य समीक्षा, कालिदास फपूर, एडियम 
प्रेस, प्रयाग 
साहित्यालोचन 

सिद्धांतस ग्रह 

सीताराम फवि 

सु दरदास ग्रथावली [ दो भाग ], सपा० 
हरिनारायण एर्मा, राजस्थान रिसर्च सोसा- 
यटी, कलकत्ता 
सुदरीसिदुर 
सुखदा, णैनेंद्रकुमार, पुर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली, 
अ०ण् स० 
फवि 'सुखदेव' 


महामद्दोपाष्याय प० सुधाकर द्विवेदी 


सुजान » सुजानचरित (गूदनकृत ), सपा० राधाक्षष्ण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, प्र० स० 

सुनीता सुनीता, णैनेंद्रकुमार, साहित्यमडल, घाजार 
सीताराम, दिल्‍ली, प्र० स० 

सुदर (शब्द० ) सु दर कवि 

सूत॒० सूत की माला, पत शोर बच्चन, भारती 
मडार, इलाहाबाद, प्र० स० 

सुदन (शब्द० ) सूदन कवि (भरतपुरवाले ) 

सूर० सूरसागर [दो माग |, ना०प्र० सभा, द्वितीय स० 

सूर० (शब्द०) सूरदास 

सूर० (राधा०) सुरसागर सपा० राधाकृष्णदास, वेंकटेश्वर 
प्रेस, प्र० स० 

सेवक (शब्द० ) 'सेवक कवि 


सेवक श्याम (शब्द०) सेवक श्याम कवि 


सेवासदन सेवासदन, प्रेमचद, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कल- 
कत्ता, द्वि० सं० 
सैर कु० सेर कुहसार, प० रतननाथ 'सरशार, नवल- 


किशोर प्रेस, लखनऊ, व० स०, १६३४ ई० 
सी भ्रजान० (शब्द०) सौ भ्रजान श्रौर एक सुजान, श्रयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिशध' 


स्फद० स्कदगुप्त, जयशकर प्रसाद, भारती भडार, 
लीडर प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 

स्वर्ण ० स्वर किरण, सुमित्रावदन पत, लीडर प्रेस, 
प्रयाग, प्र० स॒० 

स्वाधीनता (शब्द०) स्वाघीनता 


स्वामी हरिदास (एब्द०) स्वामी हरिदास 


हस० हँसमाला, नरेंद्र शर्मा, भारती भंडार, लौडर 
प्रेस, प्रयाग, प्र० स० 
हकायके ० हकायके हिंदी, ले० मौर श्रव्दुल वाहिद, 


प्र० सपा० 'रुद्रँ काशिकेय, ना० प्र० सभा, 
काशी, प्र० स॒० 
हनुमान (शब्द० ) हनुमप्नाटक 
हनुमान कवि (शब्द०) हनुमान कवि (शब्द० ) 
हम्मी १५ हम्मीरहठ, सपा० जगन्नाथदास “रत्नाकर,' 
इडियन प्रेस, लि०, प्रयाग 
हम्मीर रासो, सपा० श्ा० श्यामसु दरदास, 
ना० प्र० सभा, काशी, प्र० सं० 


द० रासो० 


हरिदास (शब्द० ) 
हरिश्चद्र (शब्द०) 
हरिसेवक (शब्द० ) 
हरी घास० 


५ 


हुप ० 


हालाहल 


हिदी आभा० 
हि० क्ा० प्र० 


हिं० क० का० 


हिंदी प्रदीप (शब्द०) 
हिंदी प्रेमयाथा 


हिंदी प्रेमा« 
हिं० प्र० चि० 


हि ० सा० मू० 


हिंदु० सभ्यता 
हिम कि० 
हम त० 
हिम्मत ० 
हिलल्‍्लोल 
हुमायूं 


हृदय ० 


स्वामी हरिदास 

भारतेंदु हरिश्चद्र 

हरिसेवफ कवि 

हरी घास पर क्षण मर, प्रज्ेय, प्रगति प्रकाशन, 
नई दिल्‍ली, १६४६ ई० 

हुएंचरित्‌ू एक साह्कृतिक श्रध्यवन, बासुदेव- 
शरण पग्रवाल, विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, 
पटना, प्र० स०, १६५३ ई० 

हालाहल, हरिवशराय बच्चन, भारती भडार, 
प्रयाग, १६४६ ई० 

हिंदी धालोचना 

हिंदी काव्य पर ऑल प्रभाव, रवीद्रसहाय 
वर्मा, पद्मजा प्रफाशन, कानपुर, प्र सं० 

हिंदी कवि झ्लौर काव्य, गरेशप्रसाद डिवेददी 
हिंदुस्तानी एक्रैडमी, इलाहाबाद, प्र० स* 

हिंदी प्रदीप 

हिंदी प्रेमगाथा काव्यसग्रह, गरणेशप्रसाद द्विवेदी, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, १६३९ ई० 
हिंदी प्रेमास्यानक काव्य, डा० फमल फुलश्रेष्ठ, 
चौधरी भानसिह प्रफाशन, फचहरी रोड 

हिंदी काव्य में प्रकृतिेचित्रण, किरणुकुमारी 
गुप्त, हिंदी साहित्य समेलन, प्रयाग 

हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारीप्रसाद 
हिवेदी, हिंदी ग्र थ रत्नाकर कार्यालय, बबई, 
तृ० सं०, १९४८ 

हिंदुस्तान फी पुरानी सभ्यता, वेनोश्रसाद, 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, प्र० स० 
हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, सरस्वती 
प्रकाशन मदिर, इलाहाबाद, तु० मं० 
हिमतरगिणी, माखनलान चतुर्वेदी, भारती 
भडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० स० 
हिम्मतवहादुर विरुदावली, लाला भगवान- 
दीन, ना० प्र० सभा, काशी, द्वि० स० 
हिल्लोल, शिवमगल सिंह 'सुमन', सरस्वती 
प्रेस, बनारस, द्वि० स० 

हमायू नामा, पनु० ग्रजरत्नदास, ना० प्र० 
सभा, वाराणसी, द्वि० स० 

हृदयतरग, सत्यनारायणु कविरत्न 


[ ज्याफरण, व्युत्पति थ्यादि के संकफेताप्तरों का विवरण | 


हरिजन (शब्द०) कवि हरिजन 

हं० भग्नजी 

झ० भरबी 
पक» रूप झकर्मक रूप 


भनु ० 
प्नुघ्व० 


झनू ॥। मु० 


पनुकररण शब्द 
भनुष्वन्यात्मक 
झनुकरणायंगृुलक 


पझनुर० 
झप० 

झर्प मा० 
झत्पा० 
झव० 

भ्रव्य ० 
हृच० 

उ० 

उच्चा ० 
उडि० 
उप० 
उमप० 
एकव ० 
फहावत 
फाव्यशास्थ 
कोण (को०) 
फोंक ० 
क्रि० 

क्रि० प्र० 
प्क्रि० एप 
क्रि० वि० 
क्रि० स० 
प्व्‌० 

गीत 

गुज० 

पी० 

छ ० 
जापा० 
जावा० 
जी०, जीवन० 
ज्या० 
ज्यो ० 
हडि० 

त० 

तक ० 

ति० 

तु 9 

टू छ 

द्वे० 

देश० 
देशी 
घम० 
नास ० 
ना० घा० 
नामिक घातु 
ने७ 


ग्रयुरणनात्मक रूप 
भ्रपभ्ा थ॑ 
भ्रधमागधी 
शत्पार्यफ 

इदवधी 

भ्रव्यय 
इवरानी 

उदाहरण 
उच्नारण युविषाप 
उछिया 

उपसर्ग 

उभयर्लिंग 

एफबचन 

कहावत्त 
फाव्यशास्त्र 

घन्प फोश 


« फोकणी 


क्र्यि 

क्रिया प्रकमंफ 
च्रिया प्रयोग 
क्रिया सिशेषण 
किया सकर्मक 
ववचित्‌ 
लोकगीत 
गुजराती 
घीनी भाषा 
द्ध्द 

जापानी 

जावा द्वीप की भाषा 
जीवनचरित्‌ 
ज्यामिति 
ज्योतिष 
डिगल 

तमिल 
तकंशास्त्र 
छिन्यती भाषा 
तुर्को 

दूह्ा या दुहला 
ऐखिए 

देशज 

देशी 
धमंशास्त्र 
नामधातु 
नामधातुज क्रिया 


नामिक घातु 
नेपाली 


ग्याय७ 
पृ 
परि० 


प्‌० 
पुर्ें० 
पु० ह्् 
पृ० हिंई 
पु० 
प्रत्म० 
#* है. | 
ध्रा० 
घ्रे« 

प9 
पृषीर«० 
फ्राब 
पंग० 
परमी ० 
पुय* 
पुल धा* 
मोस ० 
माय 
भू 

मू० छ्ूक 
मरान० 
मल + 
मसला ४ 
मि० 
मुसस ७ 
मुहा* 
पू० 

पौ० 
राज 
संरश० 
ला* 
सेन 

घन फू 
वि० 
यि० टवि० घु० 
य० 

दया ० 
(एब्द०) 
सत 
सयो० 
सयो० क्रि० 
सु० 


स्याप या तडधारच 
पंजायी 
परिधिए 
पाउी 
पुमिय 
पुएंगाली 
पुणायी हिंदी 
पूर्भो दी 
पुष्य 
प्ररयय 
प्रराशपोय था प्रस्ताजना 
ध्राह। 
ब्रेश्पाय्त भाप 
फररोंगीमी भाषा 
परयीर्ों भी शोती 
फार्मा 
हे देगा भाषा 
गर्मी भाषा 
घहपसप 
यु दैपराद पी शोसी 
बोसपातत 
मावयगाएत सका 
घमिफा 
भृत गत 
मराठी 
भतयासी भा मनपासम भाषा 
मसायम भाषा 
मिप्तादएं 
मुसलमानों द्वारा प्रयुर 
मुरावरा 
घूनायी 
गोगिर 
राजस्पानो 
सशझरूरी 
साहशिक 
सेदित 
बतमान शृदठ 
विधेषण 
विषमद्विरक्तिमूसक 
मंदिर 
स्थाकरण 
इन्द्सागर 
सरकृुत 
सयोजक घम्पय 
संयोजक किया 
सफमंक 


सक*» रूप 
संघु ० 

सर्व ० 
स्पे० 
स्त्रि० 
स्त्री० 
छहि० 


सकरम्मक रूप 
सघुक्कडी भाषा 
सर्वनाम 

स्पेनी भाषा 

स्त्रियों द्वारा प्रयुक्त 
स्त्रीलिंग 

हिदी 


र 


७ है < तन ++- ५ ८2 


काव्यप्रयोग, पुरानी हिंदी 
व्युत्पन्त 

प्रातीय प्रयोग 

ग्राम्य प्रयोग 

घातुचिह्न 

समाग्य ध्युरत्पत्ति 
प्रनिश्चित ब्युत्पत्ति 


के 
+ 


है 


हिंदी शब्द्सागर 


दुस्त--बि० [ सं० ] १ छोड़ा हुभा । ह्यक्त। बहिष्कृत । २. फेंका 
हुमा | क्षिप्त । ३. विनष्ट | क्षीण । नष्ट ज्ग्िग । 

दृस्त*--सब्ा (० [ फ़ा० ] १. पतला पायलाना | पानी ऐसा मल 
गिश्ने की क्रिया । विरेचन । 


कि० प्र०--भाना ।--होना । 
मुहा०--दस्त लगना >मल निकलने का वेग जान पढ़ना। 
पायक्षाना लगता ! 
२ हाथ । उ०--सदगरुद नाथ श्रमल मस्त । उस प्रमल में साहेब 
दस्त ।--दविश्वनी ०, पृ० १२५ । है 
यौ०--दसघ्तकार । दस्तखत । दस्तगीर । दस्तराज । दस्तपनाह ॥ 
दस्तबंद । दस्तबदस्त । दस्तबरदार ॥ दस्तबस्ता | दस्तबुर्द 
दस्तयाव । 
द्रत--सक्ष (० [ फ़ा० दश्त ] जगल । बयावत्र | मदस्यल | छ०--- 
” सीस दिहा तब प्रव क्या रोना मनी मान को खोवै हो | दम 
दम याद करे साहिब को नेकी दस्त में बोवै हो ।--पलटु०, 
पु० ८३ ॥ 
दस्तक '--सबा क्री” [ फ़ा० ] १ द्वाथ मारकर खट खठ शब्द उत्पन्त 
करने की क्रिया । सटलटाते की क्रिया। २ बुलाने फे लिये 
दरवाजे की कुडी खटलटाने की क्िया। घर के भीतर के 
लोगों को दुलाने के लिये बाहुर से कियाड़ पर द्वाथ मारने की 
क्रिया । 35०--मनिया लजाती भौर मुसकाती हुई दरवाजे पर 
हलके दस्तक देती हुई स्कूली लड़कियों की तरह शिकायत भरे 
स्वर से कहने लगी (--जिप्सी, पृ० हं६६। , 
मुहा०--दस्तक देता - बुलाने के लिये किवाड़ खटखटाना | 
३ किसी से देना या मालग्रुजारी वसूल फरने के लिये निकाला 
हुभा हुक्मनामा । वह प्राशापत्र जिसे लेकर कोई सिपाही देना 
या मालगुजारी वसूल करने के लिये प्रावे। गिरफ्तारी या 
वसुली का परवाना | 
क्रि० प्र०--प्राना । 
यौ०--दस्तक सिपाही 5 वह सिपाही जो किसी से मालग्रुजारी 
घादि वसूल करने या किसी को पकड़ने के लिये तैनात हो | 
४. माल पादि ले जाने का परवाना । निकांस की थिट्ठी । राहु- 
दारी का परवाना । उ०--मभक्ति भग को छापि, प्रक दस्तक 
लिति दीन्‍्हों ---घरम०, पु० ५१। ५ कर। महसूल। 
टैक्स । धोंध । 
क्रि० प्र०--लगाना । 
मुहा०--दस्तक बाँघता या लगाना > व्यर्थ का व्यय ऊपर डालता । 
नाहुक का सब जिम्मे करना | 
दुस्तकार--छद्का पुं० [(फ.०] हाथ का फारीगर । हाथ से कारीगरी 
का काम करनेवाला प्लादमी ! 


दस्तकारी--संडा ख्री० [फा०] हाथ की कारोगरी | कला संबंधिनों 
वद्द सुदर रचना जो हाथ से की जाय | णेसे, बेच बूठे 
कादुना, भादि । 
दस्तखत--उंझ्ा पु० [फ़ा० दत्तवलत | प्रपने द्वाथ का लिखा टुप्मा 
नाम | हुस्ताक्षर। नैसे,--उस दस्तावेज पर तुम कमी 
दस्तखत न करना । 
विशेष-जिस लेख के नोचे किसी का दस्तखत होता है वह 
उसी का लिखा हुप्ता समझा जाता है, प्रत. उस सेख में जो 
धातें होती हैं उन्हें स्वीकार करने या पुरी करने के लिये बह 
नियम के भ्रनुसार बाध्य होता है । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुद्दा ०---दस्तलत लेता ८: दस्तखत कराना । किसी का नाम उसके 
हाथ पै लिखवा लेना । 
दस्तखतो--वि" [फ्रा० दस्तरात] जिसपर दस्तखत हो । ( लेख ) 


जिसपर लिखने या लिखानेवाले का नाम उसी के हाथ का 
खिला हो । भैसे, दस्तखती घिट्टी: । 


दर्तग--सद्चा ६० [फा० दस्तक ] दे० “दस्तक” ॥ 3०--भहं कार भहल- 
सद करत ना खोट भली तृष्णा चपरासी की दस्तय नित 
जारी है ।--राम० घमें०, पृ० ५७ । 

दस्तगीर--सक्ा पुं० [फा०] हाथ पकडनेवाला । सहारा देनेवाला । 
सहायक । मददगार । 3उ०--दस्तगीर गाढ़े कर साथी ॥--- 
जायसी (शब्द) । 

दस्तगीरी--संछा श्री० [फा०] मदद । हिमायत | शरण । पनाह। 
उ०--यहू दिल फक्कीरी दस्तगीरी गस्‍त भ्रुज सिनाल है -- 
सुदर० ग्र०, भमा० १, पृ० ३२९० । 

दस्तद्राज--वि" [फा० दस्तदराज़] १ घृष्ट | ढीठ | निडर। २. 
मार बैठनेवाला । हृपछुट । ३: भत्यायी (कोण ॥ 

दुसद्राजी--संब्रा खौ० [ फा० दस्तदराज़ी ] १. ढिठाई। २. मार 
बैठने की भादत । ३ प्रन्याय । भ्त्याषार । 

दस्तपनाहू---उंज्ञ पुं० [फा०] बिमटा । 

दत्तवबंद--सद्चा पं० [फा०] १. कलाई पर पहनने का स्त्रियों का एक 
प्रलंकार । २. उत्य का एक प्रकार [कोण । 

दस्त बदस्त--क्रि० वि" [फा०] हाथों हाप । उ०-ऐसी बे तुसाड़े 
दरस भिन्लारी, होवे सोदा दस्तबदस्ती | --घनानद, 
पु० ५३४ | हे 

दस्तवरदार--वि० [फा०] जो किसी काम से हाथ हूटा ले। जो 
किसी वस्तु से श्रपना हाथ या प्रधिकार उठा ले। जो कोई 
बस्तु छोड़ वे या किसी बात से बाज रहे । 


हस्तवरदारी 


मुद्दा ०-दस्तवरदार होनाम-घाज प्लाना। किसी वस्तु पर 
का भपना ध्धिकार छोड़ देना । छोड देता । त्याग देवा । 
पैसे,-भगर तुम मकान से दस्तबरदार हो जापम्तो तो हम 
१०००) पौर दें । 
दस्तवरदारी--सपष्ठा छी० [फ़ा०] १. त्याग ॥ ३ स्थागपत्र । 


दुस्तथस्ता--क्रि० वि० [फ्रा० दस्तबस्तह] हाथ जोड़े हुएं । नम्नता 
के साथ [को०] 
दस्तबुदं-सण्ा ज्जी० [फ्रा०] प्रपहरण । छीन लेना । जबरदस्ती 
दुसरे की चीज धपने फब्जे में कर लेना [कोण । 
दस्तयावच--वि" [फा० ] हस्तगत | प्राप्त । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 


दस्तरखान--ंछ पुं० [फ़ा० दस्तरक्षान] वहू घादर जिसपर छाना 
रखा जाता है। पौफी पर की थधह चादर जिसपर भोजन 
की प्यासी रखते हैं (मुसलमान) । उ०--पहले वह्द दस 
दस दोस्तों फे साथ, नवाघी दस्तरखान सजाकर बैठते 
शराबी, पु० १०४ ॥। 


दु्स्तोनि(9)--संग्रा पुं० [फा० दस्तानहू_] दे० 'दस्ताना'। 3०--दस्तान 
रणष्चि सु हृष्य। करि घहे गथ्थ प्रकथ्य ।--ह० रासो, 

। पु० १२९ ॥ 

इस्ता'--संप्ता पुं० [फ़ा० दस्तह, ] १ घह जो हाथ में श्वावे या रहे । 

) २. किसी झौजार झादि का वह हिस्सा जो हाथ से पकड़ा 
जाता है। मूठ। बेंट। जैसे, छुरी का दस्ता । ३ फूर्षों का 
ग्ु्छा । गुलदस्ता । ४ एक प्रकार की घुडी जो 'ोगे या 
कबा पर छगती है। ५ सिपाह्टियों का छोठा दल । गारद ॥ 
६. चपरास। सजाफ। ७ किसी वस्तु का उतना गह्ठ या 
पूला जितना हाथ में श्ला सफे । ८. फागज के चौबीस तावों 
फी गड्ठी । €£ सोठा । डेडा। गदका। १० छखरल का 
मुगरा | खरल फा मुसला (को०)। 

दस्ता ---सच्चा पुं० दिश०] एक प्रकार का बगला । हरगिल्ता 

दृस्ता--सछा पुं० [हिं० जस्ता] दे० 'जस्ता' । 


दस्ताना--सब्ा ६० [ फा० दस्तानह ] १ पजे झौर हथेली में पहनते 
का थुना हुभा कपड़ा | हाथ का मोजा । २ थह लबी कि या 
सोधो तलवार जिसकी मूठ फ़े ऊपर कलाई तक पहुँचनेवाला 
लोहे फा परदा लगा रहता है । यह मुहरंम में ताजिये हे 
साथ प्राय निकलता है। ३. हाथ की रक्षा के लिये बना 
लोहे का घख्तर । हस्तत्नाण (को०) । 

दत्तार---छक्मा खी० [फ़ा०] पणडी। उष्णयाोष | प्रम्मोमा। उ०--- 
मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से यामिए दस्तार | 
-ऋविता कौ०, भा० ४, पू० १७१ । 

प्रस्तारचा-सझ्य पुं० [ फा« दस्तारचह ] छोटी पगड़ी [कौ० । 

दृस्तारबंद--वि० [फ़ा०] भरवी साहित्य का स्नातक [को०] । 


विशेष--जो व्यक्ति धरबी को पुरी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, 
उसे उसके शिक्षक प्रमाण के रूप में पग्ड़ोी बाँघ देते हैं । 


२२१८ / 


द्स्सो 


दस्तावर--वि९ [फ़ा० ] जिससे दस्त भ्रावि [| विरेषक णैसे,-.- 
दस्तावर दवा | 

दस्तावेज --सक्मा खरी० [फ़ा० दस्तावेज़] वह्द फागज जिसमें दो या 
कई भादमियों फे घीच के व्यवहार की बात लिखी हो पौर 
जिसपर व्यवहार करनेवार्सों फे दस्तखत हों। व्यवहार 
सवधी लेख । यह पत्र जिसे लिखकर किसी ने कोई प्रतिज्ञा 
की हो, फिसी प्रकार का ऋण या देना स्वीकार किपा हो 
धथवा द्रव्य सपत्ति प्रादि का लेनदैन किया द्वो। णैप्ते, 
तमस्सुक, रेहननामा, फिवाला इत्यादि] 3०-- (क) जश्तक 
रजिस्ट्री न हो जाय, सच्चे से सव्चा दस्तावेज भी प्रामा- 
शिफ पहीं माना जाता ।-प्रेमघन०, भा० २, ५० २७३ ॥ 
(सर) कागज, पचर, दस्तावेज, तमस्सुक हिंदलोट वगेरह्‌ 
जिस सदृफ में रखे हैं, उसकी चाबियों का प्रुच्छा किसके जिम्मे 
है ?--नई०, १० १६॥ 

क्रि० प्र<--लिखना । 

दस्तावेजी--वि० [फा० दस्तावेज़ ] दस्तावेज सबधी । दस्तावेज का । 
जैछे, दस्तावेजी रुपया, दस्तावेजी कागज | है 

दस्तास--सछा स्लो” [फ़ा०] हाथ से चलाई जानेवाली चक्की [फोन । 

दस्ती)--वि० [ फ़ा*० दस्त (>द्वाथ) | द्वाप फा। णैसे, दस्तो 
रूमाल । 

दुरती --सुछा क्ली० १ हाथ में लेकर चलने की पत्ती । मशाल । २. 
छोटी मृठ। छोटा बेंट। ३ छोटा फकलमदान । ४ वह 
सौगात जिसे विजयादशमी के दिन राजा लोग धपने द्वाय 
से सरदारों भोर धफसरों को वाँटते हैं। ५ कुश्ती का 
एफ पेंच जिसमें पहलवान प्रपने जोड़ का दाहिना हाथ 
दाहिने हाथ से भ्रयवा बाँया हाथ बाएँ हाथ से पकड़कर 
प्रपनी प्रोर खींचता है प्रौर फट पीछे जाकर मटठके के द्वारा 
उसे पटक देता है । 

दस्तूर--सद्बा पृं० [ फा० ] १ रीति । रस्म । रवाज ) चाल | प्रया । 
२ तियम । फायदा । विधि | ३ पारसियों का पुरोहित जो 
उनके धर्मंग्र थ के भनुसार कर्मकांड्ट कराता है। ४. जहाज 
के वे छोटे पाल जो सबसे ऊपरवाले पाल फै नीचे की पक्ति में 
दोनों भोर होते हैं ।--( लश० ) । 

दस्‍्तूरी--सक्षा की" [ फा० दस्तूर ] पहु द्रव्य जो नौकर सपने मालिक 
का सौदा लेने में दुकानदारों से हक के तौर पर पाते हैं। 
दस्तूरी का कुछ बंधा हिसाब होता है भैसे, एक रुपए के सौदे 
में दो पैसे ॥ 3०--मेंगल फे मुजरा मिले प्रोमें दस्तुरी काट5॥ 
“-भारतेंदु प्र ०, मा० १, पृ० ३३५॥ 

दस्तोपा--सझ्ा पु० [ फा० दस्त भो पा(>पेर ) ] १ हाथ पैर | 
२ परिश्रम । मिहनत | प्रयास [कोन । 

दस्परना--चच्चा पुं० [ फा० दघ्तपनाह ] चिमटा । 

दुस्म--पत्ना पुं०[सं०]१ यज्ञकर्ता । यजमान्‌ । २ भरग्ति । ३ तस्कर। 
चोर | ४, खल [कोन । 


दस्म--वि० १, सौंदयंयुक्त । सुंदर । २ दर्शनीय । प्ाशबयं- 
जनक [को०] । ष 


द्रयु 


दर्य--सप्चा पुं० [ सें० ] १. डाकू । चोर । २० रिपु। शत्रु (को०) । ३. 
ट प्रतुर। भनाय॑ । म्लेच्छ । दास | ०--प्राशा की मारी देवी 
उस दस्यु देश में णीती थी ।--साकेत, पु० ३८८ । 
विशेष--दस्युप्तों का वर्णन वेदों में बहुत मिलता है। भायों के 
भारतवषं में चाशें प्लोर फैलने फे पहले ये छोटो छोटी 
घस्तियों में इधर उधर रहुते थे घोर प्रायों फो झनेक प्रदार के 
कष्ठ पहुँचाते थे, उनके यज्ञों मे विष्च डालते थे, उनके चौपाए 
चुरा ले जाते थे तथा झोौर भी प्रभमेक प्रकार के उपद्रव फरते 
थे। प्रनेक मत्रों में इन यशहीन, श्रमानुष दस्युप्रो का नाश 
करने की प्रार्थना इंद्र से की गई है। नमुचि, शबर भौर 
घृत्र नामक दस्युपतियों के इृद्र के हाथ से मारे जाने का 
. डल्लेख ऋग्वेद में कई स्थानों पंर है। णैसे, 'हे ६८ ! तुमने 
दम्यु शंवर की सौसे प्रधिक पुरियो को नष्ट किया |! «हे 
इद्राग्नि ! तुमने एक बार में ही दासों की नब्बे पुरियों को 
हिला डाला / ' "हे दृ द्व ! तुमने कुलितर कै पुत्र दास शबर 
को ऊंचे पर्वत के ऊपर मुह' के बल गिराकर मार डाला ।' 
'तुमने मनुष्यों के सुख को इच्छा से दास नमुचि का सिर 
घुर्णा किया ।' 
वेदों में दस्युप्रों के लिये दास भौर प्सुर शब्द भी भाए हैं। इन 
दस्युप्रो के 'परिण! झ्रादि कई भेद थे । पीछे जब छ्ुछ दस्यु सेवा 
प्रादि के सिये मिला लिए गए तब उनकी उत्पत्ति क्र संबध 
में कुछ कथाएँ कल्पित की गईं । ऐत्तरेय ब्राह्मण में थे विश्वा- 
मित्र द्वारा उत्पृश्त धोर शाप द्वारा भ्रष्ट बतलाए गए हैं। 
मनुस्मृति में लिखा है कि 'ग्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यो भोर शुद्रों 
में जो क्रियालुप्त भ्ोर जाति बाहर द्वोगए हैंवे सब चाहे 
म्लेच्छमाषी हो चाहे प्रायंभाषी, दस्यु कहलाते हैं? । महाभारत 
में लिखा हैं कि भजुन ने दरदों के सहित काबोज तथा 
उत्तरपुर्व के जो दस्यु थे उ्हें भी परास्त किया। द्रोणपर्व में 
दाढ़ीवाले दस्युध्ों का भी उल्लेख है। इन दस्युभ्ों के बीच 
निवास करना ब्ाह्यण प्लादि के लिये निषिद्ध धा। ., 
दस्युता--सघ्ना र्ली० [ छे* ] १ जुठेरापन । डकैती । २. राक्षसपन । 
दुष्टता । कर स्थभाव | 
दस्युश्ृत्ति--सद्बा क्षी० [ सं० ] १ डकैती । लुटेरापन । २. चोरी । 
द्स्युद्या--सझ्या (० [ सं० दस्युहन्‌ ] ( भरसुरों को मारनेवाले ) इंद्र । 
दूस्र!--सक्ष पुं० [ सं० ] १ शिशिर ऋतु । २ यदहा । ३ पश्विनी- 
छूमार | ४. दो का समुह | जोडा | ५ दस्यु । लुटेरा (को०) । 
६. भश्विनी नक्षत्र (को०) ! , 
यौ०--दस्र देवता < प्रश्विनी नक्षत्र । दस्तसु ८ सूर्य की स्त्री । 
दस्धों--वि० १. दोहरा । २ दिसा करनेवाला | 
दस्सू---सश्मा ज्ो० [ स॑ं० | सूर्य की पत्नी सज्ञा जो प्रश्विनी कुमार 
की माता थी [कोण ॥ 
दृहसतां--सक्ा ज्ली० [ फ़ा० दहशत ] दे० *दहुणत” । उ०-तल 
दिल में दहंसत प्रति जागी | मुरकि फोज खालिक की भागी । 
-“शुक्ख प्रसि० प्र० (इति० ), पु० ८४ । 
दृद--पंडा ३० [ प॑० हद ( प्रांत विषयय ), प्रथवा स॑* द्रहू, प्रा० 


शररे६. 


दृहचेंद 


दहु | १. बंदी में वहु स्थान जहाँ पानी घहुत गहरा हो | 
नदी के भोतर का गड़्ढा । पाल | 3०--ले वसुदेव घंसे दह 


दृहकारना[--क्रि० स० [देश०] घुल 


सामुहि तिहू थोक उजियारे हो |--सुर ( शब्द० )॥ 
यौ०--काली दह । | 
३ क्रुड'। होज । 3०--टोपन टूटि उठे भ्रसि सच्छी। दह्‌ में 
, मनी उच्छले मच्छी ।--छाल ( शब्द० ) । 
दृह--सब्या खी० [ सं० दहन ] ज्वाला | लपट । लौ । 
दृद्दं-वि० [फा०] दस । उ०--(क) भादों घोर राति प्रंघियारी । 
। द्वार कपांठ कोट भट रोके 'दहू दिसि कत फस भय भारी -- 
' सुर ( शब्द ) । (ख ) हाट बाट नहिं षाहि विह्दारी 
जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ।--सुलसी ( शब्द० ) ॥ 
यो०-दहचद ६ दसगुन्ा । दहृदिला > साहसी | वीर । दहदिप्ति ८ ' 
थारों श्रोर। दसो दिशाप्नरों में। उ०--दहृदिसि दीपक 
तेज के बिव बाती विन तेख। चहुँ दिप्ति सुरण देखिए दादू 
पभद्भुत खेल ॥--दादु०, पृ० १००। दहुरोजा 5 चद दिन 
का । कुछ दिनों का । 
दृहक--घछत्बा क्री० [ स॑ं० दहुन ] १. भाग दहकने फी क्रिया । धधक | 
दाह । २. ज्वाला । लपठ । | ३. शर्म | हया । लज्जा । 
दृहृकन--सझ क्षी० [ हिं० दहकना ] दहकने की क्रिया या भाव | 
दृहकना--क्रि० भ्र० [ सं० दहन |] १. ऐसा जलना कि लपट ऊपर 
उठे। लौ के साथ बलना । धघकना । भश़्कना-। णैसे, भाग 
दहकना, फोयला दहुकना । उ०--प्रग प्रग प्रागि ऐसे केसर 
के नीर लागे, चोर लागे बरन, भ्रचीर लागे दहकन ॥-- 
सेवक (शब्द०) । 
संयो० क्रिग--उठना +-जाना ।_, 
२. शरीर का गरम होना । तपना | घिकना । 
संयो? क्रि०--देना । 
दृहदकान--सष्ा ३० [ फ़ा० देहकाक ] गाँव का रहनेवाला । कृपक । 
किसान । देहाती । गेंवार [कोण । 


दृहकाना--फ्रि० स० [ हिं० दहकना ] १ धधकाना। ऐसा जलाना 


कि लो ऊपर उठे । 
संयो० क्विए--देना । 
२० भडकाना । क्रोष दिलाना | 
संयो० क्रि०--देना । 


दृहका नियत -सब्बा ल्ली० [ फा० देहकानियत ] गंव 
उलट न लि | ] गंवारपन । भोदुपन । 


दृहकानी--धष्चा (० [ फ़ा० देहक़ान ] देहाती । ग्रवार। उ०--.मैं 


तुम्हें समभता रहा स्प्लेच्छ, तुम मुझे, वशिक या द 

दृकानी । 
सदियों हम दोनो साथ रहे, यह बात न भव तक पहुचानी ।-. 
हँस०, पु० १७ | 


प्रादि दवाने के लिये 
घि्टकाव करना । सींचना । 0 


दृहगी--४श जो० [ हि० दाह + भाग ] गरमी । ताप | 


दृद्दचंद--वि० [ फ़ा* ] दसमुना [कोन । 


बढ पृदद़ 


दृहड़--करि० वि० [ सं० दहन या घनु० ] लपट फेंकते हुए । 

पा हे धायें। णैसे, दहुड दहुड जलना । 3०--हस बीच देखते 
क्या हैं कि घन चारों झोर से दहड़ दहुड़ जलता घला पाता 
है ।-- सल्लु० (शन्द०) । 

दृहशि[--सछा करी? | सं० दहन ] दे० दहुनि!। उ०-दादू छूटि 
खुदाई, कही को नाहीं, फिरिदो पिरथो सारी । ट्वुजी दहणि 
दूरि करि बोरै, साधु सब्द विधारी ।--दादु०, पृ० ३४२ ॥ 

दृष्ददृ्ञा-उणा करी" [ हि? दलदल ] दे” 'दलदल' । 

दहन'--उप्चा पं० [ से? ] [ वि० दहनीय, दाह्ममान ] १० जसने को 
क्रियाया भाव । भस्म होने या फरने की क्ििया। दाहु। 
जैसे, लकादहन ॥ 
कि० प्र०--फरना ।-होना । 

२ भबग्नि । ग्राग | दे कृत्तिका नक्षत्र । ४. तीन की सख्या। 

५. भिलावाँ। मल्लातक । ६ घिप्रक। चीता। ७ दुष्ट या 
ऋ्रोधी मनुष्य । ८५ फबुतर | फपोत । ६ एक रुद्र का नाम | 
१०. ज्योतिष में एक योग जो पुर्वामाद्रपद, उत्तशमाद्रपद 
झोर रेवती एन ठीन नक्षत्रों में शुक्र के होने पर होता है। 
११ ज्योतिष भें एक वीथी जो पूर्वापाठ प्लौर उत्तरापाढ़ 
नक्षत्रों मे शुक्र के होने पर होती है । 

दृहन--वि" ३ जलानेवाला । दाहुक । उ०--जय रघुवस वनज वन 
भानू । गहन दनुज वन दहुत कृसामू ।--मानस, १। २. 
दाहयुक्त की । 

दृद्दन--सब्ा पुं० [ फा० ] १ मुख | मुह। 3०--दहुन पा हैं उनके 
ग्रुमाँ कैसे कैसे !/-प्रेमघन०, भा० २, पू० ४०७। २ 
छिद्र। सूराख । 

दृहनो-- सदा पुं० [ देश० | कजा नाम फी कंटीली झ्ाड़ी। वि० 
दे० ककजा! । 

दृददनकेतन--संझ्रा पुं० [ सं० ] धुम । धुप्ाँ । 

दृहनप्रिया--सक्षा क्री" [ सं० ] प्रग्ति की पत्नी, स्वाहा [फो०-। 

दहन --संघा ६० [ सं० ] फृत्तिका नक्षप्र ! 

दृद्दनशीत्ञ -- वि [ सं० ] जलनेवाला । 

दृदनसारथि--शह्या ६० [ पं० ] पवन | वायु सिण्] । 

दृहना'--क्िं० भ० [ सं० दहुन ] ६ जलना। बलना। भस्म 
द्वोना । 5०--जियरा उडयो सो डोलै, छियरा धक्‍्योई करें, 
छाई पियराई, तन पियराई सो दद्टे ।--भानदघन (शब्द० ) 
२० फोध से संतप्त होता । फुढ़ना । 

दहना--क्रि० स० १. जूलना। भस्म करना। उ०--उलटी ग्राढ़ 
प्री दुर्घासा दह्ृत सुदर्सन जाफो |--सूर (शब्द०) । २. संतप्त 
करना । दुखी करना। कष्ट पहुँचाना। उ०--ये घरहाई 
लुगाई सबै निसि दोस निवाज हमें दहती हैं ।--निवाज 
(एब्द० ) । ३ कफोघ दिलाना । कुठ़ाना । 

दृददना---क्रि० घ« [ हिं० दह ] १. धेंसता । नीचे बैठना । 4 २ 

पानी में दूब जाना-। 

दृददना --वि० [ छ॑० दक्षिण | दे” 'दहिना' । 

दृहनांगुद--र्पशा ५० [ ४० ] जलाने का प्रगर। दाह्यागुर [ग्लेनु । 


ए२४० 


दहरौरा 


दददनताराति-सप्मा पं० [ सं० ] प्रग्नि फा शत्रु जल जिससे प्राग 
वुभप्ती है [की०] | 

दृहनि|--सण्ा छ्लरी० [हिंब दहना] जलने फी क्रिया । जलन | च०-- 
प्ंतर उदेग दाह, पॉसिन प्राँसू प्रवाह, देखो प्रट्पटी भाह 
भीषनि दहतनि है +--प्रानदधन (शब्द०) | 

घृददनीय--वि" [ सं० ] जलने था जलाए जाने योग्य 

दृददनोपक्ष-उछ्ा ० [ स॑० ] गूर्यकात मण्यि। सूर्यमु्तो । ध्ाठशो 
घीशा । 

दृददनोल्का--सएा ली? [४०) पाग को विनगारी । लुक । लुका [्रे०। 

दृहपट--वि० [ फ़ा० दह्‌ ( £ दस, दसो दिशा) + पट ( ८ समतस्त), 
पैसे, चौपट ] १ गिराकर जमीन के बरादर किया हुप्ता। 
ढाया हुधा | ध्वस्त । घोपट नध्ट । 5०--सू रदास्त प्रमु रघुपरहि 
धाए दहूपट भद्दट लंका --पूर (गब्द०)। २ रौंदा हुपा। 
कुचला हुप्रा । दलित । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

दृहपटना--क्रि० स० [ हिं० दहपट ] १. ढाना | ध्वस्त करना। 
घोपट फरना । नष्ट करना । २ रॉदना । कुघलना | द्षित 
करना । उ०-नबातिहू पर्व जिय माहि ऐसो क्यो, मारि 
दहपटि, दियो जम की घानी ।-तुलसो । (शब्द ०) ॥ 

दृहपट्टना(8/--क्रि० स० [हिं० दहपट ] दे” दहपटना' । उ०--हाँढि 
हाँकि दतनमि दवाई दहपट्टि हते, बाजी भो वितुश क्र'द मूमठ 
खरे जे हैं ।--हम्मीर ०, पृ० ५७। 

दृहवासी--पंडा पृं० [ फ़ा० दह (5दस) +बासी (प्रत्य०) ) दस 
सिपाहियों का सरदार । 

दृहमद --वि" [ फा० दहमदंह_ ] १ प्रसत्यभाषो | भूठा। २ 
पाचाल । घड़वड्िया । बढकी । 

दृददरो-सप्ा ३० [ सं० ] १ छोटा प्ंहा। चुहिया। २ छछुंदर | 
३ अ्राता। भाई।.४ बालक। ५ नरक । ६ वर्ण 
७ हुदय का गते या हृदय (की०) । 

दृददर--वि० १. स्वल्प । छीटा २ सुक्ष्म । ३ दुर्बोध । 

दृहदर--उच्चा पुं० [ सं० छुद ( प्रायत विपयेय ) ] १ दह । नदी 
में गहरा स्पान। उ०--भ्रत्ति भ्रदगरों करत मोहन फटकि 
गेंडरी दहर।--सूर ( शब्द० )। २ कुढ। होग। 
गदढा । पाल । 

दृहर दृहर--फक्रि०वि० [प्रनु० या सं० दहन (८ जलना)] लपट फेंकते 
हुए । धघकते हुए। धार्य धायें । णैसे, दहुर दहुर जलना । 

दृदरना(छ--क्रि० प्र० [ हिं० दहुलना ] दे० 'दहलना' ॥ 

दृहरना -क्रि० स० दे” 'दहलाना!। उ०--सुर प्रभु प्राय गोकुल 
प्रयटः भए सतन दे हरख, दुष्ट जब मन दहुर के ।--सुर 
( शब्द० ) । 

दृहदराकाश---सक्षा ३० [ स॑० ] विदाकाश । ईश्वर + 

देदरोआ--बि० [फ़ा० दहरोजह _] प्रस्थायी । न टिकनेवाला [कोट । 

दृहरोरा--घंडा ३० [ हि? दद्दी +बड़ा ] [ क्रो" दहरोरी ] १, दही 
में भिगोया हुआ बड़ा । २. एक प्रकार का गुलगुला । 


द्हदलो 


दहक्ष-- पक्ष लो० [ हिं* दहलना ] डर से एक्रवारगी काँप उठने 
की किया | थरथराहुट 

दृदज्ञ--सक्ा ख्री० ;[ सं" हद, दि० दहर ] कुंड। उ०--गोधन 
खरकि खेत झद द्यार। ग्रोरस दहल नाज प्ररु न्‍्यार |-- 
घनानद०, पृ० ३०२ । 

दहल्लना--क्रि० प्र*| [सं० दर ( >डर) + हिंर हलना ( 5 हिंलना ) | 
डर से एकबारगी काँप उठना। ढर के मारे जी धक से हो 
जाना । डर से घोंकना। भय से स्तमित होना। णजैसे,--- 
वह राजा की चढ़ाई सुनते ही दहल उठा । 

संयो० क्रिए---ठठना ।--जाना । 
मुद्दा ०--जी या कलेजा दहलना 5 डर से हृदय काँपना। डर के 
मारे छाती धक घक करना । 

दहल्ला*--संक्ष ६० [ फ़ा० दह ( दस )+ला ([ प्रत्य० ) | ताश 

या गजीफे का वह पत्ता जिसमें दस बूटियाँ द्वों । दस घिह्नों- 
वाला ताश | 
दहला सदा पुं० [ स॑* स्थल ] थाला। थावज्षा। प्रालबाल। 
उ०-- (कफ) कोऊ तुफग मुहार कहूँ दहुला कलएद्बरुम भाखत 
प्रग को |--शभु ( शब्द» )। (ख़) रोमलता को प्है 
दहला यह नाभि को गाड़ू कि सभु घखानै ।--शभु (शब्द०) । 
ददहज्ञाना--क्रि० स० [६6० दहलना ]डर से कंपाना। भय से चौंकाना । 
संयो० क्रि०--देना । 
दृहलो[---सछा खरी० [ फ़ा० दहलीज, ] दे" *देहरी' । 
दहलीज--छक्ष क्नी [ फ़ा० दहलोज़ ] द्वार के चौधट की नीचे- 
वाली लकडी जो जमीन पर रहती है। देहली । डेहरी । 
मुहा०-- दहदीज का कुत्ता पिछलरगू । दहलीज न फॉँकिया ८ 

दरवाजे पर न भ्राना । दहलीज की- मिट्टी ले डालना « फेरे 
पर फेरा करना । बार बार द्वार पर झाना । 

दहलेज[--संबा खली" [ फ़ा० दहलोज़ ] दे० 'दहलीज' । 

दहबटु[-वि? [ फ़ा० दहू + पट ] घ्वस्त । चौपट | दहंपट ॥ उ०-- 
स्वामि भ्रम्म रते सु मन जे ठेले गजठट्ट । ढरे परव्वत सिबर 
डर करे सन्रु दहवद्ध । --१४ रा०, ५६ ! 

दृहवाटा---सद्भा पुं० [ सं० दशकवर्गम्म, प्रा० दहवट्ट, दहवाट ] 
विधष्वंस । विनाश | उ०--तें दीधो दसरव तणा, दस सिर घर 
दहुयाट ।--बॉँकी० ग्रं०, भा० १, १० ६०। 

दृहूशत--सद्चा को? [ फा० ] डर । भय । खौफ । 

- दृहसत, दृहसति(3--सप्य क्री० [ फा दहशत ] दे" 'दहणत'। 
3०--( क ) तिनकी दहसत देयो नहिं माने (--कबीर श०, 
भा० १, १० ३२। (ख) दहसति नाहि करे क्रिसहू की, जिकिर 
प्रपानी खोले हो । पलण रोसन एहैँ कपाली, तनहा दोहइ जब 
होले ही ।--पल<*०॥ ४० ३, पु० ८३ । 

दृहूसनो--छपष्ता खी० [ फा दहू+ सन ] दस साल के खाते की बही। 

दृह्ा---सढ़ा (० [ फ़ा० दह | £ मुहरंस का महीना । २ मुहरंग को 
१ से १० तारीख तक वा उमय । ३ ढ़ जिया। 

क्रि० प्र०--उठना ।+-निकलना । 


श २१४१ 


दृदिनी 


दृह्मईं--5ह्ा स्री० [ फा० दह (८नद्स ) ] १. दस का मान था 
भाव । २. भकों के स्थानो की ग्रिनती में दुसरा स्थान-जिस- 
पर जो पभ्रक लिखा होता है उससे उतने ही गुने दस का 
बोध होता है। जैसे, ८० में दहाई के स्थान पर ८ है जिसका 
मतलब' है झ्लाठ गुना दस । 
विशेष--दे? 'एकाई”' । 
दह्दाइ---सड्ा स्री० [ झनु० ] १. किसी भयकर जंतु का घोर शब्द | 
गरज | जैसे, शेर की दहाड़ । २, रोने का घोर शब्द। 
प्रातंताद । चिल्लाकर रोने की ध्वनि । 
मुहा०--दहाड़ मारता या दहाड़ मारकर रोना ८ बिल्‍्ला बिल्सा- 
कर रोना | 
दृह्द्डना--क्ति० प्र० [ भनु० ] १ किसी मयकर जंतु का घोर शन्द 
करना | गरजना ; गुर्राना। जैसे, शेर का दहाड़ना। २. 
जोर से घिललाकर रोना । | 
दृह्न(9)---छड्का [ से० दहन ] भ्रिन । उ०--तिने घोमह लोम प्रगह्दी 
दहान । मुष पुछछ पछुछार भान ।--पृ० रा०, ३ । ३५० । 
दृद्दाना -सब्बा पु० [ फा० दहानह, ] १, छोडा मुह। द्वार। ३. 
मुख | दहन । ३ मशक का मुह । 
मुहा०--दहाता खोलना 5 (१) मशक का मुह खोलना। पानी 
छोडना । (२) पेशाब करना ( बाजार ) | 
वह स्थान जहाँ नदो दुसरी नदी या समुद्र में गिरती है। मुहाता । 
५ मोरी । नाली । ६ लगाम जो घोडे के मुंह में रहुती है । 
देहार--छक्ष ६० [ भ्र० दयार (> प्रदेश) ] १ प्रांत | प्रदेश | २. 
झास पास का प्रदेश | ग्वैंड । 
दहिंगल--सक्षा पुं० [ देश” ] कीड़े मकोड़े खानेवाली भाठ पंगुल लबी 
एक थिष्टिया जिसके परो पर सफेद भौर काली लकीरें होतो 
हैं। यह रह रहकर पपनी पूछ ऊपर उठाया करती है | 
दृषिश्रौरी--संजा क्री० [ हिं* ] दे 'दहरौरी” । कर 
दृहिउ(9'$-सद्या पुं० [ स॑० दघि ] दे” 'दही'। उ०--भरें कन्स 
तथनी चलि झाई। दहिठ लेहु ग्वालिति गोहराई ।--जायसी 
प्र ०, ( गुप्त )' १० २१११ 
दृहिजरवा[--वि” [ हिं० दाढ़ीजार ] दे० 'दाढ़ीजार! । उ०--तोरी 
घुनर पर साहब रीमे, जम दहिजरवा फिर फिर जाय |-- 
कबीर श«) भा० ३, पृ० ६३। 
दृहिजारा--सझ्या पुं० [ हिं० ] दे० “दाढ़ीजार' । 
दृद्देड़िया--सप्ा लो” [ हिि० दहेडी +- इया (प्रत्य०) ] दे० “दहेड़ी' । 
उ०--एक दहिश्या दही जमायो दुसरी परि गई साईरे। 
न्यूति जिर्माऊे भपनों करहा, छार मुनिस की डारी रे ।--- 
कवीर ग्र०, पृ० ११२ । 
दृह्िनि-वि० [सं० दक्षिण ] भनुक्ूल । दक्षिण । 3०--बेरि एक दह््य 
दहित जबो होए, निरधद घन जके घरय मोबे गोए ॥--- 
विद्यापति, पू० ३५४ ॥ 
दृद्दिना--वि० [ सं० दक्षिण ] [ वि्शौ* दाहिनी ] शरोर के दो 
प/एवों में से उस पाश्वं का नाम जिधर के धभ्णों या पेक्ियों 


दृहिनावंत ३१४३ दै।डिकेय 
प्रषिक बस द्वोता है। यायाँ का उंघटा । प्रपसव्य । णैसे,दहिना दृद्दीली--वि० की* [ हिं० दाह +ईली ([ प्रत्य० ) प्रधवा ४० दग्ध ] ॥ 
हाथ, दहिदा पैर, दहिनी प्राँस । जली हुई । दरध | 5०--नैंकु नहीं पिय तें कहूँ बिछुरति, ताते 


मुद्दा०--दहिना फमरपेंच 5 दाहिनी ह्ोर मुख्ने का शब्द। 
दाहिनी धोर घुमना है ।--( पालकी फे फट्ार ) । 
दृद्दिनावते--वि० [सं० दक्षिणावर्] दे” 'दक्षिणावर्तं!। उ०--पुदमी 
बैव ने दहिनावतं। नाँगें पार्क फिरों न मरता ।--सु दर० प्रं०, 
भा० १, पू० ६३०५॥। 
पृह्िने--फि० वि" [ हिं० दहिना ] दाहिनी भोर को । थैपसते,--वद् 
मकान तुम्हारे दहिने पढेगा । 
यौ०--दहिने होता ८ प्रनुकुल द्वोना। प्रसन्न दोना। दहिने 
बाएं ८ हधर उघर। दोनों पारव में | दोनों होर । 
दृद्दियक--छछ्मा ६० [ फा० दह ( > दस) ] दशमांश । दसवाँ हिस्सा । 
दृष्दियज्ञ-सद्ा पै० [ फ़ा० दह ( दस )+हिं० इयल (प्रत्य०) ] 
है० दहुला । 
घृष्टी-छण्ता ५० [ छं० दधि ] खटाई फे द्वारा जमाया हुप्ता दहुप। 
वह दूध जो खटाई पढ़ जाने के कारण जमकर थक्‍्के के रूप 
में हो गया हो । 
विशेष-मिट्टी फे वरतन मे रखे हुए गरम दुध में थोड़ा सा 
वट्दी (या धोर फोई छ्लट्टा पदार्थ ) डाल देते हैं, जिससे 
थोड़ी देर में वहु धक्के फे कप सें जम जाता है। पाश्वात्य 
देशों फी विधि के झनुसार द्ृध जमाने के लिये लेक्टिक 
एसिड का प्रयोग किया जाता है। दही दो प्रकार का 
होता है। एक सजाव या मीठा जिसका घी या मक्खन 
बिकालसा हुप्मा नहीं होता भ्रोर जिसमें घी से युक्त मलाई की 
तह होती है । दूघरा छिनुवा पा पनिया जो मपखन निकाले 
हुए दूघ फो जमाने से बनता है भोर धटिया होता है। घी 
वही को मथकर द्वी निकाला जाता है। द्विंदुमो के यहाँ दी 
सगछ द्रवपों में से है । 
वैद्यक में दही प्रस्तिदीपक, स्निग्ध, गुर, धारक, रफक्तपित्तफारक, 
घरलफा रक, शुक्रवर्घंक, फफवर्घंक, तथा मुत्रकुच्छ, भ्ररचि, 
झतीसार, विषमज्वर एत्यपादि को ट्रर फरनेवाला माना जाता 
है। यूरप फे बड़े घड़े डायटरों ने हाल में परीक्षा द्वारा सिद्ध 
किया है कि दही से घढ़फर भौर फोई प्रायुवर्धक पदार्थ 
सनुष्य के लिये चट्टी है। उतरती ध्वस्था में इसका सेवन 
उन्होंने प्रत्यतः उपकारी बतलाया है। उनका कथन है कि 
दही थे शरीर में ऐसे कौटाणु उत्पन्न हो जात॑ हैं जो रक्त क्षीण 
करनेयाले फीटायणुप्तों फो खाते जाते हैं । 
मुद्दा ०-- दह्दी का घोड़--दही का पानी जो कपड़े में रखकर 
दही को निचोड़ने से निकलता है। (हाथ या मुंह में) दही 
जमा रहना - (१) किसी फा तुरत प्रतिकार न फरना, चुप 
रह घाना। (२) किसी घटना या पर्चा के सबंध में एकदम 
मोन ही जाना, कुछ भी न कहना | दही दही > दहिगल 
नाम की चिड़िया की बोली । दही दही करना 5 किसी चौज 
को मोल लेने के लिये लोगों से कहते फिरना । 


दृद्दीदृदीउ--5ड्या को" [प्नु०] दद्दिगत ताम की चिड़िया की बोलो । 


नाहिन काम दद्दीली । सर सल्यी चूर्क यहू कैहों, प्राजु गई 
यह नेट पद्दीली ।--घुर०, १०१७७२॥ 

दहेँ(9)--प्रव्य० [ सं० ध्रषवा ] श्रषवा । या। कि वा । २. स्थातु। 
कदाचित्‌ 

वहुँवनि --वि? [देश०] दोनो ! उ०--सु दरि बिरहनि कै निशट पाई 
विरहनि फोहद। दुछ्िया ही दुखिया मिली दहुंवनि दोगी 
रोह ।--सु दर ग्र ०, भा० १५ पृ ६८२ । 

दृहु छ)--प्रष्य० [स० प्रषण] दे? 'धाँ'॥ 3०--णनि प्रवहि सर्वाहे 
दहु घास कहु, पकलि दोषों प्रतलाय गई ।--कौर्ति०, 
पृ० ६२॥ 

दृहंगर--सप्रा १० [हिं० दही + घड़ा] दही का पड़ा । 

दृहंड़ी--सप्ा ली० [ हिं० दही +हुडी ] दही रखने का मिट्टो का 
घरतन । 3०--भहिरिनि द्वाप दहेंडि सगुन सेइ भावद हो। 
तुलसी प्र*, पु० ४ ॥ 

दृद्देज--सक्म ६० [स्‍भ० जद्देज] वह घन प्रौर सामान णो विवाह के 
समय कन्या पक्ष की प्लोरसे वर पम्प को दिया जाता है। 
दायजा । योतुक । 

दहेला(3)---वि० [दि० दहला + एसा (प्रध्य०)] [ वि० श्री" दहिसो, 
दहेली ] १ जला हुप्ा । रगघ | २ सतमप्त  दु'्खी । उ४०-- 
(क) सुनु सजनो में रही भकेसी विरह दहेली इत गुरुजन 
भहरे ।--(घब्द०) । (ख) कहाँ गए मनमोहन तजि $ काहे 
घिरह दहेली है ।---( शब्द ०) । रि 

दृद्देत्ा---वि" [हिं० दहलना ] [वि० ख्री० दहेली) भीगा हुप्ा। 
ठिठुरा हुआ । 3०--गाहव सिंध सयाननि के जिनकी मति की 
मति देह दहेली ।--कैपव (छब्द०) | 

दृद्देंड्री--सणा ओो* [हि० दही +हुडी] दद्दी की हाड़ी। उ०-ऐसो 
फो है जो छुववै मेरी मठुकी, भधूत्ती दहैंडी जमी ॥--नंद० 
०, पुृ० ३६१ | 

दृद्दोतरसो--सद्ा ३० [ से० दशोत्त रतत ] एक सौ दस | 

दृष्यईमान--वि० [सं०] जो जल रहा हो। जलनेवाला । उ०--१ब 
प्यो दह्ममान यह जोवन, घढ़ न सका मदिर में _ भव तक। 
--सामधेनी, पृ० ८5 । 

दृष्लो[--सज्ञा (० [ हि? दही ] दे" 'दही'। उ०--भौरन को दष्यौ 
छिलछिलो लागत, मैंने तो भौटाइ जमायो बचि रुधि भरिके 
तमी ।--नद्व ० ग़्र०, १० ३६१ ॥ 

दृह्ढ'--वि० [सत*] सुक्षम | लघु । छोटा [को० । 

दृह--सप्ा ६० १ हृदय रूपी खान। हृदय रूपी गतें। हृदय | ३ 
परिन । भाग । ३ वनारिनि | दावास्ति | दावानल [कोण । 

दाड--वि० [सं० दराड] [वि० स्री० दाडी] दद से खवद्ध | छड़ी या 
दड से सबधित [कौ०] ॥ हु 

दाडक्य--पणद्ठा ६० [सं० दाएडक्य | ध्वारपाल । छड़ी बरदार । रक्षक । 
२० एक राजा का नाम को०] ।॥ 


दांडाजिनिको 


दांडालिनिकौ--सहा १० [ सं० दाएडाजिनिक | वह जो दंड धौर 
प्रजिन घारण करके प्पना भ्रथेंसाधन करता फिरे । साधु क्के 
वेश में घोगो को घोखा देनेवाला भादमी १ 
दांडाजिनिक *--वि* कपटी । छली (के०। 
दांडिक--सक्ष पैं० [ सं” दाणिडिक ] वह जो दड देने के लिये नियुक्त 
हो । जल्लांद ! । 
दांच'--वि० [सं दान्त] १ जिसका दमन किया गया हो । वशीभूत । 
दबाया हुमा । उ०-तो क्या मैं अम में थी नितात । संहा'र« 
बध्य प्रसहाय ,दात --कामायनी, औ३० २४०। र२- जिसने 
इृद्गियों को वश में कर लिया हो | जिसका शरीर तप श्रादि का 
ब्लेश सह सके । ३२. जो दाँत का बना हों । ४. दाँत सबधी | 
दांत*--संघ्ा पुं० १. मैनफल । २: पहाड पर की घावली । ३: विदर्म 
के राजा भीमहैत के दूसरे पुत्र जो दमयंठी के भाई थे। ४ 
दानकर्ता । दाता (को०) । ५. दमनक नाम का वृक्ष (को०) । 
दांतक--वि” [ स॑० दान्तक ] दाँत से निभमित । हाथीदाँव से निर्मित । 
हाथीदाँत का [की० । 
दांता--सक्ष ख्री० [सं० दान्ता] एक प्रप्सरा का नाम। (मद्दामारत)। 
दांति-पंझ ख्रो* [सं० ] १ इद्रियतिग्रह। इंद्रियों का दमन । 
म्लेश भादि सहने की शक्ति । २ वश्यता | भ्रधीनता | ३, 
विनय । मम्नता । 
दांतिक--वि० [सं० दान्तिक] दे” 'दातक' 
दापत्या--वि० [सं० दाम्पत्य] स्त्री पुरुष सबधी। ज्ञी पुरुष का सा । 
दांपत्य'--संझ पै० १ दपती से सबध रखनेवाले प्रस्निह्ोत्र भादि 
कम | २ स्त्री पुरुष के धीच का प्रेम या व्यवहार | 
दांस--वि० [त० दाम्भ] दे” 'दामिक पी. 
दासिक-वि? [ सं" दाम्मिक ] १ दमयुक्त। वचक। पाखडी। 
ग्राइडबर रचनेवाला । धोखेबाज । २ प्रहंफारी । घमडी | 
दांसिक*--पक्ष पु १. वगला । वक । २. ढोगी व्यक्ति । 
दांसिकवा--सप्या क्री० [सं० दास्मिक+ ता] ढोंपपन | प्राडबरपन । 
दिश्लाऊपन । 
दाँ".सह्मा (० [ छ॑* दाघ्‌ (प्रत्य०), जैसे, एकदा ] दफा। बार। 
बारी । 3३०--जोरि तुरंग रथ एक दाँ श्वि न लेत विश्राम । 
तैसे ही नित पवन को चलवे ही ते काम ।--लक्ष्मण 
| सिह (एशब्द०)॥ । 
दाँ*--.वि० सणा पुं० [फा०] ज्ञाता । जाननेवाला | णैसे, फारसीदाँ । 
उदुंदाँ। 
दोँई '--वि० ख्री० [हि] दे० “दाई । 
दाँई --सबा खी० दे० 'दाई'। 
दौंक्ष-सद्बा खत्री० [सं० दाइक्ष ( 5 चिल्लाना), हिं०, बँ० डाकना ] 
दहाड़ । गरज । किसी प्राणी का भीषण स्वर । उ3०--लक्षन 
बचन की धाँक सो परधो समाज सर्नांक । जिमि सिघुर गए 
बाँक में परे सिद्द की दाँक [--रघुराज (शब्द०) 
दॉकना--कि० ध्० [हिं० दाँक+ऊना (प्रत्य०)] गरजना । दहाड़वा 


श्२४र 


दाँद 


उ०--पैसे व्याल बेंग कौ हूके परबीरी ताकै हो 7 जैसे सिह 
प्रापु मुख निरखे परे कूप में दाँके हो ।--सूर (शब्द० )॥ 

दौँग--सपा स््रो० [फ़ा०] १. छट्द रत्ती की ठीक्ष । २. दिशा । तरफ 
झोर। ३- छंठा भाग । 

दॉग--सप्ा ६० [हिं० डका] नगाडा । डंका । 35०--दान दाँग बाजै 
दरबारा । फीरति गई समु दर पारा ।--जायसी (शब्द० ) ॥ 

दाँग--सझ्ा ६० [हिं० हंगर] १. टोला । छोटी पहाड़ी। २ पहाड़ 

'. » फी चोटी | 

दाौँगर--सब्या ६० [हिं०] दे” 'डॉगर! । 

दाँगी--सब्ा ली? [ छ॑ं० दरटक( 5 डडा ) ] वह लकड़ी जो जुलाहों 
की कंघी में लगी रहती है , 

दाजा--सछ्य लीर्गृसं० उदाहाय्यं] घराबरी । समता । जोड़ । तुखता । 
उ०--(क) जाके रस को इंद्र हु तरसत सुघठ न पावत दाँज । 
--देवस्वामी (शब्द०) । (ख) न इंदीबरी देह फ्री दौज पावै । 
गोराई लखे पीत फंजो लजावे ।--रघुराज (शब्द०) | 

दाँजा--पच्चा पं [ हिं० दाँज ] ऐ 'दाँज! । 

यौ०--दाँजारेसी ८ होडाहोड़ी । लागडाँट । 


दॉड़ना--कि० स० [ सं० दस्डइत | १. दड़ देना। सजा देना। 
२ जुरमाना करता | 

दुढां-:सडा पूं० [ हि? डॉड ] दे? 'ढाड़ा । 

दाँड़ामेढ़ा--संग्रा प० [ हैं० दौड़ +मेंडा ] दे? 'डॉड़ामेडा' । 

दोंढ़ी'-- सदा ६० [हि] दे* 'डॉडी!। 

दौडी *--छक्क त्री० दे? 'डॉड़ी । 

दाँत--पउंजा पु० [ सं० दन्‍त ] १ भ्रंकुर के रूप में निकली हुई हुड्डी 
जो जीवों के मु है, तालू, गले भौर पेट में होती है भोर धाद्ार 


घबाने, तोड़ने तथा प्राक्रमण करने, जमीन खोदने इत्यादि 
के काम में प्राती है। दत । 


विशेष-मनुष्य तथा झौर द्वुष पिलानेवाले जीवों में दाँत दाढ़ 
भौर ऊपरी जबड़े के मांस में सगे रहते हैं, मछलियों भौर 
सरीसूपों में दाँत केवल णबड़ों ही में नहीं ठालु में थी होते 
हैं। पक्षियों में दाँत का काम चोंच से निकलता है, उनकै 
दाँत नही होते । भ्रसली दाँत भसूड़ों के गड्ढों में जमे रहते हैं । 
सरीसृप प्लादि में दाँत का जबड़े की हट्टी से प्रधिक घनिष्ट 
लगाव होता है। रीढ़वाले जतुप्रों में मुह को छोड़ स्रोत 
( भोजन भीतर ले जानेवाले नल ) में भौर कहीं दाँत महीं 
होते । बिना रीढ़वाले क्षुद्र जंठुप्ों में दांतों की स्थिति भौर 
प्राकृति में परस्पर बहुत विभिन्‍तता होती है। किसी के मुह 
में, किसी की भेंतड़ी में प्र्धात्‌ स्नोत के किसी स्थान में दात 
हो सकते हैं। केकड़ा, . भिगवा धादि के पेट में महीन मह्दीन 
दाँत या ददानेदार हह्ियाँ सी द्वोती हैं। जल के बहुत से कीड़ों 
में जिनका मुह गोल या चक्राकार होता है, किनारे पर घारों 
पोर भसंश्य मद्दीत दातों का मडख सा होठा है। मनुष्य भौर 
बनमानुष में दंछावलि पूर्ण -होतठी है, प्रर्थात्‌ उनमें प्रत्येक 
प्रकार के दाँत होते हैं। 


् 
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शाँत तीन प्रकार के होते हैं“-(१) चोर या राजेदत वर्ग 
( सामने के दो बढ़े दाँत भर्षाव्‌ राजदंत प्रौर उनके दोनों 
पाश्व॑वर्ती दाँत ) (२) कुकुरदत या शुलदत, णो संवे स्‍ौर 
मुकीसे होते हैं भोर राजदत के बाद दो दो पढ़ते हैं, (३) 
शौसट जिनका घिरा घोडा धौर चौकोर होता है भोर जिनसे 
पीसा या चबराया जाता है। २६ था २२ वर्ष की भ्यस्था में 
जब ध्ाघखिरी घौभट या भकिलदाठ निकलती है तब ३२ दाँत 
पूरे हो जाते हैं। बहुत से दूध पिलानेवाले छीवों को दो बार 
दाँध निकलते हैं। पहले बसपन में जो दुघ फे दाँत तिकलते 
हैं थे मट्ट जावे हैं। पीछे स्थायी दाँत निकलते हैं। दूध के 
दाँतों भौर स्थायी दाँतों की सल्या भोर भराकृति में भी भेद 
होता है । मतृष्य के बच्चे में दूध के दाँत बीस होते हैं। साँप 
भादि विषधर जतुभों के दाँत के भीतर एक नथी होती है 
जिसफे हुएरा थैसी छे बिप बाहर होतः है । 


पर्यो«--रद | दशन । द्विज | छरू । 

यौ०--दाँत का चौफा 5 सामने के चार दांतों की लडो । 

मुहा०--दाँव उद्चाइना ० (१) दाँत मसूड़े से प्रलग करना । 
(२) म्रृह तोड़ना। कठिन दंड देना। दाँतों उंगली 
काटना ८ दे? दाँत तले ऊँगली दवाना! ॥ दौतकाटी रोटी < 
प्रत्यत पनिष्ट मित्रता । गहरी दोस्ती। धना मेल । जैपे,--- 
राम झभौर एयाम की तो दातकाटी रोटी है। दाँत काढठुना ८ 
दै० 'दाँत मिकालना!?। दाँत किटफिटाना, दाँत किघकिचाना ८ 
(१) दांत पीखना। (२) '्ोध से दाँत पीसना। भत्यत 
करोप अकट करता । दाँत किरकिराना-+([ क्ि० भझ्० ) नीचे 
कक डी, रेत धादि पहने के कारण दाँतों का ठोक न चलना । 
दाँत किरकिरे होना >हार मानना। हार जाना। हैरान हो 
जाना। दाँत कुरीदने को तिनका न रहना पास में कुछ 
ते रह जाना। स्वेस्व चख्ा जाना। दाँत खट्टे करना 
(१) झूब हैराम करना । (२) क्षिसी प्रकार की प्रतिद्व॑द्विता 
पा लड़ाई में परास्त करना | पस्त करना । जैसे,--मरहठों 
मे मुगशों के दाँत छट्ूं कर दिए। उ०--नृतम नूतन यत्र 
प्रस्तुत कर विज्ञायती व्यापारियों के दाँत छट्टे करने के 
लिये शप्तश प्रयत्त किए जा रहे हैं। --निवधमालादर्श 
( शब्द० )। दाँत खाट होता5हार जाना। पस्त होना । 
हैरान होना । (ढ्िसी पर) दाँत गड़ना- दे? “(किसी पर) 
दाँत लगता 7 किसी के दाँतों घढ़ना5( १) किसी के 
प्राक्षेप श्रादि का लक्ष्य होना । किसी को खटकना | ( २ ) 
बुरी सजर का निशाना बतना । टोंक में झाना । हूँस में पाना 
(लि०) । णैते,--बच्चा लोगों के दाँतों चढ़ा रहता है श्सी 
से कस वहीं पाता। (किसी के) दाँतों बढ़ाना: ( १) 
हिसी पर प्राक्षेर करते रहना। बुरी रष्टि से देखना। 
पीछे पड़ा रहना। (२) नजर लगाता ( स्त्रि० )। दाँत 
चदाता ७ क्रोप से दाँत पीसता। कोप प्रकट करना । 
उ०--दात चबात चस्ते मधुपुर तें घाम हमारे को ।--सूर 
(शब्द ०) | दाँत जमतासू-दात निकलना | दाँत ऋडना ८ दाँत 
का टूटकर गिरना। दाँत झाड देना>दाँत तोड़ डालना । 
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कठिन दंड देना । दाति हूटना रू (१) दाँत का गिरमा। (२) 
बुढ़ापा झाना | दाँत तले उँगली दबाना-( ६ ) भ्रवरज में 
भ्राना । भकित होना । दग रहना । ( २ ) खेद प्रकट करना । 
झफसोस करना। (३ ) संकेत से किसी बात का निषेद 
करना । इशारे से मना करना 


विशेष--जब कोई कुछ भनुचित कार्य करने चसता है तब इष्ट 


मित्र या ग्ुरुजन प्रकट रूप से वारण करने का प्रवसर ने 
देख दाँतों के नीचे उंपली दबाकर निषेष करते हैं | 


दाँत तोढ़ना ८ परास्त करना । पतत करना । हैरान करना। 


कठिन दंढ देना। उ०--भलादोन के दाँत तोड़ि निज पर्मे 
वचायो । --राषघाक्ृष्णदास (शन्द०) । दाँत दिलखाना८ 
( ३ ) हँसना । (२) डराता। घुडकना। (३ ) प्रपता 
बड़प्पन दिखाता । दाँत देखना घोड़े बैल भादि की 
उम्र का भदाज करने के लिये उनके दाँत गिनना। दाँतों 
धरती पकड़कर-> भ्रत्यंत दरिद्रता भौर कष्ट से। बडी 
किफायत भोर तकलीफ से । णैसे,--दाँतों घरती पकड़कर 
किसी प्रकार दो महीने चलाए । दाँत न लगाना ऋ-वाँतों से ने 
कुचलना । णैसे,--दाँत न लगाना, दवा यों उतार जाना। 
दाँत निकलता - वच्घों के दाँत प्रकट होता । दाँत जमा, 
दाँत निकापना 5 ( १) दाँत उश्धाडना । (३ ) भोठों को 
कुछ हटाकर दाँत दिल्लाना । ( ३ ) व्यर्थ हँसना । जैपे,-- 
क्यों दाँत निकालते हो सोथे वैठो। ( ४ ) गिड़गिड़ना । 
दीनता दिखाना | हा हा खाना ; जैसे,--वहू दाँत तिकास 
माँगने लगा, तब कैसे न देते ? ( ५ ) पधुह दा देना । टें बोल 
देना । डर या घबराहट से ठक्त रह जाना । (किसी वस्तु का) 
दाँत निकालना ८ फट जाना । दरार से युक्त द्वोना 4 उघड़ता । 
जैसे, जूती का दाँत निकालना, दोवार का दाँत निकालता। 
दाँत निकोसना >- दे० 'दाँत निकालना! । दाँत निपोश्ना। ८ दै* 
दाँत निकालना! । दाँत पर न रखा जाना ८छछटाई के कारण 
दाँतों को सहन मं होना | प्रत्यत छट्टा सगता | दाँत पर मैल 
ने होता ८ भत्यत निर्धन होता । भुक्लड़ होना । जैसे,--उप्के 
तो दाँत पर मैल भी नहीं वह हुम्हें देगा क्या ? दाँतों पर 
रखना 5 चसना । मुँह में डालता | दाँतों पप्तीना झाता रू 

कठिन परिश्रम पड़ना | पणैसे,--६स काम में दाँतों पसीना 
प्रावेगा ।( बच्चे का ) दौतों पर होता ८ उस प्रवस्था को पहुँवना 
जिसमें दांत निकलनेवाले हों । दाँत पीसना “दाँत पर दाँत 
रखकर हिलाना | दाँत किटकिटाना । दाँत बेंधवाना > हिलते 
हुए दौतों को तार से कसवाता । दाँत बजना “ सरदी से दाढ़ 
के हिलने या काँपने के कारण वाँत पर दाँत पढ़ना। दाँत 
खट खट होना | दाँत बजाना--दाँत पर दाँद पीसना ! दाँत 
क्टिकिटाना । दाँत बनवाना 5गिरे हुए दाँतों के स्थान में 
हटडी या सीप भादि के नकली दाँत लगवाता। दाँत बैठ 
जाता - मूर्ला, लकवा भादि में पेशियों की स्तब्घता के कारण 
दाँत की ऊपर नीचेवाली परक्तियों का परस्पर इस प्रकार मिल 
जाना कि मुंह जल्दी त छुज्न सके । नीचे ऊपर के जबड़ों का सट 
जागा। दाँत मसमसाना या दाँत मीधता ८ दे० दाँत पीसता' । 


दाँतघुँघुनी 


( किसी का ) दाँतों में जीभ सा होना"वैरियों के बीच 
रहना । शज्रुप्रों से प्रतिक्षण घिरा रहना। दाँतों में तिनका- 
लेना ८ दया के लिये बहुत विनती करना | दड पादि के छुट- 
कारे के लिये बहुत गिडग्रिडाना । बहुत भधीरता भौर विनय 
से क्षमा चाहना । हा हा खाना। ( किसी वस्तु पर ) दाँत 
रखना--( १) लेने की गहरी चाह रखना। प्राप्ति के प्रयत्न 
में रहना । ( २) दश रखना । कीना रखना। किसी के 
प्रति क्रोष याह्रेप का भाव रखना। वैर लेने का विचार 
रखना । ( किसी वस्तु पर ) दाँत लगना5( ६ ) दाँत 
घंप्तना । दाँत घुमने का घाव होना । (१३) लेने की गहरी चाह 
होता । प्राप्ति की चिता होता | णैप्ते,--जबकि उस चीज पर 
उसका दाँत लगा है तव वहू कब तक रह सकती है । 


विशेष-- दिल्‍ली प्रादि शिकारी जानवर जिस जंतु को एक बार 
मुह से पशड़ लेते हैं फिर उसे जाने नहीं देते । इसी से यहू 
मुहा० बना है । 

( किसी वस्तु पर ) दाँत लगाना ७ ( १) दाँत छसाना। (२) 
सेने की गहरी घाहु रखना। प्राप्ति के प्रयत्त में रहना। 
लेने की घात में रहुना। दाँत से दाँत घजना> सरदी के 
कारण दाढ के कोपने से दाँत पर दाँत पड़ना। दाँतों 
से उठाना >वडी कश्ुत्ी से उठाफर रखना। कृपणता से 
सबित करता | णैसे,--एक दाना गिरे तो यह दाँतों से 
उठावे । किसी पर दाँत होना 5 (१) गहरी थचाह दोना। 
लेने या पाने की चरपंत भधिक इच्छा होना | प्राप्ति की इच्छा 
होना । जैसे,--जिस वस्तु पर तुम्हारा दौत है वहू कब तक 
रह सकती है । (२) किसी के प्रद्धि दंध होना। किसी के 
प्रति कोध या हेष का भाव द्वोना । किसी से वैर लेने का 
संकल्प होना । जैसे,--जब कि उसपर तुम्हारा दौत है तब 
बह कितने दिनो तञ बच सकता है ? ( किसी के ) त्तालू में 
दाँत जमना < बुरे दिन भ्राना । शामत भाना । णैसते,--किसके 
तालु में दात जमे हैं जो ऐसी बात मुह से निकाल सके ! 


२ दाँत के प्राकार की निकलो हुई वस्तु । प्रंकुर की तरह निकली 
हुई नुकीली वस्तु जो बहुनों फे साथ एक पंक्ति में हो। ददाना । 
दाँता | जसे,-- भारी के दौत,; कधी के दाँत । 

दोतघुँधुनी--सच्चा क्री" [हिं० दाँत +छुघुनी] पोस्ते के दाने की घुघती 
जो बच्चे का पहला दौत निकलने पर घाँटी जाती है 


दातना--क्रि० भ० [ हिं० दाँत ] १ दाँतवाला होना । जवान 
होना ( पशुभों के लिये बोलते हैं )। २. किसी हथियार फी 
घार का इस प्रकार कुठित होना कि वह कहीं उभर प्रावे 
प्रोर कहीं दव जाय । मुडकर जगह जगह गुठला हो जाना | 
जैसे, कुल्हाडी फा धाँतता । 

दुतिती--सछा खी' [हि० डाट] डाट । काग । 

दाता--सक्षा प॑० [० दाँत] दाँत के प्राकार का केगूरा। रवा । 
प्रश्ुर की तरह निकली हुई नुकीखी वस्तु जो बहुतों के साथ 
एक पंक्ति में हो । दंदाना । 

शैगे 


ब२४२ 


दाँवरी 


सुहा०--दौता पडना किसी हथियार की धार मे ग्रुठले होने के 
कारण उभार धौर गड्ढे हो जाना । 
दॉताकिटकिह--5छा छी० [हिं० दाँत + किटकिट (भनु०)] १ कहा- 
सुनी । झगड़ा । वागूयुद्ध । २ गाली गलौज । 
क्रि० प्र०--करना ।--मचना ।--होना । 
दाँताकिलकिल--सप्ता श्ली० [हि] दे? 'ददाकिटकिट! ) 
दाँतिन[--समा की" [हिं० दातन] दे” 'दातुन! | उ०--पाछे दोऊ 
जन वॉतिन करि स्तान करि मदिर मो कृष्ण भट जाइ भोग 
सरायो ।--दो सो बावन०, भा० १, पृ० ४४५) | ह 
दातिया--सप्ा पं [?] रेह का नमक । रेह वा सोडा जिसे पीने के 
तबाकू में उसे तेज करने के लिये डालते हैं । 
दोती--सछा ली० [धतं० दात्री] १ दहँसिया जिससे घास या फसल 
फाटते हैं। २ वहू बडा खूंटा जो ताद के घाट पर गड़ा 
रहता है भोर जिससे भाव का रस्सा बाँध दिया जाता है। 
डडा। दे भिड ( बरे ) फी जाति का एक कीड़ा जो बहुत 
काला होता है। काली भिड | 
दाँती*--उल्च श्रीश[हिं० दाँत]१., दाँतों फी पक्ति। दतावलि। बत्तीसी । 
मुद्दा ०--दाँती बैठना या लगना 5 जबडो का परस्पर सट जाना। 
ऊपर नीचे के दांतों का इस प्रकार मिल जाना कि मुह जल्दो 
न खुल सके । क्या बैठता । 
२ दो पहार्ों कै दोच की संकरी जगह । दर्रा । 
दाती--सक्ष पुं० [सं० दन्ती] बनेला सूधर | उ०--यही, फमी ससा, 
साही, हिरन, छूगड, दाँती गिरा लिया ।--भस्माबृत॒०, 
पु०२५। ॥॒ । 
दाँना।--क्रि० स० [स० दमन] पबकी फसल के डठलों को दैलों से 
इसलिये रौंदवाना जिसमें इठल से दाना प्रलग ,हो जाय। 
देंवरी करना । उ०--शसलिये यदि यत्र द्वारा प्रन्त दाँया 
जाय तो दो ही तीन दिन में सब दाना भी भ्रलग हो जाय। 
“खेती की पहली पुस्तक (शब्द०) | 
दॉना:*--सद्या पुं० [सं० दानव | दानव | दैत्य 
दास (9)---सद्या पुं० [सं० दाम] माला | उ०--मेवक बरन बर जीवन 
निवासघर, बकुलनि की लसत सुदर परम दाम ।--पोहार 
प्रभि० प्र०, पृ० ४८८ । 
दॉमणी(--छबा को० [सं० दामिनी] दे" 'दामिनी' । उ०--फौज घटा, 
खग दाँमणी, वूद लगऐ सर जेम ।--ढोला०, दु० २५५ । 
दाये--छक्म थ्रो० [देश०] दे० 'देवरी' । 
दायोँ--वि० [हिं० दहिना] दे० “दायाँ' । 
दघि--सश्ा (० [हि] दे० दावों । . 
मुहा०--दौवे रोपनार+ धपने काम या शर्ते फी याद दिलाना | 
उ०--हूसरी महरी--प्रवासी छेडती हैं प्रौर भपने दाँवे रोपती 
हैं ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० १०८ । 
दाँवनी--सबा ज्जी० [सं० दामिनी]- १ दामिनी नाम का गहना । 
(9)२. दे० 'दामिनो' । 
दाँवरो--सद्या ह्ञी० [ ० दाम ] रस्सी । रज्जु । दामरी । डोरी। 


न 


दागी 


छ०--दाँवरि ले घाँधत लगी जसुवा हल वेपीर ।--व्यास 
(घब्द०) । 
धु--संद्रा ० [ प्रनु० ] सितार का एक बोल । जैसे,-दा दिर 
दा ड़ा इत्यादि । 
दा--सद्या ज्री० [ (० ]१. रक्षा । बचाव । २ शोषन ) हे दान। 
४. छेद । छेदन । ५ उपताप । ताप [कोण । 
दा--वि० सत्री० [ 8० ] दैनेवाली | दातृ । (समासांत में प्रयुक्त) । 
दा।--प्रध्य० [ पणाधी ] एंबंधवाचफ प्रत्यय । का । 
दाइ(9--छक्क पुं० [ देश० ] दे" 'दाय' भौर 'दाँव। उ०--तू जिन 
करि री गहर मवल तिय, प्रान बन्यो भसि दोह --नेद० 
प्र०, पृ० ३८६ ।॥ 
दाइज|--सक्का (० [ द्वि० ] दे? दाइज” । उ०--दाइज पाइ प्रनेफ 
विधि, सुत घुतघघुन समेत ।--तुलसी ग्र,० पूृ० ८५ । 
दाइजां--सझा ६० [ हिं० ] दे? 'दाहजा” | 5०--पाछें वह सब दाइजा 
कौ सामान जो हरिदास प्पने घर तें ल्याएं होते (--दो सो 
बावन ०, गा० १, पु० २७५१ 
दइस-क्रि० वि० [ प्र० दायम ] सदा । हमेशा । स्वेदा | उ०--- 
हरदम हाजिर होणा बाबा, जब लग णीवै बदा । धाइम दिल 
साँई सौं साधित पच बखत कया धंधा ।--दाद्ु०, पृ० २५८ | 
दाइक्ष(9):--वि० [ हिं० दावे ] दाववाली । उ०--हावनि हु भावत्ति 
करति, मनसिज मन उपजाह। दाइल यह घाइल फरत पाहइल 
पाह बजाहइ 7--स ० सप्तक० पु० १९५ । 
दाई"--वि० ज्जी० [ हिं० दायाँ ] दाहिनी । जैसे, दाई भ्रास । 
दाई'१-- सब्या सी० [ ह॑० दाघ्‌ (प्रत्य०), हिं० दाँ (प्रत्य०) ] बारी । 
दफा । घार । 3०--पथ वहि जानेहँ पीर पराई। भव कंस 
रोयहु श्रपनी दाई |--विश्राम (शब्द०) | 
पाई--सझा ख्री० [ ह॑ं० घात्री, फा० दायहू ] १ दूसरे के बच्चे फो 
झपना दूध पिलानेवाली स्त्री | घाय । 
यौ०-धाई पिलाई। 
२ गद्द दासी जो बच्चे की देखरेख रखने या उसे खेलाने फे लिये 
रखी जाय । 
यौ०-दाई छेलाई । 
३ वह स्त्री जो स्त्रियों को बच्चा जनने में सहायता देती हो ॥ 
प्रसुता के उपचार के लिये नियुक्त स्त्री । 
यौ०-्वाई जनाई | 
मुद्दा०--दाई से* पेट छिपाना >जाननेवालों से कोई बात 
छिपाना । ऐसे मनुष्य से फोई धात गुप्त रखना जो सब रहस्य 
जानता हो । 
दाई--संघ्रा छी० [ हिं० दादी | १ पिता की माता | दादी । २ 
बड़ी बूढ़ी ली । 
दाई(9१-.. वि० [ स॑० दायिन्‌ ] दे? 'दानी' । 
दाी--उघ्बा पुं० [ हिं० दाँव ] दे पदाँवा। उ०--सुक जुप्रारिहि 
झापन दाऊं (--ठुलसी (शब्द०) 
दा *--सहा पुं० [सं दा>दाच्‌ (प्रत्य०), हि दावे] दावे । दफा । 


२१२४१ 


दाक्षायणीपवि 


बार | 3०--ऐस जो ठाकुर किय एक दाऊं। पहिले रघा 
मुहम्मद नाऊे ।--णायसी (शब्द०) । 

दाऊ--सह्ा पुं० [ सं० देव या तात ( पिता, पिता का भाई ) हि« 
वाऊ, दाऊक ] १ बढ़ा भाई । २. बलदेव । अलराम। फ्ृष्ण 
के बडे माई । 5०--मैया मोहि दाऊ बहुत्त क्षिकरायों | सूर०, 
१०'२१५। ३ पिता का बड़ा भाई । 

दाउद्‌-सप्चा ६० [ भ्र० ] पारसी, ईसाई भोर मुसलमानों के एक 
पैगवर का नाम । 

दाऊुद्खानी--पंझ १० [ फा० दाऊदखानो ] १ एक प्रकार का 
चावल । छ०--रायभोग प्रौ काजर रानी । भिन वरुद 
धभौ दाऊदखानी ।--जायसी (शब्द०)। २ उत्तम प्रकार 
का सफेद गेहूँ । दाऊदी गेहूँ | गगाजली गेहूँ 

दाऊद्या- उक्त पु० [ भ० दाऊद ]१ एफ प्रकार का भेरूँ। दै* 
दाऊदी' | २ गुलदावदी का फूल। ३ एक प्रकार की 
प्रातिशवाजी छो छूटने पर दाऊदी फूल की तरह दिखाई 
पडती है । एक प्रकार का कवच । 

दाऊदी"--सप्ता पुं० [प्र दाऊद] एक प्रकार का गेहूँ जिसका छिलका 
बहुत सफेद भौर नरम होता है । 

घिशेष-फह्दते हैं, दिल्‍ली के बादशाह शाह भालम के एक 

दरवारी, जिनका नाम दाऊद खाँ था, हस गेहूं को मिस्र देश 
से लाए थे । यह सथसे प्रच्छा गेह समझा जाता है । 

दाउदी --पंछा स्त्री [फा० गुलदाऊदो ] दे” 'गुलदाउदी' | 3०-- बाहर 
है चाँदी की विस्तृत, कौनी चादर | जिसके भार पार दीखते 
हैं““-वैजंती, दाऊदी, गेंदा भ्रो इमली के पेड तनोवर (-- 
भाँदनी5०, पृ० २५॥ 

दाफक--सझ्ला पुं* [ स॑० |] १. दान करनेवाला व्यक्ति | दाता । २ 
यजमान [को०] । 

दाक्खाँ--सप्चा क्री" [ छं० द्राक्षा ] भगुरी शराब । उ०--कैसा पान 
करोगे ? दावसाँ, लाजा, गीड, माध्वीक, भैरेय ?--वैशाली०, 
पृ०८ 

दाक्ष*--5श्मा ६० [ पं ] दक्षिण । दक्षिण दिशा (को०)। 

दाक्ष--वि० दक्ष सवधी [को०]॥। 

दाक्षायण--सज्ञा ६० [ सं० ] १ सोना । स्वणं 4 २ भाभुषण प्रादि 
सुनहरी घीजें। ३ स्वरणंमुद्रा । मोहर | स्‍भशरफी । ४ दक्ष 
द्वारा किया हुप्रा एक यज्ञ जिसकी फथा शतपथ ब्राह्मस में है । 

दाक्षायणु *---वि० १. दक्ष से उत्पन्न । २ दक्ष कै योत्र का। ३ दक्ष 
का ) दक्ष धबंधी । णेसे, दाक्षायण यज्ञ । 

दाक्षायणी'- सड्जा श्री* [सं०] १ दक्ष की कन्‍्या। २ भ्रश्विमी भादि 
नक्षत्र। ३ रोहिणी नक्षत्र | ४ दती वृक्ष | ५ दुर्गा । ६ 
कश्यप की स्त्री--, झ्दिति। ७ रेवती नक्षत्र (कौ०े । ७ 
दिति का एक नाम जो फश्यप की स्त्रो प्ौर दैत्यों की माता 
थी (को०) ॥ 

दाक्तायणी --वि० [ सं० दाक्षायरिन्‌ ] १ सोने का । सुबणयुक्त | २० 
स्वशुंकु डलघारी व्यक्ति 

दाक्षायणीपति--छद्दा पु० [ (० ] १ घद्रमा। २. शिव (को०) 


दात्तायण्य 


दाक्षायश्य--मक्षा पुं० [ सं० ] सूर्य । रवि [कौ० । 
दाक्षाय्य -सब्मा पु० [ सं० ] गरिद्ध चिडिया । गृत्र कोण | 
दाक्षि-सच्चा ० [ मं० ] दक्ष का पुत्र [को०] । 
दाक्षिकंधा--सज्बा खी? [ सं० दाक्षिकन्या ] वाहलीक देश । 
दाक्षिण'--सक्ना पूर्ण स॑० ] १. एक होम का नाम (शतपथ ब्राह्मण) । 
२ रक्त होम मे प्राप्त दक्षिण (को०) । 
दाक्षिण* --वि० १ दक्षिण सबंधो । २ दक्षिणा घंवंधी । 
दाक्षिणक--सज्ञा ६० [ सं० ] १. दे” 'दाक्षिणिक' । २ वह व्यक्ति जो 
दृष्टापूर्त प्रादि यज्ञों द्वारा चदलोक प्राप्त करे [को०] । 
दाक्षिणात्य/--वि" [ सं० ] दक्षित्रवी | दक्षिण देश का। 
दाक्षिणात्य ब्राह्म ण । 
दादिंणात्य+--क्यी" ६० १ दक्षिण देश । भारतवर्ष का वह भाग जो 
विध्याचल के दक्षिण पडता है | दक्षिण खंड । 
विशेष -इस खड के भ्रतगंत मह्दाराष्ट्र, मलाबार, फोंकरा, तैलग, 
कर्नाटक इस्यादि प्रदेश हैं। नमदा, ताप्ती, गोदाव री, कृष्णा शोर 
कावेरी दक्षिण की प्रधान नदियाँ हैं । दे” 'तामिल', 'तैलग' 
ध्रोर महाराष्ट्र । 
२ दक्षिण देश का निवासी ।३ नारियल। 
दाक्षिसिक--सब्ा ६० [ पं० ] वह बंधन जो दक्षिणाप्रधान दृष्टापूर्त 
प्रादि कर्मों को कामनावश करने से होता है (याशवल्क्य) | 
दातक्तिश्या--सफ्का ५० [ सं० ] १ भरनुम्बलता । किसी के हित की 
भोर प्रवृत्त होने का भाव । प्रसन्नता । २ उदारता । सरलता । 
सुशीलता । ३ दुसरे फे चित्त को फेरने या प्रसन्न करने का 
भाव । ४ साहित्य में नाटक का एक झ्ग, जिसमे वाक्य या 
चेष्ठा द्वारा दुसरे के उदासीव या प्रप्रचनन्‍्त थित को फेरकर 
प्रसन्‍न करने का भाव दिखाया जाता है। 
दाक्षि्य'“--वि० १ दक्षिण का। दक्षिण सबधी | २ दक्षिणा 
सवधी । 
दाक्षी--सब्छा जी? [ सं० ] २ दक्ष की कन्या । २ पाशिनि की माता 
का नाम । 
यो०-दाक्षीपुत्ररपारिति । 
दाक्षेय--सच्चा (० [ मं० ] दाक्षीपुत्र पाणिति [को० । 


जैसे, 


दाइुय --सझा पूं० [मं० | दक्षता। निपुणता। पहुंता । कार्य- 
कुशलता । 

दाख-पछ्छा ली [ पं० द्राक्षा ] १ शभ्रगुर। २ मुनकका। ३ 
किशमिश । 


दाख --वि० [ सं० दक्ष ] दे? दक्ष | उ०--ताकों बिहित बखानहो, 
जिनकी कविता दाख ।--मतिराम ( शब्द० ) । 

दाखनिरबिसी--छद्चा खरी* [ हिं० दाख+निविषी ? ] हर जेवडी 
नाम की फाडी जिसकी पत्तियों भोर जड़ का प्ौषध रूप में 
व्यवह्यार होता है | पुरही । */ * 

दाखना। --क्ि० स० [ स॑० द्रक्षण, छक्षण ] प्रकट करना । 
दिखाना । उ०--रिण जोघो रिण॒छोड़, पडे खग वाल 
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कु ढ्षाग' 


पराक्रम | पौयथल पौठलदास, धार चेंद्रभाण सांम प्रम ।--रा० 
रू० पु० १७ | 
दाखना[--क्रि० स० [ प्रा० दक्‍ख ( 5 बतलाना ) ] बतलाना | 
बताना कहना | उ०--( के ) ढाढी जे साहिब मभिलद्ढ, यू 
दाखविया जाइ। प्राख्याँ सीप विकासियाँ, स्वात ज बरसठ 
झाइ ।--ढोखा०, दूु० ११६। ( ख ) बहुत दिलासा दाखते, 
दाह दिया सिरपाव | सिरपर हुकूम चढाय लौ, कीधों प्रथम 
कहाव । रा० रू०, पृ० २७ ! रे 
दाखिल -वि० [ फ़ा० दाखिल ] १ प्रविष्ट | घुसा हुम्मां । पैठा हुमा 
उ०--बीच बगाचा के महल दाखिल भयो प्रशस |---ग्रुपान 
( शब्द० ) | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । ॉर 
मुद्दा०--दाखिल करना ८ देना । प्रदा करना | भर देना । जमा 
करना । जेसे,--उसने तुरत जुरमाना दाखिल कर दिया। 
दाखिल होना 5 प्रदा कर देना । उपस्थित करना । लाकर 
जमा करना । 
२० शरीक्ष । मिला हुप्ला । जैसे, किसी गरोह में दाखिल होना । 
३ पहुँचा हुप्ता । 
यौ०--दाखिल खारिज । दाखिल दफ्तर । 


दाखिलखारिज--संझ्ा ० [ फा० दाखिलक्लारिण ] किसी सरकारी 
फागज पर से किसी जायदाद के हकदार का नाम काटकर 
उसपर उसके वारिस या किसी दूसरे हकदार का साम लिखने 
का काम । 
क्रि० प्र०--करना । होना । 


दाखिलद्फ्तर--वि० [ फ़ा० दाखिल दफ्तर ] दफ्तर में इस प्रकार 
डाल रखा हुमा (कागज )' जिसपर कुछ बियार न 
किया जाय । 

क्रि० प्र०--ऋरना-होना । _ 

दाखिला-यछ्ठा पुं० [ फा० दाखिला ]९१ प्रवेश । पैठ । २ किसी 
सस्था, कार्यालय भादि में समिलित' किए जाने का कार्य । ३ 
वह फकायज जिसमें उस वस्तु का ब्योरा लिखा हो जो कहीं 
दाखिल या जमा की जाय । ४ वह कागज जिसपर किसी 
वस्तु के जमा द्वोने, भेजे जाने या पाए जाने की'मिति भादि 
टेकी हो । 


दाखिलो--वि० [ भ्र० दाखिलो ] १ भीतरी । भ्रातरिक । प्रंदरूनी । 
२ हादिक । दिली [कौ०। 
दाखी--सद्ा खो [ दाक्षी, प्रा० दाखी ] दे* 'दाक्षो? 
दाग “--सब्ा पुं? [ सें० दुख ] १ जलाने का फाम | दाह । २. 
मृतक का दाहकम । सुर्दा जलाने की क्रिया । 
सुद्दा०-“दाग देता > मृतक का दाहकृरम करना । मुरदे का क्रिपाः 
कर्म करना । 
है जलन | डाह। उ०--ठर मानिक की उरबसी डटत घटत 
ध्ग दाग । फलकत बाहर कढ़ि सवो पिय द्विय को प्रनु राग (-- 
बिहारी ( शब्द" ) | ४. जलने का चिह्न । 


क्र 


६4 


हि । 


दाग--सक्ष पृं० [ फ़ा० दाग ] [ वि० दागी ] ६ किसी वस्तु के 
तल पर रंग का वह भेद जो थोड़े से स्थान पर भलग दिखाई 
पढ़ता है । घब्पा ,, चित्ती । णैसे,--( के ) उस विल्‍ली की 
पीठ पर कई रग फे दाग हैं ( ल्) कपडे पर का यहू दाय 
धघोबी से घूटेयगा । उ०--तुलसी जो पम्रग मन मरे परे प्रेम पट 
दाग ।--सुलसी ( शब्द० ) । 

क्रि० प्र०«-पढ़ना ।--लगना । 

विशेष--हस शब्द का भ्रधिकतर प्रयोग ऐसे धब्बे फे लिये होता 
है जो खटफता या बुरा लगता दो । 

मुद्दा/--सफेद दाग छ एक प्रकार का कोढ जिससे शरीर पर 
सफेद घब्बरे पड जाते हैं। फूल । 

२. निशान । चिह्न । भ्रक । 3०--४गरनेनी सैतन भर्ज लखि बेतो 
के दाग +--बिहारी (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--पठना ।-लगता । 

यौ०--दागबेल । 

३ फछ झादि पर पडा हुआ सडने का चिह्न ) ४. फलक । ऐड । 
दोष । जांछत । 5०--प्रत्र वही मरि जाय जो फुल में दाग 
सगावै (--गिरिधर (शब्द०) 

क्रि० प्र०-- लगना -- लगाना । । 

५ जलने का चिह्न । 

दागण[--5छ ५६० [हिं० दागना] दाहकर्म । उ०--पडी देह सनेह 
पेटा, बाप दायण फाज बेटा ।--रघु० रू०, पृ० ११६ | 

दागदार--वि० [फ़ा० दागदार | जिसपर दाग लगा हो । २. घब्वेदार । 

दागना--क्रि० स० [ सं० दरघ, हिंण् दाग ना ( प्रत्यण० ) | १ 
जलाना । दग्ध करना । उ०--(क) लोग वियोग विषम विष 
दागे ।--सुलसी (शब्द०) । (ख) फरि कद को मद दुचद 
भई फिर दाखन के उर दागति हैं ।--पत्माकर (शब्द०) | 
“२, तपे लोहे को छुलाकर किसी के झग को ऐसा जलाना कि 
चिद्ध पड़ जाय । णैसे, साँढ दागना, घोडा दायना | 

संयो० क्रि०- देना । 

३ किसी घातु के तपे हुए साँचे को छुलाकर भ्रग पर उसका 
बिह्न डालता । तमप्तमुद्रा से सकित फरना। जैसे, शस् चक्र 

- दागता। ४. किसी फोड़े श्लादि पर ऐसी तेज दवा लगाना 
जिसप्रे यह जल या सूख जाय । घैसे, कास्टिक या तेजाब से 
फुसी दागना । 

संयो० फ्रि०--देना । 

५ भरी हुई बद॒क में बत्ती देना । रजक में श्राम खगाना | तोप, 
यद्‌क भादि छोड़ता । जेसे, तोप दागना, बदूक दागना । 
दागनार-- क्रि० स० [फा० दाग] रग झादि से पिहक्ू शलतसा। दाग 

लगाना । भ्रकित करना | 5०--बचहुंक बैठि श्रण भुज धरि 
के पीकर कपोलनि दागे |--घुर (शब्द० ) | 
दागवेत्- सा को” [फा० दाग़+हिं० बेलि] सृमि पर फावडे या 


छुदाल से बनाए हुए घिक्ठ जो सड़क बनाने, नींव खोदने 
धादि के लिये एक सीध में डाले जाते हैं।. 3०--सबके सब 
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दाड़िभ 


घराचर एक कतार में लैनड्टारी डालकर प्रौर दागवेशख लगा- 
फर बनाए गए हैं ।--शिवप्रसाद (एब्द०)। 

दागी-वि० [ फा० दाग्य |] १ जिसपर दाग लगा हो | जिसपर धम्बरा 
हो। २ जिसपर सड़ने का चिह्न हो। जैसे, दागी फल। ३ 
फलकित | दोपयुक्त । लाँछित। ४ दडित। जिसको सभा 
मिल चुकी हो । 

दाघ--धछ्छ! ६० [सं०] गरमी। ताप । दाहु। जल्लनन | 3०--(क) 
कहलाने एकत रहते भहिं मयूर मृग बाघ । जगत तपोबन सो 
कियो दीरघ दाघ निदाघ।--बिहारी (शब्द०)। (शव) 
वादि ही चदन चार घिसे घनसार घनों धसि प+र बनावत | 
वादि उसीर समीर घहै दिन रेनि पुरैनि के पात बिछावत | 
प्रापुहि ताप मिदी द्विजदेद सुदाध निदाघ कि कौन कहावत | 
वबावरि तू नहिं जानति प्राज मयक्र लजावत मोहन झावत ।-- 
द्विजदेव (शब्द०) | कर 

दाजा--सब्या पु? [?] १. भंघेरी रात । १. प्रेंेरा । 

दाजन(59/--प्क्षा ज्जी० [सं दगघत, हिं० दाकत] दे? दल ॥ 

दाजना(3"--क्रि० भ० [पं० दग्ध या दाहुत] $ जलना । २ ईर्षा 
करना । डाहु करता । उ०७-दाजन दे दुर जीवन को प्रद 
लाजन दे सजनी कुल वारे। साजन दे सन को नव नेम निबाजन 
दे मनमोहन प्यारे । गाजन दे ननदीन 'गुलाब” विराजद दे 
उर में गुन भारे। साजन दे ग्रुद लोगन को डर बाजन दे 
प्रव नेह नगारे ।--गरुलाब (शब्द०) 

दाजना --क्रि० स० जलाना । दग्ध करना । 

दामकणु--र्ंशा को? [सं० दहन] “दाभन! । 

दामन७---सक्ष स्री० [से० दहन] जलन | हु०--पूरे सतगुरु के बिना 
पुरा शिष्य न होय । ग्रुद लोभी शिष लालची दूनी दाभन 
सोध ।---कबी र ( शब्द० ) | 

दाकना(3)--क्रि० भ० [सं० दाहन] जलना । सतप्त होता | ४०-- 
के घिरहिनि को मोचु दे कै भापा दिखलाय । पाठ पहर का 
दाभनां मोप सहाय न जाय ।--कबीर (शब्द०) | 

दाफना --कि० स० जवाना । 

दार्टा-- पंच छो० [दिश०] दे० 'डॉँट! । 

दाटना--क्रि० स० [हिं* डॉटना ] दे० 'डॉटना' । 

दाठना “-क्रि० भ्र० [देश०] प्रतीत होना । छ०--कै रसराज प्रवाह 
को मारग वेनी बिहार सो याँ षप दाटो !--घनानद, पु० ३३। 

दाडक-सप्जञा पुं० [सं०] १ दाढ़ | डाढ़। २ । दाँत । 

दाउव -सझ्चा पूं० [7] भविष्य ब्रह्मलड के भनुसार काशी से दो योजन 
पश्चिम एक ग्राम जिसमें कल्कि भगवान्‌ भ्रधर्मी म्लेच्छो का 
नाश करके शांतिपुवंक निवास करेंगे । 

दाुस--5छ्का ६० [ हिंब्दाढ़ु | एक प्रकार का साँप | 

दाढिबव-सप्म एं० | सं० दाहिम्ब ] दे० 'दाडिम! । 

दाडिस--सक्षा प॑० [सं० दाडिस ] १. सवार । 

यौ*--दाड़िम प्रिय «सुप्ता । तोता । 
२ इलायची | 


दृढिमिपत्रे्े 


दाडिमपत्रक--सष्या ६० [सं० दाडिमपन्रक] दे? 'दाडिमपुष्पक [कोण । 
दाडिमपुष्पक--संडा (० [सं० दाडिमपुष्पक ] रोहितक नामक बृक्ष। 
रोहेडा । 
दाडिमप्रिय--सक्षा ६० [सं० दाहिमप्रिय] शुक । सुझा । तोता । 
दाढ़िमा--मक्या खो० [सं० दाडिमा] भ्रतार । दाष्टिम । 
दाडिमाप्टक--सक्ष ली" [स० दाडिमाएक ] वैद्यक में एक चूर्ण जिसमें 
अनार का छिलका पडता है | है 
दाठिमोीसार--सब्चा (० [०] दाडिम । प्रनार [को०। 
दाड़ो--सक्ष सर? [ छं० दाडिम ] दं? 'दाडिम' । 
दाठ्यो(छ[--सक्षा प॑० [ सं" दाडिम ] दे” 'दाडिम'। उ०--सु दर 
बरिषा ध्ति मई सूकि गई सब्र साप। चीव फलयो बहु भाँति 
करि लागे दाडयो दाप ।--सु दर० ग्र ०, भा० २, १० ७६० | 
दादू!-“सझ स्री० [ (ं० दष्टू, प्रा० दहु, था दष्द्रा, भा» दहा । म्ि० 
सें० दाडक, दाढा ] १ जबडे फे भीतर के मोटे चौडे दाँत ॥ 
घोभर । । ह 
मुहां०-दाढ न लगावा ८ दाँत से न कुचलना। दाढ़ गरम 
होना > खाना खाने में भाना । 
२ शूकर का दाँत जो झ्रागे निकला रहता है भोर जिससे वह 
प्रहार फरता है । | ३ दाढी | श्मश्रु। (कक्‍्व०) । 
दादु--सक्ष "बी? [पनु०] १ भीषण शब्द । गरज | दहाड। जैपऐ्े, 
सिंह फी दाढ़ । २ चिल्लाहट । 
मुद्दा ०-दाढ़ मारकर रोना ८खूध चिल्ला घिल्लाकर रोना । 
उ०--रस्सी कठते ही भुर्दा नीचे गिर पड़ा भोौर गिरते ही 
दाढ़ें मार मार रोने लगा ।--( शब्द० )॥ । 
दाढ़ना9"--क्रि० प्र० [ सें० दाहन ]१ जलना। भस्म होना । 
२. गरजना । चिल्लाना | 
दाढ़ना(9,)--क्रि० स० [ सं० दाहन ]१ जलाना। पभ्राग में भस्म 
करना । उ०-दाढ़ा राहु केतु गा दाधा। सूरज णरा चाँद 
जर ध्ाधा ।-- जायसी (शब्द०) । (ख) देखे लोग बिरह दव 
दाढ़े ।--तुलसी । (शब्द०) । (ग) वेई मलीक निचोल सजे 
सब देव वह विरहानल दाढ़ी ।-वेनीग्रवीन (शब्द०) | २: 
सतप्त फरना । दु स्ती करवा । 
दादा --सक्ष पृं० [से० दाढा] १ लबा दाँत या चौभर । दे” 'दाढ' | 
२ समूह । झुड (को०)। ३ भाकाक्षा | इच्छा (को०)। 
दाढ़ा*--सश्या एं० [ हिं० दाढ़ ]१ धन की भाग । दावानल । 
क्रि० प्र०--लगना । 
२ प्राग । भग्नि | 
क्रि० प्र०--लगाना । 
३ दाहु। जलन । 
मुद्दा /-दाढ़ा फूंकना ८ दाह उत्पन्न करना । 
दाढ़ा--वि० दग्ध । जलाया हुपा | पीड़ित । 
दादां““-सछ्दा खी० [हि० दाढी, तुल० से० दाढ़ा (८ चौमर)] श्मशु 
दाढ़ी मूंछ । 
दृढाद्धां--वि? [ हिं० दाढ़ +घाला] १. शूरवीर । बहादुर । सुमट । 
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दायीं 


२, दढियल । छ०--वेढ मत्रीढा वज्जिया दोय पोहर दाढाल | 
--२रा० रू०, पु० २७४ | 

दाढ़ाज्ञी--वि" [हिं०] दाढी रखनेवाला। दढ़ियल । दाढ़ीदार । 
उ०--पाछौ जिकौ भ्रौँणियों पूंगल, देवी थे दाढ़ाली ॥-- 
बाँकी० ग्र०, भा० ३ पु० रैरे८। 

दाढ़िका (9 --सब्या लो० [ सं० दाढिका] १ दाढी। श्मश्रु । २. दाँत । 
दत (को०) । हु 

दाढ़िजार--सब्या पृं० [ हि० दाढीजार | दे० दाढीजार' । 3०-- 
पनेक बार में कही बुझायहूँ विभीषण | न मानि दाढिजार 
को कुठार वश तीक्षणं ।--विश्राम ( शब्द० ) । 

दाढ़ी--सब्ता खी० [ हिं० दाढ़ ] १. चिबुक। २ ठुह्ठो भौर दाढ़ पर 
के वाल । श्मश्रु | - 

विशेष--दे” 'ढाढ़ी' । 

दाढ़ीजार-उच्ा पु० [ हिं० दाढ़ी+जलना ] वह जिसकी दाढ़ी जली 
हो । एक गाली, जिसे स्थ्रियाँ कुपषित होने पर पुरुषों को देती 
हैं। उ०--खीमति मदोवै सविषाद मेघनाथ देखि बयो लुनियत 
सब याहो दाढ़ो जार को +--तुलती (शब्द०) । 

विशेष--कुछ लोग इस शब्द की व्युप्तत्ति सस्क्ृत दारी (८ दासी, 

लौंही )+ जार (> उपपतति), मानते हैं पर यह ठोक नहीं 
जान पड़ता । 

दाणु--सद्या पुं० [ सं० दान ] राहुदारी। प्रायातकर। जकात। 
उ०-जिसमे पायू पर घानेवाले यात्रियों श्रादि से जो 'दाण' 
( राहुदारी, जगात् ), मु डिक ( प्रति यात्री से लिया जाने- 
वाला कर ), वलावी, ( मार्गरक्षा का कर ) तथा घोड़े 
वैल प्रादि से जो कर लिए जाते थे, उनको माफ करने का 
उल्लेख है ।--राज० इत्ति०, पृ० ६३० । 

दात(9"--.प्न्चा ६० [सं० दातव्य या सं० दात्र ( ८ दान) | दाव ॥ उ०--- 
तुम सब दी फे गुरु मानी भत्ति पुर पुर भूतल फे सुर तुम्हँ 
दीजियत दात है । ->हनुमान (शब्द०) | 

दात*--संघ्चा पं? [पं० दाता] दे? 'दाता' ॥। उ«--सतग्रुर समाने को 
सगा सोघ समानै दात ।--कबीर (शब्द०) । 

दातर--वि० [पं०] १ विभक्त । कटा हुप्रा । छिन्न | २ घुला हुप्ता । 
स्वच्छ किया हुप्मा | माजित | शुद्ध कि० । 

दातव(9:--सज्ना पुं० [सं० दातव्प] दान | उ०--पात सुजस प्रसियाव 
पयपै, दातव भ्रसमर बात दुवे |--रघु« रू०, पु० १६। 

दातव्य--वि० [सं०] १ देने योग्य । २. लौटाने या वापस करने योग्य 
(को०)। ३ दान से चलनेवाला (को०) जैसे,--दातव्य भौषधालय | 
४. जहाँ दान के रूप में या बिना मुल्य या शुल्क के कुछ दिया 
जाता हो (को०) | 

दावव्य--छद्दा पृ० १ देने का काम | दान । २ दानशीलता । उदा- 
रता | उ०--बिन दातव्प द्रव्य नहिं घावै । देश विदेश चही 
फिर भावे । विश्राम (शब्द०) | 

दावा--ंशा पुं० [सं० दातृ] १. वह जो दान दे । दानशोल । ३ देने- 
वाला । ३, वह जो कज दे। उत्तमर्ण (फो०) । ४ उपदेश । 
शिक्षा (को०) । ५, प्रभिशवक (को०) । ६, काटनेवाला । वह 


00: 


दोतापत 


जो कोई पस्तु काटे (कीौ०) | ७ वह जो कन्या या भगिनी का 
विवाह में दात करता हो (क्रो०)। 
दावापन--पष्ा ६० [सं" दाता + हिं० पत्र] दानशीलता । 
दावार--सक्का ६० [ पं» दातू का बहु दातारः ] दाता । देनेवाला । 
उ०--राजन राउर नाम जसु सब प्मिसमत दातार । फत भनु- 
गाभी महिपसति सन भ्भिलाप तुम्हार ।--तुखसी (शब्द०) । 
दाति--सद्या क्षी० [सं०] १ वितरण । २ दान करने फी क्रिया या 
भाव । ३, छिल्नक रण । विनाश [दि०] । 
दाती9--पष्ा खी० [सं० दात्री] देनेवाली । 3०--प्रतित फेश कफ 
कंठ बिरोष्पो कल न परे दिन राती | माया मोह न छाड़े तृष्णा 
एू दोऊ दुख दाती ।--सुर (शब्द०) | 
दातुन--सष्ा क्री" [मं० दन्तघावन] दं" 'दतुवन  । 
दातुरी9'--सष्ठा जी" [6० दातृत ] दानशीलता । दातुत्व । दाव की 
पृत्ति [3०--दानी बडे ऐ न माँगे धिन ढरे दातुरी ।--घना- 
नद०, पृ० १५३ । 
दातूनो--सश णी० [पे० दन्‍्ती] १ दतो की जड। २ जमासगोटे 
की जड़ । 
दातून *--सहा णो० [ सं० दन्तघावन ] दे” 'दतुवन' । 
दाठूता >सध्षा कौ* [ सं० ] दानशीलता।। देने को प्रवृत्ति । 
दातृत्व--सुचा १० [ सं* ] दानशीलता | देने की प्रवृत्ति । 
दातोन--सछ्य क्री" [ सं० दन्‍तघावत ] दे 'दातुन! | उ०--जगल गया 
और दातोन के लिये नीम फा एक गोजाहु लेकर लौटा |-- 
काले ०, पृ० ६० । 
दातौन- उषा ज्ली० [ उं० दन्‍तधावन ] दे? 'दतुवन! । 
दात्यूह्‌ सदा १० ( मं० ] १ पपीहा। चातक। २ भेथ | दादल | 
३ जल के समीप रहनेवाला एक पक्षी । डाहुक (को०) | 
दाप्न -सध्य प० [ सं० ] [ छली? ग्रल्पा० दाषी ] दाँती | हँसिया । 
दाश्ी--वि०, सद्या दो” [ छ॑० ] देनेवाली । 
दान्नी*--ठंदा की' [ 8० ] हँसिया । दाँती । 
दात्व-6द्वा पृं० [ स॑० ] १. वान फरनेवाला ब्यक्ति। २ यज्ञ क्री 
तैयारी । यज्ञ [को० । 
दाद --सक्ष ६० [ से० | दान [को०]। 
यौ०--दादद ८ दाता । दान देनेवाला | 
दादु--सद्य क्री० [सं० बहू | एक चमंरोग जिसमें शरीर पर उमरे हुए 
ऐसे चकते पड जाते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है। दिनाई । 
विशेष-दाद विशेषत कमर के नीचे जघे के जोड के भ्रास पास 
होती है जदाँ पसीना होकर मरता है ! वैच्यक में यह १८ प्रकार 
के फोढ़ों में गिनी जाती है । डावटरों की परीक्षा से पता सगा 
है कि दाद एक प्रकार की सूक्ष्म खुप्ती है जो जतुप्रों के चमड़े 
पर छा वाँधकर जम जाती है भोर उन्हीं के रक्त भादि से 
पलती है । दाद प्राय यरसात में गदे पानी के उसमें से होती 
है। दाद दो प्रकार की होतो है,-- एक कागजी, दूसरी 
असिया । कागजी दाद का छता पतला घोर छोटा द्वोता है प्रोर 


शेश४० 


दादि! 
4 
प्रधिक नहीं फैतता । मैंठिया दाद भयंकर होठी है, इसके छत्ते 
बड़े भौर मोटे होते हैं भौर कभी कभी शरीर भर में फैलते हैं। 
यौ०--दादमर्दत । 
दादू-सप्ता सी? [ फ़ा० दाद ] इसाफ। न्‍्याय। उ०--हिनतों 
चाहुत दाद ते मन पस्त कौन हविंसाब | छुरी घलावत हैं गरे जे 
बेकसक फसाद [--रसनिधि ( झब्द० ) | 
मुद्दा०-- दाद चाहना ८ किसी प्रत्याचार के प्रतिकार की प्रापंता 
फरना । दाद देना ८ ( ६ ) न्याय फरना। उ०--देव तो 
दयानिफेत देत दादि दीन की पै मेरिय प्रभाग मेरी बार नाप 
ढौल की ।--सुलसी ( शब्द० ) । ( २ ) सराहूना | वाह- 
वाह करना । 
यौ०-दादरुवाह 5 न्यायेच्छु । दादस्वाही 5 न्याय की प्रार्थता। 
इसाफ चाहुना। दादगर। दावपुस्तर ७ दे” 'दादगर!। दादरस। 
दादरसी ++नन्‍्याय पना । 
दादुगर--वि० [फा०] न्‍्यायी । 5०--कह्दी वेखचर छुछ तुजे नई सदर 
के है पास एक दादशाहु दादगर १--दविखनी ०, पू० २१२ ॥ 
दादवलब --विर्भ फा ० | न्यायेच्छु । इसाफ चाहनेवाला | फरियादी [कौ०। 
दादनी--उप्ा छी० [ फा० ] १ वह जो देना है | वहू रकम जिसे 
चुहाना है। २ वहु रकम जो किसी काम के लिये पेशंगी 
दो जाय | प्रयता | ३०--दाढ़ू पुर बादनी, प्रासिकां दीदार । 
+दादु०, ६० ६७ । 
दादुमर्दत--पक्षा 4० [ सं० दर मर्दंन ] एक प्रस्भार का चबवंढ़ जो 
हिंदुस्तान के बगीचों में प्राय मिलता है । 
विशेष--ऐसा कहा जाता है कि यह पेड प्रमेरिका के टाुपों से 
लाया गया है, इसी से इसे थिलायती घकरेंड भी कहते हैं। 
इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दाद दुर हो जाही है । 
दाद्रस -वि० [ फा० ] १ सहायक । २. फरियाद सुननेबाला। 
दादगर । 35०-चारे देखे तेरा यहाँ दादरस फौन । यहाँ 
झभाता तेरा फरियादरस कौन (--दविखनी ०, पृ० ६३४० ॥ 
दाद्रा-सप्या पु०[ ? ] १ एक्क प्रकार का चलता गाता । २ दो 
प्रधमात्राभों का ताल जिसमे केवच एक पश्राषात होता। 
नी न 
खाली इस में नहीं होता ज॑से, --घा घिन घा । 
दादुस -- उद्ठा छो० [ दादा + सास | ददिया साप्‌ | श्रजिया सास । 
सास की घास ) 
दादा--सक्या पुं० [ मंण्तात | [ हो दादी | ३१ पितामह। पिता 
का पिता। प्लाजा ।२ बड़ा भाई। ३ बड़े बूढ़ों के लिये 
भादरसूचक शब्द । 
दाद्ि[--सछ्ा छौ* [ फा० दाद ] न्याय । इसाफ | उ०--[ के ) 
लागेगी पे लाज या विराजमान बिरदाई महाराज भाजु 
जो न देत दादि दीव की ।--तुलधी (शब्द ०) | (ख ) दई 
दान हि दादि सो सुनि सुजन सदन बधाई । --पुलसी 
( शब्द० )। (ये ) कप मिचु जन दोन दुबारे ददि न 
पायत काहे --तुलसी (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--घाहना देना ।--पाता ।--माँगना । 


दादि 


दादि(१--सब्बा [ सं० दद्ु ] दे? 'दाद' | 
दादी--सद्दा ली० [ हिं० दादा ] पिता की माता । दादा की स्‍्त्री। 
दादी--सब्या प० [ फा० दाद ] दाद घाहनेवाला। फरियादी । 
न्याय का प्रार्थी । 
यौ०--दादी फरियादी । 
दादु७/--पच्चा ख्री० [सं० दद्ु] दाद | दिनाई। उ०--ममता दादु कडु 
इरघाई । हरस्ष विषाद ग्रह बहुताई ।--तुलसी (शब्द०)। 


दादुर(9४-उक्ष पूं० [० ददू र] १ मेठक । महूक॥ उ०--दादुर 
घुनि चहूँ भोर सोहाई । वेद पढ़ें जनू बढु समुदाई ।--तुलसी 
(शब्द०) । २ दक्षिण भारत के मलय पर्वत से सठा हुमा 
प्रक्क पवंत । [३ कलश । मुडेरा। उ०--ेंचा दादुर 
भऋलमलई । घरि धरि तुलछी वेद पुराण |--बोी० रासो, 
पु० प१॥ ' 

दादुरावृत्ति--सछा सखी? [सं० ददरा+वृत्ति] मेढ़क की तरह बार 
बार कहने या दुहराने की क्रिया । पुनरावुत्ति। 3०--उपमा 
वा उसत्प्रेक्षाप्ों की ऐसी दादुराधृत्ति, भरनुप्रास एवं तुकों की 
ऐसी प्रश्नांत उपलधृष्टि क्या संसार फे किसी भौर साहित्य में 
मिल सकती है |--हिं० का० प्र०, पृ० १४७ | 

दादुज्-सब्जा ३० [हिं० दादुर] दे” 'दादुर' | 3०-- (क) भई हरिता 
हरितें सब भोर । करें पिक दादुल सागर सोर ।--रसरतन, 
पृ० २०७। (ख) सिंघ सियारे प्रीति भई है दादुल सर्प 
सहाई ।--संत ० दरिया, पृ० ११२॥ 

दादुल्ल(9--संद्या पुं० [पं० ददु र, प्रा० दददुल | दे* दादुर'। उ०-- 
कह सारसं सारिसारल्‍ल सोर। मनो पावसी बुद्दि दादुल्ल 
रोर॑।--प१० रा०, २०७४ | 

दादू।- सह्षा पुं० [हि० दादा] १ दादा के लिये सबोधन या प्यार 
का शब्द | २ “भाई” ध्रादि के समान एक साधारण सबोधन । 
३. एक साधु का नाम जिसके नाम पर एक पथ चला है । 


विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है कि दादु प्हमदावाद फे एक घुनियाँ थे। 
१२ यर्ष की भ्रवस्था ही में ; इन्होंने प्रपता नगर परित्याग 
“ किया भौर प्रजमेर; कल्यांणपुर प्ादि स्थानों मे कुछ दिलों 
रहकर झत में ३७ वर्ष की श्रवस्च्रा मे जयपुर से बीस कोस 
पर 'नरैना ( नराणा ) नामक स्थान में निवास किया | 
कहते हैं, यहाँ उन्हे भ्ावाशवाणी हुई, जिसके पीछे ये बहुत 
/ दिनों तक गुप्त रहे! कबीरपधियों में प्रसिद्ध है कि दादु 
कवीरपथी थे भौर गुरुपरंपरा में कथीर से छठे ये । दादू ने 
भी फबीर के समान हो -राम नाम के रूप में निगु रण परक्रह्म 
की उपासना चलाई है। प्रकबर के समय में दाद प्रच्छे 
पहुंचे हुए साधुश्ों मे गिने जाते थे । 


दृदुद्याज्ञ--सज्ा पु" [हि०] दे" दादू-३ | 
दादूपंधी--5ज्ा पू० [हिं० दादू +पथी] दादू नामक साधु का झनु- 
हे यायी । सत दादू के सप्रदाय का प्रनुयायी । 


विशेष--दादूपथी तीन प्रकार के होते हैं--विरक्त, नागा भौर 
विस्तरघारी ! विरक्त केवल जलपात्र भौर कौपीन रखते हैँ । 


कक 
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दान 


नागे छोग सडाके होते हैं प्रौर राजाभों की सेना में भरती 
होते हैं । बिस्तरधारी गृहस्थ होते हैं । 


दाध(३/--सहा ल्री० [सं० दाह या, सं० दरघ, प्रा० दद्ध जलन । दाहू। 
ताप । 3३०--(क) सही न जाय विरह कर दाधा ।--णॉयँसी 
(शब्द ०) । (शव) हाडःचुन मे बिरहै दही । जाने सोइ जो 
दाध दृप्ति सही ।-- जायसी [शब्द०) । (ग) जहे तह भुभि 
जरी भा रेहूु। बिरद्द की दाघ भई जनु खेहू ।--जायसी 
(शब्द०) । (घर) जेहि तन नेहू दाघ तेहि दूना ।--जायसी 
(शब्द०) । 

विशेष--जायसी ने इस शब्द को कही स्त्रीलिंग माना है भौर 

कहीं पुल्लिंग । ' 

दाघना४|---क्रि०् स० [सं० दग्ध] जलाना । भस्म करना | उ०-- 
दाढ़ा राहु फैतु गा दाघा । घुरज जरा चाँद जर ध्ाघा ।-- 
जायसी (शब्द०))। 
२. डाहना । पीड़ित करना । उ०--ते यह जिठ ठाढ़े पर दाधा ॥ 
भ्राधा निकस, रहा घट प्राधा |--जायसी (शग्द०) | 
दाधना(3)--क्रि० भ्र० जलना । सतप्त होना । पीड़ित होना । दाहयुक्त 
होना । उ०--दव दाघी मालध्ति सुनत प्रति “दाध्यौ तिहि 
ठाई ।--हिंदी प्रेषपगाथा०, पृ० २१४ | 

दाधा--वि० [प्तृ० दग्घ, प्रा० दद्ध, दष्घ ] [वि० श्री० दाधी] दर्घ । 
जला हुप्ा । कुलसा हुप्रा। उ०---( के ) जीम ने जीम 
विगोयन्री, दब का दाघा कुपली मेल्ही । जीभ का दाघा लु 
पागुूरई, नाल्ह कहद सुणजई सब कोई ॥--बी० रासो, 
पृ"७ २३७। 


' दाधिको---सद्दा पुं० [सं०] १ एक प्रकार का मट्ठा । 


विशेष--सुश्रुत ( उत्तरतन्न ) के भ्रनुसार बीजपूर फा रस, घी 
धोर इनका चोगुना दही मिलाने से यह तक्त तैयार होता है। 
यह गुल्म भौर प्लीहा तथा शूल का निधारक है। 
२ दही मिलाकर बोई खाद्य पदार्थ खानेधाला। ३ दघिविक्रेता। 
' दही का व्यवसायी [कोण । ह 
दाधिक*--वि० दही से बना हुप्ना | द्िमिश्रित [को० | 
दाधीच, दाधीवि--सल्चा ६० १ [सं०] ३ दघोषि के वश का मनुष्य । 
दधीवचि का ग्रोत्रज । २, उक्त ग्रोत्रवालों की उपाधि । 
दान --सब्य पुं० [सं०] १ देने का कायें। जैसे, ऋण॒दात । २ लेने- 
वाले से धदले में कुछ न चाहकर या लेकर उदारतावश देने 
का कार्य । घमं के भाव से देने की क्रिया । वह घर्माये कर्म 


जिसमें श्रद्धा या दयापूर्वेक दूसरे को ' घन झ्ादि दिया जाता 
है | खैरात । । 


क्रि० प्र०--करना ।-- देना । मर 

यौ०--कन्‍्यादान । गोदान । दानपुर॒य । दानदहेज । 

विशेष-्प्रृतियों में दान के प्रकरण में भनेक बातों का 
विचार किया गया है। सबसे भ्रधिक जोर दान प्रहण 
करनेवाले की पान्नता पर किया गया है। दान के पात्र ब्राह्मण 
कहे गए हैं। ब्राह्मणों में वेदपाठी, वेदपाियों में वेदोक्त | 


दान 


फर्म के कर्ता और उनमें भी एम, दम भशादि से युक्त शात्म- 
ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। दानों का विशेष विधान यज्ञ, श्राद्ध प्रादि 
फर्मों के पीछे है। इस प्रकार का दान श्रघे, लुले, लेगड़े, गूं गे 
प्रादि विकलागों को देने का निषेष है। दान फे लिये दाता में 
श्रद्धा होनी चाहिए प्लौर उसे लेनेवाले से कुछ प्रयोजनसिद्धि 
की झ्पेक्षा न रखनी चाहिए । शुद्धितत्व में दान के छह प्रग 
घतलाए गए हैं-दाता, प्रतिग्रहीता, श्रद्धा, धर्म देश भौर 
काल । दान के उत्तम भौर निकृष्ट होने का विचार इन्‌ छट 
प्रगों के प्रनुसार होता है-प्र्यात्‌ दाता के विचार से ( जैसे, 
श्वपच, फुछटा प्रादि का दिया हुपा ), प्रतिग्रहीता के विघार 
से ( णैसे, पतित ब्राह्मण को दिया हुप्ा ), श्रद्धा के विचार 
से ( णैसे, तिरस्कारपूर्यक दिया हुमा ), देश के विचार से 
( पैसे, गगा के तट पर दिया हुआ ), भौर काल के विचार 
से ( जैसे, प्रहण फे समय का )। इनके प्रतिरिक्त द्रव्य का 
भी विचार किया जाता है कि जो धन दान में दिया जाय 
घह् फैसा होना चाहिए। देवल ने लिखा है कि जो धन दुसरे 
को पीडित करफे न॒प्राप्त हुपआ हो, झ्पने परिश्रम से प्राप्त 
हप्मा हो, वही दाम के योग्य है। जिस प्रकार दान फा फल 
क॒द्दा गया है, उसी प्रकार दान के त्याग का भी फल कहा 
गया है। याशवल्वय स्मृति में लिखा है कि 'जो प्रतिग्रह में 
समर्थ भर्पात्‌ दान लेने का पात्र होकर भी प्रतिग्रह नहीं लेता 
पह दानियों के जो स्वर्ग भ्रादि लोक हैं उन सबको प्राप्त होता 
है! । हसी से बहुत से स्थानों फे ब्राह्मण प्रतिग्रह फभी नहीं 
लेते । वेदों प्रौर स्प्रृतियों में फह्दे हुए वानों के भतिरिक्त ग्रहों 
की शांति प्ादि के लिये कुछ दान किए जाते हैं जिनका लेना 
बुरा समझा जाता है। इनमें शनैशचर फा दान सबसे बुरा 
सम्‌भझा जाता है जिसमें तेल, लोहा, फाला तिल, काला कपड़ा 
दिया जाता है। दान के विषय में सस्कृत में भ्रनेक धभ्ाचार्यों फे 
झनेक प्रथ हैं । 


््छ 


ठेंगा । उ०--(क) छतुम समरथ को वाम कहा फाह को 
करिहो । चोरी जाती बेचि दान सथ दिन को भरिहौ।--सुर 
(शब्द०) । (ख) दानी भए नए माँगत दान सुने जु पै कस 
दो बाँधिफै णैहो ।-- रसखखान०, पु० २६। ५ राजनीति के 
चार उपायों में से एक । कुछ देकर शत्रु के विरुद्ध कार्यसाधन 
की नीति । ६. हाथी का मद। उ०--(फ) रनित भृुग 
घठावली मरत दान मघुनीर | मद मद श्रावत चल्पो कुजर 
कुज समीर ।--विहारी ( शब्द० )। (ख) सुरसरि में दिग्गज 
दान सलिन जलही मर, कच3 के कमलालय हुएं तदीय 
सरोवर । --महावीरप्रसाद ( शब्द० )। (ग) दान देन यौं 
शोमियत दीन नरनि के हाथ। दान सहित ज्यौं राजही मत्त 
शजन के साथ | --कैशव ( शब्द० ) ।७ छेदन। कंचन । 
खडन | ८५ शुद्धि। £ एक प्रकार का मघु। १० रक्षण। 
पालन (को०) । 

दान --सप्चा पुं० [ फा० ] पात्र | झ्राघार | रखने की वस्तु | समा- 
सांत में, जैसे कलमदान । 

दानक-छश् ६० [ सं० ] कुत्सित दान । बुरा दान । 


श्र 


» यह वस्तु जो दान में दी जाय । ४ कर। महसूल | घुगौ। है 


दानवी"* 


दानकास--[ से? ] दान करने की इच्छा रखनेवाला। दानी कोन । 

दानकुल्या-सझ्ा क्री [ म॑० ] हाथी का मद । 

दानतोय- सा ६० [ स॑० ] दे० 'दानवारि/* । 

दानधर्म--सक्ा (० | सं० ] दान देने का धर्म । दान पुय । 

दानपति-सुछा पुं० [ सं० ] १ सवा दान देनेवाला। २. स्‍झक्र का 
एक नाम जो स्पमतक मणि के प्रमाव से प्रतिदिन दान दिया 
फरता था । ३ एक देत्य फा नाम । 

दानपत्र-स्या पुं> [ सं० ] वह लेख या पत्र जिसके द्वारा कोई 
सपत्ति किसी को प्रदान की जाय । 

विशेष-प्राचीन फाल में दानपत्र ताम्रपन्न आदि पर खोदे जाते 

ये । भ्रवेक राजाप्रो के ऐसे दानपन्न मिलते हैं जिनसे वहुत सी 
ऐतिहासिक बातो का पता लगता है। 

दानपान्न-सछ्ा पु० [ सं» ] बह व्यक्ति जो दान पाने के उपयुक्त 
हो । दान देने के लिये उपयुक्त व्यक्ति 

दानप्रतिभाव्य--छष्ता पुं० | सं० ] ऋण दिलाने को जमानत । कर्ज 
की जमानत | 

दानप्रतिभू-सप्ा पुं० [ सं० ] वह जामिन जो यह कद्दे कि 'यदि 
इसने व्याज सहित घन न लौटाया तो मैं ही घन दे दूंगा! । 

दानभिन्न--वि० [ से० ] राजनीति में दान देकर फोड पिया गया । 

दानलीला--पष्ता छी० [सं०] १ फ्ृष्ण की वह लीला जिसमें उन्होंने 
ग्वालिनों से गोरस बेचने का कर वप्तुल किया था। २ कोई 
ग्रध जिसमें इस लीला का पर्णात किया गया हो ! 

दानव --सल्ना पुं० [सं०] [ ली" दानवी ] कश्यप के ये पुत्र जो 'दतु' 
नाम्नी पत्नी से उत्पन्न हुए । धसुर । राक्षस । 

विशेष--मायावी दानवों झा उल्लेख ऋग्वेद में है। महाभारत 

के प्रनुतार दक्ष की कन्या दनु से शबर, नमुचि, पुलोमा प्रधि- 
लोमा, केशी, विप्रवित्ति, दुर्जय, भय शिरा, विश्पाक्ष, महोदर, 
सूर्य, घद्र इत्यादि चालीस पुत्र उत्पन्न हैमा। दानवों में जो 
सूर्य भौर चद्र हुए उन्हें देवताभों से भिन्न समझना चाहिए। 
भागवत में दनु फे ६१ पुत्र गिनाए गए हैं। मनुस्म्ृति में लिखा 
है कि दानव पितरों से उत्पन्न हुए। मरीबि भादि ऋषियों से 
पितर उत्पन्न हुए, पितृगणों से देव दानव झौर देवताप्रो से 
यह 'चराचर जगत्‌ भानुपूृथिक क्रम से उठपन्न हुपा । 

दानवगुरु--सक्ा ६० [से०] शुक्राचायं । 

दानवज्ञ --सद्या पृ० [मं०] महाभारत के प्नुसार एक प्रकार के भश्व 
जो देवताप्ों भौर गधर्वों की सवारी में रहते हैं। ये कभी बूढे 
नहीं होते भौर मन की तरह वेगवान्‌ होते हैं। २ घार वर्णों 
के क्रम से तृतीय वर्ण पर्थातु वैश्य (को०) । 

दानवारि!--सब्चा पूं० [सं० दानव+भरि] ३१ विध्णु। २ देवता । 
३ इंद्र। 

दानवारि--पष्ठा ० [सं० दान + वारि] हाथी का मद । 

दानवी?--रछ्का ख्री० [सं०] १. एक दानव की जी । २. दानव जाति 
की स्त्री । राक्षसी । 


दानवी*---वि० [ से० दानवीय ] दानवों की । दानव सबधी | जैसे, 
दानवी माया । 
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दानवीर 


दानवीर -सझ पुं० [सं] दान देने में साहसी पुरुष । वह जो दान देने 
से न हटे | भष्यत दानी । हर 
विशेष -साहित्य में वीर रस के भतगंत चार प्रकार के जो वीर 
गिवाए गए हैं उनमे एक दानवीर भी है । दानवोरता मे त्याग 
के विषय में उत्साह स्थायी भाव है, याचक भालवन है, भष्य- 
वसाय (वीर्थगमन प्रादि) शोर दानसमय, ज्ञान शभ्ादि उद्दोपन 
विभाव है, सर्वस्वत्याग झ्रादि अनुभाव तथा हु प्लौर घृति 
भादि सचारी भाव हैं । 
दानवेंद्र--सश्षा ए० [पे० दानवेस्ट] राजा वलि। 
दानशोल- वि" [प्ै०] दानी । दान फरचेवाला । 
दानशीलता--सष्ता खो" [सं०] दाव करने की प्रधृत्ति । उदारता । 
दानशूर->सप्या पुं० [सं०] दे० दानशील' | 
दानशॉौंड--सश् पुं० [ सं० दातशौरड ] दान करनेवाला । दांवशील । 
को०] । 
दानसागर--सक्षा पुं० [सं०] एक प्रकार का महादात जिसका प्रचार 
वगदेश में है भौर जिसमें मूमि, धासन भादि सोलह पदार्थों 
फा दान किया जाता है । 
दानातराय--परत्ा पृं० [ स० दातान्तराय | जैनशास्त्र के प्रनुसार वह 
झंतराय या पापकर्म जिसके उदय से , दान के योग्य द्रव्य भौर 
पात्र पावर भी मनुष्य को दान छरने मे विष्न होते हैं प्ौर 
वह दाद नहीं कर सकता | 
दाना -सझ्या पु० [ फा० दानह ] १ श्रवाज का एक बीज | प्रष्त का 
एक कण | कने । 
यौ०-दाना दुलका « प्रश्न के दो चार फण | थोडा सा भ्रन्त। 
उ०--पली के पूर्व से पश्चिम शोर पश्चिम से पूर्व दाने द्ुनके 
क्लौर गिल्ा रत की खोज मे घावे करता ।--भमिशक्त, पृ० ६५॥ 
मुहा०--दाने दाने को दरसनाझ भल्त का कष्ट सहना। भोजन 
न पाना । दाने वो मुहुनाज > ध्त्यत दरिद्र | दाना बदलता ८ 
एक पक्षे का अ५११ मुह का दाना दूसरे पक्षों के मुह में 
डालना । चारा बाँटना , दाना भराना ८ चिड़ियो का भ्रपने 
च्चो फे मुह मे च।रा डालना | 


२६ भ्नाज।। प्रन्त । जैसे,--तुम तो इतने दुवले हो कि जान पडता 
है, फसी दाना नहीं पाते 

यौ०- दाता चारा । दाना पानी । 

३ सूखा भुता हुमा धन्‍्न । चबेसा । चर्वरा। 

क्रि० प्र०--चबाना '--चारना '--भुनाना । 

४, कोई छोटा बीज जो वाल, फली या गुच्छे मे लगे। जैसे, 
राई वा दाना, पोस्ते का दाना । ५ ऐसे फल्न फे भ्रनेक बीजों 
में से एक जिसके वीज फडे गुदे फे साथ बिलकुल भिले हुए 
झलग धरलग निकले । जैसे, भवार का दाना । 

विशेष -झाम, कटहल, लीचो इत्यादि फलों फे बीजों को दाना 
नहीं कहते । 

६ फोर्ई छोटी गोल वस्तु जो प्राय बहुत सी एक में ग्रंथ, पिरो, 

४५-दे 
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दानिनी 


या जोडकर काम में लाई जाती हो। जैसे, मोती का 
दाना । उ०-वरसे सु वृर्दे मुकतान ही के दाने सी ॥-- 
पद्माकर (शब्द०) । ७ ऐसी बहुत सी छोटी वस्तुपों ( या 
झगो ) में से एक जिनझे एक मे गूथने या जोड़ने से कोई 
धडो यस्‍्तु बनी हो। जैसे, धुधरू का दाना, वासुबद 
का दाना । ८ माला की गुरिया। मनका। उ०-णछ्ते में 
सोने के बडे बहे दाने पडे हैं ।--प्रताप (शब्द०) ॥ ६. गोल 
या पहलदार छोटी वस्तुओं के लिये सख्या के स्थान पर 
धानेवाला शब्द । भ्दद । जेसे, चार दाने मिर्च, चार दाने 
प्रगुर। १०. रवा। कण | करिका | जैसे, दानेदार धो 
या शराव । ११ किसी सतह पर फे छोटे छोटे उमार यो 
टटोलने से धलग भलग मालुम हों । णैसे, नारगो के छिलक्षे 
पर के दाने, दानेदार चमडा । १३ शरीर फे चमडे पर महीन 
महीन उभार जो खुजलाने या रोग के कारण हो जाते हैं । 
णैसे, भंभौरी या पित्ती के दाने, चेचक फे दाने । १३ बरतन 
की नक्‍काणी में गोल उभार ( कसेरे ) | 


क्रि० प्र०-- देना । न 
मुद्दा ०--वाने का माल 5 वह बरतन जिसकी घक्‍काशी उम्ारी 
घहीं जाती ॥ 


दाना --वि० [ फा० दाना ] बुद्धिमान । प्रवलमंद | 
दानाई--सप्ना ख्री० [ फ़ा० ] प्रक्समदी । 


दानाकेश --सप्चा पुं० [ ? ] एक प्रकार का जरदोजी का फपडा जा 
चोगे के ऊपर पहना जाता है। 


दानाधारा--पष्ठा ० [ फा० दाना +हिं० चारा ] खानापीना। 
भोजन । घाहार । 
क्रिं० प्र०-करना । 
दानाध्यक्ष--सक्वा ६० [ मं० ] वह जिसके द्वारा दान किया हुमा द्रब्प 
ब्राह्मणों में वाँटा जाय। राजाधो के यहाँ दान का प्रवप 
करनेवाला कर्मचारी । 
दानापानो--सद्ा पुं> [ फ्रा० दाना + हिं० पानी ] १. खान पान । 
प्रन्न । जल । 
क्रि० प्र०--फरना । 
मुहा०--दाना पानी छाइना 5 धन्त जल प्रहएणा न करना | न कुछ 
खाना न पीना । उपवास करना । दाना पानी छूटना छ रोग के 
कारण कुछ खाया ऐपोया न जाना । 
२ भश्ण पोपण का प्रायोजन । जीविका । 
मुहा०--दाना पानी उठवा> जीविका न रहना । 
३ रहने का संयोग। णैसे,--जहाँ का दाना पाती होथा 
चहाँ जायेंगे । 
दानावंदो--संश्रा लो" [ फा* दाना +वदी ] खड़ी फल से 
उपज का शझ्रदाज करने के लिये खेत को नापते का काम । 
दानि(--सक्या ६० [ ख० दानी ] उ० --दानि कहाउव प्र कृपनाई । 
होइ कि सेम फुसस रोताई--मानस, २३५। 
दानिनोी--शश स्ली० [ सं ] दान करनेवाली स्त्री । 


दानिया 


दानिया--णक्म ३० [ सं० दानी ] दे? 'दानी' । 
दानिश--सक्ता खी० [ फा० ] समझ । प्रवल । बुद्धि । विवेक । 


यौ०--दानिधमद ८ पतुर | बुद्धिमान | दानिश्मद  घतुर | उ०--- 
इसके ऊपर नाज करता दानिश्मद का काम नहीं ।--शीनिवास 
प्र०, पु० ३४ । दानिशमदी --(१) बुद्धिमचा । विद्वता । (२) 
निपुणाता । कुशलता । 
दामिस--सउक् क्री” [ फा० दानित्त ] १ समझ। वुद्धि। ३ 
राय । संमति । 


दातिस्त--पक्ष खी० [ फा० ] ज्ञान। जासकारी | पधवल। वुद्धि। 
समझ। 3०--बंदगी दम दम फी भरों दानिस्त दिशाया। 
घिमुका प्लोट पहाड है विन चस्म लगाया (--परश्षर्‌०, भा० ३, 
पु० ६२१ 

दानिस्तन--क्रिं० वि० [ फ़ा० ] जानते हुए । जान बूककर | उ०-- 
कीजे फ़हम फना को लैकी मूर तजल्‍ली ध्पता । पश्टृदास मर्कां 
हु हु का दीद दानिस्तव सुबता | --पलद्ू०, भा० हे, 
पू० ६२। 

दानी)--वि० [सं० दानिन] [विश्श्री० दानिनि] जो दान करे | उदार । 

दानी --पंशा ६० दाव करनेवाला व्यक्ति | दाता । 

दानी---यहा एुं० [ सं० दानीय |] १ फर सग्रह करनेवाला | महसूल 
उथाहनेवाला । दान लेनेवाला | उ०--(%) भ्ाय समृद ठाढ़ 
भा होह दानी कै रूप |--जायसी (शब्द०) | (स्व) परुसत 
गारि स्वार सम जेंवत मष्य कृष्ण सुखकारी | सुर स्याम 
दधि दानी फहि फह्दि प्लानद धोषकुमारी ।--सुर (शब्द०) । 
(गे) दानी सए नए माँगत दाव सुने जु पे कस तो बाँधि फे 
जैद्दो ;--रसस्तान०, पू० २६१ २. पवंतिया नैपालियों की 
एफ जाति | 

दानीपन--सहा एं० [सं* दानी+ हि? पन ] दानशीलता। उ०-- 
मेरे सामने वहु क्या सत्यवादी बनेगा भौर क्या दातीपने का 
प्रभिमाव करेगा ।--भारतेंदु प्र ०, भा० १, पृ० २६६ । 

दानीयो--वि० [ सं ] १ दान करने योग्य । २ दान लेने या ग्रहण 
फरनेवाला । दान, फर या महसुल लेनेवाला । 

दानीय *--सझ्ा ६० दान | है 

दामु--वि० [ ० ] १ विजय पानेवाला। विजेता । २ शूर। 
वीर [को] 

दानु -सक्ा पं० १ वायु २ विंदु । बूंद। ३ दानव । ४. सतोष । 
४ दान। ६ दाता। दानी। ७ भम्युन्तति। प्रश्यु- 
दय [को०] । 

दानेदार--वि० [फ़ा० ] जिसमें दाने हों । रवादार। घैप्ते, दानेदार 
गुड़ । दानेदा८ राब। 

दानो(छुभप॑--सक्ष (० [ छं० दानव ] दे० दानव! | 

दाप--सह्ठा पुं० | संण्दर्प, प्रा० दप्प ] १ अभ्रहकार। घसड़। 
प्रभिमान | गर्व २ शक्ति । बल । जोर । उ०---रावन बाल 


श्र्श 


दाबना 


(शब्द०) । हे. उत्साह । उमंग । ४. रोब । दबदबा । 
भातक | तेज | भ्रठाप । ५ फ्रोधष | 3०--सर संधान कोन्हु 
फरि दापा तुलसी (शब्द ०) । ६. जलन | ताप | दुख | 
उ०--दियो फ्रोघ करि सिवहि सराप। करी कृपा जु मिटे 
यह दाप ---सुर (शब्द०)। 

दापक--शवा (० [ सं० दर्षफ ] दबानेवाला । उ०--सो प्रमु हैं बल 
पल सब व्यापक । जो है कस दर्ष को दापक |-सुर 
(शब्द०) । 

दापन--सक्या ६० [ से० ] दान करने को, प्रेरणा | दात की प्रेरणा 
देना [फो० ॥ 

दापना(छ--क्रि० स० [ हिं० दाप ] १. दाबना॥ दबाना । २ मता 
करना। रोकता । उ5०--मानै न जाय गोपाल कै गेह भरी 
घरी धाय कितेकक दापति --गोकुस (शब्द ०) । 


दापित--वि० [पं] १. बाधित । जिसे कुछ देने के लिये बाध्य किया 
गया हो । २ जिप्पर प्रयेदंड या जुरमाना लगा हो। ३: 
निर्णीत [की०ण । 

दाव--सष्ठा स्री० [सपं० दर्प, हिर दाप] १ दवने था दवाने का साव। 
एक पस्तु का दूसरी वस्तु पर उस भोर को जोर जिस धोर 
वह दूसरी वस्तु हो। भपनी भोर को खोंचनेयाले जोर का 
उलटा | घाँप । 

क्रि० प्र०--पहुँधाना (--लगाना | 

२ किसी वस्तु का वह णोर णो धीचे की यस्तु पर पड़े। भार । 
वोमा | पैसे,--इसपर पत्थर की दाब पडी है इसी से यह 
घिपटा हो गया है । 

क्ि० प्र०--शलवा (--परढना | 

सुहदाछिसी की दाब तले होनार किसी के वश में या 
प्रघीन होना । 

३ धातक । भ्रधिकार | रोव । प्राधिपतप । शासन । बड़े या प्रबल 
के प्रति छोटे या प्रघोन का संकोच या भय भौर छोटे या 
झधीन के प्रति घड़े या प्रवल का प्रभुत्त । 

सुद्दा ०7 दावब दिखाना 5प्धिकार पजताना। हुकूमत या डर 
दिखाना । प्रमुत्व प्रकट करनता। दाौब मानना++किसी बड़े से 
धरना या सहमना । भरमुत्व स्वीकार करना ) वश्य में रहना । 
जेसे,--वहु॒ लड़का किसी को दाब नहीं मानता। दांव 
में रखना >शासन में रखना। जेसे,--लडके को दाब में 
रखो, नहीं छो दिगढ़ जायगा । दब में होनी -- कस में होता । 
भधीन होना । 

दाबकंस--पक्ष पुं० [ हिं० दाबककसता ] लोदारों के छेंदने के 
प्रोजारो ( किरकिरा, बरदुप्रा, भादि ) का एक हस्त । 


दाबदार--वि० [ ६० दाब + फ़ा० दार ] रोबदार । प्रातक रखने- 
वाला। प्रभावशाती। प्रधापी। उ०--दाबदार निरखि , 
रिसानो दीह दलराय, णैसे गड़दार प्रड़दार गजराज को ।-- 
भूषण (शब्द०) ॥ 


छुपा ईद चाप । हारे सकल मरुप करि दापा |--तुखसी दाबना--क्रि० ० [ हि दाब + ना (प्रत्य*) | दे दाना! । 


५३ 


दया 


दाबा'---संझ्ा पु? [ हिं० दाब ] कलम लगाने के लिये पोधों की 
दुहनी को मिट्टी में गाड़ने या दबाने का काम । 


दृबा"--सब्बा पुं० [देश०] ध्राठ नो अझगरुल लबी एक मछली जो धिध, 
सयुक्त प्रदेश ध्लौर बंगाल की नदियों में पाई जाती है । 


दाबिज्ञ-सच्चा ६० [ हिं* दाव ] एक घड़ो सफेद चिडिया जिसकी 
प्ोंच दस बारह भगुल लबी भोर छोर पर पैसे फी तरह गोल 
झौर बिपटी द्वोती है । 

दाबी--सप्चा श्लो० [ हिं० ] कटी हुई फसल के बरावर बराबर बंधे 
हुए पूले जो मजदूरी में दिए जाते हैं । 


दाभ--सद्चा ६० [सं० दर्म] एक प्रकार का फुश | डाभ | उ०-भपरों 
थो मंग दाभ ग्रिरांवत। थकित खुले मुख ते बिखरावत। 
--शकूतला, पु० ८ । 
दाभ्य--धत्मा पै० [पं०] शासन के योग्य । जो शासन में भरा सके । 
दास--स्बा ६० [सं० दामव्‌] १५ रस्सी । रज्जु । 
यो०--दामोदर । 
२. माला | हार । लडी । 5०--(फ) तेहिं के रच रचि वध 
बनाएं। बिच बिच मुकुता दाम सुहाएं ;---तुलसी (शब्द) ॥ 
(ख) कहूँ फीड़त कहूँ दाम घनावत कहूँ करत श्टगार |-- 
सुर (शब्द ०) । मे समुह | राधि । ४ लोक | विश्व ) 


दाम *--सह्या ६० [फ़ा०, मिलाधो पं०] जाल | फदा । पाश । 3०--- 
लोचन चोर बाँघे श्याम । जात ही उन तुरत पकरे कुटिल 
ललकनि दाम (--सुर (शब्द०) | 


दाम*--सब्चा पुं० [हिं० दमड़ी ] १. पेसे का चौबीसवाँ या पचीसवाँ 
भाग | एक दमड़ी का तीसरा भाग । उ०-कुटिल प्रतक 
छुटि परत मुख बढ़िगो इतो उदोत। बक विकारी देत जिमि 
दाम रुपया होता ।--बिहारी (शब्द०) । 


मुद्दा०--दाम दाम भर देना ८-कोडी कौडी घुका देना ! कुछ 
(ऋरण) बाकी न रखना । दाम दाम भर लेना 5 फौडी कौडी 
ले लेना । कुछ बाकी न छोडना। 

२ घह धन जो किसी घस्तु के बदले में बेचनेवाले को दिया 
जाय । मुल्य । कीमत । मोल | 5उ०--बिन दामन द्वित्त द्वाट 
में नेह्दीक्षदुज विकात ।--रसनिधि (शब्द०) | 


क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 


मुद्दा०--दाम उठना > किसी वस्तु की कीमत वसूल हो जाता | 
बिक जांता । दास करना ८ (किसी वस्तु का) मोल ठहराना । 
मूल्य निश्चित करना । कीमत तै करना । सोल भाव करना । 
दाम खड़ा करना ८ फीमत वसुल करना । दाम छुकाना - (१) 

- भुल्य दे देना । (२) कोमत ठहराता । मोल भाव तै करना । 
दाम देने प्राना मुल्य देने के लिये विवश टद्ोना। किसी 
वस्तु को नह करने पर उसका मुल्य देना पढ़ना । नुकसानी 
ऐना पड़ना। दाम भरवा ८किसी वस्तु को नष्ट करने पर 
दडस्वरूप उसका मूल्य दे देना । नुकसानी देना । डॉँड़ देता ॥ 
इाम भर पावा >सारा मुल्य पा जाना । 


बीए 


दै।नपर्य 


३ घन | रुपया पैसा । जैंसे, दाम करे काम। उ०--कार्मिहधि 
न्तारि पियारि ज्िसि सोभिहि प्रिय जिमि दाम | --तुलसी 
( शब्द ० ) । ४ सिक्का | रुपया । 3उ०--जो पै चेराई राम 
की करतो व लजातो । तो तू दाम कुदाम ज्यों कर कर न 
बिकातो ।--तुलसी ( शब्द०) । पु 

मुद्दा०--चाम के दाम चलाना 5 भ्रधिकार या प्रवसर पाकर 
मनमाना झपेर करना । दे? 'चाम!' । उ०--दिन चारिक तू 
पिय प्यारे के प्यार सो चाम फे दाम चलाय ले री ।--परमेश 
(शब्द ०) । 

५. दाननीति । राजनीति की एक घाल जिममें शत्रु को धन द्वारा 
वश में फरते हैं। 35०--साम दाम भर दंड घिभेदा । ' तप हर 
बर्साहू नाथ कह बेदा ।--तुलसी (शब्द०) । 

दमोॉ--वि० [सै*] देनेवाला । दाता । 

दामकंठ--सश्षा पुं० [सं० दाम$रुठ ] एक गोश्रप्रवर्तक ऋषि का नाम । 

दामक--सद्ा पुं० [छं०] $ गाडो के जुए की रस्सी । २. लगाम । 
बागडोर । 

दाममंधि--सद्चा ए० [पत० दामग्रन्थि] राजा घिराटठ का सेनॉपति । 
( महाभारत ) 

दामचद्र- सा पुं० [सं० दामचन्द्र| द्रपद राजा के एक पुत्र का नाम । 

दामणां-सज्ा लरी* [सं० दामिनी] दामिनी। विजली। उ>-- 
चोमास रहे वेः भ्रात सुचगा ताम षटे जस ताजा । देखे राम 
पयोधर दामय सीत विरद्द तव साजा [--रघु० छू०, 
पृ० १५६ ।॥ 

दासन्‌ू--यद्मा ६० [सं०] १. रस्सी । ३ माला | ३. रेखा | लफीर । 
जैसे, विद्युत दाम । 

दामन-सब्या प० [फा०] १ भग्रे, कोट, कुर्ते इत्यादि का निचला 
भाग । पतला । 3०--द्ग दरजी बरुनी सुई रेसम डोरे लाल । 
मगजी ज्यों मो मन सियौ तुव दामन सौं लाल ।--स० सप्तक, 
१० ६६२ । 

यौ०--दामनगी र । 

३ पहाड़ों के नीचे की भूमि | पवंत। ३ वादबान । पाल । ' 

क्रि० प्र०--छोडना ) ई$ 

४. नाव या जहाज के जिस ओर हवा का धक्‍का छगता ही 
उसके सामने की दिशा | (लश०) । 

दासनगीर--वि* [फा०] १ पलले पड़नेवाला | प्तिर होनेवाला । 
पीछे पडनेवाला। ग्रसनेवाला | उ०--प्पनो पिंड पोषिवे 
कारन कोटि सहस जिय मारे। इत पापन ते वर्यों उबरोगे 
दामनगीर तिहारे ?--सुर (शब्द०) | 

मुदहदा०--दामनगीर द्वोवा 5पीछे लगना। ऊपर श्रा पढना। 
प्रसना या घेरना ( कष्टदायक वस्तु क्षै लिये )। जैसे, बला 
दामनगीर होना । 

२ दावा फरनेवाला । दावेदार | उ5०--बापु रो प्रादिलशाह कहाँ 
कहूँ दिल्ली को दामनगीर सिवाजी |--प्ुपण ( घंब्द० )ी। 

श्ट 
दामनपर्ये--उक्ष पुं० [ सं० दामनपर्वंत्‌ ] दसनक सबंधी पढ 


ँ 


दाजनि 


गा उत्सव । चैत्र शुषला बतु्देशी का पर्व । 

दामनि(छ--सण छली० [ मं० दामिती | दे? द्वामिनी' | उ०--चहूँ 
झोर क्रोषत दामनि भ्रेष्यारी --6० रासो, पृ० २० । 

धामनी'--छप्मा खी* [ प्तं० ] रस्सी | रज्जु 

दामनी --सफ्ा झो० [ फ्रा० ] वह थोडा कपड़ा णो घोड़ों की पीठ 

... पर डासा जाता है। 

दामर-पक्त खी० [ देश० ] १ राल जो दरार भरने के लिये नावों 
में लगाई जाती है। २. दे? 'डामर' । 

दामरौ-सणा खत्री” [_? ] छोटे कान फी भेड़ ! ( गठेरिए ) । 

दामरि--रए णी” [ ० दाम ] दै? 'दामरी'। 

दामरी--सगा खो? [ पं" दाम ] रस्ती। रज्जु। उ०-शान भक्ति 
दोऊ बिना हरि नहिं बाँधे जात । यहै कद्ठत सी दामरी घटि 
गद्द हरि के गात ।>व्यास ( शब्द० ) | 

दामलिप्त-सण प० [ पं ] दे० 'ताम्रतिप्त । 

दामांचन--सणा प० [ एं० दामाञ्चन ] घोडे के पेरों को बाँधने की 
रस्सी [कि० । 

दामाचल-सझणा (० [ सं० दामाण्चल ] दे? 'दामांधन । 

दामांजन--सण १० [ से दामाझजन |] दे” “दामाचन 

दामा(9"--सप्रा सो" [ छं० दावा ] दावानल। उ०-वद के 
किसोर ऐसो प्ाजु प्रभु फो है कह्ठो पान करि लीन्‍्हों श्रज दीन 
देखि दामा फो ।--विश्वाम ( शब्द० ) । 

दामा;--सण ख्री० [ सं० ] रस्सी । रज्जु [कीगु । 

दमा --संग्रा १० [ देश० ) एफ प्रकार का पक्षी | कलबिरी | 

दामादू--सशा ६० [ फ़ा० मिलाप्ो सं० जामातृ ] प्रश्नों का पति। 
जमाई । जामाता | 

दामासाहइ--सशा ६५०..[ हि? दाम +साहु ( ऋ|चनिया ) ] वह 
दिवालिया महाजन जिसका जायदाद उसके लहनेदारों के बीच 
हिस्से के मुताबिक बेंट जाय । 

दामासादी >सपा स्री० [ हिं० दामासाह + ई ( प्रत्य० ) ] किसी 
दिवालिए महाजन को जायदाद भे से एक एफ लहनेदार को 
मिलनेवाती रकम फा निर्ेय । 

दामिन, दामिनि--उश क्षी? [ सं० दासिनी | दे? दामिनी' | उ०- 
(फ) नददास प्रमु रस चरपत नणहाँनव घन दामिन के 
सनुहोरे ।--नद० प्र ०, पृ० ३७८ । (छा) दामिनि दमक रह 
न पन माद्दी ४१४ ॥। 

दामिनी--सण्य री? [ स॑० ] १. विजसी । विद्युत्‌॥ उ०+-सोहैं 
साँवरे पथिकत पाछे लख॒ना लोनी। दामिनो घरव गोरी 
सथि सछि सुन तोरी, दीही हैं यय किसोरी जोवन होनी । 
--छुप्तती प्रं०, पृ० ३६४ । २ जियपों का एफ घिरोमृषण 
जिसे ब्वंदी या बिदिया भी कहते हैं। दाँवनी । उ०-- दामिनी 
सी दामिनी सुमासिनी संवारि सीस, कहती कुंबर होत कामिनी 
के यों सजात (--रघुराज (शब्द०) | 

झामी -- घदा ऋ* [ दिं* दाम ] कर। मासगुजारी 


१२४६ 


दीया 


पामो *--वि० कौमती । उ७--टहोटल में दामी फपडे पहने हुए प्रुरुषों 
फी भीड लगी हुई थी ।--सत्यासी, बुर ३३६ ! 
दामोदू--सप्ा पैं० [ पुं० ] श्रधवंवेद की एक शाखा फा नाम । 
दामोद्र-सुख्षा पुं० [ से ] ६ श्रीकृष्ण । २ विर्फयु | 
विशेष- इस नाम के तीन भिन्न मिन्‍त हेतु बतलाए गए हैं। 
हरिवण में लिखा है कि यमल्लाजु न के गिरने के समय यशोदा 
मे ताइना के लिये श्रीकृष्ण को पेट में रस्पी लगाकर बाँधा पा 
इसी से गोपियाँ उन्हें दामोदर कहने लगीं । यही हेतु सबसे 
प्रसिद्ध है । विष्णुसहल्ननाम के भाष्यकार ने भी यही उ्युत्पत्ति 
लिखी है। कुछ लोग दाम शब्द से विश्व या लोक का ग्रहण 
करते हैं--'जिसक उदर में सारा विश्व हो'। कुछ लोग 
दामाह'मोदरबिंदु “ महाभारत के इस वाक्य के भतुसार दम 
अर्थात्‌ इद्रियनिग्नह में भत्यत उदार या श्रेष्ठ भर फरते हैं। 
ई एक जैन तीर्थकर का नाम । ४ बगाव को एक नदी जो छोटा 
ताग्रपुर के पहाड़ों से निकलकर भागीरथी में मिलती है। 


दार्येध(---सब्ा पूं० [ हिं० दौध | है? दावे । 
दाये--सत्चा खी० [ ६० | दे० 'दाई। 
दाय*--सक्षा त्री० [ सं० दमन ] दाना श्रोर भ्रूसा प्रतग करने के लिये 
कटी हुई फसलों के डठलों को वैलों से रौंद्वाने का कामर। 
दर्वरी ।! उ०--क्टत धान भरु दाये जात जब फरवारन 
महँ--प्रेमघन ०, भा० १, पु० ४४। 
क्रि० प्र०--जाना । 
दार्ये--सब्चा ख्री० [?] बरावरी । तुल्यता । दे? बाज! | उ०--विण 
जुघ फारण वाघ रे दुओ नावै दायें। --बॉकी० ग्र*, 
भा० १: पृ० २२१ रु 
दायी --सब्ना पुं० [ सं० ] १ देने योग्य घन । वहू धन जो किसी की 
देने को हो | २० दायजे, दान ग्रादि मे दिया जानेवला धन | 
३ वह पैतृक या स्बंधी का घन जिसका उत्तराखिकारियों मैं 
विभाग द्वो सके । वारिसों मे बाँटठा जानेवाला घन या मिल- 
कियत । दे? 'दायभाग । 
विशेष --वह धन जो स्वामी के स्वंध निमित्त से ही दुसरे का 
हो सके, दाय कहलाता है। मित्ाक्षरा फे प्रनुसार दाय दो 
प्रकार का है, एक प्रप्रतिबध, दुत्तगा सप्रतिबध |, भ्रप्रतिबध 
दाय वह है जिसमें फोई चाधा न हो सक्रि। जैसे, पुत्र 
पीत्रों का पिता पितामह के घन में स्वत्व | सप्रतिबध वह है 
जिसका कोई प्रतिवधक हो, जिसमें किसी के द्वारा ब्राधा पढ़ 
सकती हो | जैसे, माई मतीर्जों का स्वट्व जो पुत्र के श्माव में 
होता है, भर्थात्‌ पुत्र का होदा जिसका प्रतिदधक होपा है । 
४ दान ॥। ५ विभाग | झश । हिंस्छा (फे०) । ६ स्थान । जगह 
(०) । ७ क्षति । द्वानि (फको०) । ८ खड़न | विभाजन (को०) 
६ सोल्लुठ भाषण । व्यग्यपूर्ण कथन (कोौ०) न्‍ 
दाय(9--रग्रा प० [ सं॑० दाव ] दे" 'दाव” | उ०--सिर घुनि छुनि 
पछिवात मीजि कट, कोउ न मीत छित दुसहु दाय (-- 6ुलसी 
(छब्द०) | 


द।यिक 


दायक--पष्का पुं० [सं०] [ खली दायिका ] देनेवाला | “दाता । जैसे, 
मंगलदायक । 3०--बरनहूँ रघुवर विमल जस जो दायक 
फल चारि ।--मानस, २।१। 
दायज-यसब्ा पुं० [घपं० दाय] दे? 'दायजा' । 
दायजा--सष्का एं० [ छं० दाय ] वह घन जो विवाह में वर पक्ष को 
दिया जाय ! यौतुक । दहेज । उ०--कह सुत ब्याह कह कन्या 
फो देत दायजो राई ।--सूर (शब्द०) ॥ 
दायनी(9--वि* छी० [स० दायिनी] देनेवाली । ऊ०--विमल कथा 
हरिपद दायनी ।--मानस, ७३५२ । 
दायसाग-संड पुं० [सं०] ६ पैतुक घन का घिसाग। २ बाप दादे 
या सबंधी की संपत्ति के पुत्रों, पौत्ों या सबधियों में बाँटे जाने 
फी व्यवस्था | बपौठी या वरासत की मिलकियत को वारिसों 
या हकदारों में बाँटने का कायदा कापुन । 
विशेष--यह हिंदू धर्मेशास्त्र के प्रधान विषयों में से है। मनु, 
याज्षवह्त््य भ्ादि स्पृतियों मे इसके संबंध में विस्तृत व्यवस्था 
है। प्रथकारों भोर टीकाकारों के मतभेद से पैतृक घनविभाग 
फे संबध में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएँ प्रच- 
लित हैं । प्रधान पक्ष दो हैं--मिताक्षरा भौर दायभाग ॥ 
मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है जिसके 
प्रनुकुल व्यवस्था पजाब, फाशी, भिथिला शभ्रादि से लेकर 
दक्षिण कन्यांकुमारी तक प्रचलित है। 'दायभाग” जीमुत- 
वाहन का एक प्रंथ है जिसका प्रचार वग देश में है । 
सबसे पहली धात विचार करने फी यह है कि कुद्ु बसपत्ति मे 
किसी प्राणी फा प्रथक्‌ स्वत्व विभाग करने के पीछे होता है 
भ्रथवा पहले से रहता है | मिताक्ष रा के भनुसार विभाग होने 
पर द्वी पृथक्‌ या एकदेशीय स्वत्व होता: है, विभाग फे पहले 
सारी कुट्ु बसपत्ति पर प्रत्येक समिलित प्राणी का सामान्य 
स्वत्व रहता है। दायभाग विभाग के पहले भी प्रव्यक्त रूप 
में पृथक स्वत्व मानता है जो विभाग होने पर व्यजित द्वोता 
है। मिताक्षरा पूर्वजों फी सपत्ति में पिता झौर पृत्र का समा- 
नाधिकार मानती है प्रत पुत्र पिता फे जीते हुए भी जब चाहे 
पैतृक संपत्ति मे हिस्सा बेटा सकते हैं प्रोर पिता पुत्रों की 
सम्मति के बिना पैतृक सपत्ति के किसी अ्रश का दान, विक्रय 
ग्रादि नही कर सकता। पिता के मरने पर पुत्र जो पैतृक 
सपत्ति का भ्रधिकारी होता है वह हिस्सेदार के रूप में होता 
है, उत्तराधिकारी के रूप मे नहीं। मिताक्षरा पुत्र का उत्त- 
राघिकार केवल विता फी निज की पैदा फी हुईं सपत्ति में 
सानती है । दायभाग पूर्वस्वामी के स्वत्वविनाश (मृत, पतित्त 
या सन्‍्यासी होने के कारण) के उपरात उच्तराधिकारियों के 
स्वत्व की उत्पत्ति मानता है। उसके भनुसार जब तक पिता 
जीवित है तव तक पेतृक सपक्ति पर उसका पुरा भ्रषिकार है, 
वहु उसे जो चाहे सो कर सकता है । पुत्रों के स्वत्व को उत्पत्ति 
पिता के मरने धादि पर ह्वी होती है । 
यद्यपि याज्ञवल्क्य के इंस श्लोक में 'भूर्या पितामहोपाता निबधी 
द्रव्यमेव वा । तत्न स्थात्‌ सदृश स्वाम्य पितु पुत्रस्य चोभग्नों / 
पिता पुत्र का समान अधिकार स्पष्ट कह गया है तथापि जीमृत- 
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दायभोगं 


घाहन ने इस श्लोक से खींच तानकर यह भाव निकाला है 
कि पुत्रों फे स्वत्व की उत्पत्ति उनके जन्मकाल से नही, बल्कि 
पिता के मृत्युकाल से होती है । 


मिताक्षरा भौर दायमाग के भ्नुसार जिस क्रम से उत्तराधिकारी 
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र््‌४ 
२५ 


२६ 
२७ 


रुप 


कन्या 


होते हैं वह नीचे दिया जाता है : 
मिताद्षरा दायभाग 
पुत्र १ पुत्र 
पौत्र ३ पोत्र 
प्रपीतर ३. प्रपौतर 
विधवा ४ विघवा 
- भधिवाहिता कन्पा ५. प्रविवाहिता कन्या 
विवाहिता धरपुत्रवती निधन ६ विवाहिता पुत्रवती कन्पा 
कन्या 
विवाहिता पुत्रवती सपन्न | ७ नाती ( कन्या का पुत्र ) 


नाती ( कन्या का पुत्र ) ८ पिता 

माता ९ माता 

पिता १० भाई 

भाई ११ भतीजा 

भतीजा १२. भतीजे का लडका 
दादी १३ बहुन का लड़का 
दादा १४. दादा 

चाचा १५ दांदी 

घचेरा भाई १६ चाचा 

परदादी '१७ चचेरा भाई 

परदादा १८ पचेरे भाई का लडका 
दादा का भाई १९. दादा की लड़की का लड़का 


« दादा फे भाई का लडका 


राजा ( यदि सपत्ति 
ब्राह्मण की न हो । ब्राह्मण 
की हो तो उसकी जाति 
में जाय ) ॥ 


२० परदादा 


परदादा के ऊपर तीन पीढ़ी | १ १* परदादी 

के श्लोर पुवंज 

झोर सर्पिड ह २२ दादा का भाई 

समानोदक २३ दादा के भाई का लड़का 
बधु २४ दादा के भाई का पोता 
प्राचांय॑ ३४. परदादा फी लडकी का 

खडका 

शिष्य २६. नाना 
सहृपाठी या ग्रुरुमाई २७ मामा 


रृ८ मामा का लड़का 

२६ मामा का पोता 

३० सौसी का लड़का 

३१. सकुल्य 

३२. समानोदक 5 

३३. भोर बघु 

३४. झाषचाय॑ इत्यादि, इत्यादि 


400. 


दायसाग 


उपर जो क्रम दिया गया है उसे देखने से पता लगेगा कि मिताक्षरा 
सांता फा स्वत्व पहुले फरती है भौर दायभाग पिता का । 
योज्ञवल्व्य का श्लोक है--पत्नी दुहितिरश्वेव पितरो 
आतरस्तवा । तत्सुता गोत्रजा वघु शिष्य सन्नह्मचारिण ॥ 
हंस एलोक के 'पितरो' शब्द फो लेकर मिताक्षरा कहती है 
कि 'माता पिता' इस समास में माता शब्द पहले भाता है 
भौर माता का सवध भी भ्रधिक घनिष्ठ है, इससे माता 
का स्वत्व पहले है। जीमृतबाहुन कहता है कि 'पितरी' 
शब्द ही पिता की प्रधानता का घोघक हुँ इससे पहले पिता 
का स्वत्व है। मिथिला, कायी शोर घर्षाई प्रात में माता फा 
स्वत्व पहले भ्ौर बगल, मदरास तथा गुजरात में पिता का 
स्वत्व पहले माना जाता है। मिताक्षरा दायाधिकार में फेवल 
सबंध मिमितर्त मानती है प्लौर दायमाग पिंडोदक क्रिया। 
मिताक्षरा 'पिष्ट शब्द फा प्र्थ शरीर करके सर्पिड से सात 
पीढ़ियों के भीतर एक ही कुल का प्राणी भ्रहरा करती है, 
पर दायभाग इसका एफ ही पिंड से सबद्ध भर्थ करफे नाती, 
नाना, मामा दृत्यादि को भी ले लेता है । 


मिताक्षरा भौर दायभाग फे घीच मुख्य मुश्य बातों का भेद नीचे 
दिख्वाया जाता है 

(१) मिताक्षरा के प्रनुप्तार पेतृरू ( पूर्वजों के ) धन पर प्रत्रादि 
फश सामान्‍य स्वत्व उनके जन्म हो के साथ उत्पत्त हो जाता 
है, पर दायमाग पूर्वेस्वामी के स्वश्वविनाश के उपरात 
उत्तराधिफारियों के स्वत्व की उत्पत्ति मानता है । 


(३) मिताक्षरा के भनुसार विभाग (बाँट ) के पहले प्रत्येक 
सम्मिलित प्राणी ( पिता, पुत्र; भ्राता इत्यादि ) का सामान्य 
स्वस्व सारी सपत्ति पर होता है, चाहे वहू प्र वाँट न होने के 
कारण भव्यक्त या प्रनिश्चित हो । 

(३ ) मिताक्षरा के प्रनतुसार कोई हिस्सेदार कुठु व सपत्ति को 
पपने निज फे काम के लिये वै या रेहूद नहों कर सकता पर 
दायमाग के ध्नुसार वह भपने भनिश्चित भ्रश को बेंटवारे के 
पहले भी बेच सकता है । 

(४) मिताक्षरा के प्रनुसार जो घन कई प्राणियों का सामान्य 
घन हो, उसके किप्ती देश या प्रश में किसी एक स्वामी के 
पृथक स्वत्व का स्थापन विभाग (बटवारा) है । दायभाग के 
झनुसार विभाग पृथक स्वत्व का व्यजन मात्र है । 


(५) मिताक्षरा के शभ्रनुसार पुत्र पिता से पैतृक संपत्ति को बाँठ 
देने के लिये कह सकता है, पर दायभाग के भनुसार पृत्र को 
ऐसा भ्रधिकार नहीं है । 

(६) मिताक्षरा के धनुसार क्ली प्पने भृत पत्ति की उत्त राधिका- 
रिणी तभी हो सकती है जब उसका पति भाई प्यादि 
छुटुबियों से प्रलग हो । पर दायभाग में, चाहे पति झलग हो 
या शामिल, स्री उत्तराधिकारिणी होती है । 

(७) दायभाग के झनुसार कन्या यदि विधवा, वध्या या भ्रपुश्नवत्त 
हो ऐो वह उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती । भिताक्षरा में 
ऐसा प्रतिबंध वहीं हे । 


है 
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दायादी 


याशवल्वप, नारद प्रादि फे घनुसार पैतृक घन फा विभाग इन 
झवसरों पर होता चाहिए--पिता जब चाहे तब, गाता की 
श्जोनिवृत्ति भौर पिता फी विपयनिदृत्ति होने पर, पिठा के 
मृत, पतित या सन्पासी होने पर । 
दायम--क्रि० वि०[भ्र० ]हमेशा । निरंतर । सदा । जन्म भर | उ०--- 
पैठे दिन भरते हैं, दायम दरबार तेरे गेर महल डरते हैं ।-- 
दादू०, पृ० ६५५ ॥ 
दायमी--वि० [ पध्र० दायम + हि० ई (प्रत्य०) ] नित्य रहुनेवाला। 
स्थायी । जो सदा के लिये हो । उ०-छत ने पत्तर 
ग्रालबनू उतकी चिंदाई दायमी साबित छो। --प्रेम« भौर 
गोर्फी, पृ० ३ ॥ 
दायमुल्द्ृत्स--छष्वा ० [भ०] जीवन भर के लिये केद | कासेपानी 
की सजा । डामिल । 
दादर--वि० [फ़ा०] १ फिरता हुप्ा। चन्रता हुप्ता। २, चलता। 
जारी। 
मुद्दा०-- दायर करना ८ मामले मुकदमे वगेरहू को चसाने के 
लिये पेश करना । [ ष्यवह्ार या धमियोग ) उपस्थित 
फ्ररना । जैसे, मुकदमा दायर करना, नालिय या भपीण दायर 
फरना । दायर द्वोना 5 पेश होना । उपस्थित किया जाना। 
धैऐे, सुकदमा दायर होना । 
दायरा--पंज्ा एै० [ भ० दायरह ] १ गोल पेरा। कुडल | मंडल । 
२० पूरा । ३ कक्षा । ४ मंडछी। ५. खजड़ी । ६, डफ़ली । 
दायाँ--वि" [ हि? दाहिना का सक्षिप्त रूप, बारया के प्रनुकरण पर ] 
दाहिना । 
मुह्दा०--दायाँ बोलदा - तीतर का दाहिने हाथ की घोर बोलता 
जो पोरों फे लिये प्रच्छा शकुन सममका जाता है । 
दाया(ु"---सप्रा लो [सं० दया] दे० दया । 3०--कामरूप जानहि 
सब साया । सपचेहु जिनके धर्म न दाया ।--सुलसी (शम्द० ) । 
दाया*-सछ ज्ी० [ फा० ] दे० दाई । 
यौ०- दायागरी । 
दायागत"--वि० [सं०] ब्राँट पसरे में भाया हुभा । मौरुसी हिस्से में 
पडा हुश्ना । 
दायागव *-पच्चा ६० [8०] पद्रह प्रकार के दासों में से एक । वह 
दाप्त जो दाय के रूप में प्राप्त हुमा हो। वह गुलाम जो 
वरासत में ध्लौर चोजों के साथ मिला हो । दे० 'दास' । 
दायागरों --सप्ा खती० [फ्रा०] दाई का पेशा या काम । 
दायाद'--वि० [पं०] [ वि० ज्ली० दायादा ] जिसे दाय मिले । जो 
दाय का भधिकारी हो । जिसे संदध के कारण किसी की 
जायदाद में हिस्सा मिले । 
दायाद्---उंझ्ा पुं० १ दाय पाने का प्रधिकारी मलुष्य | वह जिसका 
सबंध के कारण किसी की जायदाद में हिस्सा हो । हिस्से 
दार 4 २. पृत्र । चेठा। ३. सपिड । कुटु वी 
दायादा--सद्षा स्ती० [पं०] कन्या । 
दायादी-उक्ष छी० [पे०] करपा । 


दायाय 


दाया्य--सक्ष पूं० [सं०] दाय । वह चल प्रथवा भ्रचल संपत्ति जिस- 
पर सर्विष्ट बधु बाघवों का प्नधिकार हो [को०। 
दायाधिकारी--सब्ना पुं० [ सं० दाय + प्रधिकारिन्‌ ] उत्तराधिकारी । 
वारिस । हु 
दायापवर्तन--सब्या ६० [सं०] किसो जायदाद में मिलनेवाले हिस्से 
की जब्ती । 
दायित्त--वि० [स०] दिया हुभ्ा । दान किया हुप्ना । 
दायित्व --सक्षा पं [स्तं०] १. देनदार होने का भाव | २ जिम्मेदारी । 
जवाषदेही । ; 
दायिनी--वि० श्री० [स॑०] देनेवाली । 
दायी--वि० [सं० दायिनु] [वि० ल्री० दायिनी] देनेवांखा । दाता । 
पविशेष--हस शब्द का प्रयोग भलग कम होता है, समासः में 
उपपद के रूप में होता है। णैसे, शांतिदायी, सुलदायी, 
फष्टदायी, वरदायी । 
दाये--फ्रि० वि० [हिं० दायाँ] दाहिनी पोर को । 
मुह *--दायें होना “ भनुकूल या प्रसन्न होता । 
दायोपगतदास--सक्चा ३० [सं०] वह दास जो वरासत में मिला हो । 
दारा--सक्ष ख्री* [पं०] ज्ली | पतवी । भागा । 
यौ०--दारकम । दारगप्रहण । दारपरिग्रह । 
विशेष--सस्क्ृत में यद्यपि यद्द शब्द पुं० है तथापि हिंदी में खी० ही 
होता है । 


दार(8---सक्ष पुं० [0० दारु] दे" 'दार' | उ०--छिलति माँहि ज्यों 


तेल है सुदर पय में घीव। बार माँहि है भग्ति ज्यों देह 
माँहि यों सीव ।--सु दर ग्र०, भा० २, पु० छ८१॥ 

दार--सह्का क्षी० [फ़ा०] सुली। उ०--पघढहा दार पर जब शेख 
मसुर ।--फकबीर म०, पु० ६०६ | 

दार--खज्या ली० [हिं० दाल] दे० धदाल” । उ०--( के ) मूंग दार 
बिनु घक्‍कल साजो। कफेसरि सहित प्रीत रंग राजी ।-- 
रसरतन, पृ० २८८ ।॥ (खे ) चीटी चावल ले घली, बिच 
में सिलि गह दार | ---कबोर सा०, पु० ८३ 

दार'--प्रत्य० [ फ़ा० ] रखनेवाला। यवाला। णैसे,--मालदार, 
दुकानदार 

दारक'--सछा ६० [सं०] [स््री० दारिका] १. लौंडा । सड़का | उ०- 
इक फुसार पूनि सुनिन संग रहियहि रस की बात। सिख्यों 
कहाँ ऋषि तियन पहें की दारक ढिग पघात ॥--विश्वाम 
(शब्द०) । ३- पुश्र। बेटा। हे. शावक | छोना (को०)। 
४ ग्रामसूकर । सुपर (को०) ॥ 

दारक--वि० [सं०] विदीणं करनेवाला | फाय्नेवाला । 

दारकमें--सह्ा प० [सं० दारकर्मन्‌] भार्याग्रहण । विवाह। 

दारक्रिया--पष्ठा ख्री० [सं०] दे० 'दारकर्म' [कौन । 

दारप्रहणु--सद्या पुं० [से*] विवाह । शादी [को०। 

दारचीनी--संघा खी* [सं० दार+ चीन] १. एक प्रकार का तज 
जो दक्षिण सारत, सिहल धौर टेवासरिम प्ें होता है । 

विशेष--सिह्दृल में थे पेड़ सुगंधित छाल के लिये बहुत सगाए 
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दारचोनों 


जाते हैं। भारतवपं में यह जंगलों में ही मिलता है भौर 
लगाया भी जाता है तो बगीचों में शोभा के लिये। कॉकए 
से लेकर बरावर दक्षिण की धोर इसके पेड मिलते हैं। 
जंगलों में तो इसके पेड बडे बडे मिलते हैं पर लगाए हुए 
पेड फाड कै रूप मे होते हैं। पत्ते इसके लेजपत्त ही की तरहु 
फे, पर उससे चोड़े होते हैं भौर उनमे घीचवाली खड़ो 
नस के सप्तानातर कई खड़ी नें होती हैं। इसके फूछ 
छोटे छोटे होते हैं भ्रौर गुच्छो में लगते हैं। फूल के नीचे 
की दिउली छह फॉँकों फो होती है। छिहल में जो 
दारचीनी के पेड़ लगाए जाते हैं उनके लगाने भौर दारचीनी 
निकालने की रीति यह है। कुछ कुछ रेतीली करेल मिट्टी में 
४-५ द्वाथ के प्रतर पर इसके बीज योए जाते या कलम 
लगाए जात्ते हैं। बोए हुए बीजों या लगाए हुए कल्मों को 
धूप से बचाने के लिये पेड की डालियाँ प्लास पास गाड़ दी 
जाती हैं। ६ वर्ष मे जब पेड़ ४ या ५ हाथ छेचा हो जाता 
है तब उसकी दालियाँ छिलका उतारने के लिये काटी जाती 
हैं। डालियों में छूरी से हृवका चीरा लगा दिया जाता है 
जिसमें छाल जल्दी उचट धावे । कभी कभी डालियों को छुरी 
के वेंट श्रादि से थोड़ा रणड भी देते हैं। इस प्रकार पलंग 
किए हुए छात्र के टुकड़ों को इकट्ठा करके दवा दबाकर छोटे 
छोटे पूलों में बांधकर रख देते हैं। वे पूलि दो या एक दिन 
यों ही पड़े रहते हैं, फिर छालौ में एक प्रकार का हलका 
खमीर सा उठता है जिसकी सहायता से छाल के ऊपर की 
मिल्‍ली धभोर नीचे लगा हुप्ला गूदा टेढ़ी छुरी से हटा दिया 
जता है। ध्त में छाल को दो दिन छाया में सुसाकर 
फिर धृप दिखाकर रख देते हैं। 


दारचीनी दो प्रकार की होती है--दारचीनी जोलानी पोर 


<० 


दारचीनी कपूरी । ऊपर जिस पेड़ का विवरण दिया गया है 
वह दारचीनी जीलानी है। दारचीनी कपूरी की छाल में बहुत 
प्धिक सुगध होती है धौर उससे बहुत प्च्छा कपूर निकखता 
है। इसके पेड़ दीन, जापान, कोचीन भौर फारमोसा द्वीप 
में होते हैं धौर हिंदुस्तान में भी देहरादुन, नीखगिरि प्रादि 
स्थानों में लगाए गए हैं। भारतवर्ष, प्ररव ध्ादि देशों में 
पहले इसी पेड की सुगधित छाल घीन से प्राती यो, इसी से 
उसे दार + वीनी कहने लगे । हिंदुस्तान में कई पेड़ों की 
छाल दारचोनी के नाम से विकती है। भ्रमिलतास की जाति 
का एक पेड होता है जिसको छास भी व्यापारी दारचीनी के 
नाम से वेघते हैं पर वह धसली दारचौनी नही है । प्रसली 
दारचवीनी श्राजकल प्रपिकतर सिहल से ही भाठी है । 
दक्षिण में दारचीनी के पेड़ को भी लवग कहते हैं यद्यपि 
लवग का पेड़ भिन्न है प्ौर जामुन फी जाति का है। तज 
प्रोर दारघीनी के पृक्ष यद्यपि पश्िश्न द्वोते हैं तथापि एक ही 
जाति के हैं। दारचीनी से एक प्रकार का तेल भी मिकसता है 
जो दवा के लिये बाहर बहुत जाता है । 


- ऊपर लिखे पेड़ की सुगधित छाल जो दवा प्रोर मसाले के 


काम में प्राती है। 


दारण 


दारण--सप्चा ए० [सं०] [वि० दारित] १ घीरने या फाडने फा 
काम । चीर फाड । विदीण्ण करने की क्रिया। २ घौरने 
फाडने का भल्र या श्रौजार। ३ फोटा पह्ादि घौरने का 
फाम । ४ वह भौषध जिसके लगाये से फोडा भापसे शाप 
फूट जाय । 
विशेष--सुश्रुत में चिलबिल, दंती, चित्रक, कबृतर, गीध भादि 
पी बीट तथा क्षार फो दारण प्लौषध कहा है । 
५, निर्मेली का पौधा । 
दारण|*--वि" [सं० दारुण] दे" 'दारण”। उ०--दारण कर्मा 
लुबिया दोला। प्रानै सिया दिवालाँ धोला ।-रा० छू० 
पृ० २५३ ॥ 
दारणी--सष्ठा लो” [6०] दुर्गा [की० । 
दारदू--सश्ा पूं० [पसं०] ६ एक प्रकार फा विष जो दरद देश में 
होता है। उ5०--णाहि जोहि मारद भई मरी परी दुख फद ॥ 
ताहि सुधाघर क्‍यों फहेँ दारद भारद चंद |--स० सप्तक, 
पृ० २६० २ पारा । ३ एंगुर । ४. सागर । समुद्र (को०) । 
दारन(9)--वि० [ स॑० दारण ] दे” 'दारण' | 3३०--पतन कौ कारन 
लगे विचारस । प्रवल पवन नहीं नहिं बड़ दारत --नद० 
ग्रौ०, पृ० २५४ । 
दारना(3)--क्रि० स० [ सं० दारण ] १, फाडना | विदीणों करता । 
२ नष्ट करना । ध्वस्त करना । 
दारपरिग्रह--स्या पुं० [सं०] जी का ग्रहण। पाणिग्रहण। 
विवाह । 
दारबलिसुक्‌ू--सब्या प॑० [सं० दारबलिभुज्‌] वक । घगुला पक्षी [को] । 
दारमदार--सष्ता पृ० [ फा० ] १ धाश्नय । ठहराव। २, फार्य का 
भार । फिसी कायें का किसी पर भवलबित रहना। णैसे,--- 
इस काम का दारमदार तुम्हारे ऊपर है । 
दारव-वि" [ पमं० | १ दारू प्रर्थात लकड़ी का । लकड़ी का बना 
हुप्ना। २ काष्ठ सबधी । 
दारसंप्रह--सक्षा एं० [ सं० ] भार्याग्रहण । विवाह । 
दारा'--सछा ख््री० [ सं० दारा ] स्त्री। परती । भार्या । 
पिशेष--स्त० 'दार' शब्द नित्य बहुवचनांत है। श्रत उसका प्रथमा 
फा झूप ' दारा ' होता है पर हिंदी में 'दारा” रूप ही स्लीलिग 
में व्यवहृत होता है। 
दारा--पसप्ठा पुं० [ ? ] किनारा ( लश० ) | 
दारा--सझ ज्जी [ देश”? ] एक प्रकार की सारी मछली जो हिंदु- 
स्तान में समुद्र फे किनारे पाई जाती है। यह लवाई में तीच 
हाथ प्ोौर तोल में दस ग्यारह सेर होती है । 
दारा--सप्ना ६० [ फ़ा० ] १ विश्व फा नियंता। ईश्वर । २ 
राजा | नरेश । ३ धनो | मालदार। ४ ईरान का एक 
बादशाह [कोन । 
दाराई--सप्ना ख्री० [ फ़ा० ] एक प्रकार का रेशमी फपडा जो 
ग्वारतट की तरह का होता है । दरियाई ! 


२२६० 


दारीजार 


दाराचारय--सप्मा पुं० [ सं० दार + भाचाय॑ ] पढ़ानेवाला । प्रध्यापत 
करनेवाला [कोण । 

दारि([7---उणा क्षी? [ सं० दालि ] दे” दाल” । उ०--दारि गली 
है भली विधि सो प्रद चाउर हैगो सुगध भरो जू ।--सेवक 
( शब्द० ) ॥ 

दारि*--सब्चा ज्ली० [ सं० ] विदारण | कर्तंत । देदत [कीण। 

दारि*--सद्या ञ्वी० [ छ॑० दारिका ] दे” 'दारी*। उ०--चचल 
सरस एक काहू पै न रहे दारि ।--भूषण ग्र ०, पृ० १२३ । 

दारिउ--सल्ञा पुं> [ सं० दाडिम ] दे० 'दाड़िम' । 3उ०--बिहँसत 
हँसत दसन तस चमके पाहुन छकि । दारिय सरि जो न कद 
सका फादयो द्वीया दकि ।--जायसी (शबन्द०) ॥ 


दारिका--सच्चा क्ती० [ सं॑० ] १ बालिका । २. बेटी । पुत्री । कन्या । 
उ०--ए दारिका परिचारिका करि पालिमी करुतामई ।-- 
तुलसी ( शब्द० ) । 
दारिगह(३--णब्बा पुं० [ फ़ा० दरगाह ] दे” 'दरगाह' । छ8०--दारि- 
गह वारिगह नि्माजगह षोध्ारगहु --कीलति०, पू० ५० । 
दारित--वि० [ सं० ] घोरा या फाडा हुप्ता | विदीणं किया हुमा । 
दारिद9)-चउस्जा ५० [ ध्० दारिद्रथ ] दरिद्रता। निर्धंनता। उ०-- 
देखत दुख दोख दुरित दाह दारिव दरनि । --तुलसी (शब्द० )। 
दारिद्र(9)--सप्ठा पुं० [ सं० दारिद्रय | दे? 'दारिद्रथ' । 
द्रिद्रय--सच्चा पूं० [ स॑० ] दरिद्रता | निर्धनता । गरीबी । 
दारिम(परुभ--सब्ा पूँ" [सं० दाडिस] दे? दाडिम! । उ०-लसतति जु 
हँसति दसन की जोटी । को है द"रिम को है मोती ।- नंद« 
ग्र ०, पु० १२१ । 
दारिवे(9--सप्ला ६० [ छं० दाडिम ] दे? 'टाइम' । उ०--प्रधर दसत 
पर नासिक सोभा। दारिवें देख्लि सुप्रा मन लोसा ।-- 
प्रदमावत, पु० १०२ ॥ 
दारी)--सब्चा ख्री? [ सं० ] एक्रक्षुद्र रोग, जिसमें पैर के पलवे का 
चमदढा कडा हो जाता है भौर चिट विड|फर जगह जगद् 
फट जाता है। बेवाई । खखस्वा | 
विशेष--भावध्रकाश में लिखा है कि जो लोग पंदल स्‍क्‍्धिक 
चलते हैँ उनकी वायु कुपित होकर धुखी हो जाती है, जिससे 
चमठा फडा होकर फट जाता है । 
दारी --सल्चा ३० [ से० दारितु ] वह पति जिसे कई पहल्िनियाँ हों । 
पत्ति (फो०) 
दारी--सप्य खरी० [ छ॑० दारिका ] दासी । लौंडी । वह लॉडी जिसे 
लड़ाई में जीतकर लाया गया हो । कुलटा । 
यौ०--दारीजार्‌ । 
दारीजार--सद्चा पुं० [ हिं* दारो +सं० जार ] १ लॉडी का पति। 
( गाली ) ॥ 
विशेष--राजा लोग कभी कभी कोई लॉंडो रख लिया करते ये । 
जब उससे अप्ररुन्न द्वोते थे तत्र उसे किसो मनुष्य को दे देते थे 
भोर उसके गुजारे फे लिये कुछ जागीर दे देते ये । वह मनुष्य 
उस लोडी का पति वदता था इसी से यह्‌ 'दारीजार_ कह- 


दारुँ 


लाता था। उनसे जो सतान होती थी वहू दारीजात' 
कहलाती थी। कुछ लोगों का प्रनुमाव है कि दारीजार' ही 
से बिगड़कर 'डाढ़ीजार' शब्द बना है। पर यह भनुमान ठीक 
तही जेंचता । 
२ दासोपुत्र | लौंडीजादा । गुलाम । पु 
दाय--संत्ञा पुं० [ स॑० ] १. काष्ठ । काठ । लकड़ी ॥ उ०--प्रिय 
लागिष्ि भ्रति सवहि मम भनिति राम जस सग | दारु विचारु 
कि करदइ कोठ बदिय मलय प्रसय (--मानस, १॥१०। 
थौ०--दादकर्म - दे? 'दारफृत्य' । वारकृत्य ८ लकड़ी फा फाम । 
दारुगधा छ विरोजा । दारुगर्भा ८ फठपुतली । दारुचीनी । 
दारुपात्र । दारपुनिका । दारयोषित । दारुवधू । 
२ देवदाद का घृक्ष । ३ बढ़ई ) कारीगर । शिल्पी । ४. पीतल । 
न ४ दानशोल व्यक्ति ) दाता (को०)। ; 
दार-- वि? १. दानशील । देनेवाला । २. खडनशीस ॥ टूटने फूटने- 
वाला | ३. काटनेवाला । विदारण करनेदाला (को०) | 
दारुक--सब्ा प० [ पं० ] १. देवदाद । २. श्रीकृष्ण के सारयो 
का नाम । 


विशेष--ये बड़े कृष्णभक्त ये। घुमद्राहरण के समय इन्होंने - 


झजु न से कहा था कि मुझे बाँधकर तब शाप सुभद्रा फो रथ 
पर थे जाइए, मैं यादवों के विरुद्ध रथ पहीं हाँक सकता। 
कृष्ण के स्वर्गंवांस फा समाघार प्जु'न को इन्‍्हों ने दिया था। 
३ काठ का पुतला । ४ योगाधाये जो शिव के पवतार कद्दे जाते 

हैं ।--भारतेंदु ग्र ० भा० २, पु० 'ड४७। 

दारकदलोी-- सब्चा सखी? [से०] जगली कैला । फठकेतला । 

दारुका--संक रो? [सं०] कठपुतली । 

दारुकावन--सछ्चा पूं० [पं०] एक वन का नाम जो पवित्र तीर्थ माना 
जाता है । 

दारुगंधा--सक्षा प्वी० [सं० दरुगन्धा] बिरोजा जो चीड से तिकलता है 

दारुचीनी--उंघा री" [हि०] दे” 'दारवीती' । 

दारुज'--वि० [सं०] १. काष्ठ से उत्पन्न । लकड़ी में पैदा होनेवाला । 
जैसे, दारुज कीठ । २ फाष्ठनिमित । लकड़ी का बना हुप्ता । 

दारुज *--सका पुं० एक प्रकार का बाजा | भर्दल ) 

दारुजो पित(--सध्या ल्री* [ सं० दास्योषित ] दे “दारपोषित'। 
उ०--उम्ाा दासजोषित की नाई | सबद्धि नवायत राम 
गोसाईं (---मानस, '४११॥ 

दृरुण'---वि० [ सं० ] १ भयंकर । भीषण । घोर। २. कठिन । 
प्रचश । धिकट । दुःसह । उ०--जा कहें बिथि दारुण दुख 
दोन्‍्द्दा । ताकर मति भागे हुर खीन्द्रा ।--घुतसी (शब्द०) ॥ 
३. विदारक ! फाइनेवाला। ३. निर्देय। कर (को०) ) ४. 
तोद्षण । सीद्र ,। तीखा (को०) । 

इक “-तश (० १ चित्रक वृद्ध / बोते का पेड़ । २, भयानक रस | 
8, रोद्र शत्रक नक॒ज । ४ विष्णु | ५, स्व । ६ एक नररू 

दब 


ररृ१ 


दारइखदो 


का नाम | उ०--भठवाँ दारुण नरक है जेहि देखत भव होव | 
“विश्राम (शब्द०) । ७, राक्षस ॥ 
दारुणक--सब्ला पूं० [सं०] सिर में होनेवाला एक क्षुद्र रोष बिलर्मे 
चमडा रूखा होकर सफेद भुसी की तरह छूटता है। रूसी 4 
दारुणा--सश्य जी? [ सं० ] १, नमंदाखडइ की भ्रधिष्ठात्री देशो । रे, 
प्रक्षय तृतीया। 
दृरुणारि--सद्ठा पुं० [सं०] विष्णु । 
दारुन(3)--वि० [सं० दारन ] दे० 'दारुण' । 
दारुजटी--पंडा ज्जी० [सं०] कठपुतली । 
दासनारी--श्रद्म लो [सं०] कठपुतली । 
दारुनि|--वि० रझी० [ सं० दारण ] फठोर । निर्दंय। उ०--(क) 
सासु ननदिया दादनि, उत्तर जनि देहु द्वो ।--घरस«», बु७ 
४७ । (ल) घर मोरी सासु दारुनि, तो नतद हठोली दो ॥--- 
घरम०, पु० ६४ | 
दारनिशा--संज्ष क्ली० [सं०] दारहखदी । 
दारुपन्नी--सद्घा ख्रौ० [सं०] द्विंगुपत्री । 
दारुपान्र---सप्ठा पुं० [सं०] काष्ठपात्र । फाठ का घरतन । 
विशेष--मनु ने यत्तियों को ध्रलावुपात्र ( तुमडी ) धोौर दारुपाक्ष 
रखते का विधान किया है । 
दारुपीता--संक्ष क्री" [सं*] दारुहलदी । 
दारुपुत्निका, दारुपुत्नी--छक्ष ख्री० [सं०] कठपुतली । 
दारुफत्न --सप्या ६० [सं०] पिस्ता 
वारुसय --विः [सं०] [ वि० स्री० दारुमयी ] काठ का । काठ का 
बना हुप्ता । > 
दारुमुच--सब्जा पुं० [सं०] एक स्थावर विष को नाम ॥$ 
दारुसूषा--सदा क्ली* [सं०] एक स्‍श्रोषधि फा नाम । 
दारुयोषा--पछ्ा ल्ली० [सं०] दे" “दास्योषित” [कोन .॥ 
दारुयोषित--सद्या ज्ी० [ सं० दारयोषितु ] कठपुतली । 
दारुयोषिता- सक्ञा लरी० [प्तं०] दे? 'दार्योषित' । 
दारुवघू--सझा ख्री० [सं०] काठ की गुड़िया । कठपुतली [कोण] ॥ 
दारुसार-सब्ा ई० [सं०] चदन [को०। 
दारुसिता--सक्य ऊ्री० [सं०] दारचीनी । 
दारुहरिद्वा-- सच्चा खी० [सं०] दारहलदी । 
दारहक्दी--सझ्ा लो० [ सं० दारुहरिद्रा ] प्राल की जाति का प्‌क 
सदाबहार भाड़ । 
विशेष-यद्द हिमालय के पूर्वी भाग से लेकर भासाम, पुरबी 
बंगाल भोर टनासरिम तक होता है। इसमें सफेद फूल गुल्हों 
में लगते हैं। इसकी जड़ की छाल से बहुत प्रच्छा पीखा 
रंग तिकलता है जिसका ध्यवह्वार दार्जितिग, प्ासाम घादि के 
चोग बहुत भ्धिक करते हैं। इसकी जड़ भोर डठल का य्प 
पोल दोता है, इसी से इस पोधे को दारहुलदी कहते हैं । 
बत्लाव में यहु हूलदो की जाति का नहीं है। दास्दुलदो के 


रु 


दारुददस्त, दारुहृरतक 


नाम से उसकी जड भौर डठल के ठुकडे घाणार में बिकते हैं । 
जड् गाँठ के रूप में नहीं होती । दारहुलदी दवा फे काम में 
भी भादी है। वैधक में यद्धू कडई, घरपरी, गरम तथा 
प्ण, प्रमेह, खुजली; चर्मरोग इत्यादि फो दूर करनेवाली 
मानती जाती है 
पर्यो०-दार्ची । दारहरिद्रा । द्वितीयामा । फपोत्तक । पीतदु 
फलियफ । पचपदा | पर्जनी । काष्ठा । मर्मरी ! पीतिका । 
पीतदार । कामिनी । फटकटेरी । पर्जन्या । पीता | दासरनिशा । 
फामवती । हेमकाती | निर्दिष्ठा । 
दायद्स्त, दायहस्तक्ष--सझा (० [ति०] काठ की करछुल [कोण । 
दारू--सक्ा की? [फा०] १५ दवा । भौषध । 
यौ०--दवा दारू । दारू दरमन छ चिकित्सा । इलाज । 
२ मध्य । एराघ। ३ वारूद । 
दारझकार--सश्ा ६० [ फा० दारू + हिं० कार ] शराब बनानेवाला । 
फुलवार । 
दारूुडा[--सबा प० [फा० दारू+हिं० डा(प्रश्य०) | [री० दाश्डी] 
शराब । मद्य । 
दारिषणा--सक्ता ज्री० [ सं० दाररा+एपणा | नारी फी कामना । 
जैसे,--लोकैषणा, वित्तेषणा, दारेषणा । 
दारो (५)--सछ्ा (० [ सं» दाडिम, हिं० दारिस, दारिव, दारिरउं, 
दारधों | दे” 'दारधों' । 
दारोगा--संपा ६० [ फा० दारोग़ह| ] १. निगरानी रखनेवबाला 
प्रफसर । देखभाल रखनेवाला या प्रवध फरवेवाला व्पक्ति 
जैसे, दारोगा जेल, दारोगा घुगी, दारोगा प्रस्तवल । २ 
पुलिस का वह धफसर थो किसी थाने पर प्रधिकारी हो । 
थानेदार । 
दारोगाई--सश द्री० [ फ़ा० दारोगा ] दारोगा का फाम या पद । 
दाठश-सच्चा ६० [ स॑ं० ] दढता । 
दादुर--वि० [ स॑० | ददु र धंबघी । 
दाहुर--सपष्षा ६० १ दक्षिणायतें शख का एक भेद | २ जल | पानी 
(को०) । ३ लाक्षा थलाक्ष (को०) । 
दादुरफ--वि० [ छं० ] मेढक संबंधी [कोण ॥ 
दाहुरिक'-- सच्चा ६० [ छ॑० ] कुम्हार । 
दाहुरिक--वि० [ सं० ] दादुर या मेढक सबधी । मेढक की माँति । 
उ०--भगवदीय प्रत्रगता फे फारण दार्दुरिक भसती जिद्ठा 
को रसना भौर वहायित नेभो को लोचन बताने में छीत 
स्वामी को देर नही लगी ।--छीत० (भू०), पृ० १६ । 
दारसे--वि० [सं०] दर्म फा । कुश या दर्म संवधी । 
दारधो(७---सक्ष प॑ं० [ सं० दाडिम ] धनार। उ०--नासिका सरोज 
गधवाह से सुगधवाह दारधों से दरसथ केसो बीजुरी सो हास 
हे है ।--फेशव (शब्द ०) । 
दाषंड--उछ्ा (५ [ 6० दावेशद ] [ झो० दादेडो ] वह जिसका पडा 
काठ की तरह कड़ा होता है--मयूर । मोर । 
दावें--सक्ष पुं० [ ४० ] एक प्रदेश का नाम जो कूमम विभाग के 
ईक्ानकोरा में प्राधुतिक काश्मीर के प्रत्गंत पड़ठा था । 


२२६२ 


दाल 


दा्े--वि० फाप्ठनिमित । दारुनिर्सित [्गि०] । 
दार्धेट--सपफ्ा पु० [ सं० ] मन्खागृह । दार्वाठ [कोण । 
दावोघाट- रुछा प० [ सं० ] काठ पर धाघात करनेवाला कठफोड़दा 
नाम का पक्षी । 
दावीघात--सब्या पुं० [ छं० ] कठफोड़वा पक्षों [को० । 
दार्वोट- सब पु" [समं० तुल० फ़ा० दरबार से ] मत्रणागृह। 
वह कफोठरी जहाँ एकात में बैठकर किंसो बात का विधार 
किया जाय | 
दाविका--सद्ा की? [ स॑ं० ] १ दारहलदी से निकाला हुभा तूतिया। 
२ बनगोभी | गोजिया । 
दार्विपत्रिका-सछा ऊ्री० [ प० ] गोजिद्धा [कोन । 
दार्वी--सण्ा खी० [ ४० ] १ दाशहजदी । २ गोजिह्ठा । दाविका 
(की०) । ३ हरिद्रा । हलदी (को०) । ४ देवदार पुक्ष (को०)। 
थयो०--दार्वीबवापोद्मव + रसाजन । 
दाशे--वि० [ ४० ] दर्श सवधी । प्रमावस्‍्या को होनेवाला [को*]। 
दाशनिक'--वि० [ स॑० ] १ दर्शन जानननेथाला। २, दर्ंन 
शास्त्र सवधी । 
दाशेनिको--सप्ा पुं० दर्शनशास्त्र जाननेवाला भनुष्प । तत्मज्ञानों। 
तत्ववेत्ता 
दापेदू--जि० [ 0० ] १ पत्थर पर पौसा हुआा। २ हपद संबंधी। 
पापाणमय । ३ खनिन्र [फो०॥ 
दाषेद्वत --सद्ा (० [ ६० ] फात्मायन श्रौतसुत्र के भनुसार एफ यज्ञ 
जो धपद्वती सदी के फिनारे किया जाता था । 
दाष्टीत-वि० [ सं० दाच्टन्ति | दे० दाष्टीतिक' । 
दाष्टी तिक--वि० [8० दाएन्तिक ] ध्टात संघधी। ध्ट्रांत हारा 
य्पक्त । 
दात्'-- सका छ्ली० [ मंण दालि भथवा दल ] १ दलों में किया हुपा 
घरहर, मुृग, 3रद, घना, मसूर श्रादि प्रन्न जो उब्ालकर 
खाया जग्ता है। दी हुई मरहर, मुंग प्रादि जो सालत की 
तरह खाई जाती है जैसे,--मू'ग की दाल पया भाव है ? 
क्रि० प्र०-- दलना 
यौ०--दालमोठ । 
विशेष-दान रन्द्दी ्नाजों फी होती है जिनमें फलियाँ लगती . 
हैं फौर जिसे खीज दवाने से दृटकर दो दलों या ख्डों में हो 
जाते हैं। जैसे, भरहर, मुग, उरद, चमा, मसूर, मदर । 
३ हलदी, सगाले के साथ वानी में उशाला हुप्ला दसा भन्न जो 
रोटी, पाद यदि के साथ खाया जाता है । 
झुष्ठा०- दाल गल्‍ना>-दाल का पच्छी तरह पकफर नरम हो 
लात्ता। दाल का सीकना। ( फिस्ी की ) दाल गलतार 
(विसी 4६) प्रयोजन पघ्िद्ध होना । मतलब निकलना । कार्य- 
सिद्धि फ दिए जिसो शक्ति का चलना । 
बिशेष - इस सुहा० पा प्रयोग निपेषास्मक वाढय में ही स्धिकतर 


द्वीता है जैसे, यहाँ तुम्हारी दाल भहीं गलेगी, बड़े बड़े 
उस्ताद हैं। 


ठ 


दा 


- दाल चपाती ८ (१) दाल रोटी । (२) बच्चों को डराने का एक 
नाम । दालंचप्पू होना>एक दूसरे से लिपटकर एक हो 
जाना । गुत्यमग्रुत्या होना। जैसे, दो पत्गों का दालचप्यु 
होना । दाल दलिया>-सुखा रखा भोजन । गरीबों का सा 
खाना । दाल सात में मुसर होना >दो के मध्य में भ्रनावश्यक, 
प्प्रिय भौर प्निच्छित रूप में दखल देना। ४०--एकात 
विहार में यह दाल भात में मूसर कहाँ से झा गई ? 
--प्र मंघन०, भा० २+ पु० ४३५॥। पाल मे कुछ काला 
होना ८ कुछ खटके या सदेह की वात होना । कुछ घुरा रहस्य 
द्वोवा । किसी बुरी बात फा लक्षय दिखाई पडना ॥ दाल में 
नोन+-फिसी प्रमुख वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का उत्तता हीं 
मेल मिलाना जिससे स्वाद मे वृद्धि हो जाय । मातानुकूल । 
“ठीक भनुसान । उ०-उत्तना ही, जितना दाल में नोन पड 
सकता है ।-पप्रेमघन ०, भा० २, प० २८८ । दाल रोटी ८ 
सादा खाना। सामान्य भोजन । प्राहार। दाल रोटी 
चलना ८ खाना मिलना। जीपिका निर्वाह होना । दाथ रोटी 
से खुश 5 खाने पीने से सुखी । खाता पीठा । जिसे न भ्रधिक 
धन द्वो न खाने पीने का फष्ट हो । जुतियों दाल बेंटना--खूब 
लड़ाई झगड़ा होना। गहरी प्रनवत होता। भाषस में न 
पटना । 

३. दाल के धाकार की कोई वस्तु । ४ चेचक, पहोडे, फु सी भ्रादि 
फे ऊपर का चमडा जो सुखकर छूट जाता है । खुस्ड । पपडी । 

मुदह्दा०- दाल छूटना ८ खुरड भ्लग होना । दाल बँघना ८ छुरड 
पड़ना । 

५ सूर्य मुखी शीशे से होकर श्राया हुप्रा किरयो का समूह जो 
इकट्ठा होकर गोल दाल के ब्वाकार का हो जाता है भौर 
जिससे प्राग लग जाती है । 

मुह्दा०- दाल बंघना ८ भवस का इकटठा द्वोकर पड्ना । 

६ श्रढ़े की जरदी । 

दाक्ष *- सब्या ६० [ स० देवदाद ] तुन की जाति का एक पेड़ जो 
हिमालय पर शिमला तथा ज्ञागे पजाब की श्रोर द्वोता है । 

विशेष--इसकी लकडी वहुत मजबूत होती है। इसकी घरनें 

धोर कड़ियाँ मकानों में लगती हैं, पुल शोर रेल की सडरों पर 
बिछाई जाती हैं तथा शौर भी बहुत से कामो में भाठो है । 

दाल्र--सल्ला पुं० [ ० ] १ एक प्रकार का मधु । पेड के खोडरे मे 
घिलनेवाला शहुद ॥ २ फोदो नप्म का अ्रन्त ) 

दालचीनी--सद्या स्री० [ हिं० दारदीनी ] दे” 'दारचोनी' 

दाक्षदी(3)[--वि० [ स० दारिद्रय, दरिद्रता, अर» दालिह ] दरिद्र । 
गरीब । उ०-- सबकी दोसे दालदी देवी देव शझनप । दारिद 
भजन एकही सुंदर कमलाकत-।-सु दर० ग्र० भा० २ 
पृ० ६६३। 

दाल्लन--सुघ्चा पुं० [ सं० ] दाँत का एक रोग । 

: दाल्मम्य--स्चा पु० [ सं० ] एक मुनि का नाम । 

दा्ममोठ--सक्ष ख्री० [ हिं० दाल +मोठ ( एक मोटा भन्‍्त' जो 
राजस्पान पजाब भादि भारत फे पच्छिमी भ्रुभाग में ज्यादा 


हर 
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दावें, 


होता है। )] घी, तेल भादि मे नमक, मिर्च के साथ तली हुई 
दाल जो नमकीन की तरह छाई जाती है । 

दालव--संघ्षा पु [ छें० ] एक प्रकार फा स्थावर विष । 

दाज्ञा-उक्ष छो० [ सं० | महाकाल नाम की लता । 

दाज्ञान--यक्चा पुं० [ फ़ा० ] वह लंचघा घर जिसके चारों शोर दीवार 
न द्ो, एक दो या तीन शोर खभे प्लादि हों । मकान में वह 
छाई हुई जगह जो धारों घोर से घिरी न हो, एक दो या 
तीन भोर खुली हो । बरामदा । ध्रोसारा । 

विशेष-दालान प्राय सकान के सामने होता है । 

दात्षि-संद्ा को" [सं०] १. दाल २ देवदाली लता । ३ दाड़िम | 
ग्रनार । 

दालिदु(9१--सच्ना पुं० [सं० दारिद्रथ ] दे” दारिद्रथ। उ०-राम 
जपत दालिद भला, टूटो घर फी छाँनि । ऊँचे मदिर जालि 
दे जहाँ मगति न सारंगपॉति ।--कबीर प्र०, पु० ५३ ॥ 

दालिद्रा--पश्का पु [सं० दारिद्रय] दारिद्रथ। दरिद्रता। गरीबी ॥ 
उ०--सु दर कहत दुख दालिद्र मिकंदनी |--सुदर प्र ०, 
भा० १ (जी०), १० १६६ । 

दालिद्री।-- वि [(० दरिद्र |दरिद्रतायुक्त। दरिद्र | उ०--भालस निद्रा 
जा कहें होई। काम क्रोष दालिद्रों सोई ।--कपीर सा०, 
पुृ० ३६ । 

दालिम-चछ्का (० [सं०| दे" दाडिम! ॥ 

दालिवां--सच्चा पुं० [सं० दालिम ] दे? 'दालिव' | उ०--संहजे दालिव 
फुटल ध्इसन दान्त ।--वरणुं ०, पृ० ५ । प 

दाली।--सब्चा ख्ली० [सं० दालि] दे” दाल! | 3४०--मुदगा, दाली 
घुत फीो व्याली । रस के फदर सु दर साली ।--नद» प्रं०, 
पु० ३०६ । 

दाल्स्य -यं्छा पु [सं०] १ दल्म ऋषि के गोत्र का मनुष्य । ३. घुक 
नामक मुत्ति 

विशेष--ह॒द्न इनके दधु थे । इन्होंने चद्सेन राजा फी गर्भिणी 
जी की परशुराम फे क्रोध से रक्षा की थी।_ 

दाल्मि-स्य ६० [सं"] इढ्र । 

दार्वे--सज्ा ३० [सं० दाय (भाग) प्रथवा छ॑० प्रत्य० दा दाच; थैसे 
एफदा ] १ वार | दफा । मरतवा | २ किसी के लिये. किसी 
बात का समय जो कई भादमियों मे एक दुसरे के पीछे कम से 
आावे। बारी । पारी । णैसे,--जन्न तुम्हारा दावें प्रावेगा तब 
जैसा चाहना वैसा करना । उ०--- तब नह दीनो मो कह 
ठावें । अत्र कस रोवत श्रपने दावे |-- (शब्द ०) । 

क्रि० प्र०--भ्राना । 

ह किसी कार्य के लिये उपयुक्त समय । अ्रवसर । मौका । प्तु- 
कूत्र सयोग | 35०--(क) ह्िजदेव फी सौं प्द्द घुकू मत दावे 
परे पातको पपीहा ! तू पिया की घुनि गावै ना [--हिजदेव 
(शब्द ० ) । (ख्) कहैँ पदमाकर त्यों साँकरी गली है भ्रति दृट 
उत भाजिबे को दादें ना लगत है ।--पश्माकर (शब्द०) | 

क्रि? प्रः--पराना ।-- मिलना (--लगना | 

मुह्ा०--दार्व करना >घात लगाना। घात में बैठना । दावे 


का. 


्े 


घूकना- पवसर फो हाथ से जाने देना । किसी फार्यसाधन के 
सिये धनुकूल समय प्राकर भी कुछ न करना । मौका खोना । 
दांवें ताकना ८ सवसर की ताक में रहता । मौका देखते रहना । 
दावे मिलना ८ दे? 'दार्वे लगना'। दावें लगना 5 भवसर हाथ 
में झ्राना । प्रनुकुल प्योग मिलना। मोका मिलना। दावों 
सगना - दे” 'दार्वे ताकना' । दावे लेता 5 जिसने घुरा व्यवहार 
किया हो मौका मिलने पर उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करना ) बदला लेता | प्रत्तिकार करता । उ०--पसुर कुपित 
है कष्मो वहुत तुम प्रसुर सहारे । प्व लेद्दों वह दावे छाडिट्दो 
नहिं बितु मारे ।--छुर (शब्द०)। 

४ कार्यसाधन की युक्ति | उपाय । चाल | मतलब गाँठने का ढंग । 

मुद्दा०--दार्वं पर घढ़ना ऐसी स्थिति में द्वोना जिपसे किसी 
का काम निकल सक्ते । किसी के प्रभिप्राय साधन के अनुकूल 
प्रदृस्ध होना । इस प्रकार व मे होना कि दूसरा प्पपना मत- 
शब निकास ले। दावे पर चढ़ाना>-मतलब के मुवाफिझ 
करना । कार्येसाधन के लिये भ्रनुकुल करना। दायें पर साना ८ 
दे० “दाद पर घढ़ाना' । दावे में ध्ाना ८ दे? दावे पर चढ़ना' । 

५ छुश्ती या लडाई जीतने के लिये काम में लाई जानेवाली 
युक्ति। चाल | पेंच | बद । 3०--(क) धव हरि मिरे मल्ल- 
ऋ्रीडा करि वहु विधि दावे दिखाए ।--सूर (शब्द०) ! (ख) 
ऋटफि पुर फेफन चहुत चलत न कोऊ दावे (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना ।' क 

यौ०--दावें पेंच । 

मुद्दा०--दार्वें पर लाना“-कुश्ती में जोड फो ऐसी स्थिति में 
करता कि उसपर पेंच द्वो सफे । 

६ कार्यसधिन फी कुटिल मुक्ति । छल | फपट । 

क्वि० प्र०--चलना 

मुहा०--दार्वे खेलना+>चाल चलना । घोखा देना | दार्यों देना ८ 
दे० दावे सेलना' । 

७ खेल में प्रत्येक लेलाडी के खेलने का समय जो एक दुसरे के 
पीछे क्रम से प्राता है | खेलने की घारी । चाल | जैसे, प्रव 
हमारा दावे है, फोड़ी हम फेकेंगे । 

६ मुहा?--दार्वें चलना ८ भझपनी घारी घाने पर शतरज की गोटी, 
छाश के पत्ते भादि फो रखना। दावे फेंकना > भपनी 
बारी भाने पर परासा या जुए की फ्रौड़ी धादि डालना । 
दावे पर रखना ८ रुपया पैसा या कोई पधत्तु दावे फेंफनेवाले 
के सामने रखना जिसमें यदि वह णीते तो उसे ले जाय भौर 
हारे तो उतना दे। धाजी पर लगाना। दावों लगाना८ः 
दे० दावें पर रखता! । 

८ पाँसे, जुए की कौडी भादि का इस प्रकार पड़ना जिससे दीत 
हो | जीत फा पाँसा या फौड़ी । 3०--दार्वें बलराम को देख्ि 
उन छुल कियो रुक्‍म जीत्यो कहन लगे सारे। दैववाणी भई, 
जीत भई राम की, ताह ये मृढ़ नाहीं संभारे ।--सुर (शब्द ०) 

क्रि० प्र०--भाना ।--पड़ना । 

मुद्दा०--दावें देवा >>खेप में हारने पर नियत दंढ भोगना या 
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दाबनं 


परिश्रम करना (लडके)। उ०--सुमरे सग कहो को देते 
दावें देत नहिं करत रुनैया सुर (शब्द०)। दातें लेता ८ 
घेल्न में हारनेयाले से नियत दड भोगाना या परिश्रम कराना | 

६ स्थान । ठौर। जमह। उ०--वह माड़ी एक पहाड़ डे 
उतार पर थी इससे सिह को निकलने का दावें न था ।-- 
गोपाल उपासनी (शब्द०)। 


दार्वेना--क्रि० स० [० दमन] दाना धौर भूसा झनग करने के लिये 


कटी हुई फसल के सू्े डठनों को बैसों से रोदवाना। दाता 
ऊऋाड़ने के लिये मौड़ना । 


दार्येनो--सबा खो” [सं० दामिनी] माथे पर पहनते का स्त्रियों का 


एक गहना । नदी ॥ 


दार्वेरी-सबा जजी० [संब् दाम] रत्सी | रज्जु । छ5०-दावेरि से 


घाँधन लगी जघुदा हर बेपीर | पे गोबधन वांधिहैे गोपति 
कों को बोर २--व्यास (शब्द०) । 


दाघो--पद्या पुं० [सं०] १. वन | जंगल | २, वन की श्ाग। ३ 


धाग | भरिन । ४, जलन ! ताप । फप्ठ । ऐैडा $ 


दाव--सप्या पुं० [देश०] ३ एक प्रकार फा हथियार । २. एक पेड 


का नाम । दे० घावरा' 


दाब--उघ्ा प० [हिं० दावे] १ प्रवसर | सुगोग । उ०--ले सेभारि 


सेवारि भापुद्दधि मिलहि नहिं फिर दाव।--जग० बानी, 
पु० ३५११२ रिक्त स्थान । जगह । दावे । ३ छल । कपट । 
इृष्टसा पन की कुटिल युक्ति या चालबाजी । 


यौ०--दावपेंच -- दावे पेंच । घालवाजी । उ०--सारे दावपेच छुसे 
पेचीदगी धाने पर । पार गिरपतार हुप्ला खून के बहाने पर | 
-बेला, पृ० ६१ ॥ 


मुद्दा०--दाव पेंच चलना-- एक दुसरे को नीचा दिखाने के लिये 
घालें चलना ) चतुरता की चालें चलना । उ०--वाहु किदला। 
भ्रापके फेजाने सुहृबब से हम पोझता मगज हो गए हैं ऐसे 
फच्चे नहीं कि हमपर किसी का दाव पेंच चले ।--फिसाना० 
सा० है, पृ« ६ ॥ 


४ कुप्रचसर । बुरा मौका । 5०--जिससे सु दरदास जी के मठ 


वा झसथल को बहुत भारी नुक्सान पहुँचने का दाव व 


संभावना का रूप हो गया है ।--सु दर ग्र ० (जी०), भा* १ 
पृ० १८६ । 


दावव--सक्ष स्री० [भ० दप्रवत] १ ज्योनार। भोज । २० लाने 


फा बुलावा । निर्मंत्रण । न्योता । 
फ्रि०प्र ०--खाना ।--देवा ॥ -लेसा । 


यौ०--दावत तवाजा ८ झादर सत्कार | दावतनामा ८ मिमत्रण- 
पत्र । निमंत्रण । दावते जंग - युद्ध की चुनौत्ती | रणनिमत्रण । 


दावदी--छक्क ज्री० [फ़ाब दाउदी] पुक पुष्प ( दे० 'गुनदावदी' । 
दावन--धड्ा पुं० [र्स० दमने] १ दमन | लाश | उ०--जातुधान 


दावन परावत को फल भो ।--तुखसी ( शब्द० )। २० 
दंसिया । ३. एक प्रकार का ऐेड़ा छुरा | खुखड़ो । 
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दावबन 


दावन--संझ पु? [फ़ा० दामन] दे० दामन! । 

दावना--क्रि० स० [सं० दमन] दे 'दाँवना' । 

दावना --क्रि० स०[हिं० दावन (>ताश)] दमन करना। नष्ट 
करता । छ>--धुनु खगपति यह कथा पावनी । तिविध ठाप 
मव-दाप-दावनी ।--तुलसी (शब्द०)॥ 

दायनी--सकझ्ष र्री० [6० दामिनी | दे” 'दावेनो। 

दावर--5ंप्रा प॑० [ फ़ा० ] १ ईए्घर। छुदा। २. स्यायकर्ता । 
हाकिस । स्यायकारी । उ०--के हस मोहरे के तीन स्‍झ्ालम 
में दावर। है भगी वास्ते कप फू इजाहर |-वषिछनी०, 
पू० १६६ । ; 

दहावरा-सल्ना पुं० [देश०] घावरा नाम का पेड । 

दावरी--संक्ष करी [से० दाम] दे” 'दावरी”। 

दुवरी *--संझ स्री० [फ़ा०| १, न्याय । इसाफ। २ हुकूमत | 
शासन [कोण ॥ ] 

दावरीगाह--चक्ष जी० [फ्रा०] न्यायालय | 

दारवादोज्--वि? [हिं> डांवाडोल] चल | पश्रस्विर। डा्वाडोल। 
उ०--ऐंद्रजालिक चेतना के स्तँम दावादोल दुनियाँ में प्रद्िग 
विश्वास के ।--हरी घास ०, पृ० १६। 

दावा --सद्या स्री० [सं० दाव (वन) ] वन में लगनेवाली शभ्राग जो 
बाँस था प्लौर पेो की डालियों फे एक दूसरे से रगड़ खाने से 
उत्पन्न होती है भोर द्वर तक फैलती चली जाती है । उ४०-- 
बिता ज्वाल सरीर धन दावा लगि लगि जाय । प्रगट घुर्वा नहि 
देखिए उर भ्तर घुषुयाय ।---गिरधर (शब्द०) | 

दावा--सक्त पुं० [प्र दावा] किसी वस्तु पर प्रधिकार प्रकट करने 
का फार्य । किसी वस्तु को. जोर फे साथ भ्पना कहना। 
किसी चीज पर हक जाहिर करना ैसे;“-कल तुम इस 
मकान ही पर दावा करने लगोगे तो हम क्या फरेंगे ? च०--- 
दावा पावहासन सो कीन्हों सिवराज धीर जेर फोनो देस, 
हद बाँष्यो दरबारे में भूषण (एब्द०) । २ स्वत्व। 
हक । जैसे,--इस 'चीज पर तुम्हारा क्या दावा है -- 
४६. किसी के विरुद्ध किसी वस्तु पर भ्रपना भ्रधिकार 
स्थिर करने के छिये न्यायालय प्ादि भे दिया हुश्ना 

».  प्रार्थनापनत्र । किसी जायदाद या रुपए पैसे फ़े लिये चलाया 

हुमा मुकदमा । जैसे, फिसी श्ादमी पर भ्रपने रुपए का 
दावा करना । 

क्रि० प्र०--फरना ।--होता । 

मुहा०--दावा जमाना ८ मसुकदसा ठीक करता। हक साबित 
करना । 

४. नालिश । क्‍्भियोग । 

'महा०--दावा खारिज होना -> मुकदमा हशरना। 
साबित न होना । 

४ अधिकार । जोर । प्रतांप। उ०- गरुड को दावा सदा नागर 
के समुह पर, दावा नाग छूहु पर सिह गिरताज को ।--मूषण 
(शम्द०) । ६ किसी बात को कहने में वह साहस जो उसकी 
ययाथंता के निश्चय से उत्पन्न द्वोता है । घ्डुता। घैसे,--मैं 
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दावे के साथ कहता हूँ कि सें इस काम को दो दिनों सें कर 
सकता हूँ। ७ खढ़तापुवंक कबन | जोर के साथ कहना | 
जैसे,--उनका तो यह दावा है कि वे एक मिनट में एक श्लोक 
घना सकते हैं । 
दाषवाअगन(3४--स्य खीर [ छं० दावा + भग्ति ] दे? 'दावारित! । 
उ०--दुरुग के पुत्र मतीजे शोर भाई । दावाप्गन साह सागै 
मेघ तें सवाई ।---रा० रू०, पृ० ११८ । 
दावागीर--रुछ्ा पुं० [ प्र० दावा + फ़ा० ग्रीर ] दावा करनेवाला | 
धपता हफ जतानेव।ला । उ०--साँई बेटा बाप के बिगरे भगयी 
अभकाज । हिरनाकुस भर कंस को गयो छुदुन को राज । ग्रयो 
दुहुत को राज घाप बेठा के प्रिगरे। दुसमन दावागीर भए्‌ 
महिमडल पसिगरे ।--ग्रिरघर ( छब्द० ) | 
दावाग्नि--पछत्षा ल्री० [ घं० ] चन में लगनेदालों आझ्राग । 
दायात--सल्ना की० [श्र० दवात ] स्पाही रखने का बरतन । मसिपात्र । 
दावादार--सक्या ६० [ पश्र० दावा + फा० दार | दावा फरनेवाला | 
धपना हफ जतानेवाला 
दावानज्ञ--सच्चा पु० [ समं० |] वन दी ध्ाग जो वॉँयों या भौर पेड़ों की 
टहुनियो के एक दुसरे से रगड़ खाने से उत्पन्न होती है भौर 
दुर तक फैचती 'बर्ली जाती है | दवारिन । 
यौ०--दावनलेस > वन में लग४वाली भरिव। दावाग्नि। उ०--- 
ज्यौं पिणे कृष्ण दावानलेपत + त्यों पिछे गह प्ावुत्त देस ।--पु० 
रा०, १२३ ७४ । 
दाविनी--मष्ता कली० [ से० दामिनी ] १. बिजली | २ स्लथियों के 
माथे पर का एक गहना । बेदी । 
दावित--वि" [ पं० ] पीड़ित । व्यथित [को०। 
दावी--सबा पुँ० [ सं० घव ] घव का पेड । 
दावीदार--सब्बा पुं० [प्र० दावी + फा० दार | दे० 'दावागीर! किन । 
दावेदार--पष्टा पुं० [ श्र० दावा + फा> दार ] दे? 'दायादार' । 
दाश--उद्चा पुं? [ सं० ] १ मछुदा | घीवर | फेवट | 
विशेष--निषाद पुरुष भौर भायोपय स्त्री से उत्पन्न व्यक्ति को 
दाश रहते हैं । ये नोका बनाते हूँ भ्रौर कैवर्ते या केवट भी 
फ्डलाते हैं। 
यौ०--दाशग्राम ८ दे? 'दाप्पुर! । दाशनदिनौ 5- सत्यवती । ब्यास 
की माता 
२. भृत्य । नोकर । सेवक । 
दाशपुर--उद्या ३० [ सं० ] १ घोवरों की बस्ती । २. एक प्रकार 
का मोथा । फैवर्त मुस्तक | 
दाशरथ*--व वि० [ पत० ] दशरथ सबधी । 
दाशरथ --पष्ठा ५० दशरथ के पुत्र श्रीरामचद्र । 
दाशरधि--रुघ्चा पुं० [ सं० ] दशरथ के पुत्र श्रीरामघंद्र प्रादि 
दाशरात्रिक--एं० [ स॑० ] दघरात्र सवधी ( यज्ञ, कृत्य भादि ) । 
दाशाणुं--सक्त पुं० [ से० ] १. दशाणंं देश ।२ दशाणं देश का 
नियासी । 
दाशाइ--सक् ६० [ सं० ] दशाई के वंश का मनुष्य । यदुवंद्धी । 
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दाशैय-वि० [ सं" ] [ वि० क्ली० दाशेयी ] दाश पे उत्पन्न । 
दाशेय --सक्ठा (० दाश फा पुत्र | घीवरपुत्र । 
दाशेयी--सझ्या ल्री० [ छ॑ं० ] व्यास की माता सत्यवती [की०। 
दाशेर- सका पुँ० [ सं? ] धघीवरी की सतति ! 
दाशेरक--सप्ता पुं० [ छं० ] १ मरु प्रदेश । मारवाड़। २ मारवाड 
का निवासी । 
दाशौद्निक्र'--वि० [ सं० ] दशोदन यज्ञ सबधी । 
दाशौद्निक * --सष्छा ६० बशोदन यत्ञ की दक्षिणा । 
दाश्त-सब्बा ज्जी० [ फ़ा० ] परवरिश । पालन पोपण | देखरेश्ल । 
रखवारी । 
दाश्ता-सक्ा ली [ 'फा० दाएतह ] रखेल । उपपत्नी को०) || 
दाश्व--वि० [ सं० ] देनेवाला । 
दाषना[--क्रि० स० [दशा] १ कहना । उ०--दापे सो दस दोष रो 
निरणों सनिपट प्रतुप |---र२४ु० रू० पून्‌ ३३ । २० देखना । 
दास--सश्चा पुं० [सं०] [ क्षो” दासी ] १ पह जो श्रपने को दुसरे 
की सेवा के लिये समपित कर दे | सेवक | चाकर । नौकर । 
विशेष--मन्‌ ने साठ श्रकार के दाप्त लिखे हैं--घ्वजाहृत, पर्थात्‌ 
युद्ध में. ॥ हुमा, भक्त दास, भर्वात्‌ जो भात या भोजन पर 
रहे, (दज, भर्थात्‌ जो घर फी दासी से उत्पन्न दो, क्रीत, 
पर्थात्‌ मोल लिया हुम्रा, दात्रिम) भर्थात्‌ जिसे किसी ने दिया 
हो, दड्दास, प्रर्धात्‌ जिसे राजा ने दास होने का दड दिया 
हो, भौर पेतृक, भर्यात्‌ जो बाप दादों से दाय में मिला हो । 
याज्ञवलक्य, नारद प्रादि स्पृतियों में दास पढद्रहू प्रकार फे 
गिनाए गए हैँं--ग्रहजात, फ्रीत, दाय में मिलना हुप्ता, प्रन्ताका- 
लभृत, भर्थषात्‌ भ्रकाल या दुषिक्ष में पाला हुप्ता, भाहित, 
पर्षात्‌ जो स्वामी से इकट्ठा घन लेकर उसे सेवा दै।रा पटाता 
हो, ऋणदास, जो ऋण लेकर दारात्व फे बंधन में पड़ा हो, 
युद्धप्राप्त, चाजी या जुए में जीता हुमा, स्वय उपशत, शर्थात्‌ 
जो ध्रापसे प्राप दास होने के लिये प्राया हो, प्रन्नज्यावसित, 
पर्थात्‌ जो सन्पास से पतित हुम्ना हो, इत्त, भ्र्थात्‌ जिसने कुछ 
फाल तक के लिये भ्ापते श्लाप सेवा फरना स्वीकार किया 
, हो, भक्तदास, बड़वाहदू, प्र्थात्‌ जो क्रिसी बडवा या दासी 
से विवाह करने से दास हुप्ता हो, लब्ध, जो किसी से मिला 
हो, भौर भात्मविफ्रेता, जिसने अपने को वेच दिया हो । 
ब्राह्मण के लिये दास हाने का निपेष है, ब्राह्मण को छोड भौर 
तीनों वर्ण के लोग दास हो सकते हैँ। यदि कोई ब्राह्मण 
लोभवष्ष दासध्व स्वीकार करे तो राजा उसको दड़दे 
(मनु) । क्षश्रिय धौर वैश्य दासत्व से विमुक्त हो सकते हैं पर 
शुद्र दासत्व से नहीं छूट सकता। यदि वह एक स्वामी का 
दासत्व छोडेगा तो दूसरे स्वामी का दास होगा । दास उसे सब 
दिन रहना पडेगा पर्षोकि दासरव के लिये उसका जन्म ही कहां 
गया है। दारसों फे दो प्रकार फे कर्म कहे गए हैं,--शुभ 
(भ्रच्छे) भोर प्रशुभ (बुरे) । दरवाजे पर भझाड़ देना, मल मूत्र 
उठाना, जूठा धोना प्रादि बुरे कर्म माने गए हैं । 
-. २ शृद्र | दे. धीवर । ४ एक उपाधि जो शूद्रों के नामों के स्‍झाके 
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लगाई जाती है। ५ दस्यु । ६ बृत्रासुर। ७ ज्ञातात्मा। 
पात्मज्ञानी । ८५ दानपात् (को०)। ६ कायस्पों की एक 
उपाधि (बंगाल) । 

दास--सप्ला पुं० [हिं०] दे” 'दासन', 'डासनां । 5०--भा निमंल 
सब घरति प्रफासू । सेज संवारि कौन्ह भल दासू ।--जायसी 
(एब्द०) । ड़ 

दासक--सप्ठा ३० [सं०] १, दास | सेवक । २ गोतप्रवत्तंक एक ऋषि 
का नाम । 

दासजन--घंणा पुं० [ सं० दास + जन ] भूत्य। सेवक। उ०-- 
विधिकर, किकर दासजन धनुचर पनुग पदाति |--भनेकायं०, 
पु० ७१। 

दासता--छय्मा ल्ली० [प०] दास का फर्म | दासरव । सेवावृत्ति । 

दासत्व -सज्ा ६० [छं०] १ दास होने का साव। रे दास का 
फाम । सेवाबृत्ति । 

दासनद्नी--छद्या की" [ सं० दासनन्दिनी ] घीवर की कन्या 
सत्यवती जो व्यास फी माता थी । 

दासन(3--सण ६० [हिं०] दे” डासना । 

दासनदासा(9[|--उज्ञा प० [ सं* दासानुदास ] दे० दासानुदास' । 
उ०--सन्यासी मनि एयागे भ्रासा। प्रणंषत नानक दासन- 
दासा ।--प्राख०, पृ० ६२! 

दासपन--सक्या पुं० [ सं० दास+ पन (प्रत्य०) | दासत्व सेवाकर्म । 

दासपुर--सप्ा पु० [सं०] एक प्रकार का मोथा। कैदर्त मुस्तक । 

दासप्रथा-सम्रा स्री० [ सं" दास +प्रथा ] वह पुरानी प्रथा जिसके 
प्रनुसार दास के रूप में निम्त यरग के मनुष्यों फा क्रय विक्रय 
होता था। उ०-दासमप्रथा दुनिया के वहुत से भागों से 
बहुत पहिले खतम हो चुकी ।->भा० ६० छ०, पु० ४६। 

दासभाव--सद्चा (० [ सं० दास्यनाव ] भक्ति के € नेदों में से एक । 
उ०--दासभाव सतसगति लीसा। दीन हीन मन्त होई 
भघोना ।--घट०, ४० २४६ । 

दसमीय --7० [मे०] दमप देश में उत्पन्न । 

दाससमीय - सद्डा ५० दसम देश का निवासी । 

दासमेय - सख्ा ६० [से०] एक प्ररचीन जतपद । 

दासा--सछ् १० [ तं० दासी (>वेदो) |] ६ दीवार से सदाकर 
उठाया हुप्ना बाँध था प्रुश्ता जो कुछ ऊँचाई तक हो भोर 
जिसपर चीज वस्तु भी रख सके । २ पाँगन के चारों धोर 
दीवार से सटाकर उठाया हु चबूतरा जो आँगन के पानी 
को घर था दालान में जाने से रोबते के लिये बनाया जाता 
है। ३ वह लकड़ी या पत्थर जो दरवाजे के ऊपर दीवार के 
झार पार रहता है। ४ दीवार फी कुर्सी के ऊपर बैठाया 
हुप्रा पत्वर 

दासा---ाज्षा पुं० [ से० दशन | हूंसिया । 

दासातन--पछ १० [ हिं० दापापन ] ( दासता का ) भाव सेवा- 


भाव । 3० -पहिले दासातन करे सो वैराग प्रमान ।-परत३० 
पु० डढ। 


दासानुदास 


दासानुदास--सद्चा पु० [ पं* दास +भनुदास ] सेवक का सेवक । 

प्रत्यंत तुन्छ सेवक । 
विशेष--नम्रता प्तौर शिष्टता दिखाने के लिये इस शब्द का 

ध्यवह्ार भ्रधिक होता है । 

दूसायन-पसक्ता प० [ से० ] दासी का पुत्र [को० । 

दासि(छ--सेषा छी० [ सै० दामो ] दे० 'दाप्ती!॥ 3०--भपर सुधा 
के लोौम भई हम दासि तिहारी । ज्यो लुबधी पद कमततनि 
कमला चचल नारी +--नद« ग्र०, पु० २७ । 


दासिका -सझ्ा क्री” [ &॑० ] दासी । उ०--कूबरी भई है रानी हम 
तो विगनी हाथ, तऊ विन दामन की दासिका गने रहो। 
नागर जु छेम घुत प्रापु जग फोटिक लौं, चित की लगन जहाँ 
मगन बने रहो ।--नठ ०, १० २७ ॥ 
दासी--सडा लरी० [ सं० ] १. सेवा फरनेयवाली स्त्री। टहुलनो। 
लौंढी । २. धीवर या शुद्र की स्त्री । 
थी०--दासीपुत्र । 
३ काकृजधा | ४ नोलाम्लान । काला कारोठा माम फा पौघा। 
५. कटसरेया । ६ वेदी । ७, वेश्या (को०) 0 
दासीसुत--5४ ६० [पं०] विदुर । 3०--तजा सकल परवान लिया 
दासी सुत भाजी ।--पत्तटू ०, पृ० ५० । 
दासेय--वि? [ पं॑* ] [ जि? ज्री० दासेपी | दास से उत्पन्न । 
दासेय--सप्ठा पै० १ दास | गुल्तामजादा । २ धीवर। 
दासेयी--क_ी? क्षी० [ छ० ] व्यास की माता सत्यवतो । 
दासेर--शया ई० [ स० ] १ दाम । २ फंवर्त | घीवर । ३े ऊंट । 
दासेरक--घड़ा पुं० [ मं” ] १, दासीपुत्र । दासेय । २. ऊँट । 
दास्ताँ--सद्य ६० [ फा० | दे० दास्तान! । उ०--हाँ, जगत तेरे 
पिना प्राबाद वैसा हो रहेगा । दुसरों के कान में वहू दास्ताँ 
प्रपनी पहेंगा ।--विश्व ०, पु० ७७ । 
दास्वानू- उषा ज्ी० [फ्रा ]६९ बृत्तांत । २ द्वाल। कथा । किस्सा । 
३ यशेन | बयान । 
दास्‍स्तान--5णा ६० [ फ़ा० वास्त'नू ] कथा | घृत्तात । उ०--जिसमें 
एजतम हो जाए यद्दी से इस दास्तान का बयान ।-प्रेमघन०, 
मा० २, २४० रे२३। 
दास्य--सद्ा पुं० [ स॑० ] दासत्व । दासपन। सेवा। उ०-द्रब्य के 
लोभ से दास्य प्रमीकार करू (--प्रेमघन० भा० ३, 
पु० ७४॥ 
विशेष--दासस्‍्य, भक्ति के नव दो में से एक है। 
दास्यमान्‌ -विः [ सं० ] जो दिया जानेवाला हो । जिसे दूसरे को 
देना ही ॥ 
दास-घसण १० [ छ॑० ] भश्विनी नक्षत्र । 
दाह--संढा पै० [ हू० ] १. जलाने की क्रिया या भाव । मस्मीकरण | 
उ०--मयौ तो दिलोी कौ पति देखत फताह प्राज, दाह मिटि 
भबों तो हमीर मरनाहू की ।--हम्मीर०, पु० ३७॥ २ शव 
खजलाते को क्रिया । मुर्दा फू कते का काम । 


श्श्६७ 


दाहफरण 


विशेष--शुद्धितत्व में दाहकर्मे के विषय मे इस प्रकार लिखा 
है . शव की पुन्रा दि श्मशान में ले जाकर रखें प्रौर स्तान कर 
विंडदान के लिये पध्न्‍्त्र पकार्वें। फिर भ्रतक के घारीर में घी 
मलकर उसे मत्रपाठपूर्वंक स्नान फरादवें, दुसरे नए वस्त्र में 
लपेटें, प्यौर भाँख, कात, नाक, मुंह एच सात छेदों में थोड़ा 
सोना ढालें। इतना हो चुकने पर पिता में प्रग्नि देनेवाला 
प्रावीनावीत होकर ( जनेऊ को दाहिने कघे पर डालकर ) 
चार्याँ घुटना टदेककर बैठे भोर मत्र पढ़कर क्ुश से एफ रेखा 
खोंचे | फिर उप रेखा पर फुश बिछावे झौर दाहिने हाथ में 
तिलसहित जलपान्न लेकेर मृतक का नाम, गोन्न धादि उच्चा- 
रण करता हुप्आा जल को कुश पर गिरा दे। इसके प्रनंतर 
तिलसहिंत विंड लेकर कुश पर विसजित फरे। जब इतना 
कृत्य हो जाय तब प्रुध्ादि बिता तैयार परें। धौर मुर्दे को 
उसपर दविखन भोर सिर करके लेटा दें । जो सामवेदी दो वे 
शव का मस्तक उत्तर को होर रसें । फिर धग्नि हाथ में लेकर 
भाग देनेवाला छीन प्रदक्षिणों करे भौर दक्ष्खिन धोर प्रपना 
मुह करके शव फे मस्तक फी पश्लोर श्लाग लगा दे । फिर सात 
लकडियाँ हाथ मे लेकर सात प्रदक्षिणा फरे भौर प्रत्येक 
प्रदक्षिणा में एफ एक लकड़ी चिता मे डालता जाय । जब शव 
जल जाय तथ एक घाँस लेकर टथिता पर सात वार प्रहार करे 
जिससे कपाल फूट घाय। इतना परके फिर पह घिता फो 
धोर मत ताक भोर जाकर स्नान फर ले । 


» जलन | ताप । ४ एफ रोग जिसमें शरीर मे जलन मालुम 
होती है, प्यास जगती है प्रौर वठ सूखता है | वैद्यक के मत से 
यद्द शेग दाहपित्त फे प्रकोप से होता है । 

विशेष - भावप्रकाए में दाह सात प्रकार का लिखा है,--(१) 

रक्तजन्य दाह, जिसमें रक्त फुपित होकर सारे शरीर में दाह 
उत्पन्न करता है। ऐसा जान पश्ता है, मानो सारा शरीर 

धाग से तप रहा है भोर क्षण क्षण पर प्यास लगती है। (२) 

रक्तपूर्णं फोष्ठज दाह, जो फिसी भंग में हुथियार भ्रादि फा घाव 

लगने पर उस घाव से कोष्ठ में रक्त जाने से उत्पन्न होता है। 

(३) मथचज दाह । (४) तृष्णाविरोधज वाह । (५) घातुक्षयज 

दाह । (६) मर्माभिधातज दाह, भोर (७) भप्रसाध्य दाह जिसमें 

रोगी का शरीर ऊपर से तो ठंढा रहता है, पर भीतर भीतर 
जल्ला करता है । 


४ शोक । सताप | प्रत्यत दुछ्ल। डाह्‌। ईर्ष्या। ६ चमकती 
हुई लालिमा । दीघ्त लाल रग | णैसे, भाकाश का । 
दाहुकॉौ--वि० [ पम० ] जलानेवाला। 
दाहक--सप्मा (० १ चित्रफ पृक्ष । 
परिन । धाग | 
दाहकता--5छ्छा स्थ्री० [ सं० ] जलाने फा भाष या गुण । 
दाहइकत्थ-पघ्ा १० [ सं० ] जलाने का भाव या गुणा । 
दाहुकरणु--संहा ६० [सं* दाह+१/क > करण] जलाने की क्रिया । 
उ०--बोढ़ों के दल फा जीते ही वह दाहुकरख |--पश्रपरा, 
4० २१४ । 


न 


चीता। लाल घचीता। २३- 


दाहकम 


दाहकमे--सबा पुँं० [सं०] शवदाह फर्म । मुर्दा फूकने का काम । 
दाहकारक--वि० [स॑० दाह + कारक] दे? 'दाहुक' । हि 
दाहकाष्ठ--सश्या १० [सं०] प्रगर जिसे सुगध के लिये जलाते हैं । 
दाहक्रिया-सक्ता खली” [ स॑० ] शबदाह्र कर्म । मृतक को जजाने 
फा सस्कार । 
दाहज्वर--सप्चा ३० [ प्ृं० ] वह ज्वर जिसमें शरीर में बहुत भ्रधिक 
जलन मादुम हो । 
दाहन--सब्या ६० [8०] १ जलाने का क्राम । २ जलवाने का काम । 
भस्म कराने फी क्रिया । 
दाहना--क्रि० स० [ छं० दाह ] १ जकल्षाना। भस्म फरना। २ 
घंतप्त करना | सताना । दु ख पहुँचाता । 3०-थ्यास, धचल, 
विष ज्वाल ते राखि लई सब ठोर । विरह भनल धव दाहिहो 
हँसि हंसि नंदकिसो र ।--नद० प्र०, पृ० १८० । 
दाहना*--वि० [हि] दे" 'दाहिना' । 
दाहसर, दाहस्थज्ञ--सद्मा ६०[पत०] मुर्दा जलाने का स्थान । श्मशान । 
दाहहर, दाहदरण--सद्षा पुं० [सं] खस | उशीर । 
दाह्य-सझ्ा ६० [फ़ा० दह (दस) | १ मुहरंग के दस दिन जिसके 
भीतर ताजिया चनता है प्लौर दफन किया एजाता है। 
२ ताजिया । 
दाह्गुरू--5छ्ठ ६० [सं०] जलाने का प्गर । 
दाह्यानज्ञ-सद्दा पु [ ० दाह + झनल ] दे? 'दावातल” | उ०--सुन 
बे बेपरवाह निभाणीं दाह्मगल दुझदा ।--घनानद० प्रृ० ४५६। 
दाहिन-वि० [मं० दक्षिण] १ दे? 'दाहिना'। २ भ्रनुश्नन । उ०-- 
(कफ) गेल हूँ पुत्र पेमे उतरो न देह । दाहिन बंचन वाम फए 
लेह |--विद्यापति, पु० ३०७॥ (ख) बार बार दिलवों नंद- 
लाला । मोपे दाहिन होहु झृपाला ।--सूर (शब्द०) | 
दाहिना--वि" [ सं० दक्षिण ] [ वि० छी० दाहिनी ] १ उस पाएवं 
फा जिप्के प्रगें फी पेशियों में प्रध्िक बल होता है। उस 
भोर फा जिस भोर के झगर काम करने में प्रधिक तत्पर होते 
हैं। वाया का उसटा। दक्षिण । भ्रपसव्य। णैप्ते, दाहिना 
हाथ, दाहिना पेर, दाहिनी धाँख । 
मुद्दा०--दाहिती देना > दक्षिणावते परिक्रमा करना । प्रदक्षिणा 
करना । उ०--जटा भस्म तनु दहै बुया करे फर्म बंधाने। 
पुहुमि दाहिती देहि गुफा बसि मोहि न पावै ।-- सुर (शब्द) 
दाहिनी लाना: पदक्षिया करना । उ०--पचवटी गोदहि 
प्रनाम करि कुटी दाहिनी लाई |--मुलसी (शब्द०) ॥ (किश्ी 
का ) दाहिना हाथ होता--बड़ा भारी सहायक होना । 
२ उघर पडनेवाला जिधर दाहिना हाथ हो। जैसे, दाहिनी 
दिया । ३. भवुकूल । प्रसन्न | 
दाहिनावत्ते(६:--वि० [ 8० दक्षिणावत्त ] १ प्रदक्षिणा। २ एक 
प्रकार का शल । दे? 'दक्षिणावर्त' । 
दाहिनी--कि० दि [हि] दे* 'दाहिने' | उ०--सदा मानी दाहिनी 
कन्युश रहे स्‍्मेह |--ओेरपन०, भा० २, पृ० ४०२ । 
- दादिगे--रिक० शि० [ हि राहिता ] दाहिके हब को प्लोर। उस 


२२६८ 


द्भा 


तरफ जिस तरफ वहिता हाथ हो | दाहिने हाथ की दिशा में । 
चैऐे,---तुम्हारे द।हिने जो मफान पड़े उसी में पुकारना । 
मुद्दा०--दाहिने दोनारन्पनुकूल होना। हिंत की भोर प्रवृत्त 

होना । प्रसन्न होना । उ०--पुनि वर्दों खल गन सत्ति भाए। 
जे बिनु फाज दाहिने वाए ।--तुलसी ( शब्द० )। 

दाहिमा--सप्चा पुं० [ छं० दाधिमय या देश० ] ३. प्राचीन बाह्य 
वश, जिसमें कृष्ण पयहारी ने जन्म लिया था | उ०--दाहिमा 
वश दिनकर उदय संत कमन हिप सुख दियो ।--भक्तमाव 
(श्री०), पृ० ४४० । २. दाहिमा या दाधिमय नाम का प्रदेश । 

द्ाह्दी--वि" [ सं० धाहिन्‌ ] [ वि? खक्ी* दाहिनी ] जलानेबाला। 
भस्म करनेवाला ॥ 

दद्दी१--वि? [ प्र० ] भ्क्‍लमद। बुद्धितान। उ०--दादह्वी हुजार 
लख है फोई पेशवा है एक ॥--कबी र म०, १० ३२३ | 

दाहु(७)--वि० हत्या ६० [सं० दाह] दे दाह! । 7०--मिदि गपौ हेरव 
हिय को दाहु |--नद» प्रं०, पृ २१८ । 

दाहुक -वि० [ सं० ] दे० 'दाही” [को० । 

दिफ--उवा पुं० [ सं० दिड्ल, ] पा नाम का छोटा कीड़ा जो टछिर के 
बालों में पडता है । 

दिंठ--रुणा पुं० [सं० घिएड़] एक सरह का नाच । उ०--ठल्णा डेंढी 
झासम सदिड। पद पलटि हरुमयी निर्शेक चिंड |--केशब 
( शब्द० )। 

दिंडि--एफ पुं० [ से० दिरिद ] १ शिव का एक नाम। ३, एड़ 
बाजा । दिडिर | 

दिडिर--सद्ञा पुं० [ सं० दिए्िडिर ] प्राचीन काल का एक प्रकार 
फा बाजा । 

दिडी--सह्ा पुं० [ सं० दिएडी ] उम्तीस मात्रार्भो का एक छद । 

विशेष-हसझे प्रत में दो गुद होते हैं भौर इसमें ६ तथा १० 

पर विश्वाम होता है । इसमें कभी केवल दो घबरणों का पौर 
कभी चार चरणों का पनुपास होता है। मराठो भाषा में 
इस छद का विशेष व्यव्दार होता है । 

दिंडोर--सछ्ा ए० [ सं० दिशहीर ] हिंडीर । समुद्रफेन । 

दि्रट[--सप्मा पुं> [ हिं* दौवट ] दे? 'दोवटा। उ०--तब विज्ञान 
रूपिनी बुद्धि बिसद धृत पाइ। चित्त दिप्ना भरि धरे स्ढ़ 
समता दिश्वटि बनाह ।--मानस, ७। ११७ । 

दिश्वना--सब्या पृ [ हिं० ] दे० दीया! । 

द््िराँ--सप्रा क्ोौ* [ हिं० ] दे? 'दोया! ! 

दिश्वज्ञा--सद्चा पुं० [ हि० ] दे” दीया! । 

दिश्वल्ली--४ंशा ल्री० [हि दीया ( 5 छोटा कसोरा) का श्ली*,-प्रल्पा* ] 
१ मिट्टी का बना हुप्ता बहुत छोटा दौया या कसोरे के भाकार 
का पाव ॥ २ भूल के नीचे फी हरे रग की कटोरी जो कई 
फाँकों में बंटो होती है । ३ दे* 'दिउद्ी' ॥ 

दिल्ला -सशा (०[सं० दोपफ | दै० 'दीया' | ड०--शरुण अक्यक्ष कब शिय 
रातो। नहिं कछु चहिप्र दिशा भृत बालो ।---वश्कश, ऊ९२० । 


दिश्वाना 


दिश्वाना“ं--क्रि० स० [ हिं० दिलाना ] दे" “दिलाना' | उ०--सब 
दिन राजा दान दिश्वावा | भइ निसि नागमसती पहेँ भ्रावा ।-- 
जायसी ( शब्द» ) | के 
दिआाबत्ती-सब्या ल्ी* [ हिं० दिश्रा + बत्ती ] दे? 'दियावत्तो । 
दिल्लारा--सश् पूं० [ ध्० दयार | दे? 'दयार' | 
दिश्लारा--सठा पुं० [ हिं० ] १ दे० 'दयार! । २ दे? 'दियारा'। 
दिआझआावना(9/|--क्रि० स० [ हिं० दिप्लाना ] दे” दिलाना' । उ०-- 
प्रश्व पीठ कह धरत ? कौन रवि के जिय भावत ? राजा के 
दरबार सभट्ठि सुधि कौन दिप्लावत |--भारतेंदु ग्र०, भा २, 
पुृ० ६३४) 
दिश्लासलाई--सहा क्ली० [ हिं० विशभ्रा+ सलाई ) दे” 'दियासलाई' । 
दिउरी|"---सक्चा श्ली० [ प्रा० दिप्नली ] छोटा दीया | 
दिउरी[---सछा खतरी" [ सं० देैवालय ] देवस्थान या मदिर की 
देहली | उ०--मच तारा कैती रहें रानी । दिउरी एक देखि 
विषक्कानी ।--इंद्रा ०५ १० ६५। 
दिउतला--छक्न (० [ हि० ] दे? 'दिउली! । 
दिउली--सहा स्री० [ हिं० दिधली ] १. सूखे घाव के उपर की 
पपड़ी । खुरंढ । खुदी | दाल। २ दे० “दिप्रली'। ३. मछली 
फे ऊपर से छूटनेवाला छिलका । सेहरा । 
दिक--संझ्ा छी० [सं०] दिशा | प्ोर। तरफ। 3उ०--थोक प्रशोक 
कोकनद फूले, मधु के मद भौरे दिक्‌ भूले ।--पभाराघना, 
पृ० ४० ॥ 
दिक्ौ--वि० [ प्० दिक ] १ जिसे बहुत कष्ट पहुँचाया गया हो | 
हैरान । तग | जैसे,-- यह लड़का बहुत दिक करता है । 
क्रि० प्र०--करना ।--रहना ॥--होना । 
२. भ्रस्वस्थ । बीमार । 
विशेष--इस श्रथ में इसका प्रयोग तबीयत शब्द के साथ होता 
है। जैसे,--कई दिनो से उतकी तबीयत दिक है । 
क्रि० प्र०--रहना ।--होना । 
दिक--प्द्मा पु” क्षय रोग | तपेदिक । , 
दिकचन--सझ्ना पुं० [ देश० ] एक प्रकार की ऊल जिसका गुड़ बहुत 
भच्छा बनता है । 
दिकदाह--सब्या पु० [ स॑० दिग्दाह ] दे० 'दिग्दाह' । उ०--ऊफपात 
दिकदाहू दिन फेकरदिि सस्‍्वान सियार। उदित कैतु गत हेतु 
महि फपति बारहि बार |--तुलसी ( शब्द० )।॥ 
द॒िकली।-सब्चा को” [ (है० ] दाल; विशेषतः चने की दाल । 
दिकाफ--सश्ा ५० [ प्र० दकौक़ ( “बारीक ) ] किसी चीज 
का छोटा टुकुडा | कतरन । धज्जी । 
दिराक--बि० [ ध्० दफ़ियामूस ] बहुत बड़ा चालाक | छुर्राट । 
रिकोड्रो-सक्क री [ दंश० ] रूरे । हा । 
दिक्‍कि--संक् ६० [ तं० ] हाथी का बच्चा ! 
जम, 


२२६६ 


द्क्‍कित-सन्चा छ्ली० [ अ्र० दिक्कत ] १ |दिक का भाव | परेशानी । 
तकलीफ । तंगी । कष्ट । 
क्रि० प्र०--उठाना । 
२. फठिनता । मुश्किल । 
क्रि० प्र०--डालता ]-पडना । 
द्क्िकलया--सछ्या क्ो० [ सं० ] दिशारूपी कन्या । 
विशेष--पुराणानुसार दिखाएं ब्रह्मा की कन्याएँ मानी गई हैं । 
वाराहपुराण मे लिखा है कि जिस समय ब्रह्म! सृष्टि करने को 
बिता में थे उस समय उनके कान से दस फन्याएं निकली । 
ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोगों की जिधर इच्छा हो उघर 
घली जाझो । तदनुसार सब एक एक दिशा में बत्ती मइईं। 
इसके उपरात ब्रह्मा ने भ्राठ लोकपाज्तों की सृष्टि क्री और 
प्रपत्ती प्राठ बन्याप्नों को बुलाकर प्रत्येक लोकपाल को एक 
एक कन्या प्रदान की । तदुपरांत वे स्वयं भाकाश की झोर 
चले गए प्रोर तीचे की शोर उन्होंने शेष को रखा ॥ 
दिकक्‍कर"--पष्चा पुं> [ छैं० ] महादेव । शिव ॥ 
दिककर*--वि० [ वि०ल्ो० दिककरिका ] युवक | जवान ॥ -८ 
दिक्कंरबासिनी--सश्ला सी० [सं०] पुराणानुसार दिककर श्र्षाव्‌ 
मद्दादेव में निवास करनेवाली एफ देवी । 
दिक्‍करि--संद्या पुं० [सं० दिवकरिन्‌] दे” 'दिककरी। उ७--बजि 
तन सकत भूमिधर दिककरि, टुट्त रह फटत नम बिकक्‍्करि । 
“पझमाकर प्र ०, पृू० १०। 
दिक्‍्करिका --सद्या श््रो० [सं०] १. पुराणानुसार एक नदी जो मान 
सरोवर फे पश्चिम में बहता है । 
बविशेष-यह नदी दिग्गब्रों फे क्षेत्र से निकलती है इसी लिये 
दिक्‍करिका कहलाती है । संभवतः यह नदी दिकराई नदी है, 
जो कामरूप देश में बहती है | - - 


- दिक्वरिका *--वि० युवती । तरुणी | दिकक्करी [को०]॥ 


दिकरी"--वि० [सं०] युवती ! जवान । तरुणी [को०] । 


' दिक्करी---सझ्ा पु० [सं० दिककरिन्‌] पभ्राठों दिशाभ्रों के ऐरावत भादि 


ग्राठ हाथी । दिग्गज । 
दिक्कांता--सद्या ख्री० [सं० दिककान्ता] दे? 'दिकृकत्या! । 
दिकामिनी--पधद्षा श्ी* [सं०] दे० 'दिक्कन्या' [को०]। 
दिकाक्षातीत--वि" [स॑० दिर्ू + फाल + प्रतीत] दश दिशाध्रों भौर 
भूत, भविष्य, वर्तमान इस त्रिकाल से परे । जो देश भौर काल 
के बधन से मुक्त या परे हो । ॥ 
दिकक्‍कुंजर---संडा पुं० [से० दिककुझ्जर] दिग्गज फो० । 
दिककुमार--पघंढा पुं* [पं०] बैनियो के धनुसार भवनपत्ति नामक 
देवताध्यों में से पुर ॥ 
दिकचक्र--पंहा बु० [सं+] थाठों दिशाप्रों का समुद्‌। 
दिकपति--संक्ष पूं० [सं०) १ ज्योश्यि के लबुशार दिल्याज्रों के 
स्वाबों भट । 


ह।] 
रा २२७० दिसवैया 


विशेष-ज्योतिष में भाठ दिशाों के स्वामी श्राठ ग्रह माने जाते छडे होना भौर तब यह सममाना कि सामने पृरव, पीछे 


स्याुभ--संडा छी० [सं० दीक्षा] दे" 'दीक्षा'। 


हैं। यथा दक्षिण के स्वामी मगल, पश्चिम फे शनि, उत्तर के 
बुध, पूर्व के सूयं, भर्निफोण के शुक्र, नेऋ तकोण के राहु, 
वायुकोण फे घद्रमा पोर ईशान कोण के वृहस्पति । 

२ दे? 'दिकूपाल! | 


'कपाल--सष्ठा पुं० [सं०] १ पुराणानुसार दर्सों दिशाप्तों के पालन 


करनेवाले देवता । यथा, पूर्व फे इद्र, धर्तिकोण के वहि, 
दक्षिण फे यम, नैऋतकफोण के नैऋत, पश्चिम फे वरुण, 
वायुकोण फे मण्त, उत्तर के कुबेर, ईशान फोण के ईश, 
ऊध्वें दिशा के ब्रह्मा भौर भ्धोदिशा फे भनत । 

विशेष६-दै० (दिककन्या! । 

२ पौदीस मात्राप्रों फा एक छोंद जिसप्रें १२ मात्राप्नों पर विराम 
होता है। इसकी पाँचवीं धौर सन्नहवीं मात्राएँ लघु होती 
है । उद्दो का रेख्ता यही है | जैसे,--हरिनाम एक साँचों सब 
भूठ है पसारा । 

उ०---सर 
मज्जन फरि भातुर भावहु । दिक्ष्या देउ ज्ञान जेहि पावहु ।--- 
मानस, ६॥५६ । 


'कशिखा--शप्का पुं० [सं०] पूर्व दिशा [कोण । 
फ्शूल--छंषा प॑० [०] फलित ज्योतिष के भनुसार कुछ विशिष्ट 


दिनों भें फुछ घिशिष्ट दिशाप्नो में काल का वास जो झुछ 
विशेष योगिनियों के योग के फारण माना जाता है। 


बिशेष--जिस दिन जिस दिशा में कुछ विशिष्ट योगिनियों के 
योग के फारण इस प्रकार काल का वास भौर दिकृुशूल माना 
जाता है, उस दिन उस दिशा की झोर याज्ना करना चहुत ही 
भशुम भोौर हानिकारक मात्रा जाता है। कहते हैं, दिरृशुल 
में यात्रा करने से मनोरथ 'कभी सिद्ध नहीं होता, भाविक 
हानि होती है, कोई न कोई रोग हो जाता है, भौर यहाँ तक 
कि फनी कमी यात्री की मृत्यु भी हो जाती है। निम्नलिखित 
दिशाझ्रों में निम्नलिखित वारों को दिकशूल माना जाता है-- 


पश्चिम की शोर शुक्र ध्ोर रविवार को 
उत्तर , ४ मगल ,, बुधवार को 
पूर्व 7 0 ७॥) शनि $;, सोमवार फो 
दक्षिण »+ ' » बृहस्पति वार को 


किसी किसी के मत से बुध शौर वृहस्पतिवधार फो दक्षिण की 
पोर, वृहस्पतिवार फो पघारों फोणों फी ध्लोर, रवि तथा 
शुक्रवार को पश्चिम दिशा की भोर शूल होता है । पहले भौर 
प्रधान मत के स्वंध में यह श्लोक है--'शनो चन्द्रे स्पजेत्‌ पूर्वमु, 
दक्षिणस्याम्‌ दिशी गुरी। सूर्य शुक्रे पश्चिमाशाम्‌, चुधे भौमे 
तथोत्तरे ।” लोगों ने एक चौपाई भी बता ली है जो इस 
प्रकार है--सोम' सनीचर पुरब न चालु॥ मगल बुध उत्तर 


दिस कालू । प्रादित शुक्र पश्चिम दिस राहु॥ बीफै दछिन 
सक दिस दाहु । 


- फेसाधन्--र्घड्षा पुं० [सं०] घहू उपाय जिससे दिशाप्रों का ज्ञान 


हो। बेदे, जिस प्ोर सूर्य उदय होता दो उस धोर मू'ह्‌ करके 


पश्चिम, दाहिनी घोर दक्षिण पश्लौर बाई भोर उत्तर है, 
प्रयवा कुछ विशेष नियर्मों फे पनुसार धूप में समवृत्त बनाकर 
घोर उसमें लकडी प्रादि गाइ़पर उस की छाया से दिया का 
पता लगाना 4 सूयंसिद्धात धादि प्राचीन प्रथों में इस प्रकार 
दिकसाघन की कई विधियाँ सिखो हैं । 

दिकस'दरी--खश सखी? [ म॑० दिकुसुत्दरी ] दे? 'दिग्कन्या' । 

दिकस्वामी-सणा ६० [मं०] दे” 'दिकपति' | 

दिक्षा|+-8श ख्री० [ घ॑० दीक्षा ] दे? 'दोक्षा! ॥ 

दिक्ञागुर--घय्मा पैं० [ मं० दीक्षागुद ] दे? 'दीक्षागुद 

दिक्षितां--वि९ [ स॑ं० दोक्षित ] दे? 'दीक्षित' 

दिखशण(४->उष्ठा ६० [ तं० दक्षिण ] दे” 'दक्षिण' ॥ उ०--(%) 
प्रत लघु तगण धननास पत प्रकास, पिता जम मात दिखणा 
हरत पेश्ल ।--रघु० रू०, पृ० ५४। (ख) देस निवाण सजत 
जल, मीठा घोला लोई। मार फौमणशि दिखरणि घर हरि 
दीयद तठ हो ६ ।--ढोला ०, हू० ६६८ । 

दिखिना--फ#ि० ञ्० [ हिं* देखना ] दिल्लाई देना । देखने में भाना । 

द्खिरादेना(9४--क्रि० स० [हिं०] दे" दिसलाना' । 

दिखराना(छ--क्रि० स० [हिं०] दे" 'दिल्ललाना! । 

दिखरावना9'--क्रि० स० [हिं०] दे” 'दिसलागमा'। उ०--हो हो 
फरत भरत ही भावत दिखरावत बरजोरी ।--पौहार प्रभि० 
ग्र०, १० २६४ | 

दि्खिरावनी(9'--खवा स्री* [हिं० दिखलाना] १ दिखाने का भाव 
या किया । दिखाई । २ दे? 'दिखलवाई') ३, नवबध का 
मुख देखकर बडी बूढ़ी स्त्रियों द्वारा दिया जानेवाला उपहार । 

दिखलवाई-सणा सी" [ हिं० दिखलाना ] १ वह धन जो दिखन- 
वाने के बदले में दिया जाय । २ दे”? 'दिखलाई' । 

दिखतलवाना--क्रि० स० [हिं० दिखलाना का प्रे० रूप] दिखलाने का 
काम दूसरे से कराना | दूसरे फो दिखलाने में प्रपृत्त करता | 

दिखिलाई--सएछ छो० [ हिं० दिखलाता ] १ दिखलाने की किया । 
२ दिखलाने का भाव । ३६ वद्द धन जो दिखताने के बदले 
में दिया जाय | 

दिखलाना--क्रि० स० [ हिं० देखना का प्रे० रूप ] १. दूसरे को 
देखने में प्रवत्त करना। पष्टिगोचर फराना। दिखाना । 
जैसे,--उन्होंने हमे तुम्हारा मकान दिखला दिया। २ 
प्रनुमव कराना । मालुम कराना । जताना । णैसे,--हम तुम्हे 
इसका मजा दिखला देंगे। 

सयो० क्रि०--हालना ।--देना । * 

दिखलाव--सध्ा ५० [ हिं० दिखलाना ] दे" 'दिखावा । उ०-- 
प्रलि। यह वया केवल दिखलाव, मूक व्यथा का मुखर 
भुलाव |--पललव, पृ० ८७ । 

दिखिलावा[--छछ् ५० [ हिं० दिखलाव ] दे” 'दिखावा' । 


दि्खिवैया--सक्ष पु. [ हि. दिखाना+वैया (प्रत्य* ) ] 
दिखलानेवाला | 


दिखवैया' 


दिखवैया --सब्चा ६० [ हिं० देखना +- वैया (प्रत्य०) ] देखनेवाला । 

दिखद्दार9'पं->सछा ६० [ हि. देखना+ हार ( प्रत्य० ) ] 
देखनेवाला । 

दिखाई'--सप्ठा ली" [ हिं० दिखाना + प्राई (प्रत्य०) ] १. दिखाने 
फा फोम | २. दिखाने का भाव । ३े वह घच जो दिखाने 
के बदले में दिया जाय । 

दिखाई*--सछ्का ख्री० [ हिं० देखना + पाई ( प्रत्य० ) १ देखने का 
काम | २. ऐखने का भाव ! ३. वह घन जो देखने के बदले मे 
दिया जाय । 

दिखाऊ--वि० [ हिं० दिखाना या देखना + प्राऊ ( प्रत्य० )] देखने 
योग्य । दर्शनीय । २ दिखाने योग्य । ३ जो फेवल देखने 
योग्य हो पर काम में न भ्रा सके ॥ ४ दिल्लौग्रा | बनावटी । 

दिखादिखी।--उछ्का कली" [ हि? देखना ] देखादेखी । सामना । 
उ०--जे सब होत दिखादिखी भई” प्रमी हक पाक । रहें 
तिरीछी डीठ भब ह्ँ बीछी का डाक --विहारी (शब्द०) । 

दि्खाना--क्रि० स० [हिं०] दे? *दिखलाता' । _ 

दिखाव- सक्बा पृं० [ हिं० देखना +प्राव (प्रत्य०) ] १ देखने का 
भाव या क्रिया। २ रृश्य । णैसे,--इस जगह का दिखाव 
बहुत भच्छा है । 

दिखावट--सब्ा ज्जी० [ दि० देखना+भावट ( प्रत्य० ) । १ 
दिखलाने का भाव या ढंग । ऊपरी तड़क भडक । , बनावट । 

दिखावटी--वि" [हिं० दिखावट +ई (प्रत्य०)] जो केवल देखने 
योग्य द्वो पर काम में न भ्रा सके । दिखौप्ा । ' 

दिख्यावणद्वार(9'--वि" [हिं० दिखाना +(प्रत्य०) हार ( वाला) ] 
दिखानेवाला । उ०-- सतगुरु की महिमा धर्नेत, धर्नेत किया 
उपगार । लोचन प्रनंत उघाडिया, प्रनेंत दिखावण॒हार ।--- 
कबीर ग्र ०, पृ० १। 

दिखावना(3:--फ्रि० स० [हिं०] दे” 'दिखाना' । 

दिखावा--सष्ठा पुं० [हिं० देखना + भावा (प्रत्य०)] प्राइवर । फूठा 
ठाठ । ऊपरी तड़क भड़क | 

दिखेया9/--सछ्या ६० [हि देखना +ऐया (प्रत्य०) 


६ बा । 
दि्खिया*-- सदा ६० [हिं० दिखाना +-ऐया (प्रत्य०) दिलॉनिया ली 5 


दिखोझआर--वि० [हिं० देखना +भ्रौभ्ा (प्रत्य०)] वह जो फेवल देखने 
योग्य हो पर काम भे न भरा सके । चनावटो । दिखाऊ । 
दिखौवा--वि० [हि० देखना +- भौवा (प्रत्य०)] दे” दिखौप्रा' । 
द्गि--सद्या ६० [ सं० ] सं० 'दिक!' का समस्त-पद-प्रयुक्त रूप । जैसे, 
 दिगगना, दिगोश, दिग्देवता भ्रादि । 
दिगंगना--सछा क्षी० [सं० दिगज्भना] दिशा रूपी कन्याएं। दिककन्या । 
दिगंचल'--सष्ठा पृं० [सं० दिक्‌ + चल ] दिशा । दिशा का छोर । 
दिग्भाग । उ०--नामहीन सौरभ में मज्जित, हो उठता 
उच्छुवसित दियचल ।--पभ्रतिमा, पृ० १२। 
दिगंचल(9)*---.सब्बा, पुं० [ सं० दुगू + भञचल ] पलफ जो श्राँ्ो को 
देंकवा है। नेत्रपट । उ०--भए विशोचन वारु भचंचल | 
खनहु सकुबि निमि तजे दिगंबल --मानस, १॥२३०॥ 
दिगंव"-.बंछा पुं० [छं० दिगन्‍त] १ दिया का छोर। दिशा का प्त ! 
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दि्ग 


२ पभ्राकाश का छोर। क्षितिज। १. थारो दियाएँ। ४ 
दो दिशाएं । | । 
यो०--दिगंतगामिनी ८ दिशाप्रों के छोर तक पहुँचनेवाली 

उत्कट प्रतीक्षा दिगतगामिनी पभिलाषा' समुद्र यर्जन में समीह 
की, सृष्टि करने लगी ।--प्राकाश०, पृ० १०१।॥ दिगत 
फलक > क्षितिज रूपी फलक या पृष्ठभूमि ॥ उ०--हो गया 
साध्य नभ का रक्ताम दिगत फलक ।--प्रपरा, पुृ० ६५।॥ 

दिगंत(9)१--.सब्चा पुं० [सं० दंग + भ्न्त ] प्रौख का कोना । उ०--रशचे 
पितबर ज्यों चहुंघाँ, कछू तैसिये लाली दिगंतन छाई ॥-- 
द्विजदेव (शब्द०) । ल्‍ 

दिगंतर--सद्या पुं* [सं० विगन्तर] दो दिशाप्रों कै धीच का स्थात । 

दिगंबर'--उस्का (० [सं० दिगस्वर] १. शिव महादेव । 
२ नगा रहनेवाला जेत यती । दिगवर यही | क्षपणुरु । ३. 
दिशाओं फा वस्त्र-अधकार । तम। भ्रेघेरा । ४. स्कंद का 
एक नाम (को०) | 

द्गिवर --वि० दिशाएँ ही जिसका वस्त्र हों, प्रधति नगा । भगत | 

द्गिवरता--पग्मा खी० [ सं० दिगम्बरता ] नगापन । नग्नता । 

दिगंबरी--सद्का क्ली० [ सं० दिगम्बरी ] दुर्गा । 

द्॒गश--स्ञा पुँ० [ पं० ] क्षितिज वृत्त का ३६०वाँ धरश ।. 

विशेष--प्ाकाश में ग्रहो भौर नक्षत्रों प्रादि को स्थिति जानने के 

लिये क्षितिज धृत्त को ३६० प्रंशों मे विभक्त फर लेते हैं भौर 
जि प्रहया नक्षत्र का दिगंश जानना होता है, उसपर से 
प्रधस्स्वस्तिक भोौर खस्वस्तिक को छूता हुपा एक बृत्त ले 
जाते हैं। यही बृत्त पूर्व विदु से क्षितिज वृत्त को दक्षिण 
झथवा उत्तर जितने भंश पर काटता है उतने को उस ग्रह या 
नक्षत्र फा दिगश कहते हैं । 


रे 





रक्षिण है 


दिगश यत्र--ठप्मा पुं० [ स॑ं० दियंशयन्ध ] वह यंत्र जिससे द्िध्ती ग्रह 
या नक्षत्र का दिगश जाना जाय । ब्रा 
द्गि७'--सश श्री* [ ४० ] दे० 'दिक्‌' । 


दिगदंति 


दिभद॑ति(छु/--घ पूं०[सं० दिग्दन्ति] दै” (दिखगाज” | उ०--कमठ फोल 
दिमदति सकल प्रेंग सजग फरहु प्रभु काज। घहुत घपरि सिव 
बाप चढ़ावन दसरथ को जुवराज ।--सुलसी प्न०, पृ० ३१६॥ 

दिगरधिप--सक्ष (० [ सं० ] दिशा का स्वामी ॥ दिग्पाल [को०। 

दिगपाश्च--सठा ६० [पे”० दिकू-दिगूपाल | दे” 'दिकपाल! । उ०--कि) 
बासि धचला शचल घालि दिगपाल घल पालि क्षिराज के 
बचन परचड फो ।--केशव ( शब्द० )। (ख) दिगपाखन को 
भुबपालन फी लोकपालन फी किन मातु गई उवै।--फरेशव 
(| शम्द० )। 

दिगरमित्ति(9)--सछय स्भ्ी० [ छं० दिग्मित्ति ] दिशारूपी भीत | उ०-- 
भह्दाराज सिवराज तव सुधर घवल घुब फित्ति। छवि छठान सा 
छुवदि सी छिति भमग दिगभित्ति ।--भुपण० प्र०, पु० ७४। 

दिगर--वि० [फ़ा०] दे? 'दोगर! । उ०--धावर न ब्ररोवर बादशाह, 
मन दिगर न दीदम दर दुनी ।--भकवरी ०, पु० ६५ । 

दि्गवस्थान--सब्ा पुं० [ सं० ] पवत । वायु । हवा [को०]। 

दिगवारन(9--उठ्ता पूँ० [ मं? दिगवारण ] दिग्गज । दिग्वारण। 
उ०--कहै 'मतिराम' वल विक्रम विहृद सुनि, गरजनि परे 
दिगवारन विपति मैं ।--मति० ग्र०, पु० ३८६ । 

दिगसिघुर(8:--सछा पुं० [ स० दिकू सिच्ुर ] दिशाश्रों के हाथी। 
दिग्गज ॥ उ०--चलत फ़टकु दिगर्सिधुर डिगरहीं। छुमित्त 
पयोधि कुधर डगमगहि ।--मानस, ६। ७८। 

दिमाग्त--वि० [ सं? ] दुर से झश्राया हुपा । दुरागत [छो० | 

दिगिम--सक्म पुं० [ सं० ] दिग्गज । 

दिगीोश--सक्ष पुं० [ सं० ] दिकपाल । दिशाप्रों के प्रधिपति । 

दिगीश्वर--सब्ा ३० [ सं० ] १ प्राठो दिकपाष। २ सुये, चद्रमा 
धादि ग्रह । 

दिगेश--सछ्ा पुं० [ हिं० दिग + ईएण ] दे? 'दियीश' । 

द्मिगज-सह्ता पुं० [ स॑० ] पुराणानुसार वे श्याठों हाथी जो भादठों 
दिशाओं में पृथ्वी फो दवाएं रखने भौर उन दिशाझ्रों की रक्षा 
करने के लिये स्थापित हैं । 

विशेष-दिशाझों के पूर्वांदि क्रम से उनके नाम ये हैं--पूर्व 

में ऐरावत, पूर्वदक्षिण फे कोने में पुडरीफ, दक्षिण में वामन, 
दक्षियपश्चिम मे कुमुंद, पश्चिम मे भ्रजन, परश्चिमउत्तर के 
कोने में पुवपदत, उत्तर में सावंभोम हौर उत्तर पुर्वे के कोने 
में सप्रतीक या सुप्रतीक । 

दिमाज--वि० घहुत वढ़ा। बहुत भारी। णैसे, दिग्गज विद्वान, 
दिग्गज पडित । 

दिंग्गग्ज ७/--सड्ा ५० [ सं० दिग्गज ] दे० 'दिग्गज! ॥ उ०--डगै 
कौल दिग्गज्ज ध्गे सुधावे ।--ह० रासो, पृ० ६६ । 

दिग्गय॑द्‌--सबा पुं० [सं० दिक्‌ + गजेन्द्र, प्रा० गयद] दिग्य । उ०-- 
दिग्गयद लरखरत, परत दसकठ मुबख भर । सुरबिमात हिमभानु 
भानु सघटित परस्पर ।--पतुलसी ग्र ०, पु० १५७। 

द्रिगदद(39)--संद्या पुं० [ से० दिक्‌ + ग्रह ( 5 ग्रद्दण करवेवाले ) ] 
दे० 'दिक्पाल' । उ०--रहत दरगह नुपह दिग्गह जीति विग्रह 
दुसद्द जहू जहू ।--रघछु० झ०, ५१० २२६९ । 

दिग्गो--सहा झ्वो० [ सं० दीघिका ] दे” 'डिग्गी' | 


श्र७२ 


दिग्वंह 


दिग्घ(छ--वि० [ स॑० बीघं, प्रा० दिग्प ] १. छबा ] ००--प्रिर दिख 
दिग्ध दतह छुभग जरजराह् बगर जरिय--प्रृ० रा०्, ६१५५ ॥ 
२. बढ़ा । विशाल ।3०--फह मतिराम सच चावर जगम जरा 
णाकी दिग्ध उदर दरी में दरसत है ।--मतिराम ( शब्द* )। 
दिग्जय--सणा सी? [ प॑० ] दिग्विजय । 
दिग्ज्या--सप्ा की? [ छस॑० ] दे” पदिगश! । 
दिग्दंति(9), दिग्दंतो--पण (० [ सं० दिग्दन्तिनू | दिग्गज | उ०-- 
मे कछू न कछू दिग्दति न कुडलि कोल कु न कस है। 
--भ्ुुषण प्र ०, पू० ३४३ 
दिग्दशक यंत्र-सप्ा एं० [ सं० दिग्दशेंक यन्त्र ] डिब्रिया के भाकार 
का एक प्रकार का यत्र जिससे दिशा का ज्ञान होता है। 
फपास । कुठुयनुमा । 
विशेष-इसके बीच में लोहे कौ एक सुई लगी होती है जिएड़े 
मुह पर चुध्कत्व की शक्ति रहतो है जिसके कारण सुई 
फा मुंह सदा उत्तर दिशा की भोर रहता है। इसका विशेष 
व्यवहार जहाजों प्ादि में दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के घिये 
होता है । इसे कुतुबनुमा भौर कपास भी कहते हैं । 
दिग्द्शन-सका पु० [सं० ] १ बह जो कुछ उदाहरण स्वरुप 
दिखलाया जाय! नमूना । २ नमूना दिखाने का काम । 
३ प्रभिज्ञान | जानकारी | ४ दे० 'दिग्दशंक यंत्र । 
दिग्द्शंनी--पछा ज्री० [ से० दिग्दशन ] दे० 'दिग्दशेक यत्र' । 
दिग्दाहू--छछा ६० [ पें० ] एक देवी घटना जिसमें सुर्यास्‍्त होने पर 
भी दिशाएं लाल भौर जलती हुई सी दिखलाई पड़ती हैं । 
विशेष-इसे लोग प्रशुम मानते हैं भौर समझते हैं कि इसड़े 
उपरात युद्ध, दुर्िक्ष या रोग पभादि होता है। वृहत्सहिता में 
इसके फल प्लादि फा विस्तृत उल्लेख है । 
दिग्देवता--प्ण पुं० [ स्ते० ] दे० “दिकपाल! ! 
दिग्देखत--सपा १० [ सं० ] दे" 'दिवपति' [को०। 
दिग्योतकू-सब्बा ६० [ सं० ] दे० 'दिगदशंक यत्र' । 
द्ग्घ|--छश (० [ सं० ] १. विषाक्त वाण । जहर मे बुमाया हुप्ा 
घाण २ तेल | ३. धरित । ४ प्रवध | निवध । 
द्ग्घ--वि० [ सं ] १, विषाक्त | जहर में बुका हुप्ना । २- लिप्त। 
लिपा हुप्ा । 
द्ग्पिट--सबा पुं? [ सं० दिकूपट ] १ दिशारूपो वस्त्र | उ०--भुजग 
विभूषण दिग्पट धारी। प्रधध॑ भग गिरिराज कुमारी ।-- 
सबलसिह ( शब्द० )। २ दिशा रूपी वस्त्र घारण करने- 
वाला । नगा । दिगबर | 
दिग्पति--सप्या पुं० [पं०] दे? 'दिकपाल! । 
द्ग्पाल--सक्ष ६० [से०] दे 'दिकृपाल! । 
दिग्बज्ञ-सब्या पुं० [सं०] फलित ज्योतिष के भ्रनुस्तार खग्न भादि पर 
स्थित ग्रहों फा बस ॥ 
विशेष--यदि खगत से दसवें स्थान पर मंगल भौर रवि हो तो 
दक्षिण, यदि खग्व से सातवें स्थान पर शनि हों तो पश्चिम 
भोर यदि चोपे स्थाव पर शुक्र श्लोर घद्र द्ों तो उत्तर दिशा 


रब 


दिग्वक्षी 


बली मानी जाती है। इसकी सहायता से दिकनिणंय भौर 
दुसरी कई प्रकार को गणनाएं की जाती हैं । 

दिग्वली--सब्ा पुं> [ सं* दिग्बलिन्‌ ] १. फलित ज्योतिष में वह ग्रह 
जो किसी दिशा के लिये बली हो। २. वह राशि जिसपर 
किसी ग्रह का बल हो। , 

विशेष--दे” 'दिग्बल' । 

दिग्श्रस- सवा पूं० [सं०] दिशों का भ्रम होना । दिशा भूल जाना । 

द्ग्श्रांति--संक्षा श्ली० [' सं० दिग्श्रान्ति ] दे? दिशश्रम!। उ०--लह- 
राई दिग्श्राति तिमिरजा स्रोतस्विनी कराली ।--भ्रपलक, 
पृ० ५१॥ 

दिग्मंडल्-उछ्य पं [ से” दिद्यमणंडल ] दिशाधों का समूह ।॥ 
संपूर्ण दिशाएं । 

द्ग्राज---सक्ष पुं० [सं०| दे” (दिकपाल!। 

दिग्वघू-- धक्का ख्री” [सं० दिग्वधु] दिशाभों रूपी वधु था स्री । दिग- 
गना | उ०--दिग्वधु की पिक वाणी क्षीण दिगत उदास ॥-- 
झनामिका, पु० ४५३ । 

दिग्वसन--सक्ना पूं० [सं०] दे? 'दिग्वस्थ! । 

दिग्वस्धर--सब्रा पुं० [ सं० ] १ महादेवं | शिव | २. नगा रहनेवाला 
जैन यती । क्षपणाक । ३ लग्त । 

दिग्वानू--सक्क प० [सं०] पहरेदार । चौकीदार । 

दिग्वारण--सख्या पुं० [सं०] दिग्गज । 

दिबास--सफक्ा १० [सं० दिगववासस ] दे० 'दिग्वस्त्र'ं । 

द्ग्विजय--सक्ष ख्रो” [सं०] १. राजांभो का प्रपनी वीरता दिखलाने 
प्रौर महत्व स्थापित करने के लिये देश देशांतरों मे पपनी 
सेना के साथ जाकर युद्ध फरना भौर विजय प्राप्त करना । 
यह प्रथा प्राचीन काल में थी । 3०--भ्रश्वमेघ करवाय युधि- 
छ्ठिर फुल को दोष मिटायो । करि दिग्धिजय विजय को जग 
में भक्त पक्ष करवायो ।--सूर (शब्द०) । २० भ्रपने गुण, विद्या 
या बुद्धि प्लादि के द्वारा देश देशांदरों में प्रपनी प्रधानता 
अथवा महत्व स्थापित करना | जैसे, शकर दिग्विजय । 

दिग्विजयी"--सब्ना (० [ सं० दिग्विजयिन्‌ू ] [ क्री? दिग्विजसिनी ] 
जिसने दिग्विजय किया हो । दिग्विजय फरनेवाखा । उ०--- 
गज धहेंकार बढधो दिग्विजयी लोभ छुत्र॒ फरि सीस। फौण 
प्रसत सगति फी मेरी ऐसे हों में ईंस ।--सूर (शब्द०)। 

दिग्विजयों ---वि० दिग्विजय करनेवाला । सभी देशों पर विजय 
प्राप्त करनेबाला। 

दिग्विसाग--सबद्वा पुं० [सं०] दिशा | भोर । तरफ | 

दिग्विभवित--वि० [8०] प्रत्येक दिशा में जिसकी रुपाति हो [को०] । 

दिग्व्याप्त--वि० [सं०] दिशाप्रों मे फैला ईशा [को०] | 

द्ग्व्यापो--वि० [सं० दिग्ब्यापिनु] [वि० छ्ली० दिख््यापिनो] जो सब 
दिशाप्रों में व्याप्त हो । 

दिग्त--सब्बा पुं० [सं०] जैनियों का एक ब्रत जिसमें वे फुछ निश्चित 
समय के लिये यह प्रणु कर लेते हैं कि भ्रमुक दिशा (अभ्रथवा 
दिल्लाश्रों ) में इतनी दूर से प्रधिक न जायेंगे। 


२२७३ 


द्ठ 


दिग्शिखा--सक्का खरी० [सं० दिकृशिखा] पूर्व दिशा । 

दिगसिधुर-- उद्चा पु» [सं० दिक्सिन्धुर] दे० 'दिगज' । 

दिग्शूल--सच्ना पृं० [पं० दिवशुल] दे” 'दिकशूल' । 

द्िघी--सकछ्छा ल्री० [सं०] दे० 'दिगी! । न्‍ 

दिघोंच--सच्ा पुं० [द्ेश०] एक प्रकार का पक्षी जिसकी छाती सफेद, 
डैने काले भोर कुछ पर सुनहले होते हैं । 

दिप्य(9)--वि० [ सं० दीघे ] दे” 'दोध!। उ०--कवि चद सोर चिहूँ 
धोर घन दिष्ध सह दिग शत भौ । संकिय सयल्ल जिम रंक 
उर हम धरन्य भातक भौ ।--५० रा०, ६।३०१५ 

द्डि --सब्ा १० [मं०] दिक्न शब्द का समासगत रूप । 

दिटःनक्षत्र--संधा ३० [ सं० ] विशेष नक्षत्र जो फलित ज्योतिष में 
विशिष्ट दिशाप्रों से सबद्ध माने जाते हैं । ४ 

विशेष--फलित ज्योतिष में सात सात नक्षत्र प्रत्येक दिशा से 

सबद्ध माने जाते हैं भोर इन्हीं के प्रनुसार किसी प्रश्न के 
भंतर्गत दिशा भ्रादि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे, यादि 
किसी की कोई चीज चोरी हो जाय भथषया कोई बालक खो 
जाय तो चीज फे घोरी होने श्रथया बालक के खोए जाने के 
समय का नक्षत्र देखकर यह कहा जा सफता है कि चोर ध्थवा 
बालक किस दिशा मे है । हैं 

द्डिनाग-सप्ा ६० [ 'सं० ] १. दिग्गज | २ एक बौद्ध नैयायिक भार 
भ्राचाय, जो मल्लिनाथ के प्रनुसार फालिदास से समय 
में हुए थे भौर उनके बड़े भारी प्रतिद्दद्वो थे । 

द्द्नारि--सझ्का स्री० [ सं० ] १. वेश्या। रडी । २ बहुत से पुरुषों 
से प्रेम करनेवाली छ्री । कुलटा । 

दिड््‌संडल--सब्ना पु? [ सं० दिदमएडल ] दिशाप्रों फा समुह । 

दिउमातंग--सब्चा पुं० [ स० दिहमातऊू ] दिग्गज । 

द्ड्मात्र-सब्बा ६० [ सं० ] उदाहरण मात्र । केवल नमुना । 

दिडमूढडु--वि० [ सं० ] १. जिसे दिग्श्रम हुआ हो | थो दिशाएं' भूल 
गया हो | २. मूर्ख । वेबकूफ । 

दिड सोह--सल्चा पुं० [ पस॑० ] दे० 'दिगृश्नम' । 

दिच्छुना(9)--छ्ि० स० |[ सं० दश, प्राब्दिट्ठ दिच्छ ] देखना । भव- 
लोकना । उ०--रति भोग सुरति तिन सौं सदा कबहूँ भाम 
से दिच्छ त्रिय । षिक्रि सोति सकल एकत्र भय पुरुषातन तिव 
बध किय ।--पृ० रा०, १३७० । 

दिच्छां--सश्जा स्त्री [ सं० दीक्षा ] दे० दीक्षा! 

दिच्छित(9/--सचा पुं० वि० [ सं० दोक्षित ] दे० 'दोक्षित? । 

दिजराज($/---सब्ा पुँ? [, सं० द्विजराज ] दे० 'द्विजराज' । 

दिलोत्तम(9४--सद्या पुं० [ सं० द्विजोत्तम ] दे? 'द्विजोत्तम' | 

द्द्विछ४--चच्चा जी० [ छ॑० दृष्टि, प्रा० दिट्ठि ] दे० 'इंष्टि! | उ०-- 
दिट्ठि कुतूहुल कर+ 7 तो पहदु दरबार ।-कीति० पु० ड्द्ा 

दिठ ७ --ख्था खो० [ से० दृष्टि ] दे० दोठा | उ०--एकहि व्यापक 
वस्तु निरतर विश्व नहीं यह ब्रह्म बिलासै | ज्यों नट मत्रक्ि 


दिठवन 


सो दिठ बाँधत है कछु प्रौरई भोरई भास ।-सु दर प्रं*, 
भा० २, पु० ४५८१ै । 
क्रि० प्र०--वाधना । 

दिठघन--छद्या छो* [ से० देवोत्पान ] दे” 'देवोस्यान' (एकादशी) 

दिठादिठी- सा ख्री" [हि दीठ (प्राम्नछ्ठित)] देखादेसी | सामना । 
उ०-लहिं सुतें घर कद गहृत दिठादिठो फी ईठि। गड़ी सुचित 
ताही करति करि ललपौंद्ी डीठि ।-- मिद्दारो ( शब्द० )। 

पिठाना-क्रि* स० [ हिं० दीठ + प्राना ( प्रत्य० ) ] नजर 
खगाना | दृष्टि लगाना । डोठ लगाना । 

दिठाना--क्रि० प्त० दोठ लगना । नजर लगना। 

द्ठार--वि" [ हिं० ] सृष्टिवाला । दिठियार | प्रॉोवाजा । देफने 
फी क्षतता रखनेवाला। उ०--प्राँधर फहै सबै हम देखा । 
तहाँ दिठार॒वैठि मुख देखा +--फ्चोीर ( शछिशु० ), 
पृ ०१६४ । 

द्ठियार;--वि० [ हिं० दीठ ( ८्ब्ट ) + दृपार (प्रत्य०) ] 
देखनेवाला । प्राॉखवाला । जिसे दिलाई देता हो । 

दि॒दोना--सछ्य ६० [ हिं० दीठ + भोना (प्रत्य०) ] दे" दिदोना । 
उ०--होत दप्तगुनो प्रकु है दिएँ एक ज्यों बिंदु । दिए दिखोना 
पों बढ़ी प्रानय भ्राभा इदु |--मति० प्र ०, पु० ४५३ ॥ 

दिदौनां--सष्ा ६० [ हिं० दीढ ( >र्ष्टि ) + धोना [(प्रत्य०) ] 
बच्चों के माथे में भो के फोने के समीप लगा हुमा काजल 
फा बिंदु जो एष्टि का दोप शांत फरने फो लगाया जाता है । 
वह थिंदी जी बालकों को नजर से बचाने के लिये लगाई 
जाती है । 

क्रि० प्र०--लगाता । 

दिद्(3४--वि० [ स॑० सढु, प्रा० डिढ, दिह ] दे? 'छढ़' | उ०--जोगी 
चार धाव सो जेद्धि भिरुया कै प्रास । जौं निरास दिढ़ भासन, 
फत गवने फेहु पास '--जायसी ग्र ०, पृ० २६५८ । 

दिद्ता(9--सुछा ररी० [ सं० दृद़ता ] दे० हृढ़ता' । 

दिद्वाई(७/--सक्षा खी० [हि० दिढ़ + भाई (प्रत्य०)] दे० 'दृढ़ता” । 

विद्वानाछभ[--क्रि० स० [ प्त॑० इढ़ + भाना ( प्रत्य० ) ] १ पक्का 
फरना । सढ़ फरना । मजबूत फरना ॥ २८ मिश्चित करना । 
उ०--है दिढाइबे जोग जो ताको करत दिढाप ॥--भूषण 
स्र०, पृ० ५८ । 

दिढ़ाव (3:--छप्ा क्षा* [सं* रढता भ्यवा हिं० दिढ + प्राव (प्रत्य०)] 
घ्ढ़ बनना । दृठता युक्त कश्ना । दे० 'रदृता! | उ०--है. दिढ़ा- 
इबे जोग जो, ताको करत दिढ़ाव ।---भ्ृूषण ग्र ०, पृ० ५८ । 

दिखंद७/४--सछ्छा पुं० [ सं० दिनेंद्र ] सूर्य । उ०--मिजर परमसे 
राठवड़, प्रकवर तेज दिणुद | जाणे व्योम विमान सम, भोम 
प्रगट्टयों इद ।---रा० रू०, पु० १०६ ॥ 

दिणियर; दिखियर(छ४--छप्ा पुं० [ सं* दिनकर, प्रा० दिखयर ] 
दे० दिनकर" । उ०--प्राडा डूगर भुई घणी, ति या मिलीजइ 
एम । मनिहूं खिणहि न मेल्हियद, चकवो दिशियर जेम। 
--छोला०, पघु० ७२। 


है २१७४ 


दिदीरा 


दित--वि० [ स॑ं० ] विभक्त | कटा हुमा । छिन्‍्त । शब्िति [पो०। 
दिववार|--एपा (० [ स॑० प्रादित्यवार ] ३० 'प्रादित्ववार'। 
दिति!-पंशा सी [ 8० ] ६ मश्पप झावि छी एश्व स्‍्तो जो दत्त 
प्रजापति की एक कन्या प्रोर देरयों की गाठा थीं 
विशेष--जब इनफे सब पुत्र ( देध्य ) इद्ध प्ोर देवहापों द्वारा 
मारे गए तय हन्द्रोंने भपने पति कप्रपप्र व्यपि से कहा दिए प्रद् 
में ऐसा पराक्रमी पुत्र चाहती ए जो इंद्र का मो दमन कर घड़े । 
फए्पप ने फटा --एसके लिये तुरई सो वर्ष तक पर्म धारण 
पारना पड़ेया भौर गर्भढाल में बहुत ही परवित्रतापृर्वक रहना 
पढेगा । दिधि को गर्भ हुप्ता शोर यह ६६ वर्ष तक बहुत 
पविन्तापूर्वक रहीं। प्रतिम वर्ष में यहू एश दिन रात के समय 
किना हाथ पैर धोए जाकर घ्ो रही । इद्र ताछ में सगे ही पे, 
इन्हें पपविश्र पवत्पा में पाकर उन्होंने इनके गर्म में प्रगेश 
किया भौर प्पने वष्य से जरायु गे सप्त टुकढ़े कर दाले। रु 
सप्य शिशु इसने जोर से रोया भौर विल्साया कि हई 
पवरा गए। सब उन्होंने पातों तुगडों में से हुए एक के छिर 
सात सात टुफ्हे शिए। ये ही उनपवास राह मग्त्‌ कहमाड़े 
हैं। दे? 'मण्त' । 
विशेष--एप एम्द में 'पुत्र'वापी शब्द लगाने से पदेत्य' प्र्ष होता 
है | णैसे, दितियुत, दितितनय, दितिनदन । 
२ छोड़ने या काटने की क्रिपा। छा्टन। ३६ दाता। वहु जो 
देता हो । 
दिति*---प्णा (० राजा । नरेश [कौन । 
दिविकुछ--प्रणा छी० [ सं० ] देत्पवश । 
दिविज--छफ्ष ० [ मं ] [ क० दितिजा ] दिति से उत्पन्न देंस्‍्य । 
दितिननय--प्रष्ता ३० [ सं० ] दे? 'दितिसुत' [सेन । 
दिवतिपुत्र--सया ए० [ पं ] दे? 'दितितुत' [फोग । 
द्तिसुत--सझ्य ६० [ ४० ] देत्य । राक्षत । प्रतुर । 
दित्याँ--सप्ठा पुं० [ स॑ं० ] देस्य । 
द्त्यों--वि० जो छेदने या काटने के योग्य हो । 
द्तसा--स्ा णी* [ सं० ] दान करने फी इच्छा 
द्वित्सु-वि० [मे*] जो दान फरना चाहता हो । 
द्त्सय--वि० [ सं० ] दान करने योग्य । जो दान किया जा सके । 
द्दारा-छश प० [ फा० दोठतर ] दे? 'दोदार' । उ०-मौर तोर 
एतन दिदार बहुरि नहि पारइुद दो ।--घरम०+ १० ६३ 
दिदारोप्र--सछ्य स्री० [ फ़ा० दोदार ] दीदारो । दर्शन होना । 3० -- 
यही दिदारी दार है सुनहु मुपाफिर लोग --पत्तटु ०, भा [| 
प१० २२ 
दिदोरा--5ण्या ५० [ हि? दिदोरा ) दे० 'ददोर।!॥ उ०--इसकी 
परवा न रही कि ताजा हवा मिलती है या नही, भोजन कंसा 
मिलता है, कपड़े कितने मैले है, उनमें कितने बिलवे पड़े हुए 
हैं कि युजाते खुजाते देह मे दिदोरे पह्र जाते हैं ।--काया०+ 
पृ० ३५२ । 


दिदक्षा . 25; 


द्दिक्षा--संड्ा ली० [ सं० ] देखने की भभिलाषा । 

दिहज्लु--वि० [ सं० ] जो देखता चाहता है । 

दिगृत्तेश्य -“-वि० [ सं० ] दे० 'विदृक्षेय' । 

दिहिक्षेय --वि० [ सं० ] दर्शनीय । जो देखने योग्य हो । 

दिद्यु सका पुं० [ सं० ] १- द्योतित वजन । २६ वाण । ३ प्राकाश । 
व्योम (कौ०) | 

द्धि--स्ा पु [ सं०] ९ घीरता। थेयें। २ धारण करने 
की क्रिया । 

दिधिषु -सब्बा पुं० [सं'] १ पहले एक बार व्याही हुई स्त्री का दुसरा 
पति।॥ २ गर्भाषान करनेवाला मनुष्य । 

दिघिषू--सध्या ल्री० [ सं० ] वह स्‍त्री जिसके दो ब्याह हुए हों । 
दिख्ठा । २ वह स्त्नीया कन्या जिसका विवाह उसकी बडी 
बहन के विवाह के पहले हुमा हो । 

दिधिघृपति--सद्या पृं० [ सं० ] १. दे” “दिधिष'। २ वह व्यक्ति जो 
झपने भाई की विधवा स्त्री से विषयरत होता हो (को०) । 

दिधीषू- सक्षा खौ० दे० [सं०] 'दिघिपु्‌! [को०] | 

दिना---सब्या पुं० [ सं० ] १ उतना समय जिसमें सूर्य क्षितिज के ऊपर 
रहता है । सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय । सुर्य की 

'.. किरणों के दिल्लाई पशने का सारा समय । 
विशेष -पृथ्वी अपने प्रक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती 
है। इस परिक्रमा में इसका जो भाषा भाग सूर्य की भोर रहने , 
के कारण प्रकाशित रहता है, उसमें दिन रहता है, बाकी दूसरे 
भाग में रात रहती है । 
मुद्दा :--दिन को तारे दिखाई देना इतना प्राधक्त मानसिक 

कष्ट पहुँचना कि बुद्धि ठिकाने न रहे । दिन को दित रात को 
रात न जानना या समभना ऊ भपने सुख या विश्राम प्रादि का 
कुछ भी ध्यान न रखना | णैप्ते--इस काम फे लिये उन्होंने 
दिन को दिन श्ौर रात को रात ने समझा । दिन चढ़ना ८ 
सूर्योदय होना । सूर्य निकलने के उपरांत कुछ समय वीतना । 
दिन छिपना - सूर्यास्त द्वोना । सध्या होना । दिन डुबना ८ 
सूय डुबना । सध्या होना । दिन ढलना-सध्या का समय 


निक्रट प्राना। सूर्यास्त होने को होना | 'दिन दहाडे या 


दिन दिहाड़े--बिलकुल दिन के समय । ऐसे समय जब कि सब 
लोग जागते झ्ौर देखते हों । णैसे,--दिन दहाड़े उनके यहाँ, 
दस हजार फी 'चोरी हो गई | दिन दोपहर या दिन धौले-८ 
दे० धदिन दहाड़े! । दिन दुना रात चौगुना होना या बढ़ना 5: 
बहुत जल्दी जल्दी श्रौर बहुत प्रधिक बढ़ना । खूब उन्नति पर 
होना । णैसे,--भाजकल उनकी जमींदारी दिन दुनी रात 
बौगुनी हो रहो है । 3०--जो दिन दूनी भौर रात चोपुनो 
उन्‍नति करता ही चला जाता | --प्रेमघन०, भा० २, पु० 
३१२। दिन निकलना “दिन घढ़ना | सूर्योदय होना । दिच 
बूडना ८ दे० दिन डूबना' । दिन मुंदना ८ दे” “दिन बूडना' । 
दिन होना + दिन तिकलमा । सूर्य उदय होना । दिन चढ़ना:। 
यौ०-दिन रात >ूसबंदा | सदा । हर वक्त , 


द्निी 


२ उतना समय जितने 'में पृथ्वी एक बार/अपने श्रक्ष पर धुमती 


है प्रथवा पृथ्वी के किसी विशिष्ट भाग के दो बार सूर्य के 
सामने आने के बीच का समय | प्राठ पहर या चौबीस घटे 
फा समय । ग 


विशेष--साधारणंत दिन दो प्रकार का माना जाता है--एक 


नाक्षत्र, दूधरा सौर या सावन | नाक्षत्र उत्तते समय का होता 


: है जितना किसी नक्षत्र को एक बार, याम्योत्तर रेखा पर से 


द्वोकर जाने झौर फ़िर दुवारा याम्योत्तर रेखा पर पाते में 
लगता है । यह समय ठीक उतना ही है जितने में पृथ्वी एक 
बार भपने प्रक्ष पर घुम चुकती है। इसमें घटती बढ़ती नहीं 
होती, इसी से ज्योतिषी नाक्षत्र दिनमान का व्यवहार बहुत करते 


* हैं। सूर्य को याम्पोत्तर पर से द्वोकर जाने श्लौर फिर दोबारा 


याम्योत्त र रेखा पर पझ्राने में जितना समय लगता है उतने 
समय का सौर या सावन दिन होता है। नाक्षत्र तथा सौर 
दिन में प्राय, कुछ न कुछ भंतर हुभा करता है । यदि किसी 
दिन याम्योत्त र रेखा पर एक ही स्थान पर भौर एफ ही समय 
सूर्य के साथ कोई नक्षत्र भी हो तो दूसरे दिन उसी स्थान पर 
नक्षत्र तो कुछ पहले भा जायगा पर सूर्य कुछ मिनटों के उप- 
रांत प्रावेगा । यद्यपि नाक्षत्र सौर सावन दोनों प्रकार के दिन 
पृथ्वी के प्रक्ष पर घुमने से सबध रखते हैं, भौर नक्षत्र के याभ्यौ- 
त्तर पर भाने मे बराबर उतना ही समय लगता है, तथापि सूर्य 
याम्योत्तर पर ठीक उतने ही समय में सदा नहीं झाता, कुछ 


'कम या भधिक समय लेता है, जिसहझे फारण सौर दिन का 


मान भी प्रटता बढ़ता रहता है। भत हिसाब ठीक रखने भौर 
सुमीते के लिये एक सौर वर्ष को तीन सौ साठ भागों में विभक्त 
कर लेते हैं भौर उनके एक भाग को एक सौर दिन मानते हैं। 
हिंदुधों में दिन का मान सूर्योदय से सुर्योदय तक होता है 
धौर प्राय सभी प्राचीन जातियों में सूर्योदय से सूर्योदय तक 
दिन का माय होता था। झाजफल हिंदुभों भौर एशिया की 
दूसरी प्रनेक जातियों में तथा युरोप के प्रास्द्रिया, टर्की भौर 
इटली देश में भी सूर्योदय से सूर्योदय तक दिन माना जाता है। 
यूरोप के' क्‍झ्षिक्रांश देशों तथा मित्र भौर घीन में झ्राधी रात 
से भाधी रात तक दिन माना जाता है। प्राचीन रोमन लोग 
भी भाधी रात से द्वी दिन का भारभ सानते थे । प्राजकल 
भारतवर्ष में सरकारी कार्मो में भी दिन का प्रारंभ झाघी 
रात से ही माना जाता है। पर झपनी गणना के लिये योरोप 
के ज्योतिषी मध्याद्व से भध्याक्न तक दिन मानते हैं । 


मुद्दा०--दिन दिस या' दिन पर दिन नित्य प्रति। सदा। 
, दैमेशा । हर रोज । 


३ समय | फास | वक्त । जैसे,--( क ) इतने दिन की रखी हुई 


वीज इसने खो दी । (ख) भले दिन, बुरे दिन ! 


* मुह ०---दिन काटना समय बिताना । किसी तरह समय गुजार 


देना। दिन बेबाना--बरृथा समय खोना । दिन पूरे करना - 
निर्वाह करना । समय बिताना। दिस बिगदना ८ बुरे दिन 
होना । विपक्षि का भ्वसर झाना |, दिन भुगताबा दिगर 


, काठता । समय बिताना। 


दिन 


यौ०--पतले दिन ८ नाघुक वक्त । बुरे दिन | खोटे दिन । 

क्वि० प्र०--विताना ।--वीतना । 

४ नियत या उपयुक्त काल । निश्चित या उचित समय । धैसे,-- 
कोई दिन दिखाकर चलेंगे । (ख्र) भव इसके दिन पूरे हो गए, 
यह मरेगा । 

मुदहा०--दिन भाता ८ समय पूरा हो जाना । भतिम समय भाना। 
दिन घरना-"- दिन ठहुराना | दिन निश्चित करना । विवाहिता 
की घिदाई का दिन स्वीकार करना। दिन धरानार- दिन 
स्थिर कराना । दिन निश्चित कराना । मुहूर्त निकलवाना। 
उ०--भ्रति परम सुदर पालना गढि ल्याय रे बढ़ेया । 2८ २८ 
»% % %< पालनों धान्यो सवहि भ्रति मन मान्यो नीफो सो 
दिन धराद सछिन सगल गवाय र॒ग महल में पोढणो है 
फम्हैया ।--सू र (शब्द०)॥ द्विन पुरे होना या दिन पूरे हो 
जाना > एृत्यु का समय धाना । जिंदगी पुरी होना । उ०--- 
रावी, जिंदगी फे दिन तो पूरे हो गए। प्रव दम के दम का 
भेहमान है। फिसाना ०, भा० ३, पुृ० ८५७ । 

५ विशेष छप से बिताया जानेवाला काल] वह समय जिसके 
बीच फोई विशेष यात हो । जैसे, प्रच्छे पा बुरे दिन, गर्म के 
दिन, जवानी फे दिन । 

मुद्दा०--दिन चढ़ना किसी ज्जी का गर्मवती होवा। दिन 
पहना > फकुसमय पता प्राना। बुरा समय झाना। दिन 
फिरना दुर्माग्य काल के उपरांत सौभाग्य काल ध्राना । बुरे 
दिनों के वाद प्रच्छे दिन भाना। उ०--दिन प्लौर रात्रि का 
सा ध्रतर हो जाना बहुत घडा फर्क पड जाना। महान 
धतर हो जाना । उ०--त स्वर्ग ओर न पाताल कितु इसी 
पृथ्वी के युरोप घोर भारत द्वी में दिन प्लौर राधि का सा 
भंतर हो गया है ।--प्रेमघदन०, भा० २, पृ० १८०५। दिन 
फो शेर रात को भेष्ठ - मन में कभी साहस धौर कभी कम- 
जोरी होना । कभी साहसी प्ौर कभा पस्तहिम्मत होना । 
घुता का श्रमाव होना । 5०--बेगम- ऐसा भी डर किस काम 
का। दिन फो शेर रात फो भेड ।--फिसाना०, भा० ३, पु० 
२२७ । दिन घड़ी (घरी ) न देखना दिन भौर मुह का 
विचार मे करता । उ०--पेम पथ दिन घरी न देखा | तव 
देखे जब होइ सरेखा ।--जायसी ग्र'० ( गप्त ) पु० २०६। दिन 
घड़ी देना ०सुदिन धौर शुभ मुहूर्त बताना । उ०--मरि णो 
चले गाँग गति लेई । तेहि दिन घरी कहाँ को देई ।--जायसी 
ग्र० ( गुप्त ) पृू० २०६। दिन बहुरना > फिर से भ्च्छे दिन 
भाता । दिन फिश्ना । 3०---भौर उस वक्त जब नवाब साहव 
ने हुवका माँगा तो वह तेरी तरफ फनखसियों से देख रहे थे । 
मैंने भाँप लिया कि धरा गया दिल । प्ब लाडो के दिन बहुरे 
-न्‍सैर०, पृ० २७ । दिन भरना 5 दुर्भाग्य का काल बिताना । 
बुरे दिन काटना । दिन लौटता 5 दे० 'दिन घहुरना' । दिनो से 
उतरना & जवानी ढलना । युवावस्था का बीत जाना ।, 

दिन --क्रि० वि० सदा । हमेशा । दिन-प्रतिदिन । उ०-- (क) बावरो 
सबरो शाह जवानी । दानी बड़ो दिन देत दिए बिनु बेद बडाई 
सोती ।---5ुलसी ( शब्द० )। (ख) ग्रुद पितु भातु मद्ेख 
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दिनदूलह 


भवानी । प्रणवहूँ दीनवंधु दिन दानी ।---तुलसी ( शब्द० )॥ 
(ग) हिंडोरे कूलत लाल दिन दुलह दुलहिन बिहारी देखि रो 
ललना ।--हरिदास ( शब्द० ) । 

दिनञअर(9--सशा (० [ सं० दिनकर, प्रा० दिणघर | सूर्य । दिनकर 
उ०---(क) कीन्हेसि दिन, दिनप्वर, ससि राती | कीन्देसि 
नखत तराएन पत्ती ।--जापसी प्र'०, पृ० १। (छ) गहन 
छूट दिनभर कर ससि सो भएउ मेराव। मेंदिर सिद्दासन 
साजा घाजा नगर बधाव 4+--जायसी ( शब्द० ) | 

दिनकंत(3)--सणा पुं० [ सं० दिन+हिं० कत ( ऋकांत ) | सूर्य । 

दिनकर--सद्ा पुं० [ स॑० ] १ सुर्य ।॥ २ भाक | मदार। 

यौ०--दिनकरकन्या । दिनकरतनय + दै" 'दिवकरसुत' । दिनकर- 

तनया, दिनक्रसुता--यंमुना । 

द्निकरकन्या--सणा ओश[सं०]यमुना । उ>--धु रसरि सरस६ दिनकर 
फन्या । मेकल सुता गोदावरि धन्या +--मावसत, शा१३८। 

दितकरसुत--सष्ठा पु” [ छंब ] १ यम । २ शनि । ३ सुग्रीव । ४. 
प्रश्विनीकुमार । ५ कर्ण ! 

दिनकरसुता--सष्ा ल्री० [सं०] यमुना । 

दिनिकतौ--सब्या पुं० [ पृ० ] दे? दिनकर! । 

द्निक्ृतू-सय पुं० [ सं० ] दे० (दिनकर! । 

द्निकेशर, दिनकेशव--सद्या पुँ० [ सं॑० ] प्रधकार । भेघेरा । 

द्नित्तय--चछा ६० [ छे० ] दे० 'तिधिक्षय! । 

द्निचया--सप्ा ख्री० [ 6० ] दिनभर का फाम घंघा | दित भर का 
कर्तव्य कर्म । 

दिनिचारी --एए पुं० [ सं० दिनचारिनु ] दिन फो चलनेदाला घूय॑। 

द्निज्योति --सखघ्ना खो" [ सं० दिनज्योतिष्त ] १. दिन का उजेला। 
२ घुए | घाम । 

द्निताई(९--सच्चा कली* [ सं० दीन, हिं* दिन +त्ताई ( प्रत्य० ) | 
दे० 'दीनता!। उ०--नार्माह गहहु रहहू दुनिया में, गद्दे रहह 
दिनताई ।---जग० श०, भा० २३, पु» ८६ | 

द्नितायां--सक्चा ख्री० [ सं० दीनता, हि" दिनताई ] दे 'दीनता!। 
उ०--तजहु गये ग्रुमात मैं सें हिये रह दिनताय ।--जग० 
वानी « पु ६९ ॥ 

दिनिदानी छुभ--सुमा पृ० [ सं० दिन + दानी ] प्रतिदिन दान करने- 
वाह । रोज देनेवाला । गशीबपरवर | 

दिन दिन--क्रि० वि० [ सं० दिनानुद्धिन ] प्रतिदिन कालक्रम से 
रोजमर्रा । 5०--दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह 
महा मुनि राऊ ।--मानस, १। ३६० । 

द्निदोन(9'--वि"[ स॑० दिन +दीन ] दिन दिन दौन । भत्य॑त दीन । 
उ०--ऐसे दिनदीन पै दया मे भाई दई तोहि | विष भोयो 
विषम ब्रियोग सुर मारते ।--घनानद, पु० ५६॥ 

द्निदीप--सद्या पुं० [ सं० ] सूर्य । 

दिनिदुःखित--सद्ा पु [ सं० ] घकवा पक्षी 

दिनदुलद्द(५)--सद्ा पु० [पं० ( प्रति ) दिन+ हिं० दुल्हा] प्रतिदिन 
दूल्हा । 5०--सु दर साँवरे ते दिनदुलहू घोप घट दिस चोर 
ढरे जू ।--घनानद, पृ० १३६ । 








दिनदेव 


दिनदेव(9)--सड़ा पुं० [सं० दिन + देव] रवि । दिनकर । सूर्ये। 3०-- 
दितदेव दिवाकर दिवाकर दोन दयाल ।--घनावद, पु० ४७६ । 
दिननाथ--उछ्षा एुं* [से०] सूर्य । उ०--चद जगावहु कुमुदनी पत्मिति 
ही दिननाथ ।--शकुंतला, ० ६७ । 
दिननायक -सश्ञा ६० [ से० ] दिन के स्वामी, सूर्य । 
द्निनाह(9:--सज्ञा पै० [पं० दिन + नाथ, प्रा० णाह] दे” “दिननाथ' । 
द्निप -सप्चा पुं० [ स॑० ] दे० 'दिनपति|। 
द्निपति--सझ्षा पुं० [ मं० ] १ सुर्य ।२ भाक। सदार। ३ दिन 
या वार के पति । दे० 'दिच' । 
द्निपाको अजीण--सदा १० [ से० ] वैद्यक के धनुसार एक प्रकार 
का प्रजीरं जिसमे एक बार का किया हुभा भोजन प्राठ पहर 
में पचता है शौर बोच में भृद्ध नहीं लगती । 
दिनपात--सत्मा पुं० [ सं० ] दे” पतिविक्षय' । 
दिनपाल -“सच्चा पुं० [ सं० ] सुर्य । 
दिनप्रणी-सछ्ा पूं० [ सं० ] सुयं [कोन । 
द्निबधु--सत्य ६० [ पं" दिनबन्धु ] सुये । २. भाक । मदार । 
दिनबल--सह्य (० [ म॑० ] फलित ज्योतिष में वह राशि जो दिन के 
समय चली हो । 
विशेष--फलित ज्योतिष मे बारह राशियों में से पाँचवीं, छठो, 
सातवीं, प्राठत्री, ग्यारहवीं भोर बारहवी ये छह राधियाँ 
दिनबल या दिनवली मानी जाती हैं भोर बाकी रात्रिबल । 
दिनभ्रृत्ति-सज्ञा पुं० | छ॑० ] रोजही पर फाम करनेवाला मजदुर | 
प्रतिदिन मजदुरी लेकर काम फरनेवाला मज़ुरा । 
दिनमरशि--पत्चा पूं० [ सं० | १ सु | भास्कर । रवि। २ प्राक। 
मदार। 
दि्निस नि(9--६० [ सं० दिनमणि ] दे” 'दिनमणि” ॥ उ०--सभा 
सरवर लोक कोकनद कोकगव, प्रतुदित मन देखि दिवमनि 
भोर हैं ।-तुलसी ग्र०, पृ० रे०७। | 
दिनमयूख-सख्ा एुं० [ सं० ] ३ सूर्य । २ प्लाक । मंदार । 
दिनिमल्--णष्मा पुं० [ सं० ] मास । मद्दीना । 
दिनमान-सब्ना पूं० [ सं० ] दिन फा प्रमाण | दिन की प्रवधि। 
सुर्योदय से लेकर सुर्यात्त चक्त फे समय का मान । 
विशेप--दिव सदा घटता बढ़ता रहता है, पधत' सुमीते के लिये 
हिसाध लगाकर यह जान लिय/ जाता है कि कौन दिच 
। कितना बड़ा श्वर्यात्‌ कितनी घड़ियों भोर कितने पलो का, 
दोगा। सूर्योद7 से लेकर सूर्यास्त तक के समय का यही मान 
दिवमान कहुनावा है | 
दिनिसालो--सक्षा पुं० [ छ॑ं० ] सूर्य । 
द्निमुख--सश्चा ए० [ स० ] प्रभात । सबेरा । 
दिनमृधो “शद्बा पूं० [ “० दिनमुद्धंनू ] उदधाचल पवंत [को०। 
दिनिरज़्ञ-उच् ५० [ सं० ] १ घूर्य। २ समाक | मदार । 
दिनराइ(9---सप्षा ३० [म० दिनराज, हिं* दिगराह] देण 'दिनराब' । 
२-६ : ह 


बन 
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दिनार' 


दि्निराउ(ऐ'--सक्षा पुं०[सं० दिनराज, हि० राव, राठ]दे" 'दिनराण! । 
उ०--विधि हरि हु दिप्तिपति दिनराऊ । जे जानहि रघधुदीर 
प्रमाऊ ।-याचस, १ । ३२१ । 

दिनराज--णछ्या पृं० [ सं० ] सूय्य । 

दिनराव(प)--सब्ा पुं० [ सं॑* दिनराज ] सुर्य । 3०--मो भक्तन को 
यहै सुभाव । जैसे उदित होतु दिनराव ।-नद ग्र ०, पु० २५४। 

दिनरैन(3--क्रिए वि" [४० दिनरजनी ] रातदित । सद। । हमेशा । 

दि्िनशेष--तज्चा पुं० [ सं० ] दिनात | सायकाल । सध्या | 

दिनही|--सब्या क्री” [ हिं० ] दे? 'दिवाती' । 

दिनांक--सह्ा ० [सं० दिव + प्रड्धू | दिन का श्रक या सरझया | तारीख । 

दिनांड --सब्ना पुं० [ सं० दिनाएड ] अधकार | प्रंघेरा । 

द्नांत--घश्ला ६० [ छं० दिचान्त ] सायकाल । सध्या । शाम । 

दिनांवक-- उच्चा पुं० [ सं० दिनान्तक ] प्रधकार । भ्रोषियारा । 

दिनांघ--सब्ना पुं० [ सं० दिनान्ध ] वह जिसे दिन को न सुमे । णैसे, 
उल्लु, चमगादड़ ध्ादि । 

दिनांश--सप्ा | छं० ] १ दिन फे प्रात काल, मध्याक्न पौर साण्कारः 
मे तीन प्रश या विभाग जो इस प्रकार हैं--प्रात काल, सगः 
मध्याह्ल, प्रपरात्ष प्रौर सायकाल । इनमें से प्रत्येक भश क्रमश' 
सूर्योदय के उपरात तोन मुहूर्त तक माना जाता है । 

दिना|--सप्षा ६० [सं० दिनो] दे० दिन! | उ०--बड्ी रेनि तनक छे 
दिवा। क्यो मरिए पिय प्यारे बिना |--नद« प्र०, पृ० १३५, 

दिनाइ्ा--सक्चा ६० [ दग' ]दाद।.. ' 

विशेष--दे० 'दाद' । 

दिनाई(9|--घन्चा स्ती० [ सं० दिन+ हिं० भ्राना ] कोई ऐसी विषाक्त 
वस्तु जिसके साने से थोड़े ही समय में प्ृत्यु हो जाय । प्रतिम 
दिन ( मृत्युकाल ) लानेवाली चीज। उ०--( क ) काके 
सिर पढ़ि मत्र 'दियो हम कहाँ हमारे पास दिनाई ।--सूर 
( णब्द० ),।'( स्व ) लगी, सिम्म को झतुल दिनाई। तुरतद्दि 
सोच समय बिन भाई --लाल (शब्द० )। (ग्र ) कहै 
पदमाकर जो क्वोऊ नर जैसे तेसे, तन देत गगातीर तजिक्र 
मद्दाव शोक । सो ती देत व्याधै विष दुखन दिनाई देत, पापन 
के पुज फो पहारन को ठोक ठोक ।--पष्माकर ( शब्द० ) ॥ 

दिनागम--सब्घा ६० [ छ॑० ] प्रभात । तड़का । सबेरा । 

द्नाती--मद्घा जौ” [द्वि० दिन+भाती (प्रत्य०)]) १. मचचदूरों, 
विशेषद खेत में काम करनेवालों का एक दिन का काम ॥ २. 
मजदूरों की एक दिन की मजदूरी । 

दिनात्यय--शद्का ६५ [सं०] खध्या । सूर्यास्त [कोन । 

दिनादि--सक्छा पूं० [सं०] दे० 'दिनागम' | 

दिनाघीश--रुजा पु० [सं०] १ सूर्य । २ प्राक ।“मदार । 

दिनानुदिन--क्रि० वि० [सं० दिन + पनुदिन ] दिन दिन । प्रतिदिन 
रोज ब रोज । 

दिनाय -सबा छो० [दरशाण० दिनाइ] दाद का रोग । 

दिनार--सडा पुं० [त० दोनार] दे* 'दीनार' । 


दिनार"े 


दिनार[*१--वि० [ तं० दि/+हिं* भार ( प्रत्य० ) ] बहुत दिनों 
फा ढेरदिनी । पुराना । 

दिनारां--वि० [पं* दिनालु] बहुत दिनों का | पुराना । 

दिनाहं--सछ्ठा ३० [सं०] मध्याह्त | दोपद्दर । 

दिनाधा--सक्षा ल्लो० [देश०] प्राय हाथ भर लवी एक प्रकार की 
मछली जो हिमालय तथा धासाम्र की नदियों में पाई जाती 
है । हरद्वार में यह बहुत प्रधिकता से होती है । 

दिनास्त--सप्ना पुं० [(०] सुर्यास्त । दिनांत । सध्या । 

दिनिञ्नर- सक्घा ६० [सं० दिनकर] दे" 'दिचकर' । 

दिनिका--सप्या खी० [सं०] एफ दिन फा वेतन या मजदूरी । 

दिनियर(४- सा प० [पं० दिनकर प्रा० विशियर] सूर्य । 

दिनी--वि० [ हिंब दिन+ ई ( प्रत्य० ) ] बहुत दिनों का पुराना। 
प्राथीन । 5०--भली बुद्धि तेरे जिय उपजी। ण्यों ज्यों 
दिनी भई त्यों निपजी |--सूर (शब्द०) | 

दिनेर--सद्या ० [से दिनकर, हिं० दिनियर] सूर्य । दिककर । उ०-- 
भ्रनधन तीन सेर निषि माँहा । हो दिनेर जेहि के तू छाँहा। 
--जायसी (शब्द०) ॥ 

दि्नेश--सश्ञा पुं० [सं०] १ सूर्य । उ०--दिनेश वश मंडन । महेश 
चाप खड़मे ।--मानस, ३॥४ । ३ प्राक । मदार। ३ दिन 
के प्रधिपति ग्रह । 

दिनेशात्मज--सह्ा ६० [सं०] १ सूर्य के पुत्र शनि। २ यम । ३ 
सुप्रीव । ४, फर्णे । 

द्निशात्मजा--सब्का स््री० [सं०] १ यमुना । २ तापती नदी [कौ०। 

द्निश्वर--सद्चा पुं० [सं०] दे" दिनेश” । 

द्निस--सप्ा ६० [पं० दिनेश] दे" 'दिनेश/। उ०--लोल दिनेस 
त्रिलोचचन लोचन करनघट घटा सी ।--पछुलसो ग्र०, पृ० ४६५ | 

दिनोदिन--करि० वि० [प्त० दिनन्दिन] प्रतिदित । प्रनुदिन | उ०-- 
सिर पर बैठा काल दिनोदिन वादा पुणे । --पलटू०, भा० १, 
पृ० २० । 

दिनोंघी-संक्र स्री० [हिं० दिन+ प्रघ+ई (प्रत्य०)] भाँख का 
एक प्रकार का रोग जिसमें दिन फे सयम सुयय की तेज किरणों 
के कारण बहुत कम दिखाई देता है | 

दिपट--णब् छरी० [स॑० दीप्ति] दे? 'दोप्ति!॥ उ०--दिपट पटीणै नम 
नखत जटीबै घक्त रतन पदीणेै रटी ठाटी घुरवान में ।--- 
पजनेस ०, पु० १० । 

दिपति(3४--सप्चा द्षी० [सं० दीप्ति] दे 'दीघ्षि' । 

दिपना9'--क्रि० पभ्र० [पं० दीप्ति] चसकना । प्रकाशमान होना। 
उ०--फोटि भानु दुति दिपत है मोहन छिगुरी छोर । याते 
बरनो भोट हूँ दग हेरत वह भोर ।--रसनिधि (शब्द ०)। 

दिपानां"--क्रि० ध्० चमकतना। प्रकाशित होना। दे" 'दिपना! | 
उ०--कनक कलस भुख चद दिफाहीं। रहस फेलि सन प्ार्वहि 
जाहीं ।---जायसी (शब्द०)॥ 

दिपाना(9)*--क्रि० स० [हिं० दिपना] दोप्त करना। चमकाना। 
प्रकाशित करना । 


श्र७८ 
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दिप्त--सप्ता स्री० [सं० दोप्ति] दे? दीप्ति । 7०--राति नहिं हूँ 
दिवस नाहीं, प्रभब दिप्त सुहाय ।--जगर* बानी, पृ० १२० । 
दिव-सक्ष पुं० [पं० दिव्य] वह परीक्षा जो निर्दोषधा या प्रपने कपन 
की सत्यता प्रमाणित करने करे लिये कोई दे। जँसे, भश्निपरीक्षा 
भ्रांदि 7 5०--( फ ) काहे को भपराध लगावति कब कीनी 
हम चोरी । णैसे जब चाहो तत्र तैसे बावन दि मैं देहों ।-- 
(शब्द०) । (ख) सांप समा सावर लब्रार भए देव दिब दुसहु 
साँसति कीणै भागे ही या तन की ।--छुलसी (शब्द०) | 
दिधि--वि० [8० दिव्य दे० 'दिव्ध४/ | उ०-दिवि ध्ष्टि बरि बर 
देविए तद सकल ब्रह्म विलास रे |--सु दर» ग्र०, भा० ३, 
पृ० ५३१ ॥ 
द्व्वा--सछा एु० [सं० दिव्य] दे? 'दिव्य/ ।॥ 3०--कहि के सुपर छोडि 
दई पाती । जानहु दिब्ब छुप्रत तसि ताती ।--प्मावह 
पृ० २७४ । 
दिसमकर+--प्तक्षा पूं० [सं० दिवाकर ] सूर्य । सह्नरश्मि | सहस्तार। 
उ०--झनक भुनक वाजै भ्रादि प्रक्षर दिमकर बजि तार हो। 
“>+कंवीर सा०, पृ० ८५८ । 
दिमंफर सो--वि० [ मं" द्वि+उत्तर +शत ] सौं भ्ौर दो। एड 
सीदो। 
विशेष-- इसका प्यवह्यार पहाडे मे होता है। णैसे, सत्तरह छड़ 
दिमकर सो--१७ ५८ ६८ १०२ । 
दिमाक(9--सछ्ठा ६० [ श्न० दिमाग़ ] दे” दिमाग! । उ०--ैठो 
विनोद भरथो दिन दुलह फत दिली को दिमाक सवाई ॥-- 
हम्मी र०, पूृ० € 
दिमाकदार(3)--वि० [हि०] दे" 'दिमागदार” | उ०--सोहते सवार 
सरदार जे दिनाकदार जुद्ध माँहि ऋुद जे भऋरदम्प ठहरात हैं। 
“+गोपाल (शब्द०) । 
द्माग--सद्ठा ६० [ भ्र० दिमाग ] १ सिर का गूदा । मरितिष्क! 
भेजा । 
मुद्दा ०--दिमाग खाना या चाटना > व्यर्थ की बातें कहना जिससे 
किसी के सिर में दद होने लगे। बहुत ब्वाद करना। 
जैसे,--भाजकल वे रोज सवेरे प्राकर दिमाग चाठते 
(या खाते) हैं। दिमाग खाली करना 5दिमाग घाटना। 
ऐसा काम करना जिसमें मानसिक शक्ति का बहुत भपिक 
व्यय हो । मगजपच्ची करना । जैसे,--उन्हे सब चातें सम काने 
के लिये हमें घटों दिमाग खाली करना पडा । दिमाग घढ़ना 
या क्‍झ्लास्मान पर होना - बहुत प्रधिक घमढ होना । भ्भिमात 
होना । घिमाग न पाया जाना या न मिलना रू दिमाग चढ़ना । 
दिमाय परेशान करना -दे० “दिमाग खाली फरना' । दिमाग 
में खलल होना +- मस्तिष्क में ऐसा विक्रार उत्पन्न होना जिससे 
विवेक शक्ति न रह जाय । सिड़ी होना । पागल होना । 
यौ०--दिमागघट | दिमाग रौशन । 


बल. 


२ मानसिक शक्ति । बुद्धि । समझ । जेसे,--(फ) उनका दिमाग 


भच्छा है, सब मामला बहुत जल्दी समभ लेते हैं । (छ) जरा 
दिमाग लगाधो, कोई उपाय निकल ही भावेगा । 


मुद्दा०--दिमाग लड़ाना > बहुत भच्छी तरह विचार करना। 
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खुब सोचता । जैसे,--इस काम में बहुत दिमाग लडाने की 
जरूरत है | 
यौ०-दिमागदार । 
३, झभिमान । धमंठ । शेखो । 
क्रि० प्र०--करवा ।---रखना ।--होना । 
मुदह्दा०--दिमाग कहना र भहकार नए द्वोना । भभिमान दुटता । 
यौ०--दिमागदार ॥ 
देमसागचट--वि" [ झण० दिमाग + हिं० चठ ( ८ चाटना ) ] बहुत 
प्रधिक बकयाद करके दूसरों को व्याकुल करनेवाला । बवकी । 
देमागदार--वि? [ श्न० दिमाग़ +फ्रा० दार (प्रत्य०) ) १ जिसको 
मानसिक शक्ति बहुत भच्छी हो | बहुत बड़ समक्दार। २ 
भ्रमिमानी । घमडो । 
देमागदारी-सप्ता स्री० [ प्र० दिमाग+फ़ा० दार+ई (प्रत्य०) ] 
१ दिमागदार होना । समझदारी । २ मगरूरी । ध्रभिमान | 
दिमागरौशन--सब्वा ६० [भ्र० दिमाग़ + फा० रौशन] मगजरोशन । 
नास । सुघनी 
दिमागी--वि० [ भ० दिमाग +हिं० ई (प्रत्य०) ] १ दिमाग का । 
दिमाग सबधी । २. दे” 'दिमागदार' । 
दिमात(9--सुछा पुँ', वि० [ सं० द्विमातृ ] दो माताप्रोंवाला ॥ 
वह जिसकी दो मातताएं हों । 
दिसात*--वि०, सह्षा पुं० [ सं० द्विमात्र ] वह जिसमें दो मात्राएँ हों । 
दो मात्राभोवाला । 
दिमान(9--पद्चा पैं० [फा० दोवान ] दीवान | मंत्री । 5०--पुवि- 
मान दुलहुजू दिमान छुमान सिह सुसान में ।--प्माकर ग्र ०, 
पु० २३ । 
दिमाना9छ--वि० [ फा० दीवानह ] [ वि० स्त्री० दिम्तानी ] दे० 
“दिवाना!र । उ०--स्पाम सघन घन पेरि के रस बरस्पो 
रसखाति। भई दिमानो पातव छरि, प्रेम म्य मतमानि [--- 
रखसान०, १० १६१ 
द्म्मस' --संक्षा स्त्री ० [6० दुरमट ] घासदार ढेलों को जमा 
करके दुरमट से पीटने फी क्रिया । 
दियंदा[--वि० [प०] देनेताला । उ०--साजा भला समापजें, दान 
दियदा दीहू ।--बॉँकी० ग्र ०, भा० १, पु० ४६। 
द्यिट--ष्ठा गगी० [सं० दीपपट्ट या दोपपुष्ठ या दीपपीठ] दै० 'दीभट! । 
दियता-सझा स्त्री० [हिं० देना] वह धन जो, किसी को मार डालने 
या भ्रग संग करने के बदले में दिया जाय ।॥ 
द्यिना(ु*--.क्रि० ध्म० [ सं० दीप्त ] दीप्र होना। दिपना। 
चमकना | 3० -बाल फेलि बात बस भलकि रलमलत सोभा 
फी दीयट मानो रूप दीप दियो है ।-तुलसी ग्र/०, पु० 
२७३१ 
दियना३*-.-सह्या ६० [सं० दीप] दे० 'दीघ्ा' । 
द्यिरा--सच्चा ६० [सं० दीप, हिं० दीज्ा, दीया ( > छोटा कसोरशा) + 
रा (प्रत्य०) ) १ एक प्रकार का पक्रवान जिसे मीठा सिले 
हुए भादे क्री लोई बनाकर शोर उसके बीच में प्रेंगूठे पे गड्ढा 
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फरके घो या तेल में तलंकर बनाते हैं। लोई में श्रंगुंठे से 
गड्ढडा करने पर उसका प्लाकार दीए फासा हो जाता है। 
३, दे" “दीया! । ३. वह्‌ घड़ा सा लुक जो शिकारी हिरनों 
फो पाक्षित करने के लिये जलाते हैं। उ०--सुमग सकल 
भंग धनुज बालक सय देखि नरनारि रहैँ ज्यों कुरण दियरे --- 
तुलसी ग्र०, पृ० १६१॥ 7: 

दियरी--छश्चा स्वी० [ हिं० दीया ?! हे० “दिया | 

दियला#+--5छ्वा पूं० [ छि० दोबा+ ला ( प्रत्य० ) ] दे” “दोया!। 
उ०--उर दियला राख्यो छु में सरस सनेह्‌ भराहु | --स० 
सप्तक, प० १५२॥। 

दियबाई--पछकत ६० [ हिं० दीया ] दे? 'दीया! । 

व्यॉर--सुछा स्त्री० [द्वि०] दे” 'दीवक! | 

द्विया'--सद्चा पु० [सं० दीपक] दे० दिया! | 3०--दिपा मंदिर निसि 
करे भेजो रा । दिया नाहि घर मूर्साह चोरा ।-जायसी ( णब्द० )। 

दिया--क्रि० स० [ हिं० देना ] 'देना' क्रिया का सामान्य भुतकाल 
का एकवचन रूप । 

दियानत--संक्ष ल्ली० [स्‍भ्र० दयानत ] दे” 'दयानत' । 

दियानतदार--वि" [भ्र० दयानत + फ्रा० दार] दे" 'दपानतदार'। 

दियानतदारी--सल्चा क्षी"[ भ० दयानत + फ दारी | दे” 'दवानतदारी'। 

दियाबची--सछा की" [हिं० दीया + बत्ती] (संध्या फे समय) दीया 
जलाने का काम । 

दियारा--सपष्ठा पुं० [फा० दयार (८ प्रदेश) | १. नदी के किनारे की 
वहु घमीन जो नदो के हृठ जाने पर निकल भ्रातो है। कछार। 
खादर । दरिया घरार। २६ दयार | प्रदेश । प्रांत । 3०-का 
बरनठउ घनि देस दियारा । जहँ भ्रस नग॒ उपजा उंजियारा ।- 
जायसी (शब्द०) । ह॒ 

दियासक्षाई--सश्ञा छी० [ हिं* दीया+सलाई ] लकडी की वह 
तीली या सलाई जो रगडने से जल उठती है। 

विशेष -यह्‌ प्रायः एक अ्रगुल या इससे कुछ कम लदी शोर 
पतली लकड़ी की सलाई द्वोती है जिसके एक सिरे पर गधक 
प्रादि कई ममकनेवाले मसाले लगे होते हैं। इस सिरे को रय- 
डने से प्राग निकलती हैं जिससे सलाई जलने लगती है। जिस 
सलाई के सिरे पर गंधक लगी होती है वह हर एक कड़ी चीज 
पर रगडने से जल उठती है, पर जिसके सिरे पर भ्रन्प मसाले 
लगे होते हैं वह विशिष्ठ मसालों से बने हुए तल पर ही रम- 
डने से जलती है। इसके भतिरिक्त चिनगारी या प्राग से इस 
सिरे का स्पर्श कराने से भी सलाई जल उठती है। छोटी 
घोकोर डिविया में दियासलाइयाँ वद रहती हैं; भोर उसी 
डिबिया के पाश्व पर वह मसाला लगा द्वोता है जिसपर 
रगडने से सलाई जलती है। लकड़ी के प्रतिरिक्त एक प्रकार 
की मोम फी बनी हुई दियासलाई होती है जो श्रपेक्षाकृत 
घधिक समय तक जलती रहती है। श्राबकल वैज्ञानिकों ने 
कागज भादि को भी सलाई बनाई है। सलाई का व्यवहार 
दीया जलाने झोर भाग सुलगाने प्रादि के लिये होता है । 
क्रि० प्र०--घिसता ।--जलाबा ।--रगढ़ना । 


दि रंग !। श्श्८ है 


मुहा०--दिपासलाई लगाना ८ प्राग लगाना । जमाना । णैगे,- 

यह किताब तो दियासलाई छगाने लायक है । 

दिरंग--सए णी२ [ फ़ा० दिरंग, दरग ] देर। यिलय । पघासस्‍्य। 
सुस्ती । 5०--गनीमत है फुरपत का घया दिर्ग ! के दनिया 
किसी सू' नहीं एक रंग ।-दविशनी० पृ० ५१ । 

दिरि--सणा ६० [प्रनु०] सितार फा एक योल | जैसे --दिर दा दिर 
दारा दारा दा दार दार दा दार। दिर दा दिए दारा दा दिर 
घारा दा दिर दारा दार दार दा दार ! 

दि्रिद(3--उह्ा पुं० [पं० द्विरद] दे? 'द्विस्द! | 

द्रिम-सक्ता पुँ० [ ध० दरहूम ] १ मित्र देश फा पाँदोया एफ 
सिवा | दिरहम। २. साढ़े तीन माणे शी एक तोत | ३, 
फारस फा एक पुराना सोने का घिपका । 

द्रिमानाँ--सण १० [फ्रा० दरमानह_] घिकित्सा । इसाण । 

द्रिमानी--हपा प० [फा० दरमानह ( >विवित्या)+ई (एश्म०)] 
वैद्य ] चिकित्सक । इनाज करनेवासा । छ०--गगैं हरि साथन 
करे मे जानी । जप्त प्रामम भेषज ने कीरह तंग दोव बहा दिर- 
मानी ।--तुलसी (एब्द०) ! 

दि्रिहम -सशा प० [ फा० दरहम ) दिरमग माग वा गिकगा॥ 
द्रे० (दिरम! । 

दिराज3)--सद्य ९० [ मं० दिजराज ] पद्रमा । घि। उ०--दंतन 
सा दिग्गज दुरतर दघाद दोन्‍्हे, दीपति दिरायु घाय घटन हे 
मद हैं ।+-सुजान ०, पृ० ५। 

दिरानी--सछ की [ हिं० देवरावी ] दे० 'देयरानी' ॥ म०--- गुनहु 
जिठानी सुनहु दिरानी श्रचरण एया भयौ |--कबीर ४०, 
पु० ३०२॥ 

द्रियक--सष्ा पुं० [ म॑० ] कदुर । गेंद [० १ 

दिरिस(9--सषा ६० [ स॑ं० एपप | दे? 'रफ्पा। 

दिरेस--सपफ्ा ६० [प्र० ड्रेत] १. महीन कपठे पर छपी हुई ए+ प्रवार 
की छींट । दरेस । २ छवारने या टीरू छरने गयी क्रिया] 

दिरेस*--वि० संवारा या ठीक किया हुप्ा । लैस । दुश्स्त । 

दिदँम--पपा ६० [ फा० दरहम ] दे? 'दिरश! । 

दिल--सणा पृ० [ फ्रा० ] १ कलेजा । 


मुहा०--दिल उलदना + दे०_ 'कलेजा उसटना' । दिन मपना रू 
दे० 'कलेजा मलना' | दिल मसोसकर रहु जावाक्॑दे० 
'कलेजा मसोसकर रह जानता'। दिल धुफड़ पुफरह या पुकुर 
पुकुर फरना प्रथया होना ८दे० 'कलेजा घुडर्ट पुकड होना! । 
दिल घक घक फरना या होना ८ दे? 'यलेजा एफ धक फरना' । 

२ मन | चित्त | हृदय । णी । 

यौ०--दिलगीर । दिलगुरदा | दिघलचला । दिलपम्प | दिसचोर | 
दिलजमई । दिलजला । दितदरिया ) &दरियाव । दिसदार । 
दिलवर । दिलस्या । 

मुद्दा०---( किसी से ) दिल प्रटकना > दे० 'जी सगता'। (झिमी 
से ) दिल झ्टकाना > दे? 'जी लगाना'। ( किसी पर ) दिस 
झाना ८ है? ( किसी पर ) 'जी पग्राना' । दिल उफताना ८ 


द्य्रि 


३० डी प्कावाता * दिप उचटजारफ़्रेक जी उवदेश' | सिक्रि 
उषाट होते 6 दें? *बी प्रधाह होगा व हिस शंट्शा:-) पे 
एटसा। दिल उम्रशता ८दै* मी शा प्राम/व दि 
उसटयो 5 (१) है "रो पदराम। ) ३६४९ की पिकराना | 
दित छद्धमा ८वित हएजु। सदर है रे । दिन बढ 
बम्मा - हिए्मग बाँधाग]। शाफग हरंशव विस में हुएश 
तावा | दिस वश वाजर्गाल देह एस १ठ्ा ऋप्अ। जिन 
बंदाद हवाज देन मरी इण्याव दिखे अना>।डेंक ही 
बरया।] दिख वा शंबयस लियनान विश इसात होगा। 
मन मे धाद होतात। दि का गायादी देसारूरघल हे) 
बियो एाह वी संजावियों था धौविंए का उिियय होना! 
हम झाग ते दिधार में ह्ामा हि कोई शाह ही दा 
मही, पता शहर झाश उविड हैं 7०. नही । 27,--[#) 
एसारा खि गेषाही देखा है हि जहू हर प्रावेदा। [क) 
थे साध जात पे शिये हमार ही संषादी वहीं देश] 
हिल का गुणार विकृए्माल एक जो का बुहपर विशशरयोत 
दिस का ढ|दशाहु5- (१) रहते झा धार । (४६) साधोरी । 
सहूरी। दित का धुशार िामता+ दें थी # बुचार 
विदवापना। दिप दी ऋर आना] £* हो घर शागा। 
दिए वी दित में रहता हैंए ही की भीम राग । 
दिमती फ्रॉव लमम वी द्रोड़ा था दुरा। दिन दी इसी 
सिखाया 5 विश प्रसल ऐोगा । ००-आहशदा हुमा को 
थे दित्र की कसी धघिल भई। मुदुमावी मृधद पाई! 
>+फिसाना«, मार है; १० १२४१ (इस को गत इं्याा 
मत जी मुराद दूरो ऋग्मा॥ ढ0०वचैद बोई ऐसा नि 
जिसे दिस थी रैठ चुमाऊ >+मे मधत %, भा* २, पर हद! 
दिम्र एृइगा ७ विष्त दा इसखौ दोतात। रह होना। कि 
पुराना ७ बित थीं दबुली रर्ता। रज करगा। दि 
गुम्दताना ८ भित्त या दुसो गा शोहाजुर होवा। मन का 
गुस्त हो जाना । ( दिसी के ) दि के दरवाजे गुना ८ 
जो वा हाम मातुम होतआ3 सन मी प्रात प्रहट होता। 
दिप्त के फफोलसे फूटया गिल वा उद्वार विशासता । दिल 
के; फफोसे फोहमा+5 हुदय का उदुवार वनिरामगा। रिशी 
शो भरती युरो सुमारर प्रपता जो ठटा करता । जत्तो 
फटो महफर प्पता वित्त णाव फरगा। दिल को करार 
होना “पित्त में प्ैय या शाति होगा) हृदय गा झाठया 
सहुए होना । दिव यो परयर वरसा छ& मन छो कहा जरनां । 
मन में शक्ति साना। उ०-दित पथर करके सोषा ८ 
विश्तर० पु० ३३। दिमर शो गधोरामा 5 शोर पा कोश भादि 
तोग्न मनोयेगों को माय में ही दवा रशाना। बिल दे उद्पार 
फो जिया फारणबण निशसने ने ऐसा । दिप्त को समनारः 
दृष्य पर पूरा था गहरा ध्रमाव पहना । झिसो बात का जी में 
पैदता । वित्त में चुभना | पैछे,--उनरी मय यातें एमारे दित 
में लग गई । दिल क्षट्टा ऐना ८ दे० जी शट्टा होता' । दिल 
प्टफना ज>दे० जी शटकना'। दिस कोष सेनापःमन 
मोह सेना । किसो का हृदय घाफदित करना। उ*--#र्णो त 
दिख क्वोष से उपज झासा, जो कि उपजी कमाल भौ दूध 


दिल 


री 


॥। 


श्रैरर 


हे ।--चोले ०, पृु० ८ ॥ दिल खुलना >-दे? “जी छखुलमा' । दिल 
छिलना ८ घित्त प्रसन्‍त होना। मन का प्रफुल्लित द्वोना। 
दिल खोलकर+-दे” “जी खोलकर! । दिल चलना + दे" “जी 
सुलना' । दिल चलाना ८ दे? मन चलाता । दिल घुराना ८ 
दे० “ज़ी चुराना'। दिल जमना। (१) किसी काम में चित्त 
लगना । ध्यान या जी लगना । णैसे,--तुम्हा रा दिल तो जमता 
ही नहीं, तुम काम कंसे करोगे ? (२) किसी विपय या पदार्थ 
की शोर से चित्त फा संतुष्ट होना। रुचि के अनुकूल 
होना । जी भरना। जैसे,--(फ) जिस चीज पर दिल ही 
नहीं जमता उसे लेकर बया करेंगे ? (सं) भगर तुम्हारा दिन 
जमे तो तुम भी हमारे साथ चलो । दिल जमाना काम में 
ध्यान दैना । चित्त लगाना | जी लगाना। जैसे--भ्रगर तुम्हे 
फाम करना हो तो दिस जमाकर किया करो। दिल 
जलना ८ दे? 'जी जलना' । दिल जलाना --दे० 'जी जलाना! । 
( किसी काम में ) दिल जान या दिलो जान से लगना दे" 
“थी जान से लगना! । दिल टूटना या हुट जानौ--दै” 'जी 
टूट जाना!। दिल ठिकाने होना" मन में शांति, सतोष 
या पैर्य होना। चित्त स्थिर होना। जी ठहराता। दिल 
ठिकाने लगाना >मन को शात या सतुष्ट करना । जी को 
सहारा देना । व्याकुलता दुर करना । दिल ठुकना ८ दे" म्जी 
ठुकना' । दिल ठोकना > मन को दृढ करना । जी को पक्का 
करना (कव ०)। दिल डूबना ८; दें ० 'जी टूबना' | दिल तडपना ७ 
चित फा यों ही, विशेषत किसी फे प्रेम में, बहुत व्याकुल 
होना | बहुत प्रधिक घबराहट या बेचेनी होना । उ०--दिल 
तडपकर रहू गया जब याद भ्राई प्रापकी ।--(शब्द०) | दिल, 
तोड़ना > हिम्मत तोश्ना। हृतोत्साहूु करना। ,साहस भंग 
करना । दिल दहलना' -+ दे ० 'जी देहलताएं । दिल दुषवना > दे० 
“जी दुखना” । दिल देखना +- किसी फे मत्त-की परीक्षा करना । 
रवि या प्रवृत्ति का पता लगाना । जी फी थाह लेना | मन 
टटोलना । जैसे,--हमें रुपयों की कोई जरूरत नही है, हम तो 
खाती तुम्हारा दिल देखते थे। दिल देना>भाशिक होना । 
प्रेम करना। भासक्त होना। मुहृब्बत में पडना । दिल दौडना 
दे० 'जी दौरना' । दिल दौडाना -- (१) जी चलाना । इच्छा या 
लालसा फरना । (२) ध्यात दौडता । चितत करना | सोचना । 
दिल घड़कना८दे>» 'कलेजा घडकना!। दिल पक जाना ८ 
दे० 'कलेजा पक जाना! । दिल पकड्‌ लेना था दिल पकडकर 
बैठ जाना - दे? 'फलेजा पकड लेना' । दिल पकडा जाना क दे? 
'जी पकड़ा जाना'। दिल पव्डे फिरना * ममता से व्याकुल 
होकर इधर उघर फिरना। विकल होकर घूमना । दिल पर 
नवश होना >- किसी वात का जी मे जम जाना। जी में बैठ 
जाता | हृदयंगम होना । दिल पर मैल झाना > मनमोटाव 
होना । पहले का सा प्रेम या सदभाव न रह जाना ५ प्रीति 
भग होना । जी फट जाना । दिल पर साँप लोटना  दे० 
किलेजे पर साँप लोटना' । दिल पर हाथ रखे फिरना ८ दे० 
'दिल पकड़े फिरना' । दिल पसीजना -- दे” 'दिल विघलना/ । 
दिल्त पाना -- श्राशय जानना । प्रत-कररण को बात जानता । 
मेने की याहू पाना । दिल पीछे पढ़नातदे० 'जो पोछे पड़ना । 


दिल 


दिल फटना या फट जाना दे”? “जी फट जाना! । दिल फिरना 
या फिर जाना र दे” 'जी फिर जाना! । दिल फोका होना ज- 
दे० 'जी खट्टा दोना!'। दिल बढ़ना >दे” (जी बढ़ना' । बिल 
बढ़ाना दे? 'जी बढ़ाना' | दिल बहलना ८ दे" 'जी बहुलना'। 
दिल बहलाता > दे” “जी घहलाना' । दिल बुमना“ वित्त में 
किसी प्रकार का उत्साह या उमग न रह जाना । सन मरना । 
दिल बुरा होना ८ दे० 'जी दुरा होना” ॥ दिल बेकल होना 
बेचैनी होना । घबराहट होना । दिल्ल बैठा जाना ८ दे० “जी 
बैठा जाना'। दिल भटकना 5चित्त फा व्यग्र या धंचल 
दोना । मन में हधर उघर फे विचार उठना। दिल्त भर 
धाना दे? 'जी भर प्राना' । दिल भरना ८ दे? 'जी भरना! । 
दिल भारी करना > दे० 'जी भारी करना! । दिल मप्तोसना ८ 
शोक, क्रोध या किसी दुसरे तीन्र मनोवेग का मन में ही दद 
रहना । दिल मारना ८ दे० “मन मारना । दिल मिखना ८ 
दे० 'जी मिलना! या 'मन मिलना! । दिल में झ्ाना ८ दे” 'जी 
में भाना' । दिल में गडना या खुभना दे” 'जी में गडना या 
खुभता'। दिल में गाँठ या गिरह पडना>दे० 'गाठ' के 
अंत्तनत मुहा० । 'मन में गाँठ पडना! । दिल में घर फरना -८ 
दे० जी में घर करना?। दिल प्ें चुटफियाँ या चुटकी लेना -८ 
दे० चुटकी लेना! । दिल में चुमना>-दे० “जी में गड़नाया 
खुभना' । दिल में चोश बैठना दे० 'मन्‌ में चोर बैठना ॥ 
दिल में जगह फरना+-दे० 'जी में घर करना! | दिल मे 
फफोले पड़ना >चित्त फो बहुत प्धिक कष्ट पहुँचना । 
मन में बहुत दु ख होना । दिल में फरक भाना < सदुभाव में 
प्रंधर पढ़ना । मनमोटाव होना । दिल में ब्त पड़ना 5 दे० 
दिल में फरक झाना' । दिल में रखना८-दे० “जी में रखना' । 
दिल मैल्ला करना > चित्त में दुर्माव उत्पन्न करना । मन मैला 
करना । दिल रुक्षना >दे० जो 'रुकना'। ( किसी का ) 
दिक्त रखना> दे" 'जी रखता!। दिल लगनाम-दे० 'जी 
लगना! | दिल खगाना ८ दे० 'जी लगाना! । दिन ललचवा ८ 
दे० 'जी ललचना'। दिल लेना 5 (१) किसी को पपने पर 
प्रासक्त फरना । प्रपने प्रेम मे फेंसाना । (२) प्रंत करण की 
बात जानना । मन की थाह लेना । दिल लोटना ८ दे० “जी 
लोटना' । दिल से उतरना या गिरना ७ दृष्टि से गिर जाना । 
प्रिय या भादरणीय न रह जानां। विरक्तिमाजन होना । 
दिल से 5 (१) जी लगाकर । भ्च्छी तरह | ध्यान देकर । (२) 
झभपने मन से। धझपनी इच्छा से। दिल से उठता 5 प्ापठे 
प्राप कोई काम करने को प्रवृत्ति होना । णैस्े---जब सुम्हारे 
दिल से ही नहीं उठता, तब बार बार फट्टकर तुमसे कोई 
क्या काम करावेगा ? दिल से दूर करना> भुला देना। 
विस्मरण् करना । ध्यान छोड देना । दिल हट जाना > दे० 
जी फिर जाना' । ( किसी का ) दिल हाथ मे रखना ८: 
किसी को प्रसन्न रखना । किसी के मन फो भपने वक्ष में 
रखना । दिल हाथ में लेना--किसी को प्रसन्न करके भपने 
प्धिकार में रखना । वशीभूत रखना। दिल हिलना+5दे० 
'जी दहलना' । दिल ही दिल में - चुपके चुपके | गुप्त माव से । 
मन ही मन । दिलो जान से > दे? जी जान से! । 


दिल्लीर श्र्प१ 


४ल्ला-पछक्क पुं० [दिश०] किवाड़ के पतले में लकडी का वह भोलटा 


ते होगा। जब दिलीप को कोई पुन्र नहीं हुआ तब वशिष्ठ के 
पास गए झौर पुत्र पामे की प्पनी खालसा उनसे व्यक्त की ॥ 
वशिष्ठ ने कामघेनु फे शाप की बात बताई। उनके, श्ादेश 
से सपत्नीक दिलीप प्राश्रम में रहते हुए सुरभि की पुत्री नदिती 
की सेवा फरते लगे। फुछ दिन बीतने पर उनकी परीक्षा 
लेने फे लिये एक बार एफ शेर ने नदिती फो खाना चाहा ॥ 
दिलीप ने उसकी रक्षा के लिये शेर पर प्रहार करना चाहा 
पर उनका हाथ प्रचल हो गया । निराश राजा दिलीप ने 
शेर से प्रार्थना की कि वह उनको खाकर प्रपनी क्षुधा सिटाए 
झौर नदिनी फो छोड दे । शेर के बहुत समभाने दुकराने पर भी 
वे न माने शौर भपने भापको उस शेर के शझ्ाागे डाल दिया ।॥ 
इससे सुरभि प्रसन्न हो गई भौर सुदक्षिणा के गर्म से रघु की 
उत्पत्ति हुई। लिगपुराए मे छिखा है फि ये बढ़े बुद्धिमान थे 
प्रौर इन्होने तानों लोकों ध्लौर तीनों भ्रग्तियों को जीत लिया 
था। एक बार एक मुह॒र्त फे लिये ये स्वर्ग से मर्त्य लोक में 
भी प्लोए ये। झागे चलकर इन्होंने फिर इसी वश में ऐलिविलि 
राजा के घर में घन्‍्म लिया था। हरिवश के प्रनुसार भी 
दिलोप राजा सगर के परपोते भौर भगीरथ फे पुत्र थे । भागे 
घलकर इन्होंने एक धार फिर इसी वश में जन्म लिया था। 
२. चंद्रवंशी राजा कुर के वशज एक राजा का नाम । 

दिलीर--पद्ठा पुं० [पं०] भुएफोड । ढिगरी । 

दिलेर--वि" [फ़ा०] ५ बहादुर | शूरदीर । २. साहसी । दिलवाला । 

दिलेरी--सष्छा श्री" [फ़ा०]१, बहादुरी । वीरता २ साहस । हिम्मत । 

क्रि० प्र«-करना ।--दिखाना । 

दिल्लगी--उक्का को* [ फा० दिल + हिं० लगता ) १ दिल , लगाने 
की क्रिया या भाव। २ वह व्यापार, घटता या बात भ्रादि 
जिसकी विलक्षणता भ्रादि के फारण घित्त का पिनोद शौर 
मनोरजन हो । कैवल वित्तविनोद या हेंसने हेसाने फी बात । 
ठट्ठा । ठठोली । मजाक । मखोल । मसखरी | जंसे,--(क) 
झ्राप प्राजकल बहुत दिल्‍लगी करने लगे हैं। (व) फल 
रातवाले मगडे में भचक्छी दिललगी देखने भे भ्ाई। (ग) दोनों 
का सामना होगा तो वी दिल्‍लगी होगी । 


मुद्दा:--किसी ब)त फी दिल्‍लगी उड़ाना ८ ( किसी बात को ) 
भपान्य पभौर मिथ्या ठहराने फे लिये (उसे) हँसी में उडा 
देना | हँसी की बात कहकर टास़ देना। उपहास करना । 
जेंसे,-- (क) शाप तो सब की यों ही दिल्‍लगी उडाया करते 
हैं। (ख) उन्हूनि तुम्हारी किताब की खूब दिल्‍लगी उड़ाई । 
दिन्‍ल्‍लगी में>>फ्रेदचल दिल्नगी के विचार से ॥ यों ही। हँसी 
में | णैसे,--मैंने उन्हें दिल्‍्लगी में ही यहाँ से जाने के लिये 
कहा था, पर वे नाराज होकर चले गए ॥ 


दिल्‍लगीबाज--सप्ठा पुं० [ हिं० दिल्‍लगी+ फ्रा* वाज़ ] वह जो 
सदा दूसरो को हुंसानेवाली ब्रात कहता हो। हँसी या 
दिल्‍्लगी करनेवाला | मसखरा । ठठोल । हँमोड । मखोलिया । 


दिल्लगोबाजी--सढा झ्रो" [ हिं० दिल्लगी+ फ़ा० बालो ] १ 
दिल्लगी करने का काम । २ दे? 'दिल्लगी' । 


द्ल्ज़ी 


जो शोभा के लिये बना या जड दिया जाता है । प्राईना । 


विशेष--किवाडों में शोभा के लिये या तो चौकोर छेद करके 


उसमें शीशे की तरह लकड़ी का दौोकोर टुकड़ा फिर से बैठा 
देते हैं भ्रथवा पलले फा ही फुछ भंश फाटकर श्ौर कुछ उमाड़- 
दार छोडकर इस प्रकार बना देते हैं कि वह देखने में एक 
झलग घौकोर टुकड़ा सा जान पथ्ता है ) इसी को दिल्‍ला या 
दिलहा कहते हैं । 





दिल्ली--धछ्ठा सी [देश०] जमुना नदी के किनारे वसा हुप्मा उत्तर- 


पश्चिम भारत का एक बहुत प्रसिद्ध श्लौर प्राचीन नगर जो 
स्वतन्न मारत की राजधानी है। 


विशेष--थयह नगर बहत दिनों तक हिंदु राजाध्रों भौर मुसलमान 


बादशाहों की राजधानी था झौर सन्‌ १६१२ ई० में फिर 
ब्रिटिश भारत की भी राजधानी हो गया। जिस स्थान पर 
वर्तमान दिल्‍ली नगर है उसके चारों श्लोर १०-१२ मीख के 
घेरे में भिन्न भिन्न स्थानों में यह तगर कई बार बसा भौर 
कई घार उजडा । कुछ लोगों का मत है कि इद्रप्रस्थ के मयूर- 
घश्णी श्रतिम राजा दिलू ने इसे पहले पहल घसाया था, इसी से 
इसका नाम दिल्‍ली पड़ा । यह भी प्रवाद है कि पृथ्वीराज के 
माना प्रनगपाल ने एक बार एक गढ़ घनवाना भाहाया। 
उसको लींव रखने के समय उनके पुरोहित ने भच्छे मुहूर्त में 
लोहे की एक फील पृथ्वी मे गाड दी भौर कहा कि यह कील 
शेषनाग के मस्तक पर जा छगी है जिसके फारण पधापके 
तोंपर वश का राज्य भदल हो गया । राजा को इस बात पर 
विश्वास न हुप्ा भौर उन्होंने वह कील उखड़वा दो। 
कोल उखाड़ते दी वहाँसे लहु की धारा निकलने लगी। 
इसपर राजा को बहुत पश्चात्ताप हुप्ना । उन्होंने फिर वही 
कील उस स्थान पर गढवाई पर इस शार यह ठीक.नहीं 
बैठी, कुछ ढदीखी रह गई। इसी से उस स्थान का नाम 


विल्लीषाल' 


ढीली” पढे गया जो विगठफूर दिल्‍ली हो गया । पर कील 
या स्तभ पर जो शिलालेख है उससे इस प्रवाद फा पुरा खडन 
हो जाता है क्योंकि उसमें ध्रनगपाल से घहुत पहले के किसी 
उंद्र तामक राजा ( शायद घद्रगुप्त विक्रमादित्य ) की प्रशसा 
है। पृथ्वीराज रासो के पनुसार प्रनगपाल के किसी पुवपुरुष 
'धल्हुन” नाम के नरेश ने यह किल्‍ली गड़वाई भौर नगर 
घसाया था । उसके वाद धनगपाल ने फिर किल्‍ली गड़वाई 
(दि० पृथ्वीराज रासो 'दिल्ली छिल्‍ली कथा' )। नाम के विषय 
मे चाहे जो हो, पर इसमें सदेह तही कि ईसवी पहली शताब्दी 
फे बाद से यह नगर कई बार बसा घोर उजडा । सन्‌ ११६३ 
में मुहम्मद गोरी ने इस नगर पर भ्रधिकार कर लिया । तभी 
से यह मुसलमान बादणशाहों की राजधानो हो गया। सन 
१३६८ में इसे तेमुर ने घ्वस किया झोर १५२६ में बावर ने 
इसपर प्रघधिकार किया। तथ से यहाँ मोगल सश्म्राज्य की 
राजधानी द्वो गयई। सन्‌ १८०३ में इसपर प्रेंगरेजो का श्रधि- 
फार हो गया । पहले ध्रंगरेजी भारत की राजधानी फलकत्ते 
में पी, पर सत्‌ १६१२ से उठफर दिल्ली चली गई। प्राजकल 
वर्तमान दिल्ली के पास एक नई दिल्‍नी बस गई है । 

दिल्ज्ीवात्--वि" [हिं० दिल्‍ली+वाल ([ प्रत्म० )] १ दिल्ली 
सबंधी । दिल्‍ली का । २ दिल्‍ली का रहनेवाला | 

दिल्ल्ीवात्द--सप्ठा (० दिल्‍ली का बना हुप्ता एक प्रकार का 
देशी जूता । 

दिल्लेदार--वि० [देश० दिलहा + फा० दार] दिलहेवाला (किवाड)। 
जिसमें दिंलहा बना या लगा हो । 

दिल्‍्द्दी[--सब्षा ल्ली* [ देश० ] दे” दिल्ली” । उ०--दिल्ही तें परे कोस 

दोह पर एक ग्राम है ।-- दो सौ वावन०, भा० १, पु० १३६। 

दिवंगव--वि० [स० दिवद्भत] मृत । स्वर्गीय (को० । 

दिवंगम--वि० [ सं० दिकज्ञम | स्व जानेवाला । मरनेवाला । 
जिसकी मृत्यु निकट हो [कोण । 

द्वू्‌-सब्बा (० [सं०] दे" 'दिव/। 

दिव-हसद्या पुं० [सं०] १ स्वर्ग । २ भाकाश (डि०)। ३ वन । 
४ दिन ।५ नीलकठ पक्षी (को०) | 

दिवकार(9'--सछा ६० [पघं० दिव (दिन +कर (« कर्ता)] सूर्य । 
दिनकर | ४०--पुरुद्रोही भो मनमुखो, नारि पुरुष विविचार | 
ते चोरासी भरमदीं, जौ लगि चंद दिवकार ।--कबीर बी० 
(शिशु ०), पृ० १६६ | 

दिवगृह--सद्या पुं० [ म्लं० ] दे० 'देवगृह' । 

दिवदाहू-सष्या ६० [से] १ उत्पात । क्राति । भाकाशदाह [को । 

दि्वरा--सक्ष (० [ सं० द्वि+वर ] दे० 'देवर'। उ०--तुम बोजों 
दिवर हमारे मेरे द्वाथ श्ेेगूठी भारी ।--पोहार श्रप्मि० प्र ०, 
पृ० ६१४ । 

दि्विरा(--सझ्ा ६० [हि० दिवर] दे? 'देवर!” । उ० पिय पीतम पाये 
पराई तिया दिवरा सोऊ डोलत बागन मैं |---नट०,पृ० १४०॥ 

दिवराज--सल्चा पैं० [ सें० ] स्वग के राजा, इंद्र । उ०--सू रदास 
प्रभु कृपा करहिंगे शरण चलो दिवराज ।--क्षुर ( शब्द० )। 
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द्वा 


दि्विरानी--छशा की? [ हिं० देवरानी ] दे” ददेवरानी' । 

दिवला--छणशा ६० [से० दीप, प्रा० दोघ+ ला (प्रत्य०)] दे" 'दीप । 
उ०--मेहि तन का दिवला करों, बाती मेलों जीव । घोह 
सीचों तेल ज्यों, कद मुख देखो पीव [--कबौर सा०, १० १६॥ 

दिवक्ी --सण शी [देश०] 4० 'दिउली' । 

दिवस--!झा पुँ० [ सं० ] दिन । वासर । रोज । 

दिवस अंध(.--सक्मा पु० [ सं० दिवस + हिं० श्रध | दे? 'दिवाध'। 

द्विसकर--छत्ा (० [प०] १ सूर्य । दिनकर। २ मदार का पेड़। 

द्विसक्तुय --सछा १० [पं०] दिन का प्रवसान। सुर्यास्त कि | 

दिवसचर--सपा ६० [प्त० दिवाचर] १ श्यामा पक्षो । २. बाडात | 

दिवसचारो--वि० [ छं० दिवाचारिन्‌ ) दिन भर घुमनेवाला । 

दिवसनाथ--सण 4६० [ सं० दिवस+नाथ ] दे? 'दिवसमर्णि' | २ 
प्रफं वृक्ष । 

दिवसपुष्ट-सप्ठा पुं० [ सं० दिवापुष्ट | सूर्य । रवि । 

दिवसमणि--स्चा पुँ० [ छ॑० ] सूर्य 

दिवसमुख--पप्ा पुं० [ सं० ] सबेरा । श्रात काल । 

दिवसमुद्रा--सर की" [ सं० ] एक दिन का वेतन । एक दिन डी 
तनर्वाह । 

दिवससजात--श्ज्ञा प० [सं० दिवससण्जात ] दिन भर का काम । 

विशेष--मजदूर दिन भर में जितना काम करता था, उसी के 

प्रनुसार घद्रगुप्त के समय में उसको रोजाना मजदूरी दो 
जाती थी । 

दि्िवसातर - वि? [ से ] मात्र एक दिन का । 

दिवसाशिसारिका--स्ा ल्ली० [ स॑० ] दे० 'दिवाभिसारिका' । 

दिवसावसा[ान--उछा ६० [ सं० दिवस + भवसान ] दिनात । संध्या । 
उ०--दिवसावसान का समय, मेघमय पाप्तमान से उतर रहो 
है ।--प्रंपरा ०», पु० १३ ॥ 

द्विसेश--सक्षा पु० [ सं० ] दे० 'दिवसतेश्वर' । 

द्विसेश्वर-सब्या पुं० [ स० ] सूर्य [को० । 

दि्विस्पति --सद्चा ६० [ म॑० ] १ सूर्य ।२ तेरहवें मन्वतर के इद्व 
का नाम । 

द्विसपुश्‌-सछ्ता पु [ सं० ] ( वामनावतार में ) पेर से स्वर्ग को 
छुनेवाले, विष्णु । 

दिवाध'--वि० [ छं० दिवान्ध | जिसे दिन में न सुझे। जिसे 
दिनौधो हो । 

दिवांध-- सजा ६० 3 दिनोधो का रोग । २ उल्लु। 

द्वाघको- उक्का ल्रो० [ सं० दिवान्धकी ] छछ्तादर । 

दिवाधिका --सक्का रो” [ स० दिवान्धिका ] छछ्कूंदर [को०। 

दिवा-छक्ष ३० [ घं० ] १ दिन । दिवस। २ २२ प्रक्षरो का एक 
वर्णावुत्त । एक वृत्त का नाम जिसके प्रस्पेक बररण में ७ भगण 
प्रोर ! गुरु होता है। इसके दूसरे नाम “माबितों” भोर 
'दिरा! भी हैं। जेसे,--भातस गोरे गुर्साइन को वेर राम 
घन दुए खड़ कियो । ३ दे० 'दीया' ॥ 


दिवाकर 


दिवाकर--पक्क पू? [ सं? ] १. सूप । भास्कर । रवि। २. काक । 
कोवा। ३. मदार | झाक । ४. एक फूल । 
दिवाकोर्ति--छक्ता पं? [ स॑० ] १ नावित । नाऊ। नाई | हज्जाम । 
विशेष-प्रात्ीन काल में नाइयों को केवल दिन के समय हो 
मगर प्ादि में घुमने का भ्धिकार या, इसी से यह नाम पडा । 
२ चांडास ]३3 उल्लु। 
दिवाकीत्ये- उप्मा ३० [सं०] वह सामग्रान जो साल भर में होनेवाले 
गवानयन यज्ञ में विषुव सक्राति के दिम गाया जाता है | 
दिवाचर--सफ्षा प० [ (० ] ६. पक्षी । बिड़िया । २. बांडाल । 
दिवाचारी--वि० स्ठा पुं० [ सं० दिवाओारित्‌ ] दिव को घुमने- 
वाला [की०॥ 
दिवाटन--सक्का ६० [ सं०-] काक । कौवा । 
व्वातना--यड्ा ५० [ सं० दिवा + तन ? ] एक दिन की मजहुरी । 
एक दिन की तनशाह । 
दिव्वातन *--वि० दिन भर का । रोजाना । प्रति दिन का | 
दियान - सदा ६० [ फ़ा० दोवान ] दे" 'दोबान' । 
दिवाना|"--पक्ष (० [फा० दीवानहू] [क्ली० दिवानी] दे० 'दीवाना' । 
दिवाना9|-"--क्रि० स« [ हिं० देना ] दे? 'दिलाना' 
दिवानाथ --सझ्ष ५० [ स॑ं० ] दिन के स्वामी, सूर्य । 
दिवानी"--सब्या छी० [देश'] एक प्रकार का पेड़ जो बरमा र में 
पभधिकता से होता है । 
विशेप--इसकी लकडो ई ट के रंग को लाल होती है जिसपर 
भूरी भौर नारगी रग की धारियाँ पड़ो रहती हैं। इससे मेज, 
कुरसी झ्ादि सजावट के सामाम बनाए जाते हैं। 
दिवानी--सछ्ा लो" [ फा० दीवानी ] दे” 'दोवानी'॥ उ०-- 
सूरदास प्रभु मिलि के बिछुरे ताते भई दिवानी +--सुर 
( एब्द० ) । 
दिवापुष्ट- सा ६० [ से० ] सूये। 
दिवाभिसारिफा--छछ्ता क्ली० [ सं० ] वह नायिका जो दिन के समय 
झपने प्रेमी से मिलने के लिये, श्टंगार करफे, सकेतस्पान 
में जाय । 
दिवाभीव, दिवाभीति -सध्ा ६० [ सं? ] १. चोर। तस्कर। २. 
घत्लु। ३ एक प्रकार का कमल जो रात को छिपता 
है (को०) । 
दिवामणि -सपा पुं० [ प॑ं० ] १ सू्ये। २. भर्क । मदार। 
दिवासध्य--सणा ६० [ सं० ] मष्याह्न । दोपहर । 
दिवारो--सक्त क्री* [ फ़ा० दीवार ] दे” पदोबार' । 
दिवारात्र--कि० वि० [ ४० ] निरतर | दिनरात [कोन] । 
दिवारी[--सझय छ्वी० [ छ॑० दोपावली ] दे* 'दोवासी!। उ०--प्राम 
ग्रापत जनु दरत दिवारिय ।--प१० रासो, पु० १११ ॥ 
दिवाक्षो--विः [ हिं० देना+वास ( भस्‍्रत्य० ) ] देनेवासा। जो 
देता हो | जैते,--पहु एक पैसे के दिवाल नही है (शाझारू) । 
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श्ग्टश 


दिवाल्लोक 


दिवाला--5क्ष की? [ फ़ा० दोवास ] दे* 'दोवार। 
दिवात्नया- संप्रा ६० [ स॑० देवालय ] दे” 'देवालय' ॥ 
दिवाला--संणा पु [ हि? दिया, दिवा+वालना (> जलाना )] १.. 
वहू प्रवस्षा जिसमे मनुष्य के पास भपना ऋण घुकाने के लिये 
फुछ न रह जाय । पूजी या प्राय न रह जाने के काश्ण ऋण 
चुकाने में भसमयंता । कर्ज न चुका सका । टाट उसटना ॥ 
विशेष--जर किसी मनुष्य को व्यापार पादि में बहुत घाटा 
ध्राता है. प्रघवा उसका ऋण बहुत बढ़ जाता है भौर वह 
उस ऋण के घुकाने में सपनी प्रसमर्थता प्रकट करता है 
तब उसका दिवाखा होना मान लिया जाता है। इस देश 
में प्राचीन फाल में प्रपनी यह प्रधमर्थता प्रकट करने के 
लिये ऋणी व्यापारी प्रपनी दुकान का ठाट उस्ट देते 
ये प्लोर उसपर एक घौमुखा दौया जला देते थे जिससे 
घोग समझ लेते ये कि ध्वव इनके पास कुछ भी धन नहीं बचा 
प्रोर इनका दिवाला हो गया । इसी दिया बालने ( जलने ) 
से 'दिवाला' शब्द बना है। राजस्थान में पहले दुकान पर 
उलटा ताला लगा देते थे। प्राजकूत्त प्राय सभी सम्य देशों 
में दिवाले के सब में कुछ कानून बन गए हैं जिनके झनुपतार 
वह मनुष्य जो प्पना घढ़ा हुमा ऋण घुकामे में प्रसमर्थ होता 
है, किसी निश्चित न्यायालय में जाकर प्रपने दिवाले की 
दरखास्त देता है झोर यह बतला देता है कि मुझे चाजार फा 
कितना देना है शौर हस समय मेरे पास कितना पन पा 
संपत्ति है। इसपर न्यायाघय की ह्लोर से एक मनुष्य, विशेषत* 
वकील या भौर कोई फातून जाननेवाला नियुक्त कर दिया 
जाता है जो उसको बची हुई सारो सपत्ति नीलाम करके 
झोर उसका सारा लहना घसुल फरके हिस्से के मुताडिक 
उसका सारा कर्ज घुका देता है। ऐसी दशा में मनुष्य को 
झपने ऋण के लिये जेल जाने की प्रावश्यकृता नहीं रह जाती । 
मुहा०--दिवाला निकलना > दिवाला होना । दिवासा निकालना 
या मारना र दिवालिया बन जाना। करण चुकाने में झसमर्ये 
द्वो डाना । 
२. किसी पदार्थ का बिलकुल न रह जाना। णैप्ते, ज्योनारवासे 
दिन उनके यहाँ पूरियों का दिवासा हो गया । 
कि० प्र०--निकतलना ॥--निकालना ॥- मारना । 
दिवात्तिया-वि*[ हि दिवाला+ इया ( प्रत्य० ) ] जिसने 
दिवाला निकाला हो । जिसमे पाय ऋण छ्ञुकाने के लिपे कुछ 
न बंध गया हो। 
दिद्याक्षी---सछा छो* [ स॑० दोपादलो ] दे० 'दोवासो” 
दिवाली “-ंछ की" [ देग० ] लखरादया सान में सपेटने का यह 
तस्मा शिसे छींदकर उसे चताते हैं। दयाती | 
दिवाद्ोक--सक्ष ६० [ छसं०दिदकनमोक ] १ दिन का प्रदाह | २. 
स्‍्वमें के समान या स्वयंतुत्प सोझ। उ०--कहीं रो, इस 
दिवालोक में घूपते पूमठे सप्पा तर कहीं ने कहों शरण मिल 
ही जायगी ।--शरा० पृष् ६१ १ 


दिवापस 


दिवावसु--उछ्ठा पुं० [ सं० ] सुय॑ फो० । 

द्घाशय-वि० [ सं? ] दिन में सोनेवाला [कोण] । 

द्वाशयता--छण्ठा स्ली० [ सं० ] दिन को सोने की प्रादत या 
बान कोगु । 

दिवास्वप्न--छत ६० [ सं० ] १ दिन में सोना। २ कल्पनाप्रसूत 
बात । मनोराज्य को०]। 

दिवास्वाप--सष्ठा (० [ सं० ] १ उलुक | उल्लू । २. दिन की निद्रा । 
दिन में धयन [को० । 

द्वि'--सप्षा पं? [ प॑० दिव ] दे० 'दिव! 

द्वि--उच्चा ६० [ सं० ] नीखकठ पक्षी । 

दिवि(92--वि० [ सं० दिव्य ] दे” “दिव्य/। उ०-दिवि द्विप्ट 
धाजा सेत । सप मर्म होत निकेत |--स ० दरिया, पृ० ८ | 

यौ०--दिविद्विस्टि > दिव्य दृष्टि । 

द्धिज्ज-सद्ठा पुं० [ सं० ] देव । सुर [को०॥ 

दिपिता--उक्षा खली? [ से० ] दीपि। 

दि्घिदिधि-णक्षा (० [देश०] एक प्रकार का छोटा पेड जो दक्षिण 
प्रमेरिका से भारतवर्ष में भ्ाया है । 

घिशेष--यह्‌ घ॒क्ष प्राय घारवार, कनारा, वीजापुर, खानदेश इत्यादि 

तगरों में प्रधिफता से उत्पन्न होता है। 'चमडा सिभाने भौर 
रंगने के फाम में इसकी पत्तियों श्रादि का ्यवहार होता है । 

द्विर- पक्का पृं० [देश०] लेखक । लिपिक । मुणी। उ०--राजा 
फी सेवा में घहुत से दिविर या लेखक थे जो धहुधा कायस्थ 
कहलाते थे झौर जिनको फल्हण ने श्रत्याचारी कहकर 
गालियाँ सुनाई हैं ।--हिंदु ० सभ्यता, पृ० ११६ । 

दिविरथां--सु्ता प० [सं०] १ महाभारत के प्नुसार, पुरुवशी राजा 


भुमन्यु के पुत्च का नाम । २ हरिवश फै भ्नुसार भ्ग देश के 
राजा द्िवाहून के पुत्र का नाम । 


दिविषत्‌--सब्या पं? [सं०] १ देव । देवता । २ स्वगंवासी । 

दिविष्टि- सद्ञा पुं० [सं०] यज्ञ । 

दि्विष्ठ-सद्या ६० [सं०] १ स्वर्ग में रहनेवाले, देवता । २ ईशान 
कोर के एक देश का नाम जिसका उल्लेख वृहत्‌सहिता में है। 

द्विस्थ - उदय प० [सं०] दिविष्ठ । देवता [कोग । 

दिविश-सब्ठा पु [सं०] दिप्पाल ! 

द्विया-वि* [हिं० देना +वैपा (प्रत्य०)] देनेवाला । जो देता हो । 

द्वोका-सप्चा (० [ पं० दिवोफस्‌ ] दे० 'दिवौका' । 

दिवोदास--सद्चा एं० [पं०] १ धद्रवशी राजा भीमरथ के एक पुत्र 
का नाम, जिनका उल्लेख काशीखड झौर महाभारत में है । 

विशेष-ये इद्र के उपासक भर काशी के राजा ये धौर 

घन्व॑तरि के प्रवतार माने जाते हैं। महाभारत में लिखा है 
किये राजा सुदेव के पुत्र थे श्लोर इ॒द्र ने शबर राक्षस की 
१०० पुरियों में से €६ पुरियाँ नष्ट फरफे बाकी एक पुरी 
इन्हीं फो दी थी। इनके पिता के शत्रु वीतह्य फे पुर्णों ने युद्ध 
में इन्हें परास्त किया था । इसपर ये भारद्वाज मुनि के झ्राश्रम 
में चले गए। वहाँ मुद्ि ने इसके लिये एक यज्ञ किया जिसके 


श्श्ध्प 


द्व्यो 


प्रभाव से इनके प्रतर्देत नामक एक वीर पुत्र हुपा जिसने वीत- 
हव्य फ़ै पुत्रों फो युद मे मार डाला । सुदास नामक इनका एक 
पुश्न॒ झौर था। महादेव ने इन्हीं से काशी ली थी। काशीशर 
के प्रनुसार पहले इनका नाम रिपु जय था। इन्होंने काशी में 
घहुत तपस्या फी, जिससे प्रसन्‍न होकर ब्रह्मा ने इन्हें पृथ्वीपालन 
करने का वर दिया। नागराज ने प्रपनो प्रनगमोहिनी नाम 
की कन्या इन्हें दी थी । देवताप्ो ने इन्हें प्राकाश से पुष्ष घौर 
रत्न प्रादि दिए थे, इसी से इनका नाम दिवोदास हो गया। 

२. हरिवश फे अनुसार ब्रह्म इद्गसेन के पौष्त भौर यध्रश्व के पुंत्र 
का नाम जो मेनका के गर्भ से प्रपपी बहन प्रहल्या के साथ 
द्वी उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्र मिश्रेप्‌ भी महपि थे । 

द्वोद्धबा--सझा जी० [पं*] इलायची । 

द्वोल्का--सप्षा श्री” [सं०] दिन के समय धाकाश से गिरनेवासा 
चमकीला पिंड था उल्का । 

दिवौका- सछ पुं० [ स॑० दिवौकस ] १ वह जो स्वर्ग में रहता हो। 
२ देवता । ३, चातक पक्षी । ३ मृग। हिरत (को०)। 
हस्ती । हाथी (फो०) । ५ मधुमकली (को०) । 

द्विवया--वि०[सं०]१ स्वर्ग से सबंध रसनेवाला । स्वर्गीय। २ प्राकाश 
से संघध रखनेवाला। श्रलौकिक | ३ प्रकाशमान | चमकीता | 
४, वहुत बढ़िया या भच्छा । जो देखने मे बहुत ही सुदर पा 
भला मालूम हो | खुब साफ या सुदर। णैसे,--(क) उन्हेंति 
एक बहुत दिव्य भवन बनवाया था। (ख) प्राज हमने बहुत 
दिव्य भोजन किया है । ४, लोक से परे । लोकातीत (को०)। 

द्व्य-मह्ठा पुं० [सं०] १ यव। जौ। २ पुग्गुल। ३ धाँवता। 
४ शतावार। ४ ब्वाह्मी । ६ सफेद दुब | ७ हड | ८ लोग। 
९ सूप्र । १०. तत्वचेत्ता । ११ हरिष्रदन | १२ प्रष्टवर्ग के 
प्रतगंत महामेदा नाम की श्रोषधि । १३५ फपूरकचरी । (४ 
चमेली । १५ जीरा। १६ घूप में बरसते हुए पानी से 
स्‍्तान | १७ ठोन प्रकार के केतुप्रों में से एक । वे केतु जिनकी 
स्थिति भूवायु से ऊपर है। १८ तांतिकों के प्राघार के तीन 
भार्वों में से एक जिससे पचर मकार, श्मशान ध्लौर त्रिता का 
साधन घिघधेय है। १६. ध्राकाश में होनेवाला एक प्रकार का 
उरपात । २० तीन प्रकार के नांयकों में से एक | वह नायक 
जो स्वर्गीय या प्रलौकिक हो । जैसे, इद्र, राम, कृष्ण प्रादि | 

विशेष--साहित्य ग्रथों में तीन प्रकार फे नायक मानते गए हैं 

दिष्य, भ्रदिष्य भौर दिव्यादिव्य। दिव्य नायक स्वर्गीय या 
भलोकिक होते हैं, जैसे, देवता ध्रादि धौर पश्ृदिव्य वायक 
सांसारिक या लोकिक, जैसे, मनुष्य । दिव्यादिव्य नायक वें 
होते हैं जो होते तो मनुष्य हैं पर जिनमें गुण देवताप्रों के 
द्वोते हैं। जैसे, नल, पुरुरवा, प्रजुच भा।दि । इसी प्रकार तीन 
प्रकार की नायिकाएँ भी होती हैं । 

२१ व्यवहार या न्यायालप में प्राचीन काल की एक प्रकार की 
परीक्षा जिससे किसी मनुष्य का भपराधी या निरपराध होना 
सिद्ध होता था । 

क्रि० प्र०--देता । 35०--साँप सभा साबर लकार भए देठ दिव्य 
दुसहू साँसति कोजे प्ागे ही या तन की ।--तुलसी (शब्द ०) । 


व्ख्यि डै 


विशेष-ये परीक्षाएँ नौ प्रकार की हैं--घट, श्रग्नि, उदक, विष, 
कोष, तंडुल, तप्तमाषक, फूल प्लौर घर्मज। इनमें तुला या 
घट, घग्ति, जल, विष धौर कोष ये पाँच परीक्षाएं भारी झप- 
राधों के लिये, तहुल घोरी के लिये, तप्तमाषक बडी भारी 
चोरी के लिये भौर फूल तथा धर्मण साधारण पश्रपराधो के 
लिये है । स्मृतियों ध्रादि में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण की 
तुला से, क्षत्रिय की भग्नि से, वैश्य की जल से घौर शूद्र की 
विष से परीक्षा लेनी चाहिए । बालक, वृद्ध, जी भोर धातुर 
की परीक्षा भी घटया तुला विधिसे ही होनी चाहिए । 
स्त्रियों फो विषपरीक्षा झौर शिश्विर तथा हेमत में रोगियों की 
जलपरीक्षा, फोढ़ियों की प्रग्निपरीक्षा भ्लौर शराबियो, लपटो 
जुप्ारियों, धुर्तों मोर नास्ठिकों फी फोषपरीक्षा कद्दापि न 
होनी दाहिए। णीतकाल मे जलपरीक्षा, ग्रीष्म में भ्रिन- 
परीक्षा वर्षा में विषपरीक्षा और प्रात काल के समय घुला- 
परीक्षा नही होनी चाहिए । घमंज प्लोर घटपरीक्षा सब ऋतुभों 
में झोर प्रर्निपरीक्षा वर्षा, दहेमत प्रोर शिशिर मे तथा जल- 
प्रीक्षा प्रीष्म में होनी चाहिए। प्रग्नि, घट भौर कोषपरीक्षा 
सबेरे, जलपरीक्षा दोपहर को झौर विषपरीक्षा रात को होनी 
घचाहिए। बृहस्पति जिस समय सिहस्थ या मकरस्थ हो भथंवा 
भुगु भ्रस्त हो, उस समय कोई दिव्य या परीक्षा तर होनी 
चाहिए । मलमास मे धौर भ्रष्टमी तथा चतुर्दशी को भी परीक्षा 
नही होनी चाहिए। परीक्षा फे दिन से एक दिन पहले परीक्षा 
देने श्रौर लेनेवाले दोनों को उपवास करना चाहिए भोर कुछ 
विशिष्ट नियमों के धनुसार राजसभा में सब लोगों के सामने 
दिव्य या परीक्षा दोनो चाहिए। फिसी किसी के मत से 
'तुलसी' नामक एक शोर प्रकार को दिव्य भी है, पर इसके 
विषय में कोई विशेष बात नही भिलतो । 

तुलापर्सक्षा मे शोष्य या भ्रभियुक्त को बडे तराज़ पर वैडाकर दो 
धार भदल बदल्ल फर तौलते थे । दूसरी बार फो तोल में यदि 
वहू बढ़ जाता तो शुद्ध भौर बराबर उत्तर गया या घट जाता 
तो दोषी समझा जाता था । अग्निपरीक्षा मे तपाएं हुए लोहे 
को घजली मे लेकर सात मडलो के भीतर घोीरे घीरे चलना 
पड़ता था। यदि हाथ न जलता तो प्रभियुक्त निर्दोष समभा 
जाता था | जलपरीक्षा मे प्रभियुक्त को जल में गोता खगाना 
पढता था। गोता लगाने के समय तीन बाश्य छोडे जाते ये । 
तीसरा बाण ठीक उसी समय छूटता थां जब प्रभियुक्त जल 
में डृबता था । बाण छूटते हो एक श्रादमी वेग से उस स्थान 
पर दौड जाता था जहाँ बाण गिरता शरौर एक दुसरा श्रादमी 
उस बाण दो लेकर तुरत उस स्थान पर दौठकर धाता था 
जहाँ से बाण छूटा था | यदि इसके चहाँ पहुँचने तक भ्रभियुक्त 
जल ही मे रहता तो वह निर्दाप समझा जाता था। विष- 
परीक्षा मे विशेष मात्रा से विष खिलाया जाता था । यदि विप 
पच जाता,तो भ्रभियुक्त निर्दोष माना जाता था। कोपपरीक्षा 
में किसी देवता के स्तान का तीन झजलि जल पिलाया जाता 
था। यदि १४ दिन के भीत्तर चक्त देवता दी कोप से भभियुक्त 
को कोई घोर दुख न होता तो वह निर्दोष या सच्चा माना 
जाता था । इसो प्रकार की शोर भो परीक्षाएं थो । 


श्रम 


दिव्यनदी 


२२. शपथ, विशेषत देव॑ताशों भ्रादि की शपथ। सोगध । कसम । 
क्रि० प्र०-दैना । 
२३ यम का एक नास (को०) | 
दिव्यक--सद्य पु [सं'] १. एक प्रकार का साँप २. एफ प्रकार 
फा जतु । 
द्व्यिकट--सझ्चा पृं० [सं०] महाभारत के झनुसार प्राचीन काल का 
एक देश जो पश्चिम दिशा मे था । 
द्व्यकवच--सक्षा पृं० [सं०] १ ब्रलोकिक तनन्राण | देवतापों का 
दिया हुप्मा कवद । २० वह्द स्तोत्र जिसका पाठ फरने से 
प्रंगरक्षा हो । भैपे, रामरक्षा, नारापणकवघ, देवीकदच । 
दिव्यकुंड--सल्जा पुं० [सं० दिव्पकुए्ड] कालिका पुराण फे प्रनुसार 
फामखूप के दक्षिण क्षोमक पर्वत पर स्थित कुडविशेष [कोण । 
दिव्यक्रिया--स्या क्री" [सं०] दिव्य के द्वारा परीक्षा लेने फी क्रिया । 
विशेष--दे” 'दिव्य-२१/। 
द्व्यगंघ--सछ्ा ६० [सं० दिव्यगन्ध | १ लॉग | २ गधक | 
दिव्यगंधा--6झ्का श्लो* [सं० दिव्यगन्धा] बडी इनायची । २ बड़ी 
सेच फा साग । 
दिव्यगाथन--सच्चा पुं० [सं०] स्वर्ग में गामेवाले, गधर्व । 
द्व्यचल्लु--सब्ा पृ [सं० दिव्यचक्षुतू ) १. ज्ञान छपी नेत्र । ज्ञान- 
चक्षु। दिव्यदष्टि । २ श्रधा | वह जिसे कुछ भी दिल्लाई न 
दे।३ चश्मा। ऐनक । ४ इदंदरए। ५, एक प्रकार का 
गधद्रव्य । ६ भ्रजु न (को०) | ७ ज्योतिषी (को०) । 
द्व्यचछु --वि० दिव्य या सुदर नेनोवाला । 
दि्वग्यवरंगिणी--सष्ठा क्षी० [सं० दिव्धवरज्िणी]) कर्नाठटकी शैली फी 
एक रागिनी (सग्रीत) । 
दिव्यता -उद्चा क्ली० [०] १ दिव्य का भाव । २ देवभाव। ३- 
सु दरता । उत्तमता | 
दिव्यत्तेजा--सब्बा छी० [सं० दिव्यतेजतत्‌] ब्राह्मी बूटी । 
दिव्यदर्शी--वि" [4० दिव्यदर्धिन] १ भलौकिक पदार्थों को देखने- 
वाला । २ ज्यौतिष का ज्ञादा [कौग]। 
दिव्यहकू--सब्चा पुं० [स० दिव्यध्णू ] ज्यौतिषो [को० । 
द्व्यदृष्टि--सज्ा ज्जी० [सं०] १ प्रलोकफिक दृष्टि जिसप्ते गुप्त, परोक्ष 
प्रथवा भ्रतिरिक्ष फे पदार्थ दिखाई दें। जैप्ते,--भ।पने यही 
बैठे बैठे दिव्पचष्टि से देख लिया कि बरात वहाँ पहुंच गई। 
(ग्यग्य) । २ ज्ञानयष्टि । 
दिव्यदेवी--सझ्या ल्लो" [सं०] पुराणानुसार एक देवी का नाम । 
द्व्यदोहदू--सछा ३० [सं"] वह पदार्थ जो किसी प्रमीष्ठ की सिद्धि 
के स्‍प्भिप्राय से किसी देवता फो धरवित किया जाय । 
दिव्यधर्मी--सद्ा पुं० [पृं० दिव्यधर्मिन] वहू जिसका स्वभाव नहुत 
घच्छा हो । 
दि्व्यनगर--सणा पुं० [सं०] ऐरावती नगरी । 
द्व्यनदो--मफ्ठा स्तरी० [सं०] ३, धाकाशगंगा | २ छिवपुराण के 
झनुसार एक नदी का सलाम । 


दिव्यनारी 


द्व्यनारी--सक्या क्री” [सं] प्रप्मरा । देववधू । 

दिव्यपंचामृत--सछ पुं० [सं० दिव्य पचाम्ृत |] गाय के घी, दूध, दद्दी; 
मबखन या मधु भौर चीनी इन पाँच चीजों को मिलाकर 
बनाया हूभ्ा पचामृत । 

द्व्यपुष्प-मछ। ६० [०] फरघीर । कनेर । 

दिव्यपुष्पा--सक्ा स्लो" [मं०] बडा ग्रूमा जिसका पेड मनुष्य के 
बराबर ऊँचा धौर फूल छाल होता है। यडी द्रोणपुष्पी । 

दिव्यपुष्पिका--सद्या री” [सं०] छाल रग का मदार | 

द्व्ययमुना--सद्ा ज्ो० [सं०] कामरूप देश की एक नदी जो घहुत 
पवित्र मानी जाती है प्लौर जिसका माहारस्म्य पुराणों में है । 

द्व्यरत्ल- मद्ा पु [सं*] बवितामणि नामक फल्पित रत्न जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह सद कामनाएँ पूरी करता है । 

दिव्यरथ-पसड्ठा ६० [स०] देवताभो का विमान । 

द्व्यरस- सच्चा पुं० [छं०] पारद । पारा । 

दिव्यल्॒वा--सष्ता श्री? [सं०] मूर्वा लता । मूरहरी । घुरनहार । 

दिव्यपस्त्र-- सश्ञा पूं० [सं०] सूर्य का प्रकाश । 

दिव्यवस्त्र -- वि? सु दर प्रौर उत्कृष्ट कपडे पहने हुए। उत्कृष्ट वस्त्र 

घारण फरनेवाला । 

दिव्यवाक्य--सब्वा ६० [पसं०] देववाणी । प्राकाशवाणी । 

दिव्यबाह--संज्ञा ली? [ से” ] वुषभानु ग्रोप फी छह कन्याप्रों 
में से एक । 

दिव्यश्रोत्र--सक्षा ३० [सं०] वह कान जिससे सब कुछ सुना जाय । 

दिव्यसरित्‌-- सन्ना ल्ली० [सं०] मदाकिनी । भराकाशगगा [कोण । 

दिव्यसरिता--सद्बा त्री० [सं० दिव्यसरितु] भाकाशगगा । 

द्व्यसानु--सझ्ा प० [सं०] एक विश्वदेव । 

दिवयसार--सप्ता पुं० [सं०] साल वृक्ष । साखू का पेड । 

दिव्यसूरि--सब्ा पुं० [8०] रामातुज सप्रदाय के बारह ध्राघायं जिनके 
नाम ये हैं-- (१) कासार, (२) भूत, (३) महत्‌ (४) मक्ति- 
सार, (५) शठारि, (६) कुलशेखर, (७) विष्णुवित्त, (८) भक्ता प्रि- 
रेणु, (६) मुनिवाह, (१०) घतुष्कविंद्र, (११) रामानुज, 
(१२)गोदादेवा या मधुकर कवि ।--रघुराज (शब्द०)। 

दिव्यस्ली--सद्ा स्ली० [पे०] दिव्यागना | प्रप्सरा 

दिव्यांगना--घछ्ठा ख्ी० [सं० दिव्य|ज्भूना] देववधु । भप्सरा । 

द्व्यांशु--सब्ञा पुं? [सं०] सूर्य । 

दिव्या--सद्घा ली० [सं०] १ साँवला । २. घाँक ककोडा । ३. महा- 
मेदा । ४. ब्राह्मो जडी । ५ बड़ा जीरा | ६- सफेद दूध । ७ 
हुड । ८५ कपूर फचरो | £ शतावर । १० सीन प्रकार की 
नायिकाप्नों में से एक | देवलोकीय नायिका । देवांगना। स्वर्गीय 
या प्ललोकिक नायिका । जैसे, पावंती, सीठा, राबिका झादि | 
दे० 'दिव्यः (नायक) ॥ 

दिव्यादित्य--संक दुं० [ लें० ] ठोस जकार के नाजड़ों में से एक। 
कह मनुष्य या इकुलोकिक नायक जिलमें केक्लाकों के भी मगुसस 
हों'। जैशे, मल, पुररया, ऋ्िनण्यु ऋषि । 

सचिकेक-दे० (दिव्य! ( नायक ) । 


श्२८८ 


द्शि 


दिव्यादिव्या--सब्ा ५० [ सं० ] ठीन प्रकार की तायिदा्रों में से 
एक । यह इद्दलोकिक नायिक जिसमे स्वर्गीय स्त्रियों के भी गुण 
हों | णैठे, दमयती, उवंशी, उत्तरा भादि । 

दिव्याश्रय--छद्या ६० [ ४० ] महामारत के भनुप्तार एक प्रादीन 
पुएयक्षेत्र जहाँ पूर्व काल में मगवान्‌ विधायु ने तपस्पा की थो। 
फुसकेत्र का वर्शन करके बलदेव जी यहीं से होते हुए हिमालय 
गए थे । 

दि्वियासन--सम्या ६० [सं०] तन्न के भनुसार एक प्रकार का प्रासन 

दिव्यासत्र--5द्य पु" [ सं० ] १. देवताप्रों का दिया हुध्ा हृबियार। 
२ एप््रों द्वारा चलनेवाला हथियार । 

दिव्येलक-उसणा ६० [ सं० ] सुभत के प्रनुसार एक प्रकार का साँप । 

दिव्योदक --सझ्ा ५० [ सं* ] वर्षा का पानी । बरसा हुप्ता पानी । 

दिव्योपपादुक--सप्ा ६० [सं०] बिना माता पिता के उत्पन्न देवता । 

द्व्यौपध--हुपा श्लो० [ छै० ] देन 'दिव्योषधि' । 

दिव्योपधि--सपा खी० [ सं० ] मैनसिल । 

दिश्‌--सश्ा स्री० [ सं* ] दिशा । दिक्‌ 

दिश्‌*- सपा प॑० एक देवता जो कान के प्रधिष्ठाता माने जाते हैं । 

दिशा--रुपा स्री० [सं०] ३, नियत स्थान फे भत्तिरिक्त शेष विस्तार । 
झोर। तरफ । जैसे --जिस दिला में घोड़ा भागा था उसी 
दिशा में वहू मी असा। २ क्षितिजवृत्त के किए हुए चार 
कल्पित विभ्ार्गो में से किसो एक विभाग की भोर का विस्तार । 

विशेष--दिशा का ठोक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये क्षिठि 

वृत्त चार मार्गों में बाँटा गया है, जिनको पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर धौर दक्षिण कहते हैं। प्रत्येक दिशाप्रों के बोष 
में एक कोण भी होता है। पूर्व भौर दक्षिणा के बोध 
के फोण को प्रग्निकोश, दक्षिण पौर पश्चिम के बीष के 
कोण फो नैऋत्य, पर्चिम भौर उत्तर के दोष के कोए को 


([७४) ए प्वे +८५ ) 





विशांकांशं 


बायव्य कोण भौर उत्तर तथा पूर्व के बीच के कोश को ईशान 
कोण कहते हैं। जिस झ्ोर सूर्य उदय होता है उस झभोर मुह 
करके यदि खड़े हों तो सामने की भोर पूर्व, पीछे पश्चिम, 
दाहिनी ओर दक्षिण भौर बाई श्रोर उत्तर होता है। इसके 
प्रतिरिक्त दो दिशाएँ झौर भी मानी जाती हैं--एक सिर 
के ठीक ऊपर की झोर भौर दूसरी पेर के ठोक नीचे की स्‍भ्रोर 
जिन्हें क्रमश ऊष्वे भोर प्रध कहते हैं। वैशेषिक का मत 
है कि वास्तव में दिशा एक ही है, काम चलाने के छलिये 
इसके भेद कर लिए गए हैं। सख्या, परिमाण, पुथकत्व, सयोग 
प्रौर विभाग इसके गुण हैं । 
प्यौ०--कुसुम । काष्ठा । प्राशा । हरित्‌ । निवेशिनी | गो । 
दिशू | दिक्‌ । 
३ दस को सख्या। ४ रुद्र की एक स्त्री का नाम। ५ 

दे० दिसा' ॥ 

दिशाकाश--सछा १० [ सं० दिश्‌ + भाकाश ] दिशाएं भोर भ्रकाश। 
छ०--लौटो सेकर रचना उदास, ताक्षता हुप्मा मैं दिशकाश । 
--भ्रपरा, पृ० १७३॥ 

दिशागज--सडक्ा पुं० [ सं० ] दिग्गज । 

दिशाचत्चु-सढा पृ० [ से० दिशाचक्षुस्‌ ] पुराणानुसार गरुड के एक 
पुत्र का नाम । 

दिशाजय--छद्या पुं० [ सं० |] दिग्विजय । 

दिशापाक्ष--सब्या पुं० [ सं० ] दिकपाल । 

दिशाअ्रम-पक्घा पुं० [ सं० ] दिशा्रों के सबंध में भ्रम होना। 
दिग्भ्रम । 

दिशायकाश--सझाय पुं० [ छ॑ं० दिशा + प्रवक्ता ] दो दिशाप्नों के 

_बोच फा अभ्तराल [को०] | 

दिशावकाशकब्रत--सच्ा लो? [ सं" ] जैनियों का एक प्रकार का 
व्रत जिसमें वे प्रात काल यह निश्चय कर लेते हैं कि भ्ाज हम 
प्रमुक दिशा मे इतनी दूर तक जायेगे । 

द्शावधि--सब्चा ख्री० [सं०] दिशा फी सीमा | क्षितिज्ञ | उ०-- 
दिशावधि में पल विविध प्रक्नार, प्रतल में मिलते तुम 
प्रविकार |--पलल्‍लव, पु० १२६ । 

दिशाशुत्न--सद्या पु० [ सं० दिशा+ शूल ] दे० 'दिकोशूल' । 

दिशासूल्ल--सब्ा ६० [ सं० दिशा + शूल ] दे? 'दिक्शूल' । 

दिशि--सप्ता ज्री० [ सं० दिश्‌ ] दे० 'दिगा! । 

दिशिनियम--सब्वा पुं० [सं० दिशि + नियम] दे? (दिशावकाशक ग्रत'। 

दिशेभ--सक्षा पैं० [ सं दिशा +इभ ] दिग्गज ! 

द्श्य--वि० [पं*] दिशा सवधी | दिशाविशेष सबधी उ०--फहलाकर 
दिश्य संपदा, हम चारो युख से पली सदा ।-साकेत, पु० ३२७ । 

दिष्ट'--सड़ा पु [ सं० ] १. भाग्य । २ उपदेश | ३ दाशहरिद्रा । 
दाइहसदी । ४. काल ॥ ४. वेवस्वत मनु के एक पुत्र फा नाम । 

द्ष्ट*-.नि० १. निकत ॥ उहिष्ट । निश्चित) २ कथित | प्रत्ति 
पादित । ३. ऋषि | ब्रादेशषप्रात ॥ 


३१९८६ 


दिसादीई 


दिष्ट9)*-सद्ा ज्जी० [ सं० दृष्टि | दे० दृष्टि! । ४०--सुब दिष्ट 
कफुटिल कराल, म्हाँ परिय सोक बिसाल |--प० रासो, 
पु० १६१। 
द्ष्टयंघक--सद्या पुं० [ सं० धष्टि+बस्घक ] किसी पदार्थ को 
बधक या रेहन रखने का एक प्रकार जिसमें रुपए का केवल 
सुद दिया जाता है, रेहन रखे हुए पदार्थ की भाय या भोग 
प्रादि से रुपए देनेवाले का कोई सबंध नद्दी रहता । वहू रेहन 
जिसमें चीज पर रुपए देनेवाले का कोई कब्जा न हो, उठे 
पस्विर्फ सृद मिलता रहे । 
दिष्टवान(9'--सच्चा पुं० [ सं० इष्टिमतु ] दृष्टि,। देखने का ढंग। 
उ3०-दिष्टवान मैं ताकर धीन्ह्रा । प्रदि मनुष्य सो जद छल 
कीन्हां ।--६ द्रा० पु० १२५। 
दिष्ठाव--सश (० [ तं० दिष्ठान्त ] मृत्यु । मौत । 
दिष्टि'--सक्ष ज्री० [सं०) १. भीग्य । २ उपदेश । ३ उत्सव । ४. 
प्रसन्नता । ५ ज़बाई की एक माप (को०)। ६: धादेश । 
निर्देश (को०) | हे 
दिष्टि(5)*---सब्बा ख्री० [ सं० दृष्टि ] दे० 'दृष्टि! ६ 
दिष्यु--वि० [ सं० ] दाता । देनेवाला [कोण । 
दिसंतर(छ"--सह्ा ६० .[ सं० देशीन्तर ] देशातर। विदेश । 
परदेस । 3०--(क) बैल उलठि नाइक को लादो वस्तु माँद्टि 
भरि गौंनि प्रपार । भली भाँति कौ सोदा कीयौ भाइ दिसतर 
या ससार ।--सु दर ग्र ०, मा० २, पु० ५५२ । ( ख ) स्वाँगी 
सब ससार है, साधू कोई एक । हीरा दूरि दिसतरा, ककर 
झोर भ्नेक ।--छ8तथाणी ०, पृ० ८८ । 
दि्संतर--क्रि० वि० दिशाप्रो के श्रत तक । बहुत दुर तक | 
दि्सिवर--सद्या पुं० [ श्रं० डिपंबर ] भ्रग्नेजी साल का बारहवाँया 
>प्रेत्तिम महीना जो इकतीस दिनो का' होता है । 
दिस(| --सद्ा ल्री० [ सं० दिश्‌ या दिशा ] दे० 'दिशा' । 
दिस --सब्षा ६० [ सं० दिवत ] दिन । दिवस | उ०--प्रहं प्रगिन 
निप्त दिस जरे, गुरु से चाहे मान | ताको जम नेवता दियो, 
होठ हमार मेहमान ।-- कबीर सा० स०, पु० ४। 
दि्सिना0ु।-- क्रि* भ० [ सं० दर्शन, प्रा० दसणा, दस्सणा, दिस्सण ] 
दे० *दिखना'। उ०--हुप्मा बया वो कह खोल हाली मुजे, 
के दिसता है दिजरा सो खाघी मुजे । 
दिसा?--सल्ला श्ली० [ सं० दिशा ] दे? 'दिशा! । 
दिसा |--सक्ा क्ली० [ सं० दिशा (शोर ) ] मलत्याग करने की 
क्रिया । पैखाने जाना । फाड़ फिरना | 
क्रि० प्र०--जाना ।--फिरना ।--शगना ।--होना । 
यो०--दिशा फरागत ई 
दिसा--सब्बा खरी० [ सं० दशा ] दे० 'दशा' । 
दिसाठर(9--सब्ना पूं० [सं* देश+परप र; प्रा० देसावर, भप० दिसाठर] 
दे० 'दिसावर”।, उ०-हिरणाशखो हसिनइ कहद, करंट 
दिवाठउर एक |--ढोला०, दू० २२१ । 
दिसादाहर७---सब्ा ६० [; ४० दिशा + दाह ] दे” 'दिल्ृदाह' । 


दिंसावे्ल 


द्साघल्ल--सप्ा पूं० [वेश०] वैश्यों की एक जाति । 

दिसावर--उष्ठा ६० [ ते? देशान्तर ] दुसरा देश । देशांतर । परदेश | 
विदेश । उ०--दाता तरवर दया फल उपगारी जीवत | पंपी 
घले दिसावराँ विरषा सुफल फलत ।-फपीर ग्र ०; पु० ७७ । 

मुद्दा7- दिसावर उतरना>- जिस स्पान से माल पाता हो 

प्रधवा जहाँ जाता हो वहाँ का भाव गिरना। विदेश में 
भाव गिरना। दिसावर घढना 5 विदेश में बाजार का भाव 
घढ़ जाना । परदेस में दाम बढ़ जाता | 

दिसावरी--वि" [ हिं० दिवासर+ ई ( प्रत्य० ) ] विदेश से प्राया 
हुमा | वाहर का । धाहरी ( माल प्रादि )। 

दिसाशूल--सफ्ा ६० [ हि" दिसा+स ० शूल ] दे” 'दिकशुल! । 

द्सासूक्ष -सप्या पं० [ हि? ] दे? 'दिकछूल' । 

दिसि(१!|--सछ्य सी [ मं० दिशा ] दे” 'दिशा'। उ०--देस कास 
दिसि विदिसिहु माही । फहुहु सो वहाँ जहूँ प्रभु माही |-- 
मानस, १५। १६८५ । 

यौ०--दिप्िविदिसि । 

द्सिटि(पुभ॑-सप्षा की० [ सं० दृष्टि ] दे? दफ्टि! । 

दिसित्राता-5छ्ा ६० [ द्वि० दिसि+सं० प्राता ] दिग्पाल | 3० -- 
लोफ खोक प्रति भिन्‍त्र विश्वात्ा। भिन्न विप्तु सिव मनु 
दिसिश्नाता ।--मानस, ७ | ८१। 

द्सिदुरद(9४ -सण्मा ३० [ सं" दिशिद्विरद ] दिग्गज । 

दिसिनायक७४--प्ष्चा पुं* [ हिं० दिसि+धायक ] दे० 'दिकपास! । 
उ०--पौके सिय विरधि दिसिनायक रहे मुदि कर फान ।-- 
छुलसी ग्र ०, पृ० ३१६ । 

दिसिप(छ-सज्बा एृं० [हिं० दिध्विकस॑*" प्‌ (८रक्षक ) ] दे० 
“दिवपाल' । 3०--कर जोरे सुर दिसिप विनीता । भेक्ुटि 
घिलोकत सकल समीता ।--मानस, ५१२० ॥ 

द्सिपति, दिसिपाल(9)--सप्ा ६० [हि०] दे" 'दिवपाल! । उ०-- 
(फ) थिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ ।--मानस, १॥३२१। 
(ख) प्रमर नाग किनर दिसिपाला ।--मानस, २१३४ । 

द्सिराज(9'--सद् पुं० [हि०] दे” 'दिकूपाल! । उ०--विध्णु कहा 
पस चिहृसि तव वोलि सकल दिसिराज ।- मानस, १६२ | 

द्सिया(७[--वि" [हिं० दिसना (+दिखना)+ऐसया (प्रत्य०)] १- 
देखनेवाला ) २ दिखानेवाला । 

दि्स्टि(9४--उ5ण्म म्ली० [ सं० रष्टि ] दे” 'दृष्टे' | उ०--जहाँ जो 
ठाँव दिस्टि मेंहु श्रावा । दरपन भाव दरस देखरायवा। 
+-जायसी (शब्द०) | ः 

व्स्टिवंध(9)--सद्य पुं० [सं० धृष्टिबन्धन] इृद्रजाल | जादु। उ०-- 
राघव दिस्टिबध कल्हि सेला । सभा मौके चेटक प्स मेला । 
--जायसी (शब्द०) | 

द्स्टिचृंत(9:--वि०, सपझ प० [सं० ष्टिबत्‌] दे” 'दोठवंत' । 

दि्स्ता--सद्ा पुं० [हि] दे० 'दस्ता! । 

दिस्सा-सद्या स्री० [सं० दिशा] भोर | तरफ (लश०) । 


११६०५ 


रोग 


दिदंदू--वि" [फा०] दे* 'दिद्ददा' । 
द्हुदा--9 [फा०] दाता । देमेवाला 
विशेष--इृसका प्रयोग श्राय योगिक शद्धों में के प्र में होता 

है । थेऐपे, रापदिहृुदा । 

दिहकानियत--ए्रा रो* [ फ्ा० देदूगानियत ] देहातठोपन। ग्रेंदार- 
पन [छो०]) । 

द्दरा--मछ (० [० देव + पृष्ट( ८ दर) ( > देगहर) ] देशासग । 
दवमंदिर । 

विदज्ञी--छ0 रा? [सं देहती] दे० 'दहुमीज । 3०--तात भोगह 
पौप्तो गादो, दिहुती को तद ग्रालझ वादों (--कंदोर साध 
पुृ० ४वे८ । 

दिहाड़ा--हए पूं० [ दि" दिन+द्वार (प्रत्य०) ] १६ दुगंठ । बुरो 
हासत ।२ दिन | 5०--राि दिल्दाड़े तलद तुसाडों प्रतद्रत 
इसमे उड्लौँदा है । --पनानद, पुृ० १७७ । 

दिदादी।"--5झय ६० [हिल दिहुरा] दे? 'दिहुरा'। छ०--पूडे देव 
दिहादियाँ महा माई माने । परगट देव निरणना, ठाडी सेंड 
ने जाने ।>दादू० ६० ५५८ ॥। 

दिद्दाड़ो१--४8ए का० [पजाबयो, दि० दिहदा+ई (प्रस्व०)] 
दिन 3) २ दिन भर थी मजहूरो । 

दिहाता-०ण दो" [हिं> देहात] दे? देहात'। 

दिद्वाती -वि* [हिं० दिद्वात +ई] 'देद्वातो” । 

दिद्दातीपन - सष्ठा 4० [हि०] ० 'देद्दातीपन! । 

दिहुद्दी-- छा रो? [पतन देहती ] दे? 'ड्पोड़ो'। 

दिहुला--सुद्या ६० [देश०] एक प्रदार वा पान जो पुरब के जिर्तों में 
बोया जाता है । 

द्देजा--छण ६० [हिं० दहेज] ६९ 'दरेज' 

दी "- सपा को* [हि०] दे? 'दोमक' । 

दा६४--एछ्का ६० [प्र० दोन] दे? 'दोन' ॥ उ०-दुश्मन है दो हा 
खाल सिपह मुल्ल ऊपर तेरे। हिंदू से पथा भजब है भगर 
काफरी करे ।--फविता फौ०, भा० ४, पृ० २४ । 

दीहझट -सछ्ा ख्री* [हि० दोयट ] दे* 'दीयट' | 

दोझा--मछा पै० [पत० दीपक] दे? 'दोया' ॥ 

दीक - सप्मा ३० [छा०] जास में माँजा देने का एफ प्रकार का तेल 

विशेष - यह तेल काटू या हिजली फे पेड की छाल से निकलता 

है भोर जाल में माँजा देने के +।म में पाता है। काद है पेड़ 
दक्षिण में समुद्र के छिनारे मिलते हैं । 

दीकरा--उशा पुं० [झछा० खो दोकरो] सतति | बेटा | बरस । पुत्र । 
उ०--सहू दईरा दीकरा सोसा तारे लोक । दई हूँत छाता 
दियस, से कार्ट विण सोक ।-वाछी० ग्र ०, भा० २३ १० २६। 

दोक्षक--सण पुं० [सं०] दोक्षा देनेवाला । मत्र का उपदेश करनेवाता । 
शिक्षक । गुर । 

दीक्षण--सपष्मा पुं> [से०] [वि दोक्षित ] १ दीक्षा देने की क्रिया । २ 
देन दोक्षांत' । ३. यज्ञोपवीत । उपनयन (को०) । 


दीज्षांत 
दीक्तांत --संक्ष पुं० [सं० दीक्षान्त] १ वह भ्रवभृत यज्ञ जो किसी यंज्ञ के 
समापनात में उसकी घ्रुटि भ्रादि के दोष फी शांति के लिये 
किया जाता है । २ विश्वविद्यालयों में परीक्षोत्तीणं ध्वातकों 
को उपाधि या प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्रवतसर। ६. किसी 
गुवकुल या विद्यालय में प्रष्ययन क्रम की समाप्ति । 
यौ०--दीक्षात भाषण | दीक्षांतोपदिश ८ उत्तीण स्नातर्कों फो 
प्रमाणपत्र देने के प्रमंतर किसी विशिष्ट विद्वानु या कुलपति 
दारा उन स्नातकों को सबोधित कर दिया जानेवाक्षा उपदेश । 
दीत्ता--सछा खी० [सं'] १ यजन। यज्ञकम्मे। सोमयागादि का 
, सकल्पपुर्वक पझ्नुष्ठान । २ ग्रुरुया प्लाचाये का नियमपूर्वेक 
मंत्रोपदेश । मंत्र फी शिक्षा जिसे ग्रुद दे भौर शिष्य ग्रहण करे । 
क्रि० प्र०--देना ।--लैना । 
विशेष--वैदिक गायत्री मंत्र के भतिरिक्त श्राज कप्त भिन्न भिन्न 
देवताभों के धहुत से सांप्रदायिक इृष्ट मत्र तंत्रोक्त रीतिके 
भनुसार प्रचलित हैं। गोतमीय तत्र, योगिनी तत्र, रुद्रयामल 
इत्यादि तंत्र प्रथों में दीक्षाग्रहए का माहात्म्य तथा उसके 
झनेक प्रकार के नियम दिए हुए हैं। विष्णु, शिव, शक्ति, 
गणेश, सूर्य इत्यादि की उपासना के भेद से वैष्णव, राम- 
तारक, शव, शाक्त इत्यादि मन्र प्रचलित हैं, जो शिष्य के कान 
में कहे जाते हैं। लोगों का साधारण विश्वास है कि बिना 
गुरुमंत्र लिए गति नहीं होती । तंत्रों के प्रमुसार जिन म्रों के 
प्रत में 'हु फद' हो वे पुं० मत्र, जिनके भ्रत में 'स्वाह्ा' हो वे 
स्री सत्र श्यौर जिनके प्मत में नम हो वे तपुसक मंत्र 
कहलाते हैं। योगिनी तत्न में लिखा है कि पिता, मामा, 
छोटे भाई भ्ौर शत्रुपक्षवाले से मह्र न लेना चाहिए। 
रंद्रयामल तंत्र पति से मन्न लेने का भी निषेष करता है, 
पर उससे सिद्ध मन्न लेने की धाज्ञाँदिता है। शूद्र को प्रणव 
या प्रशवधदित मन्र देते का निषेध है। शुद्र को गोपाल महे- 
शवर, दुर्गा, सुययं भोर गणेश का मन्र देना चाहिए। 
३ उपनयन सस्‍्कार जिसमें प्लाचायं गायत्री मत्र फा उपदेश देता 
है। ४. वह मत्र जिसका उपदेश गुर फरे । गुस्भश ॥५ पूजत । 
दीक्षागुरु-सध्चा पु० [सं०] मन्रोपदेश्टा गुर । 
दीक्षापति--उड्ल पृं० [सं*] दीक्षा या यज्ञ का रक्षक, सोम । 
दीक्षित)--वि० [से०] १ जिसने सोमयागादि का संकल्पपूर्वक प्नुष्ठान 
किया हो । जो किसी यज्ञ में प्रवृत्त हो । २ जिसने भ्ान्‍्तयय 


से दीक्षा ली हो। जिसने गुर से मंत्र लिया हो। जिसने 


दीक्षा ग्रहण की हो । 

दीक्षित*--सक्वा पुं० ब्राह्मणों का एक भेद । 

दीखना--क्रि० श्र० [६० देखना] दिखाई देना । देखने में भाना। 
दृष्टिगोचर होना । बैसे,--उते टूर की चीज नहीं दीखती । 

संयो० क्रि०--पढ़ता । --पाना । उ5०--पुनि जल दीख रूप निद 

पाया ।-- मानस, १११३६ | 

दीखिआएएभ---घक्ष ल्ली० [ स॑ं० दीक्षा ] दे? 'दोक्षा'। उ०--कवग्ल 
गुरु जिसु दीशिका दीनि। भमरथरि प्रण॒वे रत प्रयीन --- 
भाणएु०, पु० १०० ॥ है 

दीगर--वि० [फ़ा०] हुसरा । शन्प । 

दीघ--वि? [(४० दोष, प्रा« दिष्प] बढ़ा | विशाल | लंशा । 
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दीठ 


दीघी--संह्ा स््री० [ सं० दोधिका ] बावली । पोखरा तालाब | 
जैसे, लालदीघी । 

दीच्छा(9)--संबा र्री० [पं० दीक्षा] दे" “दीक्षा! । 

दीठ-णश् स्त्री० [सं० दृष्टि, प्रा» दिट्टि] १ देखने की घृत्ति या शक्ति 
प्राँ की ज्योति । दृष्टि। उ०-पिय की प्रारति देखि मेरे 
जिय दया होत पै तेरी दोठ देखि देखि डरत ॥--नं६०, प्रं०, 
पु० ३२६८ । 

मुहा०--दीठ मारी जाना ८देखने की शक्ति न रह जाना । 

२. देखने के लिये नेत्रों की प्रवृति । भाँख की पुतली की किसी 
वस्तु की सीध में होने फी स्थिति॥। टक। दृकपात। भव 
सोकत । थितवन । नजर । निगाह । 

क्वि० प्र०--पड़ना ।-- डालना । 

यौ०--दीठदंद । दीठबंदी । 

मुद्ा ०---दीठ करना ८ दृष्टि डालना ) ताकना । दीठ चूकना 
तजश्न पडना। दृष्टि का हृघर उधर हो जाना। दीठ 
फिरना+२(१) नेतों का दूसरी भोर भ्रवूत्त होना। (२) 
कृपाध्ष्ट न रहना । हित का ध्यान या प्रीत्ति न रहना । चित्त 
भ्प्रसन्न या लि होना। दीठ फिरना कृपा होना । दयाध्ट्ट 
होना । उ०--हो गए फेर में पडे घरसों । भ्राप की दोठ भाज 
भी न फिरी ।--चुभते०, पृ० २। दीठ फेक्नना ८ नजर 
डालना । ताकना । दीठ फेरना 5 ( १) नजर हटा लेना । 
दूसरी झोर ताकना। उ०--जिघर पीठ दे दीठ फेरही, 
उधर में तुम्हें ढोठ, हेरती ।--साफेत, पृ० ३१३॥। (२ ) 
कृपादृष्ठटि तन रखना। प्रप्रसन्न या छिन्‍त होना) किसी 
की दीठ बचानता० ( १) (किसी के ) सामने होने से 
बचना । भाँख के सामने न भाना। जान वूककर न दिखाई 
पडना (मय, लज्जा झ्ादि के कारण) । (३२ ) ( किसी से ) 
छिपाना । न दिखाना । 5०--मोहन झापनो राधिरा को 
विपरीत को चित्र विचित्र वताय कै | दोह बचाय सलोनी की 
पारसी में विपकाह गयो बहराइ कै |--रसकुसुमाकर 
( शब्द» )। दीठ बाँधना७हस प्रकार जादू शरना कि 
ध्ाँखों को झोर का भोर दिखाई दे | इंद्रजाल फैलाना | दीठ 
लगाता > ताकना | दृष्टि करना। उ«»--नहें घावदि पर 
तिय मन दीठी ।---तुलसी ( शब्द० ) ! 

है भाँख की ज्योति का प्रसार जिससे वस्तुप्रों के रूप रग का 
घोघ होता है । धकूपय । 

मुहा०--दीठ पर चढ़ना - ( १ ) देखने में ख्षेष्ठ या उत्तम जान 
पड़ता । निगाह में जेचना | भच्छा लगने के फारणा ध्यान में 
सदा बना रहना। पसंद भाना ) भाना |] ( २ ) भ्राँखों में 
खटकता । किसी वस्तु का इतना बुरा छग़ना कि उसका ध्यान 
सदा बना रहे । दोठ बिछाना ८ (१) प्रेम या श्रद्धावश किसी 
के झापरे में लगातार ताकते रहता । उत्कंठापुवंक किसी के 
पभागमन को प्रतीक्षा करना । (३) किस्ती के भाने पर धत्यंत 
श्रद्धा या प्रेम से स्वागत करना। दीठ में झाना>ऊ विज्ञाई 
पड़ना । दीठ में पड़ना > दिखाई पड़ना । दीठ में समाना -> 
प्रच्छा या प्रिय लगने के कारण ध्यान में सदा बना रहता । 


दौठ 


दीठ से उतरना या गिरना 5 श्रद्धा, विश्वास या प्रेम का पा 
न रहना । ( किसी फ़ै ) विचार में अच्छा न रह जाना ) 

४. प्च्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि जिसका प्रभाव बुरा पड़े । नजर । 
उ०--दूनी हूँ लागी लगन दिए दिठौना दीठ ।--विहारो 
( शब्द ० ) । 

क्रि० प्र०-- लगता ।-- खगाना । 

मुद्दा०--दी6 उतारना या भाडना> मत्र के द्वारा बुरी दृष्टि का 
प्रभाव दुर करना । दीठ खा जानार-किसी फी बुरी ध्ष्टि फे 
सामने पड़ जाना । टोक में श्लाना । हंस में भ्ाना । ( बच्चों 
के संबंध में प्रधिक बोलते हैं )। ( किसी की ) दीठ चढना, 
दीठ पर घढना "दे" 'दीठ खा णाना' | दीठ जलाना>-नजर 
उतारने के लिये राई लोन या कपड़ा जलाना । 

विशेष--जब बच्चों फो नजर लगते का सदेह छ्लथियों को होता है 
ठब वे टोटफे फे लिये उसके ऊपर से राई लोन घुमाकर प्राग 
में डालती हैं, भ्रयवा जिस किसी को वे तजर लगानेधाला 
समभती हैं उसकी भाँख की बरोनी किसी युक्ति से प्राप्त करफे 
भाग में जलाती हैं। 

४ देखने में प्रवृत्त नेत्र | देखने के लिये खुली हुई भाँख । 

मुद्दा०---दीठ उठाना >ताकने के लिये श्राँंल ऊपर फरना | 
दीठ गढाता, जमाना ८ दृष्टि स्थिर फरना | एक्टक ताकना । 
दीठ घुराना 5 ( लज्जा या भय से ) सामने ने पश्राना । जान 
बूक कर दिं्वाई न पढ़ना । दीठ जुड़ना > भाँख मिलना। 
साक्षाक्तार होना। देक्षादेशो द्ोवा। दीठ जोड़ना >भाँख 
मिज्लाना। साक्षात्कार करंना। देखादेखी करना। दीठ 
कफिसलना >> चमक दमक फे फारण नजर न ठहरना । भाँख 
में चकाचोंध होना । दीठ भर देखना 5 जितनी देर तक 
इच्छा हो उतनी देर तक देखना । जी भरकर त्ताकना । दीठ 
सारना 5 (१) भ्राँत्त से इशारा करना । पलक गिराकर सक्षेत 
करना । (२) भाँख फे इशारे से रोकता। दोठ मिलना ८ 
दे” “दीठ जुड़ना” | दीठ मिलना ज८ट० 'दीठ जोड़ना' । दीठ 
लगना “ देखादेश्ली होने से प्रेम होना । प्रीति होना | उ०-- 
नददास नेंदरानी छवि निरख्खि बारि पोवत पानो, काहू जिनि 
दीठ छगे ।--नंद० पग्र०, पु० ३३६ । दीठ खश्ना ८ श्राँस के 
सामने पाँख होना । धूराघुरो होना | दोठ लडाना ८ भाँश फे 
सामने प्रांत किए रहना । घूरना | 

६ देख भाल । देश रेख | मिगरानी । 

क्रि० प्र० --रखना । 

७ परल | पहचान | तमीज | भ्रटकल । प्रदाज । 

क्रि० प्र०--रखता । 

८ #पादुष्टि | हित का ध्यान । मिहरवानी फौ सलजर। उ०-- 
बिरवा लाइ न सूखह् दोजै। पाते पातवि दीठि सो कीजै |-- 
जापसी ( शब्द० )। £ आशा की दष्टि। झासरे में लगी 
हुई टकटकी । प्रलास | उम्मोद । 

क्रि० प्र०--लगना ।--छगाना । | 

१० ध्यान विचार | संकल्प । उद्देश्य । 

क्लि० भ्र०--शखना । 
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दीदा' 


दीठना--क्षि० स० [ हिं० दीठकना ( प्रत्य* )] दे? 'देखता'। 
3०--काड़े काठ जो साइया खात किनहुँ नहिं दीठ |--दीर 
सा० सं०, १० ४१॥ 

दीठबदू--छ् पू० [ हि दीठ + पं” बन्ध ] इड्रजाल की ऐसी भागा 
जिसमें लोगों को भौर का भौर दिलाई दे । नजरबद | जादू । 

दीठवंदो--सछा ली* [हि० दीठबद | इद्रजाल की ऐसी माया बिए्े 
लोगो को भौर फा धौर दिल्लाई दे । नजरबदी । जादू । 

दीठवंत3'--णछ्ा पुं० [ हिं० दी5+वत ( प्रत्प० ) |] १ बह सिसे 
दिखाई देता हो । सुकाखा । २ जानी । 

दोीटि--हशा श्री० [ छें० इब्टि, प्रा० दिट्ठि | दे" इष्टि!॥ उ०-- 
जखने दुहुक दीठि बिछुडलि दुहु मने दुख लागु ।--विद्यापत्ि, 
पु० ३७। 

दोठिवंव (3)--सक्म प० [हिं० दीठवत्त ) दे? 'दीठवत'॥। उ०्नतों 
वह मिला न बेहरा ऐस रहा भरिपुर। दीठिवत कहें नीगरे 
भष मू रखहिं दूर ।--जायसी ( शब्द» )॥ 

दोठिसेरावाछ)--सक्षा पु [ सं० दृष्टि + मिलन ] देखादेखो। एड 
दूसरे को देखना । परस्पर दर्शन। उ०--होइहि एट्टि वि 
दीठिमेरावा । --जायसी ग्र ० पु० ६६ | 

दीठी(9)--उछा श्ली० [ स॑० दृष्टि ] दृष्टि | नेत्र | उ०--मिसन सार 
मुप्तकान वचन मृदु बोली सीठो। पुलकित सीतल गात्त, सुभट 
रतनारी दीठो +--पत्नर*, भा० १, पु० १२॥ 

दीत(9/--5पा ५० [ 8० पादित्य, पूर्णह० प्रादीत ] सूरे । (६०) । 

दीठवार--छछ्त पुं० [ सं० प्रादित्यवार ] इतवार | रविवार | उ०- 
माघ सुकत द्वितिया सु ठिवि, दोतवार मन हुए (--हज५ 
ग्र०, प्‌० घ० 

दोद9--रुछा ज्ी० [ फा० ] दर्शन । दोदार | उ०--दोद बरदोद 
परतीत पावै नही, दूरि की भाप विश्वास भारी ।--कबीर० 
रे०, पृ० भर 

यौ०--दोद प्‌ तर ८ प्रश्नपूर्ण नेत्र । प्राद्रें भालें । दोद बरदीद-ः 

देखादेखो । भामने सामने । उ०-दीद बरदीद हम नजरों 
देखा झ्जया प्रमर निसानी “कबीर श०, १० ६२। 
दीदबान ८ (१) देखभाल करनेवाला व्यक्ति॥ (२) निगरानी 
करने के लिये बना ऊँचा स्थान। दीदवानी ८ निगरानी! 
देखभाल । उ०--फरे घर की सब दोदवानी वही, देवे नेकी 
बंद की निशानी वही ।--दविखिनी ०, पृ० ८६। 

दीदनो(७--वि० [ फ्रा« ] देखने योग्य । दर्शनीय ॥ उ०--जो गुर 
धोर शुनीद है झौर दौदनी धौर दोद है।--कबोर ग्र० 
प्‌० ३७१॥ 

दोदा--पष्चा तो [ फ़ाब ] १ दृष्टि | निगाह । नजर। रे दर्शन । 
प्वलोकन । देखोदेखो । 

दीद्‌।१--संझ पुं० [ फ़ा० दोदहू ] १ घाँख। नेत्र । उ०-अिया 
के नहर घू दीदे का पानो, कर ऐसे बागे गम की बागवानी ! 
-“दगिल्लवी० पृ २३७ । 

मुद्दा०-दीदा लगना 5 जी लगना । घ्यान जनना । जित्त रमन! । 

बैसे-- (क) यहां इसका दोदा ब्यों लगेगा ? (स) काम में 


दीदार 


, उसका दीदा नही ,लग्ता। ,दीदे का पानी ,ठढख जाना >+बुरे 
काम फे करने में लज्जा न रहू जाना। ,निलेज्ज हो जाना। 
दीदे का पानी मरनाज-निलंज्ज या बेहया हो जाना | उ०--- 
नजीर के दीदे का तो पानी मर गया है ।--फिसाना ०, भा 
३, पृ० १३१६.। दीदे मिकलना -फ्रोध की , ध्ष्टि पे देखना । 
झाँखें नीली पीसी करता | दीदाधोई --ख्री जिसकी प्राँखों में 
धर्म न हो | बेशमे । निलेज्ज्‌ । ( स्चि० )। दीदे पटम होना 

, ज>भझाँखोँ का फूट जाना। ('स्त्रि० )। दोदाफटो खो 
जिसकी प्राँखों में थर्मं न हो. निलेज्ज | (स्त्रि० )। 
दौदा फूटना > भाँखें फूटना.। ध्ाँखें भंघी होना । दीदे फाड़कर 
देखता ८ प्च्छी तरह प्राठल खोलकर देखना। ध्यानयुवेक 
देखना । टकटकी घाँघकर देखना । दीदे मंदकाना + हाव भाव 

“ सहित प्राँखों की पुतली घर्मकाता । भाँखे चमकाना | 


- ९ ढिठाई । .सकोच फा , प्रप्नाव | प्रनुचित .साहुस। बैठे,-- 
उसका इतना बड़ा दीदा कि वह मर्दों के सामने बात करे 
'. न“+([(स्त्रि०)॥ . ./ , 
दीदार--सह्ा (० [ फ़ा० ] १. सौंदय्य | छवि। २. दर्शन | देशा 
देखी | साक्षत्कार। उ०--भारजुए बश्मए कौसर नही। 
तिश्नालब है शरबते दीदार का ।--कथिता कौ०, जा» ४, 
पृ० ६। । ए 4० 
यौ०-5दौदारपरस्त 5 (१) सौंदर्य देखलनेवाला । सूरत भोर 
अगारप्रेमी ।( (२) दर्शनाभिलाषी । दीदा रबांजी--ताक फाँक । 
» पाँखे लड़ाना | ह , 
दीदारी--८संश छ्लो० [ फ़ा० दोदार | देखना ! वर्शत करना | उ०-- 
-,« नहृझ दीदारी है सारी गर न इदक का तौर शगा ।-- 
: भीारतेंदु ग्र०, भा० २,पु० ५६६ ।.. 'छ दो 
दीदारूई-+वि"[ फ़ा० दीदारू | दर्शनीय ।/ बेखने योग्य... , 
दीदी--छद्ता जी ० [ हिं० दादा ( 5-बड़ा भाई ),]. बड़ौ बहित को 
: पुकारने का शब्द । ज्येष्ठ भगिनी के लिग्रे संकौचत शब्द | 
दोधना[-कि० स० [ स॑ं० ] देता। प्रदान' करना -स०--पूजी 
7 विनोयक चालयी छई जान | चौरास्या सह दी्धठ छट्ट पान । 
- ज्ञबी० रासोग, पृु० ११५॥ ४7:55 '; 
दोधिंति--एश्न ल्ी- [सं०] १८ सुंपं, चद्रमा भ्ादि की किरण । २ 
उंगली । जा प। 
दोने--वि० [सं०] १. दरिद्र । गरीब । जिंसकी दंशाों हीन हो! 
' 3०--दानी हो सब जगत के तुम एके मदार] दोरन दुख 
') दुखियान के सभिमत फल दातार। भ्रभिमत फल दांतोर देवगन 


ि पी की 


्क 


सो | ' बरने दीनदयाल छाहृ तव सुसद बखानी ।' तोहि- सेद्द 

' जो दीन रहे तो तू फप्त दानी'?' “-दीनदपाल< (शब्द ० ) । २ 
दु'खित | घतप्त।' कातर । उ०---भाश्म देख जानकी हीना | 

!” भए विकल जस प्राकृत दोना ।--तुश्सी (शब्ब०) १: 

योौ०--दोनबयाल । दीववधु । दीनानोंच ) . 

३ उदास । छिज्न । जिसमें किसी प्रकार को उत्साह या प्रसन्‍तता 


शेप - , डे - ह 


। 
हे 


६ 


१५६३ 


दोनहित 


न हो । जिसका मत, मरा हुप्ना हो। उ०--(क) नवम्‌ सरल 
सब सन छल हीना । मम भरोस हिय हरप ने दीसा ।--- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) ऐसेई दीन मलीन हुती मन मेरो 
भयो भब तो पति भारत ।---रसकुसुमाकर (शब्द०) | ४ 
- ईु ख या भय्‌ से अ्रधीनता प्रकट करनेवाला । नज्न | विनीत ।. 
उ०-दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज ,बिसाले गद्धि 
हृदय लगावा [--तुलसी (शब्द०)॥ | 
दीन --सह्ा पं० [सं०] तगर का फूल । 5 
सब पुं० [प्र०], मत । मजहूब ।घर्मेविश्वास | , ,-- 
-,बौ०-5दीन ए-इलाही, दोने इलाही ८ सम्राद्‌ भकबर , द्वारा 
१०. चलाया हुभ्मा एक पृष्ठ जिसमें हिंदू धर्म तथा शन्य, धर्मों की 
ल्‍। बातों का सिश्रण था।- दोनदार । दीन दुख्िया ८ नि्ंच । 
६, बिपकन्न। दीन, दुनिया >+ लोक,परलोक ।- दोनदुनी ।, ..,. 


दीन --सबा पुं०-[सं० दिन] दे (दिन! । 'उ०--गेल दीनः7ःपुनु पलटि 
* नदज्यावा--विद्यापति, पृ० ३०२३ | .:४४ 
दोधक--+बै? [सं०] दु्दंशाग्रस्त | विपन्त । दु,लों [को_] ॥: 
दीनवा--ठंशा खरी* [सं०] १ दरिद्रता। गरीबी। २ कातरता। 
'  झ्ातंभाव ।' '३  उद्दांसी । छिन्‍नता। ४. दुख से' उत्पन्न 
श्धीनता का भाव | नज्रता | बिनीत भाव | 9 


बविशेष-कराम्य' या रसनिरूपण में दीनता एक संघारी भाव है। 
दीखलाई(५)--सब्या ख्री० [सं० दीनतां+ ई (प्रतंय०)] दे” 'दोनता” । 


दीनत्ब(9->सब्बा पूं०. [सं*] दीनता । _ | , ४ 
दोनदखाक्ष77ति", उश्ष ३० [सं० दीनदयालु,] दे” 'दीनदयालु! ॥ ७०- 
- कोमल घित्त पति दोतदयाला ।--तुलसी (शुब्द०)॥ 
दीसद यहतु "वि? [सं०] दोनों पर दया करनेवालाब ८ 7 
दीलदवालु -- सहा 'ुं० ईएवर का एक नाम।॥ 7: दे 
दीनदा/र--वि० [प्न० दीन +फा० दारे (प्रत्य०)] प्रपने धर्म पर 
विश्वास रखनेवाला | घामिक । जैसे, दोनदारं मुसलमान | 
दोनदारी --सड़ा जी०'[प्र० दीन फा० दारी (प्रत्य०) | धर्मांचरण । 
दोन दुनिया--सक्ष पुं० छी०[प्र० दौन+फा० दु्यी] धर्म भौर ससार। 
“पलटू दुनिया दीन मैं? उनसे बडा न कोह:। 'साहिब-वह्दी 
फकौर है जो कोइ पहुँचा होहइ ।--पलटू ०, भा०) है, पृ० ४। 
मुहां०--दीन दुनिया से बेखबर होना-न 'धंर्म को परवाह 
करना धोौर ने समाज की। बेहोश होना । उ०--प्राजादपाणा - 
। 7. तमाम शत्र गैशी के भालम में रहे, दीन दुनिया,तै बेखबर । 
“--फिस्ताना# / भा००३, पु० १०६ 57:". 
दोनदुनो--सद्बा की? [श्र०-दीन + फ़ा०दुन्या] लोक परलोक |; ; 
दं।नकैशु- संशा (० [ सं० दोय॑ब॑न्धू | १ 'दुखियाँ का। सहायक | २ 
5 ईश्वर की एक नाम ॥ हु | का जे- 
दीसहित--वि० [सं० दीन + हित ] दीनों का छ्वित फरनेधासों | उ०- 
' शो सम दीन ने, दोनहित तुम सेमोन रघुदोर। ,भस बिधारि 
* रघुवंसमनि, हरहु विवम भवभी र ]--मोनस, ७१३० १ 
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दीना ३५६४ 


दीना--पंझ स्त्री० [पसं०] मूषिफा । चुहिया । 
दीनानाथ--उछ्ा पै० [सं० दीन+वाथ] १ दीनों का स्वामी या 
रक्षफ | एुखियों फा रक्षक । दुलियोँ का पालक भौर सहायक । 
२ ईएवबर,का एक नाम । 
दीनीर--सछा पूं० [सं०] १ स्वणंमषण । सोने का गहना । २ निष्क 
की तौल । ३ स्वर्णमुद्रा । मोहर । 
विशेष--दीनार नामक सिपके का प्रचार किसी समय एशिया 
प्रौर यूरोप के बहुत से भागो में था। यह फहीं सोने का, कहीं 
चाँदी फा होता था | देशभेद से इसके मूल्य में भी भेद था । 
मुसलमानों के झाने के घहुत पहले से भारतवर्ष में दीनार चलता 
था | 'हरिवश' झौर 'महावीरचरित्‌'! में दीनार फा स्पष्ट 
उल्लेश्ल है। साँची में घोद्ध स्तृप फा जो घड़ा खंडहर है उसके 
पू्ंद्दार पर सम्नाद घद्रगुप्त का एक लेख है। उस लेख में 
'दौनार' शब्द प्लाया है। भ्रमरफोश में भी दीनार शब्द मौजूद 
है प्लोर निष्क फ़े धरावर भ्रर्थात्‌ दो तोले का माना गया है । 
रघुनदव के मत से दीनार ३२ रती सोने का होता था। 
प्रकपर के समय में जो दीतार नाम का सोने का सिक्का 
जारी था उसका मान एक मिसकाल प्रर्थात्‌ भाघे तोखे के 
झंदाज था । 


विदुस्तान की तरह भरव धझोर फारस में भी प्राचीन फाल में 
दीनार नाम का सिक्का प्रचलित था । झ्रवी फारूसी के फोश- 
फारों ने दीवार शब्द को प्रवी लिखा है, पर फारस में 
दीनार का प्रवार पहुत प्राचीन फाल में था। इसके 
भतिरिक्त रोमन ( रोमक ) लोगों में भी यह सिक्का 
दिनारियस क्ै नाम से प्रचलित था। घात्वर्थ पर घ्यान 
देने से भी दीनार छब्द प्रायंभाषा ही का भ्रतीत होता है । 
घ प्रश्न यह होता है कि यह सिक्का भारत से फारस, शरव 
द्वोते हुए रोम में गया ध्थवा रोम से इधर प्ाया। यदि 
हरियंश प्रादि सक्कृत ग्रंथों की भ्रधिक प्राचीनता स्वीकार की 
जाय तो दीनार फो हसी देश का मानना पड़ेगा। 
दीनारी --उष्ा पुं० [सं० दीनार ] लोहारों का ठप्पा | 
दीनी--वि० [ श्र० दीन+फा० ई ([ प्रत्य० ) ] घामिक। घर्म 
सबंधी [कौ०] । 
दीपंफर--सक्षा पु [से० दोपडूर] बुद्ध के प्रवतारों में से एक । 
दीप"--सब्या पृ० [सं०] १ दीया | चिराग । जलती हुईं घत्ती । 
यौ०--दीपकलिका । दीपसक्ट्र । दीपकृपी । द्ीपदान | दीपघ्वज | 
दोपपुष्प । दीपमाला । दीपपुक्ष । दीपशिसा । 
विशेष--किसी कुल या समुदाय का दीप कहने से उस कुल या 
समुदाय में श्रेष्ठ का प्रथ सूचित होता है, णैसे, निरक्षि बटन 
फहि भूप रजाई। रघुकुल दीपहि घलेड लियाई ।--तुलसी 
- (पब्द०)॥ 
२ द्रस मात्राप्लों का एक छंद जिसके ध्मत मे तीन लघु फिर एक 
',... गुर धौर फिर एक लघु होता है) णैते--जय जयति जगवद, 
मुनि मन छुमुद चंद | श्रैलोक्य भवनीप | दशरथ कुलदीप । 
दीप--छंडा पुं० [8० द्वीप] दे" 'द्वोप' । उ०--रामतिलक सुनि दीप 


दोपका' 


दीप के नुप शभ्राए उपहार लिए | सीय सहित प्राधीन घिहासन 
निरखि जोहारत हर॒प हिए ।--छुलसी ग्र०, पूृ० '४०३।॥ 


दीपकौ--सक्का पुं० [सं'] १ दोया । विराग । 
थौ०--फ़ुलदीपक < वंश को उजाला फरनेवाला पुत्र । 
२ एक धर्थालकार जिसमें प्रस्तुत ( जो वणंत फा विपय हो ) 


पोर प्रप्रस्तुत (जो वर्णन का उपत्यित विषय न हो प्रोर 
उपमान श्रादि हो) का एक ही धर्म कहा जाता है, पधवा 
बहुत सी क्रियापों फा एफ ही कारक होता है। जैप्े,-- 
( के ) सोहत भृपति दाघ सों फल फूलन झआराम। इस 
उदाहरण में प्रस्तुत 'भरूपति! भौर प्रप्रस्तुत 'प्राराम' दोनों 
फा एक धर्म सोहत कहा गया है। (ख़ ) ऋषिहि देदि 
हरपे हियो राम देखि कुम्हिलाय। धनुष देखि डरपे महा 
बिता घचिद्य इनाय। इस उदाहरण में हरखे' 'कुम्हिलाय' 
इरपै! श्रादि क्रियाों का एक ही कर्ता (हियो' कहा 
गया है । 


विशेष--दौपक चार भादि भौर प्रधान भंकारों में से है। 


तुल्ययोगिता में भी एक घम्म का कथन होता है पर वहया 
तो कई प्रस्तुतों या कई प्रप्रस्तुतों का होता है। दीपक में 
प्रस्तुत घौर प्रप्रस्तुत के एक घर्म का कथन होता है । दीपक 
घार प्रकार का होता है--प्रावृत्ति दीपक, फारक दीपक, 
मसाला दीपक धौर देहली दीपक । (१) प्राषृत्ति दीपक में या 
तो एक ही क्रियापद मिन्‍न भिन्न प्रर्थों में वार बार प्राठा है 
प्रथवा एक ही प्र्थ के मिन्न मिन्‍न पद पाते हैं। णैप्ते,-- 
(क) घहुँ रुधिर सरिता, बहैँ किरवाने कढ़ि कोस | भीरत 
बरहि बरांगना, घरहिं सुमट रन रोस । ( ख ) दोराहहिं सगर 
मत्त गज धावहि हय समुदाय । (२) कारक दीपक |) छ००-- 
ऊपर देश्लिए । (३) माछा दीपक जिसमें एकावली ग्लौर दीपक 
फा मेल होता है। घैसे,--जग की रुचि ब्रजवास, ब्रज को 
रुचि प्रजचद हरि। हरि रुचि बसी दास”, बसी रुचि मन 
वाँधिबों । (४) देहली दीपक में एक ही पद दो भोर लगता 
है । णेसे--छ्वै नरसिंह महा मनुजाद हन्यो प्रहलाद को सकट 
भारी । इस उदाहरण में 'हन्यो” शब्द दो शोर लगता है-- 
'मनुणाद हन्पो' प्रौर 'भारी सकट हन्यो' 


३ सगीत में छह रागो में से एक । 
विशेष--हनुमत्‌ फे मत से यह छह रागों में दुसरा राग है। यह 


सपूर्ण जाति फा राग है भोर पडज स्वर से झारभ होता है । 
इसके याने का समय प्रीष्म ऋतु का मध्याह्न है। इसका 
सरगम यह है--स रेग म प घनमिस | 


इसकी पाँच रागिनियाँ मानो जाती हैं-- देशी, कामोदी, नाटिका, 


केदारी गौर कान्हड़ा | पुत्र भाठ हैं--कुतल, कमल, कलिंग, 
चपक, कुसभ, राम, लहिल औझौर हिमाल। भरत के मत से 
दीपक की पत्नियाँ हैं-- फेदारा, गौरी, गौडी, भुजंरी, रुद्राणी, 
धोर पृत्र हैं कुसुम, टक, नठनारायण, विहांगरा, किरोदस्त, 
रभसमगला, मंगलाष्टक शौर शडाना । 


४ एक ताल फा नाम जिसमें प्लुत, लघु भौर प्लुत होते हैं। ५ 


प्जवायन (जो धरिनदीपक होती है)। ६ फैसर। 


दीपक 


कफुकुम । ७ घाज नाम का पक्षी । ५ मयुरशिखा | €. एक 
प्रकार की प्रातिशवाजी । 

दीपक--वि० [ स्री० दीपिका ] १० प्रकाश करनेवाला । उजाला 
फैलानेवाला । दीप्तिकारक । २ जठरारिन को दीप्त करने 
वाला । पाचन की भगित को तेज करनेवाला । ३. उत्तेजक | 
शरीर में वेग या उमय लानेवाला । 

दोपकर--सब्का पुं० [ छे० |] एक डिंगल गीत | छुंदविशेष । उ०-- 
तुकां वेलिये गीत री, भाद दुतिय चतुरंत॥ तिय पद दोय 
दुमेल तुक, दोपक सो दाखत (--रघु० रू०, पु० १०९। 

दीपकमाला--स्छा स्री० [ सं० ] १ एक वर्णंवृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में सगण, भगरण, जगण भोर गुरु होता है । 
पैसे,->भामज गो फनन्‍या सखी बरी । देखत ही मोरे धनु दरी । 
मटठप के नीचे भरी झली । दीपकतराला सी लसे लली। २ 
दीपक झलकार का एक भेद । 

दोपकलिका -स्षा थ्ली० [सं०] दोए की टेम । चिराग की लो | 

दीपकली--सब्ना श्री* [ सं० दीपफलिका ] चिराग की टेम। दीप- 
शिखा | दीए की लौ । 

दीपकवृक्षु--सब्ला ६० [ सं० ] १. वह बड़ा दीवट जिसमें दीप रखने 
फे लिये कई शासाएं हृधर उघर निकली हों । २. फाड । 

दोपकसुत-सल्ता पुं० [ 8० ] कज्जल । फाजल। 

दीपकाल--सहा पुं० [ सं० ] दीया वालने का समय । सध्या । 

दोपकाबूत्ति--सक्ष पुं० [ सं० ] १ दीपक झलकार का एक भेद | २. 
पनसाखा | 

दीपक्िट्ट--स्या ६० [ प्ं० ] कज्जल | फाजल । 

दीपकूपी -सब्वा श्रो० [ सं० ] दीए की बत्ती । 

दीपलोरी -उद्बा ली० [ सं० ] दीए की बत्ती [को] । 

दीपग(9५-- सह ६० [ सं० दीपक ] दे” “दीपक! ॥ उ०--दीपग बरत 
विवेक कौ तौ लौं या चित माहि। जौ लीं नारि कटाक्ष पठ 
भमपकी लागत नाहि ।--न्नज» ग्रं०, पु० ८प८ । 

दीपगर--छक्ष पुं० [ स॑ं० दीपगृह | दीयट । दीपाधार । 


दीपचंदो--सक्ा ६० [ ४० दीपचच्धिन्‌ ] सगीत का एक 'तालया 


ठेका । 3*--कुछ सगीतज्ञो का फहना है कि 'दीपबदी' ताल 
का नही ठेफे का नाम है ।--पोद्दार प्रभि० ग्र०, पु० ४३७ | 

दीपत(४---स्क्ल खत्री० [ स॑० दीप्ति ] ६ फांति। चमक । प्रभा। 
ज्योति । २ छुटा । थोभा । ३ कीति। यश | 

दीपति(9!--सद्बा श्ली० [ सं० दीप्ति ] दे” 'दीप्ति!'। उ०--प्जरज 
मोहि हिंदू तुरक बादि करत सम्राम । इक दीपति सी दोपियत 

४ काबा फाशी घाम ।--प्रकबरी ०, पृ० ५१ । 

दीपदान--सद्बा पुं० [ स्० ] ९. किसी देवता के सामने दीपक 
जलाने का फाम जो पुजत का एक श्रग समझा जाता है। 
२० कार्तिक में बहुत से दीपक जलाने का ऋइृत्य जो राघा 
दामोदर के निमित्त होता है । ३ एक प्रकार का कृत्य जिसमें 
मरणासन्न ध्यक्ति के हाथ से प्राटे के जन्नते हुए दीये का 
परष्प कराया जाता है । 


११६२ 


दीपमादिका 


दीपदानी--सद्बा खो” [ स॑० दीप + भ्राधाव ] घी, बत्ती प्रादि दीया 
जलाने की सामग्री रखने की डिबिया जो परूजां के सामानों 
मेसे है । 

दोपध्चज--सद्चा (० [ से० ] १. काजल । २. दीवट । 

दीपन--छछ्छा पुँं० [ सं० ] [ वि० दीपनोय, दीपित, दीप्य ] $- 
प्रकाशित । प्रज्वलित या प्रकाशित करने का काम । प्रकाश के 
लिये जलाने का काम | २. जठराग्नि को तीजम्र करने की 
क्रिया । भुख को' उभारने की क्रिया। ३ ध्ावेग उत्पन्‍्त 
करना । उत्तेजना । जैसे, काम फा दीपन | « 


दीपन *--वि० दीपन करनेवाला । जठराग्निवर्धक । प्रर्तिसाद्य दूर 
करनेवाथा । 
दीपनौ--सब्ा पूं० १ तगरमूल। तगर की जड या लकड़ी । २. 
मयूरशिखा नाम फी बूटी | ३. कुंकुम । फेसर । ४ पछाडु | 
प्याज । ५ फासमद । कर्सोंदा | ६. मन्र के उन दस सस्कारों 
में से एफ जिनके बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता । ७. रसेश्वर 
दर्शन के प्रनुसार पारे का सातवाँ संस्कार | 
विशेष--इस दर्शन को माननेवाले रस या पारे ही को ससार- 
परपार-प्राप्ति फा कारण प्लौर रस-शास्त्र फो देहवेघपुवंक 
मुक्ति फा साधन मानते हैं । 
दीपनगणु--सक्षा पूं० [ सं० | जठराग्वि को तौप्न करनेवाले पदार्थों 
का वर्ग । भ्रुख लगानेवाली प्रोषधियों का वर्ग | 
विशेष--हस वर्ग के श्रंतगंत चीता, घत्तिया, प्रजमोदा, जोरा, 
हांऊ, बेर इत्यादि हैं ॥ 
दोपना'(9)--क्षि० प्॒न* [ सं० दीपन ] प्रकाशित द्वोवा। पमढता । 
जगमगाना । । 
दोपना--क्रि* स० प्रकाशित करता। घमकाना। उ०-८द्वार में 
दिसान में दुन्नी में देस देसन में देस्यों दीप दोपन में दीपत 
दिगत है ।--पह्माकर ( शब्द० ) । पका 
दोपनी'--सब्चा क्ली० [ सं० ] १ मेथो। २ प्रजवायन । ३. पाठा । 
दीपनी --वि० [ स्े* ] १ दोप्त करने योग्य । प्रकाशन के योग्य । 
३ उत्तेजित करनेवाली । दीप या प्रभिष्ृद्ध फरनेवाली 
( भ्रोषधि ) । 
दीपनीय*--सश्ना पुं० १. यवानी । प्रजवायत । २ दे० 'दोपनीय वर्ग! । 
३. स्वास्थदायक पश्लोषधि । पुष्टिकर दवा [को० । 
दीपनीयवर्गं--सझा पुं० [ सं० ] चक्रदत्त के अनुसार एक शोषधिवर्ग 
जिसके झतर्गत पिप्पली, पिप्पलामूल, चण्य, चोता प्ौर नागर 
हैं। ये सब भ्रोषधियाँ कफ झौर वातनाशक हैं |, 
दीपपादप--सउ्का ६० [ सं० ] दीवट । 
दीपपुष्प--सक्का (० [ छ॑० ] चपकवृक्ष । चपा । 
दीपमाल्ता--रुछा स्त्री० कक सं० ] १ जलते हुए दीपो की पक्ति। 
- जगमगाते हुए दीयों को श्रेणी । ( दीवाली में इस प्रकार 
दीपक जलाकर पक्ति में रखे जाते हैं) । २ दोपमाला या 
धारती के लिये जलाई हुईं वत्तियों का समूह । 
दोपमालिका--उड्ा जी० [ त॑० ] ३ दीयो को पक्ति। जलते हुए 


् 


दोपमाती 


-“” प्रदौपों की श्रेणी ( णैप्ती दीगाली में दिखाई देती है )॥ 
२ दीवाली । ३ दीपदान या पघारती फे लिये जलाई हुई 
बत्तियों की पक्ति। उ०--दीपमालिका रत रत्रि साजत 
पुहुपमाल मडली विराजत ।--सूर ( शब्द० )। 

दीपमाली--धब्म ली० [ सं* दीपमालिका | दीवाली । ४७-- 

- - झालिनि के संग दीपमाली के विलोकिबे को ओऔभकृक्ि उफकि 
हैं जोन फॉँकति फरोखे तें ।--ट्विजदेव ( बब्द० ) । 
दीपवती--सप्या की? [ से० ] कालिका पुराण के झनुसार एक नदों 

जो कामाख्या मे है भौर जिसके पूर्व श्वगार नाम का प्रसिद्ध 
पववेत है 

दीपवर्ति-सप्ना क्ली० [ स॑० ] दीए फी बत्तो कोण । 

दीपवृक्त--सप्ा ६० [ ० ] १ दोवट | दीयट । २ प्रकाज्(को०) | 

दीपशशु--सझा ६० [ प॑० ] पतग। फ्रतिंगा जो दीपक को बुझा 

; देता है । 

दीपशत्ञम--रुपा ६० [ 6० दीप + शलभ ] जुगपु । खद्योत | 3०-- 
दीपशलभ ने जिसे मिचघोनी खेल खेलकर हुलसाया -- 

,. यौणखा, पु०। 

दीपशिखा--सप्ता ज्ली० [ एं* ] १ दीए फी टेम | विराग की लौ । 
प्रदीपज्वाला । 3०--दीपशिसा सम जुवतिजन मन जनि 
होसि पतग ।--सुलसी ( शब्द० )। २ दोए का घुर्पा 
या काजल । 

दीपमस्ंखक्षा-रसद्ा ख्षी० [ सं० दीपश् खला ] दीपको की रूतार । 
दीयों की पक्ति फो० । 

दीपसुत--संघ्ा प० [ ० ] कज्जल । काजल | 

दीपस्तंभ--सद्या प॑० [ स॑० दीप+स्तम्भम ] वह ,स्तम जिसबर दीप 

, बलता हो । दीपाधार । दीवट । 

दीपांकुर--सब्षा पुं० [ छे० दीपादकुर ] दीए को टेम । ,दीपक करी 
लौ [कोन । 

दीपागर्नि--सण (० [ (० ] दीए की टेम की प्ाँब । भाँच फा एक 
परिमाण णो घुमारिनि से घौग्रुना माना जात। है । 

दीपाघधार--पछड़ा एुँ० [ से” दीप+ ग्राघार ] दीपक रखने का पात्र 

या स्पाम । दीयट । उ०--दोनों की विवश विह्वूलता देख 
दीपाघार पर जलती दीपशिश्षा स्तब्ध शोर निश्चवल रह गई । 

--भभिशप्त, पृ० ११। 

दीपान्विता +सक्षा त्री० [ सं० ] कातिक मास की प्रमावस्या 

'. जिसके प्रदोषकाल में! लक्ष्मीपूजन भोर॑ दीपदान भादि'होंता 

हा हैनदीवाली। ७' : गई 

दोपाराधन--सब्या पु० ['सं० ] भारती करने की क्रिया । दीप द्वारा 
पूजन [को०] । 2007० 


जे 5 


3 «७६ (६ हैच 


दीपाति--सज्ष त्ली० [ प॑० ] दे० 'दोपावली' [कौ.]ु॥,. 5 ४! ' 


दीपात्ी --सश्षा की? ,[ सं० ] दे०'दीवावली” [को० । 
दीपावतो--सद्ा ख्ली० [सं०] दोपक भोरें सरस्वती के योग से उत्पन्न 
४ आंक रागिनी । | ४ / | /*'' 


दीपावल्ति - सझ् खो० [ सं०] १ दीपश्रेणी | दोयों की पक्ति। २ 
) दीवाली ।”' | हा का | आय ा का 


श्श््ई 


802 :% 305 


दोषरस 


दोपाबको--उड़ा ज्ली० [पसं०] १ दीपों की पक्ति। २ दीवापती | 

दीपिका'-पक्ष छ्री० [ मं” ] १ छोटा दोया । २, एक रागिनी जो 
हिंडोल राग की पत्नी मानी जाती है भोर प्रदोपकाल में जाई 
जाती है। ३ चाँदनी | घद्रमा फा प्रकाश (फो०) | 

दीपिका *--वि० स्त्री० ९. प्रकाश करनेवाली । उजाता फैननिवासी । 
२ स्पष्ट कहनेवाली । 

दीपिकातैज्ञ-सुशा ६० [ सं० ] एफ प्रायुर्वेदोक्त तेल जो कान का दर्द 
धृर फरने के लिये फान में टपकाया जाता है । 

विशेष--एसे प्रस्तुत करने फी रीति यह है कि देवदार, सलई 

या चीड की सात प्राठ भगुप्त लंबी सकटी ले भौर उसे हुए 
धादि से छतनी फी तरह चारों भोर छेद डाले । फिर उप्तमें 
रेशम सपेटश्र तेख मे पूब हुवावे भ्रौर बत्ती को तरह जता 
दे। दस प्रकार जलती हुई बत्ती में से जो गरम गरम तेल 
वूद वुद गिरे उसे फान में टपकावे । 

दीपिव--वि? [सं०] ३. प्रकाशित । प्रज्वलित । २ चमकता हुप्रा । 
जगगयाता हुप्मा । ३ उत्तेजित । 

दीपी--वि० [सं० दोषिन्‌] १. जलनेवाला । दॉप्त द्वोनेवाला । चोतित। 
२ दीपन करनेवाला [को०) । 

दीपोत्सव--सब्ा ० [सं] दोवाली । 

द्ोप्त-- वि" [ सं ] १ भ्रज्वशित। जलता हुप्रा। २ अकाहित | 
जगमगाता हुप्मा | चमकता हुमा । 

दीप्त --सद्या ६० १. स्वर्ण । सोना । २ हीग । ३ नीबू । ४ सिह | 
५४ सुक्रत के प्रनुसार नाक का एक रोग जिसमें नाक से भाप 
को तरह गरम गरम हवा निकलती है ध्ोर नयुनों में पतन 
होठी है । 

दीप्तक--सझ ४० [सं०] १. सोना । सुबर्ण । २ नाक का एक रोग | 
हे० 'दीप्त-५। 

दोप्तफिरण--उष्ा पुं० [प०] १ सूर्य । २ मदार का पौधा । 

दीप्वकीतिं--सए पुं० [सं०] कुमार कार्तिकेय [को०] । 

दोप्वफेतु--यष्मा ६० [पं०] १. भागवत के प्नुसार दक्षसावरणि मनु के 
एक पुत्र का घराम। २ महाभारत में बशित एक राजा 


फा नाम । 

दीप्वजिहा--वि० [सं०] [थे स्री० दीक्रजिद्मा] चलती जबानवाला । 
भगडालु । 

दीप्वजिह्ा--सष्या को? [०] उल्कामुखी । श्यगाली । मादा, गौदड । 
सियारिन । 


विशेध--गोदड के मुह का भगला भाग कुछ कालापन लिए होता 
है इसी से उसका नाम उल्का-( लुप्राठा ), मुख पडा । उल्का 
, जलते हुए पिंड या-प्रकाश को मी कहते हैं इसो भ्रम से दी# 
. जिल्ला नाम रखा हुमा जान पड़ता है।...._. 
दीप्तपिंगल--सच्चा पै० [पत* दीक्षपिद्धल] सिंह ।. 
दोप्तरस--सप्चा पूं० [सं०] कंचुमा | |, , +' 
' विशेष--रात को भंपेरे में फेखुए के शरीर के रस से एक प्रकार 
की चमक निकलती हैं इसी से इसका यह नाम पडा है । 


० द्वीप्तरोमा 


दीप््येक्षा--ंत्रा '५०'[ सं० दीक्तरोमनु ] एक विश्वेदेव 'की नाम । 
' , (महामारत)॥ | ' ह 
दोप्तलोचन-४कं प० [सं०] बिल्ली | बिडाल | ' 
दीप्तक्षौह--ध्ा पु० [8०] १. 'तपीया हुमा लाल लोहा । २ काँसा । 
कांस्य । ; 
दीप्तवण-वि० [ सं० ] जिसका शरीर कुदन की चरह्‌ दमकता 
हुप्ा द्ो। 0 0 दब 
दीप्तवर्ण--सवा पु कारतिकेय |, - -+-० --, 
दीप्तशक्ति'--वि० [सं०] दे 'बीक्वर्ण, । . , _ . - हा 
दीप्तशक्ति*--सब्बा.पुं० कुप्तार कातिकेय [कौ० । 
दीप्तांग*--वि० [सं० दोप्ताजु] जिसका शरोर चमकता हो ;॥ 
दीप्तांग*--सक्षा पुं० मोर | मयूर। / ,. 7 । ८ 
दीप्तांशु--सद्बा पुं० [सं०] १ सूर्य । २. मदार । धभ्ाक।; ६ ' 
दोपता'--वि० श्री [सं०] १ 'प्रकोशित। प्रंकाशयुक्ता। चमकेती हुई । 
/ ' '२. ( दिशा ) जिसमे सूर्य किसी समय स्थित हो। सुर्ये से 
प्रकाशित । णैसे, दीप्ता दिशा | ० 
दीप्ता---संग्रा पं० १. लागली वृक्ष । 'कलियारी | २. ज्योतिष्मती । 
मालकंगनी । ३ सातला नामक घूहर । हि 
दीप्राक्ञौ-वि० [ सं० | जिसकी श्राँखें घमकती हो | 0 
दीप्ताक्ष*--सब्ा पुं० बिडाल। बिल्ली |... > 
दीप्ताग्नि१--वि० [ सं० ] १ जिसकी जठराग्नि बहुत तीन्न हो । 
( 'जिसकी पाचन शाक्ति धत्यत प्रबल हो । २, जिसकी भूख जगी 
हो ।भुला। । ५ 
दीप्ताग्नि--सक्ष ६० प्रगस्त्य मुनि ( जिन्होंने समुद्र को पी “लिया 
' था झौर वातापि नामक राक्षस को पचा डाला था )। 
दौप्ति--सप्या को” [ सब] १ प्रकाश। 'उजाला। रोशनी। २: 
प्रभा | ह्राभा । चमक | द्युति। ३. काति | शोमा । छवि | 
जैसे, भ्रग की दीप्ति। ४, ज्ञान का प्रकोश जिससे विवेक 
उत्पन्न होता है धौर' स्‍प्रशानाधकार दूर हो जाता है ( योग )॥' 
५ लाक्षा । लाख । ६-काँसा | थूहर । पा 
दीप्ति'--सब्बा पुं० एक' विश्वेदेंव का नाम ( महाभारत )। 
दीप्तिक--सच्चा पुं० [ सं० ] शिरशोला । दुग्धषापाण पुक्ष | 
दीप्तिमान्‌*--वि० [ सं० दिप्तिमत्‌ ] [ वि० ज्जी० दीप्षिमती ] १ 
/ दीप्तियुक्ते। प्रकाशित | चमकता हुप्ला। २ कांतियुक्त । : 
शोभायुक्त 


3.१ हर 


| धर 


कर्न+ 


६ 


दि को 


दीप्तिमान्‌'---संद्षा पुं० संत्यभामा के गर्म से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एब् 


! पुत्र का नाम । 
दीप्तोदू--सद्या पुं० [ सं० ] महाभारत के भनुसार एक तीर्थ, जिसमे 
बधुसर घाम की एक नदी है।.* 
पिशेंष-यहाँ परशुराम ने स्तोन करफे सपना खोया हुभा तेज 
फिर पे प्राप्त किया! था । पुव॑ंकाल में धभृगु ने यहीं पर कठोर 
5 तपस्था की थी. * * | । 
दीप्तोपत्न--संझ पुं० ([ स॑० ] सु्येकात सरिण । 


३२६७ 


दौजक 


दीप्य" --वि० [ सं० ] १ जो जलाया जाने को द्वो ! प्रज्वलित किया 
जनिवाला ।7२. जो जलाने योग्य हो । ३ जठराग्नि दीपव 
करनेवाला । मु 3 
दीप्य*---उंक्ष ए० १. प्रंजवायन । २. जीरा। हे मयूरशिखा'। 
४ रुद्रजटा । 
दोप्यक--घ्मा ५० [ सं० ] १'भजवायन । २- ध्जमोदा । ३ मयुर 
शिखा । ४ रुद्रजटा | | 
दीप्यमान--वि० [ सं० ] चमकता हुप्सा। 
दीप्या--संक्ष खी० [ सं*० ] पिंड खजूर । बा अर, 
दीप्र"--वि० [ स॑ं० ] दीप्तिमान्‌ । प्रकाशयुक्त- , 
दोप्र---सक्ा पुं० धरिन्त । - नकल 
दीबाचा--एछ्ा ६० [फ़ा० दीबाघषह] प्रस्तावना । भूमिका | प्रायकथन 
किंतु ।। 8 ७३ 7 रे 
दीबाज--संद्या पूं० [ भ्र० ] एक प्रकार का बहुत बढिया घोर उत्तम 
- रेशमी वस्त्र जिसे दीबा भी कहते हैं। ७. ». 7; 
दीवाणुछ४--सद्ा पं [ फ़ा० दीवान ] दे? 'दीवान! | उ०-+-चीने 
: 'झापु शब्दु' निरधानु | “गगनतरि तपषति लाय' दीबाणु ।-- 
) प्राण ०, पृ० १०६। /( / ! 
दीबो--सद्चा पं० ['हिं० देना] दे० देना! 
दोमक--सद्ा लरी* [ फ़रा० | चींटी की तरह का एक छोटा फीड़ा 
_ जिसे जालीदार पर निकलते हैं। यह्द लकड़ी ध्ादि में लगकर 
* उसे खोखली भौर नष्ट फर देता है | घल्मीक । 


विशेष--इसका घड़ सफेद होता है प्लौर सिर लाल या नारगी 
रग का होता है। यह दल बाँधकर, रहता है। दीमक चरम 
देशों में बहुत होती हैं भ्रौर मिट्टी का, घर बनाती हैं जिसकी 
दीयारे दानेदार पपड़ी की तरह होती हैं । . कहीं कट्ठी ये घर 
हृह फे प्राकार के हाथ डेढ़ हाथ ऊँचे होते हैं, प्रौर वल्मीक या 
बमोट.कहलाते हैं | चीटियों की तरह ये कीड़े भी बढ़े नियम 
 प्रोर व्यवस्था के साथ रहते हैं। एक दल में प्रघिक संश्या तो 
क्लीव कोटो की होती है जो फेवल काम करने के लिये होंते 
हैं। कुछ क्लीव कीट लंबे छबे सिरवाले होते हैं जो सिपाही 
' कहलाते हैं। एक या प्धिक ज्जीकीट या रानियाँ होतो हैं जिन- 
का शरीर प्ंडो से भरे रहने फे कारण फभी कभी बहुत फूला 
“' दिखाई पह्ता है। इनके प्रतिरिक्त नर भी होते हैं ' जो किसी 
!. किसी ऋतु में बहुत 'दिखाई पडेते हैं भौर फतिगों की तरह 
उडते फिरते हैं। ये कीड़े कोष्ठ धौर जतुशरीर पर निर्वाह 
' 5 करते हैं। जिस वस्तु पर ये लगते हैं उसे प्राय मिट्टी की 
पपड़ी से आचछोदित कर देते हैं पौर भीतर 'ही भीतर उसे 
लाते जाते हैं । बरसात मे दीमकें लगती हैं भोर कागज, लकड़ी 
«5 भादि को इनसे बचाना कठिन हो जाता है।  . ' 
मुहा०--दीमक खाया'८ (६) जिसे दोमकों ने खाकर नष्ट कर 
“- “दिया हो। (२) दीमकों फी खाई हुई वस्तु को तरह स्थान 
स्थान पर खुदा हुप्ता गड़डेदार । जैसे, शीतला के दागवासा 
चेहरा । दोमक का चाटना>% दीमक का (किसी वस्तु को) 
खाकर नष्ट करता जैसे,--इस किताद के पन्ने दीमके चाट गईं । 


ै 


दीमाने 


दीमान(ऐ"--छद्बा पृ [ फ्रा० दीवाव ] राज्यसभा। दे? “दीवान' । 
उ०--तुरत सर्व दिमानहि ध्ाए ।-प० रासो, पू० १०४। 
दोयट--सब्ा ६० [दि० दीवट ] दे० 'दीवट' 

दीयमान--वि० [सं०] जो दिया जानेवाला हो । जिसे किसी फो देना 

हो जो देने के लिये हो । 

दीया--छत्या पुं० [प० दोपकु, प्रा० दीऊ] १. उजाले के लिये जलाई 

हुई बत्ती । जलती हुई बत्ती । घिराग । 
क्रि० प्र०--जलना ।--जलाना ।--बलना 
बुकना ।--छुमाना । 
मुद्दा 7--दीए का हँसना -->दीए की बत्ती से फूल या ग्रुल कड़ना । 
दोए की बत्ती में चमकते हुए गोल गोल रवे दिखाई पटना ।- 
(इससे विवाह होने, लड़का द्वोने प्रादि का शुभ शऊुन समझा 
जाता है) । दीया जलना ८ दीया जलने का समय होना । 
सध्या होना । दीया जलाना ८ दीवाखा निकालना । 
विशेष--पहले जो लोग दीवाला निफालते थे वे टाठ उलटकर 
उसपर एक चौमुखा दीया जलाकर रख देते थे भौर काम धाम 
बद कर देते थे। + 
दीया जलने के समय ८सघ्या को। शाम को । दीया ठढा 
फरनाउ>> दीया बुमाना । ( फिसी फे घर फा ) दीया ठहा 
होना > किसी के मरने से कुल में प्रधकार छा जाना । घर 
में रोचक न रह जाना। दीया दिखाना ८ रोशनी दिल्लाना ॥ 
सामने उजाला करना । दीया बढ़ाना>ूदीया बुकाना। दीया 
पत्ती करना > जलाने फे लिये दीया, बत्ती प्रादि ठीक फरना । 
रोशनी का सामान करना । विराग जलावा । दीये बत्ती का 
समय ८ सध्या का समय । दीया लेकर हूंढना >चारों घोर 
हैरान होकर हू ढ़ना । घड़ी छानवीन से खोजना । दीये से फूल 
भड़ना ८ दीये की जलती हुई बत्ती से चमकते हुए गोल फुचडे 
यथा रवे निकलना । गुल झड़ना । 

« [ क्षी० पत्पा० दिवली, दियली ] बची जलाने का घरतन। 
वह घरतन जिसमें तेल भरकर जलाने के लिये बत्ती डाली 
जाती है। 

घिशेष-दीए प्राय, मिट्टी के बनते हैं। 
मुद्दा०--दीए में बत्ती पढना> दीया जलने का समय होना । 
संध्या का समय होना । 

दीयासलाई--सद्! छी० [ हि० दीया + सलाई ] लकड़ी की छोटो 

सलाई या सीक जिसका एक सिरा रगड़ने से जल उठता है । 
झाग जलाने फी सींछ या सलाई । 

विशेष--इन सलाइयों का एक सिरा फासफरस, पोटाशियम 
क्लोरेट प्रादि रगंड खाकर जल उठनेवाले पदार्थों मे डुबाया 
रहता है। 

दीयौ($'--सद्या ६० [ छं* द्विप | हाथी। उ०--कि महिष घुट्टि 

मयमत्त । भरिय दीयो कि दुष्ट कजि |--पु० शा०, ५। ५६। 
दीरगा-- वि? [ सं" दोध ] दे” 'दीघे!। उन्‍--सतगुर पारस की 
फनी, दोरग दीखें नाहिं ।--दरिया० बानी, पूृ० ४ । 

दोरघ(छ --वि० [ छ॑ं० दीघे ] दे० “दोघ!। उ०--जगत तपोबन सो 

। कियो दौरघ दाघ निदाघ ।--बिहारी । 


क्‍->वालया ॥--- 


पे 


श्श्ष्दे 


दौघकूरके 


वीरघजिद्वा(ड-सछा स्री० [ सं० दीर्घजिद्वा | वैरोबन की पुत्री 
एक राक्षत्ती । दीघेजिह्ा। उ०--वैरोचनजा दीरघजिद्वा। 
पुरपति तेहि लखि लीन्हेसि छिल्ला ।--विश्वाम ( शब्द० )॥ 
दीघे!--वि० [ ४० ] १, प्रायत । लवा । २. बडा । ( देश धोौर काल 
दोनों के लिये, जैसे, दोपक्षत्र, दीर्घवस्थ, दीर्घकाल ) । 
विशेष--करणाद में दीघं॑त्व को परिभाणुमेद कहा है। सास के 
मत से दीघंत्व महत्व का पभ्रवस्थांतर है । 
३. विस्तृत । फैला हुप्ना (झो०)। ४. ऊँचा (को०) | ५ गहरा। 
गभोर । जैसे, दीघ खास ।॥ 
दीघ--उछ प० १ लता शालवुक्ष । २. माड वृक्ष ; ३ रामशर। नर- 
फट । ४ ऊेट। ५ ताढ का पेड ६ गुर या द्विमात्रिक वर्ण । 
वह वर्णं जिसका उच्चारण छसींचकर द्वो। हस्व का उचटा। 
पिशेष-- भा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, धो, पौ, ये दीर्घ स्वर कहलाते 
हैं। जिन व्यजनों में ये सगते हैं वे भी दीघं कहलाते हैं, 
जैसे, का की कू इत्यादि । संगीत में भी दो मात्राप्तों का ताम 
दीघ है । भ--भ को एक साथ उच्चारण करने में जो कास 
लगता है वह दीघं काल कहलाता है । 
७, ज्योतिष मे पाँचवी, छठी, सातवी भौर प्राठवीं पर्थात्‌ सिंह, 
।.. कन्या, घुला धौर वृश्चिक राधि को दीर्ष राशि कहते हैं। 
दोधेकटक --सहा पुं० [ स० दौर्घकएटक ] बदुल का पेड । 
दोघेफंठ"--वि० [ स० दीघेकृएठ ] [ वि० छी० दीघ॑फकठो ] जि0की 
गरदन लवी हो । 
दीघेकठ --छछ्ा प॑ं० १ घगला। वक । २ एक दानव का नाम | 
दोघेकठक--वि०, सब्ञा एं० [ सं» दीघंकरठक ] दे? 'दोषंकघर' । 
दीघेरंदू-सझ्या ६० [ सं० दीघकन्द ] मुली । 
दोधकंदिका -सप्ता जी० [ छेन् दोघकन्दिका ] मुसल्ती | तालमुलो । 
दीघकंधर'--वि० [ प॑० दीघंकन्धर )[ वि०क्षी० दीघंकधरी | जिसकी 
गरदन लबी हो । 
दोधेकधर--सण्बा ६० बगला पक्षों । बक | 
दोघकणा--6छा छी० [ सं० ] सफेद जीरा 
दीघेकर्ण '--वि० [ से० ] जिसके कान दडे बड़े हो । 
दोघेकरण"--सबा ५० एक जाति का नाम जिसका उल्लेख प्राचीन 
प्रो में है । 
दोघकाढ--उद्ता (० [ संण्दीघंकाएड | गुहतृण । गोदना । 
दीघेकांडा--सद्य खो० [ सं० दीघेकाएडा ] पातालगाइडो लता। 
छिरहिटा । छिरेटा । 
दीघेकाय--वि० [ सं० ] बडे डोलडोल का । लबे चौडे शरीरवाला ! 
दीघेकाष्ठ--सशा पुं० [ सं० ]- एक सीध में ऊपर को गए पेड़ की 
लकडो । शहत्तीर [कोन । 
दोघकील--पछा पुं० [ सं० ] दे० 'दीघेंकीलफ' । 
दीघेकील कऋ--सष्या ६० [ से० ] झ्रकोल का पेड़ ! 
दीघंकुल्या--पंछा ख्लरी० [ सं० ] गजपिप्पली । 
दीघेकूरक--सद्या पुं० [ स॑० ] प्राप्नप्रदेश में होनेवाला एक प्रकार 
का घान । 


दीघकेश' ३२३६६. 


दीघेकेश*--वि० [ सं० ][ वि ल्री० दीघेकेशी ] लंबे बालोंवाला । 
जिसके लबे लवे बाल हों । 
दीघकेश*--सद्चा पुं० १ भालू। ३. कृम विभाग के पश्चिमोत्तर में 
स्थित एक देश ( वृहत्संहिता ) । 
दीघेकोशा--संघ्रा खौ* [ सं० ] दे? 'दीघंकोशिका' [को०। 
दीघेकोशिका, दीघेकोशी--सब्या ररी० [ सं० ] शुक्ति नामक जल- 
जतु । सुतुही । 
दीघेकोषिका--सप्मा खली [ सं० ] दे० 'दीघेकोशिका' [को०] । 
दीधंगति--गच्मा पुं० [ सं० ] ऊँट ( जो लबे लबे डग रखता है ) । 
दीघेग्रंथि --संडा ली [सं० दीघंग्रन्थि] दीघेकुल्या । गजपिप्पलो (को०। 
दीघेग्रंथिका--संध्या क्ली० [ सं० दोधंग्रन्थिका ] गजपिप्पली । 
दीघग्रीव*--वि० [ पं ] [ वि" ज्जी० दीघंग्रीवी |] जिसकी गरदन 
लबी हो । 
दीघेप्रीथ--सब्रा पुं? १, नील क्रौंध पक्षी | सारस | २. कूर्म विभाग 
के दक्षिण पश्चिम झोर स्थित एक देश (वृहत्सहिता) ॥ ' 
दीघेघाटिक--वि० [सं०] लबी गरदनवाला । 
"दोधेघाटिक*--पंझ पुँ० ऊँट । 
दीघेच्छुद'--वि० [सं०] जिसके लबे लबे पत्ते हों । 
दीरघच्छुदं--सक्ष ६० ईप । ऊख । 
दीघेज॑ गज््--संझ्ा ६० [ सं० दीघंजज्भल ] एक प्र्यार की मछली । 
बडा मिगा । 
दीघजंघ--वि० [सं० दीघंजद्भ ] जिसकी लबी लंबी टाँगें हों । 
दोघजंघ *---संज्ञ प॑* १. वक | बगला । २ ऊँट | 
दीघेजिह्|*--वि० [सं०] जिसकी लबी जीभ हो । 
दीघजिह *--सबा पं० १ सप॑ । २ दानवविशेष ॥ 
दीघे जिह्ला--सबा लो० [सं०] १ विरोचन की पुत्री एक राक्षसी जिसे 
इंद्र ने मारा था। २. मातृ गणों में से एक जो कातिक्रैय की 
झनुचरी है । 
दीघजिद्दो--उप्चा पूं» [सं० दीघेजिह्विन] कुत्ता जिसकी जीम छंबी 
होती है। 
दीघेजीबी -- वि० [सं दीघेजीविन्‌] जो बहुत दिनों तक जीए । बहुत 
फाल तक जीघित रहनेवाला। | 
दीघेतपा'--वि० [ सं० दीघंतपस्‌ ] जिसने बहुत दिनों तक तपस्या 
की हो। 
दौधेतपा--सप्षा पुं० १ हरिवश के श्रतुसार झायुवशीय एक राजा 
जन्होंने बहुत काल तक तप किया था | २. प्हिल्‍्या के पति 
गौतम का नाम (को०) ॥ 
दीघतसा- सब पुं० [सं० दीघेतमस्‌] एक ऋषि जो उतथ्य के पुत्र थे । 
बिशेष--महाभा रत में इनकी कथा इस प्रकार लिखी है । उत्थ्य 
नामक एफ तेजस्वी मुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम ममता 
' था। मेमता जिस समय गर्भवती थी उस समय उतथ्य के 
छोटे भाई देवगुरु बृहस्पति उसके पास भाए ओर सहवास को 
इच्छा प्रकट करने लगे। ममता ने कहा "मुझे तुम्हारे बड़े 
साई से गर्भ है भ्रत इस समय तुम जाझो' । बृहस्पति ने न 


दोघेठमा 


माना धौर वे सहवास में प्रवृर्ट हुए । गर्मस्थ बालक ने भीतर 
घे कहा--धबस करो ? एक गर्म में दो बालकों की स्थिति 
नहीं द्वो सकती । जब बृहस्पति ने इतने पर भी न सुना तब 
उस तेजस्वी गर्भस्थ शिशु ने भपने परों से वीयं को रोक 
दिया । इसपर बृहस्पति ने कुंपित होकर गर्भस्थ बालक को 
शाप दिया फि 'तू दीघेतामस में पड़ (प्रर्थात्‌ प्रंधा हो जा) । 
वृहस्पति के शाप से वह बालफ झ्रधा होकर जन्मा धौर 
दीघेतमा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रद्वेधी नाम की एक 
ब्राह्मण कन्या से दीघेतमा का विवाह हुआ, जिससे उन्हें 
गौतम प्ादि कई पुत्र हुए । ये सब पुत्र शोभ मोह के वशीभमृत 
हुए। इसपर दीघंतमा कामभेनु से ग्रोषर्म शिक्षा प्राप्त करके 
उससे श्रद्धापुर्वेक मैथुन प्ादि में प्रवुत्त हुए । दीघेतमा को 
इस प्रकार मर्यादा भग करते देख झाश्रम के मुनि लोग बहुत 
बिगड़े । उनकी स्त्री प्रद्ेधी भी इस बात पर बहुत श्रप्रसन्त 
हुई। एक दिन दीर्घतमा ने भ्रपनी स्त्री प्रद्ंघी से पूछा कि 
तु मुझसे क्यों दुर्माव रखती है । प्रद्ेषी ने कहा 'स्वामी 
स्‍त्री का भरण पोषण करता है इसी से भर्ता कहलाता है पर 
तुम प्ंघे हो, कुछ कर नही सकते । इतने दिनों घ॒क मैं तुम्दारा 
धौर तुम्हारे पुत्रो का भरण पोषण करती रही, पर प्रब म 
कछहूगी! ॥ दीघंतमा ने ऋद्ध होकर कट्दा--'ले, श्राज से मैं 
यह मर्यादा बाँघ देता हूँ कि स्त्री एकमात्र पति से ही प्रनुरक्त 
रहे। पति चाहे जीता हो या मरा वह कदापि दूसरा पति 
नही कर सकती । जो स्त्री दूसरा पति ग्रहण फरेगी वह पतित 
हो जायगी! | प्रद्देघी ने इसपर बिगडकर भपने पुत्रों को 
प्राज्ञा दी कि 'तुम भझपने संघे बाप को बाँधकर गया में 
डाल पझाप्नो ।! पुत्र भ्ाज्ञानुतसार दीघंतमा को गंगा में 
डाल झ्राए। उस पस्मय बलि नाम के कोई राजा गंगा- 
स्नान कर रहे थे। वे ऋषि को हस श्रकत्था में देख भपने घर 
ले गए भोर उनसे अआ्राथंना की कि महाराज ! सेरी भार्या 
से ग्राप योग्य संतान उत्पन्न कीजिए ।” जब दवरषि सम्मत 
हुए तथ राजा ने प्रपती सुदेष्णा नाम की रानी को उनके 
पास भेजा । रानी उन्हें प्रघा भौर वुढ्ठा देख उनके पास म गई 
प्रोर उसने प्रपनी दासी को भेजा। दीघंतमा ने उच्च शाद्रा 
दासी से कक्षीवान्‌ ध्रादि ग्यारह प्रशत्र उत्पन्न किए । राजा ने 
यह जानकर फिर सुदेष्णा फो ऋषि के पास भेजा । ऋषि ने 
रानी का पारा श्रंग टटोलकर कहा “जाप्तो, तुम्हें प्रग) 
बंग, कलिंग, पुड्र भ्लोर सुम नामक श्रत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
होंगे जिनके नाम से देश विख्यात होंगे! 


ऋग्वेद फे पहले मंढल में सृक्त १४० थे १६० तक में दीघेतमा 
के रवे सत्र हैं। इनमें कई मंत्र ऐसे हैं जिनसे उनके जीवन 
की घटनाप्रों का पता चलता है। मदह्ामारत में उनकी स्त्री 
के संबंध में जिस घटवा का वर्णन है उसका उल्लेख भी कई 
मर्तों में है। सुक्त १५७ मंत्र ५ में एक मत्र है जिसे दोधंतमा 
ने उस समय कष्ठा था जब लोगों ने उन्हें एक संदूक में बद 


कर दिया था । इस मत्र में उन्होंने भश्विनी देवल से उद्धार 
पाने के लिये प्रायंना की है । 


दीर्घधर 


दोघैतर--सछा पुं० [सं०] ताट़ का पेड़ 
दीघैवा--सक्षा ल्ली० [सं०] लथाई। बडाई । 
दोधैतिमिषा--सबा की? [सं०] फकड़ी । कर्कटी । 
दोघेतु'डा*--वि० री० [ सं० दीघंतुएडा ] लिसका मु ह या हो । 
दीघ॑तु ठा *--सछा जो० छुघू'दर । 
दोणेतु डो -वि% उच्ा ज्री० [ सं० दीघंतुएडी ] दे” 'दीघ॑तु डा! [फो० । 
दीघेतृण --सशा प० [सं०] एक प्रकार की घास जिसके खाने से पशु 
निर्ंस हो जाते हैं। पल्लिवाह तृण । ताम्रपर्णी । 
द्वीघेंदृंड--सक्ष ६० [० दोघंदर॒ड ] दे” 'दोध॑ंदडक' । 
दोघैदंठक--सप्या पुं० [घं० दीघ॑ंदरडफ] १ एरंड वृक्ष । प्रहो का पेड ! 
रेंड । २, ताल वृक्ष । ताड़ का पेड़ (फी०) । 
दीघैद्ढी --उद्बा थ्री० [ छं० दीघंदएडी ] गोरक्षी । गोरखइमली । 
दीणेदर्शिता--उछ क्षी [सं०] बहुत दुर तक की बात का विधार। 
परिणाम घादि फा विचार करनेयाली बुद्धि | दुरद्धिता । 
दीघैद््शी *-वि० [ सं० दीघ॑दशित्‌ ] १ दूर तक की बात गोवने- 
वाला । बहुत सी बातों का विधार करनेवाला | दुर तक सब 
वादों फा परिणाम सोचनेवासला । दूरदर्ती । २ विधारवान्‌ । 
दीघेदर्शी *--संघ्ा पृं० [8०] १ भालू । २ गीघ। 
दीघेदृष्टि'--वि" [पं०) १ जिसकी दृष्टि दूर तक जाय। बहुत दूर 
तक देखनेघाला । २ हुर तक की घात सोचनेवाला । 
दोधेदृष्टि *--पछ्चा (० गोघ । | 
दोधेद्गु-ंडा ५० [पं०] ताड का पेड । 
दीघेद्ुम--उंघा ६० [सं०] शाल्मली पृक्ष | सैमर का पेड़ । 
दीघैद्वार--सक्ष ६० [सं०] विशाल देश फे' ध्तर्गंत एफ जनपद जो 
 गड़फी नदी के किनारे माना जाता था । 
दीशैनाद"--वि० [सं०] जिससे भारी शब्द मिकले । जिसकी श्राधाज 
टूर तक फेसे । 
दीघैनाद*-- सद्या ६० १ 
।.. (कोने । । 
दोधेनाज्ष-सश ३० [०] १ दीपेरोहिप । रोहिस घास । २. गोंदला 
घास । गुड तृण । ३. ज्यार । यवनाल । 
दोधैनिद्रा - सब ख्री० [सं०] मृत्यु । मौत । मरण । | 
दोधेनिश्वास--सक्षा ६० [ (० दो्घनि श्वास ] लबी साँप्त-जो दुख 
या शोक के ध्ावेग के कारण ली जाती है । 
दीघैपक्त--सद्ठा पुं० [सं०] फक्षिंग पक्षी । 
दीधेपटोक्षिफका-- पड ख्री० [सं०] एक प्रकार का लताफल । 
दोणेपतश्न-+सद्ा पुं० [सं'] १ राजपलांडु] लालप्याज। २ विष्णु- 
“ 'कंद। हे हरिदर्भ। एक प्रकार का कुश | ४ कुचला । 
( कृपीलु ।५ एक प्रकार को ईस ( सुश्रुत, ) । दे* 'दीघपच्रक! । 
दोधेपन्रक-संडा पुं० [सं०] १ लाल लहसुन । “२, एरड। रेड । 
|!  झडी।' ३ बेठस । बेत। ४' हिज्जल । समुद्रफल । ५ 
करोल । देंटी का पेड़] ६ जलमघुक | जल महुप्ा । 


शख | २. छुक्कुट । मुर्गा (फीौ०) | ३ श्वान 
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दीघयश' 


दीधैपन्ना--रुणा छी० [उं०] १. कैसकी । २. जगसी जामुन का पेड़ 
जो छोटा भौर मदियों के किनारे होता है। »े बित्रपर्णी । 
४ शालपर्णी । हु 

दीशैपत्रिका-छब्ा करी? [ध०] १. सफेद बच । २. पृतझुमारी। 
घोकुप्रार । ३ घालपर्णी । सरियन । ४. श्वेत पुनगंवा। 
सफेद गदह॒पुरना । 

दीधैपन्नी--5ण स्ी० [प० १. पलाशी लता। बॉरिया पलाश। 
वह पलाण जो घहा के रूप में फैलता है। ३. महाबजु शाक ! 
पढ़ा चेना । 

दोधैपणु--वि० [सं०] जिसके लबे सबे परो हाँ । 

दोधेपर्णो--8प्रा ल्ली० [8०] पिठवन । पृश्निपर्णी । 

दीर्थपर्घं--सपा ६० [ से दोधंपर्वन्‌ ] छंदी पोरवाला, इसु | ईब 
ग्रादि। 

दोधेपल्क्षव--पछ्ठा ६० [सं०] सन का पेड । 

दीधैपाद'--पि० [8०] लबी टॉगवाला । 

दोधैपाद्‌*--छप्ता ५० १ फंकपक्षी । २ घारस । 

दीघैपादप--सडा ६० [8०] १. ताड का पेड़ । २. सुपारी दा पेड़ । 

दीघैप्ृष्ठ--5प्ता ३० [सं०] [ ज्ली० दोष॑पृष्ठि ] सप॑ | साँप 

दीधेप्रज्च/--वि० [8४०] दुरदर्णी । 

दीधेप्रज्ञ*--घष्ठा ६० द्वापर के एश राजा वृषदर्वया का नाम णो भवुर 
फे प्रवतार थे । 

दोघेफल्न-सप्या ६० [प्त०] क्‍भ्रमलतास । 

दीघेफज्ञषक--सपा ६० [सं०] पगध्त का पेड । 

दीघैफला--मए छ्ली० [सं०] १ जतुका छता। पहाडो नाम की 
लता । २. सवा प्गूर । , है 

दीघफलिका-सछ) छी० [सं०] १ कपिस द्वाक्षा | लंबा भगूर । २ 
जतुका सता ) 

दोधवाज्ञा -- सपा स््री० [०] चमरी'। ,सुरा गाय । 

दीघयवाहु'--वि० [सै] जिसकी भुशा लथी हो । ' 

दोघेबाहु--छडा ५० १ शिव फे एक धनुबर का नाम (हरिवंश) | 
२ पृतराप्त कै एक पुत्र का नाम । 

दीघेमारुत--सद्ा ६० [प्त०] हाथी । 

दीघंमुख-पष्मा ६० [सं०] १. एफ यज्ञ फा नाम । २. शिव का एक 
दास | ३. हाथी ॥ 

दीघमूल्ल--छण पुं० [से०] १ एक प्रकार की बेल | मोरट लता | २ 
वेना की छरहु की एक पीली घास। सामज्जक तृणं,। रे 
विल्वांतर वृक्ष । 

दोधसूज्रक-सब्रा पुं७ [पं०] मुलक । मूली । 

दीघेमूज्ञा--पद्य ल्वी० [8०] १ सालपर्णी । सरिवन ॥ २. श्यामा 
छत्ता । कालीसर । * ० हा, 

दोघमली--सशा झी० [सं०] धमासा । पा ज 

दोघंयज्ञ+-वि० [से०] जिसने बहुत कांल तक यज्ञ किया दो । 


टु 


हू 


दोघ यज्ञ" 


दीघेयक्ष *--सब्ा पुं० श्रयोध्या के एक राजा का चाम जो द्वापर में 
' हुए थे (महाभारत) । 

दीघेरंगा--सश्या क्षी* [सं० दीघंरज़ा] हरिद्रा । हलदी कोनु । 

दीघरतध"--वि० [सं०] जो बहुत देर तक मैयुन में रत रहे । 

दीघेरत*--सझा १० कुत्ता । | 

दीघेरद्‌'--वि० [सं०] जिसके निकले हुए लबे दाँत हों । 

दोघरद --सब्का पुं० सूभर । शुकर । 

दोधेरसन--सक्षा ६० [सं] सर्प । साँप । 

दीघेरागा--उश् क्वी० [सं०] हरिद्रा । हलदी । 

रे दीघेरोमा--संघ्रा पुं० [सं० दीर्घरोमन्‌] १. भालु । २. शिव के एक 
प्रनुषर का नाम । ह 

दीघरोधिष--सुा पुं० [सं०] बड़ी जाति की रोहिंस घास । 

विशेष--यह्‌ घास मालवा, राजपूततावा भोर मध्यप्रदेश में बहुत 

होती है। इसमें से बहुत भ्रच्छी सुगध निकलती है जो नीबू 
की सुगघ से मिलती जुलती दह्ोती है। इसकी जड़ से एक 
प्रकार फा तेल निकाला जाता है । 

दोधरोदिषक-- सदा पुं० [सं०] दे० 'दीघंरोहिष' [को । 

दीघेज्ञोश्नन'---वि० [सं०] बड़ी भ्रासवाला । 

दीरघलोचन *--सद्या पुं० १ शिव के एक पनुचर का नाम । २ 
घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

दोधंबंश- सबा पुं० [सं'] नरसल । नरकट । 

दोधेंवक्‍त्रौ--वि० [सं०] [वि० ख्रो० दीर्घवक्‍त्रा] लवे मुहवाणा । 

दीघबक्त्र--सछा (० हाथी । 

दीघंवच्छिका--सद्या श्री? [सं०] कुमीर । घड़ियाल । 

दीघवर्चिका--पष्चा क्षी० [सं०] घड़ियाल । कुंभीर [कौ० । 

दीघेबल्ली--सक्ष खी० [सं०] १. बड़ा दृद्रायन । महेंद्रवारणी । २ 
पातालगादडी लता । छिंठा । ३ पलाशी लतर। बौंरिया 
पलाश । 

दीघवूंत --उ्ना पुं० [मं० दीघेशृन्त] १ श्योनाक बुक्ष । घोनापाठा । २ 
२. लताशाल । 

दीघेवृंतक--सक्ा ६० [सं० दीघेबृन्तक] दे० “दीर्घ॑धू'त' [कोण] । 

दोघेबृंता-सज्ञा स्री० [सं० दीघं॑बुन्ता] इद्नचिभिटी खता। 

दीघेदूंसिफा--सछा श्री" [सं० दी्घबुन्तिका] एलापर्णी । 

दीघेशर--सक्ता ६० [सं०] ज्वार । जुन्हरी 

दीघेशाख--सद्या पुं० [सं०] १ सन का पेड॥ २. शाल। साखु 
का पेड़ । ३ 

दोषेशाखिका--सप्षा स्ती० [०] नोलाम्ली नाम का क्षुप [कोट । 

दोघशिविक--सब्ा प० [से० दो्घेशिम्बिक] क्षव ) एक प्रफार की राई। 

दीघशुक--सब्ा पु० [8०] एक प्रकार फा धान । 

दोघधशूकक--सबा पु० [सं०] राज! का प्न्न । राजाल्त [कोन । 

-दोधेश्रवा--प्रश्ा ६० [संई दीधंश्रवस्‌] दीघंतमा ऋषि के एक पुत्र 

भह 
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दीरधिका 


जिन्होंने भनावृष्टि होने पर जीविका के लिये वाणिज्य कर 
लिया था। इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में है । 

दीघश्रुव--वि० [सं०] १. जो दुर तक सुनाई पड़े । २ जिसका नाम 
दूर त्तक विख्यात हो । 

दीधेसक्थ--वि० [सं०] लबी जाँघोंवाला [कोन । 

दीघेसक्थि--सब्षा पूं० [सं०] शकट । गाडी [को० | 

दीघसन्न'--सब्ा पुं० [सं०] १, यावज्जीवन कतेंव्य धम्लिद्योत्र । २. 
एक यज्ञ जो बहुत दिनों में समाप्त होता था। ३ एक तीथे॑ 
का नाम (सहामारत) । 

दोघेसम्र'--वि० जिसने दीर्घसत्र यज्ञ किया हो । 

दोघंसुरत--सक्ष पै० वह्‌ जो देर तक रति करता हो । कुत्ता । 

दीघेसूहम--सझ्य ६० [सं०] प्राणायाम का एक भेद । 

दोघेसूत्र -वि० [सं] दे० 'दीघंसृत्री” । 

दीघेसूत्रता --सद्या लो० [सं] प्रत्येक का में घिलंघ फरने का स्वभाव । 
हर एक काम में देर लगाने की ध्रादत । 

दोघेसूत्री --वि० [सं० दीघेसूत्रिन्‌) प्रत्येक काये सें विल्लंव फरनेवाला । 
हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगानेवाला। प्रत्येक 
कार्य में म्धिक समय बितानेवाला | देर से फाम करनेवासा । 

दीघेस्कंघ--7+ १० [सं० दोघेस्कन्घ] ताड़ का पेड़ । 

दीघेरवर--सश्षा प० [सं०] द्विमात्रिक स्वर । दे? 'दोघे । 

दोघों--सठा श्लौ० [ सं० ] १. पिठवन । पृश्निपर्णो। २. ८८ हाथ 
लबी, ४४ हाथ चोडी भौर ४४ हाथ ऊँची नाव [ युक्ति- 
फल्पतर ) । ३ घर के बाहर ऊंचा सा बैठने का स्थान ॥ 
गेलरी । 

दीघोकार--वि? [सं०] दो प्राकार का। बड़े प्लाकारवाला [कोणु। 

दीघोध्वग--सक्षा पुं० [ सं० ] यह जो लबी मजिल चलता हो। 
हरकारा । छावन [की०] ॥ 

दीघोयु“--वि० [ सं० दीर्घायुम्‌ ] जिसक्षी प्रायु बडी हो । बहुत दिनों 
तक जीनेवाला ! दोर्धजीवी । विरजोदी । 

दीर्घायु*--संद्ना पुं० १, सेमर का पेड। २. कौवा। काक | ४. 
मारकडेय ऋषि । ४ जीवन दृक्ष ॥ 

दोघोयुध--सब्ा पुं० [ सं० ] १ कुमास्र। २ सुधर। शाकर। ३. 
साही नाम का जतु जिसके शरीर में लबे लबे काँटे होते 
हैं (की०) । 

दीघोयुष्य--सप्चा प्ै० [ स॑० ] ली उम्र । बड़ी भायु [कौ०। 

दोघोक्कके--उछ् ६० [ ४० ] सफेद मदार | 

दीघोस्थ)--वि० [ सं० ] बडे मुहवाला । 


' दीर्घास्य--शक्मा ५० १ हाथी | २. शिव के एक पनुचर का नाम । 


३ पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित एक देश ( बृहत्संहिता )। 
दीघोहन--पसंझ्ा ५० | सं ] ग्रीष्मकाल जिसमें दिन बढ़ा द्ोता है । 


दीर्षिका--सब्षा प॑ं० [ सं० ] १ वावली। छोटा जज्ाशय। छोटा 
तालाब । 


दीघयोरु 
पिशेष--फिसी किसी के मत से ३०० धनुष लबे जलाशय फो 
दीधिका कहते हैं। 
२. हिंगुएस्सी । ३ ३२ हाथ लवी, ४ हाथ घोड़ी पौर ३८ दाथ 
ऊँची नाव ( युक्ति कल्पतरु ) । 
दीघंधोरु--छढ्ा १० [ से० ] वी लकड़ी । डेंगरी । 
दीणे--वि० [ सं० ] १. फटा हुपता । विदारित । दरका हुआ। २ 
भयभीत । डरा ह॒प्मा (को०) । 
दीक्षां--संझ्ा पै० [ फा० दिल ] दे? 'दिल' ॥ 35०--दौल फर मोली 
मन फर तुमा ।--रामानंद०, पू० ५० । 
दीज़ी-सज्ञा खली? [ हिं० दिल्‍ली ] दे? 'दिल्लो' । 
यौ०--दीलीपत्ति 5 दिल्लीपति । दिल्‍ली का स्वामी । उ०-- 
समर्रासप मेवार दड देवार प्रजर जर। दीलीपत्ति भनद्ध 
प्तरन प्रष्टो सुनलोह सरि --प० रा*०, ७२४ ॥ 
दीवेंका-छक्ष स्री० [ दि० दीमक ] दे” 'दीमक'। 
दीवट--संढा! ज्ली० [४० दीपपट्ट, प्रा० दीवट्ट। दीवहू] पीतल, लकड़ी 
ग्रादि फा झंडे के द्याकाश का भाधार जिसपर दीया रखा 
जाता है। दीपाघार | घिरागदान । 
दीवढ़ा--सक्त पुं० [ सं० दीप+ हि? डा ( प्रत्य० ) ] दे” 'दीपकः | 
उ०--सप्ततीक समान पूरिय ले णाफे घर लक्ष्मी कुंग्रारी घंद्र 
सुरज दीवड़े ।--दक्खिती ०, पु० २९ | न 
दीवत्ला|--पंबा पृ० [ हिं० दीवा+ला ( प्रत्य० ) ] [ स्री० 
दिवली, दियली ] दोया। दीपक ॥ उ०--सा थधाला प्री 
चितवद, लिणा खिशा रयरि विहाइ। तिण हर हार पर- 
ट्रुध्यउ, ज्यू' दीवलउ बुकाह ।--ठोला«, दु० (५७८ ॥ 
दीवतीस;--पंझ्ा क्षी* [ छ॑० दीपावलि ] दे” 'दीपावली” | उ०--- 
दीवल्याँ कई प्लागही, धूरि दसरावे चाल्यो राव ।--बी० 
रासो, पृ० १०९ । 
दीपॉन(9--सप्या ६० [ फा० दीवान ] राज्यसभा। समा। दीवान । 
उ०-पयह जानि साहि दीर्वांन किय, खाँन पहत्तारि हृफ्क 
हुवे ।--ह* रासो, पु० ६४॥ 
दीवा।--सदछा प० [ सं० दीपक ] दीपक | दीया | उ०--भधि करि 
दीपक कीजिये, सघन घटि भया प्रकास | दादु दीवा हाथि फरि, 
गया निरंजन पास ।--दाद्ू०, पृ० ७। 
दीचा --सब्ा ३० [ देश० ] दे* 'घव! । 
दीवाश[--र्पश्षा पै० [ र० दीवान ] १ दीवान। प्रधान मन्री। 
२ प्रात्मा। ( लाक्ष७ ) ] 5०-दादु गाफिल छोबतें, धाहे 
मंकि मुकाम । दरगह मैं दीवाण तत, पसे न बैठो पांण |-- 
दादू ०, पु० ८८ | ही 
दोवान--सद्या ० [ प्र० ] १ राजा या वादशाह के बैठने फी जगह । 
राजसभा | दरबार । फचहरी । 
घौ«--दोवान भाम | दीवान खास । 
२. मत्री | वजो र । राज्य का प्रदघ करनेवाला | प्रधान | उ०-- 
भक्त छ्लुव की भटल पदवी राम के दीवान ।--( शब्द० ) । 
यौ०--दीवानखालसा । 


३ गजलों के सप्रह की पुस्तक । ४, एक प्रकार का बडा सोफा 
जिस पर सोया जा सके । 
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दीवाती 


दोवान आम--सक्षा पै० [ ध्० ] १. प्राम दरबार। ऐसा दरबार 
जिसमें राजा या बादशाह से सब लोग मिल सकते हैं। २ 
वह्द स्थान या भवन जहाँ ध्राम दरबार लगता हो | 

दीवान आल्षम--सष्ठा पुं० [ प्र० ] दे” दीवान प्राम । 

दीवानखाना---सब्ा ६० [ फा० दीवान खानह ] घर का वह शहरी 
हिस्सा या फमरा जहाँ घड़े प्लादमी वेठते भ्रौर सब लोगों पे 
मिलते हैं| पैठक । 

दीवानखा ज्षसा-्मश्म पु० [ पभ्र० दीवान खालसह ] वह भ्रषिकारों 
जिसके पास राजा या बाधणाह की मुहर रहती है । 

दीवानखास--सप्ञा प॑० [ प्र० दीवानखास ] १ खास दरबार | ऐसी 
सभा जिसमें राजा या बादशाह मतन्रियों तथा घुने हुए प्रधात 
लोगों फे साथ बैठता है। २ वह जगह या मकान घहाँ खा 
दरयार होता हो । 

दोवानगी-सक्या त्ली [फा०] पागलपत । दीवानापन [को । 

दीवाना--वि० [ फा० ] [ वि० ख्लरी० दीवानी ] पागल। छऐिड़ी। 
विक्षिप्त 

मुहा०--किसी के पीछे दीवाना होना ८ किसी के लिये हैराद 

होना । किसी ( वस्तु या व्यक्ति ) के लिये व्यग्र होना । 

दीोवानापन--छह्ा पुं० [ फ़ा० दीवाना+हिं० पन ( प्रत्य० ) ] 
पागलपन । सिड़ीपन । विक्षित्तता | 

दीवानी"-सप्रा स्वी० [फ़ा०] १ दीवान का पद । दीवाने दा 
प्ोहदा । २ यह भदालत जिसमें दो फरीकों के बीच किसी 
तरह की हकीयत का फैसला हो । वह न्यायालय जो सपर्ति 
प्रादि सवंधी स्वत्व का निर्शेय करे। व्यवद्वार संबधी 
न्यायालय 

दीवानी--वि० छ्ी० [ फ़ा० दीवाना ] पगली । बावलोी | 

दीवार--सद्य स्त्री० [फ़ा०] १. पत्थर, ईट मिट्टी झादि को नीचे 
ऊपर रखकर उठाया हुप्ना परदा जिससे किसी स्थान को पैर 
कर मकान ध्ादि बनाते हैं। मीत । 


मुद्दा०--दीवार उठाना ८ दीवार बनाना। भीत छडी करना 
दीवार खडो फरना ८ दीवार बनाना 
२. किसी वस्तु का घेरा जो ऊपर उठा हो। जैसे, टोपी को 
दीवार, जूते की दीवार, चुल्दे की दीवार । 
दीवारगीर--सब्या स्री० [फ्ा०] दीया भावि रखते का प्राघार जो 
दीवार में लगाया जाता है। ल०--सुवर्शभय दीवारगीर 
तथा मोतियों की कालर बनास्‍्ो ।--कबीर म०, ६० ४५० 
दोवारगीरी--सब्ा सत्री० [ फान दीवारगीर ] एक प्रकार का छा 
हुमा कपड़ा जो दीवार में खगाया जाता है। पिछवाई | 
दीवाज्ञ--सब्चा स्वो> [फ़ा०] दे० दीवार” । 
दोषालदंद--घंशा पूं० [फा० दीवाल+ हिं० दंड ] एक प्रकारडी _ 
कसरत या दड जो दीवार पर हाथ टिकाकर करते हैं । 
दीवाला--सश्षा पुं० [ हिं० दिवाला ] दे? 'दिवाला! । 
दीवाज्ञी--उक्ष श्ली० [ सं० दीपावली ] कातिक को प्रमावास्या को 
होनेवाला एक उत्सव जिसमें सघ्या के समय घर में बीतर 


दीवि 


बाहर बहुत से दीपक जलाकर॑ पक्तियाँ में रसे जाते हैं भोर 
लक्ष्मी का पुजन होता है | 
विशेष--जिस दिन प्रदोष काल में प्रमावास्या रहेगी उसी दिन 

दीवाली होगी प्रौर लक्ष्मी का पृजन किया जायगा। यदि 
प्रमावास्या लगातार दो दिन प्रदोषकाल में पड़े तो दूसरे दिन 
की रात को दीवाली मानी जायगी झभौर वह रात सुखरात्रिका 
कहलावेगी । यदि प्रमावास्या प्रदोषकाल में पडे ही न, तो 
पहले दिन लक्ष्मीपुजा प्रोर दुसरे दिन दीपदान होगा क्‍योंकि 
पावंणु श्राद्ध उसी दिन होगा । दीवाली के दित लोग जुपा 
खेलना भी कतंव्य सममते हैं । 

दीवि--सक्ष पूं० [सं०] नोलकठ नाम का पक्षी । 

दीवी(--सब्बा जो? [ हिं* दीवी ] दीवट । घिरागदान । 

दीसना--क्रि० प्र० [ से० बश्‌ ( देखना ), प्रा० दीसता ] दिखाई 
देना । दिखाई पडता | दिखाई पड़ना। द्ट्टिगोचर होना। 
उ०--[क) बिदुस्तन प्रभु विराटमय दीसा ।---तुलसी (शब्द ० ) । 
(ख) जट मुकुट गग दीसहि उतग ॥ सोभमत चद लिल्लाट रग 
>-प० रा०, ७३ १० | 

दीसरना--क्रि० प्तन० [ सं० धश, प्रा० दीस ] दे” 'दीसना' | उ०-- 


परतष ही दीसरे प्राणी, पिरभ्तु भजण तरणों परताप ॥-- ' 


रघु० रू०, पृ० २३॥ 

दीसद्दना(3--क्रि० प्र० [| सं० दश, प्रा० दीस ] दिखाई पडना । 
ट्गोचर होना | 3०--जत गरल कठ दीसहृति बीय । जिम 
वित्त प्रगट ससारनीय ।--प्रृ० रा०, ७। ६ ॥ 

दीहंघ--सब्चा पुं० [ सं० दिवस ध्ा० दीह+स० प्रन्ध ] वह्‌ जो दिन 
में देख न सके । उलुक । उल्लु । 

दीह७)--वि० [ सं० दीघं, प्रा० दीहू ] लघा। बडा | उ०-बहु 
तामहं दीहू पताक लसे। जनु घूम में प्रग्नि की ज्वाल 
बसे (--कैशव (एब्द०) । 

दीहू७3)१-चप्चा पूं० [ सं० दिवस, प्रा० दिस, दिप्रह, दीह ] दिन । 
दिवस । उ०--सोवै खाय करे नहिं सुकृत, खोवे दीह 
छलीता ।-- रघु० रू०, पुृ० १६। 

दीहड़ा, दीद्वाड़ा--सक्ष ५० [ सं० दिवस, प्रा० दीहू+ डा (प्रत्य०) ] 
दिच । दिहाडा । उ०--पढ़ें सु कवि जो वस प्रवाडा । हुवै 
बतीत ध्राव दीहाडा ।--रा० रू०, पृ० १२ | 

दुका--सश्ा पं० [ से० स्तोक ] ( भनाज का ) छोटा कण | कन 
दाना । किनकी । 

दुरुक--वि० [ सं० दुशडुक ] छल्ी । धुर्ते | बेईमान । झूठा [को० । 

हु झुभ--सझा पुं० [ सं० दुरडूभ ] एक प्रकार का विषहीन साँव । 

हुदो-.सब्ा पुं० [ सं० इन्द्र ] १. दो भनुष्यों के बीच होनेवाला युद्ध 
पा पड़ा । २ ऊधम । उत्पात । उपद्रव । हुघचल । छ०-- 
तब ही सूरज के सुभट निकट मधायो दुद । निकसि सके नहि 
एकहू करधो कटक मसम्रु द ।--सूदन ( शब्द० )। 

कि? प्र०--मदबता ।--मचाना । 
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हुँदुभार 


३ जोड़ा। युंग्मे। ४०--बरने दीवदयाल दरसि पददुद 

प्रदर्दों ।--दीनदयाल (शब्द०) | 

दुद*--संदा ६० [ छ॑ं० दुन्दुसि ] नगाड़ा । 3०--(क) भढ़ा भ्रसाढ़ 
गगस घन गाजा / साजा बिरद्र दघुद दल बाजा ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) बाजत ढोल दुद प्रो मेरी। माँदर तुर 
माँ घहुँ फेरी ।--जायसी (शब्द०)। 

दुदुम--सब्ा पुं० [सं० दुन्दम] एक प्रकार का धोंसा या नगाड़ा [कौन 

दुदुः+-सक् पुं० [सं० दुन्दु ] १. शोझुष्ण के पिता बसुदेव का नाम । 
२. एक प्रकार का घगाड़ा [कोी० | 

दुदु9/--रुक पृ० [हिं० दुद] जन्म भ्ोर मरण का मंकटठ । 

दुदुस--पह्ठा पुं० [ छ॑ं० दुन्दुभ ] ६. नगाड़ा । घोँसा। २. जल का 
सर्प । डोडह्ठा (को०) । ३ शिव का एक नाम (की०) । ४. एक 
प्रकार की लबी माला को०॥। 


दुंदुभि'--सक्ष पुं० [पं दुन्दुभि] १. वरुण । २. विष । ३. ऋ्रौच द्वीप 
का एक घिभाग । ४. एक पर्वत का नाम। ५ पासे का एक 
दाँव। ६. एक राक्षत का नाम जिसे बालि ने मारकर ऋष्य- 
मुक पर्वत पर फेंका था। इसपर सतग ऋषि ने शाप दिया 
था, जिसके कारण बालि उस पर्वत के पास नहीं जा सकता 
था। ७ विष्णु का नाम (को०) | ८ कृष्ण (को) । ६ सवब- 
त्सरों के क्रम में ५६ वें सवत्सर का नाम (को०)। 


दुंदुभि)---संज् ख्री० [सं० दुन्दुभि] नगाड़ा | धोंता । ३०--घुर सुमन 
घरसहद्दि दरत सकुल बाज दुदुभि गहयदी । संग्राम भ्रयन राम 
झग प्रनग बहु सोभा लाद्दी ।--मानस, ६१०२। 


दुदुसिक--सक्षा पुं० [सं० दुन्दुभिक ] एक प्रकार का जहूरीला कीड़ा । 


दुदुमिस्वन--छछ्म ३० [ सं० दुन्दुभिस्वन ] सुश्रुत में लिखी हुई एक 
प्रकार की विषचिक्रित्सा । 
विशेष--बच, प्राम, ग्ूलर, भाँवला, भ्रकोल इत्यादि बहुत सी 
लकटियों का ग्ोमूत्र में क्षार बनाकर झोौर उसमें भौर बहुत सी 
झोपधियाँ मिलाकर लेप वनावे । इस लेप को दुदु्ि, तोरण 
पताका इत्यादि में पोते । ऐसे धोरण, दु दुभि भ्रादि के दर्शन, 
श्रवण से विष का प्रभाव दूर हो जाता है । 


ढुदुभी'--बद्चा ली? [ छ॑० दुन्दुमि ] दे? 'दुदुम” | उ०--(क) सब 
देवन दु दुसी वजाई ।--तुलसी ( शब्द० ) (ख) मानहु मदन 
दु दुभी दोन्ही ।--तुलसी (शब्द०) । 

दुदुमी *--उद्चा श्ली* [सं० दुन्दुभी] १. एस का एक दौव ! २. एक 
गधर्वी को नाम [को०] । 


दु दुभ्याघात--सत्या पुं० [ तं० दुन्दुभ्पाघात श 
हम डक ] दुद्ुमी बजाने: 


दुदुमा--उन्न ख्री० [ सं० दुन्दुमा ] धोंपे की प्रावाज। नगाड़े को 
घ्वनि [कोण] ॥ 

दुदुसार--घष्मा ६० [सं० दुन्दुमार] १. दे० 'घुघुमार' । २, बिडास | 
बिलार (को०) | ३ गृह से उद्गत घुम ॥ घर से निकसनेवाला 
धा्माँ (को०) | ४. खाब रपये का एक कोठ (को०) |। 


बुंड॒ह 


दुंदुद्द 9:--यक्ष पुं० [ सं० डुएडम ] पानी का साँप। डेड़हा । 
दुंदुर(७--सब्चा पुं० [ सं० इन्दुर ] मूसा | मूस । 
दुघक--ंक्ष (० [ छं० दुम्बक ] दे० “दुवा' [को०] । 
दुबा--संब्ा पुं० [ फा० दुम्बालह ] एक प्रकार का मेंढ़ा, जिसकी 
एुम घक्‍की के पाट की तरह गोल घौर भारी होती है । 
विशेष--हसका ऊन वहुत भ्रच्छा होता है । इस प्रकार के मेढ़ 
पंजाव झौर फाश्मीर पे लेकर ध्फगानिस्तान धौर फारस 
हक द्वोते हैं। भारतवर्ष में कई स्थानों पर ऐसे मेढों फी दोगली 
जाति उत्पन्न की गई है पर इसमें विशेष सफलता नहीं हुई 
है । बात यह है कि सीड़वाले प्रदेशों में प्राय पुम मे कई 
प्रकार की धीमारियाँ पैदा द्वो जाती हैं । 
दुबाज्ञ-सप्ा पृं० [ फ़ा० दुदालह ] १ 'वोडी पुछ। २ घाव की 
पतवार । ३. जहाज का पिछला हिस्सा । 
दुंबुर--धक्ष ६० [ एं० उदुम्बर ] गुलर की जातिफा एफ पेड, जो 
हिमालय के किनारे चेनाव से लेफर पुरयव की शोर बराबर 
मिलता है। 
विशेष--यह्‌ घृक्ष घगाल, उड़ीसा प्रौर बरमा में भो नदियों या 
नालों के फिनारे पर होता है। इसपर लाख पाई जाती है । 
इसकी छाल के रेशों से छुप्पर की काँडी धान प्रादि बाँघो 
जाती हैं। बरसात मे इसके फल पकते हैं प्लोर खाए जाते 
हैं। पर इन फर्लों का स्वाद फीका होता है ' इसको पत्तियाँ 
कुछ खरदरी होती हैं भोर लकडी माजने के काम में 
प्राती हैं | 
दुँगरी--सद्या ख्री० [देश०] एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 
दुँदका --सश्ना पुं० [देश०] गन्ना पेरने का कोल्हू । 
दुःछुंत--संज्षा पुं० [ ० दुष्यन्त | दे? 'दुष्यत' । 
दुखर--सद्ा पु [सं०] १ ऐसी प्रवस्था जिससे छुटकारा पाने की 
इच्छा प्राणियों में स्वाभाविक हो । कष्ट । क्लेश। सुझ्च का 
विपरीत भाव । तकलीफ । 
विशेष--सांख्यशास्त्र के प्रतुसार दुख तीन प्रफार के माने गए 
है---भाष्यात्मिक, प्राधिभोतिक झौर आ्राधिदेधिक । प्राष्याटिमक 
दुःख के प्रतगंत रोग, व्याधि पश्रादि शारीरिर दुख प्लौर 
क्रोध, लोभ प्लादि मानसिक दु प्त हैं। प्राधिभौतिक दु ख वह 
है जो स्थावर, जगम (पशु, पक्षी साँप, मच्छड भादि) शभ्तों 
के द्वारा पहुँचता है। पभ्राधिदेविक जो देवताझ्रों प्रर्थातु 
प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा पहुँचता है, णैसे,--भ्राँवी, वर्षा, 
वज्रपात, शीत, ताप दृत्यादि । साख्य दुःख को रजोग्रुण का 
कार्ये झौर विस फा एक घमं मानता है, धात्मा फो उससे 
झलग रखता है। पर न्याय श्रोर वेशेषिक दुख फो प्रात्मा 
का धर्म मानते हैं। विविध दु लो को तिथृत्ति फो साझ्य ने 
पत्यत पुरुषार्थ कहा है श्लौर घास्यजिज्ञासा फा उद्देश्य दतलाया 
है। प्रधान दुख जरा और गरणा हैँ शिनसे तिगशरीर की 
नियूलि के बिना चेतन या पुरुष छुटकारा नही पा सफता है । 
इस प्रकार फी मुक्ति या भत्यत दु खनिवृत्ति तरवज्ञान द्ाशा-- 
प्रकृति भोर पुरुष के भेदज्ञान द्वारा-नद्वी सक्षव है। वेदांत 
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ने सुखदुख ज्ञान फो प्रतिया कहा है। इसकी निबृत्ति 
ब्रह्मश्नन द्वारा हो जाती है । 
योग की परिभाषा में दुख एक प्रकार का ित्तविक्षेप या 
घतराय है जिससे समाधि में विघ्न पडता है। व्याधि इत्यादि 
बित्तविक्षेपों के प्रतिरिक्त योग ने वित्त के राजस कार्य दो 
दु ख कद्दा है। किसी विषय से चित्त मे जो खेद या कष्ट होता 
है वही दुख है। इसी दु'ख से द्वेष उत्पन्न होता है। जब 
५ किसी विषय से चिता को दुख होगा तब उससे द्वेष उत्पन्त 
द्वोगा । योग परिणाम, ताप ध्रौर संस्कार तीन प्रकार के 
दुख मानकर सब यस्सुप्तों को दु खमय कहता है। परिणाम 
दुख वह है जिसका प्रन्यधाभाव हो प्रर्धातू जो भविष्य में 
प्रवश्य पहुँचे, ताप दु.ख वह है जो वर्तमान काल में कोई 
भोग रहा हो प्लौर जिसका प्रभाव या स्मरण बना हो । 
क्रि० प्र०--होना । 
मुद्दा ०--दु ख उठाना > कष्ट सहना । तकलीफ सहना | ऐसी 
स्थिति में पडना जिससे सुख या शांति न हो। दुख देना 
कष्ट पहुँचाना । दुख पहुंचना ८ दु ख होना । दु ख पहुँचाना ऊ 
दे” दुख देना । दुख पाना >दे० दुख उठाना'। दुख 
बटाना ८ सहानुभूति करना । कष्ट या सकट के समय साथ 
देना । दुःख भरना ८ कष्ट या संकट के दिन काटना। दुख 
भुगतना या भोगना ८ दे" “दुख उठाना! । 
२ सकट | झापति । विपत्ति । 
मुहा०--( किसी पर ) दुख पड़ना #प्रापत्ति श्राना। सक्द 
उपस्थित होना | 
३, मानसिक कष्ट । खेद | रज | जैसे,--उसकी बात से मुझे 
बहुत दु ख हुप्रा । 
मुद्दा०- दुख मानना ८ खिन्‍न होना। सतप्त होता । रंजीदा 
होता । दुख बिसराना 5 ( १) घित्त से खेद निकालना । 
शोक या रज फी बात भूलना । (२) जो बहलाना । दुख 
खगना > मन में खेद होता । रज होना । 
४ पीडा । व्यथा । दें । ५ व्याधि | रोग। बीमारी जैसे,-- 
इन्हें बुरा दुख लगा है । 
मुद्दा ०-8 ख लगना - रोग घेरना । व्याधि होना ! 
दुःखकर--वि” [सं०] जो दु ख उत्पन्न करे | कलेश पहुँच।नेव/ला । 
दु-खम्माम--सुदछय पूं० [सं०] ससार । 
दुःखछित्न--वि० [सं०] १ कठोर । कठिव । सख्त । २ कष्टग्रस्त । 
पीडित [को० । 
दुःखछेयय-वि" [ छं० ] कठिनाई से काटा जाने योग्य। २- 
कठिन [को०] । 
हुःखर्जीबी--वि० [प० दु खजीचिन्‌] कष्ट से जोवन वितानेवाला | 
दु खता--सद्बा ल्रौ० [सं०] दु ख होने का भाव । बेचेनो । कष्ट [को०ु। 
दुःखत्रय--सद्या पै० [सं०] तीन प्रकार के दु खा का समूह । 
दुःखद्‌--वि० [सं०] [वि० ख्री० दु खदा] दु खदायीं। कष्ट पहुँचाने- 
वासा । कष्ट फर ॥ ॥ 


हःखग्प 
दु-खद्ग्ध--वि० [सं०] कष्ठ में पडा हुप्रा । सतप्त । बलेशित । 
दुःखदाता--संक्ष ६० [सं० दु'खदातृ | [लो* दुखदात्री] दु ख पहुँचाने- 
वाला मनुष्य । कष्ट देनेयासा व्यक्ति । 
दु'खदायक--वि” [सं०] ['वि० स््री० दु खदायिका ] दुःख या कष्ट 
पहुँचानेवाला । जिससे दु ख हो । 
दुःखदायी--वि० [ सं" दु खदायिन्‌ ] [| वि० श्ली० दु खदायिनी ] दुख 
देनेवाला । जिससे कष्ट पहुँचे । 
दुःखदीह्या--वि० ललौ० [सं०] (गाय) जो कठिनता ते दुह्दी जा सके । 
जो जल्दी दुहने न दे । 
दुःखनिवह--वि० [सं०] दु सह । 
दुःखप्रदु-सब्ा पैं० [सं०] कष्ट देनेवाला | दु खद । 
दुःखप्राय--वि० [सं] दे” “दु खबहुल' । 
हु खबहुल--प्क्ष पुं* [सं०] दु खपूरा । पलेश से भरा हुभा । 
दुःखमय--वि० [सं०] दु ख़पुरां । ब्लेश से मरा हुश्ा । 
दु-खलभ्य--वि* [सं०] यषोदुखया कष्ठसे प्राप्त हो सके। जो 
कठिनता से मिल सके । 
दु:खलोक--सक्ा पुं० [सं०] ससार । 
दुखशीक्ष--वि [पं०] फष्टसहिष्णु । दुख सहने की क्षमता रखने- 
वाखा [को०] । 
दुःखसाध्य--वि० [छे०] दु ख से होने योग्य । मुश्किल से होने योग्य । 
मुश्किल से होनेवाला (काम) । जिसका करना कठिन हो । 
दुःखांत*--वि० [सं० दु खान्त] १ जिसके भत में दुख हो | जिसके 
परिणाम में कष्ट हो । २. जिसके भरत में दुख का वर्शांत 
हो । णैसे, दु खांत नाटक । 
विशेष-पभ्राच्रीन यूनान के साहित्य ग्रथों में नाटक दो प्रकार के 
फहे गप्‌ हैं--सु्खांत भ्रोर दु खात, दु.खावसानी या च्रासदो 
भरत. योरप के साहित्य मे नाटक या उपन्यास के दो भेद 
माने जाते हैं। पर भारतीय पश्ाषायों ने इस प्रकार का भेद 
नही किया है। 
दुःखांत*--सक्का पुं० १. दु.ख का पंत । क्लेश की समाप्ति। २ दुःख 
फी पराकाष्ठा ॥ धत्यंत प्रधिक कष्ट । तकलीफ की हद । 
दुःखातीत-वि० [ स॑० ] दुःख से परे। कष्ट से मुक्त [कोण । 
ठु-खान्वित--वि० [सं०] दुखी । दुख में पडा हुप्ता [को०] | 
दुःखायतन--सक्षा ६० [सं०] घसार । जगत । 
दु'खातें--वि० [प्त०] कष्ट से व्याफुल । 
दुःखित--वि० [ सं० ] पीड़ित । क्लेशित। जिसे कष्ट या तक- 
लीफ हो । 
दु/खिनी-वि० स्ली० [ सं० ] जिसपर दुख पडा हो । दुखिया । 
दुखी--वि० [ सं० दुखितु ] [ वि० खली" दु खिनी ] जो कष्ट या 
या तकलीफ में दो । 
दुषशंकुन-समा पुं० [ सं० ] बुरा शकुन । यात्रा पध्ादि में दिलाई 
पड़नेवाला कोई ऐसा लक्षण जिसका बुरा फल समझा जाता 
है। णैसे, यात्रा में तेली का मिलना । 


११०४ 


टु/शान्। 


दुःशला--सब़ा ख्री' [सं०] गांधारी फे गर्म से उत्पन्न धृतराष्ट्र को 
कन्या जो सिंधु देश के राजा जयद्रथ को ब्याही थी। 

, विशेष--जब महाभारत के युद्ध में जयद्रथ मारा गया तब इसने 
प्रपने छोटे से बालक सुरथ को राजसिहासन पर वैठाकर बहुत 
दिनों तक राजकाज चलाया था। पांडवों के प्रश्वमेघ के 
समय जब पजु ज्ञ घोडे को लिकर सिंधु देश में पहुँचे। तब 
सुरथ ने भ्रपने पिता फो मारनेवाले का युद्धां प्रागमन सुनकर 
भय से प्राणत्याग कर दिया । झजु न ने इस बात को सुनकर 
सुरथ के बालक पुत्र को सिहासन पर बैठाया | 

दुःशासन"--वि० [पसं०] जिसपर शासन करना कठिन हो। पण़ो 
किसी का दबाव न साने । 
दु-शासन*--सक्षा पुं० घृतराष्ट्र के १०० लडकों में से एक जो दुर्यों- 
धन का प्रत्यत प्रेमपात्र भ्ौर मत्री था । 
विशेष--यह प्रत्यत क्रस्वभाव था। पांडव लोग जब छूए में 
हार गए थे तथ यही द्रौपदी फो पकड़कर सभास्थल में खाया 
था धझ्ौर उसका वस्च खीचना चाहता था। इसपर भीम 
सेन ने प्रतिज्ञा की थी कि में इसका रक्तपान करूंगा भौर 
जबतक इसके रक्त से द्रौपदी के बाल न रंगूगा तबतक पह 
वाल न बाँधेगी । महाभारत के युद्ध में भोमसेन ने झ्पनी 
यह भयंकर भ्रतिज्ञा पूरी की थी । 
दुश्शीक्ष--वि० [ सं० ] बुरे स्वभाव का । दुविनीत । 
दुःशीलवा--सक्ला/खी० [ सं० ] दुष्ट ता । दु स्वभाव । 
दुःशोघ-वि* [सं०] १ जिसका सुधार कठिन द्वो। २: ( घातु 
प्रादि ) जिसका शोधना कठिन ठो । 
दुभव- सद्गा पुं० [ सं० ] काव्य में वह दोष जो कानों फो कर्फंश 
समनेवाले दर्णों के श्रावे से होता है। श्रुतिकठु दोष । 
दुःघम--वि० [ सं० ] निदनीय । निद्य ॥ 
दुःपेघ--थि० [सं०] जिसका निवारण कठिन दो । 
दुःसंकक्प “-सब्चा पुं० [सं० दु सद्धूल्प] बुरा इरादा | खोटा विचार | 
दुःसंकल्प *---वि० बुरा सकलप करनेवाला। बुरा इरादा रखने- 
वाला । खोटी नोयत फा । 
टुःसंग--सल्चा पुं० [सं० दु सड्भ] बुरा साथ । फुर्ंण । बुरी सोहबत । 
दुः्संघान--सच्ा प० [ सं० दु.सन्धान ] क्ेशवदास के भनुसार काव्य 
, में एक रस जो उस स्थल पर होता है जहाँ एक तो भनु- 
कूल होता है प्र दूसरा प्रतिकुल, एक तो मेस की बात 
करता है घोर दूसरा बिगाड को! यथा, एक होय भ्रनुकूल णहूँ 
दूजो है भ्रतिकूल । कैशव दु सघान रस शोभित तहाँ समुल । 
यह पाँच प्रकार के धनरतसों में से माना गया है । 
हुःसह--वि० [ सं० ] जिसका सहन करना “कठिन हो । जो क्ट से 
सहा जाय | धत्यत कष्टदायक्ष । जैसे, दु सह पीड़ा । 
दुशसद्दा-सुद्य ररी० [ सं० ] नागदमनी । 
दुःसाधघध-वि० [ छ॑० ] दे० ५दु साध्य' [कोण । + 
दुशसाधी--सबा ५० [ सं० दु साधिन्‌ ] द्वारपास । 
दुः्साध्य--बिः [ सं० ] १. जिसका साधन कठिन हो । जिसका 


ईःसारे 


करना मुश्किल हो । णैसे, दु साध्य कार्य । २० जिसका उपाय 
कठिद हो । णैसे, दु साध्य रोग । 

दुःसारा--वि [ 0० दु घल्य ] बुरे शल्यवाला (घाव )॥ वह 
( घाव या चोट ) जो घरावर पीड़ा देती दो । उ०--लालन 
लोटहि पोठ चोट जब्दर उर धागी। क्षियो हियो दु.सार पीर 
प्रानति मैं पागी +--पम्नज० ग्र०, पृ० १५॥ 

दुसाहस--सझ्षा पुं० [ सं० ] १. व्यय फा साहस । ऐसा साहुस 
जिपका परिशाम फुछ न हो, या बुरा द्वो। ऐसो बात करने 
की हिम्मत जिसका होवा भप्त भव हो या जिसका फल बुरा 
हो | णैसे,--ठसे हस काम से रोकने जाना तुम्हारा दु साहुस 
मात्र है। (ख) चलती गाड़ी से कूदने का दु साहस कभी मत 
करना । २ भनुचित साहस । ऐसी बात करने की हिम्मत 
जो प्रच्छी घ समफी जाती द्वो। ढिठाई। घृष्टता। णैसे,--- 
धड़ों की वात का उत्तर देना तुम्हारा दुःसाहस है । 

दुःसाइसिक--वि" [ सं० ] जिसे फरने का साहस करना प्रनुचित 
या निष्फल हो । जिसके लिये हिम्मत फरना बुरा हो । णैप्ते, 
दुःसाह्षिफ कार्य । 


हु'साह्सी--वि" [ दुःसाहर्सिन्‌ ] बुरा साहँस करनेवाला | 

दुःस्थ--वि० [ सं॑० ] १ जिसकी स्थिति बुरी हो। दुद्देशाग्रस्त । 
२ निधंव । दरिद्र । ३ मूर्ख । 

द्ुःस्थिति--उक्क जी? [ से० ] बुरो प्रवस्था । दुरवस्था | दुर्देशा । 

दुरपशे--वि० [ स॑० ] १ न छूने योग्य । जिसका छ्षूत्रा कठिन हो । 
२३ जिसे पाना कठिन हो । 

दुःस्पश *--सछ्ा ६० १ कपिदरषच्छु ॥ फंवाच | २ लता करण । ३. 
फटकारी-। ४. प्राफाशगगा ) 

दुःस्पशो--सक्षा सखो० [ सं० ] १ कॉाँटेदार मकोय । दे" 'दु स्पणशे'। 

दुस्फोट--सब्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का शस्त्र को० । 

दुःस्वप्न-सप्ता पुं? [ सं० ] बुरा स्वप्न ॥। ऐसा सपना जिसका फल 
बुरा माना जाधा है। उ०--हुप्नमा एक दु'स्वप्त सा सखि 
फैसा उत्पात । जगने पर भी वहू घना वैसा ही दिन रात ।-- 
साकेत, पृ० २५१ । 

विशेष--क्या षया स्वप्न देखने से क्‍या क्या फल होता है इसका 

वर्णन विस्तार के साथ ब्रह्मवैवंपुराण में है। स्वप्त में यदि 
कोई हँसे, नाचना गाना देखे तो समझे कि विपत्ति धानेवाली 
है । यदि भपने फो तेल मखते, प्दहे, भैंसे या ऊंट पर सवार 
होकर दक्षिण दिया फो जाते देखे तो समझना चाहिए कि 
मृत्यु निकट है। इसी प्रकार धोर घहुत से फल फहे गए हैं। 

दुःस्वसाथ '--सश्या पुं० [सं०] बुरा स्वभाव । दु शीलता । बदमिजाजी । 

दुस्वभाव--वि० दु शीक्र । दुष्ट स्वभाव का । 

दुस्वरनाम--उण्ा ६० [सं०] वह पापकर्म जिसके उदय से प्राणियों के 
कठोर भोर दह्वीन घ्वर होते हैं ( जैन ) । 

दु-वि० [ सं० हि, प्रा०दु या हिं० दो ] 'दो' शब्द फा सक्षिप्त 
रूप जो समास घवाने के काम में झाता है। बैसे, दुविधा, 
इचिता । 

2 


१३०६ 


दँआरी 


दुआ(9:--वि० [ सं० द्विक, मरा० दुर्भ ] दोनों । युपल । उ०--दामिनि 
घमक पाद्ू क्‍ग्बरधिकाई। दुभरऊ चितै रहै चित लाई। 
-“ाएद्रा०, ५० ६० । 
दुअन-सक्ना पुं० [ सं० दुमंनस्‌ या दु्जन ] दे” दुवन!। 
दुअन्नी--सश्चा क्री" [ छं० द्वि+ भ्राणक, भ्रा० दु+भाणक; हिंब 
प्राना ] रुपए का भ्रष्टमाश सिफ्का जिसकी चलन प्रथ बद 
हो गई है । 
दुश्वरवाई---संक्र एं० [ सं० द्वार ] दे? धदुप्तारँ, दुवार'। उ०-- 
पियवा श्राय दुप्ररवा, उठि किन देख । दुरलभ पाय बिदेसिया, 
मुद प्वरेख ।--रहीम ( शब्द० ) । 
दुअरिया+--8द्ना श्री [ सं० द्वार (--दुभार) + इया (प्रत्य०) | दे० 
'दुधारी' 'दुवारी!। छोटा दरवाजा। उ०--छाकटहु धहठ 
दुभरिया, मीजहु पाय । पिय पेखि गरमिया, विजन डोलाय । 
--रहीम ( शब्द० ) ॥ 
दुआ" --छक्क र्ली० [ प्र० ] १ प्रार्थना। दरखास्त। बिनती । 
याचना । 
क्रि० प्र०--करना । 
मुद्दा०--दुपा माँगना ८ प्रार्थना करना । 
२ प्लाशीर्वाद । प्रस्तीस । 
क्रि० प्र०--देना । 
मुहा०--दुप्मा लगना ८ भ्ाशीर्वाद का फलीक्षुत होना । 
दुआ *---सक्षा ६० [ हिं० दो ] गले में पहनने का एक गहना । 
दुआगीर-वि० [भ० दुधा +फ़ा० गीर] दे० दुप्लागो/ | उ०--दुष्ना- 
गीर इफ्क सुलवख सु चल्ले ।-- ह० रासो०, पुृ० ६७। 
दुआगो--वि० [ झण० दुआ +फा० गो | दुप्पा करनेवाला। शुम- 
बितक । उ०--भौर कोई दुपश्ागो बनकर पीछा नहीं छोडते । 
--प्रेमघन ०, भा० २, पृ० ८६ | 
दुआगोई--उद्या स्त्री० [ भ० दुप्ला+फा० गोई ] दुप्ना देने को 
क्रिया या भाव [को०] । 
दुष्प्रदस(3४-सझ्चा ६० [ सं० द्वादश ] दे” 'द्वादश/” | 3०--ससिमुलश्ल 
झग मलेगिरि रानी । कनक सुगंध दुभादस बानी ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त), पु० १८१। 
दुआब--पक्षा पुं० [ फ़ा० दुषंप्रवह, | दे? 'दुप्रावा' । 
दुआबा--पएब्बा पुं० [ फा० दुष्पराबह ] दो नदियों के बीच का प्रदेश । 
दुध्आाया--सज्ञा स्ली० [ प्र० दुप्रा ] दे? दुप्रा'। ३०-दुप्राप सलाम 
निवाज न कोई ।--प्राण ०, पु० १६० । 
दुआर|-पन्ना पुं० [ सं० द्वार ] [ श्री० दुश्लारी ] द्वार । उ० +घरी 
पहर होइ तो बचाए रेहों मेरी बीर देद्दरी दुप्ार दुख भाठदू 
पहर को ।--ठाकुर०, पु० ३॥ 
दुआरा२--सब् पूं० दे” 'दुपार!। उ०--(क) लंका बाँके चारि 
दुपारा ।--तुलसी (शब्द ०) । (ख) थोडी बेर में उस दुखी 
तिरिया ने कहा, मेरा जो ठिकाने नहीं है, मूठे दी में इधर 
उधर सिर मार रही हूँ, देखो दुपारा यद्वी है, इसको खोलो । 
--ठेठ०, पु० रेप । 


हुधारी 


दुआरी--उश ली० [ हिं० दुषार | छोटा दरवाजा। उ०--यहद्द 
तो छंत प्रविकल झ्धिकारी । कैद्दि कारण भाव केहु दुधारी । 
--फबीर सा०, पृ० ४८५ । 

दुआल-संक् क्षी० [ फा० ] १. घमड़ा। चमडे फा तसमा। २« 
रिफाब का छसमा ) 

दुआत्मा--सज्ञा (० [देश०] लकड़ी का एक बेलन जिसे सुनहरी छपी 
हुई छींटों के छापों फो बैठाने के लिये फेरते हैं । 


दुआली--सका ल्लो* [ फा« दाल ( व्तसमा ) ] खराद का 
तसमा | खराद की बद्धी । सान की बद्धी । चमड़े का वह 
तसमा जिससे कपरे कूत, सिकलीगर सान भौर बढ़ई खराद 
घुमाठे हैं । 
दुड--वि० [ सं० द्वि ] दे” 'दो'॥ उ०--(क) तमारे एक पठप्ा 
दुइ उपस्थित सेव (के) करु ।--वरणो ०, पृू० १२। (ल) दुइ 
पझंक प्रजपा जपहु भंतर तजहु सवै तेवान ।--जग० बानी, १० 
८९६। (ग) साधो मन महँ करहु विचार । दुु प्रच्छुर भणि 
उतरहू पार ।--जग० बानी, पु० ६७ । 
दुइज॒(9४*--सब्ा सती” [ छ॑० द्वितीय, प्रा० दुईज ] पाख की दूसरी 
विधि | द्वित्तीया | दूज । 
दुइज--एक्ष (० [ (० द्विज ] दूज का घाँद। द्वितीया का चंद्रमा 
उ3उ०-कहीँ ललाट दुषज कद जोती । दुइजहि जोति कहाँ जग 
पोती । --जायसी (शब्द०) । 
दुई-सब्या कोौ० [ हि? दो+ई ] दो की भावना । द्वेत भाव । मेद- 
भाव । 3०--फबी रा दृश्क का माता दुई फो दुर कर दिल से । 
जो धलना राह नाजुक हैं हमत सर बोर भारी बया --- 
कघीर० श०, भा० १, पू० ७० ॥ 
दुझ--वि० [सं० द्वी] दे” 'दोनों! । उ०--देखि दुके भए पायन लीने। 
-कैशव (शब्द०) 
दुओऔ--थि० [ सं० दो ] दे० “दोनों! । 
दुकठिया(9)--संज्ा ली" [ हिं० दो+काठी (>शरीर ) ] दो होने 
की भावना। द्वेत भाव। पपने परायेपन भी भावना । दुई । 
उ०--प्रवकी धार दुकठिया छूटे तुम लायक यहि थोरी ।--- 
भीखा० श०, पृ० ७२ । 
दुकड़ह्ा “वि? [ हिं* दुकड +हा (प्रत्य० ) [ वि० सत्री० दुकड़ही ] 
१. जिसका मुल्य एक दुकडा हो । २ तुच्छ। नाचीज। ३- 
नीच । फ्ीना । झनाइत । 
दुकड़ा-सब्ा पु० [ स॑० द्विक + दिं० डा (प्रत्य०) ] [ त्लरी० दुकडी ] 
१ यहु वस्तु जो एक साथ या एक में लगी हुई दो दो हो 
जोडा । जैसे, घोतियों का दुकडा, भंगौछों का दुकड़ा । २ वह 
जिसमें कोई वस्तु दो दो हो। ,वह जिसमे किसी वस्तु का 
जोड़ा हो । भैप्ते, चारपाई की दुकड़ी वुनावट, दुकड़ी गाडी । 
३. दो दमडी । छंदाम । एक पैसे का चोथाई भाग । 
घिशेष--हसका हिसाब कौड़ियों से होता है। कहीं कहीं पाई को 
दुकडा मान लेते हैं यद्याव उसका मुल्य एक पैसे का तिहाई 
होता है । 


१३०७ 


टुकाल 


दुकड़ी"--वि० श्री० [ हिं० दुकडा ] जिसमें कोई वस्तु दो दोहो। 

दुकड़ी--संघा स्ली० १. चारपाई की वह बुनावट जिसमें दो दो 
बाघ एक साथ बुने जाते हैं। ३ दो बूटियोंवाला घाश का 
प्चा । ३. वो घोडों की बर्घी | उ०-- जो बेगम साहब इस 
ठस्से से हुकड़ी पर सवार हैं प्रमी कल तक सराय में प्रतलारशी 
के नाम से मशहूर थी |--फिसाना०, भा० ३, पृ० रेड । 
४ घोडों का सामान जो दोहरा हो ॥ 

टुकढ़ी--सडा स्री०[हि* दो+फडी ] १. बह लगाम जिसमें दो कड़ियाँ 
होती हैं। २ दो कड्डियों का बर्तन, कडाही कडाल पश्रादि । 

दुकना[--क्रि० प्र० [देश०] लुकना | छिपना | 

दुकान--संध्षा ली” [फ़ा०] वह स्थान जहाँ बेचने के लिये चीर्जे रखी 
हों प्लौर जहाँ प्राहक जाकर उन्हें खरीदते हों। सौदा भिकने 
का स्थान । माल बिकने की जगह । हुई । हट्टी । णैसे, कपड़े 
की दुकात, हलवाई की दुकान, बिसाती की दुकान । 

क्रि० प्र०--शोलना |--बद करना । 


मुहा०--दुकात उठाना 5 (१) कारबार बद करके दुकान छोड़ 
देना । ( २) दुकान वद कश्ना। दुकान करना दुकान 
लेकर किसी चीज की बिक्री प्रारंभ करना। दुकान जारी 
करना । दुकान खोलना । जैसे,--एफ महीने से उन्होंने चौक 
में गोटे की दुकान की है।. दुकान खोलना-"दे” दुकान 
फरना/। दुकान घलना ८ दुकान में होनेवाले व्यवसाय की 
बुद्धि होना । जैसे,--पश्राजफल शहर में उनकी दुकान खूब 
चलती है। दुकान घढ़ाना ८ दुकान बद करना। दुकान में 
बाहर रखा हुप्मा माल उठाकर किवाड़े बंद करना । पैसे-- 
(क) उनकी दुकान रात फो नो बजे बढ़तो है। (सञ्् ) 
झाज नयोते में जाना था इसीलिये दुकान जल्दी बढ़ा दी ॥ 
दुकान लगाना ८ ( १ ) दुकान का प्रसवाब फैलाकर यथा- 
स्थान बिक्रो के लिये रखना। वस्तुप्ों को बेचने के लिये 
फेलाकर रखना | णैप्ते--जरा ठहूरो दुकान लगा लें तो दें । 
(२) बहुत सी चीजों को इधर उघर फैलाकर रख देना। 
जैसे,--वहू लडका जहाँ बैठता है वहाँ दुकान लगा देता है। 
दुकानदार--सप्वा पुं० [ फ़ा० ] १. दुकान का मालिक | दुकान पर 
बैठकर सौदा वेचनेवाला | वहू जिसको दुकान हो | दुकान- 
वाला । २, वह जिसने क्‍श्रपनी श्लाय के लिये फोई ढोंग रच 
रखा हो | भैसे,--उन्हें साधु या त्यागो कौन कहता है, वे तो 
पूरे दुकानदार हैं । 
दुकानदारी--छष्ठा खी* [ फा० ] १ दुकान या बिक्री धट्ट का 
कास | दुकान पर माल बेचने का काम । २ ढोंग रघकर 
रुपया पैदा करने का फाम । णैसे,--यहू सव बाबा जी की 
दुकानदारी है । ; 
दुकानां (3+--क्रि० स० [हिं० ढुकातता] छिपाना । दुराना | उ०-- 
बाल फे बालक जिय फहूँ लहैं। कब लग बाल दुकाएं रहै। 
चंद ग्र०, पु०ण० १४० | 
दुकाज्न--सछा पुं० [ सं० दुष्काल ] प्न्नकप्ठ का समय । प्रकाल। 
दुधिक्ष।| 5०--(क) कलिनाम कामतरु राम को। दलन+ 


टुकुल्ली 


हार दारिद दुकाल दुख दोष घोर धनघधाम को |--तुलसी 
(एब्द ०) ( ख) कृति बारहि घार दुकाछ परै। बिन पघन्न 
दुखी सब खोग मरे ।--तुलसी ( शब्द ) | 

दुकुल्झ्ली--सक्ा सी? [ देश० ] एक प्रकार का पुराना बाजा जिसपर 
चमडा मढ़ा होता है 

दुकूल--सक्ष ए० [ स॑० ] १, क्षौम वस्त्र । सन या तीसी के रेशे 
का घना कपड़ा । २ महीन कपड़ा । घारीक कपड़ा। ३. 
वस्त । कपड़ा । उ०--खग मृग परिजन, नगर वन, बल 
कछ विभल दुकूल | नाथ साथ सुरसदन सम, परनसाल सुख- 
मुल ।---छुलसी ( शब्द० ) ॥ ४ बौद़ों के शाम जातक के 
प्रनुसार शाम फे पिता का नाम थो एक मुनि थे । 

बिशेष--शांम जातक में लिखा है कि एक दिम दुकूल प्रपनी 
पत्नी परिखा फे सहित फलमुल की छोज में घन में गए। 
वहाँ किसी दुर्घटना से दोनों पे हो गए। शाम दोनों को 
हूँढ़ुकर बन से लाए प्लौर भप्रतन्‍्य भाव से दोनों की सेथा 
फरते छगे । एक दिन संध्या को वे प्रपे मातापिता को 
छोड़ नदी से जल लाने गए वहाँ किसी राजा ने मृय 
समझकर उनपर तौर जलाया। पीर लगने से शाम की 
मृत्यु हो गई। राणा शाम के भ्रपे मातापिता के पास झ्ाए 
भोर उन्होंने उससे सबब समाचार कह सुनाया। सबके सब 
मृत शाम फे प्रास शोक करते पहुंचे । परिखा ने कहा यदि 
मेरा पुत्र सज्चा ब्रह्मचारी रहा हो भौर वुद्धदेव में उसको 
सष्घी भक्ति रही हो तो मेरा पुत्र जी जाय। इस प्रकार 
की सत्य क्रिया करने पर शाम जी उठे श्रौर एक देवी ने 
प्रकट होकर उनके माता पिता का प्रधघापन भी दुर किया । 
बोद्धों का यह भारपान रामायण में दिए हुए अंधक मुनि के 

प्रास्पान का भनुकरण है जिसमें उनके पुत्र सिधु को महा- 


राज दशरथ ने मारा था। प्रतर दृतवा था कि रामायण 


में दोनों श्रघों का प्रुत्रशोक मे प्राणत्याग करना लिखा है 
भोर शाम जातक में शाम का जी उठता भौर प्ंंघों का 
इष्टि पाना लिखा गया है । 
दुकूलिनी--सक्ष श्री० [ छे० ] सरिता । नदी । 
दुूत७3)--सप्या ६० [ ४० दुष्कृत ] दे० “दुष्कृत'। उ०-- तुम हित 
कौन दुकृत नहिं किए ॥ पन्‍न्तग फन परि मैं पण दिए ॥+-- 
नद» ग्र ०, पु० १४५६॥ 
दुकेला--क्रि० वि" [हिं० दुकका + एला (प्रत्य०)] [श्ली० दुकेली ] 
जिसके साथ कोई दुसरा भी हो | जो प्रकेला न हो । 
यौ०--प्रकेला पुकैला > जिसके साथ कोई न हो या एक ही 
दो प्रादमी हों । जैसे,--( क ) जहाँ कोई प्रकेला दुकेसा 
निकला कि डाकुप्रों ने भा घेरा । (ख) कोई प्रकेली दुकेसी 
सवारी मिले तो वैठा लेता । 
हुकेले--कि० वि० [ हिं० दुकेला ] किसी के साथ । दूसरे ध्रादमी को 
साथ लिए हुए । 
धोौ०--पकले टुकेलि 5 बिता किसो को साथ लिए या एक ही दो 
ध्रादमियों के साथ । जैसे,--(क) वह तुम्हें भ्रकेले दुकेले 
पावेगा तो जरूर मारेगा । (रू) भकेले दुकैले घद निकलना । 


३२३०८ 


दुखढ़ा 


दुक्कड़--सक्ष प० [० दो+कूंठड] १ तबले की तरद्व का एक 
घाजा। यह वाजा शहनाई के साथ बजाया जाता है। इसमें 
एक कूंड बहुत बडी प्लौर दूसरी छोटो होती है। २ एढ़ में 
जुडी हुई या साथ पटी हुई दो धावों का जोडा ॥ 
दुकका"--वि० [सं० द्विक] [वि० को० दुबकी] १ जो एक साथ दो हों । 
जिसके साथ कोई दृसरा भी हो | जो प्रकेला व हो (व्यक्ति) | 
यौ०--इक्का दुफ्का ८ प्रकेला दुकेला 
२. जो जोड़े में हो । जो एक साथ दो हो (वस्तु) । ३ जिसमें 
कोई वस्तु एक साथ दो हों । 
दुक्का'--संज्ञा ६० ताश का वद्द पत्ता जिसपर दो बृटियाँ बनी हों । 
दुक्‍की--सक्ष स्री० [हिं० दुकका] ताशथ का वह पत्ता जिसपर दो 
वृटियाँ घनी हों । 
दुक्ख(७भै--सट्ा १० [स्स० दुःख, 'पप्रा० दुबख ] दे" “दुःख” । उ०--तेद्दि 
क उतर पदुमावति कहा । विछुरन दुबख हिएँ भरि रहा ।--- 
पदमावत, पु० २३६ ॥ 
दुक्रिवछभ--वि० [हिं* दु+क्रित] विशाल | भयकर | प्रगाघ | दे० 
<दुष्कृत” । उ०--विंते रिष्पि देखि बिल दुक्षित) उर लगी 
भति वित मभिक छत ।--प० रा० १॥१७३ | 
दुखंड--वि० (० [सं० द्वि + खंड] दो ठुकड़े । छित्त भिन्‍ने | उ०-- 
गुरुमुस्य घासा पिंड में मनमुख्य हूं प्रह्दट | रज्जब भीतर में 
नहीं बाहर खड दुखड ।--रज्जब०, १० ७ | 
दुखंडा--वि० [हिं० दो+खड ] दोततल्ला। जिसमें दो खड हों। दो 
भमरातिब का। जेसे, दुखडा मकान । दो खड़ या टुकढ़ों- 
वालो वस्तु । 
दुखंता(9:--उद्बा पुं० [सं० दुष्पत] दे? 'दुष्पत” | उ०--जस दुखत 
कहूँ साकुतला। साधोनाल्दिं कामकदला ॥--जायसी ग्र०, 
(गुप्त) पृ० २५५॥ 
दुखंतां'--वि० [ सं० दु खान्त ] 
वियोगांत । दुखात । 
दुख-संछा (० [सं० दुख] दे० 'दुख'। 
मुहा०--दुख का मारा ८ विपत्ति में पड़ा । दुखी ॥ 3०--कोई 
भावे दुख का मारा, हम पर किरपा कौजे जी ।---कबीर श०, 
भा० २, पृ० १०३। दुख का दूर भागना ८ हु ख मिट जाना। 
विशोक हो जानां । उ०--जानति नहीं कहें नहिं देखे मिलि, 
गई ऐसें मनहू सगे। सूर स्याम ऐसे तुम देखे मैं जानति दुख 
दूरि भगे ।--सू र०, १०११७८१ | 
दुखड़ा--5ष्या ६० [हिं* दुख + डा (प्रत्य०)] १ दुख का पृत्तांत । 
दुःख की कया जिसमें किसो के कष्ट या शोक का वन हो ! 
तकलीफ का हास । 
क्रि० प्र०--कहना ।---सुनाना । 
मुद्दा०--दुखडा रोना 5 झपने दु ख का बृत्तांत कहना । झपते कष्ट 
का हाल सुनाना । 
२ कए्ठ । तकलीफ । मुसीबत ३ विपत्ति ॥ 


कि० प्र०--पड़ना । 


निसकी समाप्ति दुखपूर्ण दो। 


हुखतर २३०६ दुगदुगी 


मुद्दा ०--किसी स्त्री पर दुखडा पड़ना >( किसी स्त्री फा ) राड 
हो जाना । विधवा हो जाना । (्त्रि० ) । दुखडा 
पीटना > कष्ट भोगना | बहुत परिश्रम झोर कष्ट से जीवन 
विताना । ( स्त्रि० ) । दुखडा भरना ८ दे? 'दुखडा पीटना!। 
दुखतर-घक्का ली” [ फा० दुखतर ] पुत्री । लडकी । धी। उ०-- 
शाहजहाँ फे खानदान की बच्ची बचाई सब कुछ सुगलानी 
उंदू की दुखंतर नेक अख्तर दीवी घंद्रिका जौहर कि जिसका 
हस वृद्धावस्था में विद्यार्थी शौहर हुप्ा है ।--भ्र मघन०, 
भा० २, १० २४ | 
दुखदंदू-सट्चा पूं० [प्त० दु खद्दन्द्र] दु.ल भौर फ्ठ । दे” दुखदुद 
उ०--कहुत रविराम तोहि सूसत न फछु फाँम घाँम घन धरा 
धतन्ति माँन दुखदंद में [--पोद्दार ध्रभि० ग्र०, पु० ४३२ ॥ 
दुख॒दू--वि० [सं० दु खद] दे” 'दुःखद' । 
टदुखदाइक--वि" [प० दु ख+दायक | दे" “हु खद' | 5०--सब मद 
तें घनमद दुघदाइक [--नद० श्र ०, पृ० २१४। 
दुखदाई(9)--वि० [सं० दु खदायी] दे” 'ढु खदायी' ॥ 3०--खल कर 
संग सदा दुल्ददाई ।--तुलसी (शब्द० ) । 
दुखदानि(9--वि" [सं० दु ख+दान] दुख देनेवाली। तकलीप 
पहुँचानेवाली । 3०--यहू सुनि ग्रुएघानी धनु गुन छानी जाने 
द्विज दुखदानि ।--फैशव (शब्द०) | 
दुखद द(9) --सब्बा पुं० [सं० दु खद्धंद् |] दुख का उपद्रव । दुख भौः 
धापत्ति । 35०--छन महँ सकल निशाचर मारे । हरे सकल 
दुखदु द हमारे ।--सुरु (शब्द०) । 
दुखदे ना(9)-- वि० [सं० दे० 'दु खदायी” । उ०--खजन प्रकट किए 
दुखदंना । सजोपिनि तिय के - से : नैता ।नद० प्रे० 
पु० १६८ | 
दुखना--क्रि० झ० [ छ॑० दुख से नामिक घातु ] (किसी परम का) 
पीडित द्वोना। दर्द फरना | पीडायुक्त होना। णैसे, शा 
दुखना, पैर दुखना। 
दुखरा($)--सप्चा पुं [ हि० दुख+ रा (प्रत्य०) ] दे” 'दुखडा 
उ०--सुख दुख की साकनि साथिनियाँ मिलि पूछति हैं दुखर 
तियथ की ।-- शक्रुतला, ५० ४६ ॥ 
दुलबना[--क्रि० स« [हिं० दुखाना |दे० 'दुखाना'। उ०--नाह्ि रै 
क्ैशव साख जिन्हें वकि के तिनसों दुखवै मुख फो, री ?-- 
केशव (एब्द०) ॥ 
दुखहाया[--वि" [हिं० दुख + हाया (प्रत्य०)] [वि० क्षी० दुखह्टाई ] 
दुख से भरा हुधा | दु खित । 3०--दु खट्दाइनु 'घरधा नह 
प्रानन धातन धान । लगी फिरें हूका दिए कानन कानर 
काम ।--बिहारी (शब्द०) | 
दुखाना--क्रि० स० [सं० दुख] १ पीडा देना । फष्ट पहुँचाना 
व्यथित फरना । 
मुहा०--जी दुखाना ८ मानसिक फष्ट पहुँचाना | मन में दुख 
उत्पन्न करना । णैसे,--कड़ी बात कहकर क्यों किसी का जी 
दुखाते हो ? २ किसी के भर्मस्थान या पके चाव इत्यादि 
को छू देना जिससे उसमें पीडा हो | जैठे, फोडा दुखाना । 
7-१० 


दुखारा--वि० [हिं० दुख+प्रार (प्रत्य०)] दुखी । पीडित ॥ उ०-- 
एक कल्प सुर देखि दुखारे ।--तुलसी (शब्द०) + 

दुखारी--वि० [हिं० दुख + प्रार(प्रत्य०) ] दु खी । व्यथित । खिन्‍्न । 
उ०--जे न मित्र दुख होहि बृखारी । तिनहि बिलोकत पातक 
भारी ।--तुलसी (शब्द०)। 

दुखारो(9:--वि० [हिं०] दे० 'दुखारा' । 

दुखित(७!--वि० [सं० दुखित] दे० 'दु खित” | उ०-गहि गिरि तर 
ध्रकास कपि धार्वाह। देखहि न दुखित फिरि प्रावहि |-- 
सातस, ६॥७२ | 

दुखिया--वि० [हिं० दु ख+इया (प्रत्य०)] दुखी । जो दुख में पडा 
हो । जिसे किसी प्रकार का कष्ट हो । उ5०--तुम ऐसे कठिन 
सम्रय में दुखिया माँ फो छोडकर कहाँ गए ?--भारतेंदु ग्र ०, 
भा० १, पृ० ३११॥ 

यौ०--दीन दुखिया । 

दुखियारा--वि० [६० दुखिया] [वि० ख्री० दुखियारी] १ दुखिया। 
जिसे किसी बात का दुख द्वो। २ जिप्ते कोई शारीरिक 
पीडा दो । रोगी । 


ठुखी--वि० [सं० दु खित, दु खो] १. ज़िपे दुख हो । जो कष्ट या 
दुख में हो । उ०--घन हीन दु खी ममता घहुषा ।--तुलसी 
(शब्द०) ।२ जिसे मानसिक कष्ट पहुँचा हो। जिसके चित्त 
में खेद उत्पन्न हुआ हो । जिसके दिल में रज हो । पैसे,--- 
उसकी बात सुनकर मैं बडा दुखी हुआ । ३. रोगी । बीमार | 

दुखीला|-“वि० [ हिं० दुख+ईला (प्रत्य०) | दुखपुूण्णं। दुख 
धनुभव फरनेवाला। उ०--गर्मवती की चाह से दुखीले 
स्वभाव को पहुँचकर उसने जो कहा सोई लाया हुमा ऐेखा। 
-लक्ष्मणसिह (शब्द०) । 

दुखोद्दाँ(9१--वि" [हिं० दुख + प्रोहों) [ली० दुखोही] दु खदायी। 
दुख देनेवाला । 3०--तेष्टि पैंडे कहाँ चलिये कबहूं जेद्दि 
फाँटो लगे पग पीर दुखोहीं ।--केशव (शब्द०) । 

दुख्त--सब्ा क्षो० [फ़ा० दुरुतर का सक्षिप्त रूप] दे० 'दुस्तर' | 

यौ०--हुख्ते रज- भगूरी शराब ॥ उ०--णो बहके दुस्तेरज से 

हैँ वह कघ इनसे बहकते हैं ।--भारतेंदु प्र ०, भा० २, 
पु० ८४७ ॥ 

दुख्तर--स्चा ज््ी० [फ्रा० दुस्तर] पुत्री । कन्या [कोण । 

योौ०--दुछ्तरे खाना ८ कुमारी कन्या। दुरुतरे खौबा >सौत की 

लडकी | सौतेली कन्या। दुरुतरे रज>श्रगुर फी बेठी। 
अगूर की शराद । 

दुग >सडा ख्री० [देश०] दे० 'घुक' | 

दुगई--सद्ा ख्री० [देश०] भोसारा । बरामदा | उ०--पति झद्भुत 
थमन की दुगई । गज दंत सुअंदन चित्रमई ।-केशव (शब्द०)। 

दुगणु- वि० [घ॑० द्विगुण ] दे? 'द्विगुण' । 

हुगदुगी--सद्या खी* [ प्रनु० धुक घुक ] १ वह गदढढटा जो बरदन 
के नीचे शौर छाती के ऊपर बीचोदीष होता है । धुकघुको । 


दुगघ 


मुद्दा०--हुगढुगी में दम होना प्राण का फंठगत होता । 
२ गले में पहनने फा एक गहना जो छाती के ऊपर तक लटका 
रहता है । 
दुगध--संछा पु० [० दुग्घ] दे” 'दुग्घ/ | उ०--इहैँ तिथ सी महिमा 
गाए। पेनु दुगध तें भ्रानि न्हवाए। जैसे ध्याएं तैसे पाए। 
इतनी कहि सिघ ऊठि सिधाए ।--प्रृ० रा०, श।४००। 
यौ०-दुगधनदीस ८ क्षी रसागर । दुघ का समुद्र | उ०--ईद्र को 
पनुज द्वेरे दुगधनदीस को ॥--भूषण ग्र ०, १९ ६७। 
दुगधा--छछ्क को० [हिं०] दे? दुबधा' । 
दुगन"--वि० [प्त० द्विगुण ] दे० दुगना? । 
दुगत--सह्दा छ्री० बाजे की दूनी तेज प्रावाज । पुन । 
दुगना"--वि० [सै द्विगुण] [वि० स्री" दुगनी] किसी वस्तु से उतना 
भौर प्रधिक जितनी कि वह हो | द्विंगुरा | पूता | णैसे --(फ) 
चार फा दुगना धाठ । (ख) यह चादर उसकी दुगनी है । 
दुगना।--फ्रि० प्र० [देश०] दे 'दुकना' । 
दुगनित--वि० [पै० द्विगुणित] दुगुना । दुना। उ०--भाजु ब्रज छवि 
/ छी छूट परे। इत नेंदलाल लाडिली उत इत दीपक ज्योत्ति बरे। 
इत जरतार तास बागो उत भूषण मभणक परे। इत नवखंड 
सीसमहला उत दुगनित बिब परे ।--मभारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पु० ८ई | 
दुगद्‌निया बैठक--सछा ख्री० [हि०] कुश्ती का एक पेंच जो उस 
समय फिया जाता है जघ पहलवान का एक हाथ णोड़ फी 
गरदन पर होता है भौर जोड का वही हाथ पहलवान की 
गरदन पर होता है। इसमें पहलवान धृपरा खाली हाथ बढ़ा- 
फर जोड फे जर्षों में देता है शोर वेठक करके गरदन दबाते 
हुए उसे फेंक देता है । 
दुर्गाम[-- वि" [ ए॑० दुर्गम, प्रा० दुग्गम | दुर्गेग । उ०--ऐ बरियाम 
भिहस्सिया, दोय घड़ी इक जाम । भ्रजबो वीठलदास रो, 
पडियो खेत दुर्गाम---रा० रू०, पु० २०७ । 
दुगाडा-सप्ा ६० [हिं० दो +गाड (+ गड्ढा) ) १ दुनाली बदूक। 
दोनली वदुरू । २ दोहरी गोली । 
दुगाना--सक्का पु [ फ़ा« दुगानह_ ] वह फल जिसमें दो फल जुडे 
हों । णैसे, दुगाना धाम । 
हुगाना *--क्रि० स० [देश० दुकना ] ढुकाना । छिपाना । 
दुगासरा--सल्षा (० [ सै० दुर्ग + प्राश्नय ] वह गाँव जो किसी दुगे के 
क्षिमारे द्वो । किसी दुग के नीचे या चारो भोर बसा हुभा 
शॉव | 3०-गह्मौ घंधेरन दुरग प्लासरो। गाँउ गढ़ो को दृढ़ 
दुगासरो ।-- लाल (शब्द०) | 
दुगुण9:--वि० [घं० द्विगुण ] दे? 'द्विगुए' । 
दुगुन(9--वि० [सं० दिगुण ] दे” 'दुगता'। उ०७-जस जस सुरसा 
बदन बढ़ावा । तासू दुगुत फपि रूप देखावा ।--तुलसी 
(शब्द०) । 
दुगून--वि [हि दुगुन] दे० 'दुगुन' । 
दुगूल8--रुषा ए० [प०] दे० दुरुल' [कोन । 
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दुगा 9--सह्ठा पुं० [सं० दुर्गें, प्रा० दुग्य] दे० 'दुगें!'॥ उ०--सदा दान 
किरवान मैं, जाझे पझ्ानन अमु । साहि निजाम सखा भयो 
दुर्ग देवगिरि खमु ।--भ्रूषण ग्र ० पृ० ६।॥ 

दुग्गसछ'--वि० [सें० दुर्ग, प्रा० दुगम] दे* 'दुगंम! । उ०--दूर 
दुग्गम दमसि भज्जेशो। गाढ़ गढ़ गूढ़ीफ् गड्जेश्नो |--विद्या- 
पति, पु० १०१ 

दुग्धद--वि० [सं०] १. दुह् हुप्ता। २ भरा हुप्रा । परिपूर्ण । ३ 
खींचा हुप्रां । घुता हुआ । बाहर निकाला हुप्रा (की०) । 

दुग्ध --सह्का पुं> १ दूध। २ पोर्षों का श्वेत रत जो दूध सा दह्वोता 
है (फो०) | ३ दोहना । दूहना (को०) । 

टुग्धकृपिका--सच्ना जो? [सं०] भावप्रकाश में लिखा हुआ एक प्रकार 
का पकवान जो पिसे हुए बावल प्रौर दृध के छेने से बनता है। 

विशेष-छेने के साथ चावल की ग्रोल लोई बनावे प्लौर उसमें 

गड्ढा करे । फिर इस लोई को थोडा घी में ततकर उसके 
गड्ढे में खूब गाढ़ा दूध भर दे भौर गड्छे का मुंह मंदे से बद 
कर दे । फिर दस दूध भरे हुए बडे को घी मे तलकर चाशनी 
में डाल दे । यह पकवान वायु, पित्त का नाशक, बलकारक, 
शुक्रर्धक भौर सष्टिवंफ होता है । 

दुग्धतालीय--सप्ठा पुं० [ सं० ] १ दूध फा फेन । २. मलाई । 

टुग्धदा[-सल्चा त्ली० [ सं० ] गाय । दूध देनेवाली गाय कि०] । 

दुग्धपाचन--सच्चा पुं० [ सं० ] ३. दुृध गरम करने या भौटाने फा 
पात्र )।२ एक प्रकार का नमक [कौ०। 

दुग्घपापाशा-सझ्या पै० [सं०] एक पेड जिसे बग्राल की भोर घिरे- 
गोला कहते हैं । 

दुग्धपुच्छी-सश्चा ल्लो* [सं०] एक पेड़ फा नाम । 

पर्यौ०--सेवाकाल | नसकरी। निशाभंगा। दुग्धपेया । 

कुग्धपुष्पी--सब्ा छी० [घं०] दे० 'दुग्घपुच्छी” [कोण । 

दुग्धपोष्य--वि" [मं०] ( बालक ) णो माता का हुष पीकर रहता- 
हो । दुधमुहाँ (बच्चा) । 

दुग्धफेन-सा पु. [ पं ] १ दूघ का फेव। २ एक पौधा। 
क्षीर हिडीर । 


दुग्धफेनी--सब्ा पुं० [सं०] एक छोटा पौधा । पयस्विनी । लुतारि। 
गोजापर्णी । 

दुग्घवघ--सब्बा पुं० [ सं० दुग्घबन्ध ] खूटा जिसप्रें दूध दुहने के 
समय गायें बाँघते हैं। दुग्घवभक (को०] । 

टुग्धबंधक--सरुजा १० [सं० दुग्घवधक ] ३० 'दुः्धबध' [को०] । 

दुग्धवीजञा -सझा र्वी० [ स॑० ] ज्वार | जुन्हरी जिसके दानों में से 
सफेद रस या दूध निकलता है । 

टुग्घशाज्ञा--पह्षा लरी० [ सं० दुग्ध + शाला ] वहु स्थान जहाँ गाएँ 
रखो जाती हैं प्रौर दूध का ग्यापार होता है। 

दुग्धसमुद्र - सच्चा पृ७ [सं०] क्षीरशमुद्र । पुराणानुसार सात समुद्रों 
में से एक । क्षीरसागर । 

यौ०--उम्पसमुद्रतनया ०» लक्ष्मी । 


हुँग्धांक॑ 
दुग्धांक-सब्ना पुं० [ सं० दुः्धादू, | एक प्रकाह का परेचर | हे० 
दुग्घाक्ष! [कोण । 
दुग्धाकज्ञ-सप्रा पुं० [सं०] एक प्रकार का नगया पत्थर जिसपर 
सफेद सफेद छींटे द्वोते हैं । 
हुग्धाम--सक्ष पुं” [ सं० ] मलाई [को० | 
दुः्घाव्ध--सह्म पुं० [तं०] क्षीरसमुद्र । 
दुग्धाव्धितनया--सछ्छा खो० [ सं० ] लक्ष्मी । 
दुग्धाश्भा--सब्चा ६० [सं० दुग्धाश्मन ] दुग्धपापाण । 
दुग्धिका-सष्ा क्री” [ तं० ] १ दुद्धी नाम की घास या बूदी। २० 
गधिका नाम की घास 
दुग्धिनिका -सब्ा स््री० [सं';|ु लाल विचड्टठा । रक्तापामार्ग । 
दुः्धी--सप्ा ख्री० [सं०] दुधिया नाम को घास । दुद्धी । 
दुग्धी *--वि० [ सं० दुग्धिन्‌ | दुधवाला । जिसमें दूध हो । 
दुग्धी ->सक्ष ६० [ प्त० दुग्धिन्‌ | क्षीरपृक्ष । 
दुघध--वि" [ सं० ] (समासांत में प्रयुक्त) देनेवाला । प्रदाता । जैसे, 
कामदुध ८ कामनाझों को देने या पुरा फरनेवाला । 
दुघड़िया-वि? [हिं० दो घडी ] दो घडी का। जैसे,--दुघडिया 
सायत, दुघडिया मुहूत्ते । उ०--लगन दुघडियों शुभ प्शुम 
रामवान श्रजमान । --राम ० धममं०, पृ० ३२१ । 
दुघड़िया मुहूत--सत्बा पं० [ हिं० दो घड़ी + मुहूर्त ] दो दो घडियों' 
के भ्रनुसार निकाला हुप्ना मुहूर्त । द्विघटिका मुहूर्त । 
विशेष--यह मुहूर्त होरा फे भनुसार निकाला जाता है। रात 
दिन की साठ घड़ियो फो दो दो घड़ियों मे विभक्त करते हैं 
घोर फिर राशि के प्नुसार शुभाशुभ समय का विचार 
करते हैं। इसमें दिन का विचार नहीं किया जाता है । 
सब दिन सब झोर फी यात्रा का विधान है। इस प्रकार 
का मुहूर्त उस समय देखा जाता है जब यात्रा किसी दुसरे 
दिन पर टाली नही जा सकती । 
दुधरी(--सक्बा जी" [ हिं० दो+घडी | दुघडिया मुह्॒त ॥ 3०-- 
दुघरी साध ले तहकफाला। किय विश्वाम न मगु महिपाला । 
' “तुलसी ( शब्द० )। 
दुघा- सछ्मा स्री० [सं०] दूध देनेवाली गाय) गो जो दृघ देती 
हो कोण । 
दुचंदू--वि" [ फा० दाघद ] दूना। ट्विग्रश। दुगना। उ०-- 
( के ) पापन का पाँति महामद मुख मैलो भई, दीपति 
दुधद फैली घरम समाज फी । --प्माकर (शन्त्द०) | (ख) 
प्राज तंदतद मत भानेंद भरे खेलें फाग, कोटि चद त्ते दुचद 
मालदुति लाल की । --दीनदयाल ( शब्द० )॥ 
दुचल्ल्ञा--प्रद्षा पुं० [ ६िं० दो + चाल ] वह छठ जिसके दोनों शोर 
ढाल हो। 
दुचित--वि० [ हिं० दो + चित्त ] १ जिसका चित्त एक बात पर 
स्थिरन हो। जो दुचिधे मे हो। जो कभी एक बात की 
परोर प्रवृत्त हो, कभी दुसरी। पस्थिरचित्त | 3०-दुचित 
कतहुँ परितोष न लहूहीं ।|--तुलसी ( शब्द० ) ॥ २« 
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वित्तिन | फिक्रमद | उ०-बीत गए तिहूँ काल कछु भयो 
न धाके बाल । जऊ सुथित सघ दुखनि सो दुधित भयो 
सुपाल | >ग्रुमान ( शब्द० ) | 

दचितई[(9:--सपफा 'री० [ हिं० दुचित ] १ एक बात पर चित्त के 
न जमने की क्रिया या भाव । चित्त की घ्स्थिरता । दुविधा । 
उ०--सोचत जनक पोच पेंच परि गई है । जोरि फरक्मस 
निहोरि कहूँ कौसिक सो, झायसु भो राम को सो मेरे दुवितई 
है ।--तुलसी ग्र ०, प्‌* ३१३१ २ खटका। भाशका । बिता । 
उ०--शाह सुवन उर हरि रति बाढ़ी । त्तासु विछोह दुचितई 
गाढ़ी ।--रघुराज (शब्द०) | 

दचिताई(9'-सझा ज्री० [ हिं* दुचित ] १. चित्त की प्रस्थिरता 

दुबिघा । सदेह | 35--(क) साँचो फहहु देखि सुनि फे सुख 
छाड़्हु छिपा फुटिल दुचिताई (केशव ( शब्द" )। २ 
खटका । चिता। पझाशका। उ०--जब प्लानि भई सबको 
दुबिताई। कहि फरैशव फकाहुपै मेटि ने जाई ।--फैशव 
(शब्द ०) । 

डुचित्ता--वि० [ 6० दो+वित्त ] [ वि० ज्ी० दुचित्ती ] ६. जिसका 
वित्त एक धात पर स्थिरन हो; जो कभी एक बात»फी 
धोर प्रवृत्त हो पौर कभी दुूसरी। जो दुविधे में हो॥। 
प्रस्थिरचित । पझ्रव्यवस्यितवित्त-] २ संदेह भ पढ़ा. हुप्रा । 
जिसके घित्त में खटका हो । चितित । हु 

ठुचित्ती--सक्या सत्री० [ हिं० दुबित्ता ] दुचित्तत्ता की स्थिति । 


दुच्छुक--मड्ठा पं० [ सं० ] कपूर कचरी । मुरा नामक ग्रधद्रव्य । 
गषकुटी । 

दुछुण(9--पंद्या (० [ सं० देषण (->शत्रु) ] धिह (४०) । 

दुछुताना[--करि० अ्र० [ हिं० दुचित या देश० ] पछताना । उ०-- 
मेघनाद सगर परिव, गयव सुग्ग॑ं चितु लाय । फहिय खबर 
भग्गुलन तन, मन जू मनि दुछुताय ।--प० रासो, पृ० १४५४ | 

टुल्लोल्ञ(9'--वि* [ हिं० दु, ( 5“दो)छोर ] दोनों प्रोर मिला हुभा । 
दोरगा । दो तरह का। दो प्रकार का उ०--पठयो मदन 
वसीठ ही ढीठ महामद लोल। छिन औरे छिन भोर सो छाकयो 
छैन दुछोल ।--छीत०, पु० २५ । 

दुज॒७--पद्चा पृं० [ से० ट्विज | ६ दे० 'द्विअ' । ३. प्रक्षी । उ०--- 
दुज वर कोकिल साखिता देल ।--विद्यापत्ति, पृु० १०६ । ३ 
दांत । दशन । उ०--प्ररुन श्रधर, दुज फोटि वज्ञ दुति ससि 
घन रूप समाने | कुंचित भलक सिलीमुख मिलि मनु ले मकरद 
उडाने ।-ससूर०, १०। १७६४॥ 

यौ०--दुजगन - दाँतों की पक्ति | उ>& सजम राखत फेस नयन 

हू काननचारी । मुखहु माह पवित्र रहते दुजगन सुखकारी 
ऊन्नज ग्र ०, १० १०२१॥ 


दुजड़७५--उच्ठा स्त्री० (देख०] सलवार । उ०--वस मद्यकर ऊघ्रा 
दुजड उजोगर देस [--रा ० रि०, पू० ४४ | 


दुजढ़ो--उद्बा स्त्री० [देश०] कटारी । (४०) । 


इुल्नच 


दुजन--संझ एं० [ सं> दुर्जन ] दे? 'दुर्लेच' । उ०--तापित॑ छुजन 
को है देत सुमनै सुखाय लगें श्रति कानन मैं धात ताप में 
घली ।--दीन ग्र ०, पृ० ४५॥। 

दुजनता(9--र्पा सती ० [ सं० दुर्जनता ] दुष्ठता | उ०--देखहु नाथ 
दुजनता मेरी । महिमा क्यो घद्दों प्रभु केरी |--नद०» ग्र ०, 
पु० २७० | 

दुजन्मा(9--सप्चा पुं* [ सं० ट्विजन्मा ] दे? 'द्विजन्मा! । 

टुजपति--उ्ा ६० [ प्त० द्विजपति ] ६. दे० 'द्विजपति” । ३ घद्रमा । 
उ०--दुजपत्ति प्रफह हिरन इकक्‍क निमभ्मय सुभाव भति ।--- 
पु० रा०, ६। ६६ । 

दुजबर(9--वि० [ पं द्विजवर ] ब्राह्मण उ०--द्ुजबर एक्कु सुदामा 
नामा ।--नद० ग्र०, पृ० २१२। 

दुजराइ(9--सल्चा पु [ स॑० ट्विघराज ] १. ब्राह्मण । द्विजराज ॥ 
5०-“देखि राज विसमित भयी व्यासहि लीन बुलाइ। भेड़ 
लरे क्यों व्याप्न सौं कहौ बैन दुजराइ ।--प० रासो०, पृ० २॥ 
२ घद्रमा । 

टुजराज(9--सश्चा एं० [ सं० द्विजराज ] दे? 'द्विजराज” । 

दुजाई(9--सक्का ज्जी० [ पं० टद्विज, हिं० दुन#भाई (प्रत्य०) ] 
ह्विजत्व । ब्राह्मण॒त्व । उ०--तपत्या ठकुराई न थाई मिट 
दुह्ाई देश ए। चाकर दुनाई पाप माई सुद्ध भाई वेश ए ।--- 
राम० धर्म ०, पु० २८५७ 

दुजाति(३१--सत्चा ६० [ पं द्विजाति ] दे" 'द्िजाति! । 

हुजानू--क्रि० वि० [ फ़ा० दोजापू' ] दोनों घुटने फे घल। जैसे, 
दुजाबू बैठना । 

दुजोह(3'--सछा पुं० [ सं० द्विजिल्न ] दे” 'द्विविल्न! 

दुजेश--सख्ा ६० [ स० द्विजेश ] दे? 'द्विजेश'। 

दुब्जन(9)--सप्षा पु० [सं० दुर्जन, प्रा० दुज्जण ] दे" 'दुर्जेत! | ह०--- 
(क) सुप्रण पसस॒इ कब्य मरू, दुज्नन बोलह मद ।--फीरति०, 
पु० ४ । (ख) दुज्जन को दाह कर दसहू दिसान में +--- 
मतिराम ( एव्द० ) | 

टुल्दू-सल्या ६० [ फ़ा० दुबंद ] चोर। उ०--बुजुरगी किया भज 
सुवारक जवबाँ। बनाया उन्हें दुज्द फे पासबाँ ।--कबीर म०, 
प्‌ १३१ ॥ 

दुकाज(७/--वि० [वेश०] १ प्रसह्म । २, दोनों हाथों से शस्र 
घारण करनेवाला । उ०--मिहग्े खलाँ नवल्ल रौ, शग्गे 
दर्ला दुकाल । हिंच पढियौ रज रज हुवे, साँदु सुरजमाल |-- 
रा० रू०, पृ० ४० । 

हुदुक--वि० [ हिं० दोकटुक |] दो दुकड़ों में किया हुआ । खंडित । 
उ०--कियो दुदक चाप देखत ही रहे चकित सब ठाढ़े -- 
सूर (शब्द०) । 

मुद्दा०-दुहुक घात>थोड़े मे कही हुई साफ बात। बिना 

घुघाव फिराव की स्पष्ट वात । ऐसी बात जो लगी लिपटो न 
हो। खरी वात | णैस्ते,--हम तो दुदुक वात कहते हैं, चाहे 
बुरी लगे या भत्ती 


' दुइना;---%ि० प्र० [ 8० दुरता ] छिपना । लुकवा । शोट होना । 
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ठुविई 


घ०-सोहै भेगिया भ्रोट हरी रग साज मैं। दुड़िया चकवा 
दोय सिरवाँल समाज में ।--वॉकी ० ग्र०, भा० ३, पु० २३७ ॥ 

ड॒ड्ि--सा स्त्री० [ स॑ं० दुद्ि ] दुलि । कबच्छपी । 

दुड़ियंदू--छछा (० [? या सं" दुति + प्रप० यद] सूर्य (डिे०) । 

ठुड़ी-सल्छा खी० [० दो+डी (प्रत्य०)] ताश का वह प्रचता 
जिसमें दो बूटियाँ होती हैं। दुक्की । 

दुतौ--परव्य० [भवु०] £€- एक घब्द जो तिरस्कारपूर्वेक हटाने के 
समय बोला जाता है । दुर हो । २ एक एब्द षो उस मनुष्य 
फे प्रति बोला जाता है जो कोई मुर्खता की या अनुषित बात 
कहता भ्थवा करता है| घुणा या तिरस्कारसुचक शब्द । 

विशेष-कभी कभी लोग बच्चों को प्यार से भी दुत कह वैते हैं। 

दुत(3*--सछा ख्री० [से० शुत्ति] चुति । ज्योति । प्रकाश । उ०-- 
पै सज्ञा कीरत मुख पीताँ वारज प्वध मुल दुत बीस ॥-- 
रघु० रूए, पु० २४६ 

दुतकार--सल्ञा स्री० [भनु० दुतककार] वचन द्वारा किया हुप्ला 
प्रपमान | तिरस्कार | धिककार | फटकार । 

क्रि० प्र--देना (--चतलाना ।--मिलना ! 

दुवकारना--कि० स० [हिं० दुतकार+ना (प्रत्य०)] १. दुद दुच 
शब्द करके किसी को धपने पास से हुदाना। २ तिरस्कृत 
फरता । घिषकारना । 

दुबर(छ--वबि० [पं दुस्तर, प्रा० दुत्तर] दे? 'दुस्तर! | 3०--ममता 
घह विषय मदमाती यह सुख फवहूँ न दुतर तिरों ।--रै० 
बानी, पृ० ६ । 

दुतरफा--वि० [हिं० दो+प्र० तरफ़] दे" दुतर्फा' । 

दुवफों--वि० [फा० दुतफंह] [वि* ज्री० दुतर्फो] दोनों भोर का। 
जो दोनो धोर हो । जैसे, दुतर्फी चाल, दुतर्फी र॒ग । 

दुवल्ला--वि" [हिं० दो + तल्‍ला] दो तल्‍्ले का । दो मरातिब का । 
जेसे, दुतल्ला मकान । 

दुवारा--वि० [सं० दुस्तार, प्रा० दुत्तार] कठिव । दुल्तर। उ२-- 
रनकहि पचय प्रह हजार | जह॒व कमोर दल करि दुतार [-- 
प॒० रासो, पु० ३६। 

दुवाबी--सरण्ा त्री० [हिं०] एक प्रकार की तलवार ( संभवत दोहरे 
वाव फी ) । उ०--चरबी जिन घाद्ी दवहि न दावी दिपति 
दुताबी देखि परे ।--पत्माकर ग्र ०, पृ० २८ । 

दुतारा--सक्छा पुं० [हिं० दो+तार] एक बाजा जिसमें दो तार लगे 
होते हैं धोर जो ठेंगली से सितार की तरह बजाया जाता है । 

दुति(घु५:--घष्ा श्लो० [सं० युति] १ दे० 'दुति' | 3०--चौंसठि कला 
बिलासजुत बदन कलानिधि पेखि । दुतिया की देख कला को 
दुति याको देखि ।--मति० ग्र'०, ४० ४४७॥ दे कागद वा 
कागज (लश०) / उ०--दुति बिन मस्ति बिन प्रक सो पुस्तक 
बाँचिए | थयिन फर ताल बजाय घरव घिन नावचिए ।--फरथी २०, 
श०, भा० २, १० १२३ । ३: दावात । 

हुविई(9)--वि० [सं० द्वितीया] हुसरी । हुजी । पहली के बादवाली। 


दुविमाने 


उ०--दुदिई उपमा कवि यों मनई | किय अंगन चद निसा 
जगई ।--५० रा०; ८६२ | 
दुतिमान (9) --वि० [सै० घुतिमानु] दे? द्युतिमान 
दुतिय(9)--वि०[सं० द्वितीय] [वि० स्त्री० छुतिया | दे० धद्विदीय । 
उ०-- ठुतिय समुच्चय ताहि फो कह भूषत कवि मौर ।-- 
भूषण ग्र ०, पृ० ५६। 
दुतिया"--सद्चा खी* [सं० द्वितीया] दूज। पक्ष की दूसरी तिथि। 
उ०--दुतिया की देखें कला को दुति याकी देखि ।--मति० 
ग्र०, पु० ४४७ | 
दुतिया (छ:---सल्ला पुं० [सं० द्विए्व] दो का भाव । देषभाव॥ उ०-- 
ज्ञान होय परगास कुमति जुभा में हारे। दुतिया खडन करे 
एक को बैठि बिचारे ।--पलटु ०, पु० ३७ । 
दुतिवंता9--वि० [ हि० दुत्ि +वत ( प्रत्य० ) ] ६ भाभायुक्त। 
चमकीला । २ सु दर | 
दुतिवान(9--सक्ता पुं० [ सं० घूतिमत्‌, थुतिमादु या हिं० दुति+वान 
(प्रत्य०) ] सुर्य । दुतिमाव्‌ । उ०-- घिप्रभानु वृहभाव रवि 
बिवस्वान दुतिवान । --भनेक०, पुृ० १०२ । 
दुती(9---वि० [छं० द्वितीय] दे० द्वितीय” ॥ उ०--(क) दुतो उपमा 
बरने कवि चद। चले घट एप दिखावत इृद ॥--प० रा०, 
२११६९ । (ख) दुती उपभा कृषि यो सन लग्पि | कि अगन 
चुद निसा महि जग्यपि ।--प० रा०, ८६३ 
यौ०--दुतोभाव ८ द्वितीय की मावचा | द्वेत भाव | उ०-दादू 
पुरण ब्रह्म विचारि ले, दुतीमाव फरि दुर। सब घटि साहिव 
देखिये राम रह्मा भरपुर ।--दाद्वु०, पु० ४२२॥ 
दुचीय(9,--वि० [सं द्वितीय] दे? (द्वितीय! 
दुवोया(छ--चप्ता ल्ली० [सं० द्वितीया] दे द्वितीय! । 
दुत्त())--संज्ञा ६० [सं० धुत] दे० धुत! ॥। उ०--म्ति माधव कोविद 
धुवर, फही घत ग्रुन जुत्त । तऊ साहि गोरी हृपति, फेरि 
मुक्कले दुत्त ।--9० रा०, १९१० । 
दुत्तर, दुत्तरु--वि० [सं० दुस्तर, प्रा० दुत्तर] दे० 'दुस्तर/॥ उ०-- 
(कफ) पूछें गोरख देहु वीचार । क्यों करि दुत्तर उतरहूँ पार । 
--प्राण ०, पृ० ७८ । (ख) पयोक्वरि दुमघा दुत्तर तरिश्ना 
“-भाखं०, पृ० १००१ 
टुत्ता--भ्रव्य० [हिं० दुत] घृणा या तिरस्फारसूचक एाव्द ) दे० 
'दुत!” | 3०--मोहि करे दुत्ता लोग, महल मे कौन पलै |-- 
जग० शण०, पु० १०१॥ 
दुत्ति9)--सच्ञा ल्ली० [से० घुति] दे० 'युति!। उ०-मानों कि दुत्ति 
द्रप्पनह व्योम । निच्चोल स्थाम्र मधि हसिय सोम ॥--पु० 
रा०५ २३७१ 
दुत्ती9.--सच्ना जो० [प्षं० दूती] दूत कार्य फरनेवाली ख्री । दूती । 
उ०--याँ करत दुत्तिय बियो कथा श्रवन सुनि मत । जाको 
तें पत्तिवृत्त लियथ सो भ्रायो श्रलि कत ।-पु० शा०, 
पु० २५२८८ । 
दुत्थोत्थद्वोय-सब्या पु [पं०] ताजिक नीलकठ के शनुसार वर्ष- 
प्रवेश मे एक याग । 


२३१४ 


हुडों" 


टुधथना--सछा प० [ देश० ] पत्नी । जोझ। ( फुमाऊ' ) । 
दुधरो--सष्ठा खी० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
दुद्कार--सब्ा स्री' [ पनु० दुतककार ] घिककार। फटकार । 
* दुतकार। 3उ०--द्वर दुदकार देते प्रभिमानी पशुप्तों को | -- 
प्रेमघन०, भा० ६, पु० २०२॥ 


दुदुल्ौ--वि० [ सं० द्विदल ] फूटने या टूटने पर जिसके दो बराबर 
खष्ठ या दल हो जायें । द्विदल । 


दुदुल--सक्षा पु० ९. दाल । उ०--दुदल प्रकार अ्नेकन भेने । बरन 
बरन के स्वाद महाने | --रघुराज ( छशब्द० ) । २- एक 
पोधा जो हिमालय के कम ठोंढे स्थानों में तथा नोलग्रिरि 

पव॑त पर वहुत होता है । 
विशेष--इसकी जड़ प्लोषधि के फाम में श्लाती है शौर यकुंत 
फो पुष्ठ करनेवाली, पसीना प्लौर पेशाब छानेवाली द्वोती 
है। जिगर फी बीमारी, भाव, पघमंरोग प्रादि में यह 
उपकारी होती है। इसे कानकृल भौर बरन भी कहते हैं। 


दुदल्ञाना;--करि० स० [ प्रनु ०] दुतकारना । उ०--पावै कोह धासरा 
लगाई । लागे दोष देह दुदलाई ।--विश्वाम (शब्द०) । 

दुद॒हंढ्ी--सब्बा जी" [ सं० दुग्ध + माणिटका, हिं० दृष+ हाँड़ी ] 
दे० 'दुघहेंडी' । 

दुदामी--सछ्ा जी? [ हिं० दो + दाम ] एक प्रकार का सुती कपड़ा 
जो मालवे में बहुत दनता था। उ०--दुदामी के थाने 
मालवा में पहले भी बनते थे, मगर शाहजहाँ बादशाह को 
कदरदानी से बहुत बढ़िया घनने लगे थे । --शाहजहानामा 
( शब्द० ) | 

दुद्लिा--वि* [ हिं० दो+फ़ा० दिल ] १ दुघिता। दुबघे में 
पडा हुआ। २ खटके मे पडा हुप्ना | चितित। व्यग्र। 
घबराया हुप्रा। उ०-त्यों रंग मच्यो दिली में भोौरे। 
दुदिलो भयो साद््‌ कित दोरे | --लाल ( शब्द० ) ॥ 

टुदुकारनां---क्वि० स० [ भनु० दुदकार ] दे” 'दुतकारना' ॥ 

दुद्ुद--स्चा पुं० | सं० ] प्रनुवशीय एक राजा का नाम | (हरिवंश) ॥ 

टुद्धी --सब्चा स््ी० [सं० दुः्धी] १. जमीच पर फैलनेवाली एक घास । 

विशेष--इस घास के डठलों में थोड़ी थोडी दूर पर गांठें होती हैं 

जिनके दोनो शोर एक एक पत्ती होती है। इन्द्री गाँठों 
पर से पतले डंठल निकलते हैं जिनमें फूलो के ग्रोल पोल 
गुच्छे लगते हूँ। दुद्वधी दो प्रकार की होती है--एक बड़ी 
दूसरी छोटी | बड़ी दुद्धी की श्त्ती दो ढाई भगुल जबी, 
एक प्गुल चौडी तथा किनारे पर कुछ कुछ फटावदार होती 
है। धगले सिरे फी शोर यह नुकीलो शोर पीछे डंठल को 
झोर गोल शोर घोड़ी होती है । छोटी दुद्धी के डठल बहुत 
पतले भोर लाल होते हैं। पतियाँ भी बहुत महीन पौर 
दोचों सिरों पर गोल होती हैं । वैध्वक में दुद्धी गरम, भौरी 
रूदी, बादी, कड्‌ई, मलमुत्र को निकालनेवाली सर ोढ़. 
झोर कृमि को दूर फरनेवाली मानी जाती है । बडो से 
लड़के गोदना ग्रोदने का खेल सी खेलते हैं। थे इसके दूध 


दुढ्वो* 


से कुछ लिसकर उसपर कोयला घिसते हैँ जिससे काले 
चिद्ठ बन जाते हैं । 
पर्यो०--क्षीरो । मददूमवा | ग्राहिणी | कच्छरा । ताम्रमुला । 
३ पृूहर की जाति का एक छोटा पोघा, जो भारतवर्ष फे सब 
गरम प्रदेशों में, विशेषकर पत्ाव श्लोर राजपृताने में होता 
है। इसका दुध दर्पे में दिया जाता है । 
ट॒द्धी*--सप्या ली० [ हिं० दूध ] १ एक प्रकार की सफेद मिट्टी 
खडिया मिट्टी । २. सारिया लता। हे जगली नील । ४ 
एक पेढ जो मद्रास, मध्य प्रदेश भौर राजपूताने में होता है | 
इसकी लकडी सफेद भोर बहुत प्रच्छी होती है भोर बहुत से 
फार्मों मे धाती है । 
दुद्धों “-सम्या करी० [ ६ि० दूध ] एक प्रकार फा सफेद धान, जिसका 
नाम सुश्रुत ने कुककुटांडक लिखा है । 
घिशेष--दे” दुधिया! । 
दुध्गुम--सप्ता पुं० [०] प्याज का हरा पौधा । 
दुध-खब्ा ईैं० [ मंः दुग्ध, प्रा० दुष्घ ] दूध का समस्त रूप ॥ जैसे, 
दुधमुहाँ, दुधहंडी । 
दुघपिट्टी--र्बा थ्रो" [ ६० दूध + पीठी ] दे? 'दुधपिठवा । 
दुघपिठवा--सक्चा ६० [सं० दुग्ब, हिं" दूध +सं० पिष्टक, हिं० पीठा] 
एक प्रकार का पकवान जो गुंधे हुए मैदे की लबी लबी बत्तियों 
फो द्वूध मे पकाने से बनता है । 
दुधमुख ७--वि० [दि दूध +मुख] दुघपीता । दुधमुद्दां । 
दुधमुंद्दौं--वि? [हिं० दृधमुद्द] दे? दुषमुहाँ । 
दुधदँडो--सप्रा को" [हि० हरुष + हाँड़ी] मिट्टी का वह छोटा बरतन 
जिसमें दूध रखा या गरम किया जाता है ॥ दूध की मटकी | 
दुर्धो्रो--सप ली" [हि० हुष+हाँडी] दे” दुघहंडी' । 
टुघा- सा स्री० [ सं० द्विषा, द्विविधा ] दुविधा । सदेह। भ्रम । 
उ०--कही भान सौं मन की दुघा । तिति जब कही वात यह 
मुघा ।- प्रघे०, पृ० २१॥ 
दुघार'--वि" [ हिं० दृंध+ भार ( प्रध्य० ) ] १ दूष देनेवाली। 
जो दूब देतो हो । णैसे, दुधार गैया । २ जिसमें दुध हो । 
दुधार--वि०, सद्या पुं० [हिं० दो + धार] दे० 'दुघारा' । 
दुघारा'--वि० [हिं" दो + घार] दो धाराधभों का । जिसमें दोनों स्‍प्रोर 
धार हो [तत्तवार, छुग भादि) | जैसे, दुघारा खाँडा। 
ट्घारा"--सष्ा पुं० एक प्रकार का पौडा खाँडा या तलवार जिसके 
दोनों भोर तेज घार द्वोती है । 
दुधारी--वि खो* [हिं० दूध +भ्रार ( प्रत्य० )] दूष देनेवाली । 
जो दूध देती हो । जैसे, दुघारी गाय । 
दुघारी '--वि० ली* [हिं० दो+घार] जिसमें दोनों घोर घार हो । 
जैसे, दुधारी तलवार 
दुघारो*--छद्मा ली० घह कटारी जिसके दोनों शोर तेज धार हो । 
दुधारू--नि? [हिं*] दे? 'दुघार', 'दुघारी'। 
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हुनवैना" 


दुधित--वि० [ सं० ] भयमीत । व्याकुख | घबराया हुभा | दुखी । 
पीड़ित [को० | 

दुधिया--वि० [हिं? दूध + इया (प्रत्य०)] ६ दूध मिला हुआ्सता । जिसमें 
दूध पड़ा हो । बैसे,--दुधिया भाँग । २ जिसमें धुघ होता हो । 
३ दध की तरद् सफेद । सफेद जाति का। णैसे दुधिया गेहूं, 
दुधिया धान । दुधिया पत्थर, दुधिया ककड़ । 

दुधिया --उझ् खत्री० [ प्त० दुश्धिका ) १ दुद्वी नाम की घास । २ 
एक प्रकार की ज्वार या चरी जो बड़ोदे की शोर बहुत होती 
है प्लोर चोौपायों को खिलाई जाती है । ३ खडिया मिट्टी । ४ 
कलियारी जाति का एक विष । ५ एफ चिडिया जिप्ते लटोरा 
भी कहते हैं। 

दुधियाकजई"--वि० [ हि० दुधिया + कजा ] सफेदी लिए हुए कजे 
रग का । नीलापन लिए भूरा । 

दुधिया कंजई --सब्चा पुं? एक रग जो नीलापन लिए भुरा भर्षात्‌ कजे 
के रग से कुछ खुलता होता है । 

विशेष--स रग में रंगने के लिये कपड़े को पहले हर के काढ़े में 

हुवाकर धूप में सुखाते हैं फिर फसीस में रंगते हैं । 


दुधिया पत्थर--सषा ६० [ हिं० दुधिया + पत्थर | १ एक प्रकार का 
मुलायम धफेद पत्थर जिससे प्याले भादि बनते हैं। २ एक 
नचग या रत्न । 

विशेष--दे” 'दुधिया' । 

दुधियाविष--सद्या पुं० [हिं० दुधिया +ण्यि] कलियारी की जाति 
का एक घिष जिसके सु दर पौधे काश्मीर, चित्राल, हजारा के 
पहाडों तथा हिमालय के पश्चिमी भाग में मिलते हैं । 

घिशेष--इसका पौधा कलियारी की ही तरह का सु दर फूलों से 

सुशोमित द्वोता है। इसकी जड़ मे विष होता है। कलियारी को 
जड़ से इसकी जड़ छोटी भौर मोटी होती है । रंग भी काला- 
पन लिए होता है। हजारा मे इसे 'मोहरी' धौर फाश्मीर में 
'बनवल नाग! कहते हैं। इस विष को 'तेलिया विप' ह्लौर 
'मीझा जहर' भी कहते हैं । 

दुधेज्ञी -सब्या थी" [हिं० दुघ-+-एली (प्रत्य०) दे० 'दुद्धी १ । 

दुर्धेध--वि० [ हिं० दृघध+ एल ([ प्रत्य० ) ] बहुत द्वुध देनेवाली । 
दुधार । णैसे, दुधेल गाय । | 

दुध्न--वि० [मं०] १ चोट पहुंचानेवाला | हिसक । २ दुु्ष । शक्ति- 
शाली । भयानक [को०] । 

दुनया--सद्या ६० [ सं० द्वि, हि" दो+म॑ं० नदी, शभ्रा० णाई ] वह 
स्थान जहाँ दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती हों । दो नदियों 
का सगम स्थान । 

दुनरना--क्रि० भ० । क्रि० स० [हिं० दुनवना] दे? दुनवना' । 

दुनवना(छपै'--करिन प्र० [ हिं० दो +तवना (5>भुकना) ] किसी 
नरम या लबीली, वस्तु का इस प्रकार रुकना कि उसके दोनों 
छोर एक दूसरे से मिल जायें या पास पास हो जाये । लचकर 
दोहरा हो जाना । एस प्रकार नमित द्वोवा कि दोनों प्रध॑ंभाग 
प्राय एक दूसरे के समानावर द्वो जाये | ३०---कठि ने घोषिबे 


दुनवना 


लायक, रमत न भीति | दुनए ढैस न टूटत यह परतीति ।-- 
रहीम (शब्द०) ) 

दुनवना--क्रिण स० लचाकर दोहरा कर देना | इस प्रकार 
भुकाना कि दोनों छोर एक दूधरे से मिल जाये या पास पास 
हो जाँय । 

दुनाज्ी"*--वि० क्षी० [ हिं० दोकनाल ] दो नालवाली । णैसे, दुनाली 
बदुक । 

दनाक्षी*--संद्ा ली? दुनाली बदुक । वह बदुक जिपमें दो दो गोलियाँ 

हे एक साथ भरी जाये। 

दुनिश्र-सक्षा खी० [अ्र० दुनियह_] दे" “दुनिया” । उ०--भ्रलहृदाद 
भल तिन्हुकर ग्रुरू। दीत दुनिश्र रोसन सुरखुछ --जायसी 
ग्र० (गुप्त), पृ० १३३॥। 

दुनिययाँ-सल्षा री० [प्र०] १. ससार | जगतु । 

यौ०--दीव दुनियाँ > लोक परलोक । 

मुहा०- दुनियाँ फे परदे पर > सारे ससार में । दुनिया फी हवा 
लगना ८ सांसारिक प्नुभव होना । संसारी विषयों का प्रनुमव 
होना । दुनियाँ भर का-- घहुत या बहुत प्रधिक | णैसे,-- 
(क) दुनियाँ मर का सामान साथ ले जाकर क्‍या करोगे ? 
(ख) दुनियाँ भर फा बखेडा । दुनियाँ से उठ जाना>मर 
जाना | दुनियाँ से चल बसना 5 मर जाना । 

२ ससार के लोग । लोक । जनता । षैपे,--सारी दुनियाँ इस 
बात को जानती है। 3०-ये तपसी द्व॑ग्रूर भरे दुनियाँ 
ते दयानिधि बोलत ना ।--दयानिधि (शब्द०) । ३ संसार 
का जजाल । जगत्‌ का प्रपच । 


दुनियाई--वि० [ भ्र० दुनिया+ हि ई (प्रत्य०) ] सांसास्कि। 
उ०--जावत खेह रेह दुनियाई। मेघ बूंद पक्‍्रौ गगन तराई। 
--जायसी (शब्द०)। 

दुनियाई -सब्या क्री” [फा> दुनिया+ हिं० ई (प्रत्य०)] ससार। 
उ०--ते विष बान लिखीं कहे ताई। रकत जो घुप्ता मौज 
दुनियाई ।-- जायसी (एशब्द०) ॥ 

दुनियादारो--ह्ढा पु० [फा०] सांसारिक भ्रपच में फंसा हुभा 
मनुष्य । संसारी । गृहत्थ । 

दुनियादार *--वि० ढय रखकर पपना काम निकालनेवाला। व्यव- 
दारफुशल । 

दुनियादारी--सबा स्री० [फा*] १ दुनियाँ का कारबार। गृहस्थी 
का जजाल । २ दुनियाँ में श्रपना काम निकालने का ठग । 
वह व्यवहार जिससे प्रपना प्रयोजन सिद्ध हो । स्वार्थंसाधन | 
३ दिखाऊ या वनावटी व्यवह्यार । दुशाव । छिपाव । 

मुद्दा०--दुनियादारी की बात 5 बघनावटी घात | इघर उधर की 

बात जो केवल प्रसन्‍्त करने के लिये कही जाय । लललो 
घप्पो । णैसे,--दुनियादारी की बात रहने दो, भ्रपना ठीक 
ठीक मतलब बतलाप्रो । 

दुनियापरस्त--वि" [फा०] सासारिक । कृपण । कज़ूस । 

दुनियासाज --वि० [फा० दुनियासाज्] १ ठग रचकर प्रपता काम 
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दुपत्रियाँ 


निकालनेवाला । स्वार्थंलाघक | २ अप्रवसर देखकर सुहावे- 
वाली बात करनेवाला । लल्लो घप्पो करनेवाला । चापलूस | 


दुनियासाजोी- सद्या खी* [फा० दुनियासाज़ी] १. प्रपना मतलब 
निकालने का ढग । स्वार्थंताधन की घृत्ति। २० घापलुसी । 
३ बात बनाने का ढंग | 

दुनी--सज्ञा खी* [पभ्र० दुनिया] ससार। जगत । उ०--(क) सातो 
दीप दुती सद नये |--जायसी (शब्द०)। (ख) कविदुद 
उदार दुनी त सुनी ? ग्रुन दूषन बात न कोषि गुनी ।--छुलसी 
(शब्द ०) । (ग) तुमही जग हो जग है तुमही में । छुमद्दी 
विरची मरजाद दुनी में |--कैशव ( शब्द० ) | 

दुनोना, दुनौना--क्रि० झ० क्रि० स० [० दुनवना] दे” 'दुनवना'। 

दुपकना--क्रिं० ह्न० [सं० दीपन ] १. चमकना। दीसप्त होना। 
२ छा जाना | छादित होना । छिपना | पभ्ाधुत होना । ढेंकष 
जाना (लश०)॥। उ०-प्रनेक दीप से दमक रहा गगन | 
प्रनेक दीप से दुप्क रही प्रवनि | --मिलन०, पृ० २०७ ॥ 

दुपटा(छ--सछा पुं० [ हिं० दुपट्टा ] दे? “दुपट्टा! ॥ उ७--पोढ़े हुऐे 
पलिया पर प्यौ मुख ऊपर प्लोट किए दुपटा की (--सु दर 
( शब्द० ) । 

दुपटी 9/--उछ्का स्री० [हिं० दुपटा] चादर । दुषपट्रा। उ०--(क) 
सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहै जहँ एक घटी । 
--कैशव (शब्द०)। (ख) घोती फटी सी लटी दुपटी प्रर 
पाँय उपानह्‌ की नहिं सामा ।-- कविता को०, भा० १, 
पृ० १४६ । 

दुपट्टा--स्ा पृं० [हिं० दो +पाठ] [ख्री० प्ल्पा० दुपट्री] १. भोढ़ने 
का वहू कपड़ा जो दो पाटों को जोड़कर बना ह्वो। दो पाट 
फी चहर | चादर ॥ 


मुहा०--दुण्ट्रा ताचकर सोना>-"निर्श्चित होकर सोना ) बेखटके 
सोचा । दुपट्टा बदलना ८ सहेली बवाना। सखो बनाना । 
(खओी०)। 
२ कंधे या गले पर डालने का सथा कपडा । 
दुपट्टी (9/४--घक्क थी* [हिं० दो + पाट] दे? 'दुपटी” । 
दुपदू-सक्चा पुं० [पं० द्विपद] दे० 'द्विपद! । उ०--चारो बेद पढे मुख 
झागर है वामन वपुधारी । प्रपद दुपद पशुभाषा चूम प्रविगत 
घल्प प्रह्दारो |---सुर (शब्द०) ॥ 
दुपर्दी--सन्बा खी० [ हिं० दो + फ़ा० पर्देह_ ] वह मिरजई, फतुद्दी वा 
नीमस्तीन जिसमें दोनों धोर पदें हों । घगलबदो । 
दहुपलडी--वि० [ हिं० दो +पलड़ा ( "पहला ) ] दो पल्लेवाली ।॥ 
दुपलली । उ०--इस दुपलड़ी टोपी को छोडो ।--प्रेमघन ०, 
भा० २, पु० ८७ | 
दुपलिया'--वि० छो० [हिं० दो+पह्ला] दो पल्लेवाली। जिपें 
दो पलले हों । 


दुपत्षिया “---म्रष्ा ख्ली* एक प्रकार की टोपी जिसके दोनों पतले सोए 
रहते हैं । 


हुपहर 


दुपहर--सा की? [ हिं० दो+पहर ] दे” 'दोपहर। उ०-जैहि 
निदाघ दुपहर रहे भई माह की राति। तेहिं उसीर की 
रावटी खरी झावटी जाति ।--विहारी (छशव्द०) ॥ 
दुपदरि(9)--सद्या सी" [हिं० दुपहरी] दुपहरिया । दोपहर । 3०-- 
दुपहरि तह डाइन सी भाव ।--नद० ग्र ०, पु० १४० | 
हुपदरिया--सछा खी० [हिं० दुपहर + इया (भप्रत्य०)] | १ मध्याह्ष 
का समय | दोपहर ॥ २- एक छोटा पीषा जो फूलों के लिये 
लगाया जाता है। उ०--पा प्र मग ध्रगमन परति चघरन 
प्रदन दुधि मूलि | ठौर ठौर लखियत उठे दुपहरिया से फुलि । 
+धिहारी (शब्द०) ॥ 
विशेष -यह पोधा छेढ़ दो हाथ केचा ध्लौर एक सीधे खड़े डठल के 
रूप में होता है। हसमें शाखाएं या टहनियाँ नही फूटतीं । 
पत्तियाँ इसकी प्लाठ दस श्रणुल्त लवी, श्रंगुल डेढ़ प्गरुल चौड़ी 
झोर किनारे पर फटायदार तथा गहरे रंग की द्वोती हैं । फूल 
इसके गोल कठोरे के ध्ाकफार फे प्लौर गहरे लाल रग के होते 
हैं । इन फूलों में पाँच दल होते हैं। फूलों के कड जाने पर 
जो वीजकोश रह जाता है उसमें राई के दाने से फाले काले 
घीज पड़ते हैं। वैद्यक में दुपहरिया मलरोधक, फुछ गरम, 
भारी, कफकारक, ज्वरनाशक तथा थात पित्त को दुर फरने- 
वाली सानी जाती है । 
पर्यौ०--बधुक ॥ वघुजीव । रक्त | माध्याह्लिक । वंघुर। सूर्य- 
भक्त । प्रोष्ठपृष्ष । प्रकंवललम । हरिप्रिय । शरत्पुष्प । 
ज्वरघ्न । सुपुष्प । 
३ वहू जिसका गर्भाषान दुपहरिया को हुम्रा हो। हरामजादा । 
दुष्ट । पाथी । ( घाजारू ) | 
दुपहरी--संडा स्री० [हि० दोपहर +ई (प्रत्य०)] दे० 'दुपहरिया! । 
उ०--पभरे मीत या धात की देक्षि हिये कर गौर । रूप दुपहरी 
छाँहु कब ठहरानी इक ठौर ।--स० सप्तक, पु० १८२॥ 
दुपह्िया(--वि" [ हिं० दो +पहिया ] वह्द (गाडी ) जिपमें दो 
पहिए लगे हों | दो चक्‍कोंवाली ( साइकिल भ्रादि ) ॥ उ०-- 
सुबह उठकर एक दुपह्िया गाडो पर घढ़ धैठते --प्रमघन०, 
मा० २३, १० १५६॥ 
दुपात्षिया-वि० [ हिं० दो०+पाली या पहला ] दो पल्लेवाली । 
जिसके दो पलले हों। उ०--लाख किनारे की घोती पहने, 
दुपालिया घद्धी की टोपी लगाए ॥--श्यामा*, पु० १५० ॥ 
दुपी(७१--छज्चा ६० [ सं० द्विप ] हाथी । 
दुफसत्षी'--वि० [ हिं० दो+भण० फसल ] दोनों फसलों में उस्पन्त 
होनेवाला । वह जिस णो रवी धौर खरीफ दोनों में हो । 
दुफसली*--वि० ज्री० दुषघे का। निश्चित | सदिग्ध। णैसे,-- 
दुफसली बात कहना ठीक नहीं । 
दुबकना --क्रिं० धर० [ हिं० दवकना ] दे० 'दवकना! । 
दुबगज्गी -सबा! की० [ हिं० दो + बगल ] माललम की एक कसरत 
जिसमें वेत को वोनों बगलों में से निकालकर हाथ ऊँचे करके 
उसे ऐसा लपेटते हैं. कि एक कुडल सा बन जाता है। फ़िर 


४३१६ 


दुबाल 


दोनों पैरों फो सिर की धोर उडाते हुए उसी कुडल में से 
निफलकर कलावाजी के साथ नीचे गिरते हैं। 

दुबज्यौरा|--संछा एं० [ हिं० दृव+जेवरी ] गले में पहनने का एक 
गहना जिसफी घनावट गोप की तरह की होती है । 

दुबड़ा--स्ा पुं० [ हिं० दरुव ] एफ प्रकार फी घास जो धारे फे फाम 
में भ्राती है । 

दुबधा- सद्चा खी० [ सं० ट्विविधा ] १. दो में से किसी एक बात 
पर घिछ कि न जमने की क्रिया या भाव। प्रनिश्चितता | 
चित्त फी प्रस्थिरता | उ०-दुवधा में दोऊ गए माया 
मिले न्न राम ।--( शब्द० )॥ 

मुहा०-दुब पे में डालना > झनिश्चित दशा में “करना । दुबे 
में पंडना -* प्रनिश्चित ध्रवस्था में पटना । 

२ संशय । संदेह । जैसे,--दुबधे फी घात मत फटी, ठीक ठीक 
वताप्नो कि आाप्नोगे या नहीं । ३. प्रसमंजत | प्ागा पीछू | 
उ०--क्ो जाने दुवधा संकोच में तुम डर निकट न श्रावै। 
>-सूर ( शब्द" )॥ ४. खटका। विता। 

टुबरा--वि० [ उ॑० दुबंल ] दे" 'दुबरा' । 

दुबरा|--वि० [ सं० दुर्बल ] [ वि० ज्जी० दुबरी ] हुबला। शरीर 
से क्षीय । उ०--फरी खरी दुधवरी सु श््गि तेरी चाह 
घुरेल ।--विहारी ( शब्द० )। 

ठुबराई--छण्ा लकी० [ हिं० दुबवरा+ई ( भ्ररय० ) ] १ दुबंलता। 
कृशता । २ कमजोरी | प्रशक्तता। उ०--भई यदपि नैसुफ 
दुबराई । बड़े डील नहिं देत दिखाई ।-- शकुंतला, पृ० ३१ ॥ 

दुबराना-क्रि० ध्० [ हिं० दुबरा +ना (प्रत्य०) ] दुवला होना । 
शरीर से क्षीण होना । उ०--( क ) लखे घर कत सहेटवा 
फिरि दुवराय। घनियाँ कमल बदनियाँ, गद्द कुम्हिलाइ। 
--रद्दीम ( शब्द० )। (ख) दुबर लंक धधिफ दुबराई । झुफे 
कध मुख पै पियराई ।--शकुतला, पृ० '४८ | 

दुबरा्षगोज्ञा--सक्षा ६० [ हिं० दो+प्ं० वैरल+हिं० गोला ] तोप 
का लंबोतरा गोला । 

दुबराल पद्ञेंग--सद्ठा ६० [ हिं० दुबराह ल+प्र० पुलिग ] पाल की 
वह डोरो जिसे खीचऋर पाल के पेटे की हवा निकालते हैं। 

टुबला--वि० [ सं० टुप्नेंल ] [ वि० जी० दुबली ] १ क्षीण शरीर 
का । जिसका बदन हलका घौर पतला हो | कृश । 

यौ०--दुघला पतला। 

२, धशक्त । कमजोर । 

दुबज्ञापन - सहाय पुं० [ हि" दुब्ला+पत ] ऋाता । क्षीणता । 

दुबाइन--सुद्छा ख्ो० [ हिं० दुबे का छ्ली० ] दूदे की स्त्री | 

दुवागा--सब्चा पुं० [ हिं० दोकप॑० प्रग्रह, हिं० पगहा, बगई ] सन 
की मोटी रस्सी । 

दुबारा-क्रि० वि० [ फ़ा० दुवारह, हि० दो+बार ] दे? दोबारा! । 

दुबाल्ञ-वि० [ हिं० दुषला ] दे” 'दुबला'। उ०-देखत बालिदेन 
भपने महुमूर द्वाल । परेशान झपने भी फिकर लग दुबाल ।-- 
दब्सिनी ०, पुृ० १६८ | 


दुबाक्षा 


दुबाला--वि० [फा*] दे० द्ोबाला' । उ०--करें हैं उस परी के वाले 
जोवन को दुबाला सा |-तजीर (शब्द०) । 
हुबाहिया--सक्ा पुं० [ सं० हद्विवाह ] दोनों हाथो से तलवार चलाने- 
वाला योदा । है 
दुचिद9)--सन्ना पैं० [ में० द्विविद ] दे? 'द्विविद' । 
दुबिध"--सझा झरी० [सं० द्विविघा ] दे? 'दुबधा' । 
दुबिध *--वि० [ सं० द्विविघ ] दो प्रकार की। द्विविष | उ०--८ 
दुधिध मनोगति प्रजा दुखारी। सरित सिंधु जगम णनु बारी । 
-+-मानस, २। ३०१॥ ५ 
दुबिधा(9!--सबा स्ली० [ सं० द्विविधा ] १ दे? दुबधा/ उ०--को 
जाने दुषिधा सकोच में तुम डर निकट न प्रावै ।--सैर 
(शब्द०) २ दो प्रकार की भावना। भेद भाव | भ्रच्छे बुरे 
घगी भावना । 5०--इक लोहा पूजा मैं राखत इक घर बधिक 
परौ । सो दुबिघा पारस नहिं जानत कंचन करत खरो--सू र०, 
१॥२२० ४ 
दुबिधि--सब्ा क्षो* [सं० द्विबिधा] दे० “दुबधा' । 3०--जैहि निरखत 
मन मगन, सो दुविधि चसावई ।--कैशव० ध्रमी०, १० १॥ 
दुबिध्या(छ४-- बच्चा श्ली० [ द्विविधा ] दे० <दुबंधा' | उ०--भह परम 
प्रानदमय भ्रह ज्योति निज सोइ। क्रह्मययोंग ब्रह्महं भया 
दुविध्या रही' न कोइ ।--सु दर ग्र#/भा० १, १० ११३ 
दुबरिला--घश् छली० [हिं० दुबता] $० 'दुबला । उ०--कबि लक्खन 
प्रवला कहत सबला जोध पहत । दुबिला तन में प्रगठ जिद, 
मोहत संत प्रसत --ह० रासो, पृ०, र८०। [२३ प्रोरत । 
नारी (बाजारू) । 
दुबिसी-सड्या क्षो० [ सं० दो+बीस | एक प्रकार का कमीशन जो 
गवर्नमेंट किसानों को देती है । भ्र्पात्‌ बीस रुपए के लगाम पर 
दो रुपए । 
दुयीचां-सछा पुं० [ हिं० दो + वीच ] १- दो बातो के बीच किसी 
एक बात का निश्चय न होना । दुबधा | २ सशय । संदेह । 
,.._ह भसमजस | पाया पीछा । ४ खठका । विंता । 
दुवे--सद्ा पुं० [ सं० द्विवेदी ] [ को? दुबाइन | ब्राह्मणों का 
एक भेद । पे 
दुब्धा - सक्चा ख्री० [हिं*] दे" 'दुवधा' । उ०--हससे भेरा जी दुब्घे 
में पड़ा है ।---भारतेंदु ग्र ०, भा० १) ६० १९॥ , 
दुभना(--क्रि० स० [दिश-] दे० दुहना'। उ०-काहे भूमि इतना भार 
राखे । दुभत घेनु नहिं दुध घाखे ।--दविश्लनी *, पु०ण, ६०२ । 
दुभाखी--सब्या ६० | सं० दिमाषों ] दे? 'दुशाषी!। उ०--भगुन 
सगुन घिच नाम सुसाखी । उमय प्रबोधर चतुर दुमाश्ी ।-- 
मानस, १। २१ । है आ 
दुभाषिया--सब्ना पूं० [ सं० द्विमापो ] दो भाषाप्ों का जाननेवाला 
ऐसा मनुष्य जो उन भाषाधों के बोलनेवासे दो मनुष्यों को एक 
दूसरे का प्रभिप्राय समझावे। दो भिन्न भिन्न सावाएँ बोलत- 
वालों के दोच का मष्यस्थ 
है ६ 
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दुभाषी--सश्चा (० [ सें० द्विभाषित्‌ | दुभाषिया । 
दुसिखां--सझ्य ६० [ स॑० दु्भिक्ष | दे० दुभिक्ष' । 
दुसुज--वि० [ सं० द्विमुज ] दे 'द्विभुज' । 
दुमंजिला--वि० [ फ़ा० दु+मंजिल ] [ वि० स्त्री० दुमजिली ] दो 
खड़ा । दा मरातिब का । जैसे, दुमजिला सकान । 

दुम-सक्ा स्त्री० [फ्रा०] १- पूछ। पुच्छ। 

मुहा०--दुम के पीछे फिरना “साथ साथ लगा फिरना । पीछे 
पीछे घुमना । साथ न छोड़ना । दुम दबाकर भागना - ड रपोक 
कुत्ते की तरह डरकर भागता। डर के मारे ने ठहरना । 
दबकर भागना । ( कुत्ते जब भपने से बलिष्ठ कुत्त को देखते 
हैं तब डर के मारे पूछ दोनों टाँगों के बीच दवा लेते हैं ) । 
दुम दवा जाता- (१) डर के मारे हट जावा। डर से भाग 
जाना । (२) डर के मारे किसी वात से हट जाना । भयवश 
किसी काम से पीछे हुठ जाबा । डर के मारे किसो काम से 
प्रलग हो जाना । दुम में घुतना 5 गायव हो जाना | दूर हो 
जाना | णजैसे,--एक चाँटा दूगाझ्वारी बदमाशी दुम में घुस 
जायगी | दुम में घुसा रहना >खुशामद के मारे साथ लगा 
रहना । शुक्रूषा के खिये सदा साथ में रहना । दम में रस्सा 
वाँधूँ 5 नटखट चौपाए की तरह बाँधकर रखूे। ( एक 
विनोदसूचक वाक्य जो प्राय किसी पर बिगड़कर बोलते हैं । 
दुम ६िलाना कुत्ते फा दुम हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करना ॥ 
पूछ की तरह पीछे लगी या वंघी हुई वस्तु । बैठे, सितारे की 
दुम, टोपो की दुम । 

यौ०--दुमदार ! 

३ पीछे पीछे लगा रहनेबाला प्रादमी । पिछलग्गू । ४. किसी 
काम का सबसे भ्रतिम थोड़ा सा भ्रश। ५. माम के श्त में 
जुडनेवाली उपाधि । डिग्री । ( व्यंग्य ) । 

दुमची-सबा स्वी० [फा०] १ घोडे के साज में वह तसमा यो पूछ 
फे नीचे दबा रहता है । २ दोनों नितंबों के बीच की हृह्ढो । 
पुद्दों के बीष को हड्डी । 3०--ब रजे दुनो हठ चढ़े ना सकुचे 
न सकाय + टूटति कटि दुमची मचक लघकि लचकि बच 
जाय ।--विहारी (शब्द०)॥ 


दुसदार--वि० [फा० ] १ पूछवाला। २. जिसके पीछे पूछ की सौ 
' कोई वस्तु लगी या बंधी द्वो। णैप्ते, दुमदार सिताश, 

बुमदार टोपी । | 

दुमन--वि० [सं० दु्मेतस्‌, दुर्मना] प्रनसना । भप्रसन्त । लिप्त । 

टदुमना--सद्या ख्री० [ सं० दुर्मनेस ] भ्रममना । छ०--दुमना थया 
विखायती, मरताँ सामत सीहू ।--रा० रू०, पृ० २६३ | 

दुमात, दुमाता(3) -वि० [ सं० दुर्मातृ ] ३. बुरी माता । २. सोकेखी 
माँ। उ०--मात को न मोह, न द्रोह दुमातव को, शहय व 
तात के गात गह को । राज को लोसम थे प्रान को क्षोम 
ते वघु न' भ्राधि रहे को ।"* ता रनमूप्ति में राम कह्मो मोहि 
सोच विभोषन भूप कहे को ।--भोपति (शब्द०) 4 


ल्‍ण 


दुमाद्ध, दुमाजा 


दुमाक्षां, दुमाल्ला-- पक्ष प॑० [ हि? दो+माला ] पाश। फदा। 
उ०--ऐसा मतग फकौोर किया संतन का दुमाल, मेरा छुटा बहु 
जंजाल ।--दगिसनी ०, पृ० ६३ ॥ 


दुमाद्दी--वि"[हिं० ढु + माह दो महीने पर होनेवाला । दो मद्दीने का । 
दुमु्दां -बि० [हिं० दो+मुद्दौं] दे? 'दोमुद्दाँ ॥ उ*--सूर्य का सत- 
मुह्ाँ घोड़ा भावै तब तो यह दुमुह द्वार खुले पर प्ावे कैसे ।- 
श्यामा ०, १० १०६॥ 
दुयणां(9!--छछ ६० [ सं० दर्जन, प्रा० दुज्जण, दुयण भयवा फ़ा० 
दुश्मन, तुलनीय सं० दुमंनस्‌ ] दुश्मन ।॥ शन्रु॥ उ०--दुयणा 
हाथ दिखाय ।--रा» रू० पूृ० ३६।॥ 
दुर्रेंग9"-- सं ३० [सं० दुर्ग ] दे? 'दुरगें' | उ०--सहस उभै छुलन्िया 
खग साथे । मुड़िया मेछ दुरंग ये माये ।--रा० रू०, पृ० २१२ । 
दुरेंग*--वि० [हिं० दो +रग] दुरगा | उ०--सुरेग दुरंग सोहत पाग 
पास कै, कुरंग फैसे लोपन प्रति छोने ।--नद«, प्र० १० रे४२॥ 
दुरंगई)--वि० [हिं० दो + रग] दै०“दुरगा' । 
दुरंग*--सह ६० [ छ॑न दुर्गे | दे? दुर्ग! । उ3०--दु दर्भि गरज गान 
त देखे, दुरग प्ठग प्राथकर देखे ।--रघु* रू०, पु० ११२ ॥ 
दुरंगा--वि” [ हिं० दो + रग ] [वि० क्री० दुरगी] २ दो रगों का | 
बिसमें दो रग हों। बैठे, दुरगा कपड़ा । २ दो तरह का । 
दो प्रकार का । ३. दो तरह की चाल चलनेवाला। दो पक्ष 
प्रवलबन करनेवाला । 
दुरंगो*--विर्भूहि०] की" दे? 'दुरगा' । जैसे, दुरगी चाल । दुरगी छींट । 
दुरंगी*--सडा ज्ञी० द्विविधा । कुछ इस पक्ष का कुछ उस पक्ष का 
झवलवबन । जैसे--दुरगी छोड़ दे एक रग हो जा । 
दुरंत-वि" [प० दुरन्त] १ जिसका ध्त या पार पाना कठिन हो । 
झपार | बड़ा भारी । 5०--काल कोट सत सरिस भति दुस्तर 
दुर्ग दुरत ।--सुलसी (शब्द०) । २ दुर्गम । दुश्ठर । कठिन । 
जिसे करता“या पाना सहज न हो। उ०--वहू जो हुती 
प्रतिमा समीप की सुख सपत्ति दुरत जई री ।--सू र (शब्द०) 
३. घोर | प्रचड़ | भीषण । ४. जिसका भ्रत या परिणाम बुरा 
हो | भशुम | बुरा । कुत्सित । 3०--पुत्र हाँ विधवा करी तुम 
कमे कोन दुरत ।-- केशव (शब्द०) । ५ दुष्ट | खल। 
दुर्वक--संक्षा पैं० [सं० दुरन्तक |] शिव । 
दुरंघा(9:--वि० [प्त० द्विरन्त्र] दो छिद्रवाला। प्ारपार छेदा हुमा । 
उ०--पभ्रषे कवघे दुरधे करे श्ग । संधे सुगधेनु को पाइ के 
जग ।--सूदन (शब्द०) । 
दुरु--प्रव्य० या उप० [ सं० ] इसका प्रयोग इन प्र्थों में होता है। 
(१) दूषण (बुरा झर्थ) जैसे, वुरात्मा, दुदिन, (२) निपेष, 
जैसे, दुबंत । (३) दुख या कष्ट, जैसे, दुग्गंम । 
दुर--भब्य ० [ हि दूर ] एक शब्द जिसका प्रयोग तिरस्का रपूर्व क 
हटाने के लिये होता है धोर जिसका प्रर्थ है 'दूर हो! । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग कुत्तों के लिये होता है। कमी कभी 
यों ही प्यार से भी लोग बच्चों या प्रियजनों भ्ादि को “दर! 
कह देते हैं, देसे,--दुर ! पगलो, क्या बकती है ? 


२३१८ 


दुरतिक्रम 


मुद्दा०--दूर दूर करना > तिरस्कारपुर्वंक हटाना। कुत्ते की 

तरह भगाना । दुर दर फिट फिट ८तिरस्कार | 

दुर--चज्जा पुं० [फ़ा०] १ मोती | मुक्ता ।२ मोत्ती का वह लटक 
जो नाक में पहना जाता है। लोलक। ३ छोटी बाली | 
उ०--काल्ह कुंवर को कनछेदन है हाथ सोहारी मेल्ी गुर की । 
“* * कंचन के दूं दुर मंगाय लिए कहाँ कहाँ छेदनि भातुर 
फी ।--सूर०, १०।१८०। 

दुरकना--क्रि० भ्र० [ हिं० दुरना ] दे? 'दुरना!'। उ०--वदन फेरि 
हँसि हेरि इत करि ललचौह नेत । उर उरकी द्ुरकी लुरक जुर 
मुरकी कर सैन ।--स० सप्तक, पु० ३९६ ।॥ 

दुरकरम--(9"|-सब्या ६० [ सं० दुर,+हिं० करम ] दे” 'दुष्कर्म'। 
उ०-माँई | सुराँ घर्म सरसावो। मेछ घरम दुरकरम 
मिटावी ।--शा० रू०, पृ० ३६४ । 

दुरकुच्छी।--सप्रा ख्ती* [ देश० | १. ध्टपटापन । २. ऊब। विरक्ति। 

क्रि० प्र०--लगना । 

दुरक्षौ--वि० [ सं० ] १ दुबंश धष्टिवाना । २ जिसकी निगाह 
भधष्छी न हो | बुरी निगाहवाला । 

दुरक्ष'- सश्या १ जाली पासा। २ वेईमानी का जुप्ा [कोण । 

दुरखा-सश्चा ६० [ देश० ] [ ख्री० दुरखी ] एक प्रकार का फर्तिगा 
जो नील, तमाखू, सर सा, गेहूँ, इत्यादि की फसल को नुकसान 
पहुँचाता है । 

दुरगंदू--सड्य ल्री० [ स॑ं० दुर्गन्‍्ध ] दे” 'दुर्गंध/ | उ०--परे दुरगद का 
माँडा । भिरख कोई सत ने छाँडा +--छुरसी ० श०, पृ० ३१॥ 

दुरग--छड्या पुं० [ ४० दुगं ] दे" 'दुगें!। उ०-ऐसो ऊँचो दुरग 
महाबली के जामें नखतावली सों बहुस दीपावलि करत है ॥ 
“भूषण ग्र०, पृ० ३६ । 


दुरगत-सख्षा र्री० [ स॑० दुर्गंति ] दे” दु्गेंति!'॥ उ०--सात रहने 
से तो भौर भो हमारी दुरगत होती है। हमें सात रहना 
मत सिश्लाप्रो ।--काया०, पृ० ६६१ ।॥ 

दुरगति--सब्ना स्त्री० [ सं० दुर्गेति ] दे" *दुगंति”! उ०--सब कोई 
नाम गहो रे भाई। छोडो दुरगति झौ! चतुराई ।--कबोर 
सा०, पृ० ८१४ ॥ 

दुर्चुम- सद्या प॑० [देश०] दरी के ताने के दो दो सूर्तों को इसलिये 
एक में बाँधना जिसमें वे उलमझ न जाँय । 

दुरजन(9)-सएा पुं० [ सं० दुजंन ] दे? 'दुर्जंन! । उ०--ध्य उश्कत 
टहृटठ कुठुम जुरत चतुर थित प्रीति ! परति गाँठ दुरजन हिए 
दई नई यह रांति ।--बिहारी ( शब्द० )। 

दुरजोधन9)--सक्ष पुं० [ सं० दुर्योधन ] दे” 'दुयंधित! । 

दुरतिक्रम -वि० [सं०] १ जिसका भ्रहिक्रमण म दो सके । जिसके 
बाहर या विरुद्ध कोई न हो सके । प्रबल | 3०-- भंडकटाह 
झमित लयकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी ।--ठुससी 
( शब्द» ) । २ पाररहित । जिसका पार पाना कठिन हो । 
प्रपार । 


दुरत्यय 


दुरत्यय -वि० [पृं०] १. जिसका पार पाना कठिन हो । प्रपार | २- 
जिसका प्रतिक्रमण न हो सके | बुस्तर। 
दुरथत्ञ--पष्ठा ५० [ स॑० दु स्पल | बुरा स्थान | खराब जगह । 
दुरद्‌ छ!--छछ्मा ० [ सं० द्विरद, प्रा० दुरद ] दे? *द्विरद'॥ उ०-- 
दुरद दुरेफन के दरते ठरत स्वच्छ सुमन गुलाब दल छबि घुत 
छूटि छूटि ।--पजनेस ०, पुृ० १० । 
टुरदाम9---वि* [ स॑ं० दुर्देस ] कठिन । कष्टताष्य। उ०--हरि 
शाघा राधा रटत जपत मन्र दुरदाम | बिरह विराग मह्यायोगी 
ज्यों बीतत हैं सब याम ।--सूर (शब्द०) | 
दुरदाल(9'--सप्ना पुं० [ सं० द्विरद ] हाथी । 
दुरदुराना--क्ि० स० [ हिं० दुरदुर |] तिरस्कारपुर्वक दुर करना । 
झपमान के साथ भगाना या हुटाता । 
विशेष--हस शब्द का प्रयोग विशेषत क्षृत्तों के लिये होता है। 
संयो० क्रि०--देना । 
दुरधिगम-वि० [6०] १ जो पहुँच के बाहर हो । दुष्प्राप्प । २० 
जो समझ के बाहर हो । दुर्बोध । 
दुरधिगम्य-वि० [ स॑० ] दे? 'दुरधिगम' । 
द्रुरधिष्ठित--वि* [ सं० ] जो व्यवस्थित न हो। भव्यवस्थित । 
बेतरतीब [को०]। 
दुरधोत' --वि० [प्०] उचित ठग से न पद़नेवाला। प्रशुद्ध प्रष््यन 
करनेदाला (को० । 
दुरधीत*--सब्ा ६० वेद का भशुद्ध ढंग से किया गया प्रष्पयन [कौो० । 
दुरध्त -सद्ा पुं० [सं*] कुपथ । कुमार्ग । बुरा राम्ता । 
दुरनय(9-..-सक्ष ६० [सं* दुनंय] प्रसदाचार । प्रनीति | 3३०--सास 
ननद ये कूर हैं मेरो दुरतय जान। करिहेँ मोर प्नर्थ जे 
प्रतिभा सका मान ।--स० सप्तक, पु० ३७२ । 
दुरना(एभैं--क्रि० प्र [हि दूर] १. प्राँखों के भागे से दर होना । 
प्रोट में होता | प्राड़ में जाना । २ न दिखलाई पड़ना । न 
प्रकट द्ोना । छिपना । 3०--बैर प्रीति नहिं दुरत दुराएं ।-- 
तुलसी (शन्द०) । 
संयो० कि०--जाना । 
दुरन्वय”--वि० [सं०] १ दुर्शेय । जिसे समझता कठिन हो। २ 
जिसका भनुगमन फठिन हो । श- जो ठीक ने हो। ४ 
दुष्प्राप्य [कोण] । 
दुरन्‍वय *--सझ पुं० गलत नतीणा । भशुद्ध निष्कर्ष [कोण ।॥ 
दुरपदो(छ7-- उक्त श्री* [सं० द्रोपदी ] दे” 'द्रोपदी' । 
दुरपवबाद --सप्चा पुं> [सं०] प्रपवाद । निदा ।-भपयश । 
दुरबचा--रुप्ा पुं० [फ्रा० दुर+हि० बच्चा] एक मोती | छोटी 
बाली जिसमें एक मोती हो । 
दुरबरन--सक्त पुं० [सं० दुर्वेण] रजत । घाँदो | रूपा । उ०--रुप्म 
रजत दुरबरन पुनि जातरूप खजू र ।--भनेकार्थ ०, पृ० ८५६। 
दुरघत्ू--वि० [सं> दुरवंत] दे" दुरंल! । 
टुरबास"*--पक्ष ६० [सं० दुर्वात] दुर्गध । बुरी गघ । 


रद 


हुशशभ 


दुरवास(9*--सबा १० [ सं* दुर्वात ] दे० 'दुर्वाता' | उ०--ऋषि 

आए भपर दुरदास नाम । सोइ सुनो ख़बर ठिद्ि बंट बाँस । 
--हं? रासो, पृ० ६ | 

दुरबासा-पक्ष ६० [ सं० दुर्वासत्‌ ] दे० 'दुर्वाधा' । 

दुरबिंदा--सछ्मा ६० [?] दे 'दुरबोत' । उ०--नैन तो दुरबिद करि 
ले बिन्हहु देवता प्रेत ।---स«» वरिया, १० ११० | 

दुरवीन--संझ सरो० [हिं०] दे? 'द्रबोन' । 

दुरवेश(छ|-सज्या ६० [फ़ा० दरवेश] दे" 'दरवेश' । 

दुरभिम्रह*--वि० [सं०] कठिनता से पकड़ में प्ानेवाला 

टदुरभिप्रह*--सक्ष ६० भ्रपामार्ग । चिचडी । 

दुरभिप्रहा--उक्क श्लो” [सं०] १. केवाँच | कपिकच्छु | २. धमासा । 

दुरभिछछ- उक्ष ६० [सं० दुभिक्ष] प्रकाल । कहत | दुभिक्ष । 
उ०--तत्त, पभ्रक्नास पते हुर दोई। भन ना उपनभे दुरमिश् 
होई ।--स ० दरिया०, पृ० २७। 

दुरभिसधि--सड्ा क्री० [पं० दुरमितन्धि] बुरा पट्चक्र । बुरे धमि- 
प्राय से गुट बाँधकर की हुई सल्ताहु। मिल जुलकर को 
हुई कुमत्रणा । 

दुरभेवां--सड़ा ६० [सं दुर्माव या दुर्मेद ] बुरा भाव । मनमोटाव । 
मनोमा लिन्य । उ०--योग दिवस करि ध्यान ठहें उप चरणा- 
एत लेव । दुर्वासा लिय जानि सब मान्यो मन दुरमेब -- 
रघुराज (शन्द०) । 

क्रि० प्र०--मानना ॥ 

दुरभे (9--उप्चा ६० [सं० दुर्भय] प्रपमय | 3०--जन को दीनठा जब 
प्रावे । रहै प्रपीन दीनता भावै दुरमे दूर बहावे ।--रूबीर 
श०, मा० १, प० १०० | 

दुरमत(3:--पछष्चा छी० [प्रा० हिं०] दे? (दुमेति!र । उ०--पाँबो यार 
पचीयों भाई सगरि ग्रोहार बोलास्‍ो | सेगा तरकस कप के 
बाँधो, दुरमत दूर बहामो ।--क्रवीर श०, भा० २) पृ० ७। 

टरमति(9--वि० [8४० दुर्मेति] छल | दुष्ट । दुवुद्धि । दुमेति । उ«- 
दुरमति दम गहे फर में ढफ हयड हुयड दे तारी ।--ब रम०, 
पृ० ६१॥ 

दुरसिसा--सछा पुं० [हिं०] दे? “ुरपुस! । 

दुर्सुख्ध --वि? [सं० दुमुश्च] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । छ«७--- 
दुरमुख दुस्सासन विकर्ण निज ब्यूहन बाँधहु ।--भारतेंदु प्रं०, 
भा० है, पृ० १०६ । 

दुरमुट--सप्ठा ६० [हिन्] देन बुरमुस' । 

दुरमुस--सप्ा ६० [सं० दुर्‌ (अ्त्य०)+ हिं० मुत्त ( ८ कूटना)] गदा 
के स्‍झ्ाक्ार का डढा जिसके नीचे पत्पर या सोह का भारी 
ठुकड़ा लगा रहता है भोर जिससे ककड या मिट्टो पीटदर 
बैठाई जाती है, भयवा मिट्टो तोड़कर महीन बनाई जाती है। 

दुररोवउप--सप्या शो" [ से दुर्‌ हिं० दुर+रोति ] कुदाम। 
भनन्‍याय | 3०-घटे क्रिया बाँगणा, मिटे रासर परसादा। 
ईत प्रजा ऊपजे, निरख दुररीत निध्वाददां ।-रा० #₹०, पृ० २० ( 

दुरक्षम--वि० [पे* दुलंभ] दे प्युद्धम । 


हज 


दुरयम्रह 


दुरवप्रह--वि० [सं०] जिसे वश में करना या रोकना कठिन हो । जो 
फठिनाई से कादू में धरा सक्के [को] । 
टुरवस्थ--वि" [सं०] जो भच्छी दशा में न हो । 
दुरघस्था--सम्ा छ्ी० पति०] १ बुरी दया। खराब हालत। २ 
हीन दशा | दु ख, फट या दरिद्रता की दशा ॥ 
दुरवाप--वि० [सं०] [वि० श्री० दुरवापा] जो कठिनता से प्राप्त हो 
सके । दुष्प्राप्प । 
दुरवेस(छ/--घय्य प० [फ्रा० दरवेश] दरवेश ॥ संत । फकौर ॥ 
उ०--हमहीं हैं दरवेसा भौर ना दूसर फोई ॥--पलटू०, 
भा० है, प० हैए । हे 
दुरवेसवा--उक्मा ५० [हि० दुर्वेस+वा ( प्रत्य० )] दे” 'हुरवेस' । 
उ०--ना हुवा श्रहद्मा न विसतु महेसवा। ना जोगी जगम 
दुरवेसवा ।--कवीर श०, भा० १, पु० '४७॥ 
दुरस"--घद्या ६० [हिं० दो + भौरस] सद्दोदर भाई । 
दुरस'--वि० [हिं० दो+रस] १ शोरसा । दुहरे रसवाला । उ०-- 
माह्िक मलुक मालूम जिसकों दुरस दिल हरसाल हैं ।--- 
सु दर प्रौा०, भा० १, ६० २९२। २ दो प्रकार की मिट्टी- 
वाला | धालु मिली मिट्टीवाला । 
दुरस|-- वि०[फ़ा« दुद्स्त ] ठीक । उचित । यथास्थान । व्यधस्थित 
७०--ग्रुण गजबंध त्णा कब गावै दुरस परायण भी दरसावै। 
--रा० रू०, पु० १६। 
दुरसा--संझ्ा ६० [देश०] एक प्रसिद्ध कवि जो राजस्थान के ये । 
दुराठां (--संद्रा पै० [हि०] दे? 'दुराव! । 
दुराफ- छेंडा (० [सं०] एक स्लेच्छ जाति का माम । २० एक देश 
फा नाम ) 
दुराकृति-सप्या ख्री० [8०] भद्दी साकृतिवाला | बदसू रत [की०)। 
दुराक्रंदु-- वि० [४० दुराकद] जोरों से रोता हुम्मा [को० । 
दुराकम--वि* [स्त०] दुर्जेय । जिसे जीता न जा सके [कोल] । 
दुराक्मणु--सक्षा पे० [से०] १ छल से किया पया स्‍्राक्रमण । २० 
दुर्गंम स्थान [कोण । 
दुराकांत--वि" [सं० दुराक्रान्त] भपराजेय । प्रविजित । उ०-- 
प्रयुतलक्ष मे रहा जो दुराक्ांत, कल लडने को हो रहा विकल 
वह धार घार, प्रसमर्थ मानता मन उद्यतत हो हार हार ॥-- 
घनामिका, पृ० १५० । 
दुरागम--सब्या पं? [सं०] प्रनुचित ढग से प्राप्ति को० । 
दुरागभन--छ86ा ६० [छं० ट्विरागमन] दे० 'द्विरागमन! । 
दुरागौन--सब्या ५ै० [ सं० द्विरागमन ] बघू का दूसरी बार प्रपनी 
ससुरास जाना । 
कि० प्र०--कराना । 
सुद्दा०--दुरागौन देना > लडकी को दूसरी बार ससतुराख भेजना । 
दुरायोन साना > बहू को दसरो बार उसक पिता के घर 
हे छाना । 


दुरापहू--धड़ा ६० [सं०] १. किसी धात पर बुरे ढंग से झड़ना । 


२३२० 


दुराघष* 


हुठ । जिद । २ प्रपने मत के सिद्ध न होने पर भी उसपर 
स्थिर रहने का काम । 
क्रि० प्र०--फरना । 

दुराप्रद्वी--वि" [प० दुराग्रहिन] १ विना उचित ध्नुष्िित के विचार 
के झ्पनी दात पर प्सनेवाला । हुठी । जिदही। २ पक्‍पने 
मत्त के ठीक न सिद्ध होने पर भी उसपर स्थिर रहनेवाक्षा । 

दुराचरण--सज्ञा पं [सं०] बुरी चाल चलन । खोटा व्यवहार । 

दुराचार'--उच्ना पं० [सं] दुष्ट भाचरण । बुरी चाल चलन । खोटी 
चाल । निद्िित कर्म ॥ 

दुराचारो--वि० बुरे या निद्य प्राच रणवाला [कोगु। 

दुराचारी--वि० [ स० दुराचारिन्‌ ] [ वि० श्ली० दुराचारिणी | दुष्ट 
झाचरण करनेवाला। बुरी चाल चलन को। बुरे काम 
फरनेदाला । 

दुराज--सप्ा पुं० [स० दुर+राज्य ] बुरा राज्य ! घुरा शासन | 3०- 
दिन दिन दूनो देखि दारिद, दुकाल, दुख, दुरित, दुराज, 
सुख सुकृत सकोच है ।--ठतुलसी (शब्द०) । 

दुराज-सब्जा पुं* [हिं० दो +राज्य| १ एक ही स्पान पर दो 
राजाभो का राज्य घा शासत) उ०--(क) जोग बिरह के 
बीच परम दुख मरियत है यहि दुसह दुराजै ।--सुूर (शब्द०) 
(ख) दुसह दुराज प्रजानि कों क्‍यों न करें भ्रति दद । भधिक 
पंघेरी जग करत मिलि मावस रवि घद “बिहारी 
(एब्द०) । २ वह स्थान जिसपर दो राजाप्रों का राज्य 
हो। दो राजाभों फी भमलदारी। उ०--लाज घिलोकत 
देति नही रतिराज दबिलोकन दी फी दई भति। लाल 
निहारिए सौंह कहाँ वह घाल भई है दुराज की रैयति |--- 
तोष (शब्द०) । २ बुरा शासन । दोषपूर्णोा शासन । 

दुराजी(७)--(9) [स्त० दुराज्य] दो राजाप्नों का। जिसमें दो राजा 
हों । 3०--नगर चैन तब जानिये जब एके राजा होय । याद्ि 
दुराजी राज में सुखी न देखा कोय ।--कबीर (शब्द०) । 

दुरात्मा--वि० [सं० दुरात्मन्‌] दुष्टात्मा । नीशाचय । खोटा । 

दुरादुरी--छन्ना ञ्ी० [हिं० दुरना ( + छिपना) | छिपाव | गोपन । 

मुद्दा०--दुरादुरी करक्र 5 छिपे छिपे । भुुप्त रूप से । उ०--सिय 

आता के समय भौम तहें प्रायठ । दुरादुरी करि नेग, सु नात 
जनायउ ।--तुलसी (शब्न०) 

दुराधन--उ्बा ३० [सं०] घृतराष्ट्र के एक पृत्र का नाम । 

दुराध र--उप्रा पूं० [०] घृतराष्ट्र फे एक पुत्र का नाम । 

दुराघ रप--वि० [समं० दुराधषं] दे० 'दुराधष”। उ०--रुद्रहि देखि 
मदन भय माना। दुराधश्ष दुर्गंग भगवाना ।--मानस, 
१८६ । 

दुराधषे)--वि० [सं०] जिसका दमन करना कठिस हो। जो बढ़ी 
कठिनाई से जीता जा सके ) जो वश में न प्रा सके । प्रचड | 
प्रबल । 5०--(%) घुमकेतु शटकोटि सम दुराध्ष भगवत । 
“तुलसी ( शब्द० )। (ख ) दवन दुवन दल दर्प दिल 
दुराधव॑ दिगदति । दशरथ के सामंत झस दक्षदिग कीति 
करंति |--घरुराण (शम्ब० ) । 


दुराधष* 


दुराघष *---संप्ा पुं० १. पीली सरसों । २« विष्णु ॥ 
“राधपेता--सछा क्षी० [सं०] प्रचंडता । प्रवलता । 
दुराघर्षा--स्ब स्री० [सं०] कुटुं बिनी का पोधा । 
दुराघधार--स्मा (० [सं०] महादेव । 
दुरानम--वि” [सं०] जिसे कठिनाई से भुकाया ज्ञा सके [को० 
दुराना-क्रि० प्र० [हिं० दूर] १- दूर होना। हटना टलना। 
भागना | छ०--यद्यपि सूर प्रताप श्याम कौ दूरिदुरात ।-- 
सूर ( शब्द० )। २. छिपना। प्राड़ में होना। अलक्षित 
होना । उ०---श्री घृषमानु नदिनी ललिता दोऊ वा मग 
जात । छुमहूँ जाय माघुरी कुजन पहिलेहि बयों न दुरात ।-- 
हरिश्चेंद्र ( शब्द० ) । 
दुराना--क्रि० स० १. दूर करना | हटाना | उ०-रे भैया, केवट 
ले उतराई। रघुपति महाराज हत ठाढ़े तें कहें नाव धुराई।--- 
सूर (शब्द०) । २ छोड़ना | त्यागना | न रखना | ४०--- 
भजहु कृपानिधि कपट दुराई |--सूर० (शब्द०)। ५ 
छिएणना । ग्रुप्त रखना । प्रकट न करना । 3३०--(क) तुम तो 
तीन छोक के ठाकुर तुम तें कहा वुराइए ।--सू २ (शब्द०) । 
(स्तर) पैस प्रीति नहि दुरद दुराएँ ।---मानस, २। १ ३ ॥ 
दुराप--वि० [पं०] [ वि० श्ली* दुरापा ] कठिनता से मिखनेवाला। 
दुष्प्राप्य । दुलंभ । 
दुराबाघ--सत्ा पुं० [सं०] शिव । 
दुराराध्य' --वि० [सं०] कठिनाई से श्रारापघन करने योग्य । जिसको 
पूजन या सतुप्ठ करना कठिन हो । उ०--दुराराष्य पे भहहि 
भहेसु । ध्रासुतोष पुनि किए कलेसू ।--मानस, १॥ ७० ॥ 
दुराराध्यो--धब्ा ६० विष्णु । 
दुरारह--सद्षा पुं० [ सं० ] १, वेल। २. नारियल । मे तालवृक्ष । 
छणज्र (को०) । 
दुरार॒हा--संज्षा खो” [से०] खजूर का पेड़ । 
दुरारोप--वि० [सं०] जिसको चढ़ाना फठिन हो (घनुष) । 
दुरारोह'--वि० [सं०] जिसपर चढ़ना कठिन हो । 
दुरारोह---सह्ा पैं० ताड का पेड । 
टुरारोहा--सद्ा ख्री० [सं०] १ सेमर का पेड । खज़ुर का पेड 
दुराक्ंभ--वि” [सं० दुरालम्भ] [वि० स््री० दुरालभा] दे” दुरालभ' | 
दुरालभा--छष्रा स््री० [प्० दुरालम्भा ] दे” 'दुरालभा” [कौ०॥ 
दुरालभ--वि० [सं०] जिसका मिलना कठिन हो । दुष्प्राप्प । 
दुरालभा--सहा झी* [ सं० ] १. जवासा। घमासा ॥ हिंगुवा | २० 
कपास । रे 
दुरालाप'--छछा ६० [सं०] १ बुरा वधन।, बुरी वातचीत। २. 
गाप्ती । प्रपशब्द | 
दुराज्नाप*--वि० दुर्वंचन कट्दनेवाला । कटुसाषी | 
दुरालोक"--.ब्या ५० [सं०] तेज घमक । वकाचौंध करनेवाला ध्राश्ोक 
या प्रकाश [को० ॥ 
दुराकोकं---वि" १- जिसे देशना कठिन हो । २. दु्देशा [खेनु ॥ 


रश्रर 


दुरिव' 

दुराव--संत्ष प० [हिं० दुराना ] किसी वात को दुसरे से छिपाने का 
भाव | प्रविश्वास या भय के कारण किसी से बात गुप्त रक्ने 
फा भाव । ४०--सती फौन्ह चह तहेंहुँ दुराऊ। देखहु नारि 
सुभाउ प्रभाऊ +--तुससी (शब्द०)। २० कपट । ' छत । 
उ०--भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कृपद दुराठ। 
हरष समय विसमय करसि कारन मोहि घुनाउ |--तुलसी 
(शब्द०) । हे 

दुरावना-क्रि० स० [ सं० दूर ] छिपाना। दुराना। ४००-(क) 
सुनि सुनि बचत धातुरी ग्वालिनी हँसि हँसि बदन 
दुरावहि ।--तुलसी- ग्र०, पृु० ४३२ | -(ख) ताही सफोच 
मनो घृगलोचनि लोचन बोख दुरावन लागी 4--मरति० ग्र ०, 
पु० रेपर३े । 

दुरावार--वि० [से०] १- जिसे ढका न जा सके । २. जिसे रोका या 
रखा म जा सके [को० । 

दुशश--वि० [सं०] जिसे दुराशा हो । जिसे भच्छी उम्मीद न द्वो । 

दुराशय--सक्न १० [पं०] १. दुष्ट भाशय | बुरी नीयत ।॥ २. दुष्ट 
स्थान । घुरी जगह (कौ०) १ ३, खोटा या बुरा व्यक्ति (को०) 

दुराशय *--वि" जिसका शाशय बुरा हो । बुरी नोयतवाला | 
खोटा । 

दुराशा--संझ् स्ती० [सं०] १. ऐसी भ्राप्रा जो पूरी न होनेवाली 
हो । व्यर्थ की ध्ाशा |: मूठी उम्मीद । 3०-- दिन दिन प्रधिक 
दुराशा लागी सकस लोक भरमायों ।--सुर (शब्द०) । २५ 
पनुचित चाहना । बुरी प्लाकाक्ा । 

दुशस--संत्वा र्री० [ (० दुराशा ] दुराशा। निष्फल कामना । ने 
मिलनेवाली वस्तु के मिलने क्री भूठो या मिथ्या भाशा। 
ठ०--दौरथो दुरास में दास भयो पै कहूँ बिसराम को धाम न 
पायो ।--सुं दर प्र ० (मु०), भा० १, पृ ११४ | 

दुरासदू-वि० [सं०] १ दुष्प्राष्य । २, दु साष्य। कठिन | उ०-- 
तुम ही महा दुरासद काल। घारे दड प्रचड़ फराल |--नव० 
ग्र०, पु० ३१२॥ ३ भ्रद्वितीय । भ्रसमान (को०) । ४. जिसे 
जीतना या वश में करना कठिन हो (को०) । 

दुरासा(ध/--रक्चा स्री० [ प॑ दुराशा ] दै" 'दुराशा'। 3०--सहदित 
दोष दुश दास दुरासा। दलइ नाम जिमि रवि नि 
नासा (--तुलसी (शब्द5) । 

दुराहु--वि० [ से” दु +फा राह ] गलत राहु पर घलनेवाला। 
3०--हिंदू तुरक दुराह्व सबै इकसार घलाझे (--हं* रासो०, 
पृ०७२। , ््ि 

दुराद्दी--घक्क छ्ली० [देश] दे० 'दुराही! | उ०--छुदा हुतुनशाद के 
शहूंशाहू मर कर सो सारे जगत में दुराही फिराया ।--- 
दक्छिनी ०, पु० ७३। 

दुरिति--सक्ष पूं० [सं०] १ पाप। बातक । २. उपपातक । छोष्ा 
पाप । 

विशेष--उशना को स्ट्ृृति में पावकों को दुरिष्ट प्लोर उपपातकों 

को दुरित कह्दा गया है । 


दुरिदा 
दुरिति*--वि० पापी । पातकी । पझ्पी । 5०-प्रवल दनुज दल द्लि 
पत्त प्राप से जोवन दुरित दसावन गहियों /--तुलसी 
(शब्द०) । 
हुरितिद्सती -- वि" छी० [सं०] पाप का नाश करनेवाली । 
दुरितिद्मनी--सडा स्वी* शमी वृक्ष ! 
दुरियाना[ं--क्रिज स० [ छ॑? दूर ] दुर करना । हटाना ॥ २ दुर- 
दुराना । तिरस्कार के साथ भगाना | उ०--जम की सही न 
जाय दुर्बाता की क्‍या गत फीन्हा | भुवन चतुर्देश फिरे समै 
दुश्याय जो दीनन्‍्हा ।--पश्३ ०, भा० १, पृ० १५१। 
दुरिष्ट--छड्ा पुं० [सं०] १ पाप । पातक | 
विशेष--उस्ना की स्प्ृति में पातको को दुरिष्ट शौर उपपातकों 
को दुरित कहा गया है । 
२० वह यज्ञ णो मारण, मोहन, उच्चाटन प्रादि श्रभिचारों के 
लिये किया जाय । 
विशेष-स्घ्ृत्ति पुराण भादि मे ऐसा यज्ञ करना महापाप लिखा 
है। विष्युपुराण में लिखा है कि देवता, ब्राह्मण भौर पितरों 
से द्ेप करनेवाला, दुरिष्ट यज्ञ करनेवाला, कृमिमक्ष भौर 
कृमीश नरक में जाते हैं । 
दुरिप्टि-- उंडा ज्री० [सं०] दुरिप्ट यज्ञ । प्भिषारा्थ यज्ञ । 
दुरोषणा-प्ंषा क्ली० [सं०] १ ध्रहित कामता । २ शाप । बददुभा। 
दुरुक्त-सष्टा ५० [8०] प्रनुचित फथन । बुरी चक्ति कोग | 
दुशक्ति--8ड्ा क्री०[सं०] प्रनुवित उक्ति | बुरी बात | दुर्वेचन [कोण । 
दुश्क्ति६)-- सका ख्री० [ सं० द्विरृक्ति ] दे? “द्विसक्ति! । 
दुरुखा--वि” [ फ़ा« दुरुक्ता ] १ जिसके दोनों प्रोर मुह हो । २ 
जिसके दोनों प्रोर कोई घिन्ह या विशेष वस्तु हो) णैसे, 
दुरुखा कागज | हे. जिसके दोनों घोश दो रग हों । जैसे, 
दुश्खा किनारा । 
दुरुत्चाय--वि० [सं०] ( वह शब्द ) जिसका उच्चारण विश्लष्ट 
हो । फर्णंकट्र | उ०- दुरुच्चाय्य शब्दों की भरमार होने पर 
झषवा सघहसता छद॒ बदछ जाने पर भी भाषाप्रवाह नष्ट हो जाता 
है ।“तप्रादि०, पृ० २४। 
दुरुच्छेद- वि० [पे] जिसका उच्छेद कठिनता से हो। फष्ट से 
उच्छेद, विनाश या दृरीकरण योग्य [को । 
दुरुत्तरोौ--वि० [सं०) जिसका पार पाना कठिन हो। जिसे पार 
करमा कठिन हो । दुस्तर । 
दुरुतर --सड़ा ६० दुष्ट उत्तर। बुरा जवाब । 
दुरुदूहु--वि* [8०] १ जिसका निमाना कठिन हो । २ जिऐे वहन 
ते किया जा सके [फो०॥ 
धुरुघरा- छा ख्री* [ यू० दुरोयोरिया ] वृहज्जातक के प्रनुसार 
जन्मझुडली का एक योग जिसमें प्रनफा भोर सुनफा दोनों 
पोगों का मेन्न होता है । 
विशेपष-णजम्मझुंडसी में यदि सूर्य को छोड़रूर कोई दूसर। ग्रह 
घड्टमा से बारहवें घर में हो तो भनफा योग होता है भौर 
इड्मा से दुसरे घर में दो ठो घुनफा योग द्ोता है । जहाँ ये 
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दुर्गध' 


दोनों योग हों वहाँ दुश्घरा योग होता है। इस योग में 
जिसका जन्म होता है वह बड़ा भारी वक्ता, धनी, वीर धौर 
विख्यात पुरुष द्वोता है । 
दुरुपयोग--प्रष्ा पुं० [ सं* ] बुरा उपयोग । भ्रनुपयुक्त, व्यवहार । 
किसी वस्तु को बुरी परह काम मे लाना । घुरा इस्तेमाल । 
दुरुपयोजन--सख्ा ६० [ सं० दुर्‌ + उपयोजन ]बुरे ढय से व्यवहार में 
लाना । उपयोग करने का गलत या भनुधित ढग । 
दुरुक--सक्ना पुं० [?] नीलकठ ताजिर के प्रनुपार फलित ज्योतिष 
का एक योग 
दुरुस--सब्ठा पुं० [देश०ण] एक प्रकार का गेहूँ जिसका दाना पतला 
प्रोर लबा होता है । 
दुरुस्त--वि० [फ़ा०] १ जो भ्रच्छी दशा में हो । जो दुटा फूठा या 
बिगड़ा न हो । ठोक । जैसे, घडी दुरुस्त करवा। २ जिसमें 
दोष या त्रुटि न हो । जिसमें ऐब न हो । ठीक । उ3०--ट्रसरा 
मत बहुत वृषस्त भौर ठोक तो है ।--भारतेंदु प्रं०, भा० ३, 
पु० ३७७ | 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
मुद्दा०--किसी को दुरुस्त करना ८ (१) किसी को चाल सुधा- 
रना । (२) किसी को दड देना । 
३ उचित | मुनासिव | ४ यथार्थे। वास्तविक | जैसे,--प्रापका 
कहना दुरुस्त है । 
दुरुस्‍्तो--उप्ना खो* [फ़ा०] सुधार । सशोघन । 
दुरुद--वि० [पं०] जो विचार या ऊहा में जल्दी नशा सके। 
जिसका जान ना कठिन हो । समभ में न भाने योग्य । गढ़ । 
कठिन । 
दुरेत(9)--वि० [देश०] ढका हुआ । भरा हुप्ा | पूर्ण | 3३०--दुरित 
दुरेत भ्रवेत प्रेत मति हतित पतित्त उद्धार |-्ीद्र ०, पृ '४। 
दुरेफ9--प्रक्ष पुं० [ सं० द्वि, प्रा० दु+सं० रेफ ] दे० 'द्विरिफ' । 
उ०--मुरल मुख छबि पत्र शाखा धग दुरेफ घढ़धो |--सुर 
(शब्द ०) । 
दुरेषण--पसद्चा ली [सं०] दे० 'दुरीबणा' [को० । 
दुरैफ.9/--सछा ० [ सं० ट्विरिफ ] दे” 'द्विरिफ' । उ०--जया पश्रण 
वै दुरेफे लुभाए । तथा साह बध्यो सनेहँ सुभाए ।--ह० रासो, 
५० हैंड । 
दुरोद्र--छक्ा पुं० [सं०] १ जुभारी | ३ छुपा । ३ घूत कीड़ा । 
पाण क्रोड़ा | पासा खेखना । 
दुररोधा--छष्या एं० [मंप्द्वारोद्ध] दरवाजे फे ऊपर की लकड़ी । भरेठा । 
दुकु क्ञ--पद्षा (० [ सं० दुष्कुल ] दे” “दुष्कुल'। उ०--भमी 
विपहु से मलहु से लेहु सोन फरि यत्न । नीबंहँ ते उत्तम ग्रुनन 
दुकुल से तिय रत्न ।--चाणक्य नीति ( शब्द० ) । 
दुर्ग 'घ--सब्य ली [ त॑० दुगनन्‍्ध ] बुरी गध । बुरी महक | कुवास । 
सुगध का उलटा । 
दुर्ग ध*--पष्मा पुं० ९१ काला नम$। २ प्याज। ३ भाम 
का पेड़ । 


दुर्गेघ” 
दुर्गेध--वि० झशुधि गधवाला । फुवास युक्त । बुरी गध का कोन । 
दुर्ग घता--सद्दा की० [ स॑० दुर्गन्धता:] दुर्गंध फा भाव । 
दुर्ग घि*---उंज्या खरी० [सं० दुर्गन्धि ] दुर्गंध । बुरी गध । 
दुर्गंधि*--बि० [सं०] भशुचि गध से युक्त कि । 
दुर्ग!--वि० [सं०] १. जिसमें पहुँचना कठिन हो। जहाँ जाना सहज न 
हो । २. जिसका समझना कठिन दो । दुर्बोध । 
दुर्ग'--सक्ष पु० १ पत्थर धादि की घोड़ी दीवालों से घिरा हुभा वह 
स्थान जिसके भीतर राजा, सरदार भौर सेना फे सिपाद्दी 
झादि रहते हैं । गढ़ । कोट । किला । 
बविशेष- ऋग्वेद तक में दुर्ग का उल्लेश है। दस्युपों के ६६ दुर्गों 
को इद्र ने ध्वस्त किया था । मनु ने छह प्रकार के दुर्ग लिखे हैं- 
(१) घतुदुर्गं, जिसके चारों धोर निर्जल प्रदेश हो, (२) मही- 
दुगें, जिसके चारो धोर ऐ:ैढ़ी मेढी जमीन हो, (३) छणलदुरगं 
(प्रदुदुर्ग ), जिसके घारों प्लोर जल हो, (४) पृक्ष दर्गं, जिसके 
धारो धोर घने वृक्ष हों, (५) नरदुर्ग जिसके चारों भोर सेना 
हो भौर (६) गिरिदर्ग, जिसके चारों भोर पहाड हो या जो 
पहुांड पर हो । महाभारत में युधिष्ठिर मे जब भीम से पूछा 
है कि राजा को कैसे पुर में रहना चाहिए तव भीष्म जो ने ये 
ही छह प्रकार के दुर्ग गिनाए हैं भौर कहा है कि पुर ऐसे ही 
दुर्गों के बीच में होना चाहिए । मनुस्मृति शोर महाभारत दोनों 
में फोष, सेना, प्रस्त्र, शिल्पी, ब्राह्मण, बाहन, तृण, जलाशय, 
भन्न इत्यादि का दुर्गे के भीतर रहना, स्‍झ्रावश्यक फहा गया 
है। प्रग्निपुराण, कालिकापुराण प्रादि में भी दुर्गों के उपयुक्त 
छुह भेद बतलाए गए हैं। 
एक प्रसुर का नास जिसे मारने के कारण देवी का नाम दुर्गा 
पडा । हे विष्णु का नाम (को०) | ४. गुर्गुल (को) | ५. एक 
पर्यत (को०) । ६ संकरा मार्ग (कोण) । ७ ऊबढखाबड़ जमीन | 
ऊंची नीची भूमि (को०)। ८. यमदड (को०)। €. शोक | 
दुख (को))। १० दुष्क्रम (को०))। ११ सांसारिक बधन 
(को०)। १२ नरक (को०)। १३० मयकर विध्न, व्याधि या 
भयादि (को०) | 
दुर्गकमें--सप्षा पुं० [स० दुर्गकमंत्‌] किला बनाने का क्राम । 
दुर्कारक--स्या पै० [ सं० ] १. दुर्ग बनानेवाला मनुष्य । २ एक 
वृक्ष का नाम । 
दुर्गंकोपक--सझ्ा पुं० [सं०] किले में बगावत फैलानेबाला विद्रोही । 
/ विशेष-घद्रगुप्त के समय में इसे कपड़े'में लपेटकर जीता जला 
दिया जाता था 
दुर्गेध्नो--सज्आा ली० [सं०] दुर्गा 
दुर्गेचछा -सक्ष झ्ली० [सं०] जैन दर्शन में एक प्रकार का मोहनीय कम 
जिसके उदय से मलित पदार्थों से ग्लानि उस्पन्न होती है । 
दुर्गेत -वि० [पत०] १ दुर्देशाग्रस्त । जिसकी बुरी गति हो | २ दरिद्र। 
दुर्गंतकर्म--र्घझ्ा पुं० [सं०] कैटिल्य के झनुसार वह काम जो श्काप्त 
पढने पर पोड़ितों को सहायता के लिये राज्य की प्ोर से 
छोसा जाप । फ्ो 


पं 
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दुगौ 


हुरगेंतरणी--संडा ख्लो० [ सं० ] एक देवी का नाम । साबित्री देवी। 
( महाभारत ) । ' 

दुर्गसेतुकरम--संद्वा पं [सं०] कौटिल्य के प्रनुसार हूठे हुए मकानों की 
मरम्मत का काम जो दु्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिये 
राज्य फी भोर से खोला जाय । 

दुर्गेति--सड्डा श्ली० [ सं० ] १ बुरी गति। दु्देशा। बुरा हाल। 
जिल्लत | जैछे,--( फ ) मरहटों ने गुलाम कादिर की बड़ी 
दुर्गति की, उसके नाक कान काटकर उसे पिंजरा में बद कर 
दिया ।--( शब्द ० )। ( ख ) पानी घरस जाने से रास्ते में 
घड़ी दुर्गंति हुई ॥ २ वह दुर्देशा जो परलोक में हो । नरक | 

दुर्गेति(9!९---.सब्ा खी* [सं० दुः+गति] दुर्गम होने का भाव । दुर्ग 
मता । उ०-दुगगति दुर्गंग ही जु कुटिल यति सरितन ही में ।-- 
कैशव (शब्द०) ॥ 

दुर्गेदानी--वि० ६० [सं०] दुर्गति देनेवाला । नरक भोग देनेवाला। 
3०--चित्रगुप्त दुगंदानी, सो येहि विधि जाता हो ।--घरम० 
पु० ५३॥ 

दुर्गेपति-सझ पुं० [ से० ] गढ़ का प्रधीश्वर। दुर्ग का स्वामी या 
रक्षक [की० । 

दुर्गपाल--सड़ा १० [सं०] गढ़ का रक्षक ! किलेदार । 

दुर्गेपुष्पी--सब्या ३० [सं०] एक वृक्ष का नाम । केशपुष्टा । 

दुर्गेम'--वि० [ सं० ] १ जहाँ जाना कठिन हो । जहाँ जल्दी पहुँच न 
सके । झोघट। उ०-दुर्गभ दुर्ग पहार में भारे प्रचंड महा 
भुजदड बने हैं ।--तुलसी (शब्द०)। २ जिसे जानमा कठिन 
द्वी। जो जल्दी समझ में न प्मावे। दुर्शेय। ३. कठित। 
विकट | दुस्तर॥। 

दुर्गेस*--सक्या पुं० १. गढ़ । दुर्ग । किला । २ विध्णु | ३ बन । ४. 
संकटे का स्थान । कठिन स्थिति । ५ एक भसुर का नाम । 

दुर्गेसता--सब्या र्री० [सं०] दुर्गंभ होने का भाव । 

दुर्गेमनीय--वि० [ छं० ] जहाँ जाना कठिन हो। जिसके यहां तक 
जल्‍दी पहुँच न हो । 

दुर्गम्य--वि० [सं०] जहाँ जाना कठित हो । उ०--द्षाद्रव्य भ्रइसत 
दुग्गम्य प्रांधकार देषु ।--वरणु ०, पू० १७ । 

दुर्गेरक्क--सब्ा ६० [सं०] किलेदार । गढ़पति 

दुगेलंघम--संब्ा पै० [ सं० दुर्गलच्धन ] ( रेतीले दुर्गंम स्थानों को 
पार करनेवाला ) ऊंट 

दुर्गेज्--छव्वा पुं० [ छ॑० ] एक देश का नाम । 

दुगव्यसन--सह्ष १० [ सं० ] दुर्गे था किले का कमजोर हिस्सा 
या जुटि [को०] । 

दुर्गेसंचर-- सदा पुं० [ सं० दुर्गसन्थर ] दुर्गंम स्थानों तक पहुँचने का 
साधन । थैसे, सीढ़ो, पुल, बेड़ा इत्यादि । 

दुर्गंसचार--संडा ६० [ सं० दुर्गंसजचार ] दे० 'दुर्गंसंचर' । 

दुर्गंसंरंकार-- सका पुं७ [ सं० ] प्राचीन दुर्ग की मरम्मत (दोन। 

दुगों- रुक खो० [ से ] श्रादि शक्ति ! देवी 


हुगी २३२४ दुगोढ़, दुगौध 


विशेष--शुक्त्त यजुर्वेद बाजसनेय संहिता में रुद्र की भगिनी ने दक्ष से कहा--'विष्णुमाया के प्रतिरिक्त और कोई स्त्री 


झधिछा का उल्लेख इस प्रकार है--हे रद ! प्पती भगिनी 
प्रेंशिका कै साथ हमारा दिया हुप्ा भाग ग्रहण करो । इससे 
षाना णाता हैं कि छन्त प्लो के विनाश के लिये जिस प्रकार 
प्रावीन ध्ायंगरणा रुद्र नामक ऋर देवता का स्मरण करते 
ये उसी प्रकार उनकी भगिनी झधिका का भी करते थे। 
वैदिक काथ में प्रविका रुद्र की भगिवी ही मानी जाती थी । 
तलचकार ( कैन ) उपनिपद्‌ मे यह प्राख्यायिका है--एक 
घार देवताप्रों ने समझा कि विजय हमारी ही शक्ति से 
हुई है । इस भ्रम को मिटाने फे लिये ब्रह्म यक्ष फे रूप में 
दिलाई पढा, पर देवधताप्नों ने उसे पहचाना महीं। हाल 
धासल लेने फे लिये पहले प्रग्नि उसके पास गए। यक्ष ने पूछा 
तुम फीन हो ?” भ्रग्ति ने कह्दा “मैं भ्रग्नि हूँ प़्ौर सब कुछ 
भस्म कर सकता हूँ।/ इसपर उस यक्ष ने एक तिनका 
रख दिया भौर कहा 'इसे भस्म करो” | प्रग्नि ने वहुत जोर 
मारा प्र तिनका ज्यों का सपों रहा। इसी प्रकार वायु 
देवता भी भए। वे भी उस घतिनके को म उडा सके | तब 
उ्द देगताप्नों ने इंद्र से कहा कि इस यक्ष का पता लेना 
दाहिए कि यह फौन है । जब इहृद्र गए तब वह भ्रतर्घान हो 
गया। थोड़ी देर पीछे एक स्त्री प्रकट हो गई जो “उमा 
हैमवती' देवी थी | इद्र फे पूछने पर उमा हैमव्ती ने बत- 
लाया कि यक्ष प्रह् था, उसकी विजय से तुम्हें महत्व मिला 
है। पत्र रृद्र भ्ादिक देवताप्नों ने ब्रह्म को जाना | भ्रष्यात्म 
पक्षवालि 'उम्रा हैमयती” से ब्रह्म विद्या का ग्रहण करते हैं । 
तैत्तिरीय भारएयक के एक मत्र में 'दुर्गदेवीं शरणमह 
प्रपद्ये वावय प्लवाया है पौर एक स्थान पर ग्रायत्री छंद 
का एक मत्र है शिसे सायशा ने दुर्णा ग्रायत्री' कहा है । 
देवी भागवत में देवी फी उत्पत्ति के संबध में कथा इस 
प्रकार है-- महिपासुर से पराघ्त द्वोकर सब देवता ब्रह्मा फे 
पास गए। शझह्या शिव तथा देवताझ्ों के साथ विधा के पास 
गए | विष ने फह्दा कि महिषासुर के मारने का उपाय 
पही है कि सब देवता अपनों स्त्रियों से मिलकर प्रपना 
थोड़ा धोडा तेज निकालें । सबके तेज समूह से एक स्त्री 
निकलेगी जो उस पझ्धुर का वध करेगी। महिपासुर को 
वर था कि वह किसी पुरुष के हाथ से न मरेगा। विष्णु 
के प्राज्ञातुसार ब्रह्मा ने सपने मुह से रक्त वर्ण का, शिव 
ने रौप्य वर्ण का विध्यु ने नीत वर्ण का भौर इंद्र मे 
विधित्र वर्ण का, इसो प्रकार सब देवताप्नों ने प्रपता प्रपना 
पेज निकाला भौर एक तेजस्वरूपा देवी प्रकट हुई, जिससे 
उस धसुर का सहार किया। 

कालिकापुराण में लिझा है कि परम्रह् के झ्ल स्वरूप ब्रह्मा, 
विष शोर शिव हुए। ब्रह्मा प्लौर विधा ने तो स्रष्टि स्थिति 
के लिये प्पनी स्पती शक्ति को ग्रहण किया पर शिव ने 
शक्ति से घंयोग मन किया धोर दे योव में मग्त हो गए। 


नहीं जो थिव को लुभा सके | भ्रत मैं उसकी स्तुति करता 
हैं भौर तुम भी उसकी स्तुति करो कि वह तुम्हारी कन्या 
के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म ले भौर शिव को .परवी हो |! 
वही विष्णु की माया दक्ष प्रजापति की कन्या सती हुई 
जिसने झपने रूप ध्ौर तप के द्वारा शिव को मोहित भौर 
प्रसन्‍त किया । दक्षयज्ञ के विनाण के समय सत्ती ने्‌ जब 
देहत्याग किया तब शिव ने बिलाप करते करते उनके शव को 
झपने फघे पर लाद लिया। फिर ब्रह्मा, विष्णु झौर शनि 
ने सती के मृत शरीर में प्रवेश किया भौर वे उसे खड़ खड़ 
करके गिराने लगे। जहाँ जहाँ सती का झग गिरा पहाँ 
वहाँ देवी का स्थान या पीठ हुभा । जब देवताप्नों ने महा- 
माया की घहुत स्घुति की तब वे शिव के शरीर से निकलीं 
भोर शिव फा मोह दूर हुआ भोर ये फिर योगसमाधि में 
मग्त हुए। इधर हिमालय की भार्या मेनका, सतत्ति की 
फामना से बहुत दिनों से मद्दामाया का पुजन फरती थी । 
महामाया ने प्रसन्‍्त होकर मेनका की कन्या होकर जन्म 
लिया झौर शिव से विवाह किया। मार्कडेय पुराण में 
चडी देवी द्वारा शुभ निशुभ के वध फी कथा लिखी है। 
जिसका पाठ चडीपाठ या दुर्गापाठ के नाम से प्रसिद्ध है 
भोर सव जगह होता है। काशी खड में लिखा है कि रुद 
के पुत्र दुर्ग नामक महूादेश्य ने जब देवताभ्ों को बहुत तग 
किया तब वे शिव के पास गए । शिव ने भपसुर को मारने 
के लिये देवी को भेजा । 


पर्या२-पाद्याशक्ति । उमा। कात्यायनी । गौरी। काली । 


हैमवती । ईश्वरी। शिवा। भवानी । रुद्राणी । शर्वाणी | 
कल्याणी । ध्रपर्णा । पावंती | छृडाणी । चडिका | भ्रविका । 
शारदा । चडी । गिरिजा । माला । नारायरणी । महामाया । 
वैष्णवी । हिंडी । फोट्ठवी । पष्ठो । माघवी । जयती । 
भागेवी । रमा | सती । अआ्रामरी । दक्ष कन्या । महिपमदिनी । 
हेरबजननी । साविश्री । क्ृष्णुपिगला । शुलघरा। भगवदत्ती । 
ईशानी । सनातती । ,महाकाली । शिवानी । धामुडा। 
विघान्नी । पानदा। महामाया | भौमी । कृष्णा । चातंगी । 
वाणी । फाल्पुनी । मातृका | तारा। कालिका | कामेश्वरी । 
भरवी | भुवनेश्वरी | त्वरिता। महालक्ष्मी | वायीश्वरी । 
त्रिपूरा । ज्वालामुखी । बगलामुखी। भन्नपुर्णा | प्रश्नदा। 
विशालाक्षी । सुभगा। सग्रुणा | धवला। घोरा। प्रेमा । 
बटेश्वरी | फीतिदा । तुमला। 'कामरूपा। जूमणी। 
मोहनी । शाता । वेदमाता । त्रिपुरसु दरी | तापिती । चित्रा । 
धजंता इत्यादि, इत्यादि । 

नीली । नील का पौधा । ३ भपराजिता । कौवोठोठी । ४ 
श्यामा पक्षी । ५ नो यप की कन्या । ६ एक रागिनी जो 
गौरी, मासश्री, सारग, भौर लीलावती के योग से बनी है । 


इह्मा झ्ादि देवता इस बात के पीछे “हे दिए भौ किसी दु्गोढ, दुगोघ--वि० [सं*] जिसकी खोज बीन कठिन हो । दुर्पाह् । 


सत्रो का पाशिप्रहए करें। यर लिंग के योग्व कोई श्त्री 
मि्त्वी ही नहीं थी। बहुद सोथ विचार के परदे ब्रह्मा 


विदे बहाया न ज। स$। जो मक्काया जाते लायक ने हो । 
इखबाहा [को] ! 


दुर्गाधिकारी 
दुर्गोधिकारी--सच्ना पुं० [ सं० दुर्गाधिकारिणु ] गढ़ का प्रधिषति। 
| किलेदार। * | 


दुर्गाध्यक्ष-सप्रा प० [सं०] गढ़ का प्रधान । किलेदार । 
दुगौनवसी--सक्षा कली” [सं०] १ कातिक शुक्ल लवमी । 'हस दिन 
जगद्धात्री का पूजन होता है। २ “चैत्र शुक्ल नवमी.। ३ 
प्राश्वित शुक्ल तवमी ।.., 7६ 
दुर्गापाश्रयाभूमि--सश्चा खी० [सं०] वह ध्रूमिः जिसमे किले हों भर्थात्‌ 
जो मेना रखने फे उपयोगी हो । 
विशेष --कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य करते फे लिये पदि एक 
' झलौर भरच्छे किलेवाक्ती जमीन हो भौर दूसरी शोर घनी 
झावादीवाली “जमीन तो घनी' ह्लाबादीवाली ' जमीन को ही 
“ पप्तद करना चाहिए, वर्षोकि मनुष्यों पर ही राज्य होता है, 
मे कि जमीन पर) जनएून्य भूमि से राज्य को प्रामदनी 
नहीं हो सकती ! घती प्रादादीवाली भूमि को चाणक्य ने 
... पुर्ंषापाश्चया सृ्रि लिखा है । ड 
दुर्गा पूजा--सर्वां री» [सं] 'मराश्वित नवरात्र में होनेवाला दुर्गा 
जी का पूजनोत्सव । घबगांल की ' शोर यह एक प्रधान पर्व के 
रूप में मनाण जातो है । 
टुर्गाष्टमी--सछ' श्ली० [ सं० ] प्राश्वित शुब्ष धोर चैत्र शुक्ल पक्ष 
की प्रष्टमी | / 
दुर्गद्मय-वि० [सं०| जिसका पवगाहुन करना कठिन हो । ' ' 
दुर्गाह-स्रा पूं० [संब] भूमि गगल। . ' 
दुर्गुण -- भज्ा परै० [मं०] बुरा गुण । दोष । ऐब ९ बुराई । 
दुर्गेश--उद्ा पुं० [सं०] दुर्गाष्यक्ष । दुर्गकक्षक ! क्लिदारं। ' : 
दुर्गात्सव- सक् पु० [मं०] दुर्णापूजा फा' उत्सव 'जो नवरात्र में 
होता है , दुर्गा । * हु 
दुमेंद्द--वि० [पं०] '१ जिसे कठिनता से पफक्‍्ड सके । जो जल्दी 
से पकड़ भें न प्रावे। २ जो कठिनता से समझ मे प्रजे। 
दुर्शय । १ जिप्ते जीतना कठिन हो । दर्जय (को०) ! 
हुमंह “-सब्बा ६० १ प्रपासागेंं। खिचडो | २ चुरा ग्रह। कुग्रह 
(को०) । ३. भनुचित्त प्राग्रह । बुरा प्राग्रह (को०) | 
दुमंहा--सदछा छी* [सं०] भपामार्ग | चिचडा [को० । 
दु्प्ौद्म - वि० [सं०] जो धासानी हे पकड़ में न झ्राए [कौण । 
दुर्घट--वि6 [मं०] 'ह जिसका होना फठिन हो। फ्ष्टसाध्य ! 
मश्किल से होने लायक ) २, जिसका होना सेभव न हो । 
प्रसमव को) । प्क 
दुघेटना-सब्वा सी" [4०] श॑ भ्शुम घटना । ऐसा व्यापार जिससे 
हांनि या दु ख पहुँचे । ऐसी बात जिसके होने से बहुस कष्ट, 7: 
पीड़ा या शोक हो | छुरा समोग। वारदात) जैसे,--पदी 
फ्ग पुल टूट गया, हम दु्घेटना से बहुत,हानि पहुँची । २ 
विपद्‌ | ग्राफन झापत्ति । 
दुर्घुरूट--संग्रा पृ० [छं०] १, वह जो विश्वास करने लायक न हो ! 
_ ३. वह जो शीघ्र किसी पर विश्वास न करे [को०] । 
४भ्न्श्र 


क् 


रश्र५ ८ 


दुददंड 


दुर्घोष'--वि० [सं०] जो बुरा स्वर तिकाले । जो कटु या फर्केश 
, ध्वन्ति करे । रे 
दुर्घोष*--सच्चा पुं० १ भालु। २ जोरों.की चिल्लाहुट । फरुकर्दु शब्द 
या प्रावाज (को० । 7. , 
दुजन--श्द्बा पूं० [ सं० ] दुष्ट जन । खनन । खोटा पश्रादमी । 3०--- 
दुर्जेत वचन सुतत दुख जैसों । बार लगे दुख होह न तैसों । 
+-सूर ( शब्द० ) । ४ 
दुर्जनता--सब्चा क्री” [ सं० ] दुए्टता | खोटापन । 
दुर्जेय '--वि०, [ सं० ] जिसे जीतना कठिन हो । णो जल्दी जीता थ 
जा सके । उ०--पुर्वे पुएप के क्षय होने तक पापी भी तो 
दर्जय है ।--साकेत, पू० ३८० । 
दुज॑य)--१ विष्णु ॥ २ कूमपुराण के पझनुसार कातंवीय वंश में 
उत्पन्त प्नंत राजा का एक पुत्र | ३ एक राक्षस का नाम । 
हुजयवा--वि० [ सं० ] कठिनवा से विजप पाने का भाव। प्रवि- 
जैयता । छ०--प्राणवघुटी ! प्ंतर फी दुर्जेयता तुमने छूटी | 
-+-विश्य ०, ० ३८) 
दुर्जेयव्यूहू- सच्चा पुं० [ सं० ] कौटिल्य फे पनुसार वह व्यूद्द जिप्रपे 
सेना चार पंक्तियों में खही की जाय । 
दुजर--वि" [ सं० ] जो कठिनता से पचे। जो, पकाने से जल्दी 
न पके । जिसका परिपाक करना कठिन द्वो । 
दुजरा--सब्चा स्त्री० [ म॑ं० ] ज्योतिष्मती लता। मालकंगनी । 
दुजात'--वि० [ सं० ] १ जिसका जन्म बुरी रीतिसे हुप्रा हो। 
२ जिसका जन्म व्यर्थ हुभ हो। ३. नीच । फकमीना | ४ 
प्रभागा । भाग्यहीन ! 
दुजोत*--सप्ना पुं० १ व्यसन | २. झ्रसमजस । कठिनता । सकट | 
टुजोति!--सछा ख्री० [ छं०] १ बुरी जाति।'चोच जाति। २. 
भभाग्य | दुर्भाप्य । बुरी स्थिति (को०) । 
दुर्जोति*--वि० १, बुरे कुन का। २. जिसकी जाति बिगड़ गई हो | 
३ दु स्वभाव । बुरे स्वभाव का । नीच । बुरा (को०),। 
दुर्जोब--वि० [ म॑ं० |] दूसरे फे दिए भ्प्न पर रहनेवाला। बुरी 
, -जीविका करनेवाला ॥, 
दुर्जीवो--सछ्ा पं० बुरा जीवन । निदित जीवन ।., ह 
दुर्जेय--वि० [? से० ] जिये जीतना झत्यत कठित हो । दुर्जय । 
टक्षोन--वि० [ सं० ] दे० “दुश्ेय! [कोण । 
दुरशेय!--वि० [सं०] कठिताई से जामने योग्य ।' जिसे जानना प्रत्यत 
कठिन ही । जो जल्दी समझ पें न प्रा सक्षि । दुर्शेध | छ०-- 
- ग्रप्त लेती दर्शक को वह दुर्शेय दशा की भूखो चितयन। 
भूल रहा रस छायापट में ग्रुग युग का जजर जनजीवन 
नलग्राम्या, पू० २४! | ५ 
दुक्लेय*--सक्ष ५० शिव का एफ नाम [को० । गा 
दु्देढद--वि" [ स० दु्देशड ] दुष्ट । प्रचल! जिसे कठिनाई से दह 
दिया जा सके । उ०--ईर्षी वा दुर्दह दुराचारियों को - हाट 
सें - - -।--प्रमघन०, भा० २, पृ० १७४ | 
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| 


हा 


दुरदेस' 

दुर्देमो--धि० [ छं० ] १ जिसका दमन घडी कठिनाई से हो सके । 
जो जल्दी दबाया या जीता न जा सके । २ प्रड। प्रवल। 

दुद्देम *--सफ् पुं० रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न बसुदेव के एक पुत्र 
फा नाम । 

दुर्देमता--सप्या स्री० [ सं० ] पभ्रदम्पता । प्रचडता ॥ उ०--उसकी 
दुर्दमता में छुम भी, भ्पने स्वर फी गूज मिखाना। यह 
दीपक जो मैंने वाला, तुम भी इसमें प्रपने स्वर का स्नेह 
जलाना +--दी० ज०, पृ० १७८। 

दुदंभमन"--वि० [ प॑० ] जिसका दमन करना बहुत कठिन हो । 

दुदमन*--सक्या पुं० जनमेजय के वश में उत्पन्न शत्तानीक राजा 
फा पुत्र । 

दुर्देमनीय--वि० [ प० ] १. जिसका दमन करना बहुछ कठित हो । 
जो जल्दी दवाया या जीता न जा सफे। २ प्रचंड! 
प्रबल । उ०--विश्व यह दूसरा जहाँ भोजन भरा, रूप 
फी प्रतिकरा हुई दुर्देभनीय ।--प्राराधना, १० ७६ | 

दु्देस्य---वि० [ सं० ] दे० 'दुर्देम' । 

दुदुँस्था--पछ्ा पुं० गाय का वछड्ठा । 

दु्द्र9-वि० [ सं० दुघर ] दे" 'दुर्घर! । 

दु्देशं--वि० [ सं० ] १ जिसे देखना प्रत्यन कठिव हो । जो जल्दी 
दिखाई न पडे । २ णो देखने में भयकर हो | 

दु्देशेन --वि० [ छ॑० ] दे? 'दुर्दंश' । 

दुर्देशेन --सच्चा पुं० फौरवों का एक सेनापति । 

दुर्देशा-सब्या स्री० [ सं० ] धुरी दशा। मद भवस्था। दुगंति। 
खराब हालत । 

क्रि० प्र०--क रना । होना । 

दुदो त--वि० [ सं०दुर्दान्त ] १ दुर्देमनोय । २. प्रचड। प्रबल । 

दुर्दात सह पुं० १ गाय का उछंडा। २ ऊकण्डा । फलह। ३ 
शिव । 

दुदोन--संशा ६० १ [? ] कृपा | चाँदी ।--प्रनेकार्वे ( शब्द० ) । 

दुर्दित--सल्चा पुं० [ सं० ] १ बुरा दिन। २ ऐसा दिन जिसमें 
वादल छाए हों, पानी घरसता हो प्लौर घर से निकलना 
कठिन हो । मेघाच्छुन्त दिन । ३ दुर्देशा का समय । दुख 
भौर कष्ट का समय । बुरा वक्त । ४ घना शभ्रधकार । 
सूचीमेद्य प्रधकार (को०)। ४ बृष्टि । वर्षा (को०)। ६ 
किसी वस्तु की बौछार या डी (को०) ! 

दुर्देबिल--सब्ा पुं० [ €ं० ] दे० 'ददिना! । उ०--इहि भाँति बितावत 
दुदिवस ये सुकृती सुख के भवन ।--ब्रज ग्र०, पु० १०२:। 

दुद्दुस्ट, दु्दुखद --सब्ा पुं० [पं०] नास्तिक । 

दुर्टेश--वि० [सं०] जिसे देखना कष्टफर हो । प्रश्नियदर्शन (को०' । 

दुच्दे्ट >वि० [ सं० ] (व्यवहार) जिसका रोग, लोग भ्रादि के कारण 
सम्पक्‌ निणुंय न हुपभ्ा हो | ( मुकदमा ) जिसका घुप्त, प्रदा- 
वत प्रादि कै कारण ठोक फंएला न हुप्ा द्वो । 

विशेष--याज्ञवल्कप स्मृति मे लिखा है कि ऐसे मुकदमे को राजा 
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टुर्निमि 


फिर से देखे भौर यदि प्रन्याय हुंपा हो तो निरंय करनेवाति 
सभ्यों ( न्यायाघीश पश्ादि ) धौर मुकदमा जीतनेवालों को 
उसका दूना दड दे जितना हारनेवालों को प्रन्याय से हुप्ता हो । 

दुर्दुव--5ण्ा ६० [सं०] १ दुर्भाग्य | भभाग्य, बुरी किसमत । २ बुरा 
सयोग । दिनों का बुरा फेर । 

दुद्धर/--वि० [ सं० ] १ जिसे कठिनाई से पकड़ सके। णो जल्दी 
पकड़ में न भा सके । २ प्रवल। प्रचंड | ३, जो कठिनता से 
समभ में धावे | 

दुद्धर--सप्चा प॑० १ एक नरक का नाम । २ पारा। ३ भिलावाँ। 
भल्लातक । ४ महिपासुर का एफ सेनापधि | ५ शबरासुर 
के एक मन्नी का नाम । धृतराप्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
७ रावण का एक सैनिक जिसे उसने भ्रशोकब।टिक्ता उजाड़ने 
पर हनुमान को पकड़ने के लिये भेजा था। यह्‌ राक्षस 
हनुमान के हाथ से मारा गया | ८ विष्णु ॥ 

दुद्धेप१--वि० [सं"] १ जिसका दमन करना कठिन हो । जिसे जल्दी 
यथ में नलासकें। जिसे भ्रधीनन कर सकें। २, जिसे 
परास्त करना कठिन हो । ३ प्रवल | प्रचड | उप्र । 

दुद्वेप *-सछ्ठा १० १ घृतराष् के पुत्र का नाम। २ रावण के दल 
फ। एक राक्षस । 

दुद्धेपा--सप्ा स्ी० [सं०] १ नागदौवा ।२ कपारी का पेड । 

दुर्ही-वि० [सं०] बुरी बुद्धि का । मदवुद्धि। 

दुद्धू झृह--सछा पं० [से०] वह शिष्य जो गुरु की बात जह्दों न माने । 

दुर्द्धिता--सबा जो" [सं०] एक लता फा नाम | 

टुद्नु म--घष्ता ६० [प्त०] हरित्पलांडु | हरा प्याज । 

दुधर--वि० [सं०] दे० 'दुद्ध॑र' । मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुघंर गति 
के ध्नुकूल चने ।--हृत्यलमू, पृ० १३६ ॥ 

टुनेय--सप्चा पुं० [सं०] १ दुर्नीति । बुरी घास । सीतिविरद्ध भाष- 
श्ण । २० भनन्‍्याय । 

टुर्नाद'---्ष्ना पं? [सं०] बुरा शब्द । प्रश्रिय ध्वनि । 

दु्नाद'--वि० कर्केश ध्वनि कश्नेवाला । 

टुनौदौ-सछ्ठा ६० राक्षस । उ०--कॉनप प्रस्नय, पुन्य जन निकषासुत 
दुर्नाद ।--प्रनेकार्थ ०, पृ० पड । 

टुनोम--रष्ा पुं० [ सं० दुर्नामन्‌ ] १ बुरा नाम। कुरुपाति | बद- 
नामी । २ गाली | बुरा वचन । ३ बवासीर। ४ शुक्ति। 
सीप | सुतही । 

दुनौमक--सब्ा ६० [सं०] प्रश रोग | धवासीर । 

दुर्नामा---सक्षा पुं० [सं० दुर्नामन्‌] दे० 'दुर्नाम! । 

टुमोमा*--वि” कुख्यात | बदनाम [फोन । 

टुर्नामारि-सप्ा ३० [सं०] (भर्श रोग को दूर करनेवाला) सुरन । 

दुर्नाम्नी --सच्चा खो? [संं०] शुक्ति । सीप । सुधतुद्दी । 

दुर्निमरह--वि० [सं०] जिसपर निग्रह न किया जा सक्र। जिसपर काबू 
पाना कठिन हो [को०॥ 

दुनिमित्त--सप्चा प॑० [ प॑० ] होनेवाले प्रिष्ट को सूचित करनेवाला 
प्रशकुत । बुरा सगुन । 


दुनिरीक्ष॑ 


दुनिरीक्ष-वि० [सं०]१. जिसे देखते ने बने । २ भयकर | ३ कुूूप । 
दुर्निरीक््य--वि० [सं०] १. जिसे देखते व बने। २ भयकर। ३ 
कुरूप । 
दुर्निबार--वि० [प०] दे० 'दुनिवायं' (कोण । 
दुर्निवार्य---वि० [ स॑० ] १ जिसका निवारण करना कठिन द्वो। जो 
जल्द रोका न जा सके । जो जल्दी हटाया न जा सके । जिसे 
जल्दी दुश्न फर सकें । ३, जिसका द्वोना प्राय निश्चित हो । 
जो जल्दी ठल न सके । 
हुनीव--सझ्ा १० [सं०] १. झनुचित कर्म । बुरा कर्म । २ प्रमाग्य 
दुर्भाग्य [को०] । 
दुर्नीध*--वि०: १ नीति को घर माननेवाला। २ बुरी नीति का। 
प्रनेतिक [की० | 
दुर्नीति--सद्दा खली" [सं०] कुनीति। फुचाल। धन्‍्याय। शयुक्त 
प्राचरण | 
दुन्येस्त--वि० [सं*] ठीक ठग से न रखा हुझा । भनुपयुक्त क्रम से 
रखा हुप्मा [की०] । 
दुबे क्ष--वि० [सं०] १ छिसे प्रच्छा वल न हो । कमजोर | श्रशक्त । 
२ कृश | दुबला पतला । ३ शिविल । थका हुप्रा (को०) । ४. 
हलका । छोटा । साधारण (को०) । 
हुबेलता--सक्या ख्री० [सं०] १ बल फी कमी ! कमजोरी | २. 
कृशता । दुबलापन । शैथिल्य । थकावट ।,शिथिष्तता । 
दुबेज्ञा-सबा ख्री० [सं०] जलसिरीस का पेड । 
दुबोघ--वि० [सं०] भरनिवार । दुनिवाय [को०। ु 
दुर्वोज्ञ-सब्या ६० [सं०] १ जिसके चमडे पर रोग हों भौर बाल ड़ 
गए ह्वों। गजा । २. जिसके केश धृंघराले दह्वो (को०) । 
दुघु घ--वि० [सं०] कमजोर बुद्धिवाला । सिड़ी [को० । 
दुर्वोध-- वि० [सं०] जिसका घोध कठिनता से हो। जो जल्दो न 
समझ में प्रावे । गढ़ | क्लिष्ठ । कठिन । 
दुर्वाध्य-वि* [सं०] दे० 'दुर्बोध' । 
दुर्बोष्यता--सब्बा खी० [से०] समझ में न प्राने की क्षमता । दुर्वोध 
दोने का भाव। उ०--प्रतिपाद्य प्रकरण की दुर्वोष्पता के 
कारण साधारण पाठक उसे समझ नही पाता ।--शैली, 
पृ० ६० ॥ 
दुर्भेक्षौ--वि० [सं०] १ जिसे खाना कठिन हो । जो जल्दी न खाया 
जा सके । २ खाने में बुरा । 
दुर्भज्ष।--स्ा पुं० वहु समय जिसमें भोजव कठिनता से मिले। 
दुधिक्ष । प्रकाल । 
दुर्भख(9--सद्बा प॑० [ सं० दुर्क्ष ] भोजन की कहत । अकाल | 
दुभिक्ष | उ०--जन हरिया उन देसडै वरे मास सुकाल । 
भूख तृषा नहि व्यापई दुर्भंख पड़े न काल ।-- राम० घम्म०, 
, ३४० ६२ । 
दुर्भेग--वि० [सं०] [थि० ख्री० दुभंगा] जिसका भाग बुरा हो। 
छोटे प्रारन्ध का । भ्भागा | 
दुर्भशा*--वि० क्ी० [सं०] मद भाग्यवाली | प्रमागिन । 
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दुमेलुष्य 


दुर्भगा*--सज्ञा ज्ली० १ वह स्री जो प्रपने पति के स्नेह से वचित 
हो । वह स्त्री जिछे स्वामी न चाहे । विरक्ता । २ बुरे स्वभाव 
की । करकंशा । कूगडालू (को०) | ३ विधवा (को०) । 

दुर्भर--वि० [प्ं०] १ जिसे उठाना कठिन द्वो । जो लादा च जा 
सफे । २ भारी | गुद । वजनी । 

दुरभाग--सच्चा ६० [सं० दुर्भाग्य] दे? “दुर्भाग्य! । 

हुभोगी--वि० [पत० दुर्भाग्य] प्रभागा । मद भाग्य का । 

दुभोग्य--सश्ा पुं० [सं०] मंद भाग्य । बुरा भदृष्ट । खोटी किसमत । 

दुर्भोव--सप्ठा ६० [सं०] बुरा भाव। २ द्वेष। सनमोटाव। मनो- 

, मालिन्य | 

दुभोवना-घछ्ना ज्ी० [म०] १ बुरी भावना । २. खटका। बिता । 
प्रदेशा । 

दुर्भाव्य--वि० [पं०] जिसकी भावना सहज में न हो सके । जो जल्दी 
घ्यात में न भ्रा सके । * 

दुशिक्ष--सच्चा पुं० [सं*] ऐसा समय जिसमें भिक्षा या मोजन कठिनता 
से मिले । प्रकाल | कहृत । 

दु्िच्छ (9) ---्ष्ठ पुं० [सं० दुभिक्ष | दे० 'दु्भिक्ष' । 

दुर्भिदृ-वि० [घं०] दे० 'दुर्भद' [को] । 

दुर्भदू--वि० [मं"] १ जो जल्दी भेदा न जा सके । जो कठिनत्ा से 
छिंदे | २ जिसके पार कठितता से जा सकें । जिसे जल्दी 
पार मर कर सके । 

दुर्भेद्य -वि० [सं०] दे० 'दुर्मेद' । 

दुश्ठेत्य--सप्चा पुं० [मं०] बुरा नौकर जो प्राशा का यधावत्‌ पालन 
न करे | दुष्ट सेवक [को० । 

दुमकु--वि० [सं० दुमंडकु] भाज्ञा का पालन न करनेवाला [कौ । 

दुममत्र्-सक्चा ६० [ सं० दुर्मन्‍्त्र ] बुरी सलाह। कुमंत्र | भद्दितकर राय 
या समति [को०। 

दुमत्रणा-सब्ा ख्री० [स० दुष्रन्भणा ] दे? दुर्मत्र' [को०] । 

दुरम'छ--सज्बा १० [ सं० द्रुम ] दे” 'दुम'। उ०-दुर्म डार हहू 
भ्रति घति छाया, पछो बप्तेरा लेई रे ।--कब्यी र श०, भा० २, 
पु० ८ । 

यौ०--दुर्मावलि । 

दुर्मेत--सक्ा स्नी० [सं] बुरी वुद्धि। कुमति । नासमकी । 

दुमति--वि० १ दुबुद्धि। जिध्की समझ ठीक न हो। कम 
भक्‍ल । < खल | दुष्ट 

दुर्मेति'--सच्चा पुं० [सं०] झ्राठ सवत्सरों में से एक जिसमें दुभिक्ष 
होता है। ( ज्योतिस्तत्व ) । 

दुर्मेद्-वि० [प*] १ उन्मत्त। नशे भादि में चुर | 5०--कु मकरन 
दु्मंद रतरगा ।--तुलसी (शब्द०) । २ भ्रभिमान में चूर। 
गव से भरा हुप्ना । 

दुर्मेता--वि० [सं० दुर्भतसू ] १ बुरे जित्त का | दुष्ट । २. उदास । 
खिन्न | अनमना । 

दुर्मेनुष्य--वि० [सं०] बुरा व्यक्ति । खोटा व्यक्ति [कोन 


० 
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दुमेर--वि० [सं०] जिसकी पृत्यु यड़े कष्ट से हो । 

दुर्मरण - सब पुं० [से०] बुरे प्रकार से द्वोमेवाली मृत्यु । 

दुर्मेशा--स्ा ख्री० [सं०] दुर्वा | हुव । 

दुर्मेध--वि० [सं०] जिसे सहन करना कठिन द्वो | दु सह । 

दुर्मेघण--सप्चा प॑० [पं०] विष्णु का एक नाम को । 

दुर्मेषेण *--वि« दे० 'दुमंप । 

दुर्मेल्लिका--सब्ा स्त्री० [सं०] दृश्य फाय्य के प्रंतगंत उपझूपकों में से 
एक, जिसमें हास्यरस प्रधान होता है । 

विशेष--पह धार पभ्रकों मे समाप्त होता है। इसमें गर्भाक नहीं 

होते । इसके तोन झकों में क्रमशः विंट, विदुयक, पीठमर्दे 
झादि की विविध क्रीडाएँ रहती हैं | 

दुम्मकी--सढा ल्री० [सं०] दे० 'दुमल्लिका' । 

दुमोवलि(9)--सच्चा ६० [ सं० द्रमावलि ] बाग । उपवन | उ०-- 
एद्व फलि दुर्मावलि ग्रुनमली | प्रनवन भाँति बचने फल 
फली ।--चित्रा०, पृ० १२॥ 

दुर्मित्र॒--वि० [सं०] १. कुमित् । दुष्ट मित्र । २ शश्रु । दुश्मन [कोन । 

दुर्मिज््-सप्मा पृ [सं०] १ मरत के सातवें लड़के फा नाम। २ एक 
छूद जिसके प्रत्येक चरण मे १०, ८५ भार १४ के विराम से 
३२ मानाएँ ट्वोती हैं। प्त मे एक सगण झोर दो गुरु होते हैं । 
इसमें जगरा का निषेध है । णैसे--जय जय रघुनदन प्रयुर- 
विखडन, फुलमंडन यश के घारी | जनमन सुखकारी, विपिन- 
विह्ारी, नारि भहिल्‍्यहिं सी तारी । ३ एक वशुंब्ृत्त जिसके 
प्रस्पेक चरण में प्राठ सगण होते हैँ । यह एक प्रकार का 
सवैया है । णैसे,--सबसों करि नेह मजे रघुनंदव राजत दहीरन 
माल द्विये। 

दुर्मिज्ञं-वि० [सं०] १ जिसे प्राप्त करना कठिन हो । कठिनता से 
मिलनेवाला दुलेंभ। उ०--दुभिल जो कुछ ऊर्मिल मिल 
मिलकर हुभा श्खिल ।--प्रचना, पु० १०॥ २, जो मेल का 
न हो । भनमिल । 

दुमुख--सप्ना पुं० [सं०] १. घोडा। २ राम की सेना का एफ बदर । 
३ महिषासुर के एक सेनापति का नाम । ४, रामचद्र जो फा 
एक गुप्तचर जिसके द्वारा वे प्रपनो प्रजा का वृत्तात जाना 
करते थे | इसी के मुह से उन्होंने सीता का वह पृत्तांत सुना 
था जिसके कारण सीता का द्वितीय वनवास हुप्मा था (उत्तर- 
रासचरित )। ५. एक नाग का नाम। ६ शिव | ७ 
धृतराष्ट्र के एक पृत्र का नाम। ८० वह घर जिसका द्वार 
उस्तर की प्लोर हो । € साठ सवत्सरों मे से एक | १०. एक 
यज्ञ का नाम । ११ गणेश जी का एक नाम। १२ रावण 
की सेना का एक राक्षस उ०-- दुमुख सुररिपु मनुज प्रह्ारी । 
“+मानस, ६। ६१ | 

हुमुं ख*--वि० [ वि० ज्जी० दुभुघी ] १ जिसका भुख बुराहो। 
विकृत मुख का । चदसु रत । २. बुरे' वचन बोलनेयाला | 
फटुमाषों । भ्रप्रियवादी । 

दुपु खी---सद्या स्तरी० [से०] एक राक्षसी जिसे रावण ने जानकी को 
समझाने के लिये नियत किया था । 
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टुर्योशिन 


दुमु खी *--वि० बुरे मु हवाली । ह 

दुमुट---वि० [इि०] दे? 'दुम्मु स' । 

दुमु स--धष्ा ६० [ सं० दुर्‌ (प्रत्य०) + मुम ( कूटना ) ] गदा के 
भाकार का एक लथा डंडा जिसके नीचे लोहे या पत्थर का 
भारी ग्रोल्न दुकड़ा रहता है भ्रौर णिपते सड़कों प्रादि पर 
फकड़ या गिट्टी पौठकर वैठाई जाती है । फकड़ या गिट्टी 
पोटने का मुगदर ॥ 

दुम॒ हूत- सा पु० [8०] भ्रशुभ मृहत । घुसे साइत किन । 

दुर्मेल्य --वि० [प्ृ०] जिसका दाम भधिर दो | महँगा । 

दुर्मूल्यवा--सबा जी० [सं०] बहुमुत्य होने का भाव। महाव्वता। 
दामीपन । उ०--इससे साहित्य का सम्मान होता है या 
साहित्य फी दुम्ल्यता प्रमाणित होती है ।-स« दशन, 
पु० ४६ ! 

दुर्मघ--वि” [ (० दुर्मेघत्‌ ] मदबुद्धि । नामममक । 

दुर्मेधा--वि० [ स॑० दुर्मेधम्‌ ] दुबु डि । मूख [कोण । 

दुर्माह-सप्रा पु० [सं०] [ छल दुर्मोहा ] १. कौपाठोर्द' । २ सफेद 
घुघवी । 

दुर्यश--सष्ा प० [ सं० दुयंशम ] प्रपयश । प्रपकीति ! 

दुर्योग--सप्मा पं० [छ०] १ बुरा योग । दुर्भाग्यमुचर योग । २ मेल 
न खादा हुप्रा । भ्नमेल सी । 

दुर्याध--वि० [सं०] जो बड़ी बडी कठियादयों को सहकर भी युद्ध मे 
स्पिर रहे । विपट घड़ाका । 

दुर्याधन--5णशा १० [सं०] कृछशोय राजा घृतराष्ट्र के १०१ पुत्रों में 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम । 

विशेष-यह भपने इचेरे भाई पाडवों से बहुत बुरा मानता 

या। सबसे पभ्रधिक हेंप यह भीम से रखता था। बात 
पह थी कि भीम के समाग दुर्योधन भी गदा चलाने में 
प्रत्यत निपुण था, पर यह भीम की बराबरी नहीं कर 
सकता था। पहले घृयराष्ट्र युधिष्ठिर को ही सब में बडा 
समझ युवराज बनाना चाहते थे, पर दुर्वोषन ने चहुत 
प्रापत्ति फी भौर छल से पाहइवों फो वन में भज दिया । 
घबनवास से लोटकर पाष्टयो ने इंद्रप्रस्थ में भपनी राजधानी 
बसाई भोर युधिष्ठिर ने घुमधाम से राजसूय यश छिया। 
उस यज्ञ में पाढवों का भारी वैभव देख दुर्धधन जल 
उठा धौर उनके नाश का उपाय सोचने लगा । पंत में उधने 
युधिष्ठिर को झपने साथ पासा खेलने के लिये बुलाया । उस 
खेल में दुर्ोषन फे मामा गाघार के राजकुमार शक्रुनि के छड 
ओ्रौर कौशल से युध्िष्ठिर धपना सारा राज्य भोर पन यहाँ 
तक कि'द्रौपदी को मो हार गए । दु प्ासन द्रौपदी को बलात्‌ 
सभा में लाया पौर दुर्योधन उसे भ्रपने जधे पर बैठते के लिये 
कदने लगा । इसपर भीम ने भपनी गदा से दुर्योधन के जघे को 
तोडने की प्रतिज्ञा की | प्रत में घूत के नियमानुसार धृनराष्टर 
मे यहु निर्णय किया कि पाठ्य बारह वर्ष बनवास भोर एक 
वर्ष भ्श्ञातवास करें । जब भज्ञातवास पूरा दो गया तब क्षंष्ण 
दृठ होकर कोरपों के पास पांडबों को झोर से गए । पर 


दुर्याधन* 


! दुर्योधन ने पांडवों को राज्य का' झश क्या, पाँच गाँव तक देना 
भस्वीकार फर दिया। प्रत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध हभा 
ज़समें क्ोरव मारे गए और मौम ने अपनी प्रतिज्ञा पुरी की । 
दुर्योधन फो युषिध्ठिर 'सुयोपन' फहा करते थे । 
दुर्याधन*--पवि० [प्त०] दे* दुर्योध' । हु 
दुर्योधनता--सच्चा स्री० [स०] भपराजैय होने का भाव । दुर्योध होने 
; का भाव कोण । 
दर्योनि--वि० [स० ] जिसका जन्म नीच कुल- में हो । नीच 
. छूछ का । 
दुरे--सक्षा पुं० [प्र०] १. मोती । उ०--के दरचक में ज्यू' भभोलक 
रहन । सदक मे के ज्यू” है भो दुरें भदन ।--दक्खिनी*, 
पु० १५० । २ एक कर्ण सुषण । ' 
दुर्रो--उष्षा ३० [फा०] कफोडा | चाबुक । घुर्रा। , 29 
दुर्सनो--सब्ा पु० [ फा० ] धफगानों की एक जाति। - : 
दुलघ्य--वि० [पं० दुलंटूध्य] दुख से उल्लंघन करने योग्य । जिसे 
जल्दी लाँध न धक्के । 'उ०--भ्रधिकार के भागे : एक दुलेष्य 
प्रश्ववाचक छगा हुप्रा है ।-धपरा स्‌ृ०, ६० रे । 
दुलेक्ष्यो-+वि० [ से० ] जो फठिनता से दिखलाई पडे | जो प्राय 
प्ररश्य हो । | | 
दुलेद्य--संक् पुं० बुरा उद्देश्य । बुरी नियत.] * डे 
दुलेद्यी--वि ० [सं० दुलंक्षियन ?] फठिन लक्ष्य का भेदन करनेवाला । 
उ०--पभाहत पीछे हटे, स्तम से टिककर मनु ने, श्वास लिया 
टकार किया दुलेक््यी धनु ने ।--फामायनी, पृ० २०० | 
दुलेम-वि* [सं०] १ जो क्िनता से मिल सके । जिसे पाना सहज 
थे हो। दुष्प्राप्प | २ ध्नोखा । बहुत बढिया । हे प्रिय | 
दुलेभ'--सक्षा ए० १ कर ॥२, विष्णु ।.. 
दुलेलिंत--विं० [से०] दुलार से बिगड़ा हुप्मा | नटखट | घरारती । 
उ०---उठती प्रतस्तल से सर्देव दुलंलित लालसा जो कि कांत। 
वह इ द्रचाप सा भिलमिन हो दव जाती अपने भ्राप शात ।--- 
कामायनी, ६० रै३े६ * ; 
दुले ज्ञित (-- सदा पु० प्रौद्धत्य । शरारतीपन [कौ । “अं 
टर्लग्ब--सब्षा पं? [सं'] १ बुरा लेख । २ दुर्भाग्य का लेख | उ०--८ 
[वा के इस दुर्लेख को भपनी भराँखों में देखते देखकर जीना 
भारी हो प्राता है । “सुखदा, पूृ० ६ । 
दुलंख्य--वि० [सं० ] जो बुरा लिखा हुभा द्वो । जो ऐसा लिखा हो 
लि जल्‍दी पढ़ा न जा सके । (स्पृति)- _ ५ 
टु्लेंस्य--- रुका ६० जाली कागज पत्र [कोण । 
दुर्बेच"--वि० [सं०] १ जो दुख से रूहा जा सफे । जिसके कहने मे 
' कए हो । २. जो कठिनता से कद्दा जा सके | , + 
टुवेच*--रत्चा ३० दुवंचन । गाली । । # 
दु्वेचन--सब्ा १० [सं०] दुर्वादय । क्टुबचन। गाली । उ०--कहि 
दुर्वचन ऋुद्ध दसकंधर ।--मादस, ६।६०। 
दुर्वेचा--सब्ा पुं० [ छं० दुवंचर | बंठुबचच वोलनेवाला | कृदुमाषो । 
कटुवादी किीण | ' [ « 
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'दुवादित॑ 
दुर्वेण'-सक्ष पूं० [ सं० ] १६ छुरा धक्षर। २.- घाँदी | रेंजत । 
३ मिश्र । मिलावट | ४४ छुष्ठ का एक भेद । श्वेत 
कु्ठ कीगु॥।.. ली 3 0, 
दुबे णुं *--वि० बुरे वर्ण या रगवाला कि हर 
दुर्बंणो--सब्या क्षी० [सं०] चाँवी । एलुवा । 
दुबेस--वि० [सं०] जहाँ रहना या टिकना कष्टकर हो (को० । 
दुर्सति-सक्त ख्री० [सं०] बुरा निवास । रहने का कष्टदायक स्थान 
या बत्ती कीग॥ 
दु्घेह--वि० [सं०] १ जिसका वहन था धारण करना कठिन द्वो। 
जैसे, दुर्वेह गम । २ जिसे घलना कठिन हो । 
दुबोच्‌"-सक्क ली? [सं०] बुरा वचन । निदित वाक्य । , 
दुर्वाच्‌ --भपशब्द बोलनेवाला । बुरी बातें बकनेवाला [कोण ॥ 
दुवोच्य--सक्ता पुं० [ सं० ] दे” 'दुर्वेचन ।, उ०--उससे भी भ्रधिक 
दुर्वाच्यों झौर कठुभाषण के “*"*'॥--भ्रे मघद, भा० ३, 
पु० ३०० | | 
टुर्वाद--सब्चा पुं० [6०] १ प्रपवाद । निंदा | बदनामी । ३ स्तुति- 
पूर्वक कहा हुभा भप्रिय वाक्य) ३ भनुचित, प्रयुक्त या 
निदित विधाद । 
दुवोदी--वि० [सं० दुर्वादिव] कुतर्की । हुज्जती । दुर्वाद करनेवाला। 
दुवोर--बि० [सं] जिसका निवारण कठिन हो । जो जल्दी रोका न 
जा सके । । 
ठदुवोौरण--वि० [प्त॑०] दे* दुर्वाये' [कोण । 
दुवोरि--सब्या ६० [सं०] कबोज देश का एक वीर जो महाभारत की 
लड़ाई में लड़ा था ! 
दुर्वायें--वि० [सं०] जिसका तिवारण कठिन दो । जो जल्दी रोका 
नजा सके) 
दुर्वासना--सक्षा ल्री० [ सं० ] बुरी इच्छा या खोटी श्रार्काक्षा | दुष्ट 
कामना । उ०--दुष्टता दमन दमभवन दु खौघहर दुर्ग दुर्वा- 
सना नासकर्ता ।-- तुलसी, ग्र० पृ० ४८६। २- ऐसी कामना 
जो कभी पूरी न हो सके । उ०--दुर्वासना कुमुद समुदाई ।-- 
' मानस, '३।३८ ॥ 
दुवोसा-- सद्ा पुं० [सं० दुर्वासस्‌] एक मुनि जो प्रत्रि के पुश्र थे 
विशेष-इनके नाम क्षे विषय में महाभारत में लिखा है कि 
जिसका धर्म में दृढ़ निश्चय द्वो उसे दुर्वासा कहते हैं । ये प्रत्यत 
ऋषधी थे । इन्होंने भौव॑ मुनि की कन्या कंदला से विवाह किया 
था | विवाह के समय इन्होंने प्रतिशा की थी कि स्त्री कै सो 
अपराध क्षमा करेंगे। प्रतिज्ञानुसार इन्होंने सो श्रपराध तक 
दक्षामा किए, भनतर शाप देकर परती को भस्म कर दिया। 
झोवं मुनि ने कन्या के शाप से शोकातुर होकर शाप दिया कि 
तुम्द्दारा दर्प चूर्ण होगा। इसी शाप के फारण राजा भ्वरीष के 
मामले में इन्हें नीचा देखना पडा । इनका स्वभाव कुछ सनको 
था। इनके शाप तथा बरदान की भप्रनेक कथाएं महामारत 
“ तथा पुराणादि में भरी पड़ी हैं। ' 
दुब्बोहित--सब्या पुं० [ स॑ं० ] दुवंह बोक । भारी बोका कि० । 


दुर्वियाई रे टुल्षेट्ल 
हुविगाह--वि० [ स॑० ] जिसका प्रवगाहुन फठिन हो । जिसकी चाह टुबप्टि--हप्ा प्री० [ हैं? ] ६ ययावश्यक वर्षा या प्रमाव। ३ 
जल्दी न लगे । गुला । प्नावृष्टि ो०)। 


दुविगाह्म--वि० [ छ॑० ] दे० 'दुविगोह [कोन 

दुर्विज्ञेय--वि० [ म॑ं० ] जिसका फप्ट या फठिनता से ज्ञान हो सके । 
जो जल्दी जाना न था सफे । 

दुर्धिद्‌ू-वि० [ 8० ] जिसे जानना कठिन हो। जो जल्दी जाना न 
जा सप्ति। 

दुविदग्ध--वि० [सं० ] १ णो भबच्छी तरह जला न दो । 
प्रपजला । २. जो पूर्ण परिपयव ने हो । साधारण जानकारी 
से गविष्ठ । ३ प्रहकारी । घमदी | 

दुषिदग्धवा-सछा खत्री० [ पं० ] प्रघकरापत | पूरी निवुणता वा 
प्रमाव । 

दुर्विध--वि० [ पं* ] १ दरिद्र ।२ खल। मूर्सो 

दुर्थघिधि)--सक्या छी० [ सं० ] बुरी मिधि । फुनियम । 

दुर्षिधि -- सशा ६० दुर्भाग्य । ' 

दुविनय--सद्या स्री० [ सं० ] प्थिनय | प्ौद्धत्या| उहृएता [छऐ०। 

दुर्विनीत--वि० [सं०] प्रविनीत । प्रधिप्ट | उद्धत । प्रष्यट । 

दुर्षिपाक--सपा ६० [ स॑० ] १. बुरा परिणाम । थुरा फल । २ 
बुरा सयोग । दर्घटना । 

दुर्विभाव्य--वि० [ सं० ] जिसकी भावना न हो सफे । णो मन में 
न झावे । जिसका घनुमान न हो सके । 

दुर्षिवसिव--हणा पै० [ स॑० ] दुष्काय । 

दुर्विबाह-- सपा ६० [ छं ] बुरा ब्याह । निदित विवाह 

विशेष-्ट्ृत्ियों में जो प्राठ प्रकार फे विवाह पहे गए हैं 

उनमें ग्रह्द भादि चार प्रकार फे विवाह सुविवाह भौर 
प्रसुर भ्रादि चार प्रकार फे विवाह दुविवाह कहलाते हैं । 

टुबिप--सप्रा पुं० [ छ॑ं० ] महादेव ( जिनपर विप फा कुछ प्रमाव 
नहुप्रा। ) 

दुर्षिप-वि० [ स॑० ] बुरे स्वभाव का । दुवृत्त कौन । 

दुविपद्र|--वि० [ स० ] जिसे सहना कठिन हो । दु सह । 

दुविषद्ृ*--सप्ा ० १ महादेव । शिव। २ घृतराष्ट के एक पुश्र 
का नाम । 

टुर्वीक्ष--वि" [ सं० ] जो दुख था कठिनता से दिखाई दे | उ०-- 
नाना काक उसुक प्रादि रव से द्वो प्रायध्ध पूरिता। देतो 
है वत फो भयावह घना दुर्वेदिय वृक्षायल्ती ।--पारिजात 


पृ० ८५४ | 
दुद्केंच--वि० [ छं० ] जिसका धाचरण बुरा हो ॥-दुश्चरित्र । 
दुराघारी ! 


दुज्त्ती--मणा ६० बुरा प्राघरएण । बुरा व्यवहार । 

दुजंचि--5प्ा ज्री० [ स॑ं० ] १. बुरी बृत्ति | बुरा पेशा | बुरा फाम 
उ०--सैया समान प्रति दुत्तर दुखदाई। दुववृत्ति भौर 
भवलोकन में न धाई ।--हिवेदी (शब्द०) २ छुल। 
जाल फरेड । धोखा (को) | ३ खराब साचरण । धनुवित 
ब्यवहार । दुराचरण (को०) | 


दुर्बदू-ती९ [ 6०] ६ वेशगयन मे बिमुख शझाद्मण । २ णो 
कठिनाई से समझ में झागे । दुर्शाष्य (० ॥ 
ट्व्यवस्था--5पा फ्ी० [ सं ] पुश्रदथ । बदन तडामी । 
टब्ययहार--सण 4० [ ६० ] १. छुरा व्ययद्वार। घुरा बर्ताव । 
२ दुए प्राध रण । ३. मदद मुष”मा जिसका फैसला प्रुस प्रादि 
छू पारण ठीए न हुमा हो। है? दुषध्ट ॥ 
दुष्यंसन--सद्या ६० [ मं» ] युरी सत। शराय पादतें । शिसी ऐसी 
पात का घश्यास जिससे कोई साम न हो । 
ट्॒येसनी--ग्रि० [ मेण दुष्यंसनिद्‌ ] बुरी वहवात्ता । 
टुम्नोती--सणा ६० [ म॑* ] घुरा सनोरप । सीद धाम । 
दु्मं च*--वि० १ जिमने बुरा परठ तिथा द्वो। घुरे मनोरगोवाला। 
नीघाशय । २ प्रदिध ने माननेवाला । प्राज्ा पालन ने क्रने- 
बाला (के०) ) 
दुद्देद्दी-वि० [ र० ] 4० 'दुदव [सो] । 
टुद् द -सद्ा ई० [ म« दुद्दंद ] सो गुदृद ने हो । घमित। णत्रु । 
दुल्ंदय “-वि० [म०] एुटिप्त हुदल शा ॥ गुठिल । शोटा [० ॥ 
दुष्पीफकर---नि० [म०] पतितेंद्रिय | दुर्देस एद्रियवासा । 
टुक्षकी-छशय रो [हिल दसशना] घोड़े की एव बाप्त पिप्तमें वह 
घारों पेर घलग प्रनय टावर ुछ उछसता हुप्रा इसता है । 
क्रि० प्र०--चघलना ।--जाना । 
दुक्षमनॉ- क्रिक सब [हि्रो+स्छएण] बार दरार शठसाता। 
वार थार पहना । बार यार दोहराना । 
दुललखी--रूपा स्ते5 [दग ] एश फरविंगां जो ज्यार, मौस, तमासू, 
सर्सों धोौर गे; बे नुकसान पटुंचाता है । 
टुक्नड़ा!--० [हिं० दो+लद] [वि९छो० दुसड़्ो] दो सो का । 
टलढ़ा --मण ६० दो सष्ठो पी मात्ता । 
दुलढ़ी-सपा छ्लरी० [हिल दो +घ४] दो स्दों को मासा । 
दुलसतो--सश री* [६० दो+ लात] १ पोड़े पधादि धोषायों का 
पिछले दोनो पैरो फो उठाकर सात मारना । 
क्रि० प्र०-- चलाना ।--मारना । 
मुद्दा :-दुलतो छाँटना या ऋश्ना रू दोनों लातों को चलागा। 
दोनों जानो से मारना । दुलती फ्रेकमा ८ दोनों सात चलाना । 
२ मासलसन शी एक कसरत जिसमें दोनों पैरों को मासतम से 
धलग दिसाकर ताल प्रादि ठोकते हैं । 
दुलदुल--सणश ६० [प्र०] यह सच्चरी जिसे इसकृदरिया (मित्र) 
फे दादिम ने मुहम्मद साहब को नजर में दिया या । 
विशेष- साधारण ज्ञोग इसे घोटा सममते हैं भौर मुहरंम के 
दिनों में इसको नकल निम्ातते हैं । मुदर्म की भाठवीं को 
प्व्वास के नाम का झौर नदी को हुसेत के नाम का बिना 
सवार का घोडा भीडमाड़ के साप निकाला जाता है । 


दुख्बन 


दुलना-सछ्ा पुं० [प० दोलन] दे? 'दोलन” | उ०-सुर स्यपाम सरोज 
लोचन दुलन जन जल चार ।--सूर (शब्द०) । 
दुलना--कि० ध्० [सं० दोलना] दे० 'डुलना' । 
दुल॒भ(9)--वि० [सि० दुछंभ] दे? 'दुलंभ' । 
दुल्लरा--वि* [० दुलार] दे" “दुलारा' । 
दुलराना 9|(--फ्रि० स० [हिं० दुलारना] लाड़ फरता। बच्चों 
: को घहलाकर प्यार फरना। ऊ०--शभ्रव लागी मोको 
दुलरावन प्रेम करति टरि ऐसी हो | सुनहु सुर तुमरे छित 
छिन मति बडी प्रेम की गैसी हो |+सूर (शब्द०) ॥ 
दुलराना*--क्रि० प्० दुलारे बच्चों की सी चेष्ठा फरना। लाड 
प्यार का सा व्यवहार करना । 
दुब्वरी--उ्न की” [हिं० दु+लर] दे” 'दुलडी'॥ उ०--फूलन फो 
दुलरी, हमेल हार फूलन के, फूलब की चपमाल, फूलन गजरा 
री ।--नद० प्र०, १० रे८प० | 
दुक्षरवा--वि«०, सक्चा पु०[हिं? दुलारा + उवा(प्रत्य०) | दे? “दुल्लारा' । 
दुक्षदइ--सब्या ६० [६० दुलह्टा] १ दे" 'दुल्हा' (लाक्ष )) | २ जीव । 
उ०--दुललह घर में नही दुलहिन भाँवरि फिरे ।--कबी र रे०, 
पु० २६। 
दुलह(9) *--वि० [संण दुलभ | दे० 'दुलंभ! । 
दुलहन--सप्ा ख्री० [हि० दुलद्दा| नवविवाहिता वधु | नई घहु | नई 
ब्याही हुई स्त्री । 
दुक्षद्ा--सझ्य ६० [हि०] दे" “दुल्हा' । 
दुक्लद्दिन--सक्ष ल्रो० [हिं० दुलद्वा] दे” 'दुलहन' | उ०--दुलह घर 
में नही दुलहिन भाँवरि फिरे | प्रजव भचरज्ज का खेल बूमे। 
--फबीर०, रे० पू० २६ । 
दुलद्दिनि[+ दुक्लद्दिनी--सछ्ा जी" [हि०] दे० 'दूल्हन! | उ०--तिद्दि 
छिन दुलह्ििति दसा भई जो बरनिन जाई।-नद ग्र०, 
पु० २१० ॥। 
दुलहिया[--सद्या स्त्री ० [द्वि० दुलही + इया (अत्य०) | दे" 'दुलहून' 
उ०-देहू दुलहिया की बढे ज्यो ज्यों जोबन जोति ।--- 
बिहारी (शब्द०) । 
दुलद्वी--सक्ष स्त्री० [६० दुलहा ] दे” “दुलहन” । 
दुलह्ेटा--सद्दा ६० [सं० दुलेभ, प्रा० दुल्लह्‌+ हिं० बेटा] दुलारा 
लड़का । लाडला बेटा | उ०--युग युग जिर्याह राज दुलहेटा 
दे प्रसीस॒ द्विजनारी । पाई भीख ले सीख जाइ घर कोठ 
परावती सुखारी ।--रघुराज (शब्द०) ॥ 
दुलाई--संध्ा स्त्री० [पं तूल (+5रु६) हिं० श्राई (प्रत्य० ), हिं० 
तुलाई, तुराई] भोढ़ने का दोहरा कपड़ा जिसके भीतर रुई 
भरो द्वो । रई भरा हुप्ता भोठना । 
दुल्लानां--कि० स० [सं० दोलन] दे? 'इुलाना'। उ०--प्रदिमिनि 
कहुँ जब पौन दुलावे ॥ तव लपट भलि बैठि न॒पावै ।--नद« 
ग्र ०, पृ० ११६ ॥ 
दुल्ञार--सद्ा ६० [ हिं* दुलारना ] प्रसन्‍त करने की बह चेष्टा जो 
प्रेम के कारण लोग बच्चो या प्रेमपात्रो फै साथ करते हैं। 
जैसे, फुछ विलक्षण सबोधनो से पुकारना, शरोर पर हाथ 


२३११ 


टुल्हैया 


फेरना, चूमना इत्यादि | लाड प्यार । 
क्रि० प्र०--करना ॥--होना । 

दुलारना--क्रि० स« [ छं० दुर्लालन, प्रा० दुल्लाडइन ] प्रेम के 
कारण बच्चो या प्रेमपात्रों को प्रसन्‍न करने के लिये उनके 
साथ प्रनेक प्रकार की चेष्टा करना । णैसे, विलक्षण संब्रोधनों 
से पुकाशना, शरीर पर हाथ फेरना, चुमना, इत्यादि | लाड़ 
करना । लाडना । 

दुल्लारा---वि० [ हिं० दुलार ] [ वि० स््री० दुलारी ] जिसका बहुत 
दुलार या लाड प्यार हो । लांडला | णैप्ते, दुलारा लडका ! 

दुलारा*--सश्ला ६० लाडला बेटा । प्रिय पुत्र । 8० --रोकत मग प्राज 
सखी नंद को दुलारो ।--सुर (शब्द०) । 

दुलारी'--वि० जी० [ हिं० दुलारा ] जिसका भ्रधिक लाड प्यार 
हो । लाडली । 

दुक्ञारी --सप्या ल्ली० लाडली बेटी | प्रिय कन्या । 3०--सलियन संग 
भूलति पृषभानु की दुलारी |--सूर (शब्द०) । 

दुज्ञारी)--सब्चा जी? [ हिं० तुराई ] दे" 'दुलाई!। उ०-इती बात 
को समुझ्ति ले तू प्पने मन वाल | प्रीति दुलारी खुलत है लद्दि 
के मगजी लाल ।--रसनिधि (एब्द०) । 

दुल्ञाहदं--सल्ा पुं० [देक०] जवासा । हिंगुवा । 

दुलि--पद्छा त्री० [पं०] छोटो कच्छपी । फच्छपी (कोन । 

दुक्ञीचा-स्या ६० [दिश०] गलीचा | कालीन | उ०--जश्ञान दुलीचा 
फारि विछावों, नाम के तकिया प्ररध लगावो ।--घरम «७, 
पृ० ७४ | 

दुज्लीची --सक स््री० [देश०] दे” *दुलैचा” | उ०--मेषदंड पर डार 
दुलीघी जोगिन तारी लाया |--कबीर श०, भा० १, पृ० २६। 

दुलेहटा।--सब्बा पृ [ हिं* दुलहा ] दे० “दुलहेटा” । 

दुलेचा -सच्चा ६० [टेश०] गलीचा कालीन । 

दुल्लोद्दी-सक्षा खी* [ हिं० दो+लोद्दा ] एक प्रकार को तलवार णो 
लोहे के दो टुकडों को जोडक्र बनाई जाती है । 

दुल्लभ(3--वि० [ (० दूलंभ, प्रा० दुल्लभ ] दे० 'दुलंभ' । 

दुल्लद्(७१--स्ठा १० [ हिं० दुलद्वा ] दे? दृल्हा! | उ०--प्रव दुल्लह 
दुल्‍ललहू व फहेऊ। दुलहिनि विन्त में मसस, भैक [--घं० 
दरिया०, पृ० १ । 

दुल्ला--स्ना पुं० [देश०] एक पौघा । 

दुल्ली--सब्या जो" [ हिं० दुल्लो ] दे० “दुल्लों' । 

दुल्तीच--सच्चा पुं० [देश०] दुलीचा। कालीन । गलीचा। छ०--. 
रेसंम ग्रिलम दुल्लीच मडि। जिन जोति होति दुति चित्र 
पडि ।--५० रा०, १४। ३६ ॥ 

टुल्लों--सप्चा री० [ हदवि० दो+ला ( प्रत्य० ) ] गोली के खेल में वह 
गोली जो मीर या प्गली गोली के पोछे दो । दूपरे नवर की 
गोली । 

दुल्हैयाई--सप्ता ल्लो० [ हिं० दुल्हा+ ऐया मं (प्रत्य०) ] दे० 'दुलहन” । 
उ०--नतयो नेहू, नयो मेह, नई भूमि हरियारी। नवसत दुलद्ू 
प्यारो, नवल दुल्हैया ।-- नद० ग्र ०, पृ० ३७३ । 


दुप 
हुप--] स॑० द्वि ] दो । 


दुबन--सद्या ६०[सं० दुमंनस ] १ दुष्ट चित्त का मनुष्य | खल। दुर्जत । 
बुरा प्रादमी | 5०--कै धपनी दुर्नीति कै दूवन क्र्रता मानि | 
प्रावे उर में सोच प्रत्ति सो सका पहिंचानि | --पष्माकर 
(शब्द०) । २ शत्रु । वैशी । दुश्मन | उ०--मति राम सुजस 
दिन दिन घढ़त सुनत दुवन उर फट्टियत ।--मतिराम 
(शब्द०) । ३ राक्षस | देत्य । 5०--(क) प्रारज सुबन को 
तो दया दुवनहू पर मोहि सोच मोते सब विधि नसानि ।-- 
तुनसी (शन्द०) । (ख) पयणज बंघाय सेत उतरे कटक कलि 
प्राए देखि देखि दुत दारन दुवन फे ।--तुलसी (शब१०) | 

दुवस्था--सज्या पृं० [ सं० द्वार ] द्वार । दरवाजा। उ०--जाके 
दुवश्वा जमिरिया सो फैसे सोहल हो |--धरम०, पृ० ६२ । 

दुषघा[--छत्या ख्री० [ प्न० दुषा ] दे० दुप्रा'। उ०-तू लीन्‍्हें 
मन प्राछसि दुवा | शो जुग सारि 'चहसि पुवरि छुवा |-- 
जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ० ३३२ । 

दुघाज--उज्ा ६० [?] एफ प्रकार का घोड़ा । उ०--नुकरा भौर 
दुवाज घोरता है छवि इनी |--पुृदन (शब्द०) । 

दुषाद्स(9--वि० [ सं० द्वादश |] दे 'द्वादश! । 

दुवादस बानी(9:--वि० [ स॑० द्वादश ( >सूर्य) +वर्ण ] बारह बानी 
का । सूर्य के समान दमकता हुप्रा । भाभायुक्त । खरा। 
(पिशेषत सोने के लिये ) । उ०--फ्रनक दुवादस थानि है 
पह सुहाग वह माँग । सेवा करे नखत सप्ति. तरद उवे जस 
गाँग ।---जायसी (शब्द०) । 

दुचादसी (3'--सब्ा स््री० [ सं० द्वादशी ] दे? 'द्वादशी'। 

दुषारां--सद्या ६० [ सं० द्वार ] [ जी दुवारी ] दे* द्वार! | उ०-- 
सोजि लीन्ह सो सरग दुवारी । वज्त जो मु दे जाइ उघारी ।- 
पदमावत, पु० १२५ । 

दुवारिफाई--सद्बा रछी० [ (० द्वारिका ] दे” “द्वारका पुरो' 

दुबाज--5छ्ा स्ली० [फ़ा०] १. चमड़े का तसभा ) २ रिकाब का 
तसमा । रिकाब में लगा हुप्ा चमडे का चौड़ा फीता । 

दुषात्॒वंदू- क्र पुं० [फ़ा०] चमड़े का चौडा तसमा णो फ्मर प्रादि 
में लपेटा जाय । चपरास या पेटी का तसमा । 

दुधाज्ञी१--संझा जरी० [देदा०] रंगे या छुपे हुए कपड़ों पर चमक लाने 
फे लिये घोंटने का भ्रौजार । घोंदा । 

दुवाज्ञी ---सष्चा ली० [फ़ा० दुवाल ] चमड़े के चोडे तसमे का परतला 
या पेटी जिसमें बदुक, तलवार शभादि लटकाते हैं । 


दुवाक्षीबंदू--पंधा पुं०[फ़ा० ]परतला प्ादि लगाए हुए तैयार सिपाही । 


दुवाह-वि" [ हिं* ] १ दे दुष्पाह' । २ (जमीन) जो दो बार 
जोती गई हो । हि 

दुविद७'--सा ६० [सं०] दे० 'द्विविद'।... 

दुविधां--सक्ष ६० [हिं* दुबधा] दे? 'दुधधा! । 

दुबो, दुबौछु|--वि" [ हि. बुव (८दो)+४ (८ही) दोनों । 
उ०--दुवो सबति चढ़ि खाट बईठी । धो सिवलोक पर तिन्ह 
दोठी ।--जापसी प्र॑७ पु० २९९७।॥ 


ररे३२ 


दुश्चित्य 


दुशमन-पक्ष (० [ फ़ा० ] दे? दुश्मन! | 3०--याम छवि निरशि 
नागरि नारि। प्यारी छवि निरखत मनमोहन सकते न नैन 
पसारि । पिय सकुचत नहिं विष्टि मिलावत सन्मुख होत लजात। 
श्रीराघिका निडर झवलोकत श्रतिषि हुदय हरखाोत | प्ररस 
परस मोहनि मोहन मिलि.संग गोपी गोपाल । सूरदास प्रम्ु 
सव गुण लायक दुश्मन फे घर साल ।--सुर- (शन्द०) । 
दुशवार--वि० [फ्रौ०] [सक्ला डुशवारी] १ कठित। दुरूह। मुश्किल 
२ दुसह। - 
दुशवारी--संद्ा खी० [ फ़ा० ] फठिनता | 
दुशाज्ञा--ंजा पुं० [ स॑० द्विशाठ, फ़ा० दोशाला ] पशमीने की घंहरों 
का जोडा जिनके किनारे' पर पशमीने फी रग बिरगी वेलें 
बनी रहती हैं । ये बहुधा कश्मीर प्लौर पेशावर से' प्राठी हैं। 
' कृश्मीरी दुशाले प्रच्छे शौर फीमती द्वोते हैं। उ०--ताव घुक- 
ताला हैं विनोद के रसाला हैं, सुवाला हैं वुधाला हैं, विशाला 
चित्र शाला हैं ।--प्माकर (्ब्द०) । * 
यौ०--दुशालापोश । दुशालाफरोश । 
मुदह्दा०--दुशाले में लपेटकर मारना या लगाना पश्ाडे द्वाथ 
लेना। छिपे छिपे प्राक्षेप करना । मीठो चुटकी लैना | ' 
दुशालापोश--वि० [फा०] १. जो दुधाला भोढ़े हो। . २ जो भ्रच्छा 
फपडा पहने हुए हो । ३ श्रमीर। 


दुशालाफरोश --सप्षा एं० [फा०] दुशाला वेषनेवाला 
दुशासन ($१--उछ्जा पुं० [सं दु शासन | ३० 'दु शासत' । 
दुश्चर-वि० [ छ॑ं० ] [ चद्चा दुश्चरण ] जिसका करना कठिन हो । 
कठिन | दुष्कुर । 
दुश्चरितौ--वि०[सं०] १ बुरे भानरण का । खदघलन ॥ २ कठिन | 
दुश्चरित*--छष्षा पु० १ बुरा भावरण । कुचाल | बदचननी । २ 
पाप । 
दुश्चरित्र-वि० [ छे० ] [वि० स्री० दुश्चस्चि) बुरे चर्त्रिवाला । 
बदचलन | 
दुश्घरित्र*--सक्षा पुं० बुरी चाल | कुचाल। हुराबार । 
दुश्चमा--सद्चा पुं० [सं० दुश्चमंन्‌] वह पुछष डिसरी लियेंद्रिय के मुख 
पर ढाकनेवाला चमड़ा न हो । 
विशेष--इस प्रकार के लोग जन्म से ही बिना चमडे के द्वोते हैं । 
धरमंशास्त्रों छा मत है कि युद्तल्पग जन्मातर में दुश्पर्मा उत्पन्न 
होते हैं। ऐसे पुरुषों को बिना प्रायश्वित किए कोई काम करने - 
-का प्रधिकार नही है, यहाँ तक कि बिना प्रायश्वित किए 
उनका द हू फर्म भौर मृतक कम भी नहीं, किण जा संक्षता। 
दुश्चज्लन --सष्ठा क्षी० [मं० दु +6ि० चलन ]दुराबरण | खोटी चाल | - 
उ०--जिस मनुष्य के स्वरूप से दुश्चलन प्रथवा दुराघरणशा षकी 
धाशका पाई जाय उप्तका निरीक्षण पुर्णोयया हो ।--बेनित 
का बाकी ( शब्द० )। 
दुश्चित्य--वि० '[ छे० दुश्चिन्त्य ] जो कठिनता से, समर में भावे । 
जिसकी भावना मन में जल्दी न हो सके । 


दुश्विकित्स 


दुश्चिक्रित्स--वि० [ सं॑०] दुश्घिकिह्स्य । जिसकी चिकित्सा कठित हो । 

दुश्चिकित्सा--सक्षा को? [सं०] श्रायुवेंद सवधी चिकित्सा के नियमों 
के विषद्ध चिकित्सा फरना । निदित चिकित्सा । 

विशेष--स्क्ृतियों में इस प्रकार के प्ननाड़ी या दुष्ट चिकित्सको 

फे दड का विधान है । 

दुश्विकित्सित--वि० [सं०] जिसकी चिकित्सा घडी फठिनाई से हो 
सके । जो चिकित्सनीय न हो । दु साध्य ( रोग ) ॥ 

दुश्विकित्स्य--वि० [सं०] १ जिसको चिक्षित्सा कठिनाई से हो सके। 
जिसकी दवा जल्दी न द्वोसके । दुसाष्य । २- जिसकी 
चिकित्सा हो न सफे । प्रसाध्य । 

दुश्चिक्य--सक्ता पुं० [ छं० ] फलित ज्योतिष कि धनुसार जन्म से 
तीसरा स्थान । 

दुश्वित्‌ू-सप्चा ६० [ सं० | १ खटका। चिंता । झाशका । २ घव- 
राहुद । उद्दिग्नता । 

दुश्चेष्ठा--सद्ठा ली० [सं०] [सच्चा १० दुश्चेष्टित] बुरा काम । छुचेष्टा । 

दुश्वेष्टित--सक्ष पुं० [ सं० ] १ दुष्कर्म । पाप॥ २. नीच क्वाम। 
खोटा काम । 

दुश्च्यवन"--वि० [ सं० ] जो जल्दी च्युत न हो सके । जो जल्दी 
विचलित न हो । 

दुश्च्यवन --एक्षा पुं० इंद्र । 

दुश्च्याव'--वि० [घं०] जो जल्दी ध्युत न किया जा सक्षि । 

दुश्च्यव --सच्चा पुं० शिव । मद्दादेव । 

दुश्मन -सक्ष पूं० [ फा० ] [माव० दुश्मनी ] शश्रु। वैरी। द्वेषी। 

दुश्मनी--सह्ला खी० [फ़ा०] वैर । शणता । विरोध । 

दुश्वार--वि० [फ़ा०] मुश्किल । कठिन | दुस्तर। उ०--जिसका 
बहिष्फार ध्ब एक प्रकार से दुश्वार है ।--प्रेमघन«, भा० २, 
पृ० ३८७ ) 

दुष्कर--वि० [सं०] जिसे करता कठिन हो । दु साध्य । जो मुश्किल 
से हो सके । 

दुष्कर --संज्ञा पं" भाफाश । 

दुष्कश --सल्षा पुं० [ सं० ] धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

दुष्कर्म --सल्षा पृ० [ सं० दुष्कर्मन ] बुरा काम फरनेवाध्या। पापी। 
कुकर्मी । 

दुष्कमों --वि० [ ४० दुष्कर्मनू ] दे” 'धुष्फर्मी)” । 

दुष्कर्सी --वि० [सं० दुष्कम +-ई (प्रत्य०)] बुरा फाम करनेवाला | 
पापी । दुराचारी । 

दुष्कर्सी --सक्षा ६० पापी । 3०--तुमने श्पने को बहुत से दुष्कमियों 
का प्रग्रगएय बना रखा है ।--बेनिस का घाँका ( शब्द» ) | 

दुष्काज्ञ-सप्ता ० [ पं० ] १ बुरा वक्त। कुसमय। २. दुभ्भिक्ष । 
प्रकाल । ३ महादेव | ४ प्रथय (को०) । 

दुष्फीचि--छछा ख्री० [ सं० ] क्कीति । प्पयण । बदनामी । 

४-१३ 


२३३३ 


दुष्टणुद्धि 


दुष्कुल्ली--सच्चा पुं० [ सं० ] नीच कुल । बुरा खानदान | प्रप्नतिष्ठित 
घराना । 

दुष्कुज्--वि" नीच कुल फा । तुच्छ घराने का । 

दुष्कुलीन--वि० [ सं० ] वीच कुल का । तुरुछ्ठ घराने का । 

दुष्कुलिय--वि० [ सं० | दे० “दुप्कुलीन' । 

दुष्छृत--सश्चा पुं? [ सं० ] पाप | बुरा कर्म [को०] 

दुष्कृति!--उ्डा त्री० [ स॑० ] दुरा कर्म । कुक । 

दुष्कृति--वि० [ सं० ] कुकर्मी । पापी । 

जज न [ छं० दुृष्कृतिन्‌ | बुरा काम करनेवाला | छुफर्मी | 
पापी | 

दुष्क्रम--पक्छा पु. [सं० | १ भ्रामक क्रम। शभ्रनुचित क्रम। २« 
साहित्य में क्रमग नामक दोष [को०] । 

दुष्क्रीव--वि० [ सं० ] मोल लेने में जिसका दाम उचित से प्रधिक 
दिया गया हो । महँगा । 

दुष्खऐ--सद्ला युं० [ सं० ] दे” 'दु.ल्ा। उ०--हिप्र दुष्ख वैराग 
भेट्टिभ ।--कीति०, ५६ । 

दुष्खदिर--सच्चा पूं० [ छं० ] एक प्रकार का खैर जिसका पेड़ छोटा 
होता है । इसका फत्या पीला झौर छाने में फड्डपा भोर 
छसैला द्वोता है । इसे क्षुद्र खदिर भी कहते हैं। 

पयो०--क्राबोडी । कापस्कद | गोरट। प्रमरज । पत्रतरु | 

घहुसार । महासार । क्षुद्र खदिर । 

दुष्ट'--वि० [ स॑० ] [ वि० ज्जी* दुष्टा | १ दृषित | दोपग्रस्त । 
जिसमें दोष हो | जिसमें नुक्‍्स या ऐव हो । २ पित्त प्रादि 
दोष युक्त । ३. दुर्जेज ॥ खल। दुशचारी | पाजी | खोटा | 
४ न्याय में हैतु, व्यभिचार पभादि दोषों से युक्त (को०)॥ 
५ छिन्न । घरुटित (को०) । ६ बेकार का | निकम्मा (को०) | 
७ प्रपराधी | दोषी | पापी (को०) । 

दुप्टा--छक्क पूं० १ कुष्ट । कोढ । २ पाप । झपराध । दोप (को०) । 

दुष्टचारी--वि० [ सं० दुष्टचारिनू ] [ वि०ज्जी० दुष्टवारिणो ] १५ 
दुशाचारी । बुरा ध्राचरण फरनेवाला । २. दुर्जेत । खल । 

दुष्टचेता--वि० [ सं० दुष्टवेतत्‌ ] १ बुरी बितना करनेवाला | 
चुरे विचार का | २० बुरा चाहनेवाला। भह्दिताकांक्षी । 
३ कपटी । 

दुष्टवा-सच्बा स्त्री० [ (० ] १ दोष । नुफ्स। ऐव २ बुराई। 
खराबी । ३, घदमाशी | दुर्जंनता । 

दुष्टत्व--उप्चा ६० [ स० ] दुर्नेनता । खोटाई | 

दुष्टधी--वि० [ छं० ] छुली । फपटाचारी । खोठा [को० । 

दुष्टपना--घंज्ञा ६० [ हिं० दुष्ट+ पन ( प्रत्य० ) ] दुष्टता। 
खोटाई | 5४०--रे सठ रहु न राण मेरे में । है भ्रति दुष्टपनो 
तेरे में ।-- गोपाल ( शब्द० ) ! 

दुष्टपारिप्राह--वि० [स०] (सेना) जिसके पीछे फी सेना दुष्ट हो । 

दुष्टबुद्धि-वि० [ सं० ] दे० 'दुष्टधी” [कौग] । 


दुष्टलांगल 


दुष्टज्ञांगल--सप्ा ४० [ सं० दुष्टलाज़ ] घंद्रमा फी प्राकृति के एक 
रूप फा ताम [फो०] । 
दुष्टवूप -सप्ता पं [ सं० ] गरियार पैल | पढ्या पैल | यह बैल णो 
स्वस्प होते हुए भी फाम से जी छुराए | 
दुष्टप्रण--संप्ा पं [ सं० ] बह प्रण भ्रषवा घाव जिसमें से दुर्गंध 
प्रावे भौर जो भच्छा न हो । 
विशेष--यह रोग वैद्यक में प्रसाष्य माना गया है भोर पमंणास्त्र 
में इस रोग को पूर्वजन्मकृत्त महापातफ का फल माना है। 
बिना प्रायश्चित्त किए इस शोग फा शोगोी प्रस्पृरथ माना गया 
है भौर उसके दाहकर्म भोर मृतक सस्कार फा निपेय है । 
२ नासूर। नाडीग्रण (को०)। 
दुष्टर-वि० [घं०] दे दुस्तर'। 
दुष्टसाक्ती--स्ा ० [से० दुष्टसाक्षिन्‌] बुरा साक्षी । ऐसा गवाह णो 
ठीफ ठीक गवाही न दे । भध्योग्य साक्षी ! 
विशेष--स्प्ृत्ियों में लिखा है कि साक्षी सत्यवादी, फर्तेब्यपरायण, 
भौर निर्तोम हो। यदि साक्षी ऐसा हो जिसने कभी मूठी 
गयाही दी हो, जो व्याधिपग्रस्त हो, जिसने महापातक किए 
हों प्रघवा जिसका दो पक्षों में से किसी पक्ष के साथ प्राधिक 
सबंध, शबप्रुता या मित्रता हो यह दुष्ट साक्षी है। उसका 
साक्ष्य ग्रहण न करना चाहिए । 
दुष्टा'--वि० श्ली० [से०] श्लोटो । बुरे स्वभाव की । 
हुँष्टा *--१ बुरे स्वभाव की छी। दुश्यरित्र स्त्री । दोषपुक्त । २ 
वारनारी । वेश्या [को० । 
दुष्टाचार'--सछा ६० [सं०] कुबाल । कुकर्म । खोटा काम । 
दुष्टाचारो--वि" दुराचारी । बुरा काम फरनेवाला । 
दुष्टाचारी--वि० [ म॑० दृष्टाचारितु ] [ वि० ज्ी० दुष्टाचारिणी ] 
कुकर्मी। जिसके भाषरण भच्छे न हों। खलोटा फाम 
फरनेवाना | 
दुष्टात्मा--वि० [ सं० दुष्टात्मन्‌ ] जिसका पंत करण चुरा हो। 
दुराशय । छोटी प्रकृति फा । दुरात्मा । 
दुष्टाप्न सदा पुं७ [छं०] १ बिगटा हुप्रा प्रन्न॒ । बासी या सदा 
परत । २ कुत्सित प्रन्त । हे वह भन्‍न जो पाप की कमाई 
हो । ४ नोच फा प्रन्‍्त । 
दुष्टाशय--वि० [घ्त०] दे? 'दृष्टात्मा' [को०। 
दुष्टि--सक्षा क्षी० [सं०] दोष | विकार | ऐद । 
दुष्पच-वि० [स०] १ जो कठिनता से पके । २ णो जल्दी न पचे। 
दुष्पश्न--छंडा पुं० [सं०] चोर नामक गधद्रव्प 
दुष्पद्‌--वि० [सं०] दुष्प्राप्य । 
दुष्परा जय! --वि० [सं०] जिपका जीतना कठिन हो । 
दुष्पराजय ---मद्या पृं० धृतराष्ट्र का एक पुत्र । 
दुष्पस्मिद-सप्या ६० [सं०] जो जल्दों पकड में न भा सके। जिसे 
वश में लाना कठिन हो । 
दुष्पशो--वि० [सं०] १ जिसे स्पर्श करता कठिन द्वो । जिसे सूते न 
बने । २. यो जल्दी हाथ न लगे। दुष्प्राप्य । 


२३३४ 


टुष्यंत 


टुप्पर्शी-सेंपा की* [सं०] जयासा । 

दुष्पार--वि० [सं०] १. जिसे जल्दी पार न कथर सके । २ दु साध्य। 
फुठिन । 

टुप्पूर--वि० [पं०] १ जिसका भरना कठिन हो । थो जल्दो न पूरा 
हो सके । फठिनता से पूर्ण होनेवासा ॥ २ प्रनिवार्य । 

दुष्प्रकृति!--मण्या फो० [मं०] बुरी प्रकृति । सोटा स्वभाव । 

दुष्प्रकृधि*--घि० बुरे स्वभाव का । दु शीत । 

दुष्प्रध्ष '--थि० [|०] जो जल्दी पर पवार में न भा सके । 

दुष्प्रधप '--धंघ्ा 4० पृत्तराष्द्र के एक प्र॒त्त का नाम | 

दुष्प्रधण--वि०, सपना पुं० [सं०] वे 'दुष्प्रष ' हो० | 

दुष्प्रषपणी --छण स्ली० [प०] दे* दष्प्रधविणी' [सेन । 

दुष्प्रधर्पो >“सपा कौ० [सं०] १. जयासा । हिंगुवा | २, खम्ूर । 

दुष्रधपिणी--सब्ा छी० [पं०] १ कटकारो । भटकटंथा। २० 
वैगन । भटा । 

दुष्प्रवृत्ति-सप्ना त्री० [सं०] १, बुरी प्रवृत्ति। २ बुरी खबर। 
प्रशुम समाचार (रो०)। 

दुष्प्रवेशा--सढ्ा छी० [प०] कपारी घूस । 

दुष्प्राप, दुष्प्रापण--वि० [सं०] दे" दुष्प्राप्प! । 

दुष्प्राप्प--वि० [संण] जो सहज मे ने मिल सके । जिछका मिलता 
कठिन हो । 

दुष्प्रेत्ञ--वि० [प०] दे० दुषप्रेदप' । 

दुष्प्रद््--वि० [०] १ जिमे देखना कठिन हो। २ दुरशन। 
भीपण । 

दुप्मव-सप्ता ६० [४० दष्पन्त] दे० 'दुष्पत' । 

दुष्पत-रुप्ा ६० [० दुष्पन्त ] पुस्वशी एक राजा जो ऐसि नामक 
राजा के पुत्र थे । 

विशप - महामारत मे इनकी कथा हृस प्रकार लिखी है-- 

एक दिन राजा दुष्पत शिकार सेलते रोलते पककर कणएव 
मुनि के झाश्रमत के पास जा निकले । उस समय कशव मुनि 
की पाली हुई सड़को एक दा वहाँ थी । उसने राजा का 
उचित सत्कार किया । राजा उसके रूप पर मुग्ध हो गए। 
पूछने पर राजा को मासूम हुप्ा कि शकु तला एक भप्परा के 
गर्म से उत्पन्न विश्वामित्र ऋषि फी फन्या है। जब राजा ने 
विवाह फा प्रतताव क्या तब शकु तला ने कह्दा यदि गांधर्वे 
वियाह में कुछ दोष न हो पोर झाप मेरे ही पुत्र को युवराज 
बनाएँ तो मैं सम्मत हैं' । राजा विवाह्ट करके शकुत॒ला को 
कराव ऋषि के धराश्रम पर छोह झपनी राजवानी में घले 
गए । कुछ दिन बोतने पर शक तला को एक पुत्र हुमा जिसका 
नाम झाधम के ऋषियों ने स्वदमत रखा। कएव ऋषि ने 
णकुतला फो पुत्र के साथ राजा के पास भेजा । शकु तला ने 
राजा के पाप्त जाकर कहा 'हे राजन ! यह प्रापका पुत्र 
मेरे गर्भ से उत्पस्त हुप्रा है भौर धापका स्‍भौरस पुत्र है, इसे 
युवराज बनाइए! । राजा को सब बातें याद तो थी पर सोकझ- 
निदा के भय से उन्होने उन्हें छिपाने की चेष्टा को भोर 
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दुध्योदर 


शकु तला का तिर॒स्कार करते हुए फहा--हि दुष्ट ! तपस्वनी ! 
तू किसकी पत्नी है ? मैंने तुझसे कोई सबंध कभी नहीं किया, 
चल दूर हो' । शकुतला ने भी लज्जा छोडफर जो जो थी 
में भ्राया खूब कहा । इसपर देववाणी हुई “दे राजन्‌ ! यह 
पुत्र श्ापही का है, इसे प्रह्य कोजिए । हम छोगों के कहने 
से भाप इसका भरण करें ओर इस कारण इसका सरत नाम 
रखें! । देववाणी सुनकर राजा ने शकु तला का ग्रहण किया । 
भागे चलफर भरत बड़ा प्रतापी राजा हुप्ता । 
हसी कथा को लेकर कालिदास ने 'प्रभिज्ञान शाकु तल” नाटक 
लिछा है। पर फाव ने कौशल से राजा दुष्यंत को दुष्ट 
नायक द्वोने से बचाने के लिये दुर्वासा के शाप की कल्पना की 
है भोर यह दविश्लाया है कि उसी शाप के प्रभाव से राजा 
सब बातें भूल गए थे। दूसरी बात कवि ने यह की है कि 
जिस निलेंज्जवा झौर घृष्टता के साथ शकु तला का बिगड़ना 
महाभा रत भे लिखा है उसको वे बचा गए हैं । 

दुष्योद्र--सब्ा पु" [सं०] एक उदर रोग जो वह झादि पशुप्रों के 
नख भौर रोएं प्रथवा मछ, मुृत्र, भातंवमिश्रित प्रन्त या एक 
साथ मिला हुभा घी प्रोर मघू खाने तथा गद। पानी पीने से 
होता है। 

विशेष--इसमें त्रिदोष फे कारण रोगी दिन दिन दुबल। प्रौर 

पीला द्वो जाता है। उसके शरीर में जलन होती है और कभी 
कभी उसे नूर्था भी भाती है। जब बदली होती है भौर 
दिन खराव रहता है तब यह रोग प्राय, उमरता है । 

दुष्घ(9--सब्या पुं० [ सं० दुःछ ] दे? ५दु सौ । उ०--धावो घावों 
वीर हो, ईद्वामृग लिये जाय । भगे सवै जन जान ले, महा 
दुष्ष तन पाय ।--५० रासो, पृ० १२५। 

दुष्प्रमुषघो--वि" [ छ॑० दु.खमुखी ] दु खयुक्त मुखबाली। दुखिनो। 
उ०--पउहाँ सीय दिव्वी, हती दुष्प्रमुष्षी । दिय मुद्रि ताम, 
सहिप्लाव राम +--३० रा०, २। २७। 

दुसंग--पक्ष पुं० [ स॑० दुसज्भ ] कुसम | बुरा साथ। दुजन का 
साथ। 3उ०--ता उपरात जो कोऊ बिनु विघारे गृह छोरे 
तो दुसग करि लिश्चय अ्रष्ठ होइ ।--दो सो बावन०, भा० २, 
पु० ३२॥ 

दुसंत(9:--सप्या ६० [ सं० दुष्यन्त ] दे" *दुष्यत!। उ०--जैस दुस- 
तहि साकुतला । मधवाचलहिं कामकदला ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

दुसतर(9)--वि" [ सं० दुस्तर ] दे० *दुस्तर”'। उ०--सरिता 
को पति सिंधु सोउ दुष्तर रह्यो मोई ।--पोद्दार प्रभि० ग्र ०, 
पु० बे०७१॥ 

दुसरा(छ/--वि० [ हिं० दुसरा ] [ वि० ज््री० दुसरी ] दे० “ुसरा' । 
उ०--६( के ) तब तो यह लरिका दुसरे दिन फेरि गुसताईँ 
जी के दरसन को धायो ।--दो सो बावन०, भाग १, प्रृ० 
३९८ ।॥ ( ख ) तापर कोमल कनक भूमि मनिमय मोहति 
मन । दिखियत सब प्रतिविब मनो घर महँ दुसरो बन ।--- 
प़द० प्र०, पु*« ६। (ग ) पो१रघन की मुरति दुसरीव। 
थी योविदबद द्वित कुसरी +--नद० ग्र*०, पृ० ३०६ । 


परे 


हुसांस 


दुसराना(9---क्रि० स* [ हि० दी या दुसरा | दुहराना | 3०-- 
(कक ) वहू कारण _प्रविचारित कीजे । ताहि न फिर 
दूसराद्द सुनीजे ।--पदुमाकर ( शब्द० )। (ख) मम भाल 
में ह्वाल लिख्यो विधि यों, कोऊू या ब्रज बोलत साँके नही । 
नटनागर हा प्मव कैटी करी, दुसराय कै द्वार पै झाँके नहीं । 
+-नट०, पृ० ८१ । 

दुसरिद्दा(9|--वि* [ हिं० दुसर+ह्वा ( प्रत्य० ) ] १ साथ 
रहनेवाला दूसरा प्रादमी । साथी । सगी । उ०--कह्मो कि 
मृत्युनोक के माही । तुम्हरा कोई दुसरिहा नाही ।-- विश्राम 
( शब्द० )।२ प्रत्तिहृद्दी । 

दुसह्‌ --वि० [ सं० दुसह ] जो सहां न जाय। प्रसह्म । कठित । 
उ०--जनि रिसि रौक दुसह दुख सहहू ।--तुलसी ( शब्द० )। 

दुसही--वि० [ हिं० दु सह+ईं ( प्रत्य० ) ] १ जो कठिनवा से 
सह सके । २ डाही ५ ईर्षालु । जैसे, भसही दुसही । 3०-- 
झसद्वी दसही मरहु मनहि मन वैरिन बढ़हु विषाद। हृप- 
सुत चारि चारु चिरजीवहु शक्रर गौरि प्रसाद ।--तुलसी 
( शब्द० ) । 

दुसाखा-चब्ना (रथ हिं० दो + शाखा] एक प्रकार का शमादान जिधर्मे 
दो कनखे निकले होते हैं। उ०--भाड़, दुसाखे, काम, बसुला, 
बरम हथौरा ।--सूदन (शब्द०) । २ डड़े के झाकार की एक 
छोटी लक्डी जिसमे छोर पर दो कनखे फूठे होते हैं । इसमें 
साफी ( छानने का कपड़ा ) बाँधकर लोग भाँग छानते हैं। 

दुसताध--सद्ढा ६० [ सं० दोषाद या दु साध्य | हिंदु्ों मे एक नीच 
जाति जो सुपर पालती है । 

दुसाध--वि० नीच । प्रधम | दुष्ट । पाजी। ( गाली ) | 

दुसार'--घष्ठा पुं० [ हिं० दो+सान ] भारपार छेद । वह छेद 
जो एक शोर से दूतरी शोर तक हो। उ०--( क ) 
लागत कुटिल कटाछ सर क्यो न होय बेहाल। लगत जु 
हिये दुसार करि तऊ रहत नटपधाल ।--विहारी (शब्द०)। 
(ख) रहि न सक्यो कु करि रह्यो दस कर लीनो मार। भेदि 
दुसार कियो हिंयौ तनदुति मेदें सार ।--बिह्यारी २०, दो 
४४३ । (०) लागी लागी क्या करे लागत रही लगार | लागी 
तब ही जानिए निकसी जाय दुसार ।--कबोर (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना | 

दुसार-क्रि० वि० श्रारपार। वारपार। एक पार से दूसरे 
पार तक | 

हुसाल '--पच्चा पृं० [ हिं० दो +शल ] प्रारपार छेद । उन्‍--द्वाल ते 
हवाल एक्क धावते घरक्नि चिट्ठि । लाल नेन ज्वाल झाल सो 
भरी दुसाल दिट्ठि --सुदन ( शब्द० ) | 

दुसाल|*--सद्चा ३० [ <ग० ] दो श्रकार का स्वभाव या प्राचरण । 
दो बात। उ०--भ्रणभजिया भजिया तणी, दोचै प्रतष 
दुसाल । त्रिसटा तो वायस भरे, मोती भले मराल (--रघु० 
रू०, पु० ४१ । 

दुसात्ञा ७'$-सब्मा ३० [ हिं० दुश्ाला ] दे? 'दुशाल/' । 

दुसास8)--सब्ा ३० [सं० दुसू ( “दुर) + भाशा ] उच्च 


दुसससन 


प्राकाक्षा । ऊँची प्राशा। दुर्लभ प्रा्कांक्षा। 3०--साँवरे 
पियहिं सुमिरि बर बाला । भरद्ठ उसास दुसास बिहाला [-- 
न॒द॒० प्र ०, १० १३४॥। 

दुसासन(9'--सणा पुं० [ सं० दु शासन ] दे” *दुश्यासन!। 

दुसाह्ा--स्चा पुं० [ देश” ] दो फ़सली खेत । वह्द खेत जिसमें दो 
फसले हों । 

दुसीक्ष--सक्ा ६० [ सं० दु शी७ ] दे” 'दुशोल' ।3०--हिरणो हनत 
उर डर भयौ भय करि, सीलभाव उपज्यो दुसीलभाव घीत्यो 
हैं ।--घु दर० ग्र ०, भाग १, पृ० ६०। 

यौ०--दुसी लभाव +८ दु रीलता । 

दुसुमना--पश्ा पुं> [ फा० वुश्मन ] दे० दुश्मन! । उ०--सुमन 
गई द्वी ले त धाई हो सु मन खोय दुसुमन मे री ता पे बोले हू 
घवाई री ।--दीन० ग्र ०, पृ० ११॥ 

दुसूतो--सत्ा लो* [ हिं० दो +सुत ] एक प्रकार फी मोटी चादर 
जिसमें दो तागो फा ताना भोर थाना द्वोता है । यद्द पजाव 
से ध्ाती है भौर दो या चार तहो फी द्वोती है । 

दुसेजा--घंप्ा पं० [ हिं० दो+सेज ] घडी खाठ। पर्लेंग । उ०-- 
घहुत पलंग मधान दुसेजा ठतख॒त सरीटी। शद्वरसल स्यदन 
बहल बहुत गाडी सुनवीटो |--सू दन (शब्द ०) । 

दुसोछ४--वि० [ सं० दु सद्द ] दे? 'दु.सह' ॥ उ०--लाजपाज सब 
तोरि कै, भब्र खेलोंगी फाग । छेल छवीले सों दुसो, प्रगठ करों 
प्रनुराग ।--न्नज० ग्र ०, पु० २३ । 

दुर्तर--वि० [ सं० ] १, जिसे पार करना कठिन हो । २ दुघंठ। 
विकट । कठिन । 

दुस्तार--वि० [ स॑० दुस्तार ] दे” 'दुस्तर'। उ०--तुम मवसागर 
दुसस्‍्तार ।- भपरा, पृ० ७१। 

दुस्त्यज--वि" [ सं० दुसुत्याज्य ] जो कठिनाई से छोड़ा जा 
सक्ै । जिसका त्यागना कठिन हो। उ०-देव गुरु गिरा 
गोरव सुदुस्त्यज राज्य त्यक्त श्री सफल सौभित्रि अआ्राता +--- 
छुलसी ( शब्द० )॥ 

दुस्थ--वि" [ सं० ] १ दुख में पढ़ा हुभा । दुखी । गरीव। २० 
पीड़ायुक्त। उहिग्न ।३ जो भ्च्छा ८ हो । जो ठोफ न हो । 
४ मुख्ते । दुष्ट । ५ लुन्ध । मुग्ध [को०॥ 

दुस्थित--वि० [ सं० ] दे० 'दुस्थ! । 

दुस्पशे--वि० [ सं० ] दे० (दुष्पशश [कोण । 

हुस्पशो --सझ्षा स्री० [ सं० ] दे० *दु स्पर्शा' की० ॥ 

दुसृष्ट--स्ा ६० [ सं० ] १ इलफा स्पर्श । हलकी छुपन। २ 
जिह्ला फा ताजु से वह हृसफा स्पणं जिससे झ्तस्थ वर्ण 
(यूरल्‌व ) का उच्चारण होता है [को०] । 

दुस्फाट--छक्न ६० [ प० दुस्फाठ ] एक प्रक्वार का शस्त्र [को०। 

दुस्मए--वि" [ घं० ] जो कठिनाई से याद पध्राए। जिसे स्मरण 
रखना कठिन हो [को०] | 

दुस्खहू--वि० [ सं० ] दे० “दु सह! । 

दुस्साध्य--वि० [ सं० ] दे० 'दु साध्य । 


रमे३े६ 


हद्दराहुट 


दुष्दकर(छौ|--वि० [ सं० दुष्कर ] दे? 'दुष्कर! | 

दुद्वा--पपष्मा पुं० [ सं० दोहित्र ] [ छी० दुहुती | बेटी का बेटा। 
नाती । 3०-मूरजहाँ फे साथ द्वोदे पर उसकी दुहुती भी 
थी ।--शिवप्रसाद ( शब्द० )। 

दुद्वत्थ9)--सप्ठा [सं० द्वि, प्रा० दु-+सं० हस्त ] दो पक्तियों का छद । 
दे० 'दोह्दा' । उ०--छद प्रवध कवित जति साटक याह्‌ 
दृदृत्या। सघु गुद मडित खडियहि पिंगल श्रमर भरथ्य ।-- 
पु० रा०, शापर | 

दुद्दत्था--वि" [ हिं० दो +द्वाप ] [ वि० छ्री० दुहत्यी ] १ दोनों 
हाथों से किया हुप्रा। णैप्ते, दुदृत्यी मार। २ जिसमें दो 
मृठे या दस्ते हों । 

दुह्रथाशासन--सज्ना ६० [ हि? दुहत्या + स॑० शासन ] दे" 'द्विदल 
शासन प्रणाली । 

दुद्दत्थी--सछा की० [ हिं० दो +हाथ ] मालसमप्र की एक कसरत 
जिसमें छ्लिलाडी मालखभ फ़ो दोनों हाथो से कुहनी तक 
लपेटता है ध्लोर फिर जिघर का हाथ ऊपर होता है उघर 
फी टांग फो उडाकर मालखभ पर सवारी बाँघता है धोर 
झ्रपना हाथ पेट के नीचे से निकाल लेता है । 


दुहना--क्रिं० स० [ सं० दोहन ] १. स्तन से दुध निधोडकर 
निकाछना । दूध निकालना | उ०--(क) तिल सी तो गाय 
है, छीना नो नी द्वाप । मटकी भर भर दुहिए, पूंछ भठारह 
हाथ ।--कवीर ( शब्द० )। (सत्र) राजनीति मुनि बहुत 
पढ़ाई गुक्सेवा करवाये | सुरभी दृहत दोहनी माँगी धाह 
पसारि देवाये ।+--सुर ( छब्द* ) । 
विशेष--दूध! भर 'दूधवाला पशु” दोनो इसके कर्म हो सकते 
हैं। षैसे, दूध दुहना, गाय दुहना । 
२ निषोड़ना । तत्व निकालना | सार निकालना । सार खीचना | 
उ०--( क ) पाछे पुथपु फो रूप हरि लीन्‍्हें नाना रस दुह्ठि 
काढ़े । तापर रचना रची विघाता घहु विधि पललन बाढ़े +-<' 
सुर ( शब्द० )। ( ख ) दीप दीप के दीप की दिपति दुहिन 
दुहि लीन । सब ससि दामिनी भा मिले वा भामिनि फो 
कीच --/४० सत० ( शब्द० ) ॥ 
मुद्दा०-दुह लेना ८ (१) नि सार फर देना । सार खीच सेना । 
(२) धन हर लेना | जहाँ तक हो किसी से लाभ उठाना। 
लुटना । ३०--वेचहि बेद घरम दुहि लेद्दी । पिसुन पराय पाप 
कहि देही ।--तुलसी ( शब्द० ) । 
दुदनो--सबा खो? [ सं० दोहनो ] घरतन जिसमे दूष दुह्या जाता है । 
दोहनी 
दुददरना--क्रि० स्‍्० [०] दे" 'दोहरना' । 
दुहदरा--वि० [हिं०] दे" दोहरा! । 
दुहराना'--क्रि० स० [हि०] दे” 'दोहराना! । 
दुददरराना--सक्त स््री० [हि०] दोहराने का काम । पोद्दराने की क्रिया 
या भाव 
दुहराहुट--उक्ष स्ली० [ द्िं० दुददरा + हुट ( प्रध्य० ) | पुनरावतेन । 


दुर्हामना 


दुहराने का भाव या क्रिया । 35०--गान ? जिसपर हों पड़े 
दुद्दराहटो के दाग ? गान जिसकी ललक से बुक जाँय मर 
चिराग | --हिम कि०, प्रृ० १३८ । 

दुह्दाभना--क्रि० स० [ हिं० दुहदाना ] ऐ” 'दुहाना'। उ०--खिरक 

दुहाँमनन जाति मोहि, कब प्रात मिलेगो धा६ ।>-पोहार 
प्रमि० ग्र ०, पृु० २३३ । 

दुह्दाई/--सक्ता स्त्री० [ सं० द्वि० (5दो) +श्राह्कय (८ पुकारना )] 

१ घोषणा | पुकार । उच्च स्वर से किसी बात की सूचना 

जो चारो झोर दी जाय | मुनादी । 
मुद्दा०--किसी की दुह्माई फिरना 5 (१) राजा के सिद्दासन पर 
बैठने पर उसके नाम की घोषणा होना | राजा के नाम की 
सुचना के ध्ादि फे द्वारा फिरता | 3०--बैठे राम राजसिहा- 
सन जग मे फिरी दुह्दाई । निर्मंय राज राम को कहियत सुर 
नर मुनि सुखदाई ।--सुर (शब्द०) । (२) प्रताप का डका 
पिटना । प्रभ्ुत्व की डोडी फिरना। विजय घोषणा होना । 
जयजयक्वार । उ०--(क) बिघ, उदयगिरि, धोलागिरी। 
फाँपी सृष्टि दुह्वाई फिरी ।--जायसी (शब्द०) । (स्व) नगर 
फिरी रधुदीर वुहाई । तब प्रभु सीतद्धि बोल पठाई ।--तुलसो 

( घबन्द० ) । 
सद्दायता के लिये पुकार | बघाव या रक्षा फे लिये किसी का 

नाम लेकर घिल्लाने की क्रिया । सताए जाने पर किसी ऐसे 
प्रतापी या घडे का नाम लेकर पुकारना जो बचा सके | उ०-- 
तब सपगुरू कहे समुझाई । फाहे फो तुम देत दुद्दाई ।---कबीर 

सा०, पृ० ५५७ ॥ 

मुद्दा०--दुह्दई देवा ७ ( सकट या धापत्ति हाने पर ) रक्षा फ्े 
लिये पुकारना । प्रपने बचाव के लिये किसी का नाम लेकर 
पुकारना । 3०---(क ) हम वचानेवाले फोन हैं, राजा दुष्यत 
की दुह्मई दे वही बचाएगा क्योंकि तपोवनो की रक्षा राजा के 
सिर है । --लक्ष्मणसिह (शब्द०) । (ख) किसी ने प्राकर 
दुह्ाई दी कि मेरी गाय. चोर लिए जाता है ।--शिवप्रसाद 
(शब्द०) । 

« शपथ । कसम | सौगद | णैसे, रामदुह्ई। उ०--(क) मन 
माला तन सुमिरनी हरि जी तिलक दियाय । दुहाईं राजा राम 
फी धुजा दुर कियाय ।--कवबीर ( शब्द० )। (ख) झवब मन 
मगन हो रामदुहाई । मन, वध, क्रम हरि नाम हृदय घरि जो 
गुरुवेद बताई ।--सूर (शब्द०) । (ग) नाथ सपथ पितु चरन 
दुह्ाई। भयठ न भुवन भरत सम भाई ।--तुलसी (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--खाना । उ०--भाजु ते न जैहो दधि वेचन, दुह्ाई 
खाऊँ मैया की, कन्हैया उत ठाढ़ोई रहत है । 

टुह्दाई--सब्ा ख्री० [ हिं* दुहना ] १ गाय, भैंस प्रादि फो दुहने का 

काम । २, दुहने की मजदूरी । 

दुह्यग --सद्या पुं० [ सं० दुर्भाग्य, प्रा० दुब्भाग दुहाग ] १ दुर्भाग्य । 

२, सोह्दाग का उलटा । वैधव्य । रेंडापा । 

दुद्दामिनां--सझा स्री० [ हिं० दुद्दागी ] विधवा। सुहाशिन का 

उलटा । उ०--(क) दूंसि दँसि के तद पाइया जिन पाया तिन 


नए 


नए 


२३३७ दुहठ 


रोय | हाँसी खेजत हरि मिले तो नहीं दुह्मगिन होय ।-- कबीर 
(शब्द ०) (ख) सेज बिछावै सु दरी पंतर परदा होय । तन 
सौंपे मत दे नहीं सदा दुह्दगिन सोय ।--क्रबीर (शब्द०) । 


दुष्ागिल|[--वि" [ हिं* दुह्मग + इल (प्रत्य० ) ] ६ भभागा। 
धनाथ | बिना मालिक का | २ सुना । खाली । उ०-तजि 
के दिगीसन दुह्मगिल कै दीचों दिसि मेले छल बदन सहँ सोक 
की रगर को ।--ग्रुमान ( शब्द० ) । 

दुद्दागी[--वि० [ सं० दुर्मागिन्‌ ] [ वि० कछी० दुद्गिन | दुर्भागी । 
धभागा । बदकिस्तत । उ०-सब जग दोखो एकला सेवक 
स्वामी दोह । जगत दुह्मागी राम बितु साधु सुह्ागी सोइ ।--- 
दादु (शब्द०) । 

दुद्दाजू!--वि० ६० [ से० द्विभायें ] जो पहलो स्त्री के मर णाने पर 
दुसरा विवाह करे | 

दुद्दाजू--वि० श्री" जो स्त्री पहले पति के मर जाने पर हुसरा विवाह्द 
करे | 

दुह्माना--फ्रि० स० [ हिं० उद्दना का प्रे० रूप ] दुहने का काम 
दूसरे से कराना । दूध तिकलवाना । जैसे, दृध दुहाना, गाय 
दुह्यना । उ०--दूध वद्दी जु दुह्यायों री वाही दद्दी सु सद्दी 
जो वही ढरकायो (--रसश्लानि (शब्द०) । 

दुद्दाव-सप़ा ली? [ हिं० दुह्यता ] ६ एक प्रथा जिसके भनुसार 
प्रति वर्ष जन्माष्टमी श्रादि त्यौंहारों को किसानों की गाय 
भैस का दुघ दुद्दाकर जमीदार ले लेता है। २ वह दृघ 
जो इस प्रथा के प्रनुसार किसान जमींदार को देता है । 

दुद्दायना--क्रि० स० [ सं० दोहन |] दे” 'दुह्मना' | उ०--मनभमावती 
देहों दुह्ययनी पे यह गाय तुही पै दुह्यवनी है ।--रवाल' 
( शब्द० )। 

दुद्दावनो--सद्चा ख्री० [ हिं० दुह्दाना ] १ वह धन जो ग्वाले फो 
गाय दुहने के लिये दियां जाजा है । दूध दुहने की मजदूरी ॥ 
उ०--( क ) पद श्लोरन के घर ते हम सो तुम दूुनी 
टहावनी लैबो करो । --पद्माकर (शब्द०) | ( ख ) मन- 
भावनी देहों दुह्मवनों पे यह गाय तुहीं पै दृह्यवनी है +-- 
ग्वाल (एब्द०) । 

दुष्दिता-सझ्या ख्नी० [ सं० दुहितू ] फन्‍्या । लडकी । 

दुहितिपति--सब्छा ६० [ सं० ] जामाता | दामाद । 

दुद्दिन७)--चच्चा पुं० [सं० द्रहिण] ब्रह्मा | ३०--कर्राह सुमगल गान 
सुघर सहनाइन्द् । जेईं चले हरि दुहिन सहित सुर भाइन्ह्‌ 
“तुलसी ( छशब्द० ) | 

दुषह्ुँघा--वि० [ प्रा० हिं० ] दोनों प्लोर। दोनों तरफ॥ छ०-- 
प्रेमपगी तृत्तियाँ बहुँंघा फो दुहु को लगी भ्रतिह्वी चित्चाहीं । 
--रसखांन ०», पृ० २५। 

दुहुवनि(9-वि० [ हिं० ] दोनों ।--शिव शक्ती बर्तत प्रत दुहुपनि 
को नाही (---सु दर ग्र ०, भाग १) पु० ५८ | 

दुद्लुं--वि० [ दो+हूं ( प्रत्य० ) ] दोनों ही । उ०--( ७ ) ढूहूं 
साँति भ्समजसे बाण चले सुख पाय ।--फ्रेशव (घब्द०) ! 


+। 


दहन 


(छस ) बग्या खड़ग्गे दुहें वग्गे, काल रंगे वीरय ।--रा० 
०, पु० ४९ ॥ 
दुष्दुँच9)--वि० [ हिं० ] दे० 'दुहें' ॥ उ०--फबहुँक वे उनके वे उनके 
दवों दहूँग फे हक सारी ।--पोह़ार प्रभि० ग्र ०, पृ० १९१ ॥ 
दुद्देन्‌[--सक्म श्री" [ ६ ० दुहना ] दुघ देनेवाली गाय । 
दुद्देलां-सशा पु० [ छं० दुहुँला ] दुछ । विपत्ति | मुसीबत | उ०-- 
पदमावति जगरूपमनि कहूँ लगि कहद्दों दुहेल | तेहि समुद 
महँ खोएउं हीं का जिपमोँ प्फेल ।--णायसी ( शब्द० ) ॥ 
दुद्दे्च'--वि० [ दुद्देंछा (5कठिन खेल ) ] [ थि० ख्त्री० दुद्देली ] 
१ दुखदायी । दुसाध्य। कठिन । उ०-- (फ ) भक्ति 
दुददेली राम की नहिं कायर को काम। निसप्रेद्ठी निरधार 
को ध्राठ पहर सप्राम ।--कवीर (घब्द० ) (स्व ) दादू 
मारग साधु फा छरा दुहेला जान। जीवित मिरतक होद्ट 
घलह रामनाम तीसान ।--कवीर (शब्द०) | ( ग ) रामची 
भगती दुहेली रे बापा । सकल निस्तार घोन्ह से भापा |-- 
दक्खिनो ०, पू० ३५। २ दुसी। दुश्चिया। दीव। ४०--- 
(फ) परदुमावति निज कंत दुद्ेली | बिनु जल कमल सुख 
जनु बेली ।--जायसी ( शब्द० )। ( श्र ) भई दुहेली टेक 
चिहूनी । पाँभ नाइ*उठि सकै न शुनी ।--जायसी (शब्द०) । 
दुद्देला*--सज्ा ६० विकट । दु छदायक कार्य । 3०--( क ) भर्वाह 
बारि ते प्रेम न खेला । फा जानसि फस होय दुहेला --- 
जायसी ( शब्द० ) । ( ख ) पहिल प्रेम है कठिन दुहेला। 
दोठ जय तरा प्रेम जेइ खेला ।--जायसी ( शब्द० ) । 
दुद्दें/--वि० [०] दोनों उ०--हस्व टीरघ दुहै नेम बिण खीधै। 
“--रघु० रू०, प० ४० । 
दुद्दोतरा--सछा (० [ सं० दोहित्र ] [ ल्री० दुह्दोतरी ] लड़की का 
लड़का | कन्या का पुत्र | नाती । 
दुद्दोघरा(3!--थि० [ ४० द्वि, हिं० दो, दु+उत्तर ] दो भ्धिक | दो 
ऊपर । उ०--ठारै सो रु दुद्दोतरर भ्गहन मास सुजान ! 
वैठि सजल गढ़ चौष्धि के किय प्राखेट विधान ।--सुदन 
( शब्द० )। 
दुद्म -वि० [ छ॑० ] [ वि० ल्री० दुद्या ] दुहने योग्य 
दुद्मू --सब्बा पुं० [ ध्० ] शर्मिष्ठा के गे से उत्पन्न ययाति राजा के 
एक पृश्न फा नाम । 
पिशेष--राजा ययाति जब दिग्विजय फर चुके तब उन्होंने 
भूमि को प्पने पुत्रों में बाँठा था। हस बाँट फे झनुसतार 
दुषह्म॒ को पश्चिम दिशा के देश मिले थे । राजा ययाति ने जब 
इन्हें प्रपना बुढ़ापा देकर इनसे जवानी माँगी थी तब इन्होंने 
प्रस्वीकार कर दिया था। इसपर ययाति ने शाप दिया था 
कि तुम्हारी फोई प्रिय प्रभिलाषा पुर न द्वोगी । दे? 'द्रुह्म' । 
दूँगढ़ा[--र्सक्ष ६० [देश०] दे० 'दोंगरा' । 
दूगरा- सहाय पुं० [देश०] दे० 'दोंगरा' । 
दूदां--छत्मा ६० [सं० इन्ह] १ ऊघम | उपद्रव । 
क्रि० प्र०--मचाना । 
२ देण 'ढूंढ! । 


रघेरे८ 


द्जै 


दूदना--क्रि० ध० [हिं० द्ुंद] १ उपद्रव करना । ऊघम मचाना । 
२ धोर शब्द करना । 

दूँ द्(पर[--छप्ता श्री० [हिं० दुद] दे? 'दुद'। 

दू--वि* [प्रं० द्वि] दे? (दो! । उ०--उलग कहद छट्ट एकल | दू जण 
सरिस कहह घर वास ।--बी ० रासो, पु० ५२। 

यौ०--दूडण ++दो जन । पत्ति पत्नी । 

दुआ"--सक्षा प॑० [दैश०] एक गहना जो कलाई पर भौर सव गद्टनों 
के पोछे की प्ोर पहना जाता हैं। पछेली । 

दूश्ला--छपा पैं० [छिं० दोकप्रा (प्रत्य०)] १ ताश या गजीफे में 
वह पत्ता जिसपर दो बूटियाँ या टिप्पियाँ हो | दुककी | २ 
सोरही के खेल में, दो कौडियो का चित (प्रोर बाकी चोदह 
फौडियों का पट) पठडना (जुप्रारी)। जैठ्े, जिसका दुष्ा, 
उसका जुप्ा ( कहावत ) । ३ किसी, विशेयत जुएवाले 
खेन्न में, वह दाँव जिसका दो बिक्ठों, बूटियों भ्रौर कौडियों 
प्रादि से सवबध हो । 

दूध्या*--सच्चा छ्री० [प्र० दुष्रा] दे? 'दुप्रा' । 

दुद्द--वि० [सं० द्वि] दे* दो! । 

दृइजां--उुण्ा स््री० [प॑० द्वितीया] किसी पक्ष की दूसरी तिथि। 
दूध । द्वितीया । 

दूईऐ--वि* [ हिं* ] दे” दो!'। उ०--जाडा जाय रूईम्नि दूई। 
( लोकोक्ति ) । 

दूक(9'--वि० [9० द्ेक] दो एक । कुछ । चद । उ०--खाभ सने को 
पालियो हानि समय की घूक। सदा विचारहि बार मति 
सुदिन कुदिन दिन दूक ।-- तुलसी (शब्द०) | 

दूकान--सब्या ६० [फ्रा० दुकान] दे” दुकान” । 

दूकानदार--पह् पूं० [फ़ा० दूकानदार] दे? “दुकानदार । 

दूकानदारी--सएा खो" [फ्रा० दुकानदारी] दे” दुशनदारी” । 

दूख[--सच्चा ६० [सं० दुख] दे” 'दुख'। 

दूखन--सच्चा ६० [सं० दूधणा ] दे? 'दूपण' । 

दूखना(9"४१--क्रि० स« [सं दुषण + ना (प्रत्य०)) दोष लगाना । 
ऐद लगाना। 

दूखना*--क्रि० प्न० [हि* | दे? 'दुखना' । 

दूखित'--दि ? [सं० दूषित] दे" 'दूषित' । 

दूखित*--वि० [8० दु दित] दे? 'दु खित । 

दूगज्ा।"--सक्ा ६० [ देश० ] एक प्रकार का बढा टठोकरा या दोरा । 

दूगला *--सद्ा ६० [ हि? दो+गला ] दे” 'दोगला' । 

दूगुर्ना - वि? [सं० द्विगुण | धुना । दुगुना । 

दूयू -सद्ठा ० [ देश" ] एक त्तरह का बकरा जो हिमालय फी तराई 
में होता है । 

दूज --सल्ला छ्ो* [ घें० द्वितीषा, प्रा० दुष्य, दुषज ] किसी पक्ष को 
टूसरी तिथि । दुइज । द्वित्तीया | 

मुद्दा ०-दज का चाँद होना ८ बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। 

कम दिखाई पडनचा । कम दशन देना ॥ 


दूजण' 


दूजणस)-छ्या ६० [ हिं*्दु ( ८दो ) +जन ] दो प्राणी । 
पत्ति पत्ती । उ०--उलग कहीय छट्द एकलां । दूजण सरिस 
कहूदइ घर घास ।--वी ० रासो, पु० ५२। 
दूजण *--सब्ा ६० [सं० दुज्जंन, प्रा० दुज्णण, दुजण] दे" दुर्जन । 
दूजा--वि० पुं० [ सं० द्वितीय, ४7 दुशष्य, दुइज ] दूसरा। प्रन्य ॥ 
द्वितीय । 
दूजी--सछा ल्ली० [देश०] घोड़ों का प्राभुषण विशेष । उ०--साखत 
पेसबद भ्रर पुजी। हीरन जटित हैकले दुजो ।--हम्मीर ०, 
पु० रे । 
दुजी *--वि० ब्ली० [6०] दे? 'दुजा'। उन्‍--(क) बोली मनुर बचन 
तिय दुजी ।--मानस, २२२१ । ( ख ) प्रब जिय घाह करो 
जनि दूजी । भ्रमहु न जग इच्छा तुव पूजी ।--शारतेंदु प्र, 
भा० ३, १० ६०७१ 
दुक-सद्या ६० [ सं० दंध या द्विधा ] १ दु,ख | कष्ठ । २ दुधिघा | 
सदेह । उ०--कघीर सोई सुरमा, मन से मंडे जूक । पाँघो इद्री 
पकरि के, दूरि करे सब दूक ।--कबी र सा ०सं०, पृ० २७ । 
दूमना--क्रि० प्र० [ सं० द्विधा, प्रा> दुज्का ] दुष्ट चितन करना | 
दुधिधा में पडना। उ०--बात भ्वर कछु प्परहि बूमे। 
झलप ज्ञान गुनि प्रनमन दूभी ।--चंद० ग्र०, पृ० १४५ ॥ 
दूमना(9[*--क्रि० झ० [छ० दोह्य, प्रा० दुज्म या हि दुहना] दे० 
दूध देना! । 3०--श्रेसी एकै गाह है दूफ्े बारह मास । सो 
सदा हुमारे सग है दादु प्रातम पास ।--दादू ०, पुृ० १०६ । 
दूडम, दृष्ठम--वि० [ सं० ] १ ब्यसनप्राप्त। पीडायुक्त । पीडित । 
२ जिसे ध्वस्त था दग्ध करना कठिन हो [को०] । 
दूढाश, दूयाश--वि" [ छ॑० ] दे दुद्म,' 'दृडम' (कोण । 
दूत- सच्चा पुं० [ सं० ] [क्षोौ* दूती | १ वहू मनुष्य जो किसी 
विशेष कार्य के लिये भ्रथवा कोई समाचार पहुँचाने या लाने 
फे लिये कही भेजा जाय। संदेसा ले जाने या ले प्लानेवाला 
मनुष्य । चर | बसीठ । 
घिशेष -प्रांचीन काल में राजाप्रों के यहाँ दूसरे राज्यों में घधि 
भोर विग्रह प्रादि का समाचार पहुँचाने या वहाँ का हालचाल 
जानने के लिये दूत रखे जाते थे। प्रनेक ग्रथों में योग्य दूतों 
के लक्षण दिए हुए हैं! उनके भनुप्तार दूव को यथोक्तवादी; 
देशभाषा का प्रच्छा जानकार, कार्यक्रुशछ, सहनणील, परि- 
श्रमी, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, मत्रणाकुशल भौर सर्वग्रुणसपष्न 
होना चाहिए। प्राजकऊुल एक राष्ट्र के प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्र 
मे स्थायी रूप से रहते हैं वे भी दूत या राजदूत ही कहलाते हैं । 
२ प्रेमी का सदेशा प्रेमिका तक या प्रेमिका का सदेशा प्र मी तक 
पहुँचानेवाला मनुष्य । 
दूतक -षड्ा पुं० [सं०] १. दूत । २ वह कमंचारी जो राजा की दी 
हुई भाशा का सर्वेसाधा रण में प्रचार करता है । 
दृत्तकत्व -सब्बा पूँ० [ सं० ]8 दूत का काम । २. दूतक का काम । 
दूतक्े--सद्या पुं० [ सं० दूतकर्मन्‌ ] संदेसा या खघर पहुँचाने का 
काम | दूत का काम | दूतत्व । 
दूतघ्नी--सप्ठा क्री० [ सं० ] गोरखमु डी । कदवपुष्पी । 


शदर३े९ 


दृदरे 

दूतता-सड्डा कौ? [ सं० ] दूतत्व । दूत का काम । 

दूतत्व-ठद्या पृ० [ त॑० |] दूत का काम । दूतता । 

दूतपन-सझ्म पुं० [ सं० दूत+द्वि० पन ( प्रत्य० )] दूत का 
काम । दूतत्व । 

दूतर(9र्घ--वि० [सं० जुस्तर, प्रा० दुस्तर दुधर | दे० 'दुश्तर' | उ०-- 

तासौ नद कहत सब ऊत्तर। म्रख जन मनमोहित दूतर ।--- 

नद० ग्र०, पु० १४४। 


दूवाबास--सप्ष पुं० [ सं० दूत + भावस ] वह स्थान जो किसी दूसरे 
राज्य या देश में रहनेवाले किसी दूसरे राज्य या देश के 
राजदूत या वारणिज्यदूत के प्रधिकारांतगेंत हो (प्र० एम्बैसी) । 
राजदूत या वाणिज्य दूत का कार्यालय । राजदूत या वाणिज्य 
दूत का निवासस्थान | कॉस्युलेट। जैसे,--(क) शघाई में 
रूसी दूतावास पर स्थानीय पुलिस ने चढ़ाई की शोर फितने 
ही प्रादमियों फो गिरिफ्तार किया । (ख ) महाराण जाऊं के 
पधारने पर रोम स्थित ब्रिटिश दुतावास में बड़ा प्रानंद 
मनाया गया । 

दूति-सझ्ा ख्री० [ छ॑० दुती ] दे” 'दुृतिका' । 

दूतिक्वा-सब्या ली? [ स॑० ] दूती । 

दूविरा--वि" [ सं० दुलत्तर ] जो कठिनाई से पार किया जाय। 
दुष्तर। उ०--भटहुँठ हाथ गल कंथा पाई। घचद सुर दोठ 
थेगली जाई । प्रहुँट कोटि दस धागा भरों। थरुर परसादे 
दृतिर तिरो |-ग्रोरख ०, पृ० २२० 


दूती--सच्ा औ० [सं०] प्रेमी का सदेसा प्रेमिका तक या प्रेमिका का 

सदेसा प्रेमी तक पहुँचानेवाली स्त्री। स्त्री श्ौर पुरुष को 
मिलानेवाली या एफ का सदेपता दुसरे तद्क पहुंबानेवाली स्त्री । 
कुटनी । 

विशेष--घाहि्य में दृतियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं-उत्त मा, 
मध्यमा भोर प्रषधमा । उत्तमा दूती उसे कहते हैं जो मीठी 
मोठी घातें कहकर भच्छी तरह समझती हो | मध्यमा दूती 
उसे कहते हैं जो कुछ मघुर भोर कुछ कद बातें सुनाकर 
प्रपना काम निकालना चाहती हो । फेवल कटु बातें कहकर 
प्रपना काम निकालनेवांली दूती को प्रपमा दूती कहते हैं। 
सख्ती, नतें की, दासी, संन्‍्यातिती, घोजिन, विंतेरिन, तंबोलिन, 
गंधिन भादि स्त्रियाँ दृुती के काम के लिये उपयुक्त सममी 
जाती है । 

पर्यौ०--धंघारिका । सारिका । दूतिका । कुट्टनी । 


दृत्य--सुज्चा पुं> [सं०] १ दूत का भाव । २. दूत का काम । 

दूदाँ--उच्चा पुं [हिं० दूध] दे” 'दूध!'। उ०--ले पाए दूद धौर 
तान भपने हमराह । कहे मैं खिज् पैगबर हूँ वल्लाह +-- 
दक्िखनो ०, पु० ३१५ । 

दूद्‌ू--सब्चा पुं० [फ़ा०] घुवाँ । भाप । बैसे, दूद कश । 

दूदछ'--सश्मा पुं० [सं० इ्वन्द ] दे? 'दुद' | उ०--चान्रक मुख मूदत 
नहीं दादुर दुदे देद। बिरहिन हिय खूदे सरी खूर्द रूचे 
लेइ ।--स० सप्तक, पृ० २६५। 


दृदकश उैकेईए 


दृदूकश--पंष्ठा ख्रौ० [फ़ा०] १६ धुप्रां तिकलने का मार्ग । वह छिद्र 
या नल जिससे धुरप्तां घाहर मिकल जाय। घुर्मांकश । 
चिमनी ) २ एक प्रकार फा दमकला जिससे धुर्पाँ पैकर 
पौधों में लगे हुए कीडे छुड्टाए जाते हैं । 

दृदुला--सज्ञा ६० [देश०] एफ प्रकार का पेड़ जिसे डडला कहते हैं । 

दूदुद्द॒ 9)"--सब्या ६० [सं० दुएडुम] पानी का साँप । डेडह्ा । (डि०)। 

दुदुह॒ 9 *--सष्षा पै० [सं० दुन्दुम] दे" 'दुदुम । 

दूध--स्ा (० [सं० दुरघ, प्रा० दुष्प] १ सफेद रग का वह प्रध्तिद्ध 
हरल पदार्थ जो स्तनपायी जीवो फी मादा के स्तनों में रहता 
है झौर जिससे उनके घच्चों का घहुत दिनों तक् पोषण होता 
है । पय । दुग्ध । 

पिशेष--दूध का स्वाद कुछ मीठा होता है धौर इसमें एक प्रकार 
की पिलक्षण हलफी गघ होती है । भिन्न भिन्‍न जातियो के 
प्राणियों के दूध फे खयोजक भंश तो समान ही होते हैं, पर 
उसके भाग में घहुत कुछ प्रतर होता है । एक ही जाति के 
भिन्‍म भिन्‍न प्राणियों प्रोर कभी फमी एक ही प्राणी में 
भिन्‍त भिन्‍न समर्यों में भी दूध के भाग में कुछ प्रतर होता 
है। दूध का एँ से छुड तक धंश जल होता है शौर शेष भाग 
प्रोटीन, घरवी, शर्करा श्रौर नमक झादि का होता है । दूध 
जब थोड़ी देर तक यों ही छोड दिया जाता है तथ उसकी 
परधी ऊपर भा जाती है धौर वही परिवर्तित होकर मलाई 
प्रोर मवखन घन जाती है। दूध में जब विशेष प्रकार की 
प्रोर उचित मात्रा में खटाई का अश्रथ मिल जाता है तब वही 
जमकर दही बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता 
है कि दूध में से जल भोर उप्तफे सपोजक प्रथ्न भ्रलग हो जाते 
हैं । इसे दूध का फटना कहते हैं । (मनुष्य जाति की) स्त्रियों 
के दूध से बहुत प्रधिक मिलता जुलता दूध गाय या भैंस फा 
होता है, इसी लिये मनुष्य बहुधा गाय या भैंस का दूध पोते, 
उसका दही जमाते, मिठाइयों के लिये खोभा या छेना धनाते 
तथा उसमें से मथकर मवखन प्रादि निकालते हैं। कही कही 
घकरी शोर ऊंटनी श्रादि फा दूध भी पीया जाता है। वैद्यक 
में भिन्‍न भिन्‍न प्राणियों के दूध के भिन्‍न भिन्‍न गुण बतलाए 
गए हैं। प्राजकल पाश्वात्य दिद्वानों ने दूध का विश्लेषण 
करके उसके सयोजक पदार्थों करे सबध में जो कुछ निश्चय 
किया है उसके धमुसार १०० श्रश दूध मे ८६८५ श्श पानी, 
४८ झ्श चीनी, २६ भश मेदा (मक्खन), ४० ध्रश फैप्तित 
धोर (डे फी) सफेदी स्‍श्लौर ० ७ प्रशण शनिज पदार्थ (घैसे 
छड़िया, फास्फरस धादि) होता है । 
मुहा?--दृघध उगलना & घच्चे का दूध पीकर कै कर देना | दूध 

उछालना > छोलते हुए दूध को ठढा फरने फे लिये कड़ाही 
प्रादि में से उसे बार चार किसी छोटे बरतन में निकालना 
धौर उसमें से घार बाँधकर कढ़ाई में दूध गिराना । दूध को 
ठढा करने के लिये बार बार उसे घार वॉधकर नीचे गिरावा । 
दूध उत्तरता 5 छातियों में दूध भर जाना। दूध झौर फाँजी 
सा मिलना 5 विरोध लिए मिलना । उ०-फ्रुछ न फल है 
दूध काँजी सा मिले । जो मिलें तो दूध जल जैसा मिले |-- 
पुभते०, पु० ६४ । दूध प्लोर चीवी सा मित्र घलनाऋदो 


दूध 


फा मिलकर धौर उत्तम हो जाता । उ०--नित्य नैमित्तिक 
व्यवहार में वे दोनों दूध भौर चीनी की तरह मिल घले 
थे ।-प्रेमघन*०, भा० २, पृ० २४४ | दूध प्लौर पलसा 
मिलना >"सम भाव से मिल्तना। प्मेद भाव से मिलना । 
उ०--मिल गए पर घाहिए फटना नहीं। तो परस्पर 
हो निछावर जो हिलें। फुछ न फल है दूध काँजी सा 
मिलें। जी मिलें तो दूध जल णैसा मिर्ले ।--चुभते०, पृ० 
६४॥ दूध का दूध धौर पानी का पानी फरना 5विलकुल 
ठीफ ठीक न्याय फरना | पूरा पुरा न्याय करना | ऐसा न्याय 
फरना जिसमें किसी पक्ष के साथ तनिक भी धन्याय न हो । 
जैसे,--झापने दघ का दूध घोर पानी का पानी फर दिया, 
नही तो ये लोग लड़ते लड़ते मर जाते । 3०--हम जार्ताह 
वह उधरि परेगी दूध दूध पानी सो पाती ।--सुर (शब्द०) । 
दूध फा दूध पानी था पानी द्वोना> सच झौर मूठ का खुल 
जाना । उ०-मगर छेर, प्रव तो दूध का दूध धोौर पानी 
फा पानी द्वो गया ।--सैर हु०, पृ० ४२। दूध का बच्चा ८ 
वह घच्चा जो फैवल दूध फ्ै ही ध्राघार पर रहता द्वो। धहुत 
ही छोटा गौर फेवल दूध पीनेयाला बच्चा। दूध का सा 
उवानन-शीधघ्र शांत होनेवाला फ्रोध या मनोवेग झादि। 
दूध फी मवखी  तुच्छ भौर तिरस्कृत पदार्थ । दूध की मब्ली 
की तरह निकालना या निकालकर फेंक देनाज-किसी मनुष्य 
को बिलकुल तुच्छ ध्ौर भ्रमावश्यक समझकर धपने साथ या 
किसी काये धादि से एकदम घलग फर देना | उत्त तरह प्रलग 
फर देना जिस तरह दूध में से मबखी घलग की जाती है । 
जैते,--राव लोगो ने उनको सभा से दूध की मबखी की तरह 
मिकाल दिया | उ०--मनस। धचन कमना धव हम कहत नहीं 
फछु राखी । यूर फाढि डारोधो ब्रजतें ज्यों दूध माक ते 
माखी ।--सूर (शब्इ०) । मुह से दूध की वू भ्राना"-पभमी 
तक बच्चा ह्ौर धनुमवहीन होना। विशेष प्रनुभव भोर 
ज्ञान न होना । दूध फे दाँत वे दाँत जो बच्चों की पहले 
पहल दूध पीने की प्रवस्था में निकलते हैं भोर छह सात वर्षों 
की भ्वस्था मे जिनक्रे गिर जाने पर दूसरे दाँत निकलते हैं। 
दूध के दौत न दूटना > भ्रमी तक बच्चा होना। ज्ञान भौर 
झनुभव न होना । णैसे,--धमी तर तो उसके दूध के दाँत 
भी नही टूटे हैं, वह कया मेरे सामने वात करेगा । दूध दुहता ८ 

स्तमो को दवाकर दूध की धार निकालना | दध देना धपने 
स्तनों में से दृष छोड़ना । ध्पनी छातियों में से दूध निकालना । 
जैपे--उनकी भैंस ८ सेर दूध देती है। दूध चढ़ना- 

(१) स्तन से निकलनेवाले दूध की मात्रा का कम होना । 

णैसे,---.इघर कई दिनो से इसकी मा का दूध घढ़ गया है । 

(२) स्तन से निकलनेवाले दूध की मान्ना बढ़वा। दूध 

चढाना ८ दुहते समय गाय का प्रपने दूध को स्प्न्रों मे ऊपर 

की ध्ोर खींच लेना जिससे दुहनेवाला उसे खींचवकर वाहर न 

सिकाल सके । ( प्रायः गाय भैंसे प्रादि प्पने वछड़ो के लिये 
स्तनों मे दूध घुरा रखती हैं, इसी फो दूध चढ़ाना कहते हैं ।) 

छठो का दूध याद प्लाना>दे० छठी के मुहा०। दूध 

छुडाना ८ बच्चे की दूध पीने की प्रादत छुड़ाना। किसा फो 


दधचढ़ी 


दूध छोड़ने में प्रवुत्त करना । दूध डाखना ८ वच्चों का पीए 
हुए दूध की के कर देना। दूध तोडना>” (१) गाय 
प्रादि का दूध देना बद या कम कर देना। (२) 
गश्म दूध को ठढ़ा करने के लिये हिलाना या घेघोलना । 
द्थों नहाप्रो पूतों फशोौ5घन भौर सतान की पृद्धि हो। 
संपत्ति श्रोर संतान खूब घढ़े ( झ्ाशीर्वाद ) | दूध पिलाना ८ 

बालक का सुहू स्तन के साथ लगाकर उसे दूध की घार 
छीचने देना | दूध पीठा बच्चा > गोद का बच्चा | बहुत छोटा 
बच्चा । दूध पीनार- स्तन को मुह में लगाकर उसमें से दूध की 
धार खीघता । स्तनपान करना । किसी 'वीज का दूध पीता ८ 

( किसी चीज का ) ऐसी दशा में रहना जिसमें उसके नष्ट होने 
प्रादि का सटठका न रहे | णैले,--भाप घबराइए नहीं, झापके 
रुपए दुघ पीते हैं। दूध फटना ८ खटाई धादि पढ़ने के कारण 
दूृघ का जल धलग भौर सार भाग था छेना घलग हो जाना। 
दूध बिगड़ना । दूध फाड़नार- किसी क्रिया से दूध का पानी 
झोर छेना या सार भाग प्रतग झलग करना । दूध भ्रढ़ानार- 
दुघ छुटावा । बच्चे की दूध पीने की झादत छुड़ाना। 3०-- 
दूध बढ़ाने के पीछे गंगा जी ने दोनों लड़के वालमीक जी को 
सौंप दिए ।--सीताराम ( शब्द० )। (स्तनों में ) दूध मर 
प्राना- बनने की ममता या ह्नेह के कारण माता के स्तनों 
में दूध उतर भाना । साता का प्रेम बढ़ता । 


२ प्रनाज के हरे बीजों का रस जो पीखे से जमकर सत्त हो 
जाता है । 

मुहा०--दूप पड़ना र भनाज में रस पशना। भनाज का तैयारी 
पर झाना । 


३. दूध की सरह का वह सरल पदार्थ जो झनेक प्रकार के पोौर्षों 
की पत्तिपों भ्लौर डठलों में रहता भौर उनके तोड़ने पर 
निकलता है । जैप्ते, मदार का दुध, बश्गद का दूध । 

दूधचढ़ो --वि० ज्ञी* [ हिं० वृष +चढ़ता ] दूध देने में बढ़ी हुई। 
जिसके स्तनों में दूध पू् की प्रपेक्षा बढ़ गया हो । उ०--गैयाँ 
गती न जाहि तदरि सब बच्छ बढ़ीं । ते धर्राह जमुन के कच्छ 
दूने दूध घढ़ीं ।--छुर ( शब्द» ) ! 

दूधपिलाई --सक्ष की* [ हि दृुध + पिलाना ] ह दूष पिसतानेवाली 
दाई। २. ब्याह की एक रस्म जिसमें बारात के समय बर के 
घोडा या पालकी शादि पर चढ़ने के पूर्व माता वर को दूध 
पिलाने की सी मुद्रा करती है (३ पह धत था नेग जो माता 
को इस किया के बदले में मिलता है ! 

दूधपूव--सक्षा पु [ हिं० घूध +पृत्त (पुत्र) ) धन पोर संतति। 
उ०--दूधपूत की छाँट्री श्रास ' गोधन भरता करे निरास। 
साँचे छ्वित हरि सों कियो |-- पुर ( शब्द» ) । 

दूधफेनी!--सछा 'औ० [ सं० दुग्घफेनी ] एक प्रकार का पौधा जो 
दवा के काम में भ्राता है । 


दुधफेनी छक्का क्षो* [ हिं० दूध + फेनी ] फेशी ताम का पकवान 
जो मैदे का बना हुप्ा भौर सूत के सच्छों के रूप में होता है 
धोर जो दूध में पद्धाकर लागा जाता है । 
३१४ 


२३४१ 


वूधिया* 


दूधबहन-सड़ा त्ली ० [ हि दृ४+बहन ] ऐसी बालिका जो किसी 
ऐसी स्त्री का दूध पीकर पतली हो जिसका दुध पोड़र पोर 
कोई बालिका या बासक भी पत्ता हो । 

विशेष--जब कोई क्री किसी दूसरी छी की बालिका को क्‍्पता 

दूध पिलाकर पालठी है तब वहू बालिका उत्त पहुी स्तीके 
लड़कों या लड़कियों की दृूधबहन कहलाती है। 

दूधभाई--सब्ा प० [ हिं० दृध+भाई ] [ स््री० दुधबहिन ] ऐसे दो 
बालकों में से एक जो एक हो स्रो के स्तन का दूध पोकर बसे 
हों पर जिनमें से कोई एक दूसरे माता पिता से उत्पन्न हो । 

विशेष -णब कोई ली किसी दूसरी स््रोके अआसक को प्रपना 

दूध पिलाकर पाष्तती है तब उन दोनों जियों के बालक 
परस्पर दूषधमाई कहनाते हैं । 

दूधमलाई--सपझ कौ* [ हिं० दुध + मसाई ] एक प्रकार की बूटीदार 
मलमल | 

दूधससहरी--संब्रा ली» [ दि दूष+ मपहरी ] एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा । 

दूधमु द्वा--वि" [ हिं० ट्रप + मोह ] जो भ्रभी तक माता का दूध 
पीता हो, प्रववा जिपके दूध के दाँत प्रमी न टूटे हों । छोटा 
बच्चा | बालक | 

दृधमुख--वि" [ हिं० दृष-+सं० मुख ] छोटा बच्चा। भासक। 
दुधमु ह. । उ०--नताय करहु बालक पर छोहू । सुष दुघमुख 
करिय न कोह ।--तुलसी ( शब्द» )। 

दूधराज--पहा पुं० [ देश० ] १. एक प्रकार की बुधबुल शो मारत, 
प्रफगानिस्तान, तुर्िस्तान में पाई जाती है | भारत में यह 
स्थिर रूप से रहती है। इसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। 
२ एक प्रकार का साँप जिसका फन बहुत बडा होता है । 

दूधवाल्ला--पक्ष ६० [ हिं० दूध + वाला ( प्रत्य० ) ] [ श्री दूध- 
वाली ] दूध बेचनेवाला । खाला। 

दूधसार--सझा ६० [ हिं० दूध+सं० सार ] एक प्रकार का केला । 

दूधहंडी--सझ्या खी* [ हि दूध +हुडी ] मिट्टी की वह हाँड़ी जिसमें 
दूध रखकर झांग पर पकाते हैं। मेटिया । 

दूधा--सशा ९० [ हिं? दूध ] ! एक प्रकार का घान जो प्रगहन 
के मद्दीने में तैगार हो जाता है भौर जिपका चावल यर्षों 
तक रह सकता है । २ भ्प्त के कष्चे दानों में का रस जो 
दूध के रग का होता है | 

दूधाधारीई--वि० [हिं* दूध + सं० प्राहारी या भाधारी ] दुग्घाहारी । 
दूष मात्र पीकर रहनेवाला । 

दूधाभातो--सद्या जी० [(िं० दूध + भात] विवाह की एक रसम जिसमें 
वर झोर कन्या दोनों प्रपने भपने हाथ से एक दूसरे को गूघ 
झोर मात छिलाते हैं। यह रसम विवाह से बौपे दिन 
होती है । 

दूधाद्वारी -वि० [ हिं* ] दे? 'दृघाघारी' । 

दूधिया'-वि* [ हिं० दुध+इया ( प्रत्य० ) ] १. दृढ संबंधी । 
जिसमें टूघ मिला हो धथवा जो दूध से बना हो। बैते 
दूधिया माँग । २ दूध के रंग का । सफेद | श्वेह । ३. कर्क 


दूधिया' 


होने के कारण जिसके झ्रदर का दूध प्रभी तक सूखा न हो । 
भैसे, दूधिया सिधाड़ा । 

दूधिया*--पंक्ष पृं० १. एक प्रकार का सफेद बढ़िया भौर चमकीला 
परथषर जिसकी गिनती रत्नों में होती है । 

विशेष--फरमी कभी इसके रग में फुछ लाली, भुरापन या हरापन 
भी रहता है । इसमें रेत का भाग झ्ृधिक रहता है भोर कुछ 
लोहा भी रहता है। यह कई प्रकार का होता है धौर हसमें 
घृपरछाँदद की सी चमक होती है। भंगूठियों में इसका नग जड़ा 
जाता है। 

२३ एक प्रकार का सफेद, घटिया मुलायम पत्थर जिसकी प्यातियाँ 
प्रादि घनती हैं जिन्हें पथरी कहते हैं। ३ एक प्रकार का दलुवा 
सोहन जो दूध मिलाने के कारण कुछ नरम हो जाता है 

दूधियाक॑जई--४ंशा ६० [हिं० दूधिया + कंजई] दे० 'दुधिया फजई/ । 

दूधियाखाकी--सछ्या ६० [ ह« दूधिया+ खाकी ] सफेद राख का 
सा रग । 

वृधियापत्थर--सश्षा ६० [हिं० दूधिया + पत्थर] दे? 'दुधिया! । 

दूधियाविष--पंक्ष पूं७ [ हिं० दृधिया+सं० विष ] तेलिया विष । 
मीठा जहर । 

दूधी---पंशा ली* [ हिं० दुद्धी ] दे? 'दुद्धी' । 

दून--र्क्षा क्षी० [ हिं० दूना ] १. दुने का भाव | 

मुद्दा०--दून की लेना या हाँकना--बहुत बढ़ चढ़कर बातें 
करना । प्पनी शक्ति के वाहूर की या प्रसंभव बातें कहना । 
डीग मारना । शेली हाँकता। दून की सूकना ८ प्पनी घक्ति 
के धाहर की बातें सुमना । बहुत बड़ी या प्रसंभव बात का 
ध्यान में भ्राना । 

२ जितना समय लगाकर गाना या बजाता झ्ारभ किया जाय 
उसके झ्ाघे समय में गाता या बजाना। साधारण से कुछ 
जल्दी जल्दी गाना । 

दुन-वि० [ हिं० दूना ] दे” “दूना! 

आकर [प० द्रोणि] दा पहाड़ों के बीच का मैदान | तराई। 
घाटी । 

दूनर(७---वि० [ सं० द्विनम्र ]जो लचककर दोहरा हो गया हो। 
उ०--दतनि प्रधर दाबि दूतर भई सी धापि लौप्तर पोस्‍धर 
फै घूनर निचोरे है ।--पदुमाकर प्र ०, पृ० ८२ । 

दुूनसिरिस--संडा पूं० [ देश” ] सफेद सिरिस का पेड़ जो बहुत 
ऊंचा होता है भौर जल्दी बढ़ जाता है। 

विशेष--इसकी छाछ हरापन लिए सफेद झोर हीर को लकड़ो 
सूरी, चमकदार प्लौर सजबूत होती है। तौल इसकी प्रति 
घनफूट १५ से ३०- सैर तक होती है। इसकी लकड़ो से 
ईछ पेरने का कोल्हू, मुसल, पहिए, चाय कै सदूक भौर 
सेती के धोजार बनाए जाते हैं । इमारत भौर पुलों के 
काम में सी यह प्रात्ती है झ्लौर इसका फोयला भी बनाया 
जाता है। इसमें से तेल बहुत निकलता है भोर इसके 
फूल बड़े सुगंधित होते हैं। हिमालय पव॑त पर यह थोड़ी 
ऊंचाई तक होता है । . 


रश४२ 


दूबर 


दुना--वि० [ स॑० ट्विगुण ] [ थि० ख्री० दूनी ] दुगुया। बोबद। 
दो बार उतना ही | णैसे,--यह दूमी भौकट का काम है। 
उ०--भधस कस कहहु मानि सन ऊना | सुखु सोहागु तुम्हु 
कहूँ दिन दूना ---मानस; ३ । २१ । 

मुहा०--दिल दूना होना-मन में खूब उत्साह भोौर उम्रग होना । 

दिन दूना रात चौगुना होना ८ दे? 'दिन' के मुद्दा ० । 

दूनियाध--सद्या क्री* [ प्र० दुनिया ] दें" 'दुनियाँ। ४०-- 
दुनिया दुश्मती सुमति ते दीछुडी, धध घोखा किया कुमति 
वानी ।--करबोर रे०, पृ० ८५ । 

दूर्नों -वि० [ प्रा० दोश्णि, दोन्नि ]'दोनों | 3०--ब्रिप्र साप ते दूनों 
भाई । तामस प्सुर देह तिन्‍्ह पाई (--मानस, १६१२२ ॥ 

दूनौ(9*--वि० [ प्रा० दोरिण ] दे” 'दोनों” । 

दूनौ--वि० दे० 'दूना! । उ०-जु कुछ जन्म उत्सव में कीनो। 
ध्रजपति तातें दूनौ दीनी ।--नंद० ग्र ०, ६० रे८४ । 

दुप(39)--वि० [ सं० दूध्र ] पुष्ट। बलवान। 5०--उपज्यौ प्नस 
प्रनपम रूप । नहिं भाकृति प्रवर नर दूप ।--पृ० रा०, १। 
२५७ । (ख) सुपर घद्रगुपत सम चद रूप । प्रतापसिह प्रारेन 
दूप ।--पु० रा०, १। २८७ । 

दुप्र--वि० [पं०] शक्तिमानु । बलवान [को० | 


दूव--संडा ख्री० [ सं० दूर्वा ] एक प्रकार की प्रसिद्ध घास जो पश्चिमो _ 
पंजाब के थोडे से बलुए भाग को छोडकर समस्त भारत में 
झौर पहाड़ों पर भाठ हजार फुट को ऊंचाई तक बहुत प्रधिकता 
से होती है । धोदी धास । हरियानी ॥ 

घिशेष--यह सब तरह की जमीनो पर भौर प्रायः सब ऋतुप्ों 

में होती है भौर बहुत जल्दी तथा सहज में फैन जाही है । 
इसकी बाहरी गाँठे जहाँ जमीन से छू जाती हैं वहीं जम जाती 
हैं प्रोर उनमें ली भोर बहुत पतली पत्तियाँ निकलने लगती 
हैं। गाएं भोर घोड़े इसे बड़े प्रेम से खाते हैं ध्लोर इससे उनका 
घल खूब घढ़ता है। गाएँ भोर भेें भादि इसे खाकर सूद 
मोटी हो जातो हैं भोर प्रधिक दूध देने लगती हैं। यह सुखा- 
कर भी बरसों रखो जा सकती है। जिस स्थान पर एक बार 
यह हो जाती है वहाँ से इसे बिलकुल निकालना बहुत कठिन 
होता है। यह साधारणुत तीन प्रकार की होती है, “हरी, 
सफेद भौर गाँडर [ दे 'गाँडर' २ ]। वैद्यक में दूध को 
साधारणत फसैली, मधुर, ध्ोतल धोर पित्त, तृषा, प्ररुचि, 
दाह, मूर्न्छा, कफ, सृतवाघा भौर श्रम को दूर करनेवाली 
कहा है | हिंदू लोग इसका व्यवहार लक्ष्मी भोर गरोश भादि 
के पूजन में करते प्लौर इसे मंगलद्र व्य मानते हैं । 

दूबदू--क्रि० वि० [फ्रा०] सामने सामने । मुकाबले में । प्रामने सामने । 
मुद्दा मुह । पैसे,---जबतक उनसे दूबदू बातेंन हों, ठबतक 
इस विषय में फुछ नहीं कहा जा सकता । उ०--करे गुफ्तगु 
उनसे जो दूबदु | मती सारे उनके न कोई भ्रदू ।“कंबीर म०, 
पृ० १२२॥ 

दूयर[--वि० [ सं० दुबंल ] [ वि» ख््री० दुबरि ] दे* 'दूबरा। 
उ०--तुया ध्लुन सु दरि प्रति मेल दूबरि ग्रुनि ग्रुनि प्रेम 
तोहरि ।--विद्यापति, पू ० १३६ 


दूबरा 


दूबरा(छ४--वि* [ सं० दुर्बंल ] [ वि* स्त्री० दबरी ] १ दुशला। 
पत्ता ॥ क्षीण । कृष | 5०--वहू दूबरी होत बयों यों जब 
मुकी पास | ऊतर कह़घो ने वाल मुख ऊँचे ले उसास ।-- 
मति० प्र ०, प० २६६ | २. कमजोर । मिबंल | नाजुक । 
उ०-बहुत दिन के दूबरे ये कहाँ लाँ बिलसाहि ।--घनानद, 
पू० ४७५ | ३ दमैल | दीन | उ०--श्री हरिदास के स्वामी 
प्रयाम कुजविहारी कर जोरि मौन हे, दूवरे की राधी खीर 
कहो कोने खाई है 7--हरिदास (शब्द०) | 
दुबक्ञा।--वि० [ सं" दुबंस ] दे० दुबला'। 
दूधा-संक्ष स्री० [ हि० दूर्वा ] दे” दव' । 
दूविया--वि० [ हिं* दूब+ हया (प्रत्य०) ] एक प्रक्नार का रग 
हरी धास का सा रग | 
दूजे--सशा पुं० [ ४० ट्विवेदी ] हिवेदी ब्राह्मण । 
दूृभर--वि« [ सं० दुर्मर (जिसका निर्वाह फठित दो ) ) जिसके 
करने में बहुत फठिनता हो । कठिन । मुश्किल | दुःसाध्य ॥ 
णैप्े,--इस दोपहर को तो उनके यहाँ जाना वहुत दूमर 
मातुम होता है। उ०-कहीं मुझको स्थान एक तिल, जहाँ 
भी गया दूभर, भिलधिल। दया दृष्टि ही जो उभरा दिल, 
छोड़ों वे जो कड़ियाँ ली थी ।--पभ्रारापना, पृ० ८१ | 
दूमणा[--वि* [ सं० दुर+ मन, प्रा० दुम्मण ] [ वि० क्ली० दूधणी ] 
उदास। खिननमन। उ3उ०--मालवणी मनि दूमणी, पश्रावी 
बरग विमासि । रहवारी पूछी करी, भाई करहा पासि ।-- 
ढोला*, दू० १०२।॥ 
दूमना(पु|--क्रि० भ० [० द्रुम] हिलना । डोलदा । 5०--दूमें द्रम 
डार हार मूर्मे पिक बश्जोर धू्में घतघोर मोर जुर्म घहुं प्रोर 
टेरि टेरि ।--दीन० प्र०, पु० ४१ | 
दूमा--सप्ता ६० [०] एक प्रकार फा घमड़े का छोटा थेल्ता जिसमें 
तिब्बत से चाय भरकर प्राती है। इसमें प्राय। तीन सेर तक 
भधाय प्राती है । 
दूमुद्दों।+-वि० [ हि० दो+ मुंह ] दे" 'ुमूहा' । 
दुयन--सढ्ा पुं० [से०] ज्वर | त्ताप [कोग॥ 
दूरंदेश--वि० [फा०] भागापीछा सोचनेवाला । दूर तक की बात 
विद्यारनेवाला । होशियार | प्रप्रशोची । दूरदर्शो । 
दूरंदेशी--घंध्रा खी० [फ़ा०] दूर फी बात पहले से ही सोच सेना । 
दूरदशिता । 
दूर--क्रि० वि० [ सं०, मि० फा» दूर ]) देश, काख था संवंघ प्रादि 
के विचार से बहुत भंतर पर । बहुत फासले पर। पास या 
निकट का उलटा । जैसे, -[ के ) वे टहसते टहलते बहुत दूर 
घले गए। (सत) भाप दूर से ही रास्ता बतलाना खूब 
जानते हैं। ( ग) सभी लड्के की शादी बहुत दूर है। ( थ ) 
हमारा इनका घहुत दूर तक का रिश्ता है। (& ) दिल्सगी 
करते करते वे बहुत दूर तक पहुँच गए, बाप दादे हक 
की गालियाँ देने सगे । 
मुददा०--दूर करना ८ (१) भलसग करना | जुदा करता । प्रपने 
पास से हूटाना । (२) ने रहने देवा । मिटाना । चैसे,---(क) 
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दूरद्शकर्यंत्र 


कपड़े का धम्य दूर कर दो 7 ( ख ) दो बार दफ़े भागे जाने 
मे तुझहारा डर टूर हो जायगा। दूर की कोड़ी साता ८ दूर 
की सु | कल्पता की उड़ान। 5०--वर्षोकि बहु भी बहुद 
दूर की कौड़ी साया है ।--प्रे मबन०, भा० २, १० २२७।॥ 
दूर की सुझाना ८ भनुपस्थित या मविध्य की कखक दिछाना । 
छ०--सू मकर सूकता नहीं जितको ने उन्हें दूर से सुमाते। 
हैं ।--चोखे ०, पृ० ३८ दूर की घुकना ८ प्सबद्ध बाठ कहना । 
उ०--बरफ नहीं एक वह लाप्रो सल्लिया इनझक्ैे लियेबरफ 
लाप्ो | क्‍या दूर की घूकी है (--फिसाना०, भा० ३, पु 
३१। दूर क्यो जायें या जाइए--प्रपरिण्ित पा दूर का 
ध्ष्ठांत न सेकर परिथित पभ्रौर निकटवासे का ही विचार 
करें। जेसे,--दूर क्यों जायें भपने झपने पड़ोतों की ही बात 
लीजिए। दूर दूर करनार-पास न पाने देना | भत्यंद घुसा 
धोर तिरस्कार करना । दूर भागना या रहना 5 बहुत घुणा 
या तिरस्कार के कारण बिसकुल प्रलय रहना । बहुत बचता । 
पास न थाना । णैसे,--हम तो ऐसे छोगों से सदा दूर भागते 
( या रहते ) हैं। दूर रहना--कोई संबंध न रखता । बहुत 
बचना । णैप्ते--ऐसी बातों से जरा दूर रहा करो। दूर 
द्वोना ८5 (१) दृट जाना | भलग हो जाना | छठ जानता । (२) 
मिट जाना । नष्ट हो जाना | ने रहना । दूर पहुँचना ८ (१) 
साधन या सामध्यं फे बाहर । शक्ति प्रादि के वाहुर। (२) दूर 
की बात सोदना । बहुत बारीक यात घोथना | दूर को बा6 रू 
(१) थारीक बात । (२) कठिन या दुःसाध्य बात । (३) बहुत 
धागे चलकर प्लानेवाली बात । प्रनुपत्यथित बात । दूर की 
कहना 5 बहुत समझदारी की बात कहना। दुरदशिता की 
बात कहना | 

दूश--वि० जो दूर हो। जो फासले पर हो । जैसे, दूर देश । 

दुरअंदेशी--घंक्ष ज्री० [फ़ा०] दे” 'दुरदेशी!। उब्--मनुष्य के मन 
में जो धृत्ति प्रबल होती है वह उसी के भनुसार काम किया 
चाहता है प्रोर द्र्प्रदेशी की सद बातों को सहुसा भूल जाता 
है ।--श्रीनिवास पग्र'०, पु० २२६ । 

दूरग;+)--सब्ा ६० [ स॑० दुर्ग ] दे? 'दुरगं!। उ०--पाई फेंकण घिर 
बंधीयों मोड़ | प्रघम पयाणउ” दूरग घीतोड़ ।--दी ० शहो, 
पृ०१२॥ 

दूरग -वि० [ स॑ं० ] दूर तक जानेवाला । दूर तक गया हुप्ा । 

दूरगामी --वि? [ ४० दूरगामिन्‌ ] ुर तक बलनेवाला । 

दृश्महण--उड्ा ६० [सं० ] टूर की ( धतीत या भविष्य को ) 
वस्तु देखने की शक्ति [को०॥ 

दूरत:--क्रि० बि० [ 8६० दूरतस्‌ ] टूर से ही [से । 

दूरता--संदा री० [ (० ] दे० 'दुरत्वा 

दूरत्व---एंक्ा पुं० [ सं० ] दुर होने का भमाव। घतर। दूरी । 
फाससा । 

दूरदर्शक!--बि० [ सं ] दूर दरू देखनेवासा। 

दूरद्शंक -छछ पै० पंडित । बुद्धिमाद्‌ 

दूरदर्शकयंत्र--प्रदय ६० [ घ॑ं> दूरइशंक -- पन्‍तर ] दूरबीन नाम का 
यत्र जिसठे बहुत दुर की चीजे ।दअआाई पडठी हैं। 


इरदरोल 


दूरवशेन--पंका ६० [सं० ] १ गिद्ध। २' विद्वान । पष्ठित । है 
समझदार | ४ दूरबवीन । 
दूरदर्शिता-सक की? [ सं० ] दूरकी बात सोचने का ग्रुण। 
दूरंदेशी । 
दूरदर्शी)--सझ् पुं० [ सं० दूरदशिन्‌ ] ६ पडित।२ पृप्न । गीघ | 
दूरंदर्शी--वि बहुत दूर की बात सोचने या समभनेवाला। जो 
पहले से ही बुरा भला परिणाम समझ ले। श्रग्गमशोदी | 
दूरदेश । 
दूरहकू--वि०, पक्ष ६० [ सं० ] दे? 'दूरदर्णी' (कोण । 
दूरर॒ष्टि--संध्षा खी* [ सं० ] भविष्य का विचार | दूरदशिता ॥ 
दूरदेशी । 
दूरनिरोक्षण--संज्ष ६० [ सं” | व्रवीत नाम का यत्र । 
दूरपाव--वि० [ सं० ] दूर से भ्ाने के कारण थकी (सेना)। विशेष 
दे० 'तवागत' 
दूरबा(9!--घंग्रा ६० [ सं० दूर्वा ] दे० धदूर्वा 
दुरबीन--धक्ष ६० [ फ़ा० ] दूरबीन नाम फा पंत्र जिससे बहुत दूर 
तक की पी साफ साफ दिखलाई पढती हैं । 
विशेष--यह्‌ यत्र एक गोल नख के प्लाकार फा होता है जिसमें 
प्राये भौर पीछे दो गोल शीशे लगे होते हैं। भागेवाले शीशे 
को प्रधाव लेंस भौर पीछेवाले घोशे को उपनेत्र या चक्षुत्तेंस 
कहते हैं। प्रधान लेंस प्रपने सामनेवाले पदार्थ का प्रतिविद 
प्रहणा करके धपने पीछेवाले लेंस पर फेंकता है भोर पोछे 
वाला लेंस या उपनेत्र उस प्रतिबिब को विस्तृत करके प्राँखों 
के सामने उपस्थित करता है। प्रावश्यकतानुसार प्रधान लेंस 
धागे या पीछे हटाया बढ़ाया भ्री जा सकता है। दर्शनीय 
पदार्थों की भाकृति की छोटाई या घड़ाई इन्हीं दोनों लेंसों 
की दूरी पर निर्मर रहती है। कभी कभी दोनों प्राँखोंपे 
देखने के लिये एक ही तरह के दो नलों को एक साथ जोड़ 
: कर भी द्रबीन बनाई जाती है। 
दुरधीस का प्राविष्कार पहले पहल हार्लेंड देश में सत्रहवीं शतान्दी 
के प्रारभ में हुआ था। एक धार एक चश्मेवाला प्रपनी 
दुकान पर यैठा हुआ काम फर रहा था। इतने में उसकी लड़की 
सहसा चिल्ला उठी कि देखो वद्द सामने का बुर्ज कितना पास 
भ्रा गया । चश्मेयाले ने देखा कि उसको लड़की दोनों शीशों 
को प्रागे पीछे रखकर देख रही हैं। जब उसने भी इसी 
प्रकार इन शी्शों को रखकर देशा तब उसे उसका उपयोग 
जान पड़ा । इसके उपरांत उसने प्रनेक प्रकार की परीक्षाएँ 
करके कुछ सिद्धांत स्थिर किए झोर उन्हीं के भनुसार दूरवीन 
का प्राविष्कार किया । उसके कुछ ही दिनों कै उपर्रात 
प्रसिद्ध ज्योतिषी गेलीलियो ने भी स्वतत्र रूप से एक प्रकार 
की दूरयीन का भाविष्कार किया था। तब से दूरबीन बनाने 
के काम में घरावर उम्तति होती प्राई है। भ्राजकल दूरबोन 
का उपयोग सेर के लिये; दूर के भ्रच्छे भच्छे दश्य देखने, 
ग्रुदक्षेत्र में शत्रुझों की सैमा भ्ावि का पता लगाने शोर 
ह्राकाशीय तारों प्रादि को देखने में होता है। प्राकाश के तारे 


रहेडड 


दूरेवर 


प्रादि देखने के लिये भाजकल की वेधणालाधों में जो दूरबीनें 
होती हैं वे बहुत ही भारी होता हैं। उनके नलों को सबाई 
सात फुठ तक औौर व्यास तीन फुट तक होता है । 

२ छोटी दुरबीन के भाकार का लड़कों का एक खिलौना जिसमें 
एफ भोर शीशा लगा रहता है भौर जिममें ध्रांख लगाकर 
देखने से रग बिरगे फूल प्रादि दिखाई देते हैं। 

दूरभमिन्न--वि० [तं०] भत्यधिरु पझ्ाहृत । बहुत घायल [को०। 
दूरमूल-- सपा ६० [मं० ] मृण । 

दूरयायो--वि? [ छ॑० दुरयायित्‌ ] दुर जानेवाला । दूरगामी [खेल । 
दूरवर्ती--वि० [ सं० दूरवतिनु | दूर का । दूरस्थ । जो दूर हो । 
दुरबरत्रक- वि» [ छ॑० ] निव॑स्त्र । नग्ब [की०] । 

दूरवासी--वि० [ घछ॑० दूरयाध्तितु ] दूर का रहनेवाला [कोण । 


दूरघीक्षण--सद्वा ३० [ सं० ] दूरबीन । 

दृरवेधी-वि० [ स॑० दूरवेधिनु ] दूरसे मारनेवासा। दूर ही से 
सक्ष्य पर प्रहार फरनेवाला [क्रे०-] | 

दृरस्थ--वि० [ ४० ] जो दूर हो । दूर का । समीपह्य का उसठा। 

दूरस्थिव--वि० [ सं० ] 'दे० “दूरस्थ' । 

दूरातरित--वि० [ सं० दूरान्तरित ] दूर रहनेवाला [कीनणु। 

दूरागत-वि० [सं०] दूर से भाया हुप्रा। उ०--भ्राज किसी के 
मसले तारों को वहू दुरागत भकार ।--यामा, पु० १४। 

दूरातू--क्रि० वि० [पस्त०] दूर से |को० । 

दूरान्वय--चझ्ठा [सं०] विशेष्य विशेषण, कर्ता क्रिया ध्लादि का इतनी 
दूर होना जिससे प्रयंध्यवित में वाधा पड़े। काव्य का एक 
दोष कोण] 

दूरापात--उफ्ा पुं७ [ सं० ] वह प्रसत्र जिससे दूर से फरेंककर 
मारा जाय । 

दूरारूढह--वि० [ सं० दूराख्ठ ] १ गद्दरा। २ बद्धमुल । ३ तीज | 
४ दूर पहुँचा या चढ़ा हुमा [को०] | 

दूरि(9'- वि० [ सं० दूर ] दे० 'दूर' | ३०-- भगति पत्छ हठ नं 
सठताई । दुष्ट तक सघ दूरि बहाई ।--मानस, ७। ४६॥ 

दुरिट्ठ|ं-- वि० [ सं० दूरस्थित, श्रा० दूरिट्रु ] दे” दूरस्‍्थ'। पृूगल 
पियल राठ, नल राजा नरवरे नयरे। प्रदिठा दूरिद्ठा ये, 
सगाई दईव सयोगे ।--ढोला०, दू० ६ । 

दूरी'--सब्चा स्वी० [ हिं० दूर+ई (प्रत्य०) ] दो वस्तुप्रों के मध्य 
फा स्थान । दूरत्व । भतर। फासला। बीच । प्वकाश | 
जैसे,--जरा इन दोनों खभों के बीच की दूरी तो नापो। 

दूरी ---संज्ा क्वी० [ देश० ] क्लाकी रग फी एक प्रकार को लवा 
( चिड़िया ) + 

वूरीकरणु--सद्या पुं० [ सं० ] दूर करना । दूर हटाना कोण । 

दूरढा---सक्ा एं० [सं०] वैद्यक फे घनुसार एक प्रकार का क्षुद्र रोग । 

द्रेश्रमसित्र-सब्ा पु० [ सं० ] उनचास मझतो में से एक सरुतु 
का नाम । 

दूरेचर--वि० [सं०] १. दूर रहुनंवासा । २ दूर दूर बूमनेवाला [के | 


द्रेरितेषय रेकड५ दूषीविष 
द्रेरितेष्तण-वि० [ स्त० ] ऐंचाताना को०) । किसी पर दोपारोपण करे । उ०-प्ुसे दरिद्र दूषक भरे 
दुरेश्रद्ा--वि० [[ सं० दुरेश्रवस्‌ ] जिसका यश दूर तक सुनाई पढ़े । तिनहूँ सौँ जो कहत घन, घिक्रकार जनम या प्रधम को सदा 
बहुत प्रसिद्ध । ॥ सवंदा मलिन मन ।--म्नज प्र०, पृ०. ११२। २ वह जो दोष 
दूरोह--सछा १० [सं०] प्ादित्यलोक जहाँ चढ़कर जाना उत्पन्न करे । दोष उत्पन्त करनेवाला पदार्थ । 
झसभव है । दूषक --वि०- १. दोषजनक । बुरा । २० दोष करनेवाला । भ्पराधी । 


दुष्दोहणए--सक्ष पुं० [ सं० ] सूर्य । 
दूयें--सक्षा पं० [ सं० दूय्यें ] १. छोटा क्र | २ विष्ठा। 
पुरीष । मस । 
दूवो--धद्या खी० [ सं० ] दूध थाम की घास | 
विशेष--दे” 'दूब' । 
यौ०--दूर्वाकुर->दून का नवीन, कोमल, भागे का भंलुवा 
दूबत्ती--सद्या स्री० [ सं० ] भागवत के पनुसार वसुदेव के भाई 
बुक को स्त्री का नाम | 
दुवाद्य घृत--सह्या पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक विशिष्ट प्रकार से बनाया 
हुमा बकरी का थी छिसमें दूब, मजोठ, एलुभ्ा, सफेद 
घदन हझादि मिलाया जाता है प्लोर जिसका व्यवहार भाँख, 
मुह, नाक, कान प्रादि से रबत जाने में द्ोता है। 
दूर्वाष्टमी-संक् स्री० [ सं० ] भादों सुदी भरष्टमी, जिस दिन ब्रत 
धादि करते हैं । 
दूर्वासोम-सबा ६० [8०] सुशुत के पनुसार एक प्रकार की 
सोमत्षतां । 
दूर्वहिका, दूर्येष्टका--सडा ख्री० [ स॑० ] यज्ञ की वेदी में काम धाने- 
वाली एक प्रकार की ई2। 
दूजन(५/--संद्या ६० [ सं० दोलन ] दे” 'दोलन' 
दुृख्लसाँ--वि० [ सं० दुर्लेम ] दे” 'दूलम' । 
दूखमा>-वि० [ सं० दुसंम ] कठिनता से प्राप्त होने योग्य । दु्लस । 
दुललहू--सबा पुं* [ सं० दु्लेभ, प्रा० दुल्लद ] १. वह मनुष्य जिसका 
विवाद भभी हाल में हुभ्मा द्वो था शीघ्र ही होने को हो। 
दुलहा । वर । नौशा | २- पति। स्वामी | खाधिद। ३ 
हिंदी के पलकार ग्रथ 'कविकुलकठासरणु' के रघयिता 
एक कृषि । 
दूलहु(3४-- सब ६० [ हिं* दूलद्द | दे” “दूलहा। उ०--जस दूलहु 
तस बनी बराता । कोतुक बिविध होहि समय जाता ।--मानस, 
१६४॥ 
दूज्षिका--सबा खो? [ सं० ] दे” 'दूधी' । 
दूल्ली--सद्या खी० [ से० ] नील । नील का पेड़ । 
विशेष--दे” 'नील' का विशेष । 
दृल्ह[---सब्दा पुं? [ स॑० दुर्सेभ, प्रा दुल्लह | दे? 'दूलह' | 
दूदा--सकझ्ष १० [ हिं० ] दे० 'दुधा'। 
दूवार--(9) सद्या पुं० [ सै द्वार ] दे? द्वार! | उ०--कइट पंडव पथ 
सघरू, कद जाय सेवसू” गग दुवार ---बो० रासो, पृ० ४४ | 
दूश्य--सब्ा ६० [ छें० | तबू । खेमा । 
दूषक--सक्ष पुं० [ सं० ] १. दोष खगावेवासा मनुष्य । वह जो 


३, निदक | कलकित करनेवाला [की०]। 

दुषण'--सष्ठा ६० [ सं० ] ६. दोष । ऐब । बुशई। प्रवगुण | उ०-- 
तब हरि कह्यो हृत्यो बिन दुषण हलघर भेद घताप्नो। वहू 
जादू. खोज घुम फौजो द्वांराधति घरि ह्लायो |-सूुर 
( शब्द० ) । २. दोष खगाने की क्रिया या माव। ऐव 
लगाना । उ०--सद्देह के प्रनतर स्वपक्ष के स्थापन शोर 
प्रतिपक्ष के दूषण करने पर जो प्ृर्थ का प्रवधारण होता है 
सो निर्णय कहलाता है।--सिद्धांतसग्रह ( शब्द० ) ॥ ३५ 
रावण के भाई एक राक्षस का नाम जो खर के साथ पत्रवटी 
में शूपंणखा की रक्षा के लिये नियुक्त किया गया था झोर जो 
शूपंणखा की नाक झौर कान कट जाने पर पीछे थमचंद्र के 
हाथ से मारा गया। ४. फैनियों के सामयिक ब्रत में ३२ 
त्याज्य बातें था भवग्रुण जिनमें १३६ फायिक, १० वाचिरक 
झभौर १० मानसिक हैं। ५ दोष । भपराधघ (को०) | ६. पार- 
स्परिक सममझोता तोडना । विरोध या प्रतिवाद करना (को०) | 

दूषणु*--वि० [ स॑ं० ] विनाशक | सहारक। मारनेवाला । उ०७- 
लक्ष्मण भर शत्रुघ्त रीह दानव दल दूषण ।-- कैछव 
( एब्द० ) | 

दूषणारि--सक्ष ६० [ सं० ] दूधण को मारनेवाले रामचंद्र । 

दुृषएणीय--वि” [ सं” ] दोष लगाने योग्य। जिसमें ऐब लगाया 
जा सके । 

दूषन(७|--४ंष्ा ६० [ सं० दूषण ] दे० 'दूषण । 

दुषनाधु/--क्रि० स० [सं० दूषण] दोष लगाना । कसलकित कश्ना । 

दूषि--मक्का खी० [ सं० ] दे० 'दूबिका' | 

दूषिका--सप्ता ल्ली० [ सं० ] १ भाँख की सैल । २ कूची । कलम | 
तूलिका (को०) । ३. एक प्रकार का चावल (को०) ॥ 

दूषित--वि० [ सं० ] जिसमें दोष द्वो। खराब । बुरा। दोषयुक्त । 
कलकित । 

दूषित *--धोखा । छल [को । 

दूषिता--छल्ल खी* [ सं० ] वह क्या जो विवाह के पृर्व दषित हो । 
दूध प्राप्त कन्या [कोण | 

दुषो--पछन्चा ती० [ सं० ] दै० दूधि! [को० | 

दूषीका -सध्या र्री० [ सं० ] दे० 'दूषिका! 

दूपीविष --सबद्चा लो? [ तं० ] सुश्रुत के धनुसार शरीर में रहनेवाला 
एक प्रकार का विष जो घातु को दूषित करता हैं भौर जिसे 
हीन विष भी कहते हैं। 

विशेष--यदि किसी प्रकार का स्थावर, जंगम या कृत्रिम विष 

शरोर में प्रविष्ट हो जाने के उपरांत पूरा पूरा बाहर नहीं 
निकलता, उसका मुछ प्रंश शरीर में रहकर चार हो जाता 


ह 


है प्रपवा विपनाशक भौषधों पे दबाने या नष्ट करने पर भी 
पूर्ण रूप से म्ट नहीं होता, छब वह कफ से भाच्छादित 
होकर दूपी विष कहलाता भ्रौर बरसों तक शरीर में व्याप्त 
रहता हैं। जिसके शरीर में यहू थिप रहता है उसका रगे 
पीला पड़ जाता है, मल का रंग बदल णाता है, मुद्द में 
दुर्गंधि प्लौर विरसता होती है, प्यास छगती है, पूर्ष्शा भौर फै 
होती है भोर दृष्पोदर के से सक्षण दिणाई देने सगते हैं। 
जब यहू विप पकक्‍्वाशय में रहता है तब मनुष्य # प्विर भोर 
शरोर के धास भड़ जाते हैं। जप इसका फोप होने छगता है 
हब जेंमाई प्राती है, भग टूठते हैं, रोऐं खड़े द्वो जाते हैं, 
शरीर पर 'पकते पड जाते हैं, हाप पैर सूज जाते हैं तपा 
इसी प्रकार के भौर उपद्रव होऐे हैं । 
दृष्या--वि० [ सं” ] १. दोष लगाने योग्य जिसमें दोप लगाया जा 
सफे। ९ निदनीय । निंदा करने योग्य । ३. सुच्छ । ४. राज्य 
को हानि पहुंषानेयात्ता (मनुष्य) । 
दृष्यो-- पड़ा पुं० १ कपड़ा। यस्त। तबू। सेमा ३ पीध। पूय 
(को०) । ४. विष । 
दृष्ियमद्यामातन्र--पछ् ६० [ से० ] वह न्यायाघोश या महामात्र नामक 
राजकर्मचारी जो भीतर मीतर राज्य का शत्रु दो या घत्रु का 
साथी हो + 
दृष्ययुक्त--वि" [ सं० ] राजविद्रोहियों से युक्त ( सेना ) 
विशेष--कौटिल्य ने लिखा है कि दृष्ययुक्त तथा दुष्यपाण्णिग्राह 
( जिसके पीछे की छेता दृध्य हो ) सेना में दुष्पयुक्त सेना 
उत्तम है, क्योंकि प्राप्त पुयर्षों के भ्ाधिपर्य में वह छड़ सकती 
है; पर पीछे के प्राक्मण से घबड़ाई हुई दुष्ट पाब्णिग्राह सेना 
महीं लड़ सकती है । 
दुष्या--सष्ा श्री० [ सं० ] हापी फो बाँधने का पम्तड़े का तस्मा 
या बघन । 
दृष्योद्र--सझ्ल ६० [पं०] एदू प्रकार का उदररोग । उ०--परिश्रम 
करने से शोष होय तो इसको दृष्पोदर प्रेंसा कहते है। 
--माघव०, पृ० १९५। 
दूसना-क्रि० स० [ घ॑० दूषण ] दे० 'दूधना' | 3०--कहि रेसम 
के सम दूसठ हैं ।--प्रेमघन०, भा० १, १० २१०॥ 
दुसराँ--वि" [ हिं० | दे? 'दूसरा'। ' 
दुूसरा--जि” [ दिं० दो ] [ वि० स्ली० दूसरी ] १ जो क्रम में दो 
के स्थान पर हो । पहले के घाद का। द्वितीय। णैप्े,-- 
गली में बाएं हाथ का दूसरा मकान उन्हों का है। २ 
जिसका प्रस्तुत विषय या ष्यक्ति से संबध मे हो। पध्म्य 
झपर। भौर। गैर। णैसे,--हम लोग प्रापस में सड़ें भौर 
भार्दे कगड़ें। दूसरे से मतलब ? 
मुद्दा०-- दूसरों के सिर ठोकरा फोडना - दूसरों पर दोष सढ़ना । 
उछ०- दूसरों को उबार लेते हैं एक दो बोर ही विपद 
में पिर। पर बहुत लोग पाक बनते हैं ठोकरा फोड़ दूसरों 
के सिर ।--घुमते०, पृ० १२१ 
! शौ०--दूसरी माँ ० जो ध्पनी माँ न दो | सौतेसी माँ । 
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ट्ककशेप 


पृ्दना--किं० स० [ ४० दोहन ] है” 'दुहना' । 
घृष्टनी-छंडा स्ली० [ दि? ] दे? 'दोहनी! । 
वृह्दाध--संझ ६० [ ६िं* ] दे? दोहा! । 
पृद्दियां-- सत्य ६० [ देश० ] एवं प्रकार वा सह्दहा। 
टंभू--४ंश पु [ छ॑० धग्मू ] द्ैं० 'टामू | 
टरकू-छद्मा ६० [ शं० ] दशथ का समासप्राण्ण रुपए । दे 'दग । 
टफ"--णणा ३० [ प० ] दिद । छेद । 
हफ--सकड्ा ६० [ ? ] हीरा । छ०--मि कपा एव वस्य पुमि हीरा 
पदक पु ऐन | निष्फ रामुघ दिए मिरदि सम भुप भवन छदि 
मैन +।--मददास ( शब्द० ) | 
टफाण--ंडा पै० [ (० ] दे? 'टषकाशा' । 
टक्‍करण--छंडा पै० [ ₹० ] साँप । पधुस्तया । 
विशेष-ऐसा प्रयाद है कि साँप सुनने कॉमाम मो धराँलि से 
ही लेता है । 
हफ्फमे--छज्वा ६० [सं*] ज्योतिष में बहू छिण या सरकार को प्रहों 
को धपने क्षितिज पर साने के लिये झिया जाता है भरोर 
जिएओे प्रहों के योग, घढद्रमा की धरगोस्नति हया प्रहों घौर 
महश्षभों के उदपास्त का पता अप्तता है। यह छंस्गार दो 
प्रकार का होता है--प्राक्षपरू घोर घायनटक । 
टरककाएु--सदा ६० [ यू* टेकानस, हुस* छ॑० ट्ेजदाण ] पलित 
ज्योतिप में एर राशि का सोसरा भाग जो दश भर्णो का 
होता है । 
विशेप--प्रत्येक राधि तीस प्रशों की होतो है। राशि को तौन 
मार्गों में विमक्त करके एक एक माग को रवकाए कहते हैं । 
हस प्रकार किसी एक राधि में प्रयम, द्वितीय घोर तृतोय होने 
दकाए होते हैं। उम्र राशि का ही प्रधिपति प्रथम रपकाणए 
का स्वामी हीता है, उससे पाँबपों राधि का द्वितोय टरकाए 
का, धोर उससे मयों राशि का तृतीय प्वड्ाण का। पैसे, 
मेष राधि रा स्वामी मंगठ है। प्रत भेष राहि के प्रथम 
टक्फ्ाएं का स्वाभी मगत, दिहोय दृस्वाएं का रवि, (जो 
मेद से पौयवीं राशि, सिह का स्वामी है) प्रोर तृतोय दृशकाएण 
का वृहस्पति (जो मेद से मो राधि, धनु, का स्वामी है) 
होया । यह ध्वकाश फरसित ज्योतिष में काम प्राता है। 
शुभ ग्रहों फे धक्क्ाएं का माम 'जल' झोौर पशुभ प्रहों के 
के टकाए फा 'दहन' है। जल दुगकारा में जिसका जन्म 
होता है उप्तको मृत्यु जल में होती है घोर दहन एक्‍्काण में 
जिसका जन्म होता है उसकी पृत्यु भरिन से होती है । राधियों 
के घनुमार दूपक्राणों फे भनेक नाम कत्पयित किए गए हैं। 
रटफक्‍्छ्ुय-सप्रा पुं० [सं०] ्ष्टि घक्ति का ह्वाप । प्रौप्तों का कमजोर 
होना [को०] । 
हक्तेप--छज्बा ६० [पतं०] १ टष्टिपात । प्रबलोकन । २ दशम सग्त 
के नतांश की भुज ण्या । 
विशेष-इसका काम सूर्यग्रहण के स्पष्टीकरए में पडता है। 
भष्य ज्या को उदय ज्या से ग्रुशित कर गुएनफछ को शतिज्या 


हकूपथ 


छे भाग देते हैं फिर भागफल को वर्ग करके धौर उसमे 
मध्य ज्या के वर्ग को घटाने से जो शेष भंक रहता है उसभ्षा 
वर्गमूल निकालते हैं । यद्दी वर्गमूल का झंक इकक्षेप 
कहलाता है | 
हकूपथ --सप्चा पुँ० [सं०] दृष्टि का मार्ग । दृष्टि को पहुंच । 
मुद्दा० -हृकपथ में झाना ८ दिखाई पडना | 
हकपात - सद्दा पुं० [सं०] दइष्टिपात । प्रवलोकन । 
हकूप्रसादू-सबा ख्लौ० [सें०] कुलत्या । कुल॒त्यांजन । 
हकप्रिया--संछा ख्री० [पसं*] कांति | शोभा । सु दरता । 
दकशक्ति --सक्ना ली? [सं०] १ प्रकाशरूप चैतन्य । २. भात्मा । 
हकश्रु ति--सद्या ६० [सं०] साँप । , 
हरगंचल--सश्षा पुं० [सं० स्गज्चल] पलक।॥। उ०-भए विलोचवन 
चाद प्रचचल । मनहुं सकुच निमि भए ध्यघल ॥--हुलसी 
( शन्द० )। 
हगू- सबा पुँ० [सं०] इश का समासगत रूप । नेत्र । प्राँल [को-] । 
हग(प--सब्या पुं० [ सं० दश, समास छक्‌ ] १ ध्राँश) उ०--णपा 
सुझंजन भ्रणि धग साधक सिद्ध सुजान । कौतुक देख[हिं शेस 
वन भूतल भूरि निधातव ।--तुलसी (शघ्द०) । 
मुद्दा०--ध्य डोलना या देना नजर डालना । देखना | उ०- 
पाईं परे हुतै प्रीतम रयों कहि केशव क्‍यों हुँ न॑ मैं धग दीनी । 
--कैशव ( शब्द० )। हग फेरना ८ भाँख फेरना। प्रप्रसन्‍त 
रहना । उ०--दु ख धौर में फासो कहाँ को सुने ब्रज की 
वमिता दूग फेरे रहें ।---पद्माकर (शब्द०) | 
२. देखने की शक्ति | दृष्टि | 3०--श्रवणा घटहु पुनि दुय घटहु 
घटो सकल बल देह | इ॒ते घटे घटिहै कहा जो न घटे हरि 
नेह । -- (शब्द०) । ३ दो की सख्या । 
टगध्यक्ष - सक्षा पै० [सं०] सूर्य का एक नाम [को०] | 
टंगनवंत्त (घ)--वि० [एहिं० च्गन (बहु०)+वबत] प्ाँखवाला। इष्टि- 
वाला । उ०--भीजि बसन सुदर तन लफ्टनि | ध्यनवत्त 
क्हुँ प्रति सुख दपटनि ।--नद० प्रं०, पु० २६० | 
हगमिचाउ(पु--प्तद्मा प॑ं० [हि० सग +- मीचना] श्रांल सिचौली का 
खेल । उ०--मुं दे तहाँ एक भवलोके प्रनोखे ८ग सु दृगभिचाउ 
नेक रुूपांलन दिते ।--पद्माकर (शब्द०) । 
श्गसिचाव--सप्या ६० [ दिं० टग + मिचाव ] दे? 'दृगमिचाउ' । 
टग्गणित--सछा ६० [सं०] ग्रहों का वेध करके गणित करना । 
च्ग्गशितैक्य -- सपा पै० [मं०] ग्रहों को किसी समय पर गणित से 
स्पष्ट करफे फिर उसे वेघ कर मिलाना भोर न्यूनता या 
प्रधिकता प्रतीत होने पर उसमे संस्कार करना जिससे प्रहों 
के वेघ धोर स्पष्ट में स्‍श्रागे भेद न पडे । 
दृुग्गति--रपा स्री० [संब] १ दष्टि की गति या पहुँच। २. दशम- 
कजग्त की नतांश कोटिज्या 
विशेष--इसका काम सूर्यग्रहण निकालने में पडता है। इसकी 
रीहि यहू है कि मध्य ज्या को उदय ज्या से गुणित करे झोर 
गुशनफल को त्रिज्या से भाग दे । फिर भागफल का वर्ग करे 


शरे४ड७ 


हदकण्यूह 


प्रौर वर्गफल से तिज्या का वर्ग घटावे । इस प्रकार जो शेष 
झक बचेगा उसका वर्गमूल ध्ग्यति कहुलावेगा ॥ 

टग्गोचर--वि० [सं०] णो प्रांस से दिखाई दे । 

शृग्गोल--सबा पु* [०] यह पृत्त जिसे ऊध्वें स्वस्तिक प्लोर ध्रप.- 
स्वस्तिक में होता हुप्मा कल्पित करके जिधर ग्रहों का उदय 
होता है ऊघर घुमाकर उनकी स्थिति का पता चलाया भाता 
है | इसे ध्ड्‌ मडल पोर स्खलय भी कहते हैं । 

टरग्ज्या-सब्या श्री० [से०] ्छट मडल या टग्गोल के सस्वस्तिक से णो 
ग्रह जितना लटका रहता है उसे नर्वाश कहते हैं भोर इसी 
नतांश की ज्या र््ज्या कहलाती है ॥ 

हृग्भू--उंश् पुं० [सं०] १. वज्ञ २ धुये । ३ सपप। 

हग्लंवन--सब्चा पृ [स॑० धग्लम्बन] प्रहणा स्पष्ट करने में जब सुर्ये 
घट गर्भाभिप्राय से एक सुत्र में ध्ला जाते हैं, पर पृष्ठामिप्राय 
से एक सुत्र में नही प्राते तब उन्हें पृष्ठाभिप्राय से एक सूत्र 
में लाने के छिये जो पूर्वापर सह्कार किया जाता है उसे 
टलबन कहते हैं । 

टग्विष--सब्या [सं०] बह साँप जिसकी प्राँध्षों में विष होता है । 

टग्वृत्त-सझ्न पुं० [सं०] क्षितिज्ञ । 

टरूनति--सप्रा क्रो? [सं०] ग्रहण स्पष्ट करने में सुर्य घंद्र का जब 
प्रमांतकालीन स्पष्ट करते हैं भ्ोर वे गर्भामिप्राय से एक सुत्र में 
प्रा जाते हैं पर पृष्ठाभिप्राय से नहीं पाते, तब पृष्ठामिप्राय 
से उन्हें एक सृत्र मे लाने के लिये णथो याम्योत्तर संध्कार 
किया जाता है उसे चृहनति कहते हैं । 

हंड मंडत्ञ--सक्षा पूं० [से० इछः मएडल ] व्ग्गोल । 

दृडढ--वि० [ सं० एृढ ] दे? “ध्ढ” । उ०--महा बक गढ़ ध्डूव बुरजि 
कगुर बर सोहैँ ।--हम्मी ररासो ०, पृ० १७ ॥ 

टृढ़ू!--वि० [पं० दृढ़] १ जो शिथिल या ढीला ते हो । जो सूब कस- 
कर बंधा या मिला हो । प्रगाढ़। जैते,--च्ठु बधन या पाँठ, 
दढ़ भालिगन । २ जो जल्दी न दूटे फूटे । पुष्ट। मजबूत ॥ 
कड़ा । ठोस । णैसे,--इस फल का छिलका बहुत स्ढ़ होता है । 
हे बलवानु। बलिए्ट । हुए्ट पुर्ठ। फैसे, चढ़ भ्रग । ४ णो 
जल्दी दूर, नष्ट या विचलित न द्वो सके । स्थायी | थैसे, दृढ़ 
प्रासन, दृढ़ घकल्प, धढ़ सिद्धांत । ५ णो प्रन्यथा ने हो सके ॥ 
निश्चित | प्रुव । पक्का । जैसे, किसी बात का छ् होवा। 
६. ढीठ । कडे दिख का। चैसे, ध्ठू मनुष्य । 

हृढ़ “सह पैं० १ लोहा | २ विषगु | ३ घृतराध्ट्र के एक पुत्र का 
नाम । ४ सगोत में सात रूपकों में से एक । ५. तेरहद मनु 
रुचि के एक पुत्र का नाम। ६ गणित में वह भ्रक णो दुसरे 
प्रक से पूरा पूरा विभाजित न हो सके | पैसे,--१, ३, ५, 
७, ११, १७, इत्यादि ॥ 

दृढकंटक--सक्ष पुं० [सं* इठकएटक] क्षुद्रफलक वृक्ष | 

हृठकमौ--वि०--[ छ* स्ठकमंन्‌ ] जो प्पने कर्म में स्ढ़ रहे। घेर 
झभोर स्थिरता के साथ काम करनेवाला ) 

इृद्कच्यूहू--सद्दा ६० [सं० य्ठकथ्यूह] कोटिल्य कॉबित बह ब्यूह जिसमें 
पक्ष ठथा कक्ष कुछ कुछ बोछे हूटे हों । 


हद छांड 


दृढ़काड--सष्या पुँ० [ सं स्काएड ] १ पह पस्तु जिसके पोरया 
गाँठ पुष्ठ हों । २ बाँस । ३ रोहित घास । 

हृद्कांडा-सछा श्री० [सं० दृठकाएडा] छरेंटा | पाताधगायड़ी छता । 

हृढ़कारी--वि० [ स॑० ध्ठकारिन ] | छढ़ता से छाम फरनेयाला। 
२ मजबूत करनेवाला । 

हृदक्षत्र-सप्ा ६० [ से० घ्कक्षत्र ] घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

हद्छुरा--संझा ख्री० [सं० दृढक्षु रा] वल्वजा तृण | सागे यागे । 

हृढ़्गाव्रिद्धा--सष्ा क्षी* [सं० सठगात्रिका ] राव | साँट । 

शढ़्पंथि)--वि० [सं० स्ढप्रन्षि] जिप्तकी गाँठे ममवबूठ हों । 

इृढ्मथि--सप्या ६० चाँस । 

इृढ्चेता--वि० [ छ॑* सढयेतस्‌ ] रढ ।वचारवासा । पयके इरादे का 
( धादमी ) । 

हद्च्छुद्‌ू-सप्या पैं० [ स॑० प्ठच्छेद ] दीघे रोहिप तृण । पड़ी रोहिस । 

हृद्च्युत---सछ्ा ६० [सं० दृढघ्युत] प्रगस्त्य मुनि के एफ पुत्र का माम 
जो परपुरणप नामक राजा की फन्पा के गर्म से उत्पप्त हुपा 
चा। ( भागवत ) । 

एृद्तस-घष्ठा पैं० [पर घ्ठवर] धव फा पेड । 

हृद्ता--सक्त ख्री० [6० ध्ता] १. घ्ढ़ होने का भाव। सठस्व। २. 
मजबूती । ३ स्पिरता । ४ पबक्तापन । 

हृद्तूणु-- सपा (० [सं० ध्ठतुण] मृज नाम की घास । 

हृढ तृणा- सप्ना श्री० [ प॑० रढतृएण ] वल्वजा तृण । 

इढ्त्व-सप्रा पैं० [प्ं० खढत्व] ध्ढ़ता । 

हृढ्त्वच्‌*--वि० [सं० स्ठत्वचू] जिसकी त्वचा या छास कड़ो हो । 

हृद्त्वव्‌-सद्षा ६० १ ज्वार का पेढ़। २ एक प्रकार का सरपत । 

हृद्दंशक-सबा ६० [8० सटदघक] एक जलजतु । 

इृढ़द्स्यु--सक्ा ६० [सं० द्ठदस्पु] एक ऋषि जो €ठच्युठठ के पुत्र पे । 

दृढद्घन--संएा ६० [6० एढघन] शावय मुनि । बुद्ध । 

हढ्घन्चा--सब्ा ६० [ छ॑० व्ठघन्वम्‌ ] १ जो धनुप चलाने में दृढ़ हो 
या जिसका धनुष धढ हो । २ एक पुरुवशीय राजा का माम । 

हृद्घन्वी--वि० [ सं० स्ठघन्वियु ] १ जिसका घनुप दृढ़ हो । 

इृद्नाक्ष--सप्या ६० [ प्त० दृढताम ] वाल्मीकि के भ्रनुसार शर्सत्रों को 
एक रोक जिसे विश्वामिश्र जी ने रामचद्र जो को बतलाया था 

हृढ़मिश्यय--वि* [सं० धृठनिश्यय] जो प्रपतती घात पर जमा रहे । 
जो भ्रपने संकल्प पर रढ़ रहे । स्थिरप्रतिज्ञ 

हृढ़नीर--सष्या पं० [ प॑० तीर ] नारियल, जिसके भीतर का जल 
घीरे धीरे जमकर कड़ा हो जाता हैं । 

हृढ़नेत्र--5पष्मा ६० [ 8० ध्ठनेत्र ] बाह्मोकि रामायण के प्रनुसार 
विश्वामित्र जी के चार पुत्रों में से एक । (बाहमीकि) । 

हृद्नेमि)--वि० [ छे० दहनेमि ] जिसकी नेमि धठ़ हो। जिसकी घुरी 
सजबूत हो । 

342 ३० प्रजमीद वंशीय एक राजा का साम थो सत्यपृत के 
बृत थे । 


२१४८ 


हृटवतल्ड़ तब 


दृढ़ पत्नौ--वि० [ छ० प्ठपत्र ] बभिसके पहो धठ़ हाँ । 

हृढ़पत्र*--पड्ठा १० बाँस । 

इृढ़पप्नी--ंए खी० [ सं० ध्दपत्री ] वत्दजा तृण । सागे बागे । 

हृदपद्-सड्मा (० [ पैन प्टपद ] सेईए मात्रामों का एक मात्रिक एंए 
जिसमें १३ भौर १० मात्राप्नों पर विश्वाम होता है घोर प्रव 
में दो गुष होते हैं। इसे उपमात भी कहते हैं। पैते,--बाहु 
एप गरमून में भ्राछ्ावध्ति राणै। सपटे फरणि सश्रीक्षद री 
सत्रिका जनु राग । हुड णु रखो सुहोम को, जनु भामि 
सुहाई । रोमायलि मिस्र पुम॒ की रेशा बलि धाई । 

हृदपादो-वि ० [ सं" घ्लपाद ] रद्निएवयपी । विधार भा पड़ा । 

हृद्पाद --सद्या (९ ब्रह्मा का एक नाम हिरिल। 

हृद्पादा--झदा स्री० [ है प्यादा ] पवविक्ता। 

हृदपादी-सह्ष स््री० [ से० स्वरादी ] सृम्पामपकी । भुर्पावा । 

हठप्रति्त--बि० [ छ॑० दृदप्रतिज्ञ ] जो ध्पनी प्रतिश्ा से गे टते । 

हृद्प्ररोह-छण्या ५० [ स॑० प् प्ररोह ] बढ । इरगद । 

हृटफलत--पंक्ष पु [ सं० दठफस ] मारियत । 

दृद्यधिनो--उज्ञ की* [ सं० रठबन्धिती ] घ्रनहमुत्त वाम की शता । 
श्यामा भौर सारिवा भी इसी को कहते हैं । 

इृद्चीज'--राहा पुँ० [ 6० चठदोज ] १ इक्रम्दं। घकषड़। २- 
झमहद । ३ कोकर। बमूर । ४ बदरीफृत । बेर । £ बट | 
बरगद [क्ौण। 

इृढबीज--वि० कड़े बीअवाधा [7० ॥ 

हृदमूमि- क स्वी० [ छ॑० दृदपूमि ] गयोगशाज् में मत को एशाप 
धौर तल्पिर करने का एश प्रम्पाएछ, शिप्तर्में मत प्रदिषत हो 
जाता है, इधर उपर नहीं णाता | इस प्रदरषा को प्राप्त कर 
सेने पर वैराग्य की प्राप्ति निश्ट हो जाती है । 

हृढमुप्टि--वि० [ छ॑ं* स्ठमुष्टि ] १. जो मुट्ठी में शोर से पश्डे । 
कपकर पकड़नेवासा । २. कृपए । कजूस | 

हृद्पुष्टि'--एहा पु० ( मुट्ठी में पकंडकर चस्ताएं जानेदाले ) 
छट्टादि भल । 

टृदमल--एज्ष ६० [ स॑० रढठपुप्त ] १ मूज। २ मधाता साम की 
पास णो ठार्सों में होती है। मपानक तूरा । ३. मारियत । 

हृटरंगा-प्तढा ज्री० [ सं० प्दरज्ञा ] किडकिरी ( जिएसे रंग पवका 
होता है ) । 

हृदरोह--एंडा ६० [ सं» ध्दरोह ] पाकर का पेड । पश्कड ! 

इृढलता--उत्बा स््री* [6० दृदलता] पातासगारड़ी लता | छिरेंटा । 

हृठलोम' --वि० [ सं० ध्दघोमन्‌ ] [ ख्री० ध्वप्तोम्नी, प्ढ्सोमा ] 
जिसके रोएं कड़े हों । 

रदलोम *--सशा ६० सुपर । 

हृलोमा--वि०, सका ६० [ ४० दृदप्तोमन्‌ ] दे” 'द८ सोम” [सो० । 

हृढ्वमी--छक्या पु [ स॑« टडवर्मन्‌ ] घृत राष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

टृढ्वल्कक्घ--बि० [ सं? रटबलइल ] जिसकी छाल कड़ी हो ! 

हट्बल्कल 7सक्ष ३० १ धुपारी का पेड़ | २. तकुच ट्न्‍्न् 


टद्बल्का 


हइटवलल्‍का--सक्का खी० [ सं॑० घढ़वल्का ] भंवष्ठा । 

हृद्वीज"--वि« [ सं० घ्ववीज ] जिसके बीज फढ़े हों । 

हृद्यीज--सद्ा पूं० १. चकवड़ । २. बेर । ३ वबूल । 

हदवृश्च--सब्वा पूं० [ सं० घछवुक्ष ] नारियल । 

डदृठडय--सद्या पै० [ सं" ध्ठव्य | एक ऋषि का नाम । 

हृद्श्रत*--वि० [ सं० घ्ठब्रत ] स्थिरसकल्प । प्रपने सकल्प पर जमा 
रहनेवाला । 

हृढ्म़्त*--सब्ा पूं० घृतराष्ट्र का एक पुत्र [की० । 

हृद्संघ-- वि० [ सं० दहसन्ध ] सकलप का पक्का । प्रतिज्ञा पर दृढ़ 
रहनेवाला । 

हृट्संध --संज्षा पुं० घृतराष्ट्र फे एक पुत्र का नाम । 

हृद्संधि--वि« [ सं० रृढठसन्धि ] १. जो एक में मिलकर सट गया 
हो । मजबूती से मिला हुप्ता। २ जिसके प्ंंग के जोड पुष्ठ 


हों (को. । 

हृद्सूत्रिका--सक्ा स्री० [ सं० ठसुत्रिका ] मूर्वा नाम की लता। 
मुर्र । 

हृद्स्कंघध--घ्बा पुं० [ सं० धठस्कन्ध ] १. पिंड खक्षर। २ सिरनी 
का पेड । 


इृट्स्यु--संज्ञा ५० [ सं० ध्ठस्यु ] लोपामुद्रा के गर्म से उत्पन्न प्रगस्त्य 
ऋषि के एक पुत्र का नाम । 

इदृहस्ता--वि० [ सं० ब्ढहस्त ] णो दृवियार प्ादि पकड़ने में 
पक्का हो । 

टद हस्त*--सद्या पुं० घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 

हृढ़ाँग--वि० [ स० स्ढाज़ु ] जिसके शभ्रग दृढ़ हों। कड़े बदत का । 
दृष्ट पृष्ट । 

हृदांग'--सक्ष पु० जीरक | जीरा (या हीरा) । 

हृढाई(छ-सहा लखो* [ हिं० रढ़ ) स्ढ़ुता। सजबूती | 3०--सेन्ह 
के ज्ञान जग रहे समाई | घर घर भाए कुल आन दृढ़ाई ।-- 
कबीर सा०, पु० €१३। 

हृदाना--क्रि० स० [ हिन्स्ढू+ता ( प्रत्य० ) ] स्ड़ करना । 
पक्का करना । मजबूत करना | उ०--( क ) वहै बात थो 
जनक घ्वाई। देह धरे विदेह कहाई ।--फर्बीर ( शब्द० ) | 
( सख ) चघलत गगन भट्ट गिरा सुहाई । जय मदेस भसि भक्ति 
धघ्ठाई ।--तुलसी ( शब्द० )॥ (ग) बात एढ़ाइ कुमति 
हंस दोली। कुमत विद कुसह जनु खोली ।--हुदसी 
( शब्द० ) । ( घ) पाछे विविध ज्ञान जननी को दीन्‍्हहों 
कपिल सढ़ाय । सख्य योग प्र ज्ञान मक्ति स्ढू बरनी विविध 
बनाय ।--सूर ( शब्द० ) | 

हृदाना “-किई प्र* १. कड़ा होना। पुष्ट या मजबूत होना ॥ २ 
स्थिर या पक्का होना । 

हृढ़ायु-संडा पूं० [ सं० स्ढायुप्‌ ] १ तृतीय मनु सावर्णि के एक 
पुत्र का नाम । २. महामारत में वर्णित उर्वशी के गर्भ से 
उत्पन्त ऐस राजा का एक पुत्र । 

इ-११४ 
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हृशहती 


हृढायुघ--वि० [ सं० च्ढायुध ] प्रेज़ ग्रहण करने में पक्का । युद्ध 
में तत्पर ! 

हृढ्ायुध ---सझ्ा ६० १ शिव का एक नाम । २. घृतराष्ट्र के एक पुत्र 
का नाम | 

दृष्टाश्व--भछ्ा ६० [ सं० व्ठाश्व ] हश्विश पुराण फे झनुसार घुधु- 
मार के एक पुत्र का नाम 

इृढेषुधि--वि० [ छ्ढेषुधि ) दृढ़ तरकस या तूणीरवाला [कोण 

हृत--वि० [ सं० ] [ वि० सत्री० इता ] १. सम्मानित | प्रांख्त । 
२ दोर । विदोणं (को०) । 

हदृता--सच्ना ख्री? [ सं० ] जीरा । 

हृताम्वैग--वि० [ मं० ] ( सेना ) जिसका प्रग्रमाग नष्ट हो 
गया हो | 

हताग्रवेग *---वि० दे० '्रतिहत' ! 

हदृति--घष्ठा पूं० [ सं० ] १ चमड़ा। खाल | २. खाल का बना हुप्ता 
पात्र । ३ मशक । ४ मेघ। ५ एक प्रकार की मछली | ६. 
गलकबल | याय, बैल प्रादि के गले के मीचे झूलता हुप्ता 
घमडा | 

इृतिधारक -- सन्ना ६० [ स० ] एक पौधा जिसे वंग देश में झ्राकन- 
पाता कहते हैं । 

पर्यौ०--भानदी ! वामन । 

हृतिवातव॒तोरयन--सप्बा पुं० [ स० ] एक भयनसत्र का नाम । एक 
प्रकार का यज्ञ । 

दृतिदृरि)--उप्या पुं० [सं०] (खाल या घमटा बुरानेबवाला) कुत्ता । 

हृतिहरि--,० [ सं॑* ] गलकंबलवाला ( पशु )। जिसे मसकबल 
हो [को] । 

डतिहार--सब्बा पू० [ सं? ] मशक ढोमेवाला । भिश्ती । 

हन्फू'--सज्षा ज्री० [सं० | १ सर्प। साँप। २. वज्त । विदयुत्‌ । 
३ अक्र। पहिया [की०]॥। 

हन्फू --सझ पुं० सुययं [कोण ॥ 

डन्मू-सपश्ा पूं० [ सं ] १ वज्ञ । २ सुर्य। ३ राजा | ४. साँप । 
भू. पहिया । ६ यम । भ्रतक (को०) । 

दृप्त)--वि० [ सं० ] १ गवित । इतराया हुमा | २ हुं से फूला या 
चमकता हुप्ना । 

हृप्त "--छड़ा पुं० विष्यु का एक नाम को० । 

ह॒प्र॒-वि० [ छं० ] १ प्रचष्ठ | प्रबल | २. इतराया हुभा । घमंडी । 

हब्घ '--वि० [सं०] १ ग्रथित। गुथा हुभा । २. भीत । डरा हुप्ता । 

हृव्घ--सह्ा पु०१ भय । खौफ । डर। २ डोरा। धागा। 
डोरी कोगु | 

शश--सप्षा पुं० [सं० ] [वि० दृश्य | १ देशना। दर्शन॥ २. 

ः. प्रदर्शक] दिल्ानेवाता। ३ देक्षनेवाला । 

शरश्‌ --सक्ा स्री० ३. रृष्टि । २ भाँख । ३. दो की सख्या । ४ं5,ज्ञान । 

डशदू-संक्ष ज्वी० [ सं? ] दे” 'रुषद । 

हृशद्ृती--उद्का स््ी० [सं०] दे० दवद्वती” ॥ 


श्शा 


टशा--सब्या ली० [ सं० ] ध्ाँल । हु 
दशाकाँद्य--संदा ६० [ सं" दशाकाड क्षय ] कमध । 
हशास-सहा पू० [ सं? ] १ प्रकाश। झामा। २ विरोचन नाम 
का दैत्य । ३. भाषचायें | गुर । ४. प्रजा फा पालन करनेवाला 
राजा । लोकपाल । ५ ब्राह्मण । 
दृशालु-सम्मा प॑० [ छ॑० ] सूर्य [कोण । 
टशि--सद्ा श्री० [ छे० ] दे० दशी' । 
हशी--सब्ा ख्री० [ सं० ] १. दृष्टि। २ प्रकाश । हे चेतन पुरुष | 
४ शार+ । 
हृशोपम--उंज्ञ पुं? [ सं० ] श्वेत कमल । पु डरीक । 
टश्य'--पि० [ सं० ] १ जो देखने में प्रा सकै। जिसे देख सके ॥ 
दृग्गोचर । पैसे, दश्य पदार्थ । २ जो देखने योग्य हो। 
दशंनीय । ३. मनोरम । ४ जानने योग्य । शेय । 
टश्य*---सह्ा पै० १ देखने की वस्तु । यह पदार्थ जो प्ाँखों के सामने 
हो। नेत्रों का विषय | णैसे, वत भौर पर्वत फा दृश्य । २ 
तमाशा । वह सनोरंजक व्यापार तो भाँखों के सामने हो । 
३ यह काब्य जो भ्रभिनय द्वारा दर्शकों को दिखलाया जाय । 
नाटक । ४ गणिप्त में ज्ञात या दी हुई संख्या । 
दृश्यमान-वि" [सं"] १ जो दिक्षाई पड़ रहा हो । २ चमकीला। 
सुदर। 
इरश्यावक्षी-सझ्ा प्ली० [ सं? ] दृए्यों की पंक्ति) दर्शनीय वस्तुप्रों 
का समूह । उ०-थ्श्यावली सुधर दर्शक दर्शिका मनोहर । 
झपरशा, पृ० १६४ । 
हपत्‌-सझ्ा ख्री० [ सं० ] १ शिला। पर्वत की धट्टान । २ सिल । 
"ट्वी । ३ पत्थर 
हृथदू--सद्या खी* [ सं० ] दे? 'दृषत्‌' । 
हृरथपद्वतो"--संद्रा श्री" [ सं० ] एक नदी जिसका नाम ऋग्वेद में 
धझाया है। इसे प्राजकल घग्घर शोर रास्ती कहते हैं। यह 
घानेश्वर से १३ मील दक्षिण है। महाभारत में यह कुरुक्षेत्र 
कै प्रतगंत मानी गई है। मनुस्मृति में इसे ब्रह्मावर्त की सीमा 
पर लिखा है। २. विश्वामित्र की एक पत्नी का नाम । ३ 
दुर्गा का एंक रूप (को०) | 
हबद्व॒ती*--वि० [ स्ै* ] पयरीलो | 
हदपद्वानू--वि० [ स॑० ट्यद्तू ] [ वि० श्री० पषढ्तो ] पाषाणयुक्त । 
छिलामय | पथरीला । 
दृष्टो--वि० [सं०] १ देखा हुप्रा ।२ जाना हुप्रा। शात। प्रकट । 
३, लौक़िक झोर गोचर | प्रत्यक्ष । 
विशेष -पात्तजल दर्शन में दो प्रकार के विषय व्प्ट बतस्ताए गए 
हैं भ्र्थात्‌ स्त्री, सन्‍न, पान स्‍श्रादि लोकिक विषय जिन्हें इद्दियाँ 
भोगती हैं प्लौर भानुश्नविक विषय जो वेद प्रतिपादित स्वर्ग 
भादि से सवध रखते हैं। इन दोनों प्रकार के विषयों से एक 
साथ निस्पृद्द हो जाने से वकश्ीकार नामक पैराग्य उत्पन्त 
द्वोता है । 
हृष्ट'--उंछ पुं० १ दक्षत । २ साक्षारकार | ३५ स॒झ्य में तोस प्रकार 


२३५० 


इृष्टांत 


के प्रमाणों में से एक। प्रत्यक्ष प्रमाण । ४ स्वच्चक़ झोर 
परचक्र से होनेवाला भय (को०) । ५. डाकुप्तों का डर (को०) । 


हष्कूट- सच्चा पं० [सं०] ६ पहेली । २. कोई ऐसी कविता जिसका 
झय कैवल शब्दों के वाचकार्थ से न समझा जा सके बल्कि 
प्रसंग या रूढ़ भर्यों से जाना जाय । जैसे,--हरिसुत पावदक 
प्रगट भयो री। मादझत घुत भ्राता पितु प्रोह्दित ता प्रतिपातन 
छाँड़ि गयो री । हरसुत वाहन ता रिपु भोजन सों लागत प्रंग 
प्रनल भयो री । मृगमद स्वाद मोद नहिं मावठ दधिसुत भानु 
समान भयो री। वारिघि सुत्रपति फ्रोध कियो सच्ि मेटि 
घकार सकार लयो री । सूरदास प्रमु सिधुसुता बिनु कोषि 
समर कर चाप लगो री ।--सुर (शब्द०)॥ 

इृष्टनट्ट--वि० [सं०] जो एक घार दिखाई देकर लुप्त हो जाय झिन। 

इृष्टपृष्ठ--ति० [पं०]पीठ दिखानेवाला । युद्धभूमि से भागा हुप्ना [की-]! 

इृष्टफत्न--सछा पु [सं०] किसी कर्म का व्यक्त परिणाम (दर्शन) । 

इृष्टमान(9)--वि" [ सं० रृश्यमान ] प्रकट। व्यक्त । उ०--(क) 
इष्टमान नास सब होई । साक्षी व्यापक नसे ने सोई ।--सूर 
(शब्द ०) । (ख) द्पमान सब बिनसे भरए लसै न कोइ । दीन 
कोह गाहक मिले बहुते सुख सो होह ।--कबीर (शब्द०) | 


धृष्टरजा--सद्डा क्ी* [ म॑० स्टरजस्‌ ] वहू लडकी जिसका रजोदलंन 
हो गया हो । 

इृष्टवत्‌--वि० [सं०] १ प्रत्यक्ष के समान | २ लोकिक । सांसारिक । 

हृष्टवाद्‌ू-सक्षा पुं० [सं०] यह दाशंनिक सिद्धांत जो केवल प्रत्यक्ष को 
ही मानता है । 

हृष्टधान्‌ू-वि० [ स॑० ध्एवतु ] जो प्रत्यक्ष के तुल्य हो | देखे हुए के 
समान [कोल ॥ 


इृष्टात--सछा ६० [स॑० दृष्तान्त] १ भ्रज्ञात वस्तुप्तों था व्यापारों भादि 

का धर्म प्रादि दतलाते हुए समझाने के लिये समान धम्मवालो 
किसी ऐसी वस्तु या ध्यापार का कथन जो सबको बिदित 
हो । उदाहरण । मिसाल । जैसे,-- (क) बहुत से पत्ते गोल 
होते है, जैसे, ठझमल के । (ख) जय मनुष्य एक बार पतित 
हो जाता है तव बराबर पतित ही होता जाता है। णैसे,-- 
पत्थर का गोला जब पहाड पर से छुड़कता है तब गिरता ही 
जाता है! 

इस दूमरे घाबय में पत्थर के गोले के दृष्टात द्वास मनुष्य के पत्तित 
होने की दशा समभझ'ई गई है ! 

विशेष--न्याय के सोलह पदार्षों में से रष्टांठ भी एक है । म्याय 
के प्रनुसार जिस पदार्थ के सबंध में लोकिक (साधारण) 
जनों भौर परीक्षकों (ताकिकों) का एक मत हो उठ्ते ध्टात 
कहते हैं । ऐसी प्रत्यक्ष बात जिसे सब जानते या मानते हों 
ध्टांत है । 'जहाँ धुर्पा होता है वहाँ भाग होती है', इस बात 
को कहकर किसो ने कहा 'जैसे रसोईघर में! तो यह ध्ट्ांत 
हैपा । न्याय के घ्रवयवों में उदाहरण के लिये इसकी कल्पना 
होती है प्र्यात्‌ जिस धृष्टांत का व्यवहार तक में होता है उसे 
उदाहरण कहते हैं। 


इशर्थ ४२३५१ श्ष्टि 
उ०--दसौ दुवार ताल का लेखा । उलटि टुष्टि जो खाब सो 
देखा ।---जायसी (शब्द०) । 

३. भाँख की ज्योति का धसार जिससे वस्तुप्तों के भस्तित्व, रूप, 
रग भादि का बोध होता है। धकपथ । 

मुद्दा ०--र्ष्ठि ध्लाना > दे? “दृष्टि में प्लाता'। दृष्टि पड़ना ८ 


२ एक ध्र्थालंकार जिसमें एक प्लोर तो उपसेपष भौर उसके साधा- 
रण घर्मं का दणंन धौर दूधरी भोर बिब प्रतिविब भाव से 
उपमान पौर उसके साधारण धर्म का वर्णात होता है । जेसे,- 
दसहु दुराज प्रजानि को क्यो न फरे प्रति दद । भ्रधिक भेघेरो 
जग करत सिलि मावस रविचद ।--बिद्दारी । यहाँ उपमेय 


दुराज में प्रधिक दृ6 या प्रँवेरे का होना भौर उधी के पनुसार 
उपमान रविचद मिलन में भ्रधिक पधंघेरे का होना वर्णित है । 
प्रतिवस्तृपमा से इस झलकार में यह भेद है कि प्रतिवस्तृपमा 
में शब्दभेद से एक ही वस्तु का कथन होता है पर इसमें धर्म 
भिन्न भिन्न ( जैसे, हंद्ध द्वोना भोर प्रंघेरा होना ) होते हैं। 
पड़ितराज जगप्नाथ ने इन दोनों में बहुत फम् भेद माना है 
प्रौर कहा है कि इन्हें एक हो पलंकार के दो भेद सम- 
मना चाहिए । 
३६ शास्त्र । ४४ मरण | 


इृष्टा्थं--सद्दा पुं० [ सं० ] १ वह पाब्द जिसका प्रर्थ स्पष्ट हो । २० 


वहू शब्द जिसके श्रवण से श्रोता को किसी ऐसे भथ का 
बोघ हो जिसका प्रत्यक्ष इस ससार मे होता हो। जैसे, 
गया! इस शब्द के श्रवण मात्र से मनुष्य को एक ऐसी 
नदो का बोघ होता है जो भारतवषं के उत्त रोय भाग में प्रत्यक्ष 
देखी जा सकती है। यहू भरष्टार्थ शनन्‍्द का विरोधो हैं। 
जैसे, स्वर्ग, नरक, क्षीरसमुद्र, प्रप्सरा, देवता भादि जो किसी 
स्पच में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते । 


दिखाई पड़ना । उ०--( क ) छष्ठि परी इृद्रासन पुरी ।|-- 
जायसी (शब्द०) ।--(ख) मेरी दृष्टि परे जा दिन तें ज्ञान 
मात हरि लीनो री ।--धूर (शब्द०) । दष्टि पर बढ़ना: 
(१) देखने में बहुत प्रच्छा लगता । निगाह में जंचना | भ्च्छा 
लगते के फारण घ्यान में सदा बना रहना। पतद प्रागा ॥ 
भाना । जैसे,--वह छड़ी तुम्हारी ८ष्टि पर घढ़ो हुई है। (२) 
प्राँसों में खटकना । किसी वस्तु का इतना बुरा लगना कि 
उसका ध्यान सदा बना रहे | जैसे,--तुम उसकी रृष्टि' पर 
घढ़े हुए दो, वह तुम्हें बिना मारे न छोडेगा ॥ इष्टि बिछाना +- 
(१) प्रेम या श्रद्धावश किसी के भासरे में लगातार ताकते 
रहना । उत्कंठापुर्वेक किसी के प्रागमन की प्रतीक्षा करना ॥ 
उ०--पवन स्वास तासों मन लाई। जोवै मारग दृष्टि 
बिछाई ।---जायसी ( शब्द" ) ।-(२) किसी के पाने पर 
प्रत्यत श्रद्धा या प्रेम प्रकट करता। द॒ट्टि में श्राना ८ देखने में 
भाना । दिखाई पड़ना । उ3०--जग कोउ दृष्टि न प्ावे पुरन 
होय सकाम | --जायसी (शब्द०)। रषट्टि में पड़ना दिखाई 
पडना (क्व०) । ्ूप्टि से उतरवा या गिरना £ श्रद्धा, विश्वास 


या प्रेम का पात् न रहना। ( किसी के ) विचार में ध्च्छा 
न रद जाना । तुच्छ या बुरा ठहरना । 


४ देखने में प्रवुत्त नेत्र | देखने के लिये खुलो हुई भ्राल । 


मुद्दा०--दृष्टि उठाना >ताकने के लिये भ्ाँस ऊपर करना। 
इप्टि गडाना या अमाना> दृष्टि स्थिर करना एकडक 
ताकना । (किसी से) दृष्टि घुराना 5 ( लज्जा या भय से ) 
सामने न भाना । जान वूकफर दिखाई न पश़ना। सलजर 


दृष्टि--सप्षा श्रीग[सं०]१ देखने की पृत्ति या शक्ति । भाँख़ की ज्योति 
मुहा०--रुष्टि मारी जाना देखने की शक्ति न रह जाना । 

२ देखते के लिये नेत्रों की प्रवृत्ति। देखने फे लिये भ्राँच की 
पुतली के किसी वस्तु फे सीध में होने की स्थिति । टक | 
ध्कूपात | प्वलोकन । नजर ! निगाह । 

क्रि० प्र०--डाज़ना । 

मुहा०--रुष्टि करना > ४्ट डालना । ताकना । ध्ष्ट चलाता 


नजर डालना दृष्टि चुकना--नजर का इधर उधर हो जाना | 
प्राँख का दूसरी भोर फिर जाना | जेसे,--जहाँ चूकी गिरे । 
इृष्टि देना --नजर डालना | ताकना । दृष्टि फिरना 5( १ ) 
नेत्रों का दूसरी धोर प्रवुत्त होना । भाँख का दूसरी भोर द्वो 
जावा । (२) फ्ृपार्चष्टि न रहना । हित का ध्यान या प्रीति 
ते रहना । घिस पभ्रप्रसन्नया खिछ्त होना। दृष्टि फेंकना ८ 
नजर डालना । ताकना | दृष्टि फेरना > नजर हुटा लेना ॥ 
दूसरी शोर देखना । ( किसी प्लोर ) ताकते न रहना । 
(किसी से) दृष्टि फेरना -- (किसी पर) कृपादष्टि न रखना | 
भ्रप्रसन्न या विरक्त होना । खिन्न होना। (फिसी की) दृष्टि 
बचाना न-( १ ) सामने होने से बचना। किसी के भ्राँख के 
सामने न ध्वााना। जान बूककर दिखाई न पढ़ना । ( भय, 
शसज्जा भादि के कारण )। (२) (किसी से) छिपाना। न 
दिखाना । डष्टि बाँधना -- हस प्रकार का जादू करना कि 
धाँलों को झौर फा भोर दिश्वाई पड़े | इद्रजाल फैलाना । रष्टि 
लगाना 5: ( १ ) स्थिर होकर ताकता । टकटको बाँधना । 
(६) (किसी प्लोर देखते के लिये) प्लॉँल ले जाना । ताकता | 


बचाना । ( किसी से ) द्ुष्टि जुडना ८ भाँसल मिखना। 
देखा देखी होता | साक्षात्कार होना । ( किसी से ) दृष्टि 
जोडना > भाँश मिलाना । देखादेखो करना । साक्षास्कोर 
करना । दृष्टि फिसलना 5 चमक दमक के कारण नजर न 
ठहरना । भ्राँछ मे 'वाचोंध होना। दृष्टि भर देखना -- 
जितनी देर तक इच्छा हो उतनी ही देर तक देखना। जी 
भर कर ताकना। उ०-कद सन नदनदन ध्यान । सेइ 
चरन सरोज सीतल तज़ु विषय रसपान । सूर श्री गोपाल 
की छवि दृष्टि भरि लखि लेहि।, प्रानपति की निरश्षि 
शोमा पलक परन न देहि ।--सुर (शब्द०) । दृष्टि मारना 
(१) भाँख से इशारा करना। पलक गिराकर सकेत 
करना । ( २ ) प्ाँख के इशारे से रोकना । दृष्टि मिलना « 
नजर में जेचना । भच्छा खगने के कारण घ्यान में 
बना रहना। भमाना। उ०--वह सभों की दृष्टि में समा 
गया ।--बेनिस का बाँका ( शब्द० )। दृष्टि मिलना ८ दे० 
दृष्टि जोड़वा' ॥ उ०--विद्वरत हिया करहु पिय ठेका | रहि 
मया करि मिलवहु एका ।--जायसी (भब्द०) । (किसी वस्तु 


इृष्टिकूट 


पर ) दृष्टि रखना> किसी वस्तु को देखते रहना जिससे 
यहू इधर उघर न हो जाय निगरानी रखना। ( फिसी 
पर ) दृष्टि रखना > देख रेख मे रखना । चौकसी में रखना। 
दशा का निरीक्षण करते रहना । षैसे,--इस लडके पर भी 
धष्टि रखना, दृघर उधर खेलने न पावे । ्ृष्टि लगना (६) 
नजर पड़ना । दृष्टिपात होना । (२) देखा देखी होने से 
प्रेम होना । प्रीति होना। दृष्टि लगाना5( १) स्थिर 
होकर ताकना । टफटकी बाँधना। उ०--भ्रलि चकोर धुष्टि 
जो लावा । मेघ घटा मद चंब दिखावा ।---जायसी (शब्द०)। 
(२) किसी भोर देखने के लिये भ्राँस ले जाना। 
ताकना । (३) प्रेम करना । प्रीति फरना। (४ ) नजर 
सगाना । चुरी दृष्टि का प्रभाव डालना। ( किसी से ) 


दृष्टि लड़ना -> ( १) (किसी की ) भाँद फे सामने प्ाँख, 


होना । धुरा घूरी होना । देखादेखी होना | (२) प्रेप्न होना । 
( किसी से ) दृष्टि लड़ाना > भाँख के सामने झाँख किए 
रहना । घुरना । खूब ताकना । देर तक प्राँख से भाँध 
मिलाना । 

» परसख । पहचान । तमीज । पटकल । झ्दाज। ६ क्ृपा- 
सृष्टि । हित का ध्यान । मिहरचानी की नजर । णैठे,-झाज 
कल प्रापकी वह दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है । उ०--( क ) ठपै 
बीज जस घरती सुस्त विरह के घाम। कद सो दृष्टि करि 
बरसे तन तस्वर होइ जाम ।--जायसी ( शब्द० )। (ख) 
बिरया लाइ न सृखत दौणे ।--जायसी ( शब्द० )॥७ 
झाशा की दृष्टि | प्लासरे में लगी हुई टकटकी | प्रास। 
उम्मीद। ८ ध्यान । विचार । धनुमान । णैसे,--मेरी यष्टि 
में तो ऐसा करना पनुष्तित है। ६ उद्देश्य । प्रभिप्राय 
मीयत । षैसे,-- छुछ बुरी दृष्टि से मैंने ऐसा नहीं किया । 

दृष्टिकूट--सका ६० [पं०] दे० 'दृष्ठकूट! । 

शृष्टिकृतू--घछ् प॑० [संण] १ दर्शक । २ स्थल पद्म ! 
दृष्टिकृत--सब्ा पुं० [०] दे? 'दृष्टिकृतु' [को०। 

दृष्टिकोणु--पष्ता पुं० [०] देखने या समझने का भंदाज । वियार | 
शष्टिक्तेप--रुडा पुं० [सं०] ध्ष्टिपात । 
हृष्टिगठद'--वि० [सं॑*] जो दिखाई पडा हो । जो देखने में भाषा द्वो। 

कि० प्र०--होना ! उ०--जो दृश्य दष्टियत हुए तुम्हें हो सके 
किप्ते वे दष्टिगम्य ।--सागरिका, पु० ११३ । 

एृष्टिगत- संज्ष पुं० १ नेन्र का विषय । २ भ्ाँख का एक रोग । 
दृष्टिगम्य--वि० [सं०] जो देखने मे प्ला सके | इष्टियपोचर | उ०-- 

जो ध्र्प दृष्टिगत हुए तुम्हें हो सक्ते किसे वे छुष्टगरम्प (-- 
सागरिका, पु० १६१३ ।॥ 

दृष्टिगुण - सह पुं« [स०] लक्ष्य । निशाना [को० । 
हृष्टगोचर--वि * [8०] नेश्रेंद्रिय फे द्वारा जिसका बोध दो। जो 

देखने में भा सके । 
क्रि० प्र०--करना ॥--होना । 

इृष्टिदोप--सज ६० [से०] १. देखने का दूषित ढग । २ देखने का 

बुरा प्रमाव | नजर । 


श्ड 


२३५२ 


इृष्टिवांद 


इृष्टिघुक--सप्रा ६० [सं०] राजा दृकवाकु के एक पुत्र का नाम | 
दृष्टिनिक्तेप--सण पुँ० [8०] दष्टि फेंकना । नजर डासना | देखने 
की क्रिया । 5०--उसने क्षुघापीडित और क्षुब्ध मानवता दो 
प्रोर रृष्टिनिश्षेप किया ।--बी ० श«० महा०, पृ० ४२ ॥ 
इदृष्टिनिपात--संछ्ा ६० [सं०] दे” दृच्टिपात! । 
दृष्टिपय--म्जा (० [स्तं०] दृप्टि का फैचाव । नजर की पहुंच । 
मुदह्दा०--र्चष्टिपय में प्राना ७ दिखाई पढना । 
दृष्टिपाच--एण्ा ६० [सं०] छप्ट डालने को छिपा या भाव । ताढ़ने 
या देखने की क्रिया । प्रवलोकन ॥। 
क्रि० ध्र०--ररना ।--द्रोचा 
दृष्टिपूत--वि० [सं०] १ जो देखने में शुद्ध हो । भो देखने में शुद्ध 
जान पड़े । २ जिसके देखने से प्राँसें पवित्र द्वो। ३. भभ्चो 
तरह दंखा भाला हुप्रा । 
दृष्टिफक्ष -सश्ा ६० [सं०] फश्चित ज्योतिष में एुक्र राशि में स्थित 
ग्रह का दूसरी राधि में स्थित प्रह पर दृष्टि फे एने से होनेवाला 
फल | 
विशेष--<० 'धप्टिस्पान! 
दृष्टियंध--्ंएा ६० [ सं० टण्टिबन्ध ] १. वह क्रिया जिपसे देछलते- 
वालो की रपष्ट में श्रम दो जाय। दीठबदी | इंद्रजाल। 
मंया। जादु ।२ चालाकों | हाप की सफाई हस्तत्तापव । 
उ०--राधी इप्टिवय कहलिह खेला । समा माँक बेटक प्रप्त 
मेला ।--जायसी (शब्द०) । 
हृष्टिबघु --उप्ता ६० [ सं० रष्टिवन्धु ] खद्योत । जुयसू । 
हृष्टिसंगी --सझ्या शो? [ सं० इष्टिमड्ी ) देखने का ठग । उ०-- 
साहिस्यकारों में उन्मुक्त स्वच्छुद दष्टि बिकस्ित हुई थी ।-- 
हि? का० प्र०, पू० १४१ । 
दृष्टिमांय -सम्ा पुं० [ सं० दृष्टिमान्य ] रण्टि का कमजोर दोना। 
कम दिखाई देना । 
दृष्टिमान्‌ू-वि० [ सं० इष्टिमतु ]) [ वि? खोण इष्टिमती ] जिसे 
टष्ट हो । दोठवाला | भाँववाला | 
हृष्टिराग --भद्य पृ० [४०] देखने का ढंग । दृष्टि का प्रभाव। २ 
दर्शवजन्य प्नुराग [को०]॥ 
दृष्टिरोध-छ5णा (० [सं०] १ इष्टि की रोक । नजर पहुँचने में 
सकायट । ९ घाड | घोट । ठ्यवधान । 
दृष्टिवत्त--वि? [ सं० दृष्टि +वत्त ( प्रस्य० ) ] दृष्टिबाला। २ 
ज्ञानी । शानवानु । जानफार | 3०--ता वहू मिला से दिहूरा 
ऐेस रहा भरपुर । टष्टिवत्त कहूँ नियरे पश्रप मुराद दूर ।-- 
जायसो (शब्द०) ॥ 
टदष्टिवाद--सब्ा पुं० [सं*] ॥ वह सिद्धांत जिसमें दृष्ठियां प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही को प्रधानता हो। २, भैनियों के बारह पश्वर्मों में 
से एक जिउको रचना गरलबधर लोग तीबकरों के उपदेशों को 
सेकर करते हैं । 
विशोष--ये हादझ्ांव क्रैत कसम के मुल ब्रण हैं। ग्यारह पंग तो 
मिलते हैं पर यहु धध्टियाद नहीं मिलता । जैयाबार्य सकल+ 


हर 


इृष्टिविज्षेप 


कीति रजित 'तत्वार्थंसारदोपक' में इसका जो उल्लेख मिलता 
है उससे पाया जाता है कि इसमें घंद्र, सूर्य प्रादि की गत्ति 
प्रायु प्रादि, प्राणापान चिकित्सा, मंत्र, तन्न तथा प्नेक प्रकाश 
के विषय संमिषलित हैं । 

दृष्टिविक्तेप-सद्या प॑० [ सं० ] १ कटाक्ष) तिरछी नजर। २ 
झवलोकन । देखना [कौ० । 

दृष्टिविद्या--सद्ा ख्तो० [सं०] प्रकाश विज्ञान । प्रालोक विज्ञान । 

दृष्टिविश्रम--स्ना पुं० [सं०] दृष्टि का विलास ॥ दृष्टिविक्षेप । 


ह ष्टियिघष--सक्ष १० [सं०] एक प्रकार का साँप। 
दृष्टिस्थान-सद्दा पुं० [सं] कुडली में वह स्थान जिसपर किसी दूसरे 
स्थान में स्थित ग्रह की दृष्टि पडती ही । 
विशेष-ग्रहों की रुष्टि का साधारण नियम यह है कि जिस 
स्थान में ग्रह हो उससे तीसरे भौर दसवें स्थानों को एक चरण 
से, नवें शौर पाँचवें को दो चरणों से, चोथे भ्ौर प्राठवें को 
तीन चरणों से भौर सातवें को पुरुं दृष्टि से देखेगा । 
दृष्ट्याकाश--सब्बा (० [सं०] भाकाश की श्रोर रुष्टि लगाए हुए । 
प्राकाश फी शोर देखता हुभआा। उ०--ऊद्गधँ लक्ष करे इह्ि 
भाँती । रुठटयाकाश रहै दिव राती ।--सु दर० ग्र ०, भा० १॥ 
पृ० १०५॥। 
देवका(--सक्ष (० [देश०] दे० “दोमक! ॥ 
दे ह--समा ख्री० .[ स॑ं० देह ] देह। शरीर । उ०--कैसे भारत करो 
तिहारी । महामसिन गति देह हमारी ।--धरनी ०, पृ० १६ ॥ 
दृंद्दीी--- छक्का खरी० [ स॑० देह ] दे? 'देह' | उन--होता बीज भौंट के 
लोह सो दे ही का राजा ।--मलुक०, पृ० १२ । 
दे'--सक्षा क्री* [ सं० देवो ] स्त्रियों के ज्िये एक प्रादरसूचक शब्द । 
3०--यहू छवि सूरदास सदा रहे बानी | नेंदनंदन राजा 
राधिका दे रानी ।--सूर ( शब्द० ) । 
दे-.-सक्ष पुं० [ क्ष॑० देव ] बंगाली कायस्थों का एक भेद । 
देश--सक्या ्ली० [ सं० देवी ] दे” 'देवी-२”। उ०--भनह विद्यापति 
एहु रस जान, राजा सिवर्सिध रूपनरायन लखिमा देह रमान 
->विद्यापति, पु० भ८ । 
देई--छ्बा स्री० [ सं० देवी ) १ देवी । 3३०--देव देई सुदर सघन 
बन देखियत कुजन में सुनियत ग्रुजत झलीत की (--देव 
( शब्द० ) । २. लियो के लिये एक भादरसूचक शब्द ॥ 
देउ+---सझा (० [ स० देव ] दे० 'देव' । उ०--पुनि रे चलथ घर 
पझ्रापुन पूजि बिशेसर देठ ।- जायसी भ्र » (गुप्त), पृ० २४६ | 
देउर[:--सक्षा (० [ छ॑ं० देवर ] दे? देवर” । 
देखरा*--सब्मा पुं० [सं० देवर] देवल । मदिर | देहुरा । उ०--धो प्रा- 
उरि घाने मदिरा साँष | देठर मूँगि मसीद बाँध ।---की ति०, 
पु० ४४ 
ऐउरानी+--सबा स्ली० [ प॑० देवर ] दे” 'देवरानी' । 
देउलाँ--सक्ष प॑० [ हि० देवल ] दे” 'देवल! । उ०- देठल के पीछे 
नामा भल्सल पुकारे | जिदर जिदर नामा उदर देउल ही 
कोरे |--दगिश्वनी ०, पृ० १८ | 


रशे५रे 


देखना 


देख--संब्रा ख्री० [ हिं० देखना ] देखने क्री क्रिया या भाव। 
पयसोकन । थैसे, देख रेख, देखभाल | 
बिशेष-- एस शब्द का प्रयोग भकेले कम होता है, समस्त पदों में 
में होता है । 
मुद्दा 7-देख में > भाँख के सामने । समक्ष । 
देखन(3--उक्ष ल्ली० [ हि देखना ] देखने की क्रिया या भाव | 
२ देखने का ठग । 
देखनहारा(9/४--सश्ा १० [ हिं० देखना+दहारा ( प्रत्य० ) 
[ स्त्री० देखनहारी | देखनेवाला । उ०--सख्थि सब कौतुक 
देखनदह्वारे ।--म_ुलसी ( शब्द० ) । 
देखना--क्रि० स० [ छे० हशु, द्रक््यति, प्रा० देबखइ ] १. किसी 
वस्तु के प्रस्तित्व या उसके रूप, रग भादि का शान नेशों द्वारा 
प्राप्त करना । अवलोकन करना । 
संयो० क्लि०--लेना । 
यौ०--देखना भालवा > निरीक्षण करना | जाँच करना । 
मुद्दा०--देखना सुनना "जानकारी प्राप्त करना। जानना 
वुझभता । पता लगाना जैसे,--बिना देखे सुने उसके विषय में 
कोइ कक्‍्यां कह सकता है ? देखने में > ( १ ) बाद्य लक्षणों के 
झनुसार । बाहरी चेष्टाप्नों से । साधारण ब्यवह्ार में । षेसे,--- 
देखने में तो वह बहुत सीधा है पर बड़ी बडी चालें चछता है | 
( २ ) रूप रग में | वर्ण, भ्राकृति भादि में । णैसे,--यहु पेड़ 
देशने मे बड़ा सुदर है। किसी के देखते ८ रहते हुए। 
समक्ष । सामने । उपस्थिति में । मौजुद रहते । जैेसे,-- ( के ) 
उसके देखते तो ऐसा कभी नहीं हो सकता । ( स ) मेरे 
देखते क्या कोई चीज ले जा सकता है | देखते देखते - ( $ ) 
धाँखों के सामने । ( २) तुरत। फोरन । चटपट । णैसे,--- 
देखते देखते वह घड़ी उडा ले गया । देखते रह जाना ८ हवका 
बक्का रह जाना । चकपका जाना । घकित हो जाना | ऐसी 
स्थिति में हो जाना जिसमें फुछ "करते घरते न बने। 
क्िक्तेंब्य विमुद़्‌ हो जाना । जेसे,--वह एकबारगी पाकर उसे 
मारने लगा, में देखता रहू गया | देखना चाहिए देखा चाहिए, 
देखो या देखिए 5 ( क्‍या होगा ) मालुम ८ नहीं। ( भ्रागे की 
घात ) कोन जाने ? कह नही सकते (कि ऐसा द्वोगा कि नहीं) 
( हम ) देख लेंगे ८ उपाय करेंगे । प्रतिकार करेंगे । जो कुछ 
करना द्वोया करेंगे । पैसे,--उन्हे जो जी मे ध्ावे करने दो, 
हम देख लेंगे। देखा जायगा ७ ( १ ) फिर विचार किया 
जायगा । ( २ ) पीछे जो छुछ करना होगा किया जायगा | 
जैसे,--इस समय तो इन्हे टठालो, फिर देखा जायगां ॥ देखो ८ 
( ३ ) ध्यान दो। विचारो। सोचो। धैसे,--देखो, इसी 
रुपए के लिये लोग कितना कष्ट उठते हैं। (२) सावधाव 
रहो। स्पाल रखो । खबरदार | णैसे,--देखो, फिर कमी 
ऐसा न करना । (३) सुनो । इधर झाप्तो । ( पुकारने का 
शब्द ) सुनो | 
२. जाँच करना | दक्षा या स्थिति जानने के लिये निरोक्षण 
करना मुप्रायना करना । जैसे,--कल इस्पेक्टर साहब स्कूल 
देखने भावेंगे । ३. दृंढ़वा । छोजना । तलाश करना । पता 


| 
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लगाना । षैसे,--तुम प्रपने सदुक में तो देखो, क्षायद उसी में 
हो। ४ परीक्षा करना। प्राजमाना। भनुभव करना। 
परक्षता | पैसे,--(क) इस भौषध का ग्रुण देख लें तब 
कुछ कहें । (ख) सबको देख लिया है, उस समय किसी ने 
मेरा साथ नहीं दिया । ५ किसी वस्तु पर ध्याव रखना 
जिसमें वह दृघर उधर न द्वोने पावे । नियरावी रखना। 
ताकते रहना । जेसे,--मेरा सामान भी देखते रहना, में योड़ा 
पानी पी भाऊों | ६ समझना । सोचवा । विचारना | जैसे, 
भलाई बुराई देसकर काम करना 'वाहिए। ७ प्रनुमव करना 
भोगना । णैसे,--(क) उसने झपने जीवन में बहुत दुख 
देखा । (ख) हन्द्दोंगे प्रच्छे दिन देखे हैं। उ०--एक यहाँ 
दुख देखख केशव होत वहाँ सुरतोक धिद्दारी ।--कैशव 
( शब्द० )। ५ पढ़ना। बाँवना | लैसे,--उन्होंने बहुत 
ग्रंथ देखे हैं। ६ त्रुटि प्रादि जानने या दूर करने के लिये 
झवलोकन करता । परीक्षा करना | जाँचना । ग्रुरा दोष का 
पता लगाना । णैसे,--(क) देखो इस प्रेंगुठो का सोना कैसा 
है। (ख) मेरे हस लेख को देख जाप्नो । १०. ठोक करना । 
सथोधित काना । शोघना । जैछे, प्रूफ देखना । 
संयो० क्रिए--दैना ।--लेना । 
देखनि(9५--सक्षा श्री० [हि० देखना] दे 'देखन' । 
देखनु देखनो(9--क्रिं७ स० [ हि देखना ] देखने का ढग। 
देखन । 3०--(फ) मोर मुकुठ छवि देत, मद हंसनि, ध्य 
देखनु ।--नद प्र ०, पु० ३९५ ॥ (ख) सखि मोर मुकुट छबि 
देति, बक व्यन हँसि देखनो ।--नंद० ग्र ०, पु० ३५५ । 
देखभाक्ष--सोशा श्री" [हिं० देखना +भाखना] १ जाँच पड़ताल । 
निरीक्षण । निगरानी । २. दशन । देखादेखी । साक्षात्कार । 
देस्तराना(9(--क्रिं० स० [हिं० दिखलाना ] दे" दिखलाना! । 
देखरावना(दुभ--क्रि० स० [हि० दिखलाना] दे" पदिखलाना' । 
देखरेख--घण खल्री* [ हिं० देखना+ सं प्रेक्षण ] देख भाल। 
निरीक्षण । नियरानी । भैसे,--उनकी देख्त रेख में यह काम 
द्वो रहा है। 
क्वि० ध्र०--रखना । 
देखाऊ--वि" [हिं० देखना] १ जो फेवल देखने के लिये हो। णो 
कैवल ऊपर से देखने में मड़कीला या सु दर हो, काम का न 
हो । भूंठी तड़क भड़कवाला। णैसे, देखाऊ घीजें । देखाऊ 
सामान । २ जो ऊपर से दिखाने के लिये हो, वास्तविक न 
ही । बनावटी । जैसे, देखाऊ प्रेम । 
देखादेखो"-- संदा जी" [हिं० देखना] ध्ाँखों से देखने की दशा या 
भाव ! दर्शन । साक्षात्कार। प्रवघोकन । उ०--फट्टत घुनन 
की है नहीं, देखादेखो नाय। सार संबद जो बिन्ही, सोह 
सिलेगा भाय ।--कंबीर सा», पु० ४७४ । 
क्वि० प्र०--करना ।--होना । 
देखादेखी *--क्रि० वि० दूसरों को करते देव्वकर । दूसरों के प्रनुकरण 
पर । जैसे,-- (क) देखादेखी पाप, देखादेखी पुएय | (शस्त्र) 
उसकी देखादेसो तुम भी ऐसा करने छगे । 
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विशेष -यहद्द वास्तव में संज्ञा घब्द है. जिसके भागे 'से' विभक्ति 
लुप्त है प्रत लिग ण्यों का शवों रहता है । 
देखाना(धु(--क्रि ० स० [हि दिखाना] दे” 'दिखाना! | 
देखाभाज़्ी--सछा श्री" [हिं० देखता + मालवा] दे? 'देपभाल! । 
देखाब--छप्मा ६० [हिं० देखना] १ रृष्टि की सीमा । नजर की पहुँइ । 
मुद्दा०-देखाव मे ण्नजर के सामने । समक्ष । 

२ रूप, रग दिखाने की क्रिया या भाव। बनाव। ३. ठाठ- 
बाठ । चड़क मड़क । 

देखावना--क्रि० स० [हिं> देखाना] दे* दिखाना! । 

देखौआ--वि० [हि देखाऊ] दे” 'देखाऊ' । 

देग"--उश्ा पै० [फा० देग] घोड़े मुह प्रोर चोडे पेटे का बढ़ा 
बरतन जिसमें खाना पकाया णाता हूँ | तौबिया । 

थौ*-देगभ्रदाज > बावर्ची । रसोहया । 

देगे--धद्य पए० [देश०] एक प्रकार का बाज पक्षी । 

देगचा--5दा पुं० [फ़ा० देगवह] [क्षी' प्ल्पा० देगची] छोटा देग । 

देगचो--उष्या ब्ली" [फ़ा० देगवा] छोटा देगचा । 

देदोप्यमान--वि" [ स॑० ] प्रत्यत प्रकाशयुक्त । चमकता हुभा। 
दमकता हुप्ा । 

देन--सप्या खो० [हिल देना] ह देने की क्रिया या भाव । दात । २« 
दो हुई चोज । प्रदत्त वस्तु | जैसे, --यह तो ईश्वर की देन है । 

देनद।र--सप्रा ३० [हिं० देना + फ्रा० दार] ऋणी । कर्जदार । 

देनदारी--सप्मा श्री [हिं* देन + फ्ान दारी] ऋणी होने को प्रवस्पा 

देनलेन--सपा ६० [हिं० देना + लेना] व्याज पर रुपया उधार देने 
का व्यापार । महाजनी का व्यवसाय । 

देनद्वार 3 [--वि० [ हिं* ] दे? 'देनहरा! । 

देनद्वारा(डु४--वि० [ हिं० देना +हारा ( प्रत्य० ) ] देनेवाला । 

देना"--क्रि० स० [ सं० दान ] १. किसी वस्तु पर से भपना स्वत्व 
हटाकर उसपर दूसरे का स्वत्वः स्थोपित करना। दुसरे के 
प्रधिकार मे करना । प्रदान करना । णेसे,--(क) उसने क्‍प्पना 
मकान एक ब्राह्मण को दे दिया। (लव) जो दें उसका भला, 
जो न दे उसका मला । 

संयो क्रि०ए--डालना ।--देना । 

२: झपने पास से अलग करता । सौंपना । हवाले करना । णैसे, -- 
हसे हमें दे दो हम रखे रहें, जब काम पड़े ले लेना । ३- हाथ 
पर या पास रखना । थमावा । णैप्ते--(क) छडी उसे दे दो 
शोर छाता तुम ले लो, सब चलो । (ख) जरा यह षिट्टी उन्हें 
शो दे दो, पे पढ़कर देख लें । ४ रखना, खगाना या डालना । 
स्थापित, प्रयुक्त या पिश्वित करना । जलेसे,--(क) सिर पर 
टोपी देना । (ख ) छाता देना । (ग) जोड़-में पर्चड़ देना । 
( घ ) तरकारी में घोनो देना । (5) यहाँ से सेकर वहाँ तक 
धसकीर देना । 3३०--बक बिक्कारी देत ज्यो दाम रुपैया होत | 
--बिहारी (शब्द०) ।५ मारना | प्रहार करना। जंप्े,-- 
धप्पड़ देना, बाँटा देना, पेट में कटारी देवा ॥ 


देना 


मुद्दा०-दे मारना रू प८5 देना । ( किसी व्यक्ति को )। पकड़ 
कर जमीन पर गिरा देना । 

६ पझनुभव कराना। भोगाना। जैसे,--कष्ट देना, दुख देता, 
सुख देना, भराराम देता। ७ उत्पन्त करना। निकालना। 
जैसे,--(क) यह गाय कितना दरृघ देती है? (ख ) इस 
बकरी ने दो बच्चे दिए हैं। ८५ वंद करना। भिड़ाना। 
जैसे,--किवाड देना, बोतल में डाट देता । 

विशेष--इस क्रिया का प्रयोग प्रायः सघ सकमेंक क्ियाध्ों के 
साथ सयो«क्ति० के रूप मे होता है जेसे, कर देना, सार 
देता, गिरा देना, दे देना, वना देता, बिगाड़ देता, निकाल 
देना इत्यादि । बहुत सी क्ियाप्नाँ में तो इसे लगाने से यह 
भाव निकलता है कि वे क्रियाएं दूसरे के लिये हैं। णैसे,--- 
मेरा या उनका यह काम कर दो | मेरी घडी बना दो | 

जो क्रियाए' फैवल कर्ता ही फे लिये होती ईं ' दूसरे के लिये नहीं, 
उनके साथ लेना” का प्रयोग होता है। जैसे, खा लेना, 
पी लेना । एक दी क्रिया केपल कर्ता के लिये भी द्वो सकती है 
धोौर दूसरे के लिये भी । जेसे,--पभ्रपना काम कर लो, मेरा 
काम कर दो । प्रपत्ती घटी बना सो, मेरी घढ़ी बना दो। 
स० क्रि० के भरिरिक्त कुछ धघ्० क्रि० के साथ भी सयो० क्रि० 
के रूप में देना" का प्रयोग होता है, णैसे,--चल देना, हँस 
देना, रो देना इत्यादि । 

देना --सब्ा पुं० ऋण जिसे चुकाना हो । कर्ज । उधार लिया हुभा 
रुपया । जैसे,--छुम भ्रपना सब देना घुकता कर दो । 

यौ०--देना पावना । 

देनिहारा(पु--सब्या ६० [ हिं० देना+हारा ( ज|पाला ) ] देते- 
वाला । दाता । 

देमान(9४ -सद्या पुं० [ फ़ा० दीवान ] मन्नी । प्रमारप | छ०-- 
देमान झब दगल गह वर, कुछ वक वैखल भ्दप कह ।--- 
कीति०, पृ० ६२ । 

देय--वि० [ छं० ] देते योग्य । दान योग्य । दातष्य । 

देयधम--सप्ा पुं० [ सं० ] दान धर्म । 

विशेष-शिलालेखों में इस प्राब्द छा विशेष रूप से प्रयोग 
मिलता है । 

देयासी[- सच्चा पुं० [सं० देवोषासिन] देवता का उपासक । श्ोझा । 

देर!--सद्वा पृं० [ प्रा० देर ( >दार ) ] द्वार । दरवाजा | उ०-- 
फालौ बीसल दे कियो, दरब सिलातल देर। विमल कियो 
बछराज यह, भरब समपि भजमेर |--बाँक्षी ० ग्र ०, भा० १, 
पु० ४७ | 

देर*--सब्ा क्रो" [ फा> |] १ भतिकाल | विलव । नियमित, उचित 
या प्लावश्यक से प्रधिक समय । जेस्ते---(क) देर हो रही है, 
घलो । ( ख्॒ ) इस काम में देर मत करो । 

क्रि० प्र---करना ।--छ्षगाना ।-होना । 

२. समय । वक्त | जैसे -- तुम कितनी 'देर में प्राप्नोगे । 
विशेष--इस प्॒र्थ में इस शब्द का प्रयो” तभी होता है जब 


श्दषण 


टेवकन्या 


उसके पहले कोई परिमाणवाचक विशेषण होता है। णैसे,-- 
कितमी देर, बहुत देर । 

देरशा(५५:--सब्ना पु० [ हिं० डेरा ] दे” “डेरा! | उ०--घड़ी घड़ी का 
लेवा लेहू । कर्मादिक देरा भर देह ।---रामानंद०, पृ० २६ | 

देरी-सक्ा ह्ली* [ फ़ा० ] दे” 'देर । उ०--यों ही शल प्रसंस्य 
हो गए लगी न देरी ।--साकैत, पृ० ५१० ॥ 

देवंग[-सद्बा ६० [ सं० दंवज्ञ ] देवजशञ | ज्योतिविद्‌ | ज्योतिषी ॥ 
गणाक। उ5०--एक सुदिन देवग सों घोलिय शाज नरिद। 
देठ मुहरत दुज सु गुर तिद्दि हम करें प्रनद |--पु० रा०, 
रे । ३२५४ । 

देवका(छ--शब्बा ख्री० [ देश० ] दे० 'दोमक'। 

देव॑कार|ं--उद्चा प० [ देश० ] दे० 'दीमक! । 

देव--सझा पै० [ सं० ] [ श्री" देवी ] १ स्वर्ग में रहने या कीड़ा 
करनेदाला प्मर प्राणी। दिव्य शरीर घारी । देवता। 
सुर । २ पुज्य व्यक्ति। ३. ठेजोमय व्यक्ति। ४ ब्राह्मणों 
को एक उपाधि । ५ बड़ों के लिये एक भादरसुचक शब्द 
या संबोधन। ६ राजा के लिये प्रादरसूचक शब्द या 
संघोधन । ७. भेघ। धादल | ८. पारा। ६ दैेवदार। 
१० देवर। ११. ज्ञानेंद्रिय । १२ ऋत्विक्‌। १३ विष्णु 
(को०) । महादेव । शिव (को०) । १५. सुरराज | इंद्र (कौ०) । 
१६ इद्रिय (को०)। १७. ईश्वर। परमात्मा (को०)॥ 
१८, स्नेही । प्रेमी (को)) | १६ (को०))। ० शिशु । बत्स । 
बच्चा (को०) २१ मुख । बेवकूफ (को०) ॥ 

देव*--वि० १ देव सबधी | देवों से संबद्ध | २. स्वगिक । स्वर्गीय । 
स्वरगेंसंबधी । ३ समान्य । पूज्य । प्रादरणीय । ४, ज्योतित। 
दीप्त। चमकदार [को०] । 

देव*--सद्दा ५० [ फ़ा० ] १. देत्य । राक्षस । दानव । २ दानय शा 
भीमकाय व्यक्ति (की०) । 

देवअंशी--वि० [ सं० देव+भ्रशिनु ] जो देवता के भ्रश से उत्पन्न 
हा । जो किसी देवता का भ्रवतार हो । 

देवऋण--सप्या पु [ सं० ] देवताप्नों के लिये कर्तव्य । यशादि । 

देवऋषि--सक्ष दे० [ सं० ] देवताझों के लोक में रहनेवाले नारद 
प्रादि ऋषि | 

विशेष--नारद, ध्त्रि, मरीचि, भरद्वाज, पुसस्त्य, पुलह, ऋतु, 

भूगु इश्यादि ऋषि देवधि माने जाते हैं । 

देवक"--घंक्ष पुं० [ सं० ] १. देवता । २. एक यदुवशी राजा जो 
देवकी के पिता प्र्थाव्‌ श्री कृष्णघंद्र के नाना ये। ण्न्हेँ 
चार पुत्र प्लोर तोन कन्याएं थीं। सभी कन्याप्रों का वि६/१ 
इन्होने वसुदेव के साथ कर दिया था। उपद्रसेन इनके बड़े 
भाई थे। ३ युधिष्ठिर के एक पुन्न का ताम | 

देवक*--वि० १ देवतुल्य | वेवसंबंधी । देवसथ्श | २. कीडाशील 
खेलाडी [को] | 

देवकन्यका--सझ्॒ झ्लो* [ स॑० ] दे० 'देवकन्या' । 

देव॑कन््या--उद्या ल्ली* [ सं* ] देवता को पुत्री । देवी । 


दैवकपास 


देबकपास--सघ्ा स््री० [ दैश० ] तरमा । मतथा। राम कपास | 
देवफदम--सझ्या पूं० [ सं० ] एक सुगंध द्रव्य, जो चंदन, प्ृगर, 
कपूर झौर केसर को एक में मिलाने से बसता है । 
देवकरमे--सप्या ६० [ सं० देवकर्मन्‌ ] देवताभो को प्रसन्न करने के 
लिये किया हप्ना कम । णैप्ते, यज्ञ, बलिवैश्वदेव इत्यादि । 
देवकाँहर--सप्ठा ण्री० [ से० देव +फाएड ] एक बहुत छोटा पौधा 
जिसकी पत्तियों श्लौर डठलो में राई की सी माल होती है । 
पविशेष--यह ऊँचे फरारेवाली बड़ी नदियों के किनारे होती है । 
गगा के तट पर बहुत मिलती है। इसकी पत्तियाँ कठावदार 
भौर फाँकों में विभवत ट्वोती है। यह पौधा उभरो हुई 
गरिलटी वैठाने की भ्रच्छी दवा है। भधवार भी इसका पड़ता 
है। इसे लठ़्शुरिया मी कहते हैं। 
देवकार्ये--सम्मा पैं० [ सं० ] देवताप्ों को प्रसन्‍त करने के लिये किया 
हुमा कर्म । होम, पूजा ध्ादि । 
देवकाष्ठ--6फ् पुं० [ सं० ] एक प्रकार का देवदार। 
देवकिरी-सब्बा लो* [ सं० ] एक रागिनी जो मेघराग़ फी भार्या 
मानी जाती है । 
ललिता मासती गौरी नाट देवकिरी तथा ॥ 
मेघरागस्य राग्रिएयों भवंतीमा सुमष्यमा । 
+-समगीत दामोदर । 
देवफी--सक्ष श्रो* [सं०] वसुदेव फी स्त्री प्रौर श्रीकृष्ठ की माता | 
विशेष--जय वसुदेव के साथ इनका विवाह हुप्रा तब नारद ने 
प्राकर मथुरा के राजा कंस से कहट्दा कि सयुरा में तुम्हारी 
जो पचेरी बहन देवकी है, उसके प्राठयरें गर्भ से एक ऐसा 
घालक उत्पन्त होगा जो तुम्हारा घघ करेगा। कस ने एक 
एफ करके देवकी फे छू बच्चों को भरवा डाला। जब 
सातवाँ शिशु गर्भ में श्राया तव योगमाया ने भपनी शक्ति 
से उत्त शिशु को देवकी के गर्भ से भ्राकषित करके रोहिणी 
के गर्भ में कर दिया। प्लाठवें गर्भ के समय देवकी पर कड़ा 
पहुरा वैठाया गया। प्लाठवें मद्दीने में भादों बदी प्रष्ठमी 
की रात को देवकी फे गम से श्रीकृष्ण का जन्म हुभा । 
उसी रात को यशोदा फो एक फनन्‍्या हुई । वसुदेव रातोंरात 
देवकी _फे शिशु श्रीकृष्ण को यशोदा को दे प्राए प्लोर 
यशोदा फी कन्या को लाकर उन्होंने देवक्षी के पास सुल्ा 
दिया । कम ने उस कत्पा का वध करने के लिये उसे पटक 
दिया। कहते हैं, कन्या, जो योगमाया थी, उसके हाथ से 
घूटकर धाकाशमार्ग से उड़कर विष्प पव॑त पर भाई | इधर 
कृष्ण पशोदा के यहाँ बड़े हुए । दे० 'कृष्ण! । 
देवद्दीनदून--सछ्ा १० [सं० देवकीनन्दन] श्ोकृष्ण । 
देवकीपुत्र--संशा पै० [सं०] श्रीकृष्ण । 
विशेष--छांदोग्य उपनिषद्‌ में भी घोर भांगिरस ऋषि के शिष्य 
देवकीपुत्र श्रीकृष्ण का उल्लेख है । 
देवकीमातू--संक्ष प॑० [सं०] श्रोकृष्ण (जिनकी माता देवकी हैं) । 
देवफीसुनु--सद्ा पुं० [सं०] देवकी कै पुत्र, श्रीकृष्ण ्मि- । 
* देवकोय--वि5 [ सं* ] देवता सबधा । देवता का । 


ररे५६ 


देवगड 


देवकुंड--सझ्ष पुं० [ सं० देवकुएड ] १ प्राकृतिक जलाशय । भापसे 
झाप बना हुआ पानी का ग्रडढा या ताल । २ वह जलाशय 
जो किसी देवता के निकट या नाम पर होने के कारण पवित्र 
माना जाता है 

देवकुट--सब्ञा ६० [सं०] देवालय । देवमदिर [को । 

देवकुरंबा--सक्चा पुं० [से० देवकुरुम्धा ] बडा गूमा । गोमा । 

देखकुरस--सख्चा पुं० [ सं० | जयूद्वीप के छह खडों में से एक खड़ जो 
सुमेर भौर निषध के बोच माना गया है। (जैन हरिवंश) । 

देवकुल--सब्चा पुँ> [पं०] १ एक प्रकार का देवमंदिर, जिसका द्वार 
प्रत्यंव छोटा हो । २ देवताप्रों का समुद्द। देवताप्नों का 
वर्ग (को०) । 

देवकुल्या-सक्ष को? [सं०] १ गगा नदी । २ मरीचि शोर पूर्णिमा 
की कन्या । 

देवकुसुम-सक्षा ६० [ धं० ] लवग । लौंग | उ०--देवकुसुम श्रो संग 
पुनि जायक जाको नाँठ ।--पभरनेकार्थ ० पृ० ५६ । 

देवकूट--सक्षा पुं० [सं०] १ बुबेर के प्राठ पुत्रों में से एक, जो शिव- 
पूजन फे लिये सूघकर कमल ले गया था जिसके कारण वह 
कस फा भाई हुआ भोर श्रोकृष्ण घंद्र द्वारा मोरा गया। २ 
एक पवित्र पश्राश्नम जो वस्तिष्ठ के श्राश्तम के निकट था। 
(महाभारत) । 

देवकृच्छु--उुच्चा पूं० [से०] एक प्रकार का ब्रत जिसमें लपसी, शाक, 
दूध, दही, घी, इनमें से क्रमश एक एक वस्तु तीन विन तक 
खाते थे भौर उसके बाद तीन दिन तक वायु पर ही रहते थे । 

देवफेसर--सक्बा (० [सं०] सुःपुन्न|ग । एक प्रकार का पुन्नाग 

देवखर[--सश्ञा पुं०[सं० देवगृह ] देवघर । देवस्थान । 5०--भूत परेतन 
देव बहाई । देवलर लीपै मोर बलाई 4--मलूर०, पृ० ६ । 

देवखरा--सद्ा पैं० [ हि? देवखरा ] [स््री० भ्रल्पा» देवखरी] दै० 
ददेवहरा' | 3०--(क) हिंदू पूर्जे देवख रा, मुसलमान महजीद । 
पलटू पूर्ज ब्लोलता जो खाय दीद बर दीद ।--पलटू०, भा० 
३, पृ० ११० | (ख)माटो देवखरी बाँधि मुए फी पूजा लावे । 
ऊझापलटु०, पू० ७३ | 

देवखात--पंग्या पृ० [ सं० ] १ श्रकृत्रिम जलाशय । ऐसा ताल था 
गड़ढा जो भापसे भाप बन गया हो । २ देवमदिर के पाप्त 
निर्मित जनाशय । देवमदिर का तालाब । 

विशेष--मनु ने लिखा है कि नदी, देवलात, तड़ाग, सरोवर, 
गर्भ पर प्रस्रवण में निध्य स्तान करना चाहिए। 
३. धुफा । खोह । कंदरा । 

देवखातक--सब्षा पुं० [सं०] दे० 'देवरात' [को० । 

देवगंगा--रंझ् ल्री० [ सं० देवगज्ा ] एक छोटी नदो का नाम जो 
प्रासाम में है । इसे वहाँ (दिवग” कहते हैं । 

देवगधरले--सब्ा पुं० [पं० देवगन्धवे ] १, नारद । २ गायन की पद्धति- 
विशेष [को०] । 

देवगंधा--र्तक्ष ल्ली० [सं० देवगन्धा] महामेदा । 

देवगंघार--४ंझझ १० [सं० देवगान्घार] दे० 'देवगांधार' ॥ 

देवगऊु--घंबा स््री० [स॑ं० देव--गौ] फामघेनु ॥ उ०--कामता 


दवगढी 


इदाति छुपान लखेन कछू सुररूख न देवगऊ है ।--शेपख 
ग्रृ०, पु० देढ। 

देवगढ़ो--प्ब्बा की* [देश०] एक प्रकार की ईख । 

देवगणश--सत्रा पुं० [पसं०] १ देवताप्रों का वर्ग । देवताश्नों का प्रखग 
प्रलग समूह । 

विशेष--बैदिक देवताश्रों के ये गए हैं--5 वसु, ११ रुद्र, ६२ 
प्रादित्य । इनमें इंद्र भौर प्रजापति मिला देने से ३३ देवता 
होते हैं (शतपथ ब्राह्मण) । पीछे पे इन गणों के प्तिरिक्त 
गे गण धौर माने गए--३० तुषित, १० विश्वेदेवा, १२ साध्य, 
६४ प्राभास्वर, ४६ मरुतू, २२० मद्दटाराजिक | इस प्रकार 
वैदिक देवताप्तों के गएा और परवर्ती देवगणों को कुल 
संख्या ४१९८ होती है। बौद्ध प्ौर जैन लोग भी देवताहों 
के कई गण या वर्ग मांनते हैं । 

२ फलित ज्योतिष में नक्षत्रों का एक समूह जिसके प्रंत्तगंत 
प्रश्नों, रेवती, पृष्य, स्वाती, हस्त, पुनव॑ंसू, भ्नु राधा, मुग- 
शिरा भौर श्रवण है। ३ किसी देवता का प्रनुचर । 

देवगणिक्रा--संप्ना क्री" [सं०] प्रप्सरा । स्ववेश्या [कोी० । 

देवगति--सप्ला ह्ली० [मं०] १, मरने के उपरात उत्तम गति । स्वगें- 
लाभ । ४०--श्री रधुनाथ घनुष कर सीनो लागत वार देव- 
गति पाई ।--सूर ( शब्द० ) । २ मरने पर देवगोनि 
की प्राप्ति 

देवगनपै(9)--सक्ा पूं० [सं देवगण ] दे* 'देवगण' । 

देवगजन--सप्ना ६० [सं०] मेघगर्जन * बादल का गरणजना [को० । 

देवगर्भे --मच्ना पु [म८] गहू मनुष्य जो देवता के वीय॑े से उत्पन्न द्वो 
पैसे, कर्णों, जो सूर्य मे उत्पन्न हुए थे । 

दैवगांधार -- सहा पुं० [सं० देवगास्घार] एक राग का नाम जो भैरव 
राग का पुत्र माना जाता है। यह संपुर्णो जाति का राग है 
झौर इसमें ऋषभ झौर धैमत कोमल लगते हैं। हसका स्वर- 
ग्राम हस प्रकार है --ग मप घनिस रे। 

देवगांधारी-- सक्षा खी० [सं० देवयान्धारी ] एक रामिनी जो श्रीराम 
की भार्षा मानो जाती है । यह शिशिर रतु में तीवरे पहर 
से लेकर भाधी रात तक गाई जाती है । 

देखगायक--सबद्या परै० [१०] गधर्द । 

देवगायन--सब्ा पुं० [सं०] गंध । 

देवगिरा--सक्ष ज्री० [सं०] देशव'णी ! सस्‍्कृत । 

देवगिरि--सहा पु० [सं०] रेवतक पर्वत जो गुजरात में है । मिर्नार। 
२ दक्षिण का एक प्रा्ञीेन नगर जो भ्राजफकल दोलताबाद 
फहुलातः है घ्रौर निशाम राज्य के भ्रतगंत है। 

विशेष--ण्ह यादव राजागोों की बहुत दिनों तक राजघानी 
रहा | प्रसिद कलचुरि वश का जब प्घ पतन हुप्ला तब हसके 
प्रासपास का सारा प्रदेश द्वारसम्ुद्र के यादव राजाप्रो के 
हाथ धाया । कई शिलालेखो, में इन यादव राजाप्रों की जो 
वशावली मिलौ है वह इस प्रकार है-- 
४५-१६ 


रहण७ देषब गिरी 


सिघन (१ ला) 
अप 
हिल्त ( शक सं० ११०६-१११३ ) 
जैतूमि (१ ला) वा अर जैत्रतिह (धक १११३-११३१ ) 


सिघन (२रा) वा त्रिमुवनमल्ल (शक ११३१-११६६) 


| 
जैतृगि (२ रा) या चैत्रपाल 
| 


| 
फुष्णु या कन्हार (शक ११६९-११८२) महादेव 
(एक ११८३-११६३) 


रामचद्र या रामदेव (शक ११६३-१२३१) 


हितीय पिघन के समय में ही देवगिरि यादवों फी राजधानी 
प्रसिद्ध हुझ्ना। महादेव की सभा में बोपदेव भौर हेमाद्वि ऐसे 
प्रसिद्ध पडित थे १ छृष्ण के पुत्र रामचद्र रामदेव बड़े प्रतापी 
हुए। उन्होंने प्रपने राज्य का विस्तार खूब बढ़ाया। शक 
स० १२१६ में प्रताउद्दीन ने देवगिरि पर प्रकस्मात्‌ चढ़ाई कर 
दी । राजा जहाँ तक लड़ते बता वहाँ तक लड़े पर प्रत में 
दुर्ग के भीतर सामग्री घट जाने से उन्होंने प्राश्मसमपंणा किया / 
शक संब १२२८ में रामचद्र ने कर देना प्रस्वीकार कर दिया। 
उस समय दिल्‍ली के धिद्ासन पर प्लाउद्दीन बैठ छुछा था। 
उसने एफ लाख सवारों के साथ मलिझ फाफूर को बढक्षिण 
भेजा । राजा द्वार गए। प्लाइद्दीन ने सम्रानपूर्वक उहें फिर 
देवगिरि भेज दिया । इधर मलिक काफूर दक्षिण के शोर 
राज्यों में लुटपाट करने लगा। कुछ दिन बीतने पर राजा 
रामचद्र का जामाता हरिपाल मुसलमानों को दक्षिण सै मगा- 
फर देवगिरि के सिद्दासन पर बैठा । छह वर्ष तक उसने पूर्ण 
प्रताप के साथ राज्य किगा। श्रतत में शक छं० १३४० में 
दिल्‍ली के बादेशाहु ने उसपर चढ़ाई की धोर कपटयुक्ति स 
उसको परास्त फरके मार डाला। इस प्रकार वादव राज्य 
की समाप्ति हुई। मुहम्मद तोगलक पर जब प्रपती राजधाना 
दिल्‍ली से देवगिरि ले जाने की सनक चढ़ी थी तब उससे 
देवगिरि का नाम दोलतावाद रखा पा 
देवशिरी-सडा खी० [स०] एक राधिनी जो सोमेश्वर के मत से 
वसत राग की, भरत के मत से द्विदोल राग के पुत्र सागष्वनि 
की, सगीतदपंण के मत से नठकल्थाण की धौर हनुमत के 
सालकोश राग की भार्या मानो जाती है । 


बिशेष--यद्द द्वेमत ऋतु में दिन फे चोये पुर से पैकर भाभी 
रात तक गाई जाती है । किसी के मत के यह राधिती हंकर 
हैं भौर शुद्ध पूर्वी भोर पारग के मेल से प्लौर किसो के गत ते 
सरस्वती, मालश्री प्लोर गांपारी के मेश्र सै बनी है । पह्व संपूर्ण 
जाति की रागिनी है पोर इसमें सब शुद्ध स्वर सगते हैं। 


कक 


दैबगुठ 


दिल्वगुड़ - संप्रा ६० [ छं० ] १. देवताप्रों के गुर | बृहस्पति। २६ 
" देवतापी के गुद घर्यातु प्रित्ता । कश्पप । 
वैधुददी- छह की? [ छ॑ं० ] पद्कवती । 
परैवगुल्च- संता ६० [ स॑ं० ] १ पए्ृतद्यु । २ वह रहस्य जो केवल 
देवतापों को ही जात हो [को । 
देवगृहू- घंहा ६० [ प* ] १ देवताप्ों का घर | देवालय । २५ राज- 
भश्म | राजमहत (को०) । 
दिसशि((--स्प्ना पैं० [ ० देवश, ध्रा० देवग्य ] है? 'देवश' | छ४-- 
पम्ुप धद।ग प्रंतर धरी कहुत धचन देवरिंग। सोइ सु दिन 
प्राहंद फरि यलो सुराज बुनरिग ।--ध० रा०, २४। ३५६ ॥ 
हैचघन--म्रक्ष 4० [ देश० ] एक पैड़ जो धगीचों में लगाया जाता है। 
देषचाक्र - संता पैं० [ सं० ] गबामयम ग्रश्ञ कै प्रभिप्लय का नाम । 
देघावया--सष्ठा श्री" [ स॑० ] देवपूजा । देवान [को० । 
देवधाक्षी-प्रत्रा ४० [ प्र० ] इद्रतालस के छह भेदों थें से एक -- 
( संगौध दामोदर ) । 
देवसिक्षित्सक--उश ६० [सं०]१ पररिवनीकुमार | २. दो की सख्या । 
देवचेकी-- सदा को" [ सं० देव +- हि चेती ] देववासी | उ०--दैवी 
वेवताप्रों फो प्रसम्न करने के लिये किसी निर्घस की लड़को 
जरीदकर मंदिर में प्रपंण कश हेदे हैं भौर बहू देवपेली 
( देवदासी ) कहलाने छग़ठी है ।--नेपाल० पू० ७ । 
देवफ्रछंव-- एंश प० [ पं" देवख्छन्द ] एक प्रकार का हार, जो किसी 
के परत से १०० या १०८ लड़ियों का प्लौर किसी के मत से 
परे सड़ियोँ का होता है । 
देषज- वि० [ सं० ] देवता से उत्पन्न | देखसभूत । 
देघज *--पंढा पुं० १ सामगम्रेद । २ घूर्ववंशीय सयम राजा के एक पुत्र 
का नाथ । 
देवज़ग्घ -सष्षा पं० [ प्॑० ] रोहिष तृण । रोहिस घास । 
प्रेघनाधक-- संता एुं० [ से० ] दे? 'देबजपप्' । 
वेघज़न-ंद्वा पं? [ पं” ] एपदव । गधत् ) 
देयजनविशा - छडा की* [ स॑ं० ] गधरब॑बिद्या | सगीत विद्या । 
देशजानी(- छद्या श्री" [ से० देवयानी ] दे? 'देवपानी' ।--वरों ०, पु० ५। 
देघजुष्ट--वि" [ (* | देवता छो पढ़ा हुप्ना । 
देवद--पंशा 4० [ छं० ] शितपी । कारीगर । 
देषठान--सह्य ६ [ सं० देवोत्प्राव ] १ विष्णु भ्रगवान्‌ का सोकर 
उठना । २ फारतिक शुक्ला एकादशी । हस दिन विष्णु भगवान्‌ 
सोकर उठते हैं इससे इसका माहारम्य बहुत माना जाता है । 
देवड़ां--उदच्य ३० [ देश" ] क्षत्रियों कौ एक जाति। उ०--केई 
कीची हैई देवडा केई गहिलोत सरिस परमार --बी० 
रासो, पृ० १७१॥ 
देवडोगरी[--छडा पुं० [ सं० देव + देश० डॉगरी ] देवदाली लता। 
बंदास | 
देवटी--सड् स्रो* [ हिं* ड्योढ़ो ] दे” ड्योढ़ी' । 
देदतरु- चंदा ६० [ स॑० ] १. देवताप्रों के वृक्ष । 
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विशेष-्थर्ग के वृक्ष पाँच माने जाते हैं,--मदार, पारिजात, 
संतान, कहलपश्ृक्ष भौर हरिचदन । 
२ चैत्य पर का वृक्ष । चैत्यबुक्ष (को०) ! 
देवतप णएु--सप्चा पुं० [प०] ब्रह्मा, विष्णु, भ्ादि देवताप्रौं का ताम॑ 
ले तिकर पाती देने की क्रिपा। 
देवता - सप्ना पुं० [सं०] स्वर्ग मे रहनेवाला झमर प्राणी । 
बिशेष--वेदो में देवता शब्द से कई प्रकार क्रे भाव लिए गए 
हैं । साघारण त वेदमन्नों के जितने विषय हैं वे देवता कहलाते 
हैं! सिल, लोढ़े, मृसल, भोखनी, नदी, पहाड इत्यादि से लेकर 
घोडे, मेढक, मनुष्य ( नाराशस )) इृप्र, वरुण, पादिष्य 
इष्यादि तक वेदमन्रों कै देवत्ता हैं। काह्यायन ने प्रनुक्तमण्िका 
मैं मत्र के वाउय विषय को ही उसका देवता कहा है। निरक्त- 
काश यास्‍क ने 'देवता' शब्द को दान, दीपन धोर द्युस्थान- 
गत होने से निकाला है। देवताभो के सबंध सें प्राखोनों 
के चार मत पाए जाते हैं--ऐतिहासिक, याशिक, नैरक्तिक 
भौर प्राष्यात्मिक । ऐतिहाप्रिको के मत से प्रत्येक मज्र शिन्‍्न 
भिन्न घटनाप्नों या पदार्थों को लेकर बना है। यांशिक सोग 
मत्र हो को देवता मानते हैं जंसा जेमिनि ने मीमांध्ा में 
स्पष्ट किया है । शोमांसा दक्षेत्र के पनुस्तार देवताभों का कोई 
रूपविप्रह प्रादि नहीं, वे मन्रात्मक हैं। याशिको ने देवताप्नों 
को दो श्र छिर्यों में, विभक्त किया है--सोमप प्रोर प्रश्तोमप । 
अप्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश प्रादिश्य, प्रशापति शौर 
वष्टकार ये ३३ सोमप देवता कहलाते हैं। एकादश प्रयाजा, 
एकादश भनुषाजा धोर एकादश उपयाजा ये पझ्रभ्नोमय दैवता 
कहलाते हैं । सोमपायी देवता सोम से सतुष्ट हो जाते हैं पौर 
झ्रसोमपश्यी यज्ञपशु से तुष्ट होते हैं। नैरक्तक लोग स्थान के 
प्रनुत्तार देवता लेते हैं भोौर त्तीन ही देवता मानते हैं, प्र्षात्‌ 
पुचिवी का भ्रग्नि, भ्रतरिक्ष का इंद्र था वायु भौर घुस्थान का 
सुर्ये । बाकी देवता या तो इन्ही तीनों के प्रतभूत हैं भषवा 
होठा, प्रष्वयु, ब्रह्मा, उगूदाता प्रादि के कर्म मेद के लिये इम्ही 
तीनों के श्रलण भलग नाम हैं। ऋग्वेद भें कुछ ऐसे मत्र भी 
हैं जिनमें भिन्न भिन्न देवताप्रो को एक ही के नेक नाम कहा 
है, जैसे, बुद्धिमान लोग इद्र, मित्र, वरुण भौर भग्नि कहते 
हैं ! इनके एक होते पर भी हन्हे बहुत बतलाते हैं। 
( ऋग्वेद १। १६४। ४६ ) » ये ही मन्न प्राध्यात्मिक पक्ष 
या वेदांत के मुल बीज हैं। उपनिषदों में इन्ही के प्रतुसार 
एक ब्रह्म की मावना की गई है । 
प्रकृति के बीच जो वस्तुएं प्रकाशम।न, ध्यान देने योग्य प्लौर 
उपकारी देख पड़ीं उनकी स्तुति या दर्णंत ऋषियों ने मत्रों 
द्वारा किया | जिन देवताओं को प्रसप्त करने के लिये यज्ञ भादि 
होते थे उनकी कुछ घिशेष स्थिति हुई | उनसे लोग धबप्चारप 
युद्ध में जय, शत्रुभों का नाश झादि चाहते ये। क्रमश देवता 
शब्द से ऐसी ही प्रगोचर सत्ताश्ो का भाव समझा जाने लगा 
झोर घोरे घोरे पौराणिक काजल में झाथि के प्रनुसार शोर भी 
घनेक देवताप्रो की कल्पना की गई । ऋम्वेंद में जिन देवतापों 
के नाम भाद हैं उनमे से कुछ ये हैं,-- भरित, वायु, इंद्र, मित्र, 


देव॑ती 


वरुण, प्ररिबद्वय, विश्नेदेवा, मंदद्गण, ऋतुगण, ब्रद्मण॑स्पति, 
सोब, त्वष्ट, सूर्य, विष्णु, पृश्ति, यम, पर्जन्य, प्रयेमा, पूषा, 
रुद्रणण, मसुगण, भध्रादित्वमणा, उछता त्रित, पेन्नन, प्रहिचु घ्न, 
प्रज, एकपाठ, ऋभुधता, गुयत्मान इत्यादि। कुछ देवियों के 
बाभ भी भाए हैं, जंसे,--सरह्वती, सुदता, हतः, इद्राणी, 
होता, पृथिवी, उपम्, प्रात्नी, रोएसी, राका, सिनीबाणी, 
इत्यादि । 
ऋ?्वेद मे मुख्य देवता ३३ माने गए हैं--५ बसु, ११ एढ, १२ 
भेदित्प तथा द॒द्र भौर प्रशार्पात। ऋग्वेद में एक स्थान पर 
' देव॑ताभों की सहया ३३३६ कही गई है। (३।६।६९॥' 
बातपथ ब्राह्मण प्रौर संंस्यायन श्रौतपृत्र में मो यह सश्या दो 
हुई है । इसपर सायण कहते है कि चेततों ३३ ही हैं, ३३३६ 
माम महिमा प्रकाशक हैं। देवता मनेध्यों से भिन्‍त भ्मर प्राणी 
माने जाते थे । इसके। एलनेत्ष ऋष्वैद 'में स्पष्ट है-- हे प्रधुर 
वरुण ! देवता हों थे। म्यें ( मंतुष्य ) हों, तुम सबके राजा 
हो | ( ऋक २।२७। १० ) | 
पीछे पौराणिक काल में, जिसंक्रा्थोंडी बहुत सुतरपात शुक धौर 
सूत के समय में हो छुका था, वेद के ३३ देवताप्रों से ३३ 
फोटि देवताप्रों की कप! की गई। इद्र, विधा, रुद्र, 
प्रजापति, इत्यादि वैदिक ईवताप्रों के रूप रग, कुदु व घादि 
की भी कल्पता की गई। चुस्‍्थान के वैदिक देवता विधा 
( णो १२ प्रादित्यों में थे) श्रागे चलकर घनुम्रज, शखचक- 
गदापद्यधारी, छ्षे्री के पति हो गए । वैदिक रुद्र जटी, त्रिशूल- 
घारी, पावंती फे पति, गणेश धर स्कद के पिता हो गए, भौर 
वैदिक प्रजापति वेदु कै वक्का, भार मुहवाते ब्रह्मा हो गए । 
देवदाभो को भावता धौर उपासना मे धह भेद महाभारत के 
समय से ही कुछ कुछ पड़ते लगा । कृष्ण के समय ठक वैदिक 
इंद्र की पूजा होती थी जो पीछे यद हु गई, यद्यपि इद्र ऐेवताप्नों 
के राज़ प्लौर स्वर्ग के स्वामी बने रहे । भाजकल हिदुप्रों में 
उपासना के लिये पाँव देवशा मुख्य माते गए ह-विणा, 
शिव, सूर्य, गणेश भोर दुर्गा | ये पत्रदेंव कहे जाते हूँ । 
यजुतेंद, सामवेद, प्रथर्नवेद प्लोर पुराणों झे अनुपार हृट्ठ, चद्र 
भादि देवता कश्यप से उत्पन्त हैए । प्रुराणों में लिछा है कि 
कश्पप की दिति नाम की स्त्री से देत्य प्रौर अ्रदिति नाम की 
स्री से देवता उत्पन हुए। 
बोद भौर जग लोग भी देवताझों को साधारशा श्रादपों मानते हैं 
भौर इसी पौराशिएफ रूप में, मेद केंसल इतना ही है कि ये 
देवतापों को बुद्ध, वोधिसत्व या ततीथकरों से निम्न खेणी का 
मानते हैं। बोद लोग मी देखताओ्नों के कई गशा या वर्ग 
मानते हैं, जेसे,--चातुर महाराजिक, तुपिक झादि। जैत 
लोग बार प्रकार के देवता मानते है--वैमानिक या कल्पमव, 
कल्पातीत, प्रढ्ेपक भोर झनुत्तर। वैमानिक १२ हैं-- 
सोधरम, ईछान, सनत्कुमार, महेंद्र, प्रह्मा, प्रंतक, शुक्र, सहू- 
स्रार, नत, प्राणत, भारण भोर प्रच्युत । 
देवत]इ--ढा ६० [ सं० देवताड ] १ एक प्रकार का तुण या पौषा 
जिका इधर उभर टहनियाँ नहों निकलती, त्ततबार की 
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तरह दो ढाई हाथ तेक संगे सीधे पस्ते पेढ़ी से भारों घोर 
निशसते हैं । 
विशेष--यहु पोधा प्रपते लबे पौर कड़े पत्ते फे कारण देखने 
में घीकुंवार के पोधे सा मालुम होता है। इस पोधे के पत्ते 
कड़े भौर कुछ नीलापन लिए होते हैं। इसके बीच का 
कांड उछे की तरह छह सात हाथ ऊपर मिकल जाता 
है जितके सिरे पर फूलों के गुण्छे लगते है। पत्तों के रेशों 
से बहुत मजबूत रस्‍्से बनते हैं। इसे रामबाँस भी कहते हैं। 
३ है० 'देवताडी'। ३. राहु (को०) | ४, भ्रग्नि (कों०) । 

देवताड़क--उड़ा एुँ० [ सं० देवताइक ] दे 'दैवताड' (को० । 

देवताढ़ी--र्घश ली? [ (० देवताडो ] १. देवदाली लता । बेंदास । 
२. तुर६ई। तरोई। 

देवतात-सेझा पुं० [ स॑० ] १. कश्पप जिनसे देवता उत्पन्न हुए। 
२. देबकाय । यश (फो०) | 

देवताति--संडा ६० [8०] १ देवता | ईश्वर । २ एक यज्ञ (कोण । 

देवतात्मा--संक्षा पैं० [ सं० ] १. प्रश्वस्ध दक्ष जिसमें देवहा रहुते 
हैं। २ हिमवान्‌ पंव॑ंत णो देवतिवास के कारश दे4हएपशूप 
है [कोण । 

देषताधिप --सहा प० [सं०] हंग्र । 

देवताध्याय --सत्रा ३० [ स॑० ] सामबेद का एक ग्राह्मए । 

देवतापित्तरा--प्तण्ण ६० [ सं* देक+ पितृ | ईवता झौर पिंतर । 
उ०--मैं तो बतेरा देवा पिच्चार मनाता रहा ॥-- किसर०, 
पृ० ८घ३॥ 

देवतीर्थ--उत्बा (० [ स॑० ] १. देगपृजा के लिये उपयुक्त समय | २ 
प्ंगुठे को छोड़ उंगलियों का पभप्रभाग जितते द्वोकर संकल्प 
या तपंणय का जल गिरता है । 

देखतुमुज़्सद्या पृ० [सं०] बादल की प्यति। मेष को 
गरज । [कौ०] । 

देबतुष्टिपति --सक्षा पूं० [ 6० ] देवपूजक । पुजारी । 

पे हक वि दे 

देषत्त '--वि० [ स॑॑० ] देवता का दिया हुप्ता | देंवदरया । 

देवत्त--छद्मा ५० [ प॑० देवता ] दे? 'देवता!'। २०--दैवत्त देग 
देवाधिवर । नीत न मानत भजि सुबर । कह्दियत गोप गोपी 
धु घर । विधि विधान निरमात न₹।--पु० शा०, २६३४० । 

देवस्ध(छ)--पि० [ पन देव, या देवत्व ] विवाह का एक भेद जिसे 
देव कहते हैं। उ०--देवश्य व्याह चहुभ्रान कीन ।->१० रा०, 
२१।११९॥ 

देवन्रयी -संबा ६० [सं०] ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव दहन तीन देवताप्रों 
का समृह ।_ 

देव त्रिय(9)--संडा णरो० [8० देवस्त्री] देवांगता ) स्वर्वेश्या | प्रथ्सरा। 
उ०-गंगा संगम देवत्रिय, जात बिमान प्रनतु | --बेशव 
प्र, १।१३५॥ 

देवत्व -संबा ५० [ 8० ] देवता होने का भाव या धर्म । 

देवदंडा--संदा थो* [ स० देवदरडा ] नागवला । गंगेरन । 


देवदत्तो 


देवरत"--वि० [ से? ] १ देवता का दिया हुप्ना। देवता से प्राप्त 
२ जो देवता के निमित्त दिया गया हो । 

देवदच *--स्ा ६० १ देवता के निमित्त दान की हुई सपत्ति। २ 
शरीर की पाँच वायुप्रों में से एक जिससे जंमाई भातो है। 
३ भजुन के शख्ध का नाम | ४. भ्ष्टफुल नागों में से एक । 
५. शाक्यवशीय एक राजकुमार जो गौतम बुद्ध का धचेरा 
भाई था भौर उनसे बहुत बुरा मानता था। 


विशेष-बुद्ध भोर देवदत्त दोमों ही साथ पले थे, इससे सब 
बातों में बुद्ध को विशेष कुशल भोर छेजस्वी देखकर वह 
मन ही मन बहुत चिढ़ता था । यपश्ोधरा से पहुले यही विवाह 
करना चाहता था। जब यणशोषरा ने वृद्ध क्रो स्वीकार कर 
लिया तब यह प्ौर भी जला प्रौर बदला लेने की ताक 
में रहने लगा । गौतम के धुद्धत्व प्राप्त करते पर भी हसने 
देप न छोड़ा । प्रवदानशतक में लिखा है कि बुद्ध जिस समय 
जेतवन भाराम में ठहरे थे, देवदत्त ने उन्हें मारने के लिये 
पहुत से घातक भेजे ये। पीछे से यह बुद्ध के संघ में मिल 
गया था प्रौर भनेक प्रकार के उपाय बुद्ध भौर झंघ को 
हानि पहुंचाने के लिये क्रिया करता था। फोौर्शांबी में भ्रानद 
झौर सारिपुत्र मौदूगलायन फी प्रधानता से फुढ़कर यह संघ 
छोड़कर राजगृह चन्ता गया प्रीर वहाँ प्रजातशत्रु फो मिला- 
कर उसने बुद्ध को प्रनेक प्रकार करे कष्ट पहुँचाए, उनपर 
मत्त द्वाथी छुड़वाया, पत्थर लुठुकवाया। प्रत में जब यह 
कुष्ट रोग भाद से पीड़ित भोौर जीवन से निराश हुप्मा तव 
बुठ से क्षमा माँगने के लिये चला। बुद्ध ने उसे श्याता 
सुनकर कट्दा वह मेरे पास नहीं भा सकता। सयोगवश बहु 
पाने क्षे पहले तालाय में नहाने घुसा प्लौर वही कीचड़ में 
फंसकर मर गया । 


देवद्शन--सक्ष पु [ सं० ] १ देवता का दर्शबय। २ नारद ऋषि 
फा एक नाम ( भागवत ) । 


देवदानी--धय्ा खरौ* [ पं० ] बडो तोरई । 


इंवदार--सशा १० [ सं० देवदारु ] एक बहुत ऊँचा पेड़ जो द्विमालय 
पर ६००० फुट से ५००० फूट तक की ऊँचाई पर होता है । 


विशेष--देववार के पेड़ भस्पघो गज तक सीधे ऊँचे चले जाते हैं 
झोर पच्छिमी हिमालय पर कुमाऊँसे लेकर काश्मीर तक 
पाप जाते हैं। देवदार की प्रनेक जातियाँ ससार के प्रनेक 
स्थानों में गई जाती हैं । हििमालयवाले देवदार के प्रततिरिक्त 
एशियाई कोचक ( तुर्वो का एक भाग ) तथा लुबना झौर 
साहप्रस टापु फे देधदार प्रसिद्ध हैं। द्विमालय पर के देवदार 
की डालियाँ सीधी भौर कुछ नीचे की पोर भुछी होती हैं, 
पत्तियाँ मद्दीन महीन होती हैं । डालियों के सहित सारे पेड 
का घेरा ऊपर की भोर बराबर कम प्रर्थात्‌ गावदुम होता 
जाता है जिससे देखने मे यहू सरो के झाकार का जान पड़ता 
है देवदार के पेड डेढ़ ढेढ़ दो दो सौ वर्ष तक पुराने पाए 
जाते हैं । ये जितने ही पुराने होते हैं उतने ही विशाल ह्वोते 
हैं। बहुत पुराने पेडों के घड या तने का घेरा १५-१५ हाथ 
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तक का पाया गया है इसके तने पर प्रति वर्ष एक मड 
या छहला पड़ता है, इसलिये इन छल्लों को गिनक्र पेड को 
प्रवस्था वठन्लाई जा सक्षती है। इसकी लक्षड़ी कड़ी, सु दर, 
हलकी, सुगधित भोर सफेवी लिए दादामी रग को होती है भोर 
मजबूती के लिये प्रसिद्ध है! इसमें घुन कीड़े कुछ नहीं लगते । 
यह इमाशतों भें छगती है श्रौर भनेक प्रकार के सामान बनाने 
के काम ध्ाती है । काश्मीर में बहुत से ऐसे मकान हैं जिनमें 
घार घार सौ बश्स की देवदार की घर्नमे भादि लगी हैं भोौर 
धभी ज्यों की त्यों हैं। काशमीर में देवदार की सकडो पर 
नवकाशी बहुत भच्छी ह्वात्री है। कांगड़े में इले घिसकर 
घदन के स्थान पर लगाते हैं। इससे एक प्रकार का 
प्रलकतरा शौर तारपीन की तरह का तेल श्री निकछता है, 
जो चौपायों फे घाव पर लगाया जाता है । देवदढार को दियार, 
केएू प्लौर कही कह्दी केलाम भी फहते हैं | 


पर्यो०- शक्रपादप । पारिद्रक | अद्रदाद । दुकिलिम । पीड़दार । 
दार । पुतिकाष्ठ | सुरदाद। ट्लिग्पदाद । दारंक | प्रमरदार । 
शाभव | प्रुतह्वारि | भवदार । भद्रवत्‌ | इद्रदार । देवकाष्ठ | 


देवदारा--सछा झ्री* [सं०] देवताओं की स्त्री । प्रप्परा | उ०--जिम्ते 
देखने के लिये ये देवदारा भोौर गधव॑ कन्याएं ।- प्रेमघन०, 
भा० २, पृ० ११६१ 

देवदार --उछ्ा पै० [ सं० ] देवदार । 

देवदावौदि-- सका 4० [ समं० ] मावप्रकाश के प्रनुसार एक क्वाथ 
जिसमे प्रसूता स्त्री को पिलाने से ज्वर, दाहू, सिर की पीडा, 
प्रतीसार, मुर्छा प्रादि उपद्रव शात हो जाते हैं । | 


बिशेष - इस काढ़े में ये वस्तुएं वरावर वराबर पड़ती हैं---देवदा र, 
बच, कुंड, पिप्पली, सोठ, चघिरायता, कायफल, मोया, कुटकी, 
धनिया, हड़, गजपिप्यली, जवासा, गोखद भटक टैया(कटकारि), 
गुलचकद, काकंडासीणी और स्थाहजीर। । काढ़ा तैयार हो 
जाने पर उसमें हीग भोर नमक डाल देना चाहिए । 

देवदालिका--सब्चा खो” [ मं० ] महाकाल पृक्ष । 


देवदाली--सध्ा ख्री० [ सं० ] एक लता णो देखने में तुरई की बेल 
से मिलती जुलती होती है । 


विशेष--हसकी पत्तियाँ मी तुरई की पत्तियों के सामान पर उन 
से छोटी होती हैं भौर कोनों पर नुकीली नहीं होतीं। फल 
ककोडे ( खेश्लसे ) की तरह काँटेदार होते है । वैद्यक में यहू 
कडई, तीक्ष्ण, वमनकारक, विरेचक्, पिपनाशक, क्षयरोंग- 
नाशक, तथा ज्वर, खाँसी, भरुषि, हिचफो, कृमि, चुहं के 
धिष इत्यादि को दूर करनेवाली मानी जाती है । 


पयो०--जी मुतक । कटफ़ला । गरागरी। वेणी। सद्दा। 
कोशफतला । कठुफला । घोरा। कदबा। विषद्दा । ककटी । 
सारमुषिका । प्राखुविषह्षा। पृत्तकोषा। घोषा। विषष्नों । 
दाली । लोमशपत्रिदा | तुरगिका ; 


देवदास--पक्ष एूँ० [ सं० ] देवता का दास। देवोपासक । २ देव- 
मदिर का दास या सेवक [को०]। 


देंवदासी 


देवद[सी--सका स्री० [ स॑ं० ] १. वेश्या । २ मंदिरों को दासी 
या नतंकी | 
विशेष--ये जमन्नाथ से लेकर दक्षिण के प्राय सब मंदिरों में 
साचती गाती हैं घौर वेश्याइत्ति करती हैं। इनके माता, पिता 
बचपन है में उन्हें पदिर को द्वान कर देते हैं, जहाँ 
उत्वाद सोम इन्हे नाचना याना सिखाते हैं। मंदरास फे 
विमशपट जिले के कोरियों ( कपड़ा बुननेवालों ) में 
यह रीति कै «कि दे श्रपनी सबसे बढी लड़की को किसी 
मंदिर की दाम कर देंते हैं। एस प्रकार की दात की हुई 
ऊुमारिमों की मद्ठाराष्ट्र देश में मुरली” भौर तैलग देश में 
'वसवा' कहते हैं । नह मदिर्रो से गुजारा मिलता है। मरने 
पर इनका उत्तराधिकारी पुत्र नहीं होता, कन्या होदी है । 
मदिरों मे देवदासियाँ श्खने की प्रथा प्राचीन है। कालिदास 
के मेददुत में महाकाश के मदिर में वेश्यापों के तृत्य करने की 
घात लिखो है। मिस्र; युनान, वाबितन प्रादि के प्राचीन देव- 
मदिरों मे भी देवनतंकियाँ होती थीं । 
३ जगती बिशेरा नीबू । विजोरा चीवू । 
देख दोप--ठघा ६० [ से? ] १ वह दोपक जो किसी देवता के निभित्त 
बलाया वया हो । २. भाँख । नेत्र । 
देधदुदुभि--स्ा ६० [६० देवदुन्द्रभी] १ लाब तुलसी । २. देवताप्रों 
का नयाड़ा । दे इद्ग का एक नाम (को०) | 
देवदूत--सबा (०[मं०] १ अग्नि । भाग । २, देवताप्नों का दुत (को०) | 
देवदूती--सब्बा खो? [से०] १, स्वर्ग को धप्सरा / २. बिजोश सोबु । 
देवदेव--सह्य १० [सं०) १ शिव । २ ब्रह्मा | ३ विष्णु | ४, यरोश । 
५, द5। उ०-तहे राजा दशरथ लपे देवदेव भनुरूप ।--- 
केशव (शब्द०) । 
देवधुर--सब्षा पुं० [मं०] भरतवशीय एक राजा जो देवाजित्‌ के पुत्र 
थे [ भागवत्त )। 
देघदुम--सफ्रा पु [8०] १ कल्पबृक्ष, पारिजात श्ादि स्वर्ग के युद्ष । 
देवतद | उ०--सूक्षो त्८७ सेवत रूह बिहंग देवद्ुम प्ेव --- 
दोन० ग्र ०, पु० २२२१ ३. देवदार । 
देखद्रोणो--सक्षा श्ली० [ सं० ] १ परपा छिससमें स्वयभू लिय स्थापित 
किया जाता है। २ देवयात्रा । किसी देवता की सूर्ति को बाजे 
गाजे के साथ ग्राम में घुमाना | 
टेवयन--सबा पृ० [सं०] देवता के नि्मित्त उत्सर्ग किया हुभा घन । 
छ०-यगो ही वहुतेरे चिलनला रहे हैं कि देवधन के घिदय 
भे ।+-प्रेमघन०, भार २, १० २१ ॥ 
देवधानी--सद्या लौ० [स्ते०] भ्रमरपुरी । इ द्रपुरी [रेणु । 
देचधान्य--छंग्रा पुं० [गं०| ज्वार । 
देवधाम- सछा ६० [सं० देवघामन्‌] तीथंस्थाब । देवस्थान ॥ 
मुद्दा०--देवधाम करना ऊ तीर्ययात्रा करना । 
देवधुनी--सद्या त्री० [ सं० ] गया नदी । उ०-हमहि प्रगम प्रति 
दरस तुम्हारा। जस मरुघरनि देवधुनि धारा ।--तुलसी 
(भब्द०) । 
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देवधूप--सछ्ष ई० [सं०] ग्रुग्युल। गूपुल । 

देवघेनु--उक्ष ली" [सं०] कामघेनु । 

देवनंदी--सझा पुँ? [० देवनन्दिन्‌ ] इंद्र का हारपाल | 

देवन--उक्ष (० [पं*] ६, व्यवहार । २. किसी से बढ़ अपुकर 
होने की वासना | लिगोपषा | ३. क्रीडा। चेल | ४, लोलो- 
चाम | बगीचा । ४५, पह्म । कमल । ६- परिवेदना । खेद । 
रज । शोक । ७. घुति | काति । ८, स्तुति । ९. गति | १०. 
दूत | जुभा । ११. पासे का लेल । घौसर । 

देवनज्षत्र--संब्ा पुं० [ सं० ) वे नक्षत्र जो यम नक्षत्रसे भिप्तहों। 
दक्षिणायन के प्रारसिक (४ नक्षत्र [को०] । 

देवनटी--सब्ा को? [सेब देव+ नटी (“नाचनेवाली)] भप्सरा। 
8०--नि्ंति देवनटी छवि जटी । लटके जनु कि छटन की 
छूटी ।-- नद० ग्र०, पृ० २२७ । 

देवनदी--सबा श्रॉ० [ सं? ] १. गंगा । उ०--देवगदी भ्रहियान पदी 
महिमान बदी स्रूति सांधि बिसेसी ।-- धनानद०, पु० १४५८ ॥ 
२. सरघ्वठी भौर द्षद्वती नदी । 

देवनज्--सक्म पुं० [सं०] एक प्रकार का नरकट या नरसल । 


देवना--सब्या पु० [सं०] १. फ़रीडा। खेल। २. सेवा। ३, यूतकीड़ा 
(को०) । ४. शोक (को) । 

देघनागरी--पद्मा कली ० [ त० ] भारतवर्ष की प्रधात लिपि जिसमें 
सस्कृत, हिंदो, मराठी भ्रादि देशभापाएं लिखी जाती हैं । 


विशेष--नागरी' झब्द की उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। कुछ 
सोग इसका केवल 'नगर की' या 'नगरों में ध्यवह्वत” ऐसा भर्ष 
करके पोद्ा छुदाते हैं । बहुत लोगों का यह मत है कि गुज- 
रात के नागर ब्राह्मणों के कारण यह नाम मड़ा । गुजरात के 
नागर ब्राह्मण प्रपनी उत्पत्ति भादि के सबस में स्कदपुररणा के 
सागर लट का प्रमाण देते हैं। नागर खढ़ में चमस्कारपुर क 
राजा का वेदवेशा ब्राह्मणों को बुलाकर भ्पते नगर में 
बसाना लिखा है। उसमें यह मी बणटित है कि एक विशेष 
चटना के कारण घवमरद्ारपुर का नाम 'नगर' पड़ा शौर 
वहाँ जाकर बसे हुए ब्राह्मणों का ताम्त 'नागर'। गुजरात 
के नागर ब्राह्मण प्रापुतिक बडतगर ( प्रादीन प्रानदपुर ) 
को हो नगर! प्ोर शभ्रपना स्थान यतलाते हैं। प्रतः 
नावसी भक्षरों का नागर ब्राह्मर्यों से सवध मात सेने पर भो 
यही मानना पडता है कि ये भ्रक्षर गुजरात में यहीं ले गप 
जहाँ से नागर ब्राह्मण गए। ग्रुअरात्र में दृछही भ्लोर सातवीं 
शतान्दी के बीच के बहुत से झ्िलालेख, ठाम्रपत्र प्रदि मिले 
हैं जो ब्राह्मो प्रोर दक्षिष्श्त शैली की पश्चिमी सिपि में हैं, 
चागरी में नहीं। गुजरात से सबसे पुराना प्रामाणिक लेख, 
जिसमें नामरी भक्षर भी हैं, मुजंरवशी राजा जबम्रट (तोहरे) 
का कलघुरि ( चेदि ) सबत्‌ ४५६ ( ई०» स० ७०६ ) का 
ताञ्रपत्र है । यह वाज्रधासन मधिराश गुजरात को दत्कालीन 
लिवि में है, केवल राजा के ह॒स्ठाक्षर ( स्वहृष्तो मप थी 
जयमटस्य ) उसरीय भारत की थिपि में हैं जो नोयरी 
से मिलती जुलती है। एक बात भौर भी है। गुजरात 


दैधनांगरो 


में जितने दागपत्र उत्तरीय भारत की भ्र्यात्‌ नागरी 
लिपि में मिले हैं वे यहुघा कान्यकुब्ज, पाटलि, पु ड्रवंन 
प्रादि पे लिए हुए ब्राह्मों को द्वी प्रदत्त हैं। राष्ट्रकूट 
(राठौड़) राजाप्रों के प्रभाव से गुजरात में उत्तरीय भारत 
को लिपि विशेष हूप से प्रचलित हुई झौर नायर ब्राह्मणों 
के द्वारा व्यवहुत् हीने के कारण वहाँ मायरी कहलाई । यह 
लिपि मध्य पार्याप्तं की थी थ्ो सबसे सुमम, सु दर शीर 
नियमग्रद्ध होने फे कारण भारत की प्रधान घिषि घन गई । 


लापरी छिपि' का उल्लेख प्राषीन प्रथों में नहीं मिलदा । इसका 
कारण यह है हि प्रादीन काल में वहु ब्राह्यो हो कहलातो 
थी, उसका फोई पलंग ताप नहीं था। यदि नगर या 
नागर ब्राह्मणों पै 'नागरी का सबंध मात लिया जाय तो 
प्रधिक से प्रध्रिक यही कहना पड़ेगा कि यहू नाम गुजरात में 
दारर पढ़ गया प्रोर कुछ दिनों तक उघर ही प्रप्तिद्ध रहा । 
बौद्वों के प्राचीन ग्रप 'लतिधविस्तर* में जो उन ६४ लिवियों 
के जाम गिनाए शए हैं जो धुद्ध को सिलाई यहें, में 'द्रागरी 
लिए”! नाम नहीं है, आह छिप नाम है। 'सलितविस्तर! 
का 'चीमी भाषा में अुव्राद ई० स० ३०६ में हुप्रा था । पैगों 
के 'पन्ननणा' सूत्र भौर 'समवायांग सूत्र" में १८ स्लियियों के 
नाम दिए हैं जिममे पहला नाम वमी (ब्राह्मी ) है। उन्हीं 
के भगव्तीपुम का प्रारय 'नमो बमीए लिबिए' ([ ब्राह्मी 
लिपि को समस्कार ) से होता है। नागरी का सबसे पहला 
उल्तेस जैन धमंग्र ध नदीसूत्र में मिलता है जो पैन विद्वानों 
के प्रमुसार ४६३ ६७ के पहले फा बना है। 'तित्यावोंठशिका- 
एव के माध्य में भार्कतानद नागर लिपि! का उत्लेख करते 
हैं भीर घिछते हैं कि मागर लिपि! में 'ए!' क्वा रू त्रिकोण 
है ( कोणतरयवदुद्भवी लेखो यस्य तत्‌। वागरथिप्या साम्प्र- 
दापिफैरेका रक््य त्रिकोशारा रत/ंब लेखनात्‌) । यह बात प्रकट 
ही है कि प्रशोक्लिपि में 'ए' का प्राकार एक विशोण है 
बतितमें फेरफार होते होते प्राजकल की नागरो का 'ए! बना 
है । शेषकृष्ण तामक पढित ने जिन्हें साढ़े सात स्रों ये के 
लगमग हुए, प्रपश्नण भाषाप्रों को गिनाते हुए 'नापर' भाषा 
का भी उल्लेश्ष क्रिया है । 
सबसे प्राचीन लिपि मारतवर्ष में प्रयोक को पाई जाती है 
जो घधिध नदी के पार के प्रदेशों (गाँधार धादि) को छोड़ 
भारतबपं में सब त्र बहुधा एक ही रूप की मिलतौ है । प्रशोक 
के समय से पूव के घब तक दो छोटे से लेख घिसे हैं। इनमें 
से शक तो मैपाल की तराई में 'पिप्रकाः नामक स्थान में 
शाकय जातिवालों &छे ननवाए हुए एक बौद्ध स्तूप के भीत्तर 
रखे हुए परथर के एक छोटे से पात्र पर एक ही पक्ति में जुदा 
हुपा है भोर दूद्ध के थोड़े ही प्रींछि का है। दस छेख॑ के भ्क्षरों 
धोर झमोक के अमझरों में कोई विशेष उप्रतर नहीं है। प्रतर 
इतना ही है कि इञमें दीघे स्वरक््छी का भमाव है। दुसरा 
झजमेर से कुछ दूर बड़ुंशी नामक ग्राम में मिल्ता है जो 
[महा] वोर संक्तू 5४ ( ८ई० स« पूर्व ४४३ ) का है। 
यह स्तम पर थुंदें हुए किसी बड़े लेख का खंड हैं। उसमें 
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देवनि्मित। 


वीराव! में जो दीर्घ 'ई की मात्रा है बहू प्रशोक् के 
सेखों की दीर्घ 'ई' की मात्रा से बिलकुल बिरातों प्रोर 
पुरानी है। जिस लिपि में प्रशोक फे लेख हैं बह प्राचीन 
प्रार्यों या ब्राक्णणों की निकाली हुई बडाह्मी सिधि है। 
लैनों के 'प्रशापनासुत्र' में लिक्षा हैक “प्रधमाधधों भाषा 
जिस लिपि में प्रकाशित की जाती है वह ब्राह्मो लिपि है! । 
प्रघंघ।गधो भावा मथुरा भौर पाटलिपुश्र क बीच के प्रदेश 
फी भाषा है जिससे हिंदी निकन्षी है। भत ब्राह्यो सिधि 
पष्य प्रार्यावर्त को लिपि है जिससे क्रम उस लिपि का 
विकाश्ष हुफ्रा प्रो पीछे नागरी कहलाई। मगध के राजा 
धादिध्यसेन के समय ( ईसा की सातवीं शताब्दी ) के 
कुटिल माशधी प्रक्षरों मे नागरी का वतंमाव रूप स्पष्ट 
दिलाई पडता है। ईसा की नथी भौर दसथी शताब्दी से 
वो नागरी एपने पूर्णा रूग में मिलमे लगती है। किस प्रकार 
घशोक के समय के प्रक्षरों से नागरी प्रक्षर क्रमश रूपांतरित 
होते होते बने हैं यह पडित गभौरीशंकर हीराचद पधोभा ने 
प्राचीन लिपिमाला' पुस्तक में भौर एक नकशे के द्वारा 
स्पष्ट दिल्ला दिया है। वह नशुशा यहाँ प्रतग छापकर लगा 
दिया गया है जिससे नागरी लिपि का क्रमश विकास रपट्ट 
हो जायगा । इन भ्रक्षरों क्षा पहला छूप पभ्रगोक्त लिपि का है 
उसके उपरात, द्रप्ते, तीसरे, चौथे रूप क्रमशः पीछे के हैं जो 
भिन्न भिन्न प्रादीन सेखों से चुने गए हैं । 


मि० शामशाल्ी ने भारतीय लिपि की उत्पलि के सवध में एक 

नया सिठधात प्रकट किया है। उनका कहना कि प्राचीन 
समय में प्रतिमा चनने के पूर्व देवतापों की पूजा कुछ साकेतिक 
चिह्ठों द्वारा होतो थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण भादि यत्रो 
के मष्प में लिखे जाते थे | ये त्रिकोण प्रदि यत्र 'देवनगर' 
कहलाते थे । उन 'देवनगरों' फे मध्य मे लिखे जानेवाले प्रनेक 
प्रकार के साकेतिक चि्ठ कालातर में भरकर माने जाने लगे। 
हसी से इन प्रक्षरों का ताम 'देवनागरी' पड़ा । 

देवनाथ--सद्या ६० [ म॑० ] शिव । महादेव । 

देवनाम[--सक्ष पु. [ म॑ं० देववामन ] ३१ कुषाद्वीप के एक सषं का 
नाम । २ कुशद्ीप के राजा हिरणएपरेता के एक पुत्र ! 

रु ः 

दंवनायक-४ंक्ष ९० [ मं० ] सुरपति । हद । 

देवनाल--सप्ञा प० [ से० ) एक प्रकार का नस्‍्सल । बड़ा नरकट । 

देवनिंदुक - सडा पैं० [ मं* देवनिन्दम ] देवताप्ों फी निदा करने- 
यासा । नास्तिक [क्रेट) । 

देवनिंदा “खम्म ख्रो० [ स॑ं० देवनित्दा ] देवक्तशों की निदा। 
नास्तिकता [को०] । 

देवनिकाय--पद्म पृ» [ सं० ] १ देवताप्रो का समुह्द | २ देवताधों 
का स्थान ; स्वर्ग । 

देवनिर्भित--विः [मं०] १ प्राकृतिक | नैसगिछ । २ देवताप्रों द्वारा 
निधित (०) । 


देवनिर्मिता--सद्या क्री० [ सं० ] मुढ,ची | गुश्व 


दैयनी 


देवनी--पंशा छी० [ सं० देव+नी ( हिं* ) ] देव की स्व्री। उ०- 
तो मैं या कर | झ्रांप भी तो देवती से साजमाने अले। 
ग्राज धापको मालुम हो जापपा कि मैं इससे क्यों इचना 
दबता हूँ ।--कापा ०, पृ० २५४ । 

देवपति -सबा पु० [ सं० ] सुरपतसि । इंद्र । 

देवपत्तत- सेझ पृ० [ स॑० ] सोमनाथ नामक देवस्थान जो काठिया- 
बाढ़ मे है । 

विशेष--पुरातो में इस स्थानया क्षेत्र का शाम प्रभास भौर 

शिलालेखो में देवपत्तन मिलता है। इसे देबनयर भी कहते थे । 

देवपत्नी -सक्ष शी” [ सं० ] १ देवता की क्ली ॥२ मध्वालु । एक 


प्रकार का कद । 

देश्वपथ - सा ५० [ स० ] १ छायापव । आ्राकाश। २ वह मार्गे 
जो किसी देवमदिर की प्लोर जाता हो । 

देवपत्मिनी-रूश खी० [ सें० ] प्ाकाश में बहनेवालो गया का 
एफ ताम । 


देखपर- सह प० [ पघ० ] वह मनुष्य जो संकट पडने पर कोई 
उद्योग न करे, किसी देवता का चरोसा किए वैठा रहे । 

देंचपणु--सक्ष ६० [ स« ] माघीपत्त । 

देवपशु--पसंघा पै० [ स० ] १. देवता के नाम उत्सगग किया हुप्ता 
पशु । २. देवता का उपासक | 

देखपात्र -सबा पुं० [ स० ] भग्नि । 

देवपाद-सद्य ५० [ सं ] राजाया पाश्रयदाता के लिये प्रयुक्त 
प्रादरव्यजक शब्द । 

देवपान--सब्या पुं० [ स० ] सोमपान छूरने का एक पात्र । 

देवपाज्ञ-सडा पुं० [ स० ] शाकद्गीप के एक पव॑त का नाम । 

देचपालिन--वि० [ स० ] १. ( देश० ) जिसमें वृष्टि ही के जज से 
खेती श्रादि फा काम चलता हो । २ देबताशों द्वारा रक्षित 
(को०) | 

देंवपुनत्न-सप्ता प॑ं० [ स० ] [ खली? देवपृत्री ] देवता का पुत्र । 

देचपुत्रिका--सफ् ख्री० [ स० ] दे देबपुत्री” | 

दबपुत्नी- सम्रा खी० [ स० ] १ देवता की पुत्री । २ इलायची । 
३. कंपूरी साग । 

देचएर-सब्ा पुं० [ स० ] प्रमरावती । 

देवपुरी- देश- ख्ौ० [ सं० ] इंद्र की राजधांनी प्रमरावती जो स्वर 
में 


। 

देवपुरोहित-संडा ६० [ स० ] बृहस्पति । देवगुरु [को०) । 

देवपू- सपा ६० [ स* ] प्रमरावती । देवपुरी [को०] । 

देवपूना- सच्चा ख्री० [ स> ] देवताधो का पूजन । 

देवपूज्य- सपा ६० [ स० ] देवगरु ' वृद्धप्पति (कोन । 

देवप्रतिकृत्ति- सक्ञा ख्री० [ स० ] ६० 'देवप्रतिमा' | 

देवप्रतिमा-संज्ञा लो" [ स ] देवता को पाषाण था घातु प्रादि 
से निर्मित मूति कि० । 

देवप्रयाग-सज्ञा ६० [ स० ] हिमालय मे टिहरी जिले के प्तगेंत 


२१६३ 


देदखसूत्‌ 


एक तीर्थ जो गया भौर धशकनंदा के संप्म पर है । स्कद- 
पुराण के हिमगद खड़ में इस तीय का माहात्म्य वर्छखित है। 

देवप्रश्न-पंब्ा प० [ सं० ] १. वह प्रएत जो नक्षक्त ग्रह, ग्रहण 
भादि के सबध में हो। २. शुमाशुभ संदघी वह प्रश्न घो 
किसी देवता के प्रति समझा जाय झोर जिसका उत्तर किसी 
युक्ति से निकासा जाय । 

देवप्रसूव--एंदा ६० [ सं० ] जल । पानो [को० । 

देवप्रस्थ-सब्चा (० [ सं० ] एक पुरी का त्ाम जो कुख्झेत्र से पूर्व 
पढतो थी धोर जिसका राजा सेनाविदु या 

देवप्रिय--संशा ॥० [ स० ] १ प्रगस्त का पेड या फूल। २ पीत 
भूगराज। पीली भंगरेया। ३ देवताप्नों के प्रिय, शिव (रो०) । 

देघयंदू-सज्ञा ४० [ स॑० देवधन्द ] धोड़ों की एक भंवरी जो उसकी 
छाती पर होती है भौर शुभ लक्षण पिनो जाती है। जिस 
घोड़े में यह भंवरी हो उसमें यदि धभौर दोष भी होंठतोबे 
निष्फल समझे जाते हैं । 

देवबज्ञा-छज्ञा ६० [ सं० ] सहदेई ! सहदेइया नाम की बूटी । 

देवबल्लभा(9--सज्ञा शब्ली* [ स« देक्वललम ] दे* 'देववल्सम'। 
उ०--कासमो र कुझुम रुघधिर देवबल्लमा नाठों ।--पनेकाय०, 
पृ० २३ ॥ 

देवबाँस--सझ्ा ६० [ स० देव + हिं० बात ] एक प्रकार का मजनबुठ 
धोर #ंबा बाँस । 

विशेष--यह बाँस पूरबी बगास थोर झासाम में बहुत होता है 

झौर उड़ीसा तक पाया जाता है; यह १५०२० हाथ से ४०- 
४५ हाथ तक ऊंचा होता है। यह मजबूत होता है भौर 
मकानों की छाजन में लगाते तथा चटाई, टाकरा भादि बनाने 
के काम में प्राता है। इसके नरम कलल्‍लों का प्रघार भी 
पड़ता है । 

देवश्रद्ान्‌--सप्चा पु० [से०] नारद । 

देवन्नाह्णण--सक्ष ६० [सं०] वह ब्राह्मण जो किसी देवता की पुजा 
करके जोवननिर्वाहू करे । पुजारी । पडा । 

देवभवन--सफ़ १० [सं०] १ देवठाप्रो का घर या स्थान । २, स्वर्ग । 
३. भश्वत्य । पीपल । 

देषभाम--उद्दा 4० [सं"] देवताप्नों को दिया जानेवाला भाग । किसी 
वरतु या धपत्ति का वह भ्रश जो देवता के लिये निकाला 
गया हो । 

देवभाषा--सप्या खौ० [पस०] सल्कृत भाषा । 

देवभिषकू-संक्ष ६० [ स* देवजिषज्‌ ] प्रश्विनीकुमार । 

देवम --सल श्रौ० [छं०] दे० देवभूमि” । 

देवभ्--सश पु» देवता (ब्पे०] 

देवमृति--छद्मा लो* [सं०] १. देवतापों का ऐश्वर्य । २ मदाकितो । 

देवभूसि--पप्ा लो” [छं०] स्वगं । 

देवभ्तू-सष्या ए० [8०] ( देवताप्रों का मरण करनेवाले ) ९१. 
इंद्र । २ विष्पपु । 


दैवसोज्य 


देवभोज्य-सद्ता 4० [सं०] प्रमृत 

देवमंजर--सब्ा पैं० [ छं० देवमञ्जर ] कोस्तुम मणि | 

देवमंद्रि--सबा ६० [ सं० देवमन्दिर ] वह घर जिसमें किसी देवता 
की मृतति प्ादि स्थावित्त हो । देवालय । 

देवमई(9--वि० [ छं* देवमयी ] देव-पश-युक्त । दिव्य । उ०-- 
देवक जादव के इक कन्या । देवमई देवकी सुधन्या ।--तद ० 
ग्रं०, पृ० २२११। 

देवमणि--सप्ता ३० [सं०] १ सूय | २. कोस्‍्तुम मणि। रे घोड़े को 
मेवरी । ४ महामेदा नाम की स्‍प्लोषधि 

देवमाता--पंत्रा ली" [ छ॑० देवमातु ] १ देवता की माता। २. 
भदिति। हे दाक्षायणी । 

देवमात[क--बि? [सं०] (देश) जिसमें खेती ध्रादि के लिये वर्षा का 
ही जल यथेष्टठ हो । जहाँ दतनी वर्षा होठी हो कि खेती भादि 
का सब काम उसी से चल जाता हो । 

देवमादन--पष्ा पुं० [सं०] देवताप्रों को मोहित या मत्त करनेवाला, 
सोम । 

देवमान--सझ ३० [सं०] काल की गणना में देयताप्नों का मान। 
जैसे, मनुष्यों फे एक सोर वर्ष का देवताभों का एक दिन । 

देवमानक--पद्या ६० [सं०] देवमरि। । कौस्तुम सरिण । 

देवमाया--सक्या शो" [6०] १. देवताप्रो को माया। २. परमेश्वर 
फी माया जो भ्रविद्या रूप होकर जीवों को बधन में डासतो है। 

देवमार्ग --सझ्ठा ६० [सं०] देवयान । 

देवमास--सह्वा पु [सं०] १ गर्भ का प्राठवा महीना । 

विशेष-पश्राठवें महीने में गर्म में स्मृति भौर प्रोज की उत्पत्ति 
हो जाती है । इससे उसे देवमास कहते हैं । 
३ देवताप्रों फा मद्दीना जो मनुष्यों के तोस वर्ष के बरावर 

द्ोता है । 

देवमित्र--सक्षा पुं० [से०] शाकृल्य ऋषि फा एक नाम । 

देवमित्रा--छद्ज क्लो* [सं०] कुमार की भनुचरी एक मातृरा । 

देवमीद--सद्दा पै० [ सं० देवमीढ ] १ वाल्पौकि रामायण में वशित 
मिथिला के एक प्राघीन राजा जो कीतिरय के पृत्र धोर 
जनक ( सीरध्वज ) के पूव॑ंज थे । २ यदुवशीय एफ राजा । 

देवमीदुष --सप्ना पुं० [स*] दसुरेव के क्तामहु का नाम | 

देवसुर्या--सह्ठा ल्री० [पं०] फस्तूरी । कामांघा । 

देवमुनि--पंक्ष ६० [ सं० ] १ नारद ऋषि । २ सुर भामक ऋषि! 

देवमऋ--मक्ष ६० [ सं० ] एक पर्वत का नाम । ( गर्गसद्दिता ) । 

देवमत्ति--सप्ा पु० [ सं० ] देवता की प्रतिमा । 

देघवयजन--सछा पुं० [ प॑० ] यज्ञ की वेदो । 

देवयजनी--छड़ा लो [ सं० ] पृथिवी । 

देवयजि--ऐफ् पुं० [ ० ] देवता की झाराधना करनेवाला व्यक्ति ! 
पुजारी कि०] | 

देखयक्ष--छद्दा ६० [ सं० ] होमादि कर्म जो पथयज्ञों में से एक है 
पोर गृहस्थों का प्रतिदिन का क्ंण्य है । 


रहे६ड 


देवयान 


विशेष--दै? 'प्रयक्ष' 
देवयात--वि० [ छं? ] देवश्व प्राप्त | जो देवता हो गया हो । 
देवयात्रा--राष्ता क्लो* [ सं० ] किसी देवता या पृज्य महदपुरुष की 
सवारी निकालने का पव [को०) । 


देवयात्री--सछा १० [ सं० देवयात्रिन्‌ ] हरिवश में वर्णित एक दानव 
का माम | 


देवयान--सका ६० [ सं० ] शरीर से भलग होने के उपरात जीवात्मा 
के जाने के लिये दो मार्यो में से वहु माय जिससे होता हुष्ा 
वह भश्रह्मतोक को जाता है । 


विशेष--उपनिषदों में जीवात्मा के उत्का्ण प्रर्ात्‌ एक शरीर 
से दुसरे शरीर॒या एक खोक से दूसरे लोक मी प्राप्ति को 
कथा घहुत हाई है। प्रश्तोपनिषद्‌ में लिखा है कि सवत्सर 
ही प्रजापति हैं। दक्षिण क्षौर उत्तर उसके दो श्यन है । 
जो कोई &ट्टापूर्त प्रीर कृत ( यज्ञ धादि रमकाड ) को 
उपासना करते हैं वे घरद्रमलस घोक को प्राप्त होते हैं 
भौर फिर वहाँ से लौटकर दक्षिणायन को पाते हैं। 
जो 'रयी' ( स्वाद, घान्य ) या पितृयाण कहुणाता है। 
इसी प्रकार जो तप, ब्रह्म चर्य, श्रद्धा भौर विद्या से प्रात्मा का 
भ्न्वेषण करते हैं पे उत्तरायण मार्ग से झादित्य शोक को 
प्राप्त करते हैं। इस मार्ग से ग्रमन फरनेयाले नहीं सोतते। 
छांदोग्प उपनिषद्‌ में लिखा है कि जो श्रद्धा प्लौर तप की 
उपासना करते हैं वे भ्रद्वि ( प्राग की लो ) को पाते हैं। 
प्रचि से प्रक्च ( रन ) प्रक्त से प्राठ्र्यराएं या शुबल पक्ष, 
प्ापूय माण पक्ष से उत्ततयण फे छह गहीनों को, उत्तरायण 
से सवत्सर, सकत्सर से भादित्य फो शादित्य से चद्रमा 
फो, घद्रम्ा से विद्युत फो प्राप्त होते हैं भौर वहाँ प्रमानव 
( प्र्षात्‌ देव ) द्वो जाते हैं। इंदो मार्ग को देवयान 
फहते हैं जिससे मरनेवाला अहा को पाता है। वृह- 
दारएयक उपनिषद्‌ में सूर्य से गछबारगी विद्युत्‌ को प्राप्त 
होना लिखा है, चद्रमा को द्वोड दिया है धौर 'भमानव' के 
स्थान पर 'भ्रमानस! शब्द झ्ाथा है जिसका सभिप्राय वही 
है । देवयान भौर पितृथयाण का प्रभरिप्राय फेवल यही 
हैं कि ब्रह्मतानी मरने पर उत्तरोंत्तर प्रकाशसान्‌ लोकों या 
ल्विदियों में होते हुए ब्रह्मतोक या ब्रह्म को प्राप्त करते है । 
धोर कर्मकांड में रत मनुष्य घूमरात्रि कृष्णपक्ष, दलिणायन 
प्रार्दि उच्तरोरार प्रधकार को स्थिति को प्राप्त करते हैं 
झीर सौटकर फिर जन्म लेते हैं। साराश यहद्द कि एफ 
धोर प्रकाश की उत्तरोत्तर वुद्धररपा का क्रम रखा गया 
है भीर दूसरी श्रोर प्रघकार की । वेदांतसूत्र के घीसरे और 
चौधे भ्रध्याय मे जीर के इन दोनों मार्गों पर यहुत ऊद्ापोह 
किया गया है। गीता के प्राठवें प्रष्पाय में श्रोकृष ने 
भी इन मार्गों का उल्लेख किया है । उपनिषद्‌ में जो उत्तरा- 
यण को देवयान भोर दक्षिणायन को पितृयाण कहा गया, 
इस बारण सूर्य जब उत्तरायण रहता है तव मरना मोक्ष- 
दायक मावा जाता है। इसीलिये महामारत में भीष्म का 


देवयानी 


उत्तरायण सूर्य द्वोने तक्‌ शरशय्या पर पड़ा रहता लिखा 
ण्या है । 


देवयानी--सप्चा ख्री० [ से० ] शुक्राचायं की कन्या जो राजा ययाति 


को व्याही थी ॥ 

विशेष--वदृहस्पति का पुत्र कच मुतसजीवनी विद्या सीखने के 
लिये दैध्यगुरु शुक्राचार्य का शिष्य हुआ। शुक्राचाययें फो 
कन्या देवयानी उसपर भअनुरबत हुई । असुरों को जब यह 
विदित हुआ कि कच मृतसजीवनी विद्या लेने के लिये 
प्राया है तब उन्होंने उसको मार डाला। इसपर देवयानी 
घहुत विलाप करने लगी । तब शुक्राचारय ने भ्रपत्ती मृत- 
सजीवनी विद्या के घल से उसे जिला दिया। इसी प्रकार 
फई घार धसुरों ने कद का ब्रिनाश करना चाद्दा पर 
शुक्राचायं उसे घचाते गए। एक दिन धसुरों ने कच फो 
पीसकर छुक्राचार्य के पीने की सुरा में मिला दिया। शुक्रा- 
चार्य कप फो सुरा के साथ पी गए। जथ कच कहीं नहीं 
मिन्ना तथ देवपानी घहुत बिलाप करने जमी घोर शुक्रा- 
चाय भी घहुपत घघराएं। कच में शुक्राचार्य फै पैठ में से 
ही सब ठयवस्था कहू सुनाई। शुक्राचायं ने देवयानी से 
कहा कि 'कच तो मेरे पेट में है, प्रव बिना मेरे मरे 
उसकी रक्षा नहीं हो सकती ॥” पर देवयानी को इन दोतों 
भें से एक बात भी नहीं मंजूर थी। पंत में शुक्राचार्य ने 
फच से कहा कि यदि तुम कच रूपी इंद्र नही हो पो मृत- 
सजीवनी विद्या ग्रहण करो झौर उसके प्रभाव से घाहर निकज 
भाभो । कफ ने मृतसजीवनी विद्या पाई शोर वहू पेट से 
बाहर निकल भाया। तब देवयानी ने उससे प्रेमप्रस्ताव किया 
प्रोर विवाह के लिये वह उससे कहने ८गी । कच ग्रुष की कन्या 
से विवाह करने पर किसी तरह राजी न हुए । इसपर देवयानी 
ने शाप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या फलवती न होगी । 
कच ने कहा कि यह व्या श्रमोघ है। यदि भेरे दह्वाथ से 
फलवती न होगी तो जिसे मैं सिखाऊंगा उसके हाथ से होगी ।॥ 
पर तुमने मुझे व्यर्थ शाप दिया । इससे मैं भी शाप देता हूँ कि 
तुम्हारा विवाद्द ब्र'ह्मण से नही होगा । 

देत्यों फे शजा वृषपर्वा की कन्या शभिष्ठा भौर देवयाणली में 
परस्पर सखी भाव था । एक धार दोनों किनारे पर कपड़े 
रख जलाशय में जलबिहार क्षे लिये घुर्सी | इद्र में वायु का 
रूप धरफर दोनों के वछ्ध एफ स्थान पर कर दिए्‌॥ शर्भिष्ठा 
ने जल्दी में देखा नहीं प्रौर निकलकर देवयानी के कपड़े पहुन 
लिए । इसपर दोनों में कगड़ा हुप्रा प्रौर श्िष्ठा मे दैवयानी 
को वुए मैं ढर्केल दिया। श्िष्ठा यह समझकर कि देव- 
णानी मर गई प्रपने घर चली ध्राई । इसी बीच नहुपष राजा 
का पुत्र ययात्ति शिशार खेलने प्राया था। उसने देवयानी फो 
कुएँ से निकाला धोौर उससे दो चार बातें करके वह पपने 
नगर की धोर चला या | हृधर देवयानी ने एक दासी से 
अपना सघ पघृर्तात शुक्राजायें के पास फहला मेजा। शुक्ताषाय 
ने झाकर पग्रपन्ती फन्‍्या को घर चलने के लिये बहुत फहा 
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पर उसने एक भी न सुनी ॥ वह शुक्राचाय से कहने लगी कि 
“शमिष्ठा तुम्हारा घहुत तिरस्कार करती थी, प्रत. में प्रब 
देत्यों की राजघानी में फदापि न जाऊँगी ४ 
यह सद सुनकर शुक्राचायय भी देत्यों की राजधाती छोड़ प्रन्यत्र 

बाने को तैयार हुए | यह्‌ खबर राजा दूयपर्वा को लगी प्लौर 
वहू घाकर शुक्राचार्य से बडी विनती करने लगा। शुक्राघार्य 
मे कहा 'देवषानी फो प्रसक्ष फरो'। घृषपर्वा देवयानी को 
प्रसक्ष फरने की चेष्टा करने पा । देवयानी ने कहा, "मेरी 
इच्छा है कि शमिष्ठा सहस्त भौर कन्याप्रों सहित भेरी दासी 
हो। जहाँ मेरा पिता मुझे दान करे वहाँ बहु भेरी दासी 
दह्वोकर जाय! । वृषपर्वा इसपश सम्मत हुप्ना प्लौर भपनी फन्‍्या 
शर्मिष्ठा फो देवयानी की दासी बनाकर शुक्राचायं के घर 
भेथ दिया। एक दिन देवयाधी श्पनी मई दासियों के सहित 
कहीं कीड़ा कर रहो थी कि राजा ययांति पहाँ प्ला पहुँचे । 
देवयावी मे ययाति से विवाह करने की इच्छा प्रकट की ॥ 
शाजा ययापि में स्वीकार कर कछ्षिया प्रौर शुंकातार्य ने 
कतन्पादात कर विधा। हृछ दिप्र पौछे पयाति सै स्मिष्ठा को 
एक्ष पुत्र उत्पन्न हुप्ता। जथ् देवयानी मै पूछा तब एछ्मिष्ठा 
ने फहू दिया कि पहू लड़का मुझे एक पेजस्पी ब्राह्मण से 
उत्पन्न हुप्ता है। इसके उपशांत देवयानी के पर्भ सै पदु पौर 
तुवंघु नाम के दो पृत्र श्रोर शर्मिष्ठा फे परम से ध्रुष्म,, प्रणु 
धोर पुरु ये तीन पुत्र हुए। पयाति सै शर्मिष्ठा को तीन पुत्र 
हुए, यहू जानक्षर देवयाबी प्रह्यत कुण्ति हुई भौर प्रपने पिता 
के पास हसका समाचार भेजा । शुक्राधाय॑ से क्रोप मे घाकर 
पयाति फो धाप दिया कि “तुमने भ्रध्म किया है इसलिये 
तुम्हें बहुत शीघ्र बुढ़ापा घेरेगी'। पयाति मे शुक्ताजायें से 
विनयपूर्वक कहा--“मद्दाराज मैंने कामवश होकर ऐसा सहीं 
किया, शमिष्ठा ने ऋतुमती द्वोने पर ऋतुरक्षा के लिये प्रार्थना 
की । उसकी प्रार्थना को भस्वीकार करना मैंने पाप समझा । 
मेरा कुछ दोष नहीं! | शुक्राचार्य ने कहा 'प्रब तो मेरा कहा 
हुमा निष्फल नहीं हो सकता । पर यदि कोई तुम्हारा बरुढ़ापा 
ले लेगा तो तुम फिर ज्यों के त्यों जवान द्वो जाप्रोगे । 

देवयु"--सद्या पं० [सं०] ईश्वर । देवता । 

देवयु*--वि० १. घर्माश्मा । पुरयात्मा। घासिक। २. दैवकार्य पें 
सद्दपोग देनियाला [फो०) । 

देवयुग--पब्बा एुं० [सं०] सरयद्ुग । 

देबयोनि--पंक्ष ज्ली० [सं०] घ्वग, प्रंतरिक्ष, भादि में रहनेवाले उन 
सघ जीवों की सृष्टि जो देवताप्नों कै प्रतर्मंत माने जाते हैं । 

विशेष--प्रमर्कोश में विद्याघर, ध्प्सरा, पक्ष, राक्षस, शंघवे, 

किन्त र, पिशाच, गुह्यकू ध्रौर सिद्ध ये देवयोत्रि कै प्रंहर्गंत 
गणित हैं । 

देवयोषा--सब्ा श्ली* [सं०] देवलो । प्रप्सरा [कोण । 

देवर--सडा पं० [सं०] [ओर देवशानी] १ पति का छोटा भाई। म्‌. 
पति का भाई ( छोडा पा बढ़ा) । 


दवरक्षिता 


विशेष-मनुल्टृति में लिखा है कि यदि किसी विघवां को धपने 

पति से कोई सतान न हो हो वह प्पने देवर या पति के 
किसी ध्न्य सर्विड से एक सतान उत्पन्य करा ले, एक से 
प्रधिक नहीं । पर पराशर ते फलिकाल में इसका निषेध 
किया है । 

देवरक्षित'--वि० [सं०] जो देवताप्नों फे द्वारा रक्षित हो । 

देवरक्तित*--उम्या ३० देवक राजा के एक पुत्र का नाम । 

देवरक्षिवा--सह्य श्री” [सं०] देवक राजा की एक कन्या । 

देवरथ--सप्या ६० [सं०] १. देवताप्तों का रथ। विमान । २ घुर्य 
फारप। 

देयरा'--घा (० [सं० देव 4 हिं* रा (प्रत्य०)] [श्लो* देवरी] छोटा 
मोटा देवता । 5०--पुरुष पृणै देवरा, तिय पूणै रघुनाथ । 
-- रद्दीम (शब्द०) । 

देघरा --सह्ा पुं० [देश०] एक प्रदार का पटसन णो सुतली बनाने 
के काम में धाता है । 

देवराज--सच्ता ० [सं०] १ देवताश्रों के राजा इंद्र । २ बुद्ध का 
माम (कौ०)। ३ राजा । नरेश (को०) | 

देवराजा(ए/--सछा ६० [४० देवराज] देवराज इंद्र । उ०--देव राषा 
लिए देवरानी मनो पृत्र सयुक्त भूलोक में सोहिये ।--#रेशव 
(शब्द०) । 

देवराष्य--घंडा एुं० [सं०] स्व । 

देवरात--सब्चा पुं० [सं०] १ (देवताप्रों ऐ रक्षित) राजा परीक्षित । 
३. निभिवश का एक राजा जो सुकेसु का पुत्त था । ३. शुन - 
शेप का एक नाम जो विश्वामित्र के यहाँ जाने पर पड़ा था । 
छ8०--शुन शेप का धुसरा नाम देवरात कहा जाता है ।--प्रा ० 
भा० प०, १० १५३ । ४, याज्ञवल्य ऋषि के पिता का नाम । 
५, एक प्रकार का सारस । 

देवरानी"*--सडा की? [ हिं० देवर ] देवर कौ स्थ्री। पत्ति के छोटे 
भाई की र्री । 

देवरानी *--सझ् ख्री० [ हिं० देव +- रानी ] देवराज इ प्र की रानी, 
शथी । इंद्राणी । उ०--देवराजा लिए देवरानी मनो पुत्र 
संयुक्त मुशोक में सोहिए ।--कैशव (शब्द०) । 

देवराय(१--सबा पु० [सं० देवराज] दे" देवराण! । 

देवरिपु--सद्य (० [सं०] प्रसुर । दैत्य [कौन । 

देवरिषि(9-.--सद्या ६० [सं० देवषि] दे" 'देवधि! | उ०-होइ न मृपा 
देवरिषि भाथा। उस्ता सो घधनु हृदय घरि राखा |--- 
मानस, १६८॥। 

देवरी -उंझ जी० [द्वि० देवरा] छोटी मोटी देवी । 

देवद्धि-उद्ा पुं० [सं०] धैनों के एक प्रिद्ध स्थविर का नाम जिन्होंने 
जैन सिद्धात लिपिबद्ध किया था । 

देवर्षि --सद्या ए० [ सं० ] १. देवताप्रों में ऋषि | २. नारद ऋषि का 
नाम (को०)। 

विशेष- नारद, प्त्रि, मरीधि, भरद्वाज, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, 

भुगु  यादि ऋषि देवदि माने जाते हैं । 
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दववत्स्प 


देवल"--उछड़ा पं [6०] १. वह जो देवतापों की पुजा करके जीविका- 
निर्वाह करे । पुजारी | पडा । 

विशेष--देवल ब्राह्मण पतित माना जाता है । हृब्य, कष्य, भ्राट 
प्रादि में ऐसे द्राह्मणों फा निषेध है । 

३. धार्मिक पुरष । ३. देवर । ४, नारद मुनि ५ धर्मेशास् हे 
वक्ता एक मुनि जो प्रसित के पृत्र भौर वेदव्यास के शिप्य 
माने जाते हैं । ६ एक स्पृततिकार । 

देवकज्ञ --स् पुं० [ पं० देवालय ] देवानय । देवमदिर। 5०--हुप 
प्रपूरव पेखीयई, इसी प्त्बी नहीं सयल ससार। ईसीय ने 
देवल पुत्तली, णह् घरि प्रावी भोज कुंवार |--बौ० राष्तो०, 
पु० २१८ ॥ 

देवज--मछ्ा (० [ सं० देव ? ] एक प्रकार का चावल। उ०-- 
घविग्या दैवल भौर प्रजाना । कहे लगि बरनत जावौ धाता । 
-णजायसी (शब्द०) 

देवलक--सप्ठा ६० [सं०] देवल । पुजारी ब्राह्मण । पटा। 

देवज्ञता--सश्ा श्री [पं] सवमल्लिका । नेवारी । 

देवक्ांगुज्षिका--उद्घा श्री* [पं० देवलाज्ञ लिका] पृश्चिकाली । 

देवला|--छछा प्र" [हि० दीवा, दिवला] [ स्री० पस्‍त्पा० देवली ] 
छोटा दीया । 

देषली--पण्णा त्री० [देश०] दे” दिउली!। 

देवज्ञोक--सप्ा पु [सं०] ! स्वगं। देवताभों का लोक । 3०--देव- 
लोझ दृद्॒लोक विधिलोक शिवलोक, बैकुठ के सुश्षलों गणिता- 
नद गायो है ।--सु दर० ग्र०, भा० २, १० ६२२ । 

२ भू, भुत्र भादि सात लोक । 

विशेष--मस्स्यपुराण में मरू, भुव, इत्यादि सातों लोक देवलोक 
कहे गए हैं । 

देववक्त्र--सछा ५० [सं०] ( देवताप्ों का मुह ) भरित । 

पघिशेप--देवतापो के निमित्त हव्य, कव्य भादि का प्ररित में हवन 

होता है, एस कारण यह नाम पडा । 

देववती--घ्ना स््री० [सं०] प्रामणी नामक गधे की कन्या जो सुकेश 
राक्षत की पत्नी भौर माल्यवान्‌, सुमालों श्लौर माली की 
माता थी । 

देववधू--घम्मा खी* [मं०] १ देवता की री । २ देवी । भ्रप्सरा। 

देववर्शिनी-सप्बा स्री० [ मं० ]) वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित 
भरद्वाज घुति की कन्या जो विश्ववा मुनि की पतनी भोर कुवेर 
की माता थी । 

देववत्म --स्या ६० [सं० देववत्मंन्‌] प्राकाण । 

देववद्ध कि--सक्ा पु० [सं०] विश्वकर्मा । 

देववंद्धन --सब्ा पुं० [सं०] राजा देवक के एक पुन्न का नाम । देवकी 
के एक भाई भौर श्रीकृष्ण के मामा ( भागवत्त ) | 

देववर्ष--सप्या एुं० [मं०] एक < 75, 7८प (मागवत्त) । 

देववल्ला--सक़ रो* [सं”] सहदेवी । सहुदेई नाम की यूटी । 

देववल्क्षम--सक्चा पुं> [ सें० ] १ ठेवताओं को प्रिय । २ सुरपुत्ताय 
बुक्ष । ३, केसर ।--प्रनेकार (णब्द० ) । 


दैवबाणी 


देववाणी--सछ्य झो० [ सं० ] १. संस्कृत भाषा । २ प्राकाशवाणी । 
किसो प्रध्पय देवता का वचन जो प्रतरिक्ष में सुनाई पड़े। 
उ०--दाँव घलराम को देखलि उन छल कियो रुषम जीत्यो 
कहने लगे सारे | देववाणी भई जीत मई राम की घाहु पै मृढ़ 
नाहीं संभारे |-सुर (शब्द०) । 

देवधात--सछ्ा पुं० [सं०] एक वैदिक ऋषि का नाम । 

देववादू--सड् (० [सं० देव+वाद] वह वाद या मत जिसके प्नु- 
सार प्राकृतिक दृ्यों धोर वस्तुभों में देवत्व की कल्पना की 
जाती है | ४०--प्रावीन झाय॑ काव्य में--क्या भारत के क्या 
योरप के--रहस्यवाद का नाम तक नहीं, सीधा देववाद है। 
--चिंतामणि, भा० २, १० १ऐ८। 

देववायु--सद्दा प० [सं०] घारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 

देववाहन -सप्चा पुं० [पं०] भ्रिनि (जो देवदानों का ब्रष्य ले जाकर 
पहुँचाते हैं ) । 

देवविद्या -छड्ा ज्जी० [सं०] १. देवताप्नों की विद्या। २ 
नियुक्त [को०] । | 

देवविभाग--सक्चा पुं० [सं०] १ देवता का श्रश | देवाश । २. उत्तर 
दिशा | उद्दीवी (को०) | 

देवविसगे--सद्या ० [पं०] देने योग्य किसी वस्तु को दें देना (कौ०)। 

देवविहदाग--सछ्य पुं० [ सं० देवविभाग ] एक राग जो कल्याण प्रोर 
विहाग प्रण्वा सारंग शोर पुूरबी के योग से बना है। यह 
संपूर्ण जाति का है। 

देववृत्तु-सप्ता पुं० [सं०] १. मदार वृक्ष । २. यूगल । ३२ सतिवन । 

देवश्रत--सप्या पूं० [ पं० ] १ भीष्म पितामह का नाम। २ एक 
प्रकार का सामगान | ३ देवताप्नों का प्रिय भोजन | ४. 
कातिकेय । स्कद (को०) । 

देवशम्ु-+सद्गा पूं० [ सं० ] प्रपुर । राक्षस । 

देवशाक--सक्ष पूं> [सं०] एक सकर राग जो शकराभरण, कान्दुडा 
धोर मल्हार से मिलकर बता है। इसमें गाघार फोमल 

, लगता है। इसका गानसमय १७ दढ़ से २० दड तक है । 
देवशिल्पी--सद्या ६० [ सं० देवशिल्पिनु ] विष्वर्सा ॥ 
देवशुनी- सा कली" [ पं० ] देवलोक की कुतिया, सरमा । 
विशेष-- इस देवशुनी की कथा महाभारद मे इस प्रकार लिखी 

है.--राजा जनमेजय कोई बडा यज्ञ कर रह थे। इसी बीच 
एक कुत्ता चहाँ ध्राया । जनमेजय के भाइयों ने उसे मारफर 
भगा दिया। उस कुत्ते ने ्पनी माता सरमा से जाकर कहा-- 
'मैंने कोई झ्पराध नही किया था, यज्ञ की कोई सामग्री नही 
छुई थी, इसपर भी घिना ध्पराध फे लोगों ने मुझे मारा! । 
देवशुनी सरमा यह सुनफर जनमेजय के पास जाकर बोली -- 
'मेरे इस पुत्र ने फोई ध्पराध नही किया था। तुम्हारा घो 
ध्रादि कुछ भी नही घाटा था । छुनने भेरे इस पुत्र को बिना 
प्रपराध के मारा, इससे तुम्हारे ऊपर प्रकस्मात्‌ फोई दुःख 
पड़ेगा! । यह णाप देकर देवशुनी चली गई। विशेष--दहे० 
सरमा' ॥ 


२३६७ 


देवसिंदद 


देवशेखर-- सह्ठा पुं० [ सं० ] दमनक | दौने का पौधा । 

देवशेष--सड्ा पुं० [ सं० ] यज्ञ में वेवताप्रो का प्रण निकालने से 
बचा हुप्ता भाग [को] । 

देवश्वा--सक्ष एं० [ सं> देवश्रवत््‌ ] १. विश्वासित्र के एक पुत्र 
का नाम । २. वसुदेव के भाई । 

देवश्री'--छज्न खी० [ सं० ] लक्ष्मी । 

देवश्री *---उंज् पुं० यज्ञ [की० । 

देवश्रुत-सक्ष पुं० [ सं० ] १. ईश्वर। २ विष्णु (कौ०)। ३. 
नारद । ४. शाज् । ५ शुक्राचायं के एक पुत्र का नाम | ६. 
झवसपिणी के एक जिन का नाम । 

देवश्रेणी-संग्रा जी० [ सं० ] १ देवतापों की पंक्ति | २. मूर्वा । 
मरोरफ़ली । मुर्र । 

देवश्रेष्ठ--वि० [ सं० ] २. देवताप्ों मे श्रेष्ठ। २. वारहवें मनु के 
एक पुत्र का नाम । 

देवसंध--वि० [ स॑० देवसन्ध ] देवी । दैविक । प्रमानवीय [को०) ॥ 

देंवसंसदू-सह्ष स्ली० [ सं० देवससद्‌ ] दे? 'दिवसभा” । 

देवस(9:--सब्दा पुं० [ सं० दिवस ] दे” 'दिवस' | उ०--एक देवस 
फोनिठ तिथि ध्ाई। मानसरोदक चली प्रन्हाई |--जायसी 
ग्र० ( गुप्त ) १० १५८ | 

देवसखा--सप्मा पुं० [ सं० ] पाल्मीकि रामायण में पर्णित उत्तर 
दिया का एफ पयंत । 

देवसप्र--सक्षा ६० [ सं० ) एक यज्ञ का नाम । 

देवसद्‌ू--सछ्का पुं० [ सं० ] देवस्थान । 

देवसदन--सक्षा प॑ं० [ सं० ] ३ देवताप्रों का प्राघार। २ पौपल 
का पृक्ष । ३ देवाघय । मदिर । ४, स्व । 

देवसभा--सब्रा शो* [सं०] १, देवताभ्रों का समाज | २ राजसभा | 
३० सुधर्मा चामक सभा जिसे मय ने प्रजुन्त या युघिष्ठिर के 
लिये बनाया था । ४ यूतगृह । छुप्राघर (को०) । 

देवसभ्य--सहा पुं० [ सं० ] १ देवता का पुजारी । देवाराधक । २. 


जुपा खेलनेवाला व्यक्ति । जुप्राड़ी । ३, वह व्यक्ति जो जुप्ता 
खिलाता हो । छुप्ता खिलानेवाला [को०] । 


देवसमाज--सब्य ० [ से० ] सुधर्मा नाम की सभा । 
देवसरि-सद्या श्रो* [ सं० ] गया नदी । उ०--उतरि देवसरि 
पूसर गासु । रामसला सब कीन्ह सुपास्‌ ।-मानस, २३२१ । 
देंवसरितू -सग्रा जी० [ सं० ] दे० "देवसरि' [कोने । 
देवसपेप-स्ा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की सरसों । 
देवसद्ा--सछ्ा ज्ी० [ स० ] सफेद फूल का दष्ोट्पल । 
देवसाक--सझ्या ५० [ स० देवशाक ] दे० 'देवशाक' । 
देवसायुज्य--सद्ा पुं० [ सं० ] देवता में लीन हो जाना । देवस्वरूप 
_.. प्राप्त करवा किगु। 
द्वसार--उश्चा प॑० [ स० ] इंड़्ताल के छद्द भेंदों में से एक । 
>वसावरिि--धक्ष पूं० [ सं० ] तेरहवें मनु का नाम (मागवत्त)। 
देवसिंह--छक्न पूं० [ सं० ] शिव [ख्रे- । 


देवर्ूष्टा 


देवस्ष्टा--सक्ष खी० [ घ० ] मदिश | मद । 

द्ेषसेक(ुभ--क्रि० वि" [ स« दिवस + एक ] एक दिन। ४०-- 
देवसेक प्राइ हाथ पे भेला ।-ज्जायसी ग्र० ( गुप्त ) 
पृ० २३६। 

देवसेना--सबा स्री० [स० ] १ देवताों की सेवा। २३. प्रजापति 
की कन्या जो सावित्री के गर्म से उत्पन्न हुई थी । इचका दुसरा 
नाम पष्ठी या महापष्ठी भी है। ये मातृकाप्तों में श्रेष्ठ हैं 
झभौर छिशुप्रों का पालन फरनेवाली हैं । 

विशेष--महमभारत में कथा है कि इनको एक बार केशी दानव 

हर ले गया । ह॒द्र ने इनछी रक्षा की भौर स्कद के साथ 
हतका विवाह करा दिया । विवाह में वृहस्पति ने होम, जप 
प्रादि किया था। ब्वाह्मयणों ने देवसेना को षष्ठी, खक्ष्मी, 
ग्राशा, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुह्, सदृवृत्ति शोर प्रपराजिता 
नार्मो से पुकारा । जिस पच्रमी तिथि को स्कद श्रीयुक्त हुए 
थे, वह श्रीपचमी फहलाई । जिस पषष्ठी को स्कंद कृतकार्ये 
हुए थे वह पष्ठी महात्तिथि फहलाई । 

देवसेनापति--सछा पुं० [सं०] स्कद । 

देवसेनाप्रिय--सश्या ६० [सं०] दे० 'देवसेनापति [को० 

देवस्थान--सब्या ३० [सं०] १ देवताप्नों फे रहने की जगद्ध। २ 
देवालय । ३ एक ऋषि का नाम ( महामारत )॥ 

विशेष- इन्होंने पांडवों को उस समय सदुपदेश दिया था जब 

वे वववास करते थे। पीछे जब युधिष्ठिर ने राष्य प्राप्त 
किया तब इन्होंने झ्तेक प्रक्रार फे उपदेश देकश उन्हें 
राज्य छोटने से रोका था । 


देवस्थ--सक्ा ६० [सं०] १ देवता फी सेवा के लिये भ्रपित किया 
हमप्मा धन | वह जायदाद जो फिसी देवता की पृुजा प्रादि 
के लिये भ्रलग निकाल दी जाय। २ यशशीस मनुष्य का 
घन (मनुस्मृति) । 

विशेष--जो इस धन को लोभ से हरता है वह परलोक में 

गीध का पूठा खाकर जीता है । 

देवहस--सप्या ६० [ देश० ] एक प्रकार फी बत्तख । 

देवहर--सछा पुं० [8० देवगृह] देवमदिर । देवालय। उ०--देवहर 
पुजत समय सिरानी, कोक संग न जाती ।-गुलाल०, 
पु०६९॥ 

देषहरा(ध-प्तद्बा पु" [ हिं० देव+घर ] देवालय । मदिर ।--- 
उ०--पलदू तन करु देवहूरा मन कर सालिगराम ।-पसलटु०, 
पृ० ६५। 

देवहरिया--सफ्ा ख्री० [देश०] एक प्रकार की नाव | 

देंवदबि--सणा क्री० [ सं० देवहविस्‌ ] देवता के निम्मित्त यज्ञ का 
पशु [को । 

देवद्ां---छण श्री* [ सं० देववह्दा या देविका ] सरयू नदी । 

देवहू--सप्मा ल्लो” [सं०] १ देवताप्ो का भाह्याव। २ प्रनाण से 
भरी गाड़ो । ३ घावाँ कान ( भागवत )। ४ एक रऋषि 
का नाम । 


२३६८ 


देवान 


देवहूति-सब्बा कली ० [४०] १ देवताप्रों का प्रावाहन (को०)। २ 
स्वायभुव मनु की तीन कन्याजों मे से एक जो कर्देम मुनि 
फो ब्याही थी । 35०--देवहूति प्रुनि तासु कुमारी । जो मुनि 
कर्दम कै प्रिय नारी +--मानस, है | १४२ । 

विशेष--मागवत में इनफे सबध में लिखा है कि महषि कंस 
ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर इन्हें दिव्य ज्ञान दिया। 
हनके गर्भ से नो कन्याएँ शोर एक पुत्र हुपा । साख्यशास्त्र के 
कर्ता कपिस इन्हीं के पुन्न हैं । 

देंवहेडन--सद्या ६० [सं०] देवता के प्रति किया गया प्रपराघ [को०] । 

देवद्वेति--सद्या ली? [सं०] देवास्त्र । 

देवहद्‌ू-सछ्या पुं० [ सं० ] श्री पव॑ंत पर एक सरोवर जिसमें स्नान 
फरने से यज्ञ का फल होता है ' ( महाभारत ) । 

दृवांगना--सब्बा ह्ली० [ सं: देवाख़ना ] १ देवताभों की स्त्री । 
स्वयं की स्त्री। भ्सरी । २ भ्रप्सरा | 

देवातक--सश्ञा प० [ सं० देवान्तक ] एक राक्षस जो रावण का पुत्र 
था धौर जिसे हनुमान ने राम रावण-युद्ध मे मारा था। 

देवांधस--र्यझ्ा प० [ सं० देवान्घस्‌ ] १ भ्रमृत । २. देवता के नैवेद्य 
का पन्‍न | 

देवांश -सछा पुं० [6०] १, देवता फा भाग । २ ईश्वर का भणभूत । 
परमात्मा का श्रगाववार [कोगे । 

देवा--सब्ा खी० [सं०] १ प्मवारिणी लता | २. पटसन । 

देवा*--वि० [ हिं० देना ] देनेवाला। जैसे, पानीदेवा। [२ 
देनदार । ऋणी । 

देवाक्रोड़-सप्ना पृं० [ सं० देवाक्रोड ] देवतामोों का उद्यान | इद्र का 
बगीचा । 

देवागार--सल्षा पुं० [ सं० ] दे० 'दवमवन' [को० ! 

देवांजीव-सष्ा पं० [ सं० ] देवताभो की परृजा करनेवाला। 
पुजारी । पडा । 

देवाजीवी--वि० [ पं» देवाजीविदु ] दे” 'देवाजीव' [कोण । 

देवाट--सप्ा पुं० [ प्तं० ] हरिहर क्षेत्र नामक तीथे (वाराहपुराण) । 

देवावन-सप्ना (० [ सं० देवायतन ] देवालय। मदिश | उ०--- 
देव की देवातन गयो तो कहा भयौ बीर। पीतरि की मोल 
सुतो नाहि कछु गयो है ।--सु दर० प्र०, मां० १, पृ० ४६६॥। 

देवातिथि---सद्ना प० [सं०] पुरुवशी एक राजा का नाम (भागवत्त) । 

देवातिदेव--सब्बा ३० [ सें० ] १. विष्णु | २, दे? 'देवाधिदेव” । 

देवात्मा--सब्बा एुं० [ देवात्मनु ] १ देवस्वरूप। २, भ्रश्वत्य । 
पीपल है 

देवाधिदेव-उप्का पृ० [ सं० ] १, ईश्वर। सर्वश्रेष्ठ देवता । ३, 
घिव णी । ३ विष्णु । ४. बुद्ध कोी०] । 

देवाधिप--सक्ष पुं० [सं०] १ देखताप्रो के प्रधिपति | २, परमेश्वर । 
३, इंद्र । 

देवान(छ--घड्ठा पुं० [ फ़ा० दीवान ] १ दरबार । कचहरी | राज« 
समा। उ०--मारे बाग्वात ते प्रुकारत देवाद गे उचारे 


दैवानांप्रिय 


घाग प्रंगद देखाएं घाय तन मैं ।--पछुलसी ( शब्द० ) ॥ 
२, प्रमात्य | मत्री । वजीर | ३, प्रबधकर्ता । 

देवानां प्रिय--रुझा पै० [सं० देवानाम्प्रिय] १ देवताध्ों को प्रिय । २० 
घकरा ॥ ३, मुख । 

देवाना'---वि०' [ फा०दीवानहू ] दे” “दीवाना! । 

देवाना--सब्ा पं० एफ चिड़िया । 

देवानीक--सब्ना ३० [ सं० ] १. देवताभों की सेना । २ तीसरे मनु 
सा्वणि के एक पुत्र का नाम | ३े सगर के वश का एक राजा । 

देवानुग--सक्ञा पु० [ सं० देव + स्‍झनुग ) १ देवता का उपासक। 
२ दे “देवानुचर” [को ॥ 

देवानुचर--सद्ा पुं० [पं०] १ देवठाप्रों के साथ चलनेवाले विद्याधर 
झ्रादि उपदेव । ३ दे" 'देवानुग' | 

देवानुयायो--सद्दा [ सं" देवानुयायिन्‌ ] दे” 'देवानुग” [को० । 

दृवान्न-- उज्ञा पु» [ सं० ] हथि । चरु । 

दवापगा--सब्वा ज्ली० [ सं? ] देवताप्ों भी नदी, गगा [को०] ! 

देवापि-सक्ञा पुं० [ से” ] एक राजा का नाम । 

विशेष--इस राजा के सवध में वेदिक कथा इस प्रकार है। 
ऋषियेण राजा के दो पुत्र थे-देवापि भौर शांतनु । दोनों में 
देवापि बड़े थे पर राज्य शांतनु को मिला स्‍शन्‍्रोर देवापि तपस्या 
में लगे | शातनु के राज्य में १२ वर्ष की प्रनावृष्टि हुई । 
ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जेठे भाई फे रहते राजसिहासव पर 
बैठे हो इससे देवता लोग रुष्ट होकर पानी नही बरसे हैं। 
इसपर धांतनु ने पेवापि को सिद्दासन पर बैठाया! देवापि ले 
शातनु से कहा कि तुम यज्ञ करो; हम तुम्द्दारे पुरोहित 
होंगे। देवापि ने यज्ञ कराया जिससे खूब पानी बरसा। 
( निरक्त २॥। १० ) । 
महाभारत के प्ननुसार देवापि, पुरुवशी राजा प्रतोप के पुत्र थे 

महाराज प्रतीप के तीन पुत्र थे--देवापि छातनु प्लौर वाह्वोक । 
इनमें देवापि भ्रत्यत धर्मात्मा थे । इन्टोने तपोबल से ब्राह्मरात्व 
घाभ किया । थे बाल्यावस्था से हो पसारत्यागी हो गए थे । 
ये प्रयतक सुमेर पर्वत पर कस्रापग्राम में योगी के रूप मे हैं । 
कश्तियुग समाप्त होने पर सत्ययुग में ये चद्रवश स्थापित करेगे । 

देवाव--सद्घा लरी० [ देश० ] एक प्रकार की लेई जो धॉंमर, गोंद, 
घुता, बीकत भौर पानी मिलाकर बनाई जाती है । 

देवासियोग--सच्चा पं० [ सं ] किसी ऐसे देवता का शरीश मे प्रवेश 
जो धनुचित फर्म करावे । ( णेन ) । 

दधाभीष्टा--सल्बा ली? [ से० ] पान । 

दधबायतन---्छ्वा पुं [ सं० ] देवमदिर । वेवालय । [कोौ०] 

देवायु--सक्षा स्लो» [ सं० देवायुस्‌ ] देवताप्नों को परायु । देवताध्रों 
का जीवनकाल जो बहुत भ्रधिक होता है । 

देवायुघध--मछ्ठा पुं० [ ० ] १ देवताप्रो का प्रस्त्र । २. इद्रघनुष । 

देवार---सब्ा पु०[सं० फ्रा० दयार या हि०+ घारि ? ]दे० 'दियारा!' । 
घैसे,---इसका कछारा जिसको बोली मे देवार कहते हैं बहुत 
विस्तृत प्लोर चौड़ा होता है ॥ 


२१२६९ 


देविका 


देवार(यु--वि० [ देश० ] देनेवाला | देवाला । णैसे, दंड देवार । 

देवारण्य--सक्ा ६० [ सं" ] १. देवताझों का वन या उपवन । २. एक 
तीथं का नाम ( महाभारत ) । 

देवाराधन--सक्वा ६* [ सं० ] देवताप्रो की पूजा । 

देवारि-सम्मा ६० [ सं० ] धसुर । 

देवारी;--छछ्का श्री" [ सं दोपावली ] दे” 'दीवाली! । उ०-प्रबहूं 
निठुर भाठ एहि बारा । परब देवारी होह ससारा ।--जायसी 
( शब्द० ) । 

देवायन--सब्मा ६० [ सं० ] दे० 'देवाराधन' । 

देवाचेना--सश्या श्री० [ सं० ] दे० 'देवाराधन! । 

देव।पेणु-स्जा ९० [ सं० ) देवता के निमित्त किसी वस्तु का दान । 

देवाये--सक्क ६० [ सं० ] एक भूत के एक गण का नाम (जैन) । 

देवाहं--उम्चा पुं० [ सं* ] सुरपरणं । माचीपत्र । 

देवाक्ष--वि० [ हिं० देवा ] देनेवाला ] दाता । 

देवाल--सप्ना खो” | फा० दीवार ] दे० 'दीदार!। उ०--पलटू 
देवाल कहकहा मत कोठ ाँकन जाय ।-पलट्०, एु० ३ ॥ 

देवालय--छक्ना (० [प्त०] १ स्वर्ग । २. वह घर जिसमे किसी देवता 
की मूर्ति रखी जाय | मदिर । 

देवाला*--सब्बा पुं० [ हिं० ] दे० 'दिवाला! । 

देवाला*--सब्बा ० [ सं० देवालय ] दे” 'देवालय' । 

देवालिया+--वि? [ द्वि० दिवाला ] दे" 'दिवालिया'। उ०--ए 
वाजै देवालिया ऊंषा ताला मार | --वॉँकी प्र०, मा०, २, 
पृ० ६६ । न्‍ 

देवालो -- सदा तल” [ सं० दीवाली ] दे? दिवाली! । 

देवालेई--सछ स्री० [ हिं० देना + लेना ] देने भौर लेने का काम । 
लेनदेन । 

देवावस थ--स्जा पुं० [म०] देवालय [को०। 

देवावास--सक्ष पुं० [सं"] १ पीपल का पेड | २ स्वयं । ३ देवा 
का मदिर | 

देवावृूधघ्‌--सब्चा पुं० [सं०] एक पव॑त (हरिवंश) । 

देवाबघ--सछ्छा ० [सं०] एक राजा का नाम ( हरिवश ) | 

देवाश्थ - सद्चा ३० [सं०] उच्चे श्रवा । इंद्र का घोड़ा । 

देवासुर--सबा १० [सं०] देवता भौर दैत्य । उ०--सृष्टि के भ्रारंभ 
दही से देवता भोर दंत्यों कै साथ ही उत्पत्ति का प्रमाण पाते 
भोर देवासुर संग्राम की कथा सुनाते हैं ।--प्रेमघन०, भा० 
२, ४० २३६ ॥ 

देवाह्दार--सब्ा (० [सं०] प्रमृत । 

देवाहय--सब्मा पूं० [सं०] एक राजा का नाम । 

देविक-वि० [स०] [वि० ज्ली० देविकी] १ देवता सबधो । देवता 
का । २ दिव्य | स्वगिक | ३ धमंप्राण स्थि०] 

दुविका--सक्ष श्रो* [सं०] घाधरा नदी, जिसमें मिलने के कारण 


सरण़ु को लोग देवहा फहते हैं। एक नदी का नाम जिसमें 
कालिकापुराण के मत से सरणु मिली है । 


देविता 


विशेष--पमपुराण के मत से यह भाधा योजन चौडी भोर पाँच 
योजन जदी है । मत्त्यपुराण के मत से यहू चदी हिमालय के 
पाददेश से निकली है । 


दविता-सप्मा ६० [० देवितृ] घूतक्रीडक । जुपारी [कि] । 
देषिल--वि* [8०] *ै० 'देविक! । 
देवी '---सछा क्षौ" [सं०] देदता की स्त्री । देवपत्नी । २ दुर्गा । ३ 


वहू रानी जिसका राजा क्षै साथ विवाह हुआ हो । पटरानी । 
४ ब्राह्मण स्त्रियों की एक उपाधि । ५. दिव्य ग्रुणवाली 
स्‍त्री । सुशील्ा प्लौर सदाचारिणी स्त्री (भादरसूचक)। 
६ मुर्वा। मरोरफली | मुर्रा। ७ पृषफा नाम की सुगधित 
घास । प्रसबरन | ५८ पादित्यभक्ता । हुलहुल | हुरहुर। 
६ लिगिनी लता। पंचगुरिया। १० बन फकोड़ा। वाँफ 
खठसा। ११ शालपर्णी । सरिवन । १२ महाद्रोणी | घडा 
गूमा | १३. पाठा । १४, तागरमोथा । १५ सफेद हृद्रायन । 
१६. हरीतफी । हड़ | हुरं। १७ घलसी। तीसी। १५. 
श्यामा पक्षो । उ०--(क) प्रहि सुरग सनि दुत्ति देवि मंडे 
ठडव गति । बालमीक बिल ध्रग्न इकक फनि कुटिल क्रोध 
भरि ।--प० रा०, १७३३० । (छत) हरतें देवि उड़े बैठि 
पंव, चचु गिराइय साग । दौरि महुर तब हृथ्य किय, छे 
नरिद तुपषत भाग ।--पु० रा० (3०), पृ० २०५। १६. 
रवि सक्राति जो घड़ी पुएयजनक समझी जाती है। २०: 
सरस्वती फा नाम (को०) | २६ सावित्री का एक नाम (को०) । 


पेंघी-धछा ६० [सं० देविनु] जुभाड़ी । बह जो घृत खेलता दो [को०॥। 
देवी --सद्ा खो? [प्र० टेविद्स] ३, लकड़ी फा एक मजबूत 'चौखटा, 


जिसमें दो खड़े खभों के ऊपर प्ाड़ा वल्‍ला लगा रहता 
है । यह मस्तूल प्रादि फे सहारे के लिये होता है । २ जद्दाज 
के किनारे पर लकड़ी या लोहे को दो चोद की तरह 
बाहर फी घोर भुके हुए खमभे जिसमें घिरनियाँ लगी द्वोती है। 
इन घिरनियों पर पढ़ें हुए रस्सों रे द्वारा किश्तियाँ जहाज 
पर चढ़ाई या जहाज से नीचे उतारी जातो हैं (लश०) । 


देवीकोट--रुपा ६० [सं०] बाणासुर की राजघानी शोखितपुर 


का दूधरा नाम । 


देवीग्रृहू--शद्या पुं० [सं०] १ देवी दुर्गा का मदिर। देवीमदिर « 


२. पट्टमहिपी का भवन [कोन । 


देवोपुराण--उपा पुं० [सं*] एक उपपुराण, जिसमें देवी का माहात्तय 


धादि वर्णित द्वे । 


देवीवोज-सए ३० [सं०] दे० 'देवीवीय? 
देवोभागवत-सा पुं० [०] एक पुराण जिसकी गणाना बहुत से 


लोग उपपुराणों में भौर कुछ लोग पुराणों में करते हैं । 
पिशेष--श्रो मद्मापवत फे समान इस पुराण में भी बारह 
स्कध प्लौर १८००० श्लोक हैं। प्त इसका निर्शंय कठिन 
है कि कौन पुराण है भोर कौन उपपुराण। पुराणों में 
एक दूसरे का विपय, श्लोक सस्पा प्रादि दो हुई है जिसके 
झनुसार पुराणों की प्रामाणिकता का प्रायः निरुंय छिया 
जाता है। मत्त्यपुराख में लिखा है कि “जिस पग्रथ में 


२३७० 


देवोसोया 


गायत्री का प्रवलवन करके पमंतत्व का सबिस्तर वणुन दो 


झोर वृत्रापुर के वध का पूरा क्षत्तांत हो, जिसमें सारस्वत 
कल्प के घीच नरों प्लौर देवताश्रो की कथा हो - - - शौर 
१८००० श्लोक हों, वही भागवत पुराण है। शैवपुराण 
कै उत्तर खड में लिखा है कि “जिसमे मगवती दुर्गा का 
चरित्र हो वहु भागवत है, देवी पुराण नद्दी' । इसी प्रकार 
की ध्यवस्था कालिका नामक उपपुराण में भी दो है। यहु 
तो शैव भोर शाक्त पुराणों का साक्ष्य हुआ। प्रब वैध्शव 
पुराणों की व्यदस्था सुनिए । पद्मपुराण में लिखा है कि 
'सब पुराणों में ध्ोमदुभागवतत श्रेष्ठ है, जिसमें प्रति पद में 
ऋषियों द्वारा कहा हुभा कृष्ण का माहारम्य है। इस कथा 
को परीक्षित की सभा में जैठकर शुक्देव जी ने कहा था!। 
नारद पुराण में मागवत उसको कहा गया है, जिसके 
दशम स्कघ में कृष्ण का बाल झौर कौमारघरित्‌, ब्रज में 
स्थिति, किशोरावस्था में मथुरावास, यौवन मे द्वारकावास 
झौर भुभारहरण भादि विषय हो । 


देवी भागवत में प्रथम ही त्रिपदा गायत्री है किंतु विषयु भागवत 


में नहीं, उसमें केवन 'घीमहि” इतना ही पद भाया है। 
वृत्नासुर के वध की कथा दोनों में है। पर मत्स्यपुराण में 
बतलाया हुप्ला सारस्थतकल्प प्रसग विष्णुभागपषत में नही है, 
उसमें पाप्मकल्पप्रतग है। भत्स्यपुराण में जो लक्षण दिया 
हपा हैं उसमें सांप्रदायिक भाव की गंध नद्हीं जान पड़ती | 
शैव भौर वैष्णव विद्वानों में इन दोनो पुराणों के विषय में 
बहुत दिनो तक भगड़ा चलता रहा । दुजनमुखचपेटिका, 
दुजनमुखमहाचपेटिका, दुर्जेदमुखपदप्प पादुका घादि कई 
प्रथ इस विवाद मे लिखे गए। बात यह है कि ये दोनों 
पुराण सांप्रदायिक विशेषताप्तो से परिपूर्ण हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि भागवत नाम का फोई प्राचीन पुराण था, 
जो लुप्त हो गया था । बौद्ध धमं के उपरांत हिंद्ृर्म फी 
जब फिर नए छूप में स्थापना हुई झौर शैवों वैष्णवों की 
प्रबलता हुई तब पुराणों मे दिए गए लद्षाण के प्रनुसार 
वैष्णव पडितोँ ने श्रीमद्भागवत्त की श्रौर हीव पडितों ने 
देवी भागवत की रचना की । रचना के. विचार पिै यदि 
देखा जाय तो देवी भागवत को शैलो 9धिक पनुकुलत 
झोर भागवत की शैली पांछित्यपूरं काव्य फो शैलो को 
लिए हुए है। जिस प्रकार श्रीमद्भागयवत में दाशंनिक भावों 
की प्रधानता है उसी प्रकार देतीमागतत मे॑ ताबिक भागे की 
हैं। इसमे देवी के गिरिजा, काली, भद्वकाली, महामाया 
झादि रूपों की उपासना की गई है। प्राउती के पीठस्यानों 
का वर्णन है। मैरव घोर वैताल विधि की उत्पत्ति भोर 
उनकी पूजा की विधि बतलाई गई है, यहाँ तक कि इसमें 
पभ्रासाम देंश के कामहप देश भौर पामाक्षो देवी का बड़े 
विस्तार के साथ वर्णन है। भस्तु, प्रपने बतंमान रूप में देवी 
भागवत ईसा की €वीं प्रौ(' ११वीं शताब्दी के बोच 
बना होगा । 


देवीभोया[-रूझा (० [ हिं० देवी + मोयना (>भुलाना ) ] देवी 


फो माननेवाला | प्रोफा । सोखा । 


देवीबीय 


देवीबीये--संद्रा पं० [ सं० ] गधक । 

देवीसृक्त--सश पूँ० [ स॑ं० ] १ ऋग्वेद शाकल सहिता का एक सूक्त 
जिसका देवता देवी है। २ माकंडेय पुराणातगंत दुर्गा 
सप्तशती का एक सुक्त या स्तोत्र । 

देखेंद्र--वि० [ सं० देवेन्द्र ] देवताप्ों का राजा, इद्र । 

देवेज्य--सब्या पुं० [ सं० ] वृहस्पति । देवगुर [कोन । 

देवेश--सद्ा ६० [सं०) १. देवताप्ों का राजा, इृद्र | २. परमेश्वर | 
३ महादेव | '४ विष्णु । 

देवेशय--सक्ा पुं० [ सं० ] १ परमेश्वर । २ विष्णु । 

देवेशी--पद्या खी० [ (० ] १ पावेती | २. देवी । 

देवेश्वर--सझ्ा ० [ सं० ] देवेश | इद्र । 

देवे्ट--सशा पुं० [सं०] १ देवताप्नों को प्रिय । २ ग्रुग्युल । मद्दामेद 

देवेष्टा--सझ्या ख्री० [ सं० | घड़ा बिड्योरा । 

देखे (घ।---सछा जी० [ छं० देवकी ] दे" 'देवकी' | उ०-देवे कूल न 
झौतरि प्रावा । ना जसवै ले गोद खिलावा ।--कबीर प्रं०, 
पुृु० २४३ । 

देवे या-- सब्या (० [ हि6 देना ] देनेवाला । 

देवोत्तर-सछ्ठा पै० [ स॑० ] वह सपत्ति जो किसी देवता के नाम 
झलग निकाल दी गई हो । देवता को झ्रवित किया हुआ घन । 

देवोत्थान--सह्क पुं० 7 सें० ] विष्यु का शेष की शैया पर से उठना 
जो कारतिक शुक्ला एकादशी को होता है । 

देवोद्याल--सक्षा पृं० [ म० ] देवताभों के बगीचे जो चार हैं--नदन, 
चैन्नरथ, वेद्राज शोर स्वत्तोभद्र । त्रिकाडशेष के भ्रनुसार चार 
बगीचो के ताम ये हैं--जैम्नाज, चेत्ररथ, मिश्रक्त भौर 
सिप्रफाण्ण । 

देवोन्माद्‌ -सश्ञा ६० [ मं० ] एक प्रकार का उन्माद । 


विशेष - दवोन्माद मे रोगी पविन्न रहता है, सुगधित फूलों की 
माला पहन्ता है, भाँखें बद नही फरता प्रौर सस्‍्कृत बोलता 
है । यह देवदा के कोप मे होता है। सुश्रुत में प्रमानुष प्रतिपेष 
के प्रत्गंत इसका उल्लेख है । 
देवीकस--स् पुं० [ सं० ] देवताध्ों का स्थान । सुमेरु पर्वत । 
देव्युन्मादू-- सक्षा पुं० [ सं" ] एक प्रकार का उन्माद या रोग । 
विशेष--एस उत्माद में रोगी को पक्षाघात होता है, शरीर सूख 
जाता है, मुह भोौर हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं तथा स्मरण 
शक्ति जाप्ती रहती है। कही फही इसे विलासनी देवीया 
माघल्या भी कहते हैं । 
देश-सका पु [ स॑० ] १ विस्तार, जिसके भीतर सब फुछ है। 
दिक्‌ । स्थान । ' 
विशेष न्याय या वैशेषिक के भरनुमार जिफके प्रागे पीछे, ऊपर 
नोचे उत्तर दक्षिण '्रादि का अ्रत्यय होता दे वह देश या 
दिग्हस्य है। काल के समान सरूपा। परिसारा, पृथकृ्त्व, 
सथोग श्र विभ्ग देश के भी गुण हैं। देश के विभु प्लौर 
एक होने एर भी उपाधिमेद से उत्तर दक्षिण, भ्रागे पीछे 
प्रादि भेद मान लिए गए है। देश सबंधा पृवे” शोर 'पर/ 


पी मे 
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का विपयेय हो सकता है, पर काल संबधी के का 

नही । पश्चिमी दाशंनिकों में कांट प्रादि ने देश ( 

काल ) फो मन से धाहर की कोई वस्तु नहीं माना है, 

प्रत करण का प्लारोप मात्र बहा है जो वस्तु संबंध गहण के 

लिये यह प्पनी प्रोर से करता है | दे” 'काल' | 
यौ०--देशकाल । 

२ पृथ्नी का वहू विभाग जिसका कोई पधलग नाम हो, जिसके 
प्रंत्गंत कई प्रांत, नगर, ग्राम धभ्ादि हों तथा जिसमें भ्रधिकाध 
एक जाति के प्लोर एक भाषा बोलनेवाले लोग रहुते हां । 
जनपद । 

विशेष--देश छीन प्रकार के होते हैं--जांगल्प, भतुप भौर 

साधारण । तीन प्रकार के भोर देश माने गए हैं--देवमातृक 

( जिसमें वर्षा ही फे जल पे खेती भ्ादि के सारे कार्य हाँ ), 

नदीमातृक प्रोर उभयमातृक । 

वह भ्रूमाग जो एक ही राजाया शासक के प्रधीन भ्षवा 

एक शासनपद्धति के प्रतगंत हो । राष्ट्र । ४. स्थान । जमह । 

प शरीर फा कोई भाग । स्‍भ्ग | णैते, स्कघ देश, कटि देश | 

६ एक राग जो किसी के मत से सपूर्ण जाति का भ्ौर किसी 

के मत से षाड़व ( ऋवरजित ) हैं। ७. जैनशास्तानुतार चोया 

पचरक जितक द्वारा भर्यथानुसघानपूर्वक तप्या प्र्थात्‌ ग्ु, 
जन, गुहा, स्मशान झौर रुद्र की वृद्धि होती है । 


देशक--सब्ना पुं० [स०] १. उपदेश करतेवाला । उपदेशक । उपदेष्टा । 
२ शासन करनैवाला | शास्ता (कोौ०)। ३ क्षिक्षक | शिक्षा 
देनेवाला (को०) । ४, निर्देशक (को०) | 
देशकत्वी--सछझा ख्री० [ सं० ] एक रागिनी जिसमें गाधार कोमल 
ध्रोर बाकी सध स्व॒र शुद्ध लगते हैं । 
देशकार--सप्चा ६० [ सं० ] सपूर्ण जाति फा एक राग जो सबेरे एक 
दंड से पाँच दड दिन चढ़े तक गाया जाता है । 
विशेष -यह्‌ राग परज, सोरठ भोर सरस्वती को मिलाने से 
बनता है । यह दीपक राग का पुत्र माना जाता है। इसका 
स्वरग्राम इस प्रकार है-- 
सकगमपधनि+ 
प्रधवा 
घनिय ऋणम मप + 
देशकारी--सक्का ल्वी० [ सं० ] एक रागिनी । 
विशेष--हनुमत के मत से यह मेघ राग की पत्नी [भौर किसी 
- किसी के मत से हिंदोल राग की पत्नी मानों जाती है। यह 
सपुर्णं जाति की है। इसका सरगम हस प्रक्वार है--- 
सक्मग मपधनिसक 
इसके गाने का काल वर्षा ऋतु फा निशांत या प्रात काल है। 
देशगांघार--सद्बा ६० [ स॑० देशगान्धार ] एक राय जो सबेरे एक 
दंह से पाँच दड तक गाया जाता । ' 
देशचरित्र्-सद्बा पुं० [ सं० ] देश की प्रथा । रवाज । (कौ०) । 
देशचारित्र--सजा (० [ सं० ] पैनशास्त्रानुसार गाहुंस्थ्य घर्मं - 


न्प्णं 


| 
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छत 5 


विशेष--हसफे १२ भेद हैं-( १) प्राणातियात विरमण 
व्त । (२) स्थूल मृषावाद विरमण ब्रत। ( ३ )- भूल 
प्रदत्तदान विरमण ब्रत। (४) मैथुन विरमण ब्नत। 
(५) स्थूल परिग्रह विरमण ब्रत। (६) दिख 
परिसाण ब्रत॥ (७) भोगोपमोग विरमश प्रत। 
(५ ) भनथ्थे दंड विरमण शत । ( £ ) सामयिक ब्वत। 
( १० ) दिशायकाशिक ग्त । ( ११ ) पौषधोपवास प्नत । 
( १२ ) पझ्रतिथि सदिभाग म्रत । 
देशज"--वि० [ सं० ] देश में उत्पन्न । 
देशज*--एद्चा पुँं० शब्द के तीन विभागों में से एक । यहु शब्द जो 
न सस्कृत हो, न संस्कृत का प्रपश्न श, वल्कि क्षिसा प्रदेश में 
लोगों की बोलचाल से यों ही उत्पत्त हो गया हो । 
देशज्ञ-सद्ा ६० [ पसं० ] देश फा हाल जाननेवाला | देश की दशा; 
रीति, नीति भांदि जाननेवाला । 
दशद्पणु--वि० [सं०] देश का कलफ रूप । जिससे देश दुषित हो । 


उ०--जो लेश्नक * “देश जाति फे हिताहित का ध्याम नही 
रखते या परखते वे**** देशदुषण द्वी ठहरते हैं ।--श्स क०, 
प्‌ृ० ६३ 


देशद्रोही -वि" [ छं० देश +द्रोहिनु ] देश के साथ विश्वासघात 
करनेवाला । 3उ०--उघर विमीषण ने रावण को पुन 
प्रेमवश समराया । पर उस साघु पुरुष ने उलटा पेशद्रोही पद 
पाया--स्ाफेत, पु० ३६० । 

देशधर्म--सश्जा ६० [ पृ० ] देश की रीति नांति, भाधार व्यवहार । 
देश का प्राचार व्यवहार । 

विशेष--मनु का मत है कि राजा देश के घ॒र्म का प्रादर करे 

भोर उसी के प्रनुतार शासन करे । 

देशना--उद्चा ख्री० [ स॑० ] उपदेश ( णैन )। 

देशनिकात्ञा--सझा पैं० [ हिं० देश+निकालनां ] देश से निकाल 
दिए जाने का दड । 

क्रि० प्र०--देता ।--पाना ।--होना । 

देशपाक्षी -सझा प्ली० [ सं० ] देशकारी रागिनी का दूसरा माम । 

देशपीढ्न--छछ्य पु० [ सं० देशपीडन ] भजा पर भत्याचार। राष्ट्र 
का हानि पहुँचाना (फौ०)॥ 

देशभक्त -सछा पुं० [ सं० ] देशहित के लिये सर्वस्व लिछावर कर 
देनेवाष्ता ष्यक्ति । चहु जो व्यक्तिगत से देशहित को श्रेयस्कर 
समझे । 

देशभक्ति--सब्ना ज्जी० [ सं० ] देश के प्रति प्नुराग । देशप्रेम । 

देशभाषा--सह्ा खी० [ सं० | यह भाषा जो छिसी देश या प्रांत 
विशेष में दी बोली जाती हो | बैसे, बंगला, मराठी, गुजराती, 
इत्यादि । 

दंशमल्क्षार--उद्ा पुं० [ सं० ] सपूर्ण जाति का एक राग जिसमें 

सब स्वर छगते हैं । 
देशमुख--सच्चा पुं० [ सं० ] देश का मुख्य या प्रधान | प्रगुप्रा । पथ- 
प्रदर्शक । उ०-- विरोधियों का यहु कहुना कि कांग्रेस 


7; 


देशाधिपति 


फदापि देशमुख नही हो सकती, प्रनर्गेल है ।--प्रेमघन », भा० 
२, ए० २७२१ 

देशरक्षां -सड्या कोन [सं०] १ देश को थत्र॒ुप्रों से बचाना । राष््र की 
वाहरी प्लौर भीतरी घत्रुभों से रक्षा करता | 3०--भृत्यम रण 
उपजाप सेना प्रचार देशरक्षा घत्तावलज्ञान सबच्चय स्यूह 
रचना ।--वणु «०, पु० ३ ॥ 

देशराज--सफ ६० [सं०] भात्हा ऊदल के पिता का त्ञाम जो राजा 
परमाल ( प्रमदिदेव ) फे सामतों में थे ॥ 

देशरूप--सब्ा पु० [ प॑० ] देश के प्रनुरूप । भौचित्य | मुनासिबत । 
उपयुक्तता [की०॥ 

देशव्यवह्ार--सप्ना पुं० [ सं० ] किसी देश फी चाल या रस्म । देश 
विशेष फी प्रथा या व्यवह्यार कि०। 

देशस्थ'--वि० [छ०] देश में स्थित । देश में रहनेवाला । 

देशस्थ *--सप्ना (० मद्दाराष्ट्र श्राह्मणों का एक भेद । 

विशेष--भद्दाराष्ट्र ब्राह्मणों में दो भेद होते हैं--कॉकणस्प 

धौर देशस्प । 

देशाकी-छडा जजी० [ ? ] एक रागिनी । हनुमत्‌ के मत से जिसका 
स्वरग्राम यों है--ग म प धदी सा गे, प्रथा गम पधनि 
सा रेग। 

देशावर--छ्ढा पु० [सं० देशान्तर] १ भरन्‍य देश । विदेश | परदेश । 
२ भूगोल में प्रुयों से होकर उत्तर दक्षिण गई हुई किसी स्व॑- 
सान्‍्य मध्य रेखा से पूर्ष या पश्चिम की दूरी | लबाश। 

विशेष--भारतवर्ष में पहले यह मध्य रेखा लेका या उज्जयिनी 

से सुमेद तक मानी जाती थी। भव यह यूरप भौर प्रमेरिका 
के मिन्त भिन्न स्थानों से गई हुई मानी जाती है। इस मध्य 
रेखा से किसी स्थान फी दूरी उस फोण के भ्रशों के हिसाब पै 
बचलाई जाती है जो उस स्थान पर से होकर गई हुई रेखा 
ध्रुव पर मध्य रेखा से मिलकर बनाती है । 

देशांतरित पएय--सुब्चा पुं० [सं० देशान्तरित पएय] देसावरी भांल | 
विदेशी माल । दूर देश का मोल (कौ०)॥ 

देशाधरी -चि० [४० देशांतरिन्‌] परदेशी । विदेशी [कौ० । 

देशाश--रुष्ा पुं० [सं०] दे० 'देशातर' । 

देशाका--सट्ठा पुं> [सं०] एक रागिनी । इसका सरगम यह है--ग मे 
पधनिस+ | 

देशाखी--सश्ा ल्ली० [पं०] एक रागिती जो हनुमतु के मत से हिंदोल 
फी दसरी रागिनी है। यह षाइव जाति फी है। स्वर गांधार 
होता है । गाने का समय वसंत ऋतु फा मध्यात्न है । 

देशाचार--घट्ठा पं [सं०] देश की चाल या देश फा व्यवहार । 

देशाटन--सब्ा पुं० [सं०] देशभ्रमण । भिन्न भिन्न देशों की यात्रा । 

देशातिथि--सद्बा पुं० [ स॑० ] वह जो किसी श्रन्य देश से प्याया हो 
परदेशवासी । विदेशी [को | 

देशाधिपति--सझ पुं० [ सं० ] बादशाह । सम्राट । उ०--एक दिन 
बीरबल देशाधिपति सो रजा लेकर श्री गोकल में दर्शन के 
सायो ।--भकबरी ०, पृ० ६३। 


देशाधीश 


देशाधीश--पद्चा पै० [सं०] देश का स्वामी । राजा । छुपति । उ०- 
जैते किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढय बदल 
जाता है ।--प्रेमघत०, भा० २३, पु० ११ ॥ 
देशावकाशिक (प्र॒त)--सम्ना पुं० [सं०] जैन शास्त्रनुसार एक शिक्षा- 
व्रत, जिसमे स्वाथ के लिये सब दिशाभो में धाने जाने का जो 
प्रतिबंध है उनको प्रौर भी सक्षिप्त शऔौर कठिन करके पॉलन 
फ्या जाता है। 
देशिक--सझ्ा पु" [पं०] १ पथिक्र। बटोही। ३. ग्रुरु। 
शिक्षफ । उपदेशक (को०) । ३ निर्देशक (को०) । ४ स्थानीय 
व्यक्ति ([को०) । 
देशिक---वि० देश का । देशसवधी [को०] ) 
देशित--वि० [ प्त० ] १. प्रादेशप्राप्त । प्राशप्त +। २० उपदिष्ट । जिसे 
उपदेश दिया गया हो १ 
देशिनी--सब्ा क्षी० [त०] १ सूची | २ तर्जनी श्रेंगुली । 
देशी"---वि० [सं० देशीय] १ देश का । देश सबधी । २. स्वदेश का । 
भपने देश का । ३. अपने देश मे उत्पन्न या बना हुप्ता । जैसे, 
देशी चीनी, देशी माल | 
मुद्दा ०--देशी कौवा सरहठी भाषा ८ देश का होते हुए भी विदेशी 
ध्राचार विचार को नकल करना । 3०--देशी कौवा मरहठो 
भाषा बोल रहे हैं ।--प्रेसथघन०, भा० २, पु० १६ ॥ 
देशी--सछा ली' [सं०] १ एक रागिनी । 
विशेष--हनुमत्‌ के मत से यह दीपक राग को भार्या है। इसमें 
पंचम वॉजित है । इसके गाने का समय ग्रीष्म काल का मध्यात्ष 
है। यह मधुमाधव, सारग पह्दाडी शोर टोड़ी के योग से 
बनी है । 
२. सर्ग'त के दो भेदों मे से एक । 
विशेष -सगीतदर्षण मे नाथने, गाने भौर बजाने तीनों को 
मगीत कहा है। संपरीत दो प्रकार का है--मार्य पर्थात्‌ 
शाजीय श्र देशी भर्यात्‌ देशविशेष का सग्रीत । 
३ तांडव नृत्य का एक भेद जिसमें प्रगविक्षेप प्रधिक प्रोर 
प्रभिनय कम होता है । 
देशीय--वि० [मं०] दे० 'देशी' । 
देशोपकारक -वि० [मं०] देश का उपकार या भला करनेवाला। 
उ०--काप्रेस से सब प्रकार का देशोपकारक कार्य होगा ।-- 
प्रेमघत ०, भा० २, पृ० २३२ | 
देश्य'--वि० [सं०] १ दे० 'देशी”" | २ स्थानीय ॥ ३ देश मे उत्पन्त 
दोनेवाला [को०॥ 
देश्य'--सक्ा पुं० १ पूर्व पक्ष । प्रमाणित किया जानेवाला विषय | 
२ प्रत्यक्षदर्शी । ३ देशवासी । 
देष्णु'--वि? [सं०] १. उदार । २. घृष्ट । ढोठ [को०] । 
देष्णु ---छझ्छा १० रसक । घोबी (को० । 
देसवर -पक्ष पृ० [मं० देशास्पर] दे० 'देशांतर! | उ०--तरवर छाना 
२०-१८ 
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फल नहीं, पिरथी से बनराय । सतगुद छाना सिस नहीं, दर 
देखंतर जाय ।--दरिया० बानी, पृ० ३६ । 

देस--सक्षा पुं० [सं० देश] दे" देश । 

देसकार--सच्चा पुं० [सं० देशकार] दे” 'देशकार' 

देसदुनी-छछ्का खो० [सं० देश + भ० दुनिया] देश दुनियाँ । ससार | 
जगत । उ०--भकेली क्यों है, जो देसदुनों का रखवाला है 
सो ठो तेरे पास बैठा है ।-शकुतला, पृ० ५६ । 


देसपति(9)--सज्ञ पुं० [से० देशपति] राजा । नुपति । 

देसरा[--सज्ञा ६० [सं० देश + रा (प्रत्य०) ] उ०--नहैं पावस भोद्ि 
देसरा, नहि हेवत बसत ।--जायसी प्रं*, पु ६४८ ॥ 

देसवात्न--वि० [ट्वि० देश+वाला] स्वदेश का, दुसरे देश का नहीं 
(मनुष्य के लिये) । णेसे, देंसवाल बनिया । 

देसवाल *--सज्ञा पुं० एक प्रकार का पटसन । 

देसांतर--सक्का पृं० [सं० देशान्तर] दे" 'देशातर! । उ०--तीति 
रजनिष्नाँ तिनि जुगे जनिप्ता दीठिहुक श्रोत देसांतर रे |--- 
विद्यापत्ति०, पु० €८ । 

देसाधिपति--सद्चा पुं० [६० देशाधिपति] देश का स्वामी । राजा । 
उ०--पाछें देसाधिपति सों मिलि फै गोघरा के हाकिम कौ 
पट्टा बढ़ाई कै गोधरा में भाए ॥--दो सो धावच ०, भा*० १, 
पु० १६॥ 

देसाधर--सप्षा पुं० [सं देश+प्रपर] भ्न्य देश । विदेश | परदेस ॥ 
देशांतर है जैसे, देसावर का भाल । 

देसावरी--वि० [हिं० देसावर+ई (प्रत्य०)] देसावर का। दूसरे 
देश से श्ाया हुआ (वस्तु या माल के लिये) । जैसे, देसावरी 
माल । कि 

देसित्ञ(५४--वि० [पं० देशीय] देशी । ३०--देसिल बयना सब जन 
मिटा | तं तैसन जपन्ों झवहूद्वा ।--कीति*, पु० ६ । 

देसी--वि० [ सं० देशीय ] स्वदेश का । दुसरे देश फा नहीं॥। 
जैसे, देसी पभ्रादमी, देसी माल ) 

देहँसर--वि० [सं० देहम्भर | भ्रपने ही शरोर का पोषण करनेवाला । 

देह --सझ्ा ख्री० [पं०] [वि० देही] २. शरीर | तन । बदन ॥ उ०- 
(क) नाम एकतनु हेत' तेट्टि देह म॑ धरी बद्दोरि ।--सुछसी 
(शन्द०) । (ख) प्रपराध बिना ऋषि देद घरी ।--क्ैणव 
(शब्द०) । (ज) है हिय रहृति हुई छई नई युक्ति यह जोय । 
भाँलिन भाँद्धि लगी रहै देह दुबरो होय ।--बिह्मरी (शब्द ०)। 

विशेष--शरीर प्ारंम काल में कुछ दिनों तक बराधर घढ़ता 

है इससे उसका नाम देहू ( दिह ८ यृद्धि ) है। न्याय के मत 
से पार्थिव देह दो प्रकार की होती है योनिज भौर प्रयोनिज । 
जरायुज प्लौर प्रढडज योनिज तथा स्वेदद भोर उद्धिज्ज 
पधयोनिज कहलाते हैं। शुक्र शोखित ध्ादि की योजना से 
स्ववन्न झलोकिक देह को (षैसे, नारद घादि फी ) भी 
प्योनिज कहते हैं! इसी प्रकार सांरुय प्रादि के मत से स्यूछ 
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धौर सूद्म झ्ादि भी शरीर के भेद माने पए हैं। विशेष 
है० शरीर । 
मुद्दा०--देहू घूटना-८जीवन समाप्त दोना। स्ृत्यु द्वोवा । देह 
छोड़ना ८: मश्ना |--3 ०--मम कर तौरय छाँदिहिि देद्दा कि 
तुलसी (शब्द०) ॥ देह धरना> जन्म लेना। ४०-देंह 
घरे कर यह फल पाई। भजहु राम सब काम बिहाईं।--- 
तुलसी ( शब्द० ) | देह लेमा>दे” 'देद् घरना'। देह 
विसारना ८ घन फी सुधि न रखता ॥ द्वोश हवास व रखना | 
२ शरीर का कोई प्रग। ३ जीवन । जिंदगी । उ०--(क) 
सेइय सहित सनेष् देह भरि फामघेनु फलि कासी ।--छुलसी 
(शब्द०) । (ख) जन्म जह्दाँ तहाँ रावरे सो निबहे भरि 
देह सनेह्द सगाई ।--तुलसी (शब्द०)।॥ ४. विग्नह्ृ । मूर्ति | 
जित्र। 
देह--छड्बा ६० [फ़ा०] गाँव । खेड़ा। सोचा। जैसे, गया भ्रहीर, 
साकिन देंहू * । 
यौ०--देहृरान । देहात । 
देदकर--छद्या पै० [सं०] जनक ॥ पिता [को ॥ 
देहकतो--संप्ा प॑०[स॑० देहकतूं ]१ पिता | २ घृ्ये । ३० पच महाजृत 
(क्षि्ति, जल, प्रग्वि, भ्राकाश झ्लोर वायु) । ४ ईश्वर [को० ॥ 
देहकान--सप्मा पुं० [फ़ा० देहक़ान] १ फिसाल । कृषक । २. गंवार । 
प्रामोण । 
देहकानियत--सब्ा क्षी० [ प्र० देहकानियत ] देहातोपन। गेंवार- 
पन्र कि० ॥ 
देहकानी --वि० [ फ़ा० देहकानी ] गेंवारू । ग्रामीण । 
देहकृत्‌--सष्मा पूं० [ सं० ] ६ ईश्वर) २० पचर महाभूत [को०]। 
देहकोप--सप्ा ६० [सं०] १ चमटा। २ पल्थ। पक्ष | [को०]। 
देहज--सप्मा पु» [सं०] पुत्र । बेटा [को०] | 
घेहजा--छड्मा क्री० [सं>] पुत्री । कन्या [कोन । 
देहत्याग--उक्त ६० [सं०] मृत्यु । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
देहदू--धढा ६० [पं०] पारा | पारद । 
देहदीप--घश्ा पुं? [ स॑० ] चक्ष । भाँसख [को_]। 
देहद्सा--घंब्ा को* [सं० देह + दशा] देह की भ्रवस्था। छारीर को 
दशा । घरीरस्यिति। उ०-सो यह पालने को भाव रेंडा 
सुमिकै देहदसा भूलि गए ॥।--दो सौ बाबत*, भा० २ 
पूृ० ७२ | 
देहधारफ--सप्या ० [सं०] १ भ्रात्मा । २ शरीर को धारणा करने- 
वाला । ३. प्रस्थि | हाड़ । 
देहघारण--छड्मा ६० [सं*] १ शरीररक्षा । जीवमरक्षा | २. जन्म । 
क्रि० प्र०---करना ।--होना । 
देहधारी--उछ्ा ६० [ सं० देदघारित्‌ ] [ लरी० देहघारिणों ] शरीर 
को धारण करनेवाला । जिसे शरोर हो | शरीरी 
७ देदघि--सक्षा ६० [सं०] पक्ष । विडियों का पस् । डेता । 


बन 
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देहरी 


देहघूक--सझा पैं० [सं देहपूजू ] दे” 'देहघुज्‌! । 

देदधुजू--उश्ा ६० [सं*] ( शरीर को घारण करनेवाला ) वायु । 

देहपात--सब्ा पु [सं०] मृध्यु । मौत । 

क्रि० प्र०--ह्ोचा । 

देहपुर|(9)--उच्चा पूं० [ध०] शरीर । कायागढ़ । उ०--करत पयान 
जपत वह ताऊे । लिहे न बसेर देहपुर गराऊ |--हृद्रा*, 
पुृ० २६ | 

देहघंध-वज्चा ६० [ सं० देहम्रन्ध ] शरीर का ढाँचा [को०। 

देहभाकू--संझ्वा पुं० [ सं० देहमाज्‌ ] १ शरीरघारी। २ मनुष्य 
कोण] 

देहसुकू--खब्ा पुं० [ सं० ] दे० 'देहमुज” [कोण | 

देहसुजू--संद्ा ६० [ सं० ] १. देहाभिमानी जीव । २ सूय । 

देहमतू-पस्ना पं० [ छं० ] जीव । 

देहयप्टि--सद्या ख्री० [सं०] शरीररूपी छड़ी । उ०--देहयटष्टि फैसे 
क्षिस्ती दिव्य फारोयर ने हीरे के समुचे झखठ टुकड़े से 
यक्ष्वपूवंक खोदाई फर गढ़ी थी ।--वै० न०, पृ० २० । 

देहयात्रा--सद्या खो? [ सं० ] १ मरण | शृष्यु 4२ भरणा पोषण । 
पालन । ३ भोजन । 

देहर'--सझ्ा री? [ सं० देवहद ] वह नीची भूमि जो किसी नदी 
के किनारे हो मोर जहाँ नदी के बढ़ने पर पानो प्रा 
जाता हो । 

देहर"--सब्ा पैं० [हिं० देव +घर ] दे? 'देहरा' | 5०--रहस के देहर 
नाद बाज्या । एहि कारण भेष जठा धारि निकस्या | जा 
उद्यान मान पकरि रहा ।--रामानद०, पु० १६। 

देहरा!--सल्चा पुं० [ हिं० देव + घर ] देदावास | देवालय | छ०-- 
(क) नेव घिहूना देहूरा, देव बिहुना देव। बबिरा तहाँ 
बिलवबिया करे प्रलख की सेव ।--क्रवीर (शब्द०) | (शव) 
दरसे वा सुभ देहरी रामी पोर उदार --रा० रू०; 
पु० ३०५ । 

देहरा --सब्ा १० [ हिं० देह+ रा (प्रत्य०) ] नरणरीर। नरदेद्द । 
उ०--कोठे ऊपर दोरना सुश्न नींदरी न सोय। पुएये पाया 
देहरा भोछी ठोर न खोय ।--कबीर (शब्द०) । 

देहरि(9--सब्ा कीं" [ सं० देहजी ] दे" 'देहरी'। उ०-सगद्धि 
सल्षिए, सुत देहरि भइसुरे । कइसे कए श्राहर होएत बाजत 
नेपूरे ।--विद्यापति, पु० १५३ ) 

देहरिया(9--संबा ली० [हि० देहली] दे? 'देहरी! उ०-- समधित 
की तो प्तिहि घिकनी फिसिल फिलिल, सब्न जात। देह- 
रिया रंग भीनि रही जहेँ प्रविसत सबै बरात ॥--भा रतेंदु 
ग्र०, मा०२, पु० ३७६ । 

देहरी|(5--सक्ष ख्री० [ स॑० देहली ] १ द्वार को चौखट की वह 
लकड़ी जो नीचे होती है घोर जिसे लाँघते हुए लोग भीतर 
धुसते हैं । दहहलीज । उ०--(क) राम नाम॑ मनि दीप धर 
जीहू देदरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहति 
उजियार ।--तुलसी (शब्द०) (ख) एक पग भीतर सु एक 


देहल तण 


देहरी पै घरे, एक कर फंज एक कर है किवार पर।॥ 
+-पश्माकर (घब्द०) । २ दे? 'देहर”" ॥ 
देहदल्नच्ुणु--सबा पुं० [मं०] शरीर का तिल [कीगु। 
देहक्षा--छक्ष श्री" [सं०] (शरीर को पुष्टि देनेवासी) मदिरा। शराब ॥ 
देहत्ती-सब्ा ओ* [सं०] द्वार की चोखट की वहू सलकडो जो भोचे 
होती है भौर जिसे खॉधकर लोग भीतर घुसते हैं । दहुलीज । 


देदक्कीदोपक--रंत्रा ० [सं०] १ देहली पर रखा हुमा दीपक जो 
भीतर बाहर दोनों भोर प्रकाश फंलाता है । 
यौ०-देहलीदोपक न्याय ८ देहली पर रखे हुए दोनों प्ोर प्रकाश 
फैबानेवाले दीपक के समान दोनों शोर लगनेवाली बात ॥ 

२ एक प्रर्थालकार जिसमें किसी एक मध्यस्थ शब्द का प्थे 
दोनों श्लोर लगाया जाता है । 3०--हँ नरतिह महा मनुजाद 
हत्यो प्रहलाद को घकट मारी | दास विभीषणोौ लंक दई निज 
रक सुदामा को संपत्ति मारी | द्रौपदी चीर बढ़ायो जहान में 
पांडव के जम की उजियारी। गबिन के सखनि गय॑ बहावतद 
दीनन के घुछ श्रो गिरधारी ।--(शब्द० ) । 

विशेष--ऊपर लिखे हुए सवैए के प्रत्येक चरण में यहू प्रलकार 
है। हन्पो, दई, बढ़ायो भौर घहावत शब्दों फा प्नर्थ दोनो 
ह्लोर लगता है । इस घलकार का लक्षण यहू है--परे एक पद 
बीष में दुहु दिस लागे सोय। सो है दीपक देहरी जानत हैं 
सब कोय | 

देहघंत*--वि" [ पं" देद्दवत्‌ का बहुब० ] जिसके देह हो। जो 
तनुधाश हो ? 5०--(%) देहवंत प्राणी जो कसकवंत द्वोतो 
कहें सोने में सुगष के सराहिबे को को हृतठो |--ठाकुर 
(शब्द०) । (ख) नाफ नथुनी के गज मोतिन की प्राभा, कैषों 
देहवत प्रगटित हिंये फो हुलास है ।---(शब्द०) ॥ 

देहव॑ंध--सदाय पूं० वह जो शरीर्वान्‌ द्वो। णरीरघारी व्यक्ति। 
प्राणी । शरीरी । उ०--सतोष सम सीतल सदा दम देहवंत 
न लेखिए ।--तुलसी (शब्द०) 

देहवान"--वि" [सं०] शरीरघारी । 

देहवान*--सद्मा पुं० [०] १ शरीरषारी व्यक्ति। देही। २. 
सजीव प्राणी ॥ 

देहश॒कु-सका १० [सं० देहशदू ] पत्थर का खमा । 

देहशोधन--सब्रा पू० [सं०] शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया । 
देहशुद्धि । 5०--मलसचय फो मुखवास द्वारा ऊपर को 
प्रयवा गुद द्वारा नीचे को निकाल दे, तिसको देहशोधन कहते 
हैं ।---शाज्भ घर स ०, पु० ३७ । 

देहसंचारियो--छक्त सद्घा [पे० देहुसचारिणी ] कन्या । खड़की । 

देहसार--सश्ना पुं० [मं०] मज्जा घातु । 

देहांत--सबा पुं० [सं० दहान्त] प्ृत्यु । मरण । मौत । 

क्रि० प्र०--होना । 
देहांतर--सप्ा पुं० [सं० देह्वान्तर] १. दुसरा शरीर । २ दुसरे शरीर 
' की प्राप्ति। जन्मातर। उ०--बहुरथौ तादह्वि रोहिनी जने॥ 
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द्‌ती 


देहांतर बिनु कैसे धने |--नंद० ग्रौ०, पु० २१६। ३० 
मृत्यु । मरण । हि 
यौ०-बेहांव रप्राप्ति मृत्यु के झ्रनंतर भात्मा का दूसरे शरीर 
को प्राप्त करना । 
देह्दात--र्ड्ा खी० [फ्ा०] [वि० देहाती] गाँव । गेंवई । ग्राम । 


देहाती--वि० [ फ्रा० देहात ] १ गाँव का | गाँव में द्वोनेवाला। 
जैसे, देहाती चीज । २ गाँव में रहुनेवाला। प्रामीण ॥ 
३. गंवार । 

देद्ातीपन--पंज्ा पुं० [छ« देहाती + पन] देहाती होने का भाव | 
ग्रामीण होने का साद । गंवारपन । 

देह्दातीव--वि० [सं०] १. जो शरीर पे परे द्वो । जो देह से परे हो | 
जो देहू से स्व6ंत्र हो। २. जिसे देहामिमान न हो। जिसे 
शरीर की ममता न हो | 

देहात्मवादू--संबा पैं० [सं*] एक दार्शनिक सिद्धांत। चार्वाक 
मत क्ोिगु ॥ 

दृह्त्मबादी--सब्ा पृं० [ सं० देहात्मवादिनू ] वह जो शरीर के 
भतिरिक्त झ्रात्मा को न माने शरोर ही को प्रात्मा माने, 
जैसा यार्वाक मानता है । 

देहाध्यास--सझा पुं० [सं०] देहृधमं को ही भात्मा समझने का भ्रम ॥ 
देद या शरीर फा मिध्या ज्ञान। उ०--देहाध्यास इन मो 
व्यापी लाहीं ।--दो सो बाबन०, मा० १, पु० ४५ । 

देहानुसंघान--सपच्चा ६० [ सं० देहानुसन्धाव ] शरीर की सुष बुध । 
उ०--सो देहानुसधान न रह्यो ।--दो सौ बावन०, भा० ३, 
पृ० ३१३। 

दृहावरण--सक्ष पु० [ सं० ] १ फवच । जिरहु बस्तर । २. शरीर 
रूपी प्रावरण । ३. प्रेग रखा । पस्त्र [को०] । 

देह्वसान--संशा पुं० [०] मृत्यु । देंहांत। शरोरांत॥ उ०-- 
देहावसान सबसे भ्रधिक निश्चित एक भीषण तथ्य है ।-- 
बितवामणि, भा० २, १० ६६ । 

देह्दिका--संज्ा ख्री० [ सं० ] एक कीड़े का साम । 

देही-सत्न ६० [ सं० देहिदु ] (देह को धारण करनेवाला ) 
जीवारमा । प्रात्मा । 

विशेष--देह्द चैतन्य नहीं है पर देही चैतन्य है। प्रात्मा देह के 

प्राश्रय से सु्ष दुःश्त स्रादि का भोगनेवाला होता है। पर 
शुद्ध देही नित्य, श्रवष्य पश्रादि है। वि० दे० «प्रात्मा', 
जोवात्मा! । । 

देहुरा[--धच _ ३० [ देह० ] दे० 'देहरा'। उ०--नींव बिहूणाँ 
देंहुरा देह बिहूर्यां देव । कबीर तहाँ बिलबिया, फरे प्रलख की 
सेव ।--कबीर प्रं०, पु० ४१ | 

देद्देश्वर---घ्ठा ५० [ पं० ] देहाधिष्ठाता भात्मा 

पु नं दैत्य हे 

दंतसः--सझ पुं० [ सं० देत्य ] दे० ४ ॥ उ०--रावण सहृत घण 

५... ।। राखस दारय दंत दहल्ले ।--रघु० रू०, पु ६५। 

दृतो।--उच्मा श्लो* [ देश० ] दे० 'दरंती' । 


दे 


द्वे-- प्रत्य० [ हि" ] से । ३०--मट दे उच्कि लियो गिरि ऐसे । 
साँव बेठती को सिसु जैसे |--नद» ग्र ०, पृ० ३०८ ॥ 
देल(9::--सक्ा ६० [ सं० देव ] दे० ' देव! । उठ--सुनि भ्रस लिखा 
उठा जरि राजा । जानौ देठ तड़पि घन गाजा ।--जायसी 
( शब्द० ) । 
देजा--ंश १० [ हिं० दायजा ] दे० 'दहेज', 'दायजा'। 
द्ेंच--सब्या पूं० [ घं० दैत्य ] दे देत्य! । उ०--नद्ठि हरिनाकुस उदर 
बिदारा | देत भनेग नहिं छलि छलि मारा ।--स्ल० दरिया; 
पु० ४ ॥ 
देतेय--वि० [ सं० ] दिति से उत्पस्त । 
देतेय--सब्या ५० १ दिति की सतान । देश्य । २ राहु का एक नाम | 
यौ०-दैतेयगुद, दैतेयपुरोधा, देतेयपुज्य ८दे” "दैत्यपुरोधा! । 
दैतेयनिषुदन ८ विष्णु । दैतेयमाता ८ दे" 'दैल्यमाता” | दैतेय 
मेदजा ८ पुथिवी का नाम । 
देत्य--संप्ा पूं० [ स॑० ] १ दवितति की संततत्ति। कश्यप के वे पुत्र जो 
दिति नाम्नी स्त्री से पैदा हुए थे। भ्सुर । २ संबे डोल या 
झसाधारण बल फा मनुष्य | णैप्ते--वह पूरा देत्य है। ३ 
भति करनेवाला भादमी । णैसे,--वह खाने मे देत्य है। ४ 
दुराधारी | नीच ! दुष्ट व्यक्ति | ५ लोहा। 
देत्यगुरु--सप्चा पुं० [ सं० ] शुक्राचार्य । 
द्वेत्यदेष--सब्ा पूं० [ सं० ] देत्यों के देवता--१ वरुण । २. वायु । 
द्वेत्यद्वीप--सब्ा ६० [ सं० ] गरढ के पुत्रों में से एक (मद्दाभारत) । 
दैत्यघूमिनी-- सा ख्री० [ सं० ] तारा देवी की तंत्रिक उपासना में 
एक मुद्रा जिसमें उल्टी हथेलियो को मिलाकर विशेष उंगलियों 
को एक दूसरे से फंसाते हैं । 
दैत्यपति--सब्ा (० [ सं० ] देत्यों के प्रधिपति--१ हिरणयकशिपु । 
२ प्रह्नमाद। ३ बलि ( भागवत )। 
देत्यपुरोधा--सज्ा पुं० [सं० देश्यपुरोधस] दैश्पों के पुरोहित शुक्राचार्य । 
छैत्यमाता --सप्चा त्ली० [ स॑ं० दैत्यमातृ ] दैत्यों की माता दिति। 
देत्यमेद्ज-सछा पै० [ सं० ] १. युग्गुल । गूपल । 
देत्यमेदजा--छडा खली" [ सं० ] पृथ्वी । धरित्री । दैतेय मेदजा । 
पिशेष--पुराणानुसार पृथियो की उत्पत्ति मधुकैदडम की मज्जा से 
कही गई है । 
दैत्ययुग--सप्चा पृ० [ सं० ] देत्यों का युग जो देवताप्ों के १२ हजार 
बरसों या मनुष्यों के चार युगों के वराबर होता है । 
देत्यसेना--सक्षा ली? [ सं० ] प्रजापति की एक कन्या । 
विशेष--यद्द देवसेना की बहन थी भौर फेशी दानव को बहुत 
चाहती थी । कैशी इसे हूर ले गया था और उसने इसके साथ 
विवाह किया था। 
दैत्या--सप्रा स्लो? [ सं? ] १. दैत्य जाति की छी । २ मुर्रा। कपुर 
फचरी । ३ चडीषधि | ४ मद्य | मदिरा । 
दैत्यारि--सक्ष पुं० [ सं० ] देत्यों के शब्रु--९. विध्गु । २ इद्। ३- 
देवता मात्र ॥ 


२३७६ 


दैया' 


दैत्याद्दोरात्र--सक्ा एं० [ प॑० ] देत्यों का एक रात दिन जो मनुष्य के 
वर्ष के वरावर होता है । 

दैत्य॑द्र--सद्य ६० [ पं देत्येंच्द्र ] १ दैत्यो का राजा। २ गधरू। 

दैत्येज्य--सप्ना पृ० [ सं०] देत्यों के भ्रुरु शुक्राचा्य । 

देधिषव्य--सष्ा पुं० [ सं० ] स्त्री के दुसरे पति का पुत्र । 

देनद्नि--वि० [6० देनन्दिन] प्रतिदित का । दिन दिन होनेवाला। 
नित्य का । 

देनंद्नि--क्रि० वि० १. प्रतिदिन । रोज्च रोज । २ बिनों दिन । 

देनंदिनी!*--सज्मा पुं० [ सं० दैनन्दिन ] पुराणातुसार एक प्रकार 
फा प्रलय जो ब्रह्मा के पचास वर्ष बीतने पर होता है। 
मोहरात्रि ॥ 

देनद्नी--सघ्ा लो" [ सं० दैनन्दित + हि० ई ( प्रत्य० ) ] प्रति 
दिन का काय व्यापार भ्रादि लिखने को पुस्तिका। डायरी ।॥ 
रोजनामधा । 

द्ेनौ--सक्ष पुं० [सं०] १ दोन होने का भाव । दौनता 3 २ शोक । 
दु.ख । पश्चात्ताप (को०)।॥ ३ निम्नता। नीचता [को०। 
४ निर्वेलता (को०) । 

देन--वि० [ सं० ] दिन सबधी । 

देन --सप्या ली* [ हिं० देना ] दे” 'देय! । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग समास में विशेषणवत्‌ भी द्वोता है 

जैसे,--सुखदेन -> सुख देनेवाला । उ०--मैन सुखदेन मन मैन 
मलय लेखिए ।--कैशव ( शब्द० ) । 


ध्छ हु | 

देन --स्वा पुं० [ भ्र० ] ऋण । कर्ज। उ०--बदमी होय उसकी 
सब पर फर्ज ऐन । खल्क ऊपर ज्यों सर बसर मानिद दैन ।- 
दवबिद्तनी ०, पु० १६३। 


देनिक'--वि० [ सं० ] ! प्रतिदिन का । रोज रोज का। २ जो 
रोज हो । नित्य होनेवाला। ३. जो एक दिन में हो । ४ 
दिन सबधी । 

देनिक*--उछ्ा पं० एक दिन का वेतन । रोजाना मज्दुरी । 

द्वेल्थ--सक्घा पुं० [ सं० ] १ दीनता | दरिद्रता । २,गवे या प्रहार 
के प्रतिकूल भाव । विनीत भाव । झपने को तुच्छ समझने का 
भाव । ३ का््य के घचारी भावों में से एफ, जिसमें दु खादि 
से चित्त श्रति नम्न दो जाता है। कातरता । 

दवेयां--सछ्ा पुं० [;सं० देव ] ६० 'दव' । उ०--विंघल दीप राज घर 
बारो। महा सहरूप देय प्रवतारी ।--जायसी ग्र ० ( गुप्त ), 
पु० १५५॥ 

च्प्े । ह 

दयत---उन् पुं० [सं० देत्य] देत्य । दानव । राक्षस। भसुर | 3७-- 
(क) वह हरी हृठि हरिनाक्ष दँयत देखि सुदर देह सो। 
--केशव (शब्द०) । (खत ) झापन ही रेंग रूधो साँवरो 
शुक ज्यों बैठि पढ़ावे । दासो हुती भसुर दैयत की प्रब कुलबधू 
कहावै | --सुर ( शब्द० ) ॥ 

देया--सब्या ६० [ हि० दई ] दई | देव । हि 

सुदह्ा०--दैषन के ० दई दई करके । किसी प्रकार। कठिवता गले 


दया 
देया--प्रव्य ० भ्राएवये, भय या दु खसूचक शब्द जिसे लियाँ बोलती 
हैं। हे दई ! हे परमेश्वर ! उ०--बुमिद चवैया तव कहाँ 
कहा, दया ! इत पारियों को, मैया, मेरी सेज पे फन्‍्हैया 
को ।--पश्माकर ( शब्द» )॥ 
देया[--सब्या थी दे० 'दाई। 
दैयागति+--उन्न ली० [ देश० ] दे० 'देवगति' । 
दैर-सझ्ा पुँ० [ फा० ] इबादतगाह । देवमदिर (को०। 
यौ०--दैरोहरम - मविर शौर मस्जिद। उ०-दैरो हरम को 
इबादत को क्यों मुझसे छुह्वाया ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० २ 
पु० ५६१ ॥ 
देघे--संडा १० [ सं० ] दे” दध्यं! [कोन । 
दैध्ये--सब्ा प॑० [ छ॑० ] दीघंता । लाई । बड़ाई । 
देव"--वि० [ सं० ] [ वि० ख्रो० देवी ] १. देवता सबधी। जैसे, 
दैव कांयें, देवश्ाद्ध । २ देवता के द्वारा होनेवाला। जैप्ते, 
देवगति, दंवघटना । ३ देवता को भवित | 
देव *--सप्ा पूं० [ सं० | १. योगियों के योग में होनेवाले पाँच प्रकार 
के विध्नो में से एक प्रकार का विघ्न या उपसर्ग जिसमें योगी 
उन्मतरों की तरह भाँखें बद करके घारों प्ोर देखता है 
( मार्कडेय पुराण ) । २. वह्द प्रजित शुभाशुभ कर्म जो फल 
देनेवाला हो । प्रारब्ध । प्रदष्ट । भाग्य । होनेवाली बात या 
फल । होनी ॥ 


विशष--मत्स्यपुराण में जब मनु ने मत्स्य से पूछा कि देव सौर 
पुरुषकार दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भत्स्य ने फहा--पू्वे 
जन्म के जो भले बुरे प्रजित कर्म रहते हैं वे ही वर्तेमान 
जन्म में दंवया भाग्य होते हैं। दँव यदि प्रतिकूल हो तो 
पौरष से उसका नाश भी हो सकता है। यदि पूर्व जन्म के 
कर्म प्च्छे हो तो भी बिना पौरुष के वे कुछ भी फल नही दे 
सकते भ्रत पौरुष श्रेष्ठ है । 
यौ०--दौवगति । दौवज्ञ । 
२ विधाता। ईश्वर । णजैसे,--दुर्बंल फो देव भी सताता है । 
मुद्दाः--( किसी को ) देव लगना > ( किसी पर ) ईश्वर 
का कोप होना । चुरे दिन भाता । शामत भाना । 
३ भ्राकाश । भासमान । 
सुहा०--दैव बरसना - भेंहू बरसना । पानी बरसना । 
४ एक प्रकार का श्राद्ध । दंवश्राद्ध (को०)) | ५ दे* 'देवतीथथे' 
(को०) । 
देघक्ृत--वि० [ सं० ] दे 'ईवी! । 
देवकृतदुगं--सक्ष पूँ० [ सं० ] कौहिल्य द्वारा कथित वहू स्थान जो 
प्राकतिक रूप में ही दुर्ग फ्रे समान श्ढू भोर घारों झोर 
रक्षित हो ॥ 
देवकों विदू--सब्चा पुं० [घं०] १ देयताप्रों का विषय जामनेवाला । 
२६ दैवज्ञ । ज्योतिषी । 
देवगति--सक्ष ख्री० [ सं० ] १, ईख्वरीय बात । दैवी घटना। २. 
भाग्य । कर्म । प्रष्ट । प्रारबन्ध । 


र३७७ 


द्ववप्रश्न 


देवचितक--सब्ला पुं० [सं० देवविन्तक] ज्योतिषी । 

देवक्ष--सह्ष पुं० [सं०] [ज्जी० देवज्ञा] १ ज्योतिषी । गणक । २ वय 
देश में ब्राह्यर्यों की एक जाति । 

देवतत्र--वि० [सं० देवतन्त्र ] भाग्याधीन । 

द्वेवव"--वि० [सं०] देवता सबधी । 

देवत*--सब्बा पुं० १ देवता सबधी प्रतिमा भादि । २ देवता । ३. 
निरक्त का वह भाग जिससे वेदमत्रों फे देवताभ्रो का परिषय 
द्ोता है । 

देवतपति--सज्ष पुं० [पं०] इंद्र । 

देवत-संयोग-रुयापन--सब्ा पुं० [ सं० ] किसी देवी देवता के साथ 
सबध प्रसिद्ध करना । यह बात फैलाना कि हमे प्ममुक देवता 
हुए है या भमुक देवता ने हमें विजय प्राप्त करने का भाशीर्वाद 
दिया है या युद्ध में प्रमुक देवता हमारी सहायता पर हैं । 

विशेष--कौटिल्य ने भपने पक्ष की सेना को उत्साहित धौर शत्रु 

सेना को उद्विग्न तथा हतोत्साहित करने के लिये यह नीति या 
ढंग बतलाया है। उसने कई प्रयोग कहे हैं। सुरग के द्वारा 
देवमृति के नीचे पहुंचकर कुछ बोखना, रात में सहसा प्रकाश 
दिखाना, पानी के ऊपर रात को रस्सी में बंधी कोई वस्तु तैरा 
कर फिर उसे यायब कर देना | 

देवती्थ--सझ्म पै० [ स० ] प्राचमन करने में उंगलियों के प्रग्रमाग 
का नाम । उंगलियों को नोक । 

देवत्त(इ।*--वि० [ स« देवत ] देवतुल्य | देवलदश। उ०--दंवन्त 
बाँहृ द्विग कमल रूप। पक्‍्नपुच्छ लोह जानिये भूप ॥--पु० 
रा०, १२॥२०। 

देवत्त*--सच्चा पुं> [ छ॑ं० देवत या देवत्य ] देव । भाग्य | देवता । 
उ०--जब दंवत्त दिवाइहै तब सच्चा मुझ बैन । मृगतिस्ता 
ज्यों देखिये, प्यास न बुमर्क नेन ।--प० रोौ०, १७।२६। 

देवत्य--सच्या पुं० [सं०] देव | देवता [कोण । 

देवदृत्त -- वि० [०] नैसगिक । प्राकृतिक [की०) । 

देंबदीप-सज्ञा पुं० [स०] नेन्र , भाँख [को०। 

देवदुर्विपाक--संज्षा पुं० [ सं० ] दंव की प्रतिकूलता । भाग्य की 
खोटाई । 

देवदोष--सज्ञा पु० [सं] दुर्भाग्य । भाग्य दोष [को०] । 

देवपर--वि० [सं०] भाग्य फो सब कुछ माननेवाला | भाग्यवादो | 

देवप्रमाण--घष्ा पुं० [सं०] वह जो भाग्य पर विश्वास रखकर हाथ 
पर हाथ धरे बैठा रहे । 

विशेष--चाणवय के मत से ऐसे व्यक्तियों को उपनिवेश बसाने के 

लिये भेज देना चाहिए । निर्जन स्थान में पहुँचकर वे प्रपने 
धाप फर्म करेंगे, प्रन्यथा कष्ठ दे गे । 

दे 

दुवप्रश्न--सक्ष पूं० [सं०] १ भविष्य कथषव | २ ज्योतिष । ३ देव- 


वाणी । प्राकाशवाएी । ४. भविष्य सबधी शुभाशुम की 
जिशासा [कोगु । 


दैवयुग 


देवयुग--छक्ष पुं० [सं] देवताप्रों का युग, जो मनुष्यों फे चारों युगों 
के बराबर होता है । 
विशेष--मनुष्यों के एक वर्ष का देवताप्तों का एक रात दिन 
होता है । 
देवयोग--सच्चा पुं० [ ० ] भाग्य का प्लाकस्मिक फल | संयोग | 
इतिफाक | णैसे,--दं वयोग से वहू हमें मार्ग ही में मिल गया । 
देवज्ञ--उछ्ता (० [सं०] १. देवल ऋषि की सततति। २ दे० 'दंवलक! 
(को०) । 
देवज़क--सक्ष (० [सं०] भूतसेवक । मौत । प्रेतपुजक [कोण । 
देवलेखक--सफ्षा पूं० [सं०] ज्योतिषो । गणक । 
देवधषं--उत्च ६० [सं०] देवताप्तो का वर्ष जो १३१५४२१ सौर दिनों 
फा होता है । 
देववश--क्रि० वि० [ सं० ] सयोग से । देवयोग से । प्रकस्मात्‌ । 
कदाधितु 
देववशातू- क्रि० वि? [सं०] दे० 'देववश' । 
देववाणी-संछा सर्री० [सं०] १ प्राकाशवाणी | २ सस्क्ृत । 
देववादी - सका (० [सं० देवषादिनु] १ भाग्य के भरोसे रहुनेवाला । 
पुरुषार्थ न करनेवाला । २ भालसी । निरुद्योगी । 
देववद्‌ू--5द्चा पुं० [सं०] ज्योतिषी | गखक । 
द्वेवविवाह--सद्या ६० [सं०] स्पृत्तियों में लिखे प्राठ प्रकार के विवाहदों 
से एक । 
विशेष--ज्योतिष्टोम प्लादि बडा यज्ञ करनेवाला यदि उसी 
यज्ञ के समय ऋत्विज या पुरोहित को पलंकृत कन्या दान 
फरे तो यह देवधिवाह हुमा । 
देवश्राद्ध--संझा पुं० [सं०] वह श्राद्ध जो देवताप्रों के उद्देश्य से हो । 
देखसगें--सा (० [सं०] देवताभों की सृष्टि । 
विशेष--संस्य कारिफा में कहा है कि इसके प्रतगंत झाठ 
भेद हैं--ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐंद्र, पैत्र, गांधवं, यज्ञ, राक्षस 
ध्रोर पेशाप । 
देवद्दीन--वि? [सं०] भाग्यहीन । ध्रभागा । दुर्भाग्यग्रस्त [को । 
देघाकरि--सक्ा पै० [ सं० ] दिवाकर श्रर्वात्‌ सूर्य के पृत्र--१. यम, 
२ शदि। 
देवाकरी-छणय ख्री' [सं०] (सूर्य की पुत्री) यमुना नदी । 
देवागत--वि० [सं०] देवी । प्राकस्मिक । सहसा होनेवाखा । 
देवातू--क्रि ० वि० [स्ं०] प्रकस्मात्‌ । देवयोग से । इत्तिफ़ाक से। 
प्रचानक । उ०-दंवातू, दो तीन वर्ष यदि उक्त कारणों से 
किसान को कुछ न मिला ।---प्रेमघन०, मा०२, पु० २६८ 
देवात्यय--सेब्ा ६० [सं०] देवकृत उत्पात । भ्वानक झापसे प्लाप 
काम होनेवाला प्रनय । 
+-वि० [सं०] भाग्य के प्रघीन । देवतत्र [को०' । 
देवायश्व--वि० [सं०] दे० 'देवाघीन' [छोनु 
देवारिप--छंशा (० [सं०] शल । 
देवाहोराप्र--सप्न ६० [सं०] देवताप्तों का दिन । देवताध्ों का रात 
दिन ब्घि] ॥ 
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देविक--वि० [स०] १. देवता सवधी । देवताों का । जैसे, देविक 
श्राद्ध । २ देवताप्रों क। किया हुआ । उ७--देहिक देविक 
भौतिक तापा। राम राज्य काहुइ नहिं ज्यापा |--पुलसी 
( शन्द० ) । 

द्ेवी'--वि० क्ली० [सं०] १ देवता सवधिनी। २ देवताप्ों को डो 
हुई । जैसे, दंवी लीला । ३ पश्राकस्मिक | प्रारबव्ध या सयोग 
से होनेवाली । णैठे, देवी घटना । ४ सात्विक। घेप्ते, देवी 
सपत्ति । 

देवो*--सझा सझरी० १. देय विवाह द्वारा ब्याही हुई पत्नी । २ एक 
वैदिक छुद । 

देवी--सब्ा ६० [सं० देधिन्‌] ज्योतिषी । गणक [फो० ! 

देवी गति--सद्या ली" [ सं० ] १ ईश्वर की की हुई बात । २ 
प्रारन्प । भावी । द्ोनहार | प्रदृष्ट । 

छेव्य'--वि० [सं०] देवता सबधी । 

द्ेव्य--सद्या पैं० ६. देव । २ भाग्य । 

देशिक"*--जि० [सं०] [वि स््री० देशिकी] १. देश सबधी॥ राष्ट्रीय । 
२, स्थानोय । ३. प्रदर्शक । बतानेवाला 

देशिके--सक्ा ६० १. गरुर॥ विद्यादान फरनेवाला। २ राह 
दिलानेवाला । परयप्रवर्शक [को०] 

देष्टिक--वि० [सं०] भाग्य में लिखा हुआ । बदा हुभा [को०] । 

दैष्टिफ--सब्या पुं० नियतिवादी । भाग्य पर विश्वास रखनेवाला 
व्यक्ति [कि० ॥ 

द्ेद्दिक--वि० [प०] १. देह संबंधी । शारीरिक | 5०--देहिक ५विक 
भौतिक तापा +---तुलसी (शब्द०) ॥२ देंह से उत्पन्त 

देह्य'--वि० [सं] देह सबधी । देहिक [को०। 

देद्य--सह्ठ पुं० भात्मा । रूह [को०। 

दोकना--क्रि० घ० [देश०] गुर्साता 

दोंकी--सबा ली? [देश०] धौंकती । 

दोगा--छक्त पु [हिं० द्विरागमन ] दे” 'गौना' । 

दोच[--उद्ा ली० [हिं० दोंघ] दे” 'दोच' । 

दोचना--शबा श्ली० [हि दबोचना ण दौंचना ] दे? 'दोचना! । 

दोचना[--कि० स० [हिं* दोघन] दबाव में डालना | उ०--तदुस 
माँगि दोंचि के लाई सो दीन्हों उपहार |--सूर (शब्द०) | 
२, दवा देना । दबाना । 

दोर--सब्ना पुं० [देश०] एक प्रकार का साँप । 

दोः---सब्बा १० [मं० दोस] मुजा । घाहु [कोन । 

दो--वि० [पं० द्वि] एक घौर एक । तीन से एक कम | 

मुहा०--दो एक- कुछ ! थोडे | जैसे,/-उनसे दो एक बातें 

करके चले भावेंगे । दो गाल हंसने बोलने का मौका मिलना ८ 
दो चार यातें कर लेने का सुप्रदसर प्राप्त करता । उ०-- 
प्रब्यासी-- ( धपने दिल में ) खुदा करें प्राएँ । दो गाल हँसने 
बोलने का मौका मिले ।--फिसाना ०, भा० ३ पृ० १४० | 
(प्राँें) दो घार होना--सामना द्ोता । 3०--दो बार पद 


दोअक्खी 


तुमसे वर्यों कर होए हमचश्मी के दावे से ।--कविता कौ*, 
भा० ४, पृ० ४३ । दो दिन का > बहुत ही थोडे समय का। 
दो दो दाने को फिरना>-बहुत ही दरिद्र दशा में दुसरो से 
माँगते हुए फिरना । दो दो बातें करना >सक्षिप्त प्रश्नोत्तर 
करना । कुछ बातें पूछता प्ौर कहना। द्वो तार्वों पर पैर 
(पाँच) रखना ८ दो पक्षों का प्रवलघन करना। दो पदार्थों 
का प्राश्नय लेना । उ०-दुइ तरग दुई नाव पा घरि ते 
कहि कवन न मठे ।--सुर (शब्द०).। किसके दो सिर हैं ? 
किसे फालतु सिर है? किसमें प्समव सामथ्यं है। कोन 
इतना समर्थ है कि मरने से नहीं डरता। उ०--प्रनहित 
तोर प्रिया केद कीन्हा । फेहि दुइ सिर, केहि जम चह सीता ? 
>--तुलसी (शब्द०) । 

दोअक्खी[--सछ्ा खो* [६० दो+ भ्राँख] भेद दृष्टि। एक नजर है 
न देखना । भेदभाव का बरताव करना | 3०--पध्रभी घंटे 
भर वहां बैठे चिकती दुपड़ी बातें करते रहे तो नहीं देर हुई, 
मैं क्षण मर को दुलाती हैं तो भागे जाते हो ॥ इसी दोप्नबखी 
की तो तुम्हें सथआ मिल रही है।--काया०, पृ० १२१॥ 

दोआ(3)--सबा जी० [भ्र० दुश्ला] दे? 'दुध्ला'घ।॥ उ०--फेरि दोषा 
पढ़ि, प्रामुखता सुनि, सबक पढ़ावै ।--प्रेमघन०, भा० १, 
पृ० २११५।॥ 

दोश्रातशा--वि० [फ्रा०] जो दो वार भभफे में खींचा या धुप्ाया 
गया हो । दो बार का खीच्रा या उतारा हुप्ता। जैसे, दो 
धातशा शराब, दो प्रातशा युलाव । 

विशेष--एक बार पझर्क या शराब धादि खींच घुकने पर कमी 

कभी उसको बहुत तेज करने के लिये फिर से खींबते या 
चुप्ताते हैं। ऐसे ही प्रक या शराब पभादि फो दोपभधातशा 
कहते हैं। ड 

द।आीश -सब्जा ६० [फा०] दो नदियों के खीच का प्रदेश । किसी देश 
का यह भांग जो नदियों के बीच में पडता हो । 

दोझाबा--ंगा ६० [फा० दोग्राब] दे० “दोधाव' । 

दोइों)--वि० [सं० दो] द० दो! | 3०--६ै दल जाई दोइ में कीन्हा । 
“-घढह०, पु० २२७ । 

दोइों--सप्ठा ६० दे० 'दो' । 

दोइतां, दोइति(छ--सझा ६० [ सं०द्वत ] द्वत। दो का भाव। 
दुधिधा । उ०-गुरु चेन्षा दोइत बिधि साजा |--घट*०, 
पृ० १६९२। (ख) साध हमारी भातमा हम साधन के दास | 
पलदू जो दोइति करे होय नरक में वास ।--पलटू०, भा० ३, 
६० १०६९ । 

दोई--वि० [द्शा०] दे? 'दोह”' । उ०--नौलक्ष कंबल पार दल दोई 
परे चारि दल सोई हो ।-- घट ०, पृ० ३३ । 

दोउ(9।--वि० [हिं० दो] दोनो । 

दोऊ(9-वि० [दि दो] दोनो । 

दोक-संझा ६० [ हिं० दो+का [ प्रत्य० ) ] दो वर्ष की उम्र का 
बछेद। । 

दोकद़ा--सबा ६० [हि दुकड़ा] दे? 'दुकडा' । 
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दोकरा[--उबा ३० [हिं* दुकडा] दे? 'दुकड़ा' । 

दोफकल्ला--उम्क ६० [हिं० दो + कल] १. दो कल या पेंचवाला ताला। 
वह ठाला जिसके प्रदर दो कलें या पेंच होते हैं। २. एक 
प्रकार की मजबूत बेड़ी । 


दोकोहा--सबा ६० [हिं० दोककोह (> खुबर) ]दो कुबरवाला ऊँट । 
बहु ऊंद जिसकी पीठ पर दो कूबर हों। 


दोखंभा--सद्या पुं? [हिं० दो +- सभा] एक प्रकार का नैचा जिसमें 
फुल्फी नहीं होती । यह नैचा काटकर लोहे की कमानी पर 
बनाया जाता है | 

दोख(ध४--सब्ा पृ० [सं० दोष] दे० 'दोषद' । उ०--चढ़त न बातक 
चित कब प्रिय पयोद के दोख ।--तुलसी ग्र ०, पू० १०६ । 

दोखना(इप--क्रि० स० [हि०्दोष+ना (प्रह्प०)] दोष सगाना। 
ऐव लगाना । 

दोखी(ए)(-एरछ्ा ६० [६० दोष] १. दे” 'दोषी' । २. ऐबी । जिसमें 
कोई ऐब हो । १. शत्रु | देपी | बैरी (४०) । 

दो गंग--सझा श्री [हिं० दो +गगा] दो नदियों के बीच का प्रदेश । 

दोगंडी--सब्ा ली” [हि दो+गडी> (गोल घेरा या चिक्त)] १० 
वह चित्ती या इमली का चीशाौ जिसे सडके जुप्ता खेलवे में 
बेईमानी करने के लिये दोतों घोर से घिस लेते हैं प्रौर जिसके 
दोनों प्रोर का काला पंंश विकल जाता भौर सफेद भ्रश निकल 
झाता है। २. झगड़ा बखेड़ा करनेवाला मनुष्य । फसादो ॥ 
उत्पाती । उपद्रवी । 

दोगरा--सबा १० [हिं* दृगर (८ पहुाडी)] दुग्गर देश का निवासी 
जिसे डोगरा कहते हैं। 

दोगक्ञा--सत्या ६० [ फा० दोगलह ][ ल्री* दोगली ] १ वह मनुष्य 
जो झपनी माता फे घसली पति से महीं श्ल्कि उसके यार से 
उत्पन्न हुप्ना हो । जारज । २. वह जीव जिसके माता पिता 
भिन्न भिन्न जातियों के हाँ। जंसे, देशी भोर घिलायती से 
उत्पन्न दोगला कुत्ता । 


दोगला--सउच्चा ६० [ हिं* दो+ कल ] शाँस की कप्रतथियों का बना 


एक ग्रोल भोर कुछ एहरा ( टोकरी का सा ) पात्र जिससे 
किसान लोग पानी उलीचते हैं । 


दोगा--सद्ा ६० [ छ॑० द्विक, हिं० दुकका ] १ एक प्रकार का लिहाफ 
जो मोटे देशी कपड़े पर बेल बटे छापकर बनाया जाता है । 
उ०--दोगा पहरे लाल बनात का कनपोट दिए * उन्हीं के पीधे 
खड़ा था -श्यामा०, पृ० १४५। २ पानी में घोला हुमा 
चूना जिससे सफेदी की जाती है । 

दोगाढ़ा--सह्ा ३० [ हिं० दो + गाड (>गड्ढा) ? ] दोनली बदुक | 

दोशुना--वि० [हि] दे० 'दुगना' । 

दोगा॑ -वि० [देशी] जोडा । छुड़वाँ। युग्मक ।--देशी ०, पृ० २०३ ॥ 

दोचंदू--वि० [फा«] दुगना । 

दोच--सशा क्री” [ हिं० दबोष ] १. दुश्घा । प्रसमजस । २ कट्ठ। 
दुख | 35०--मनदि यह परतोत भाई दूरि हरिहो दोष | सूर 


दोचन 


प्रभु हिलि मिलि रहोंगी लाज डारों मोच ।--सूर (शब्द०) । 
३ दधाव। दबाए जाने का भाव । 


दोचन--सक्का क्षी* [ हिं० दयोचन ] १ दुवधा। धसमजस। २. 
दबाव में पड़ने का भाव | ३ कष्ट । दु'ख । उ०--भवन मोहि 
भाटी सो लागत मरत सोचह्ी सोचन। ऐसी गति मेरी तुम 
प्रागे फरत फहा जिय दोचन ।--सुर (शब्द०) । 

दोचना--क्रि० स० [ हिं० दोच ] दवाव डालना । कोई काम करने 
कै लिये बहुत जोर देना । 

दोचल्क्ा--सप्चा प॑ं० [ हिं० दो + चलल्‍ला (>पल्ला) ? ] वह छाजन 
जो षीच में उमरी हुई भोर दोनों मोर ठाछुई हो । दोपलिया 
छाजन । 

दोचित्ता--वि" [ हिं० दो+चित्ता ] [ वि० श्री० दोचित्ती ] जिसका 
बविद्य एकाग्र न हो, दो कामों या बातों में बंठा हो । उद्विग्न- 
चित्त । 

दोचित्तो--सझ्ला ली० [ द्वि० दो+चित्त ] दोबित्त होने का भाव। 
वित्त की उद्दविग्नता । ध्यान का दो फकार्मो या बातों में बेटा 
रहना । 

दोचोबा--सछा ६० [ हिं० दो +फा० चोब ] वह बड़ा खेमा जिसमें 
दो दो चोबें लगती हों। 

दोज[:*--सक्ष ज्ी० [हिं० दो ] पक्ष फी हितीया तिथि। दहूज। 
उ०--दोज सप्ती ज्यों प्रेम, राजत स्याम पकार में | प्राड़ो 
भीत जु नेम, ता ऊपर हो देख ले |--रसनिधि ( शब्द० ) । 

दोज*--उुदा पुं० [8०] सगीत में भष्ठताल का एक भेद । 

दोजई--सप्ना ज्ी० [देश०] नफ्कोशों फा एक भौजार जो गोलाकार 
पृत्त बनाने के काम में धाता है। यह छेनी के प्राकार का 
होता है । 

दोजक--सप्वा पु [ फ़ा० दोजस ] दे” 'दोजसा। उ०--माल लेबू' 
तो दोजक परूं, दीन छोड दुनियाँ को भरूँ ।--दक्छिनी०, 
पृ० २० । 

दोजकि(9)--सड्ा १० [ फा० दोजख ] दे० 'दोजख'। उ०-तौ 
पापी प्लोइ दोजकि जावहहं ।--प्राण ०, पृ० ३३ । 

दोजख"--सद्य पुं० [फ़ा० दोज़ख] १ मुसलमानों के घामिक विश्वास 
के प्रनुतार नरक जिसके सात विभाग हैं भौर जिसमें दुष्ट 
तथा पापी मनुष्य मरने के उपरांत रखे जाते हैं। उ०---दोजख 
दी सद्दी सिर का झुकाना नहीं पभच्छा ।--मभारतेंदु प्रं०, भा० 

१, पुृ० ४८० । २ पेट । 

दोजख"--सज्ञा ६० [देश०] एक प्रकार का पौधा जिसके फूल बहुत 
सु दर होते हैं । 

दोजखो-वि० [ फा० दोज़ली ] १. दोजल संबधी । दोजख का । 
२ पापी । बहुत बडा प्रपराघी जो दोजखत में भेजे जाने के 
योग्य हो । 

दोजग[--रुश ३० [ फ़ा० दोडख ] दे० 'दोजल'। उ०--प्रायल 
सुरग कपाट प्रघ, दोजग पश्रगप्रो देश ।--बाँद्वी० ग्र ०, मा० 

३, ६० ४६॥ 
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दोदरो 


दोजरबा--वि० [फा०] दो बार भभके में खीचा या घुप्राया हुप्ता। 
दो प्रातशा । जैसे,--दोज रवा शराब । दोजरबा प्रक | 

दोजर्बो--सज्ञा खी० [फा०] दोनली बद्रुक । 

दोजा---संज्ञा पुं>० [ हिं० दो ] वह प्रुरेष जिसका दूसरा विवाह 
हो । दोबारा ब्याहा हुप्ता प्रादमी । कल्याणमाये । 

दोजा*-- वि? [ हिं० दुजा ] दे” 'दुजा' । 

दोजानू--क्रि० वि० [ फ़ा० दोज्ञानूँ ] घुटनों के बल या दोनो घुटवे 
टेककर ( बैठना ) | 

दोजिया---पंज्ञा ज्ी० [ हि० दो+जी या जीव ] गर्म॑वत्तो स्त्री । 
वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा हो । 

दोजोरा-सज्ञा ६० [ हिं० दो+जोरा ] एक प्रकार का चावल । 

दोजीवा--छज्ञा स्त्री० [ 6० दो+णजीव ] गर्भवती स्त्री । वह स्त्री 
जिसके पेट में धच्चा हो । 

दोह्क--वि० [हिं० दो + टुकड़ा] स्पष्ट । साफ साफ । खरी (बात) । 

दोटना|--क्रि० प्र« [ इडि० ] दे? 'दोड़ना' । उ०-नताखे बारबार 
निसासा, हृत्या तेग गही चॉेंद्रहासा। कोघो दारुण काप 
प्रकासा, दोट सिया सिर देंण ।--रघु० €०, पु० २१। 

दोढो[--छद्दा ली० [ हिं० डोढ़ी ] दे” “ड्योढ़ी!॥ उ०--दोढ़ो 
सिरे दवार नरेह निहारती | मिल कौसल्था मात, उतारी 
ग्रारती ।--रघु० रू०, पु० ६५ | 

दोतां--5च्ा खो" [ फा० दवात ] दे? 'दावात' । 

दोघर॒फा'--वि० [ फ़ा० ] दोनों तरफ का । दोनों भोर सबधोी । 

दोतरफा*--क्रि९ वि० दोनो तरफ । दोनों श्रोर । 

दोतफो--वि० (० [ फा० ] दे 'बोतरफा' । 

दोवल्ला--वि० [ हि ] दे" 'दोतल्था! । 

दोतल्ल्ला--वि० [ हिं० दो+त्तल ] दो खड का | दोमजिला । का । 
दोमजिला जैसे, दोतलल्‍ला मकान । 

दोतहो--संदा ज्री* [ हिं० दो+तह ] १. एक प्रकार की देसी 
मोटी चादर जो दोहरी करके बिछाने के काम में प्राती है। 
२ दोसूती । 

दोवा--5ज्ष ६० [ हिं० ] दे? 'दोतही!' । 

दोतवारा---सक्न पुं० [ हि? दो +त!र (सुत ) ] एक प्रछार का 
दुशाला । 

दोवारा'--सक्म ६० [ द्िं० दो+तार (>पघातु ) ] एकतारे को 
तरह का एक प्रकार का बवाजा । एकतारे की प्रपेक्षा इसमे यह 
विशेषता द्वोती है कि इसमें 4जाने के लिये एक के बदले दो 
तार होते हैं । 

विशेष-दे” 'एकतारा' । 

दोदना--क्रि० स० [ हि? दो (८दोहराता ) ] किसी को कही 
प्रत्पक्ष बात से इनकार करना | प्रत्यक्ष बात से मुकरना । 

दोद्रो -सझ्ा र्री० [ नैपाली ] एक प्रकार का सदाबद्वार पेड़ जो 
दारजिलिंग, सिक्स, भूटान भौर पूर्वी बगाल में पाया जाता 
है । इसको लकडो काली, बिकनी भौर कड़ी द्वोती है भोर 
इमा रठ के काम मे प्राती है । 


दोदल 


दोदक्ष--5्म पै० [ सं० द्विदल ] ३. घने की दाल था तरकारी। 
२ कचनार की कलियाँ जिसकी तरकारी बनती है भोर 
झचार भी पठता है | 

दोद्रता--वि" [ फा० दुदस्तह ] दोनों प्लोर । दुतरफा [को० । 

दोदुस्ता खिल्लाज्-रंच्चा ० [ फ़ा० दोदस्ता खिलाल | ताश के 
तुर्प के खेल में किसी एक खिलाडी का एक साथ बाकी 
दोनो खिलाडियों को मात करता । 

दोद्रती--सद्या त्री० [ फा० | ६ दोनों द्वाथों तलवार चलाना। 
२. कुश्ती का एक दाँव [को०। 

दोदा--सक्ना पु० [ देश० ] एक प्रकार का बडा फौवा ( पक्षी ), 
जिसकी लबाई डेढ़ दो हाथ होती है । 

विशेष--एसकरा रंग काला, तथा चोँच शौर पेर वमकीले होते 

हैं। यह गाँव, देहात या जगलों में बहुत होता है। इसकी 
भादतें मामूली कोवे की सी द्वोती हैं। यह ऊंचे वृक्षों पर 
घोसला बनाता है भौर पूससे फागुन तक भडे देता है । 
एक बार में हसके पाँच प्ह होते हैं । 


दोदाना--त्रि० सं० [ हि दोदना ] किसी को दोदने में प्रवृत्त करना । 
दोदने का काम दूसरे से कराना । 

दोदामी--सब्बा श्री” [ हिं० ] दे? 'दुदामी' । 

दोदिन--सछा प० [ देश० ] रीठे की जाति का एक पेड जिसके फलों 
का व्यवहार सावुन की तरह कपडे साफ करने में होता है। 
इसके पत्ते चौपायो को खिलाए जाते हैं प्लोर बीज दवा के 
काम मे प्राते हैं । 

दोद्तलि--वि० [ फ़ा० दुदिलह_ ] १ जिसका मन दो कामों या बातों 
में बेटा हो, एकाग्र न हो। जिसका चित्त एक बात पर जमा 
न हो बल्कि दो तरफ बंठा हों। दोचित्ता। चितित। 
२ वह्मी । 

दोदिलो--सज्ला कौर [ हिं० दो+ दिल ] दोदिला होने का भाव । 
चित्त की प्रस्थिरता | दोघिती । 

दोध--पछष्ठा पु० [ सं०] [ क्ी० दोधी ] १ ग्वाला । भ्रहीर। 
२ बछड़ा। गाय का बच्चा । ३ वह कवि जो पुरस्कार के 
लिये कविता करता हो | 

दोधक-सप्ना पूं० [ सं० | एक वर्णदुत्त जिसमें तीस भगरत प्रौर भंत 
में दो गुर होते हैं। इसका दूपरा त्ाम 'बधु' भी है। जैसे,-- 
भागु न गो दुद्दि दे नदलाला। पारि गहे कहतीं श्रजवाला । 
दोध करें सब पशारत बानी । या मिए लै घर जायें सयानी ) 

दोघार--एछा पुं० [ हि० दो+ धार ] भाला | दरछा (डि०) । 

दोधारा"--वि० [ दिं* दो+ धार ] [ वि? ज्ली० दोधारी ] दोहरी 
बाढ़ का | जिपके दोनो भोर घार या बढ़ हो ! 

दोघारा*--सक्का ६० एक प्रसार का थूहर । 

दोन'--सब्या ६» [सं० द्रोशि] दो पहाड़ो के बीच की नौचो जमीन। 

दोन--सक्म पुं७ [हि० दो+ तद] १ दो नदियों के दीक्ष को जमीव । 
दोधाबा । २. दो नदियों का शंगस स्थान । ह. दो नदियों 
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दोनो 


फा मेल । ४. दो वस्तुप्रों की स्रधि या मेल । 8०--विय 
तिथि तरणि किशोर वय पुन्यकाल सम दोन । काहू पुन्यनि 
पाइयत बैस सधि सक्रोन । --बिद्वारी ( शब्द० ) ॥ 
दोन--उक्ष एुं० [ स॑ं० द्रोण ] काठ का वह लंबा भौर बीच से 

खोखला ठुकडा जिससे धान के खेतों में ध्िचाई की जाती है । 

विशेष--यद्द धान कूटने की ढेकली के प्ाकार का होता है भौर 
उसी को तरह जमीन पर लगा रहता है। पानी लेने के लिये 
इसका एक घिरा बहुत चौडा होता है जो एक छाल' में रहता 
है। इस सिरे को पहले ताल में हुवाते हैं भौर जब उसमें 
पानी भर प्राता है त्तब उसे ऊपर की शोर उठाते हैं, जिससे 
उसका दूसरा सिरा नीचे हो जाता है भोौर उसके खोखले मार्गे 
से पानी नाली में चला जाता है। 

३० धन्त की एक माप | द्रोण । 


दोनत्ी--वि" [ हिं० दो +नल ] दो नालवाली । जिसमे दो नाखें 
हों | जैसे, दोनली बंदूक । 

दोनॉ--सछा (० [ हिं० दौना ] दे” दौना!'। उ०--दोनाँ मथरा 
घपक फूला। तामैे जीव बसे फर सूला ।--कबीर प्र ०, 
पु० २४० | 

दोना!--सब्षा पुं० [ सं० द्रोश ] [ श्ली० दोनी ] पत्तों का बना हुप्ा 
फटोरे के प्राकार का छोटा गहरा पात्र जिसमें खाने की चीजें 
प्रादि रखते हैं। उ०--कदमुल फल भरि भरि दोना । धल्ले 
रंक जनु लुटन सोना ।---ठुलसी (शब्द०)॥ 

मुदह्दा०--दोना 'चढ़ाना5 किसी फो समाधि प्लादि पर फूल 

घढ़ाना । दोना देना (१) दोना चढ़ाना। (२) प्रपने 
भोजन के थाल में से कुछ भोजन किसी को दे देना जिससे 
देनेवाले की प्रसन्नता प्लौर परमेबाले का सम्मान प्रगट द्वोता है । 
दोना खानाया घाटना"-बाजार फी मिठाई भादि खाना । 
दोनों की चाट पड़ता ८ बाजारी भोजन का चस्फा पडना। 

दोना *--सद्वा पुं० [हि०] दे? 'दौना” (मझ्वा) । 

दोनिया|--5श्ना जी० [हिं० दोना फा स्वो० धल्पा०] छोटा दोना। 
उ०--यक दोनिया महेँ दियो बतासा। कह्यों देह यक यक 
सब पासा ।---रघुशज (शब्द०) । 


दोनी[--वश्ा ज्नी० [ हिं* दोना का ख्री० प्रल्पा० | छोटा दोना । 
उ०--(क) तुलसी स्वामी स्वामिनी जोहे मोहो हैं भामिन्ी, 
सोभा सुधा पियें करि झेखियाँ दोनी ।--तुलसी (शब्द*) | 
(ख) दर भात की दोनो देंहों सोने चोंच मढेहों। जब पघिय 
सहित विलोकि नयन भरि राम लखन उर लैहोंँ ।--तुलतसी 
( शब्द० ) । 

होनु७)--वि० [ ० ] दे” 'दोनों' । उ०--छुम दोतु द्वी एश समान 
करी ।--नट०, पृ० ३३ । 

दोनो--वि० [ हिं० दो+नों (प्रत्य०) ] एक भ्रौर दूसरा | ऐसे 
विशिष्ट दो ( मनुष्य या पदाथ ) जिनका पहले कुछ वर्णन हो 
चुका द्वो भोर जिनमें से कोई मी छोड़ान जा सकता हो । 
उभय । मैते,--(क) राम भौर कृष्ण दोनों गए। (ल) वह 


दोप॑थो 
फल प्लौर प्लाज दोतों दिन भाया | (ग) वह घन धोर मात 
दोनो चाहता है। (घ) उरुके माँ बाप दोनो प्रधे हैं । 

दोप॑थी-रुजा जी० [हि० दो+पथ] एक प्रकार की दोहरे खाने को 
जाली, स्त्रियाँ प्राय जिसकी कुरतियाँ बनाती हूँ । 

दोपट्टा-5छ ६० [द्वि०] दे* 'दुषट्टा' । 

पोपतज्ञका--वि० [ हि" दो+प््तक या फलक | १ दो एलल्‍ले का 
नगीना । वह नगीना जिसके भीतर नकली या हलका नग हो 
ध्रोर ऊपर भ्रसन्तो या बढ़िया हो । दोहरा नगीना । २ एक 
प्रकार का कबूतर । 

दोपलिया[--वि०, सह स्री० [हिं० दो+पल्ला] दे० 'दोपल्ली' । 

दोपल्ती"-वि? [हि दो+पलला+ ई (प्रत्य०)] दो पल्लेवाला । 
जिसमें दो पल्‍ले हो । 

दोपल्क्ी -- घछा जी" मलमल, श्रद्धो भादि फीौ एक प्रकार को टोपी 
जिसमें कपडे फे दो टुकड़े एक साथ सिले होते हैं | इसका व्यव- 
हार लखनऊ, प्रयाग भौर काशी प्रादि में प्रधिकता से 
होता है । 

दोपहर--सख्षा त्री० [ हिं० दो+पहर ] मध्याक्काल। सबेरे घोर 
सध्या के बीच का समय । वह समय णव सुर्य मध्य प्राकाश मे 
रहता दे । 

मुद्दा ०-- दोपहर ढलना - दोपहर फे उपरात श्रौर समय बीतना। । 

दोपहरिया|--सद्चा की" [6०] दे? 'दोपहर! । 

दोपहरी+--चदा जी? [हिं०] दे” दोपहर! । व०--प्ना प्राकर विचित्र 
पशु पक्षो यहाँ बिताते दोपहरी --एचवदी, पृ० ८ । 

दोपोठा'--वि० [हिं० दो +पौठ] दोस्खा । दोनों श्लोर समान रूप 
रंग का । 

दोपीठा*-+ सच्चा ६० कागज भादि का एक धोर छपने के उपशात 
दूसरी शोर छपना ( मुद्रण ) । 

दोपीवा-सक्या पुं० [ हि० दो+पाव ] १ पान की श्राघी ढोली । 
(तंबोली) । २ क्षिसी वस्तु का धझ्ाघा। 

दोप्याजा--सष्या ६० [ फा० दोष्याजा ] एक प्रकार का पका हुप्रा 
मांत जिसमें तरकारी नही पढ़ती भौर प्याज दो बार पडता 
है। एक प्रकार का मांस जिसमें पानो नहीं पडता फेवल 
प्याज पड़ता है। उ०--कोर्मा होता, कलिया होती पुलाव 
दोप्पाजे की तश्तरियाँ होती प्लौर रात रात मर बोतल 
के काग फटाफट खुलते रहते ।-- शराबी, पूृ० १०४ । 

दोफसल्ली--वि" [ ६ि० दो +झ्० फ़तल+ ई ( भ्रत्य० ) ] १ दोनो 
फप्ततों के सबध का । णैसे, दोफसलोी जमीत | २ जो दोनों 
धोर लग सके । दोनो श्रोर काम देने योग्य । णजैस, दो 
फपली बात । 

दोबक्ष +-सं्या पु० [ देश० ] दोष | प्रपराध। उ०-(क) दोबल 
कहा देति मोहि सज़नी तू तो बड़ी सुजान। प्रपनी सी मैं 
बहुतै कीन्ही रहति न तेरी श्राव --सुर ( शब्द० ) । (छ) 
दोबल देति श्रान ।-सूर ( शब्द ० )। (ख्) दोबल 
देति सबै मोही को उन पठयो मैं प्रायो ।--पछुर (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--देवा । 
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दोयण 


दोधारा!--क्रि० वि? [ फा० ] दुपरी वार । दुसरी दफा । एक बार 
होने फे उपरात फिर एक बार । 

दोवारा*--सछा ख्री० [ फा* ] १ दो भातशा घशराब। ३, दो 
ध्रातशा ध्रक प्रादि। ३ दो बार साफ की हुई चीनी । ४ 
एक घार तैयार होने के उपरात उसी तैयार चीज से फिर 
दूसरी बार तैयार की हुई चीज । 

दोबाक्ला --वि० [ फ़ा० दुवाला ] दूना । दुगुता । 

दोभा(छे--वि० [ देश० ] ढोला । मुलायम + 5०--पभोछा कुल ऐें 
प्रपना दोमा डायशियाँह | होले बोले होट में मुरख मावहि- 
पाँह ।--चघराँक्ी ० ग्र ०, भा० २, पु० १७१। 

दोसापिया--प्रष्मा ६० [ हि? ] दे? 'दुमापिया' । 

दोमं॑जिज्ञा--वि" [फा० दुमजिलह] दो खड का | दोखडा। जिसमें 
दो मजिलें हो । णैसे, दोमजिला मकान । 

दोमट--म्रष्ा को" [ हि० दो+ मिट्टी ) थह प्रुमि जिसकी मिट्टो में 
कुछ वालु भी मिला हो | दुमट भूमि । 

दोमहज्ा--वि" [ हिं० दो+महल ] दो खड़ का। दोमजिला। 
जैसे, दोमहखा मकान 

दामरगा-सत्ा ६० [ हिं० दो कसार्ग ] एक प्रकार का देशी मोटा 
कपडा जिसकी जनानी घधोतियाँ बनाई जाती हैं। यह मिर्जा- 
पुर मे बहुत बनता है । 

दोमाहा--प्रथ्षा ६० [ फा० दुमाहुह, ] दो महीने का वेतन या 
तनखाह [को० । 

दोमुद्दों-वि० [ दि दो+मृह ] १ दो मुहवाला। जिसे दो मुद्द 
हों । जैसे, दोमुहाँ साप। २ दोहरी चाल पनने या बात 
करनेवाला । कपटी 

दोमुद्दाँ सॉँप--सप्नचा ६० [ हिं० दोमुहाँ +साौँप ) १ एक प्रकार 
का साँप जो प्राय हाथ भर लवा होता है प्लौर जिसकी दुम 
मोटी होने के कारण मुह के समान जात पडती है । 

पिशेष- न तो इसमे विष होता है भौर न यह किसी को कांटता 
है। इसके विपय में लोगों मे यह प्रसिद्ध है कि छद्द महीने 
इसकी दुम फा सिरा मुंह बन जाता है भौर पहलेवाला मुंह 
दुम बन जाता है । 
२ दो तरह की बातें कहनेवाला । फुटिल भौर कपटी व्यक्ति । 

दोमुद्दी--धछा ख्री० [ हि दो + मुंह ] सोनारो का एक भौजार णो 
नकक्‍काशी के काम में पभ्राता है । 

दोय(ेप"--वि० [ पस॑० दो ] १, दे? 'दो'। २ दे० 'दोनो! । 

दोय*--सपा पुं० दे० दो | 

दोयज(छ-- वि* [ हि० दोय+सं०्ज ] दुबिधिवाला । उलभन से 
भरा । विताजनक । 3०--दोयज घधा जगत का लागि रहें 
दिन रेन । कुहु द महा दुख देत है कैसे पावै चैन ।--सहजो ०, 
पु० ४० | 

दोयणु(3)--छछ। ३०(सं० दुजन, प्रा० दुज्जण, दुयण ] १ दे० 'दुजन'। 
२. शप्रु । दुश्मन | 5०---जाहर जग जीवाइणो, माने दोयण 
मेहू ।-- बाँकी ० ग्र ०, भा० १, पृ० २१ । 

ऐ 


दोयम 


दोयम -वि [ फ'० ] दूसरा। हुसरे नवर का। जो क्रम में दो के 
स्थान पर हो । 

दोयरी--सशा ली? [ देरा० ] एक जगली पेड जो दारजिलिग के 
जगलों में बहुत होता है । 

विशेष--इसकी छकडी सफेद धौर मजबूत होती है धौर सदूक 

प्रादि घनाने तथा इपारत के काम पाती है । इसकी लकडी 
फा कोयणा भी बनाया जाता है. जो बहुत देर तक ठह- 
रता है । 

दोयक्ञ-सश ६० [ दश० ] बया पक्षों ॥ 

दोस्गा--वि" [ हि" दो+रग | १ दो रम का। जिसमें दो रग 
हों। णैत्ते, दोरणा किनारा, दोरगा कागज । २ जो दो- 
मुहा या दोतरफा द्वो । जो दोदो झोर लग या चल सके । 
दानो पक्षों में भला सकनेवाला। मे जो व्यभिषार से उत्पन्न 
हुआ हो । वर्ससकर । दोगला ( क्व० )। 

दोरंगी'-सछा हलो० [ हिं० दो रंग + ई ( प्रत्य० ) ] १ दो- 
रगेया दामुहे होने का भाव। दोनों प्रोर चलने या लगते 
का भाव । २. छल | कपट । 

दोरंगी *--वि० छी* [ ० दोरगा ] दै० 'दोौरंगा२ । उ०--ण्ह 
दुनिया दोरगी भाई । जिंव गह शरण पसुर की जाए ।-- 
वनीर सा०, प१०५१६॥ 

दोर'--9णा थी? [ हिं० दो ) दोबारा जोती हुई जमीन । वह 
जमीन जो दो दफे जोती गई हो । 

दोर(9*--सब्बा ६० [सं०] डोर | रस्सी । 3०--मनत खेलार तन चग 
नव उड्ठत रत रस डोर । दूरिह्वि दोर बटोर जब जब पारे 
तब ठोर ।--स० सप्तक, १० २५१ ।॥ 

दोरक-सप्ा (० [ सं० ] १ डोरी। डोर। २ घागा। डोरा । 
वीणा के पर्दों को बाँधने मे काम आनेवाली ताँत [को०]। 

दोरदंड(५१--वि० [ सं० दु्दंएड ] दे" 'दुर्दह' । 

दोरद(9*--सप्ा पुं० [ छ॑० दोईशड ] दे” 'दो्दंड' । 

दोरना|--क्रि० प्र० [ हिं? दोडना ] दे० 'दौडना | उ०--तब रूप 
चदनेदा दोरे ई ध्लाए ।--दो सी वावन०, भा० १, १० १६२ ! 

दोरस[-स्ना (० [ द्वि दो+ रस ] दे? 'दोमठ' । 

दोरख़ा--वि? [ हि दो + रस ] दो प्रकार पे स्वाद या रसवाला ! 
जिसमें दो तरह के रस या स्वाद हो । 

दोरसा--पद्या पुं० एक प्रकार का पीने का तमाक्षु जिसका धुन 
कड झा झौर मीठा मिला हुप्ना होता है । 

दोरा।--सध्ा ६० [छा०] हल के मुठिया के पास लगी हुई बॉस की 
वह नली जिसमे बोने के छिये बीज डाला जाता है ! भाला। 

दोरा[--उछा १० [से० दोरक ] डोरा । दोर । दोरक । 

दोराना--कि० स० [ हिं० दोरना ] दे? 'दोडाना'॥ उ०--ठव 
तत्काल नाव दोराई ।--दो सौ घावन०, भा० १, पु» ११० । 

दोराह्य--घष्ा प० [ हिं० दो + राद्द ] वह्द स्थान जहाँ से प्रागे की 
झोर दो मार्ग जाते हों । 

दोरी|--संघा खरी० [ दि० दोर ] दे० 'डोरी'। 
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दोजञायमान 


दोख्खा--वि [फ़ा० दोष्छह ] १ जिसके दोनों शोर समान रंग या 
बेल बूढे हों। णैसे, दोस्खा कपड़ा, दोस्खी साड़ी, दो- 
रुखा साफा । २. जिसके एक धोर एक रग पोर दूसरी 
धोर दूसरा रग हो। फपड़ो की इस प्रकार फी रंगाई प्राय: 
लखनऊ धौर बीकानेर में होती हैं। मे सोनारों का एक 
पौजार जो हंसुली वनाने के फाम में धाता है । 


दोरेजी-उछ् कौ? [ फ़ा० ] नील की वह बुसरी फसल जो पहले 
साल की फसल फट जाने के उपरात उसकी णह़ो से फिर 
होती है ॥ 

दोर--सब्ा पुं० [ सं० ] दो का समासप्राप्त रूप । 

दोज्यों --स्या लो? [छं०] सूर्यसिद्धात के अनुसार वह ज्या जो भुज 
के प्राक्तार फी हो । 

दोदड--मझ पु० [ छं० दोदंड ] भुजदंड । 

दोल"-सचप्चा पुं> [सं०] १ मूला। हिडोला। उ०--राषा माधव 
भूलियों, श्रलि को प्रलि प्रति वैन । तेई दोल प्रनमोल हैं, 
लोल लसे सुख देन ++दीन० ग्र०, पृ०४ | २, डोलोी। 
चहोल | ३२ एक उत्सव । दोनोत्यव | 


दोल*--सब्ा प॑० [ फा० ] डोल। कुएं से पानी निफालने का 
यर्तन [को० । 

दोलड्रा--वि० [ हि" दो+लड ] [ वि० ख्रौ* दोलडी ] दो लड़ों 
दा! जिसमें दो लडें हो । 

दोलत्ती--सछा पृं० [हिं०] दे” 'दुलत्ती/ । 

दोलना--क#ि० प्र० [सं० दोलन] १५ हिलना | कौपना । लरजना । 
उ०--हरी बिछली धास। दोलती कछगी दरहरी घाजरे 
की ।--हुरी घास०, पृ० ५७॥ २ डौलना | घूमता | उ०-- 
दिन दिन गढ जोघाणी ढोला। रसदा भपट मिट नह 
गोला ।--रा० रू०, ६० २८४ | 


दोला--म्रग्ा छी० [सं०] १ नील का पैड। २ हिडोला। कूला। 
३ डोली या घेंडोल। ४ दे? 'दोलायना! (को०। ५. 
प्रमिश्वयात्मक स्थिति (को०) | 

दोज्ञाधिरूढ --वि० [ मं० दोलाधिछढ] १ कूने था हिंडोले पर घढ़ा 
हुप्ा । २. प्रनिश्चित (लक्ष०) । 

दोज्ञायम्न--पत्या पै० [ दोलायन्ध ] पंदचो का एक यंत्र जिसकी 
सहायना से वे प्रोषधियों मे प्रर्क उतारते हैं । 

विशेष -एक घडे में कुछ द्र+ रटार्थ ( तेल, घी, पानी प्रादि) 

भर फर उसे श्ाग पर दद'त हैं ; कद प्रोषशियों की पोटली 
बॉघकर उस पोटली को एक टोरे से घड़े के मुह पर रसी 
हुई लकड़ी से एस तरह जटफात हैं कि यह पोटजी उस 
द्रव पदार्थ के दीच में रहे पर घडे वी पेंदी से न छू जाय । 
इस प्रकार उठ धोपजियो का प्रर्क उस तरल पदाथय॑ में 
उत्तर भाता है 

दोलायमान--वि० [ मं०] * भूलता हुपा। हिलता हुप्ता। 


२ भस्पिर। घचल। दुलमुल (को०)। ३. भूमता हुप्ा 
बअधयात्मा । संशयग्रस्त (फो०) । हर 


दोलायित 


दोज्ञायिद॒--वि० [सं०] दोलित । मूलता हुभा को० | 

दोलायुद्ध-पद्मा ० [सं०] वह युद्ध जिसमे ब।र बार दोनो पक्षो की 
द्वार जीव होती रहे प्रौर जल्दी किसी एक पक्ष की प्रतिम 
विजय न हो । 

दोल्लावां--सछ्या प० [ ? ] वह कुर्मा जिसमे दोनो शोर दो गरा- 
ड़ियाँ लगी हो । 

दोक्षिका--सझ्ा क्षो० [सं० ] १ हिंडोला । कृपा । उ०--भूजठ 
विय वदलाख, भुछवत सथ ब्रज की धास, वृ दा वन सवल- 
कुष खोल दोधिका ।--भाएतेंदु प्र ०, भा०२, १० ३६३४ | 
२ डोली | पालकी । 

दोलित--वि" [सं] १ भूलता हुप्मा। २. फपषित | हिसता हुप्ला । 
उ०--ऊपर शोभित मेघ छत्त सित, नीचे प्रम्रित धील जल 
दोलित ।--भपरा, पु० २४ । 

दोज्नी--सक्ष क्री" [सं०] १ डोलो । पालकी । २ मूघा । 

दोलू--संडा पैं० [ ? ] दाँत ( डि० ) । 

दोकोत्सव--सहा पुं० [ सं० ] देष्णवों का एक त्यौहार जिसमें थे 
झपने ठाकुर जी को फूलों क्ष हिंडोले पर भझुलाते हैं। यह 
उत्सव फागुन की पूर्णिमा फो होता है । 

दोल्लोद्दी--धंश ली” [हिं० ] दे० 'ुलोही' । 

दोवटी(७४--उशक्ष स्ली० [हि दुपट्टी ] दे? 'दुपटो" | उ०--सैन तेरी 
कोई घ समझे जीम पकरी भानि । पाँच गज दोवटो माँगौ 
घून लीयौ सानि | --क्ची र ग्र०, पु० १६४ ॥। 

दोवड(छ--वि० [ देशी ] दे” 'दोहरा' । उ०--दूजा दोषड़ चोयड़ा, 
ऊंट कटाछठ छाँण। जिणए मुख नागरिवेलियाँ सो करहठ 
केकाँण ।--ढोशा ०, दु० ३०६ । 

यौ०--दोवड चोवड़ । 

दोषण॒(छ"--प्मा पु० [सं० दुर्मनस, हिं० दुधन] शश्नु । वैरी | च०-- 
मद्दाराजधिराज सुग्रीव मर्धारा सारा कारज सारे। कफीघो 
भुप पुरी कैकधा दोवरा दृश घिदारे ।--रघु० रू०, पृ० १५६ | 

दोवा--उष्मा ६० [ हिं० देवबाँस ] देवबाँस नाम का वास जो 
बगांस में बहुत होता । वि० दे० 'देवयाँस' ॥ 

दोश--उद्ठा ६० [देश०] एक प्रकार का लाख जिसका व्यवहार रग 
घनाने में होता है । 

दोशमाल--सप्ा ६० [ फ़ा० ] वह प्रेगोष्ा या तौलिया जो कसाई 
धपने पास रखते हैं । 

दोशाखा-यछष्ठा प० [फ़ा० दुधाख॒ह ] १ वह छमादाव जिसमें दो 
घत्तियाँ हों । दो ठालों की दीवारगीर | २ भाँग छाबने की 
लकड़ी जिसमे दो शा्खें होती हैं प्रौर जिसमें साफी बाँध फर 
भाँग छानते हैं । इसका श्राकार ऐसा होता है--< 

दोशाला-घन्ष (० [फ्रा०] दे* 'दुशाला' । 

दोशोजगी-सुछा ज्ञी० [फ़ा० दोशोज्ञगी] प्रल्दड़ प्वस्था । कुर्वारा+ 
पव [कोन । 

दोशीजा"--धंश झो* [ फ़ा० दोघोजह, ] कुमारी कन्या । प्ल्टड़ 
घोर य्रुवा सड़की । प्रकुरितियौवना । 
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दोषड 


दोशीजा*--वि० प्रकुरितयौवना । प्रल्हूड़ | 3०--हुजजों में छिप छिप 
छेड रद्दा दोशीजा कणियों को फागुन ।--ठढा०, पृ० २७।॥ 

दोप"--सप्ठा ६० [छ8०] १ बुरापम । खराबी। प्रवगुण । ऐब। 
नुक्‍स | पैसे, भ्रांस या कान फा दोप, लिखने या पढ़ने का 
दोप, णासन के दोप भावि । 

मुद्दा०--दोप लगाना ८ किसी के सवंध मे यह कहना कि उप्रवें 
प्रमुक दोष है। दोप का भारोप करना । दोप निकासना 
दोष फा पता छगाना । प्रवगुण को प्रसिद्ध मा प्रकट करना । 

यौ०--दोपकर, दोपदारी - दे” 'दोपकृत्‌' । दोपग्राही । दोपज । 
दोषन्रय ववूकफ, पित्त श्लौर वायु । दोपरृष्टि। दोषपत। 
दोषमाक >-दोपी । भपराधी । दोपदर्शी 5 दोप दिखलाने- 
वाला । ऐब दिखलानेवाला । 

२, सगाया हुभ्ला प्रपराध । प्रभियोग | लांछन । कलक । 

मुद्दा ०-“दोप देना या लगाना ८संछिन या फलक का प्लारोप 
फरना | 

यौ०--दोपारोपण > दोप देना या सगामा । 

३ प्रपराघ । कसू र। जुमें । '४. पप। परातक । ५ वेद्यक के 
प्रनुधार शरीर में रहनेवाने वात, पित शौर +फ, जिनके 
कुपित होने से शरोर में विकार प्रथवा व्याधि उत्पन्न होती 
है । ६. न्याय के भनुतार वह मानसिफ भाव जो भिव्या ज्ञान 
से उत्पन्न होता है श्रोर जिसको प्रेरणा से मनुष्य भले या 
बुरे कार्यों मे प्रवृत्त होता है ।,७ नव्य न्याय में वह श्रुटि जो 
तक॑ के प्रवयवों का प्रयोग करने में होती है। यह तीन प्रकार 
को होती है--पभांठव्याप्ति, प्रव्याप्ति भोर प्रसद्भाव। ८ 
मीर्मासा मे वह भर्॒टफल जो विधि के न करने या उसके 
विपरीत भाव रण से होठा है। ६ साहित्य मे वे शर्तें जिनसे 
काव्य के गुण में कमी हो जाती है । 

घिशेष-यह पाँच प्रकार का होता है--पददोप, पर्दाघदोप, 
वाषयदोप, प्रथदोप भोौर रसदोष । इनमे से हर एक के 
प्रलग॒ प्रलय कई गोण भेद हैं । 

१० भागवत फे पनुसार झाठ वसुप्रों में से एक का नाम । ६१: 
प्रदोष । गोघुलिकाल । १२ विकार। खरादी (को०)। १३ 
झशुद्धि । मलतो (रझो०) । १४, वत्स । बछटा (कों०) | 

दोप*--सपा एं० [सं० द्वेध] द्वेप । विरोध । शय्रुता | उ०--सो जन 
जगत जहाज है जाके राग न दोष । तुससी तृथ्या त्यागि कै 
गह्येउ शील सतोष ।--तुलसी (शब्द०) । 

दोपक्र--सक्षा ६० [सं०] बछटा । गो का बच्चा । 

दोषकृत्‌--वि० [6०] दोष करनेवाला । बुराई करनेवाला । भ्रहितकर 
कोण । 

दोषप्राही--चद्या पुं० [ सं० दोषग्राहिन्‌ ] दुष्ट । दुजन । 

दोपष्न--सझा पुं० [सं०] वह भोषध जिससे कुपित कफ, वात पौर 
पित्त का दोष शांत हो । ट 

दोषध्न*--वि० दोषों का शमन करनेवाला [कोन । 

दोपज्ञ--संझ् पुं७ [से>] पढित | विद्वानु। 


ढोपयं 


दोषणा"--सब्ा पै० [सं० दूपण] दोप । उ०--वयण सगाई वेश, 
मिल्पा साँच दोषण मिर्ट ।--रा० छ०, पृ० है३े । 

दोपण*--स्या ६० [प्त"] दोप लगाता [को० ॥ 

दोषता--सप्मा ज्री० [सं०] दोप का भाव । 

दोपत्थ--सछ् ए० [पं०] दोष का भाव । 

दोपषदृष्टि---वि० [पं०] बुराई ढूंढनेवाला । छिद्रान्वेषी । दोष देखने- 
वाक्षा फि० । 

दोपन(छ--उछा ६० [सं० दृषण] दोष । दूपए । भ्रपराष | 3०-- 
महरि तुर्माह कछु दोषत ताही । हमको देखि देख्ि मुसकाद्दी । 
--सुर (शब्द०) । 

दोपना(छएं--क्रि० स० [सं० दूषण + द्वि० ना ( प्रत्य० ) झ्थवा स॑० 
दोषण ] दोष लगाना । प्रपराध लगाना । 5०--(क) बोरी 
होय सूलि पर मोखी | देय णो घुूरी तेहदि नहिं दोसी। 
--णजायसी (शब्द०) । (ख) फकइ कह फेरा मित यह दोपे। 
थारहिं घार फिरे सतोपे |--जायसी (शब्द) | 

दोषपतन्न--सझ्य ६० [ध०] घबह कागज जिसपर किसी प्रपशाघी के 
पभपराधों का विवरण लिखा हो । फर्द करारदाद जुर्म । 

दोपरणु--सख्मा पूं० [ सं० दोष + रण | १- वह जो दोपों को मिटा दे । 
वह णो भक्तों के दोष को दूर करे। २ दोषो से युद्ध । दोष 
वा संघएं । 3०--चलता नही हाथ, फोई नही साथ, उद्नत, 
विनत माधथ, दो शरण, दोपरण ।--ग्रीतगु ज, पृ० ५० । 

दोप्क्ष-सच्ा पुं० [सं०] जिसमें दोष हो | दोषयुक्त । दूषित । 

सोपा--सद्या को? [सं०] १ रात्रि । रात । 

यौ०--दोषाकर । 
२- सध्या । ३. भुजा । घाँह । 

दोपाकर--सब्चा ६० [सं०] १. चद्रमा । २ दोषो का प्राकर । दोष 
समुद्द (को०) । 

दोपाक्लेशी--घब् जी० [सं?] बनतुलसी । 

दोपाक्षर--सप्षा पु» [सं०] लगाया हुप्ता स्‍प्रपराघ । प्रभियोग । 

दोषातिल्क--सश्षा ५० [सं०] प्रदीप । दोपक । दीपा । 

दोषारोपणु--सद्या ६० [सं०] किसी पर दोप का झ्ारोप करना ॥ 
फलक लगाना । 

दोषावह--वि० [प्त०] दोषयुक्त । दोपपूर्ण । जिसमे दोष हो । 

दोपास्थ--सब्षा पुं० [पते] प्रदीप । दीप । दोया [क्रेनु । 

दोपिक'---सछा १० [सं०] रोग । बीमारी । 

दोषिको--वि० दे* 'दूषित! । 

दोपित-वि० [ सं० दूषित ] दोषवाला । दोषमुक्त । ऐदी [को०]। 

दोपिना--सछ्दा रो” [ हिं० दोषी ] १ ध्पराधिनी ॥ २. पाप करने- 
वाणी रत्नी । ३. वह कन्या जिसने फुंवारेपन ही में पुरुषप्रसग 
किया हो । 

दोषिलां--सक्ष ६० [प्रा० दोधिल्ल] दे० 'दोपल्' | उ०--लाग दोष 
गोहूं के खाये। बिछुश प्रीतम दोषिस पायें |--इ द्वा०, 
पृ० ८५ । 
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दोसो' 


दोषी--एश्न पै० [ ४० दोदिमु ] [ जी" दोषिणी ] १ प्रपशाधी। 
कसूरवार । २ पापी । ३, मुजरिम | प्रभियुक्त | ४. जिसमें 
दोष हो । जिसमें ऐव या बुराई द्वो । 

दोपेंकटक , दो पेकटष्टि--नि० [सं०] छिद्वान्वेपी । दोष मात्र ही 
देखनेवाला [को० ) 

दोस([१--छण्ा ३० [ ४० दोष ] दे” 'दोप' । 

दोस()+---सक्का ६० [ फ़ा० दोस्त ] दोस्त । मित्र | णैसे, दोसवार, 
दोसदारी में 'दोस! । 

दोसत (प--घढा (० [फ़ा० दोस्त] दे? “दोस्त” | उ०--दाद्ू दोसत 
जीव का जन रज्जब जग माँहि। फे जिन सिरजे सो सद्दी 
ठीजा कोई नाँहि ।--रज्जव ०, पु० ३ । 

दोसदार(3--उद्या पुं० [ फ़ा० दोस्तदार ] मित्र | यार। उ०-- 
किनायत प्रजब गज है पायदार | फना जिसको हरगिज नहीं 
दोसदार ।--दम्खिनी ०, पृ० २१२ । 

दोसदारी(छऐ४--संझ्ा छी० [ फ़ा० दोस्तदारी ] मित्रता। दोस्तां । 

दोसरॉ--वि? [हिन्]ु देश दूसरा! उ०--नायिकाक दोसर शरीर 
पतन ए्यासाबाति सली --वराुं ०, ६० ५। 

दोसरवाई--संझ्ा ६० [ हि” दूसरा+ता ( प्रत्य० ) ] द्विरागमन । 
गोना । मकलावा । 

दोसरा[--वि० [हिं० दूसरा] [विश्लो० दोसरि, दोसरी] दे" 'दूसरा! । 
उ०-- (क) भलेहि रग्म छोहि झ्राछरि राता। मोह दोसरें 
सों माव न बाता ।--जायसी ग्र ० (ग्रुप), १० २६१ ५ (ख) 
जों जोगिहि सुठि घबदर काटा । एके जोग न दोसरि बाटा ।--- 
जायसी ग्र० (ग्रुप्त), पृ० २६८ । 

दोसरी*---सप्चया ख्री० [ हिं० दो ] दो बार जोती हुई जमीन । 

दोसरी --वि« क्षी० [ हिं० दूसरा ] देर 'दूसरा'। उ०-सोवारी 
रहट घाट वोसीस प्रकार पुरविन्यास, कथा कहुनोका, जनि 
दोसरी प्रमरावति क॒ प्रवतार भा ।--फी ति०, १० २८ | 

दोसा*--सक्ष ज्ली० [ से० दोपा ] दे” 'दोपा' । 

दोसा *--उद्चा ६० [देश०] एक प्रकार की घास णो पानी में होती है । 
इसका बहुत भंश पानी मे दवा रहता है भौर इसमें एक प्रकार 
के दाने प्धिरता से होहे हैं । 

दोराधघध--सक्ष (० [ हिं० दुसाध ] दे 'दुसाध' । 

दोसाल--उक्न १० [देश-] घरमा के हाथियों की एक जाति । 

विशेष-हृस जाति का हाथी कुमरिया से कुछ छोटा होता है 

प्लोर साधारणत' छकड़ियाँ प्रादि ढोने या सवारी प्रादि के 
काम में झ्ाता है 

दीसाज्ञा--वि० [ हि दो+साप्त (ल्‍ूवषं) ] दो वर्ष छा। दो 
वर्ष का पुराना । 

दोसाक्षा*--संत्रा ६० [ फ़ा* दुधालह ] दे० 'ुशाला' | उ०--केसरि 
को यह तिलक पीतमर दोसाला ।--सं० दरिया, पु० १०३ | 

दोसाह्दी--वि० [ हि० दो+? ] दोफ़तला । ( जमोव ) जिसमें सार 
में दो फसलें पैदा हो | 

दोसी|'--उक्त पुं० [देश०] दही । 


दोसी* 


दोसी *--सछा प्रै० [ सं० दोषी ] ३० 'दोषी' । 
दोसूती--सद्चा की० [ हिं० दो+सूत ] दोबही या दुधुवी नाम की 
मोटी चादर जो बिछाने फे काम में पाती है । 
दोस्त-प्द्या ५० [फा०] १, मित्र । स्नेह । २, वह जिपमसे धनुचित 
समध हो | यार (घाजाछ) । 
दोस्तदार-मश्छ्ा पु [फा०] दे० दोत्त' । 
दोत्तदारी--सद्चा ज्री* [फा०] दे” दोस्ती! । 
दोस्ताना --परष्ठा पु० [ फा० दोस्वानह्‌ ] १ दोल्ली । मित्रता । २ 
मित्रता का व्यवहार | 
दोस्ताना *--वि० दोघ्ती का । मित्रता का । 
दोस्ती -सप्ता की? [फ़ा०] १ मित्रता। स्नेह । २. प्रनुधित सबंध । 
याराना (घाजारू)। 
दोस्ती रोटो--सच्चा लरी* [फा० दोस्ती + हि० रोटी] एफ प्रफ्ार की 
रोदी जो घाट की दो लोइयों के घीच में घी लगाकर धौर 
एक को दूसरी पर रखकर वेलते प्रौर तव तवे पर घी सगाकर 
पकाते हैं। दो परत की रोटी । दुपड़ी । 
विशेष - परुमे पर इसमें की दोनो लोहयाँ प्रलय हो जाती हैं । 
दोस्थ-घछ्ा पुं० [ पं० ] १ नौकर । दास ॥२ सेवा । दासत्व । ३ 
खेल । फ्रीडा । ४ सेलनेयाला व्यक्ति [फो०] | 
दोह(3(१--सद्बा (० [सं० द्वोह] दे" 'द्रोह! । 
दोह--छट्टा प॑० [सं] १ दोहन | दृहनां २ दुग्प | दूध | ३ दूध 
दुहने का बर्तन | ४ किसी से लाभ उठाना । किसी पस्तु से 
फायदा प्राप्त करना [स्ो०)। 
थयौ०--दोहापनय । दोहज । 
दोहगा--सशा पुं० [ स॑० दुर्भाग्य या दुर्ग, प्रा० दोहग्ग ] विपरीत 
भाग्य | दुर्माग्य । उ०--मन मिलिया तन गहिया दोहग दूरि 
गयाह । सज्जण पाणी खीर ज्यूं घिल्लोघश्विल्ल ययाहु । 
>-छोला०, दू० १५३ । 
दोहगा---सड्य री? [सं० दुभंगा| वह छ्री जिसका पति मर गया हो 
ध्रोर जिसको किसी दूसरे पुरुष ने रख लिया हो । रखती । 
सुरेतिन | उपपत्ती । उ०--दोहगा सुतिय सोहागरिन मेरी। 
गून जाति भच्युग कुल फेरी | --विश्वाम (शब्द०) । 
दोहज--पष्षा पुं० [घं*] दूध । 
दोहता।--सछत। ६० [मं० दोहित्र ] [जी० दोहती] लडझी फा लड़का | 
नाती | नवाप्ता ! 
दोहती+"--सच्ना *रो० [ फा० दोस्तो ] दे० 'दोस्ती रोटी! । 
दोहती।*---सब्या ली ० [ सं" दोहितू ] लडकी फी लडकी । वेटी की 
बेटी ! नतित्री । 
दोहत्यड्--प्रण श्री* [ ट्वि* दो + हाथ या देश० हत्यल ] दोदो हाथों 
पे मारा हुपा थप्पड़ । 
छ्वि० श्र०--पीटना ।-मसारना । 
दोहत्था"--त्रि० वि० [हिं० दो +- हाथ] दोनों हाथों से । दोनों हाथों 
के हारा । 
दोहत्था---वि८ दोनों हाथों का । जो दोनों हाथों से हो । 
् 
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दोहदू-स्ा व्री? [ मं? ] १. गर्भवाली ली की इच्छा । उक़ीता। 
उ०--प्रथम बोहदे बर्यों करों तिष्फल सुनि यह बात +--फेशव 
(शब्द०) । २ गर्भदती पी की मतली द्ृस्यादि। ३ गर्भा- 
यस्था । ४ गर्भ का बिल । ५४ परम । ६ एक प्राचीन 
विश्वास | कविप्तमय । कविप्रसिद्धि । 
विशेष -इमके प्रनुसार सु दर स्त्री फे स्पश से जियगु, पान की 
पीक घूकने से मौलसिरी, चराशापात से प्रशोक, दृष्टिपात से 
तिपतक, घालिंगन से प्ुर्वेक, मृदुयाता से मदार, हंसी से पढु, 
फूक मारने से चपा, मधुर गान से घाम घोर नाचने से फच- 
नार दृष्यादि वृक्ष फूनते हैं। दम सबंध में सस्क्त साहिएय में 
निम्नाकित श्लोक प्रथलित है--'क्लीणा स्पर्शात्‌ थिवगुविकसत्ति 
बफुल शीघुगडूस सेक'नू । पादाघातादशोकस्पिलककुरवकौ 
वीक्षणालिगनाभ्पामू । मदारा नमवायणात्‌ पठु म्रदुहसनात्‌ 
चम्पको गपत्रवातातू। चूनों गीताप्तमेझविकसति व प्रुरा नते- 
नातू कणिशार । 
फलित ज्योत्िप फे घनुस्तार यात्रा के समय दिशा, वारया 
तिथि के भेद से उनके दोप फी शांति फे लिये खाए या पीए 
जानेवाले कुछ निश्चित पदार्थ 
विशेष--इनको पत्तग प्रनग दिग्दोहद, वारदोहद भौर तिथि- 
दोहद कहते हैं। जैपै,--पदि पूर्व फी प्रोर जाने में कोई दोप 
दो, तो उसकी शाति धी खाने से होनी है। पश्चिम जाने में 
फोई दोष हो तो वह मछणजो छामे से, दक्षिण की प्रोर का दोप 
तिल की सीर छाने से प्लौर उत्तर फी घोर का दोप दूघ पीने 
से शात होता है । इसी प्रकार रघिवार को घी, सोमवार को 
दूध, मगल को गुड़, चुध छो तिल, बृहस्पति फो दही, शुक्र को 
जो घोर शनिवार को उढद खाने स यात्रा सबधी घारदोप 
फी घाति हो जातो है । प्रतिपदा को मदार का पत्ता, द्वितीया 
फो चावल का धोया हुधा पानी, तृत्तीया को घी धादि खाने से 
यात्रा संवधी तिथिदोष की शाति हो जाती है। एस प्रकार 
दोहद से किसी दिशा, वार या तिथि की यात्रा मे द्वोनेवाले 
समस्त भनिष्टों या दुट फत्ो का निवारण हो जाता है । 
दोहदलक्षण --सद्या ६० [मं०] १, गर्म छा लक्षण या जितठ । ३२ गर्म- 
शिशु । भ्रूण । ३ प्रवस्थात्तर । जोवन की एक भवस्वा से 
दूसरों में गमन णा प्रवेश [7०] । 
दोहद्वधी >सप्ा लो” [ स० ] गमिणी । गर्भवती ञ्जी जिसमे गर्म 
धारण किया हो । 
दोहदान्विता--७छ्का ली० [स०] दे० दोहदपरी' । 
दोहदी--वि० [सं० दोहदिन्‌] भत्यत इच्तदुरू । प्रग्न इच्छायुक्त [किंग । 
दोहदोहीय--सएए पुं० [मं०] एक प्रकार का नैदि गीत या साम । 
दोहन--सब्ना पै० [छसं०] १ दुहना | गाय मैंस इत्यादि फे स्तनों से 
दूध निकालना । २ दोहनी । 
दोहना(छ--क्रि० स० [ मं द्वोह, ब्रा०् टोह+हिं* ना ( प्रत्य० ) 
घथवा छ॑० दोप + ना ( प्रत्ण० ) ] १. दोष लणणना। दूषित 
ठहराना । २ तुच्छ ठहराना । उ०--वेनो नववाला की घनाय 
गुही बलभद्ठ, कुसुम प्सन पाट मन मोहियत है। काली 
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सटकारी नीक्षी राजत नितव नीचे पन्नग फी नारिन की देह 
दोहियत है ।-बलमद्र (शब्द०) । 
दोहमी--छछ्का ज्जी० [पं*] १ दुघ दुहने की हाँडी । मिट्टी का वह 
बरतन जिसमें दूध दुहते हैं। 3३०--दोहनी हाथ की हाथै रही 
ते रह्यो मनमोहनी को मन द्वाथ में ।- शमु (शब्द०) | र 
दूध दुहने का काम । 
दोहर-सब्ना कौ” [हिं० दो +घडी (> तह) | एक प्रकार की चादर 
जो कपडो की दो परतो को एक में सीकर बनाई जाती है । 
बिशेष--इसफे चारों श्रोर गोठ लगी रहती है । इसमे कसी 
कभी कपडे की दोनों तहे एक हू कपड़े की होती हैं घोर 
कमी एक तह किसी मोटे कपडे या छीट झादि की द्वोती 
है भौर दुसरी तह मलमल धादि महीन कपडे की । 
दोहरना"--क्रि० प्र० [हिं० दोहरा] १ दो बार होना । दूसरी 
पाषुति होता । २ दोहरा हाना । दी परतो का किया जाना । 
सयो० क्चि०--उठता ॥>जात्ता । 
दोहरना --क्रि० स० दोहरा करना । 
सयो० क्रि०--देवा । 
दोहरफ--सक्का ० [फ्रा० ] घिक्कार । लानत । 
फक्रि० प्र०--भेजना । 
दोहरा'--वि० ३० [ हिं० दो+ हरा (प्रत्य०) ] [वि*ज्नी० दोहरी ] 
१ दो परत था तह का । २ दुगना। 
दोहरा*--सब्चा ५ १ एक ही पत्त में लपठे हुए पानके दो बीडे 
(तबोली) । २ कतरी हुई धुपारी | सुपारी के छोटे छोटे 
टुकड़े | सुपारी, कत्या, लोग, तबाओू, चुने का मिश्रण | ३, 
दोहा नाम का छूद । 3०--साखी सबदी दोहरा कहि निहनी 
उपशसान । भगति निर्पाह भयत कलि निर्दाद्द वेद पुरान । 
--तुलसी ग्र «, पृ० १५१ ॥ वि० दे० दोहा! । 
दोहराना--क्ि० स० [हिं० दोहरा] १ किसी बात को पुन करना 
या किसी काम को पुन करता । किसी बात को दूसरी बार 
कहना या करना । किसी क्वराम या बात को पुनरादृत्ति 
करना। |२ किसी कण्डेया कागज प्ादि की दो तहें 
करता | दोहरा करना ! 
क्रि० प्र०-दालना ।-पदैना । 
धोहराहट-सक्षा पुं० [हि० दोहा + हट (प्रत्य०)] दोहराने की 
क्रिया या भाव । दुहरापन | उ०--श्रमाव का पश्रय दोहराहुट 
नही और यदि श्रन्यत्न कही हो तो भी मध्य प्रदेश में बिलकुल 
नही ।--शुकल प्रभि० ग्र० (सा०), पृ० ८६ | 
दोहरी पढ-सब्ा र््री० [हि दोहरी + पट ] छुश्ती का एक पेंच । 
दोहरी सखी--सश्चा लो” [हि दोहरी + सखी ] कुश्ती का एक पेंच । 
दोहत्--सछा पुं० [सं०] इच्छा । दोहद । 
दोहलबती--सब्ना सी ० [6०] गर्भवती स्शो 
दोहतज्ञा--वि० [हिं" दो + हल्ला] दो बार की न्याई हुई (गौ स्‍भादि) 
(वह गौ प्लादि) जिसन दो हार बच्चा दिया ही । 
दोहक्षी*-सछा ६० [ सं० ] १ 7श्लोक का वृक्ष । ३. झाक का पेड़ । 
सदार 
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दोही * 


दोहली*--रछ छ्री० बह भूमि जो ब्राह्मण फो दी गई हो । 

दोहा--सश्ा एं० [हिं० दो+ह्दा (प्रत्य०)] १ एक हिंदी छव, जिसमें 
होते तो घार चरण हैं, पर जो लिखा दो पक्तियों मे जाता है, 
प्र्याव्‌ पहला धोर दूसरे चरण एक पंक्ति में भोर तीसरा धोर 
चौया चरण दूघरी पक्ति मे लिखा जाता है । इसके पहले श्रौर 
तीसरे चरण में १३-१३ मात्राएँ धौर दूसरे तथा चोष चरण 
में ११-११ मात्राएं होती हैं । दूसरे भौर चौथे चरण का तुकांत 
मिलना चाहिए । णैप्ते-राम नाम मरण्णि दीप घर, जीह 
देहरी द्वार | तुलसी भीतर बाहिरो, जौ चाहसि उजियार । 

विशेष--इसी छो उलट देने से सोरठा हो जाता है। 
२ सकीशां राग का एफ मेद । 

दोहाई--सज्ा ज्री० [हिं०] दे* 'दुद्दां। उ०-धरम की दोहाई 
देने, पाप पाप फरने का कौन काम है ।--ठे5०, प० २६॥ 

दोहाका- सच्चा (० [सं० दोर्भाग्य] दे? 'दोहाग! । 

दोदह्ाग ५|--सब्जा पु० [प्तं० दौर्भाग्य] दुर्माग्य। वदनसीबी | बद- 
फिस्मतो । धम्रास्य । उ०--परम सोहाग निवाहि ने पारी । 
भा दोहाग सेवा जब हारी ।--जायसी (शब्द०) । 

दोहागणी(ु|--स्क्ष खी० [ हिं० दोहाग ] दुर्माग्यवती | श्रभागिन 
स्त्री। उ०--नामि बिना दोहागणी भ्रुली भ्रावठ जाउ। 
“-भाण ०, ए० २१७। 

दोहागां--सच्चा पुं [ हिं* दोह्मग ] [ली० दोहागिन] प्रमागा । 
बदकिस्मत । 

दोहागिण(9'--सक्ष श्री [ प्रा० दुह्मगिणी, दि० दोहाधिन ] दे० 
'दुद्दागित!॥ उ०--उत्तर भाज स उत्तरठ, सीय पडेसी यट्ट । 
सोहागिण घर भाँगणइ, दोहागिए रद्द घट्ट --ढौला०, 
दू० २६० । 

दोहानां--सच्चा ६० [देश०] नौजवान बैल | घछवा । 

दोह्ापनय--णखश्ना ६० [सं०] दूध । 

दोहाघ--सब्ा ३० [हि० दूहना] काएतकारों की गौप्रों का वह दूध जो 
जमींदार के घर जाता है । 

दोहित"*--वि० [सं०] दूह्ा हुपता । जिसे दुह लिया गया हो (कौ० । 

दोहित *--उद्या पूं० [पसं० दौहित्र] बेटी का बेटा । नाती । 


दोहिता--सक्ष ख्री० [सं० दुहिता] पुत्री । लडकी । तनया । उ०-- 
सुता दोहिता कठ लगाइ। लिए वस्त्र भूखन पहिराह [-- 
भ्रघ॑ं०, पृ० ५ । 

दोहिया--सप्ा (० [देश० ?] एक प्रकार का पौधा | 


दोद्दी'--सद्य ० [हिं० दो] एक छद जो दोहे को भाँति चार चरणों 
का होने पर भी दो हो पक्तियों में लिखा जाता है। इसके 
पहले भौर तीसरे चरण में पद्रह पद्रह मान्नाएं भौर दूसरे 
तथा चौथे घरण में ग्यारह ग्यारह मात्राएं होती हैं। इसके 
धत में एक लघु होना चाहिए । णैसे--विरद सुमिरि सुधि 
करत 43 ही, हरि सुव चरन निहार । यह भव जल निधि 
ते मुह तुरत, कब प्रभु करिहहु पार । 


दोही --छ्ा ३० [पत० दोहन] १. दूष दुद्दनेवाला। २. ग्वाजा! 


दोद्दी' 


दोही(४१-..धछा ली० [ हिं० दुद्दाई ] दे 'दुह्मई! | उ०--दीठि फो 
प्रौर कहें नहिं ठौर फिरी छग रावरे झप की दोही ।--- 
घनानद, पृ० ६। 

दोहुर|--छण्म णी० [ देश० ] बह भूमि जिसमें बालू प्रधिक हो। 
बलुई जमीन । 

दोहा--वे० [ सं० ] दुहने योग्य । जो दूद्दा जा सके । 

दोहा--छत्चा प० १ दूध । २ गाय, भेंत प्ादि जानवर णो दूदे 
जाते हैं । 

दौ(5"--प्रव्प० [ सं" प्थवा ] वा । प्रथवा । 

विशेष--दे” 'घौं' । 

दो9--सत्बा ल्ली० [ सं० दव ] दे० 'दौ'। 

देकिना(9)-- क्रि० प्र० [ हिं० दमकता ] दे" 'दमकना । 

दौगड़ा।, दोंगए -छ्ता ० [ हिं० दो (भाग या गरमी ) ] वह 
हलकी वर्षा जो गरमी के दिनों में तपी हुई धरतो पर 
होती है । बौछार 


क्रि० प्र०--पढता । 


दौब-पणछ जी० [ दिं० ] ? दे” दोच' । २ दाद पड़ने से घातु 
में पडी हुई खराँच या विउटापन । 


दोचनाछु|--करि० स० [ ० दबोचना ] १ दबाव डालकर लेना । 
किसी ने किसी प्रकार लेता। २, लेने के लिये भड़ना । 3०-- 
तदुन मौधि दोबि के लाई सो दीनों उपहार | फाटे वसन 
बाँध कै द्विनत्रर प्रति दुर्बंत तन द्वार ।--सूर (शब्द०) । 
दौजा। -पद्चा 4० [ देश० ] मधान । पाड़ । 


दोॉरी--प्ना त्री० [ हिं? दौना या दौवता ] १, एक साथ रस्सी में 
बंधे हुए वैनों का कुंड जो कटी फप्तल के इठलों पर दाना 
फाइने फे लिपे फिराया जाता है । 


क्रि० प१०--घतता ।--वचावा ।--नाधना 7--हाँकना । 
२ वह रघ्पघी जिप्ते उन वैनों के गने में डालते हैं यो दाने फे 
लिये फिराए जाते हैं। ३ रूड । 


दोी3)--उ्कत छी० [ ० दव्र ] १ प्राग । जगल की भाग | उ०--- 
(के ) मन पाँचों के इस परा मत के बस नही पाँच । जित 
देशों तित दी घगी, जिंत भागों ठित प्राँच |--कवीर 
( शब्द ० ) | (छ ) तौ लों मातु प्ापु नीके हरिदो । जो लॉ 
हाँ ल्यावों रघुबोरद्धि दिन दप शौर दुसह दुछ सहिदो। लक्ष 
दाहु ठर ध्राति मातिबो साँचु रामसेबक को कहिबो । सुलपो 
प्रमु को सुर सुमस मैहैँ मिटि जैहूँ सबको सोच दो दहियो ।--- 
तुलसी ( शब्द० )।२ संताप। ताप। जलन | उ०--सर््षि से 
शीदल मोको लागे माई री तरनि | याफे छए बरति स्‍भ्रघिक 
प्र/ग प्रग दो, वाफे उए मिटति रजनि जनित जरति | सब 
विपरीत भये मांघो बिनु, हित जो करत भ्रनहद्ित सत को 
करनि | तुलप्तीदास स्पामसु दर विरह को दुसहू दष्ता सो 
मोपै परति गहीं छरति ।--तुलती ( शब्द० ) | 


दौकूल"--वि० [ सं ] कपड़े का । दुस संबधी । 


न 
कि 
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दोढ़ना 


दौकूत्ष + सपा ६० १. उत्कृष्ट सिल्क । उत्तम वीनांशुक | २. रप या 
गाडी थो रेशमी वस्त्रों से भाच्छादित हो कि०॥। 
दौयूल--सछा (०९ [ (० ] दे० 'दौकूल*” [करो० । 
दीड़--उप्ा क्षी० [ हिं? दोटना ] १ दौड़ने की क्रिया या भाव। 
साधारण से प्रधिक वेग फे साथ गति । द्र तगमन । धावा | 
तैजी से धसने या जाने की क्रिया । 
यौ०--दौड मारना5( १) वेग के साथ जाना। (२) 
हुर तक पहुँचना | लंची यात्रा करना। प्रैते-कलकत्ते से 
यहाँ था पहुंचे, वडी लघी दोड़ मारी । दोड लगाना ८ दे० 'दौड़ 
मारना! । पैसे,--नडी लो दौड़ लगाई | 
२. घावा। वेगपूर्वक भाक्रमण | चढ़ाई ।३ उद्योग में इधर 
उघर फिरने की क्रिया । प्रयत्न । 
मुद्दा०--दौट मारना ८ उद्योग में इधर उघर फिरना । कोहिश 
में हैरान होना । 
४. द्रतगहि । वेग । 
मुदह्ा:--मन की दौड़ ( दौर )-८वित को सुक । रुल्पता | 
उ3०--मभक्ति रूप भगवत की मेष जो मन फ्री दौर |--कदीर 
( शब्द० ) । 
गति की सीमा । पहुँच । णैप्रे,--मुम्ला की दौड़ मसजिद तक । 
६ उद्योग की सीमा प्रयत्नों को पहुंच। पपिक से प्रधिक 
उपाय या यत्न जो द्वो सके। ७ बुद्धि की गति। प्दत 
फी पहुँच | णैसे,--जहाँ त्तक जितफी दौड़ होगी वहीं तक मे 
भनुमान करेगा | ५, विस्तार । लबाई । भायत । पैसे, दुशाते 
की वेलया हाशिये की दोड़। € पिपाहियों का दल झो 
धपराधियों को एशकवारगी पकड़ने के लिये जाय। फैत्े, 
पुछखिस की दोड़ । 
क्रि० प्र०--भावा ।--जाना ।--पहुँचना । 
१०, जहाज पर की वह चरलो जिसमें लकढ़ी डालकर धुमाने से 
वह जजीर घखिसकती है जिसमे पतवार बंधा रहता है । ११ 
दोड़ने की प्रतियोगिता | णैपे--ए॒स बार की दोड में वह प्रथम 
प्राया है । 
दौद़घपाड़--सणा खी० [ हिं० दौद्+ घपाड़ ] दे? 'दौहयूप' । 
दौड़धूप--संक्ा की* [ हि० दौह+धूप ] छिप्ती कार्य के लिये इधर 
उघरश फिरने फी क्रिया या भाव । क्िसोी फाम के लियेबार 
बार घारों प्रोर प्राना जाता। परिश्रम | प्रयत्न | उद्योग । 
जेसे--( क ) उसने बहुत दोडधूप की है। (स ) प्रभी 
रोग का धारभ है दोडधूप रूरोगे तो भ्रच्छा द्वो दायगा । 
क्वि० प्र०--करना ।--हौना । 
दौडना--क्िन भ० [ छ० घोरण, हि० घौरना ] १ प्ताधारण से 
झधिक वेग के साथ गसन करना। द्वुतगति से चअलता। 
मामूली घलने से ज्यादा तेज चलना। जैसे,--( क) दौडकर 
ने चलो गिर पड़ोगे। (ल ) बह सडका उधर दोडाजा 
रहा है । 
संयो० क्रि०-- धागा ।--घाता । 


मद 


दोड़ाई 


मुहा०--दौड पड़ना 5 एकबारगी वेग के साथ गन करदा। 
बैठे,--जहाँ वह दिखाई दिया कि भाप उसकी धोर दोड़ 
पडे । चढ़ दौडना ८ चढ़ाई करना । घावा करना। प्राक्रमण 
करना । दौह दौड़कर पध्राना -जल्दी जल्‍दी भ्ाना। घार 
बार झाना । जैसे,--मेरे पास क्या दोड दौडफर प्राते हो, मैं 
कुछ नहीं कर सकता। दौड़ दौड़कर जाता रः जल्दी जल्दी 
जाना | वार बार जाना | जैसे,--उसके धर क्या रखा है जो 
दौढ दोड़कर जाते हो ? 

२ सहसा प्रवृत्त होवा। भुक पडता | दलना | जैसे,--ठुम बुरा 
भला नहीं देखते हो, जो बात हुई उसी के पीछे दौड़ पड़ते हो। 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

३, किसी प्रयत्न में इधर उधर फिरना ।, किसी काम के लिये 
चारों भोर बार बार भाता जाना । उद्योग करना। फोशिण 
में हैरान दोना। उपाय या चेष्टा करता। जैसे,--(क) 
नौकरी के लिये बहुत दोडा, परन मिली। (ख) उसकी 
बीमारी में वह घहुत दोडा । 

यौ०--दौड़ना घूपना | 

४. फैलना । व्याप्त होना । छा जाना। जैसे, स्याह्दी दौड़ना, 
लाली दोड़ना, चेहरे पर खून दौड़ना । 

क्रि० प्र०--जाना । 

दौद्ाई--सब्ा को" [ हिं० दौह़+भाई ( प्रत्य० ) ] ₹ दोडने फा 
माव या क्रिया । २. परेशानी । दोड धघृप । 

दौड़ादौड़'--करि० वि [| हिं० दोड़+दौड ] [ सब्या दौड़ादोडी ] 
प्रविभ्ांत ) वेतहाशा | बिना कहीं रुके हुए। जैसे,--भभी 
वहाँ से दौडादौड़ चला भा रहा हूँ । 

दौड़ादीढ़--पहा श्लो* दे” 'दौटादौड़ी' । 

दौड़ादौड़ी--मज्चा ली० [ हिं० दोडना ] १ दौहधुप । २ घहुत से 
लोगों की एक साथ डइघर उधर दौड़ने की क्रिया। ३ सरघारवी ॥ 
ग्रातुता | हड्बढडी । जणैसे,--दौहादोड़ी में कोई काम 
ठीक नहीं होता । 

दौड़ान-उद्बा खी० [ हि० दौडना ] १ दौड़ने की क्रिया या भाव । 
द्रमगमन । २ वेग। भोंक। ३ सिलसिला। ४. फेरा। 
बारी | पारी | 

दौद़ाना--फ्रि> स० [ हि? दौडना का सकसेक रूप ] १ दौड़ने की 
क्रिया कराना। साधारण से प्रधिक वेग से चलाना। द्वुत- 
गमन कराना । जैसे, घोडा दौडाना, सिपाही दोड़ाता । 

संयो० क्रि० -- देना । 

२ बारबार पाने जाने के लिये कहना या विचश करना। 
हैरान करता । णैत्ते--चार रुपए के लिये क्यों बाश्बार 
दौडाते हो ?। ३. किसी वस्तु को यहाँ से हाँ छक्त ले जाना ॥ 
एक जगह से खोंचकर दूसरी जगह करना। जैठे,--इस 
चारपाई को जरा उधर दौडा दो । 

संयो० कि०--देना । 

३-२० 
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४. फैलाना । पोतना । जैसे, स्याही दौटाना । 
संयो० क्रि०--पैना । 
भू. फैरना ॥ जेसे, दीवार पर कू वी दौड़ाना । 
दौड़ाह्य-पच्मा प० [ हिं० दौड+हा ( प्रत्य० ) ] दौरा करनेबाला 
हाकिस । उ०--दोड़ाहा ( दोरा करनेवाला हाकिम ), 
किसानों के भ्रूमि संबंधी रंगों को मिपटाने के लिये प्रपतरी 
पल्टन लेकर तराई सें दौरा फरने के लिये राणा सरकार की 
झोर से दूसरे तीसरे वर्ष भेजा जाता था।--नेपाल«», 
पु० १२० 
दौदां--बि० [ सं० द्वि+ प्र॒प॑ ] ढेढ़ । उ०--दोढ़ पहुर हिंद्व तुरक, 
कहर सड़े रिए ठाँगण ।--रा० रू०, पु० २७२ 
दौत्य--सहा पुं० [ तं० ] दुत का काम | 
दोन(9१--रुप्ा प० [ स॑० ] दे? 'दमन' । 
दोना--सक्षा ६० [सं० दुर्मंनस, हि दुघन] शत्रु । वैरी | 5०--मभहाँ 
सुरा पूरा कौन भ्रहिनिधि जुभी दुरजन दौन ॥--प्राण ०, 
पु० २७० | 
दौना--उंझ्ा ६० [ सं० दमतक ] एक पौधा जिपकी पत्तियाँ गरुल+ 
दाऊदी की तरह कटावदार होती हैं प्रौर जिनमें से तेज पर 
कड्ई सुगंध भाठी है । 
विशेष-हस पौधे की डालियों के सिरे पर एक पतली सींक "में 
मंजरी खगती है जिसमें महीन महीन फूछ द्वोते हैं। फूलों क्षे 
मड जाने पर उस मजरी के भोषकोशों में छोटे छोटे दाने 
पड़ते हैं जो पकते पर मठ जाते हैं । पोधे बीजों से उत्पन्न होते 
झौर बश्सात में उगते हैं पर पुराने पेठ भी सालों रह णाते 
हैं। वेद्चक में दोना शीतल, कड भा, कसैला, हृदय को हिंतकारों 
तथा छुजली, विस्फोटक प्रादि को दूर फरनेवाला माना 
जाधा है । 
दौना|--सशा (० [देश०] दे” 'दोना! । उ०--भरी भाई सेरों मन 
हरि लीन्हों मंद को ढोटीवा । घितवन में वाफ्े कछु टोना । 
* ध्ोलत नहीं रहत वहू मोना । दि लै छीनि खात रह्मो 
दोना ।--सूर ( शब्द» )। 
दौना--क्रि० स० [ सं० दमन हिं*ू दौन ] दमन करना । ह०--.. 
कैकई करी धो उतुराई कौन ? राम लखन पिय शनि पठाए्‌ 
पति पठए सुरभौन । कहा भषो धाँ भयो भरत को लगे तसत 
दहन दोन ।--सछुलसी (शब्द०) | 
दौनागिरि--रुपा ६० [ सं० द्रोणगिरि ] प्रोणगिरि मामक पर्वत जो 
क्षीरोद समुद्रस्थ लिखा गया है। सक्ष्मण को शक्ति सपने पर 
हनुमान जी यहीं प्रोषधि लेने के लिए भेजे गए थे । छ०--- 
दोनागिरि हनुमाम सिधाए। संजीवबोी को भेद त पायो तब 
सब शैल उचायो |--पुर (शरद०) | 
दोनाचक्ष६--७डा ३० [ ४० द्रोएाचल ] दे० 'दौनागिरि' | 
दौश'--छक् ६० [ प्र दोर ] १. चवह्तर । भ्रमए । छेरा । २. दिनों 
का फेर। रालवक्र ।३ धभ्युदय काल | बढ़ती का समय । 


दौर 


यौ*--दौरदौरा ८ (१) प्रधानता । प्रदलता। चलती | उ०-- 
करामवेल के समय में प्रजासत्तात्मक राज्य स्पापित होने पर 
प्युरिटन शोगों का जैसा दोरदौरा ग्रेट क्षिटेन में था, वैसा ही, 
इस समय श्रमेरिका के न्यू इगलेंड नामक सूबे में है ।-- 
स्वाघीनता (शब्द०) | (२) भातक | उ०--दुर्भाग्य से भार- 
छहीय इत्तिहास की विवेदना में श्रमी तक इसी लाल घुफारड़ 
व्यास्याणैली का जोर रहा है भौर विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों 
में तो उसका एफमान्न दौरदौरा है ।---भसारत ०» नि०, पृ० ७॥ 

४ प्रताप ' प्रभाव। हुकुमत | ५ दे? दौरा! | उ०--धौर जीत 
पुरष दिसि लीन्द्रो। वीर दौर पश्चिम कौ कीन्द्ी ।--खाल 
(शब्द ० )। ६ बारी । पारी 

मुद्दा०--दोर चलना ८ राव के प्याले का घारी घारी से सबके 
सामने लाया जाना ! 

७. वार | दफा ) जैसे,-दूसरे दौर में यह इतना फाम भी पुरा 
हो जायगा । 

दौर(७:---सद्या शी* १. दे? 'दोड' | २ धाया। प्राक्रमरा । उ०-- 
एक दौर करो रोर मेरो भर फोर कपि एक बार सिंधुधार 
सबको पहायहो ।--हतुमान (शब्द०) ॥ ३. वेग । द्रुतगति | 
उ०--जेती लहर समुद्र की तेती मन फी दोर ।--कवीर 
(घब्द०) । ४. प्रयत्तों की पहुँच या सीमा | उ०--सीतापत्ति 
रघुनाथ जो तुम लगि मेरी दोर ।--(शब्द«) । 

दौरना(5४--किं० प्० [ हिन्दोड़ना ] १ दे? दौड़ना'। २ 
फैलना | छा जाना । उ०-दूरि लो दौरत दपतन को दुति 
ज्यों प्रघरा उघरें भ्ति मौठे |--तोष ( शब्द० ) ॥ 

दौरॉनीई--सक्षा स्ी० [ दिं० देवर ] दे” 'देवरानी” | उ०--परावी, 
पध्रावी, दौरानी मेरी प्ावो ।--पोद्दार प्रभि० ग्र ०, पृ० ६१३ ।॥ 

छौरा'--घड़ा पूं० [ प्र० दौर ] १ चारो झोर घूमने की क्रिया। 
चुबकर | भ्रमण । 

क्रि० प्र०--करना । 

३. फेरा । ममणा । गशत । दहुघर उघर जाने या घूमने की क्रिया । 
३. प्रफतर का धपसते इलाके मे जाँच परताल या देखभाल के 
लिये घूमना । निरीक्षण के लिये भ्रमण । 

क्रि० प्र०--क रना । 

मुद्दा ०--दौरे पर रहना या होना> जाँद परताल या देखभाल 
के लिये सदर से बाहर रहुना या होना । ( प्रसामी या 
मुकदमा ) दोरा सुपुर्दे करना -( प्रसामी या मुकदमे को ) 
विचार या फैसले के लिग्रे सेशन जज के पास भेजना । (फौज- 
दारी के भारी मुकदमों फो मजिस्ट्रेट सेशन जज मे पास भेज 
देते हैं। ) दौरा सुपुदें होना सेशन जज के पास विधार के 
लिये भेजा जाना। उ०--हाकिम ने उन्हें दौरा सुपुर्दे कर 
दिया ।--सेवा ०, पृ० १४ । 

४ ऐसा भामा जाना जो सम्रय समय पर होता रहता है। 
सामयिक्र भ्लागमन । फेरा । जैस्षे--डाकुश्नों के दोरे भब हधर 
फिर होमे समे हैं। ५ दार यार होनेवाली दात का किसी 
बार ट्वोता । ऐसी बा फा प्रकट होना जो समय समय पर 


ैँ 
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होठी रहती है । ६. किसी ऐसे रोग का सक्षण प्रकट होगा 
जो समय समय पर द्ोता हो | सावतंन । जैसे, मिरगी दा 
दौरा । पागलपन का दोरा 

दौरा*--उद्या ६० [सं० द्रोण ] [क्ी० प्ल्पा० दौरी] बाँस की फट्टियों, 
कास, मूज, थेंत प्रादि का बना हुप्ला टोकरा । 

दौरात्म्य--सद्दा (० [ छ॑० ] १ दुरात्मा का भाव। दुज॑नता। २, 
दुराष्मा का काम । दुघता । उ०--हुछ भी मुमक़ी श्ञात 
नयथा यहू सौष्ठव का दौंरास्म्प विशेष | मैं न जानता था 
जय में है, उदासीनता द्वी नि शेष ।--फुकुम, पृ० ३३। 

दौरादौरां--क्रि० वि० [ हिं० दौढ़ना ] १ लगातार | प्रविश्वांत | 
२: घुन से । तेजी से । 

दौरादौरी।(६)--सप्ा खी० [ हिं० दौड़ना ] दे 'दौड़ादौड़ी! | ३०-- 
झानद प्रकासी सब प्रवासी करत ते दौरादोरी। भारही 
उतारे सरवस वार प्रपनी भपनी पौरी ।--कैशव (शब्द०)। 

दौरान --सब्चा ६० [फ़ा०] १. दौरा। घक्र। २. कालघक्र। दिनों 
का फेर । ३. फेरा | बारी | पारी । ४ सिलसिला । झोंक । 

दौराना(9'--क्रि० स० [ हिं० दौडाना ] दे० 'दौडाता! | उ०-- 
( के ) भयो रजायसु जन दौराये ।--जायसी ( शब्द )। 
(ख ) दोराबत चहूँ प्रोर हय देखत वात सजात |-- 
गुमान (शब्द०) । 

दोौरित--उद्मा ६० [स०] क्षति | हानि । 

दौरो[--सबा ख्री० [ हिं० दौरा ] बाँसया मूज को छोटी टोकरी । 
चेंगेरी । डलिया । 

दौरगध्य--सश्षा (० [ सं० दोगन्घ्य ] दुर्गंधि । बदबू [को०] । 

दौगें--वि० [ स॑० ] ९ दुर्ग सबधी | दुर्ग का। २ दुर्गा सबधी। 
टुर्गा छा । 

दौगेत्य--रंध्ा ६० [8०] १ दुर्गति | बुरी हालत। २. गरीबी | ३ 
य्यथा | पीडा [फोण। 

दौग्ये--छ्का 4० [सं०] कठिनाई [को० । 

दोगमेह--सपा पै० [से०] पश्वमेष यज्ञ कोन । 

दौजन्य--सज् एु० [सं०] दुर्जेनता । दुष्टता । 

दौचेल्य--सब्या ६० [सं०] दुरंलता । कमजोरी । 

दौभोग्य--रुषा पुं० [०] दुर्भाग्य । 

दौश्जौश्न-- सदा पै० [सं०] भाई भाई का झापसी झगड़ा । भाईयों का 
कलह (को०.। 

दौमेनस्य--सज्षा (० [सं०] 'दुमंनस” होने का भाव । दुर्जनता | वित्त 
को स्लोटाई । 

दौयें--संझ्ञ पुं० [सं०] दूरी । उ०--ज्योतिष वसिष्ठादि ऋषियों की 
कृत है। उसमें वेद, प्रनध्यय तथा रेखा बोीजगशणशित तथा 
सूर्यादि ग्रहोँ का दौर, सामीप्प भौद प्रापस का संयोग 
वियोग भादिक व्यवहार सिख्ले हैं ।---श्रद्धाराम (शब्द०) | 

दौर्योधनि--सुछा ६० [सं०] दुर्योधन के योत्र में उत्पम्त व्यक्ति । 

दौषेत्य--सप्या पु० [म०] दुराचार | दुदृत्त का भाव [०] । 


दौदददे 


दौहोद--उक्ष ६० [सं०] १. दुहं द होने का भाव । दुष्ट स्वभाव ॥ 
२ दुर्भाव | बैर । 

दौहंदू--सछ्ता ५० [सं०] १ हृदय की खोटाई । दुष्टठा । २. दोहद । 

दौहृदय--मद्या पुं+ [सं०] १ शत्रुता। वैर ॥ २ मन की 
मलिनता कि०] 

दौहंद्नी--सक् श्री० [सं०] गर्भिणी स्त्री [कोण । 

दौलत--सन्ल ६० [पभ०] घव । सपत्ति । 

क्रि० प्र०--उठाना ।--खचंना ।-- लगाना । 
दौक़्तखाना--पघंछ पुं० [फ्रा० दोलतखाना] विवासस्थान | घर । 
चिशेष--इस शब्द का प्रयोग दुपरे के लिये प्रादराथेंक होता 

है। प्पते लिये गरीबसाना लाया जाता है। भैसे,--जापका 
दोलठलाना कहाँ है ? मेरा गरीबखाना देहनी है । 

दौक्षतम॑द्‌ू--वि० [फ़ा०] घनी । सपसन । 

दौल्वमंदी - सका ख्री० [फ।०] सपत्नता | सालवारी । घनाठधता । 

दोलति(३)--सब्ा श्री० [फ़ा० दौलत] दे० पदोलत' | 3०--साद्विन के 
उमराय जिठेक सिवा सरजा संब लुटि लिए हैं। भ्रुषन ते बिन 
दोलति हूं के फफीर हूँ देसविदेस गए हैं। लोग कहैँ दमि 
दडिछन जेय सिसोदिया रावरे हाल ठए हैं ? देत रिसाय के 
उत्तर यों हमही दुनिया ते उदास भए हैं ।--भूषण पग्र०, 
पू० ७७ १ 

दोज्ञी-भव्य० [दिश०] चारों भोर। उ०-दौली चौकी साहरी, 
विच दिल धरकल सभाग | सोहे किर सामुद्र में, ज्वालबती 
बड़वाग ।---रा० रू०, पृ० ३१ ॥ 

दोलेय--घंज्ा पुं० [सं०] कच्छप । कछुवा । 

दील्सि--सझ्त प० [पं०] इत्र । 

दोवारिक--सक्या पुं० [सं०] १ द्वारपाल। २. एक प्रकार का 
वास्तु देव । 

दौबारिकी -सवा की [सं०] प्रतिहारी । द्वारपालिका (को०] । 

दौषालिक--सद्य पृ [सं०] १ एक देश फा नाम। उस देश का 
निवासी ।---(महासारत) | 

दौश्चस्थे--सद् पै० [०] दुश्चर्मा होने का भाव | दे* “दुएचर्मा' । 

दौश्चये--सद्या पु [ प॑० ] १ दुष्ता। २ बुरा भावरण | बुरा 
कम [को । 

दौषबुद्धि---सप्मा खली* [ स॑० दोषबुद्धि ] रे” 'दोषबुद्धि ॥ उ०--सो 
काहे ते ? थ्रो याते वेष्णुव पर दोषबुद्धि फीनी, ( धौर ) 
वासों देव कियो ।-- दो सौ बावन०, भा० १, पु० ३४२ | 

दौष्कुज्कल--सब्ा पृं० [से०] निम्न वश या हीन वंश में उत्पन्न [कोण ॥ 

दौष्ध-सप्चा पुं० [स०] दुष्टता । नीचता (को०) । 

दोष्मंत-सका पुं० [सं० दौष्मन्त] १ दुष्मत (दुष्यठ) का पुत्र। २ 
दुष्मत के कुत्न में उत्पन्न व्यक्ति 

दौष्सति--सक्क पृं० [सं० दौष्मन्ति] दे० 'दोष्मत' । 

दौष्यंति--उद्या पुं० [पं० दौष्यन्ति] १ दुष्पत का पुत्र भरत, जिसका 
बालपन का नाम सर्वेदभन था। २ दुष्यंत के यश में 
उत्पन्च ग्यक्ति 


श्रे९र 


शुति' 


दौहन(9---संक्ा पै० [सं० दोहन] दे" दोहन! । उ०--कोइ गरमनी 
वर्जि सौंदन, दोहन, भोजन सेवा । प्रजन मजन, चंदन द्विज 
पतिदेव निषेवा (--वद०» प्र०, पू० ४० ॥ 

दौद्दित्--सब्ा ६० [सं०] [ खरी० दोह्वित्रो ] १ लडकी फा लड़का । 
नाठी । 

विशेष--घमंशास्त्र में पौत्र भोर दौहित्र में कोई विशेष प्रतर 
नहीं माना गया है। पौत्र के समान दौहित्र पिडदान धादि 
द्वारा उद्धार करता है। जबतक दौछ्धित न हो जाय, पिता 
कन्या के घर मोजन धादि नही कर सकता | यदि करे तो 
नरकगामी होता है | 
२. खड़ग | तलवार | ३. तिल | ४ गाय का धी । 

दौद्दित्रिक--वि० [सं०] दोहित्र सबधी । 

दौदहिम्रायणु--सब्चा ६० [सं०] दौहिन्न का पुत्र कोण । 

दौछिन्नी--सडा ज्री० [सं०] कन्या की कश्या । नतिनी [को०] । 

दौही(3---पक) श्री [६० दुह्ााई] दे० 'दुह्वाई/ | उ०--दस दिसा साह 
दौही फिरे । घन बीरा रस भुग्णिहै ।-पु० रा०, २४३२४ | 

दौहद-पउछ्ा ६० [सं०] वह इच्छा जो लियों को गरिणी होने की 
दशा में होती है। दोहद । 

दौह्ृदिनी--छड़ा श्री* [सं०] गर्भवती स्त्री । 

शघविद्यवी--सद्या कौ० [पसं०] एक दिन । 

दाकार--सब्बा पुं० [सं०] शूद्र । चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति । उ०--ये सब 
राजकुमार इस समय दाकारो (णुद्दों ) शोर सुनारो के 
घरों मे छिपे हैं ।--प्रा० भा० प०, पु० १६२ ।॥ 

दयाना(पु५--क्रि० स० [हि० दिल्लाना] १. पेना का प्रेरणायंक रूप | 
दिलवाना । दिल्लाना । 5०--फिरि सुधि दे धुधि धाइयों एहि 
निरदई निरास । नई नई बहुरधौ दई दुई उसास उसास ॥--- 
घिहारी ( शब्द० )। ३२ देना। प्रदान फरना । उ०--पेंव 
तजइ नहिं कोइलाँ, सरवर सालु राह । राज द्विवद्द मा पाँतरउ; 
भा धरा चठ प्रवराह +- ठोला*«, दू० ८५। 

द्यावना((9--क्रि० स० [हि० थाना] दे? 'दिलाना' । 

झु--सब्ना पुं० [सं०)] १ दिन । २ प्ाक्ताण। ३. स्वर्ग । ४. भरित । 
५ सुयंलोक । 

दुक--5व्ा पै० [सं०] उलूक । उल्तु [की० । 

दुकारि--सड़ा पुं० [सं०] काक । कौप्मा | वायस [कोन । 

युग -स्ज्षा पुं० [ सं” ] १ प्लाकार में गमन फरनेवाला प्राणी | 
२ पक्षी | खग । 

झगणु--सछा पुं० [ सं० ] प्रह्ों की मध्यगति के साधक भ्ग दिन । 

लू चर-र मा पुं० [ सं० ] १ ग्रह । २ पक्षी ॥ 

दुव्या--सप्चा सत्री० [ छ॑ं० ] प्रहोरात्र वृत्त की व्यासरूप ज्या । 

शुत्तू--सब्चा पुं० [ से० |] किरण । 

चुत--वि० [ स॑० ] भकाशवान 

चुति)--सह्य स्जी० [ छं० ] १. दीप्ति । कांति । चमक । २. शोभा । 
छवि । ३. खावएय । ४. रश्सि | छिरण | 


शयूति 


झुति-सद्ा पु० एक ऋषि का नाम जो चतुर्थ मनु के समय में ये । 
( हरिवंश ) । 

झुतिकर!--वि [ छं० ] प्रकाश उत्पन्न करनेवाला । चमंकवेवाला। 

घुतिकर--सक्या पुं० ध्रुव । 

घुतित-वि० [ छ॑ं० ] दे? द्योतित' [कोण । 

घुतिधर*--वि० [ सं० ] प्रकाश या कांति को घारण करनेवाला 

घुतिघर!-- सद्या ६० [ सं० ] विष्णु । 

गतिमंव--वि० [ छे०? द्यतिमतु ] दे” 'धुतिमानु' । 

धपिमा--संछा ख्री० [ सं० दति+मा [ प्रत्य० ) ] प्रभा। प्रकाण । 
तैज | उ०--भग जग मग थधासोी लखलि कहुई | थुतिमा मवन 
कवत में भ्रहदई /--विश्वाम ( शन्द० ) । 

झुतिमान्‌--वि” [ पं" घुतिमत्‌ ] [ वि० ख्री० शुतिमती ] प्रकाश- 
वाला । जिसमें चमक या प्राभा हो । 

शुतिसान्‌*--सब्ा पुं० १ स्वायभुव मनु के एक पुत्र फा माम। २ 
शाल्व देश फे एक राजा का नाम ( सहाभारत) ६ ३ 
प्रियश्नत राजा के पुत्र जिन्हें क्रॉंच द्वीप का राज्य मिला था 
( विष्णुपुराश ) । 

झुघुनि-- धक्का को० [ सं० ] मदाकिनी । पश्राकाशगंगा [को । 

शुन--सद्वा पुं? [ सं० ] लग्न से सातवाँ स्थान । 

शुनदी--सद्या कली” [ ध॑० ] दे० 'युधुनि” [को० । 

शुनिवासी--संद्ा (० [ छं० धुनियासिन्‌ ] देवता कोण | 

झुनिश--सब्ा स््री० | स॑ं० ] भहनिश | दिन रात । 

शुप्ति-सक्ना पुं० [ छं० ] १ सुयं। २ हद्र। 

शापथ--सद्वा पुं० [ छं० ] प्राकाशमार्ग । 

शुमणि--संछा पु० [ सं० ] १ सुय्यं। ३ मंदार। ३. परिशोधित 
ताँवा । शोषा हुप्मा ताँदा । 

झमत्सेन--सह्ठा ६० [ 6० ] शाल्व देश के एक राजा जो सत्यवान्‌ 
के पिता थे । ये दुर्भाग्ययश भ्रघे हो गए । जब सब लोगों ने 
पड्यन्र करके इन्हें गो पर से उतार दिया तब ये प्रपनी पत्नी 
धोर शिशु को लेकर बन में चले गए। वि० दे० 'सत्यवान्‌', 
सावित्री ॥ 

शहुमद्गान--सब्चा पुं० [ स्० ] एक प्रकार का सामगरान । 

हू सयी--सज्बा ख्री० [ सं* ] विएवकर्मा की कन्या । सुर्य की पत्नी । 

थ सान्‌ू--वि [ सं० थघुमत्‌ ] [ वि० स्री० धूमती ] भ्रकाशवाला ।॥ 
झांतियुक्त । चमकीला । 

हा सत--रंवा पु [ पे” | १.घन । २- सुर्य। ३ भन्न । ४. वछ । 
५ फांति (को०)॥ 

शथयोपषित्‌ू--सखछा ख्री० [ सं० ] भप्सरा । स्वरवेंश्या को०]॥ 

ध लोक--सप्या ६० [ स॑० ] स्वगलोक | 

विशेष--बैदिक ग्रथों में थुत्चोककी तीन कक्षाएं फही गई हैं, 

पहली “उदन्वती', दूसरी “पीलुमती' ध्लौर तीसरी "प्रो है। 
इन तौन गक्षाप्तों को ही क्रमश नाक, स्वयं प्लौर पितृलोक 
कहूते हैं | उदन्वती कक्षा में चदमा हैं, पीसुमठी कछ्षा में सूर्य 


ररे९२ 


शताध्यषष 


हैं भौर तीसरी प्रद्यौ कक्षा में प्रनेक लोक पज्लोकांतर हैं। 
इन मोकों में जाना ही प्रश्वमेध झ्ूदि बड़े बड़े यज्ञों का प्त 
कहां गया है । 

ध्‌ वनू-सप्चा पुं० [ सं० ] १ सूर्य । ३ स्वर्ग । 

सू पद्‌--सझ्या पै० [ सं० ] १ देवता । २ नक्षत्र | ३. ग्रह । 

थ्‌ सझ--सप्षा पं [ सं० घुसझन्‌ ] स्वयं । 

छू सरितू--सक्ा ल्ी० [ सं० ] स्वयं की नदी मदाकिनी । 

थू सिंघु--सद्या ल्री० [ सं० झुसिन्धु ] स्वर्ग की नदी मदाकिनी । 

झसंघय--सम्चा पै* [ से० झुसैन्धव ] उच्चे श्रवा नामक धोड़ा। इदर 
का भ्ररव [को] । 

घूं--वि० [सं०] जुप्ता खेलनेवाला । जुभारी । 

थघल-सक्जा पुं? [ सं० ] जुभा । वह खेल जिसमें दौव बदा जाय प्रौर 
हारनेवाला जीतनेवाले को कुछ दे । 

विशेष--मनु ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि जुपा भौर 

पशु पक्षियों का दंगल पपने राज्य में न होने दे । जो जुप्रा 
खेले या खेलावे उसे राजा वध तक का दड़ दे सकता है। 
याज्ञवल्क्य ने कृट्यूत का इसी प्रकार निपेध किया है । 

घूतकर--सबा १० [सं०] जुप्चा खेलनेवाला जुप्नारी । 

द,तकार--उच्च ६० [सं०] दे० 'यूतकर' । 

शथतकारक, य.तकृत्‌- सह (० [सं०] दे* 'द्यूतकर' [को] । 

था तक्रीडा--सझ्ा जो* [सं०] जुए का खेल । जुप्रा खेलना [कोन । 

थ तदास--सब्या पुं? [सं०] [ ख्री० घूतदासी ] वहु दास जो छुए को 
जीत में मिला हो । 

दयूतपूर्िमा--सप्मा ६० [ सं० ] कोजागरी । ध्लाश्विन की पूर्णिमा । 
इस दिन प्राचीन काल में जुभा खेला जाता था भौर लोग रात 
फो जागते थे । 

था तिभ्रतिपदा--सब्ा स््री० [ सं० यूतप्रतिपत्‌ ] काठिक शुबल प्रति 
पदा । इस दिन लोग जुप्ा खेलते हैं । 

झा सफलक--सब्वा पुं? [ सं० ] वह चौकी, तस्ता भादि जिसके ऊपर 
पासा बिछाया या खेला जाय। वह चोकी जिसपर जुए की 
कौडी फेंकी जाय । 

दूतबोज--सबा पुं० [सं०] कौड़ो । 

घृतभूमि--सद्या ल्ली० [ स॑ं० ] वह स्थान जहाँ जुश्मा खेला जाय। 
जुप्ाखाना । 

झतसंदक््ष-सक्ष ६०६ सं० ] वह मंडली या स्पात जिसमें जुप्मा 
खेला जाय । 

घततृत्ति--सब़ा पुं०[सं०]जिसको जीविका थूत हो । जुप्ा खेलनेवाला । 
२ जुप्रा खेलानेवाखा [को०॥ 

यृतासमाज---घज्ष (० [ सं? ] वह मरुछी या स्थान जिसमे जुप्ा 
खेला जाय ॥ 

शताध्यक्ष--उद्या पु [ सं० ] बहु राजकीय भ्रधिकारी जो जूए का 
निरीक्षण करता था प्लोर जुप्मारियों से राजकीय भाग ग्रहण 
करता था | 

विशेष--कोटिल्य ने लिसा है कि स्पाने स्‍थान पर बने हुए जप 


थ दानियोग 


के सरकारी भड्ठ इसी फे निरीक्षण में रहते ये। जो कोई किसी 
दूसरे स्थाव पर जुभा खेलता था उसे १३ पर जुर्माना देना 
होता था । 
घताभियोग--र्पक्ष पुं० [सं०] झुसा सबधी मुकदमा ।--(को०) 
हातावास--पंडा पुं० [पसं०] जुधासाना ।-- (की०) । 
ययूचन--सबा पुं० [सं०] लग्न मै प्ातवी राशि। 
ो--सक् श्ली० [ सं० ] १. स्वर्ग । २. भाकाश । ३० शतपथ ब्राह्मए 
झोर देवी मागवत के प्नुसार भ्ाठ वसुप्रों में से एक । 
विशेष - मद्दाभारत, झग्निपुराण घोर भागबह में प्राठ वसुप्रों के 
के जो नाम दिए यए हैं उनमें यह नाम नहीं है। देवीभागवत 
में इस वसु के सबध में यह कया लिखी है। एक बार सब बसु 
झपनी स्त्रियों को लेकर क्रीड़ा कर रहे ये | थे घुमते, फिरते 
वसिष्ठ के ध्ाश्मम पर जा निकले | दो की जह्वी ने वसिष्ठ की 
शाय नदिनी फो देखा धोौर प्पने स्वामी से उसे लेने के लिये 
फह्ा ) यो गाय को हुर से गया । इसपर वसिष्ठ ने क्रुद्ध होकर 
शाप दिया । इस शाप के कारण दो का पृथ्वीतल पर भीष्म 
के रुप में जम्म हुआ | 
चघोकार--सबा पुं* [सं०] यह कारीगर जो प्रासादादि बनाने का काम 
करता हो | थवई । राजगीर | 
झोत--सड़ा ६० [सं*] १. प्रकाश । २. प्लातप । धुप । 
झोतक--वि? [8०] १. प्रकाशक । प्रकाश करनेवाला । २. दशंक । 
३. बतसानेवाला । 
शोधन'--सहा (० [ स० ] [वि० द्योतित] १. दर्शन । २ प्रकाशन | 
प्रकाशित करने या जलाने का काम । ३ दिग्दशंन | दिल्लाने 
का काम । ४ दीपक | ५४, प्रकाश । ६. वह जो प्रकाश करे | 
प्रकाशक (को) । ' 
घोतन--वि० १. प्रकाशभाव्‌ । प्मकीशा | २. बतलाने या दिलाने- 
वाला । सुबक (को०) । 
दघयोति--उंद्वा श्ली० [सं० चयोतिस्‌] १ ज्योति | श्राभा । ३- तारा [झे०) 
घोतित--वि० [सं०] प्रकाशित । 
थघोसिरिंगएु--सछ! पं० [सं० थोतिरिज्ूण ] खद्योत । जुगनू । 
दोभूमि--सप्ा ६० [सं०] पक्षी । 
योषद--घंक्म ६० [स०] देवता । 
धोस(3'- ६० [सं० दियस्‌ ] दे” 'दयौस! । 
झोहरा(3---सब्ा ६० [सं० देवगृद्द] दे” 'देवधर' 
चोंहड़ा--सबा पुं० [ सं० देवगुद्द या बेवस्थान ] देवस्थान | यह स्थान 
जहाँ देवता स्थापित हो । 5०--डागल उपरि दोड़णां, सुख 
नीदड़ी न सोद | पुन पाये चाहड़े, प्रोद्लो ठोरन खोह। 
“--कंथीर प्र ०, पु० २७१। ४ 
घी--सब्या पुं० [सं०] १. दिवस | दिन । २ प्राकाश | व्योम । उ-- 
शो धर्थात्‌ भाफाश एक देवता है । --३. प्रगति । ४. स्वर । 
हिंदु० सभ्यता, पृ० ४१ । 
भझोरॉनी;--सझा लो” [द्धि० देवरानी] देवर की स्‍्थ्रो। देवरावी। 
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द्रबंती 


उ०--तुम लीजों धोरानी हमारी मेरे हाथ प्रकिया भारी ।- 
पोद्दार प्रमि० प्र०, पू० ६१४ । 
घौस(.--स्या पुं० [ सं० दिवतू ] दिव। उ०-राति गेंवाई सोइ 
फै, द्योस गंवाया खाय । द्वीरा जनम पभ्रमोल है कोड़ी बदले 
जाय ।--कबी र (शब्द०) । 
यौ०--घौस निसि>- दिवस निधि । दिन रात | 3०-दु ख देखि 
के देखिदी तब मुख प्रानंदकद । तपन ताप तपि दयौस् निम्ि, 
जैसे शीतल चद--क्रैशव (शब्द०) ॥ 
घोसक(७)-उ्मा पूं? [सं० दिवस, हिं० थ्यौस+क (प्रत्य०)] दिन । 
दिवस । दो एक दिन। उ०--(ग) भौर॑गति धभौरे बचन 
भयो बदन रंग घोर । थद्योसक तें पिय वित बढ़ी, कहै घढ़ोहे 
त्योर --बिहारी (शब्द०)। 
द्रंचणु-सश्ा पुं० [ ४॑« द्रद्कक्षण ] तौलने का एक माच जो दो कष 
पर्थात्‌ एक तोले के बराबर होता था| उ०--शोल को क्षुद्रभ 
वा वटक या द्रक्षण नामों से भी बोलते हैं ।--शज्भू धर 
स० पु० ७ ॥ 
पर्यो०--कोल | वटक । कर्षाद । 
द्रंग!--सडा पुं० [सं* द्रज़] १. वह नगर जो पत्तन से बढ़ा भौर कबंर 
से छोटा हो। २. दुर्गे । गढ़ | किखा | 3०--साहिब कछूछ न 
जाइयइ जहाँ परेरउ द्रग ।--ढोला०, दु० २२६ । 
द्रकट--सब्या पुं० [ सं० ] दे० 'द्रगड”। 
द्रग(६'--सक्ष ६० [ संन दृग ] नेश्र। भ्ाँख। चक्ष। उ० 
द्रगनि के प्रचरिज मारे। घलहि प्रान जब भाग का सह 
चद० ग्र ०, १० १२२ । 
द्रगड, द्रगणु-सब्ा पुं० [ सं० ] एक बाजा | दगड़ा । 
द्रढिमा--सहझ पुं० [ सं द्रढिमनु ] स्कुता । 
द्रढिघ्द--वि० [ सं० ] प्रधिक छठ । बहुत यदू । 
द्रेप्पन (५--सझ्ा पूं० [ सं० दपंण ] दर्पण । प्राइना | उ०--द्रप्पन 
सम ध्ाकास ख़वत जल भ्रंपूत हिमकर । उज्जल जल सखिता 
सु सिद्धि सुदर सरोज सर । --पृ० रा०, ६१।४२॥ 
द्रप्स “सा ३० [ सं* ] १ वहू पदार्थ जो गाढ़ा न हो | २ मट्ठा। 
ई रस । ४ शुक्र । ५, दद्दी । दधि (को०) । 
द्रप्स --वि० १. ध्रुतगति युक्त । तेज चलनेवाला॥ २ चूने या रिसने 
वाघा । प्रद्नवणशील । 
द्रप्स्प--सब्ञा ३० [ सं० ] १. वह पदार्थ जो गाढ़ा न ही ।२ मद्ठा। 
है. शुक्र । ४ रस | 
रत जल एक देश का नाम । दे० 'तामिल' । 
“सक्ष पृ० | सं० मि० भ्र० फ़ा० दिरम 
चाँदी का एक प्राबीन सिक्का ( बज ) ह कल 
विशेष- मुसलमानों के भ्राकमण के पूर्व इसका व्यवह्ार विशेष 
रूप से था। सीसलावती में प्रश्त श्रादि निकालने में इसी का 
प्रयोग किया गया है। उसमें लिखा है कि २० कौडो बराबर 
एक का किसी के, ४ काकिएी बराबर १ पर के, १६ पण बरा- 
ल बर १ इम्म के तथा १६ व्रम्म बराबर ३ मिष्क के होता है। 
कक रो [पं० द्रवस्ती |! नदी । २. मुषकपर्सी । मुसाकानी । 


द्र्व 


द्रथ'--सब्चा पुं० [प्त०] १, द्रवण । २. बहाव । ३. पलायन । दोड़ । ४, 
वेग | ५ प्रासव। ६ रस। ७ परिहास। कीड़ा | ८ द्रवत्व | 
द्रश्>-वि० १ तरल ! पानी की तरह पतला। २. प्राद्र । गीला । 
क्रि० प्र०--क रता ।--होना । 
३ पिघला हुप्रा + प्राँच खाकर पानी की तरह फैला हुमा । 
फ्रि० प्र०--फरना ।--होनता । 
द्रवक--वि० [ सं? ] ६ भागनेवाला | भगेडु । २ बहनेवाला | प्रवाह- 
युक्त । ३. रसनेवाला । चूनेवाला । क्षरणशील । 
द्रवज--सद्वा पृं० [सं०] १. वद्द वस्तु जो रस से बनाई जाय । २ ग्रुड । 
द्रवणु-सह्य १० [ सं* ] [ वि० द्रवित ] १. गमन । गति। दोड़ । 
२ क्षरण | बहाव | ३. पिघलने या पसीजतीे को किया या 
भाव । ४ हृदय पर करुणापुर्णा प्रभाव पडने का भाव | बिरा 
के कोमल होने को पृत्ति | ५ पलायन । भागना (को०) । 
द्रवता--सम्रा कौ? [ सं० ] दे० द्वत्वा' 
द्रवत्पत्नी--संद्ा [ छे० ] एक पौधा जिसे कहीं कहीं चेंगोनी कहते 
हैं। बगाल में इसे शिमुड़ी भी कहते हैं । यह भोषघ के काम 
में घाता है । 
द्रवत्य-सब्वा पुं० [पं०] १. बहने का भाव । पानी क्री तरह पतला 
ह्वोने का भाव । 


विशेष--वैशेषिक के पभनुसार यह एफ ग्रुण है जो द्रध्यों में 
रहता है । यद्यपि वंशेषिक दर्शन में गुणों की परिगणना में 
द्रवत्व गुण नहीं भाया है तथापि प्रशस्तपाद भाष्य में इसे गुण 
लिखा है। इस गुण के होने से वस्तुप्तों का बहना द्वोता है । 
प्राचीन काल के विद्वानों ते द्रवत्व को भूत शोर सामान्य 
गुण माना है भौर द्रवस्व के दो भेद किए हैं--सांसिद्धिक 
भर्यात्‌ स्वाभाविक पभोर नैमित्तिक भर्थात्‌ जो कारणों से 
उत्पन्न हो । ऐसे लोगों का मत है, कि स्वाभाविक या 
सांसिद्धिक द्रवत्व केवल जल में है भौर पृथ्वी में मैमित्तिक 
द्रवल्व है जो ससगे से भ्रा जाता है। झाधुनिक विद्वान 
प्रवत्व फो द्रव्य फा एक रूप था उसकी प्रंवस्था मात्र 
मानते हैं । उस पदार्थ का, जिसमें यह गुण होता है, कोई 
निज का प्राकार नहीं होता, कितु जिस वस्तु के श्राधार 
में वह रहता है उसी के भाकार फा वह हो जाता है। वही 
पानी जब बोतल में भर दिया जाता है तब बोतल के भाकार 
का झौर जय कटोरे, लोटे, गिलास प्रादि में रहता है तब उन 
उन पाज्नों फे भाकार फा हो जाता है। द्रवत्व भौर विमुत्य में 
भेद केवल इतना ही है कि द्रव पदार्थ परिमित प्वकाषश को 

घेरता है भौर विभु पदार्थ पूरे धवकाश में व्याप्त रहता है । 

२ बहना | ठलना | 

द्रवना(५-- क्रि० भ्र० [ सं० द्रवए ] १ प्रवाहित होना। बहना। 
२० पिघलना । 3०--चिज परिताप द्रवइ नवनीता | परदुख 
द्र्वाद्‌ सुसत पुनीता ।--तुलसी ( शब्द" ) । ३. पसीजना । 
दयाद्र होना । दया करना । उ७--(क) मूक होइ वाचास्त 
पंगु चढ़ूह गिरिवर गहन । णासु कृपा, सो दयाल द्रंवड सकल 
कबिमल दहन ।--तुलसी (शब्द०) | (शव) कहियत परम 
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हुअय 


उदार कृपानिधि प्रतर्यामी त्रिभुवन तात । द्ववत हैं धापु देह 
दासन को रीमत हैं तुलसी के पात ।--सुर (शब्द०) | 
द्रवरसा--छक्का श्री" [संग] लाख । जाह 
द्रवशीक्ष--वि* [०] द्ववित होनेवाला । द्रवणशील | 
द्रवाघधार-सब्ा (० [ सं? ] १. भजलि। जुल्लु। २: सप्रु पात्र। 
छोटा बर्तन कोौ० 
द्रबिढ़ -सम्रा प० [सं० द्रविड़, ता० तिरमिक] १. दक्षिण भारत का 
एक देश जो उडोसा के दक्षिण पूर्वीय सागर के किनारे 
रामेश्वर तक है । २. द्रविश देध का रहनेवाला । 
पिशेष-मनु ने द्रथिड्रों को सवर्णा स्त्री से उत्पन्न ब्रात्य क्षत्रियों 
की सतति कहा है | मद्दाभारत में भी लिखा है कि परशुराम 
के मय से बहुत से क्षत्रिय दुर दूर के पहाड़ों भौर जंगलों 
में भाग गए। वहाँ वे प्रपने कर्म ब्राह्मणों के प्रदर्शन भ्रादि 
के कारण भूल गए घौर घृषलत्व को प्राप्त हो गए। वे ही 
द्रविर, प्राभीर, शवर, पुड़ भ्रादि हुए । देश 'तामिल। 
३ ब्राह्मणों फा एक यर्ग जिसके प्तगंत पाँव ब्राह्मण हैं--भांभ, 
कराटिक, गुर्जर, द्राविड़ भोर महाराष्ट्र । 
मुहदा०--विड प्राणायाम ८ दे? 'द्राविड़ी प्राणायाम । 
द्रविढ़ी--सक्ष स्लो? [सं० द्रविडी] एक रागिनो का नाम । 
द्रविणु -सछा ६० [से०] १. घन । २० कांषन । सोना । ३, पराक्रम | 
घल । ४ पृयु राजा का एक पुत्र । ५, भागवठ के धतुसार 
कुशद्वीप का एक सीमापर्वत। ६, कोच द्वीप के झतर्गठ एक वर्ष । 
७ महामारठ फे भनुपार घुर नामक वसु फे एक पुत्र का माम | 
८ पदार्थ । वस्तु (को०) | ६ भ्राकांक्षा । भभिन्नापा (को०)। 
द्रविणशनाशन-सक्ष पुं० [सं०] शोमाजन । सहिजन का पेड । 
विशेष--स्प्ृप्तियों में शोमाजन भक्षण का मिषेष है । 
द्रविणुप्रद--सद्या पुं० [सं०] विष्णु [को० । 
द्रविशाधिपति--घद् पुं० [छं०] कुबेर | घनपति [कौ०] 
द्रविशेश्वर--सल्ा ६० [सं०] कुबेर [कोन । 
द्रविशेद्य--सफ्ा पृं० [सं०] घन की प्राप्ति की०। 
द्रविणोदा"*--सछा ६० [मं० द्रविणोदरत्‌] वेद का एक देवता जो घन 
देनेवाला कहा गया है ! प्ररित | * 
द्रधिणोंदा --वि० धन देनेवाला । 
द्रवित--वि० [सं०] दे० 'द्रबीभुत' + 
द्रबोभूत--वि० [8०] १ जो द्रव हो गया हो । जो पानी की तरह 
पतला हो गया हो । २ पिघला हुप्मा। गला हुप्ना। रे 
पस्ीजा हुप्ना | दयाद्व | दयालु । 
क्रि० प्र०-- करना ।--होना । 
प्रवेवर--वि? [छ०] द्रव पदाथ से भिन्‍न । कड़ा । ठोस [कोण । 
द्रवोत्तर--वि० [सं०] प्रत्यधिक पतला या तरल [को०। 
द्रठ्य'*--सहा पुं० [संगु १ वस्तु | पदार्थ । चीज । यह पदार्थ जो 
क्रिपा शोर गुरा प्रथवा केवल ग्रुण का पाश्रय हो । वह पदार्थ 
जिप्तें गुण भोर क्रिपा प्रथश केवल गुण हो शोर जो 
घमवायि का रण हो । 


द्रव्य 


विशेष--वैशेषिक में भ्रव्य नौ कहे गए हैं--पृथ्वो, जल, तेज, 
वायु, भाकाश, कॉल, दिक्‌, प्राश्मा भौर मन । इनर्मे से पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, प्रात्मा प्लौर मन ये छह द्रव्य ऐसे हैं जिनमें 
क्रिया भौर गुण दोनों हैं। ध्ाकाश, दिक्‌ भौर काख ये तोम 
ऐसे हैं जिनमें क्रिया नहीं कैवल गुण हैं। पाँच द्रव्यों में से 
कैवल चार सावयव हैं--पृथ्वी, जल, तेज भोर यायु | ये चार 
द्रव्य उत्पत्ति धर्मंवाले माने गए हैं । ये परमाणु रूप से नित्य 
झौर कार्य ( स्थूल ) रूप से प्रनित्य हैं। इन्हीं परमाणुप्नों के 
योग से सृष्टि होती है। भ्रशस्तपाद भाष्य में लिखा है कि 
जीवों के कर्म फल भोग का समय जब भाता है तब णीवों के 
झर्प के बल से वायु के परमाराभ्रों में चलन उत्पन्न होता है। 
इस खलन से परश्माशाझों में परस्पर संयोग होता है। दो दो 
परमाशुभों के मिलने से द्थणुक' और तौस द्वचयुक्ों के 
मिलने से त्रसरेणशु' उत्पन्त होता है। इस प्रकार एक महान्‌ 
वायु फी उत्पत्ति होती है। महाम्‌ वायु में परभाणुप्रों के 
संयोग से ऋमश:ः जल द्वधरुफ, जल श्रसरेशु भशौर फिर महान्‌ 
जलनिधि उत्पन्न होता है | हए जल में पृथ्वी परमाणुप्नों के 
परस्पर सयोग द्वारा हृधणुकादि क्रम से महापृथ्वी की उत्पत्ति 
होती है। फिर उसी जलनिधि में तेजस्‌ परमाणुप्रों के परस्पर 
सयोग से तैजस द्वथणुकादि क्रम से महान्‌ तेजोराशि को 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वैशेषिक ने चार भूतों के 
झनुसार धार तरह के परमाणु माने हैं,--पृथ्वी परमाणु 
जल परमाणसयु, तेज परमाणु झभौर वायु परमाणु । इन्ही 
परमाणुप्तों से थे चार भूत उत्पन्त होते हैं। पाचर्याँ द्रव्य 
झाकाश निरवयव, विभु भोर नित्य है, न उसके टुकड़े होते हैं 
झौरन उप्तका नाश होता है। आकाश की ही तरह काल 
झोर दिक भी विभु भौर नित्य हैं। प्रात्मा एक प्रमुतं द्रव्य है 
जो ज्ञान का प्रधिकरण प्लौर किसी किसी के मत से ज्ञान का 
समवायिकाश्ण है | मन नित्य घौर मृत भाना गया है, क्योंकि 
यदि मृत न होता तो उसमें क्रिया न होती । वैशेषिक सन को 
प्रणुरूप मानता है क्योकि एक क्षण में एक ही इंद्रिय का 
घंयोग उसके साथ हो सकता है । जैनों के भनुसार द्रव्य गुणों 
धोर पर्यायों का स्थान है भ्रोर सदा एकरस रहुता है, उसके 
भीतर मेद नहीं पडता । जैन ६ द्रव्य मानते हैं-जीव, धर्म, 
प्रथम, पुदृगल, भाकादा भोर काल ! 


पदार्थशान में प्राजकस पश्चिचम के देशों में बहुत उन्नति हुई है । 
सावयव सृष्टि के वैशेषिक में चार मुल भूत कहे गए हैं भ्रौर 
उसी के पनुसार घार प्रकार के परमारपु मी माने गए हैं पर 
झाजकन्त की परीक्षाप्रों से ये चारों मुलभूत कहे णजानेवाले 
पदार्थ कई मूल द्व॒व्यों फै योग से बने पाए गए हैं। जल भौर 
थायु कई मल द्रव्पों के योग से बने परीक्षा द्वारा सिद्ध हो चुके 
हैं। पाश्चात्य रसायन में शताधिरू मल्ल द्रग्प माने गए हैं, 
जिनके परमारणुप्तों के रसायनिक छयोग से भिन्‍न भिन्‍त पदार्थ 
बने हैं | मत: इस हिसाव से भी परमाणु शताधिक॑ प्रकार के 
हुए। मूल द्ववयों परमाणुप्रो के गुरुत्व का यदि परस्पर 
मिलान किया जाय तो उनमें एक द्िसाब से अचलता हुप्रा 
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द्रब्याजन 


क्रम पाया जाता है जिससे सिद्ध द्ोता है कि ये सब मूल द्रव्य 
भी एक द्वी परम द्रव्य से निकले हैं । 

३ सामग्री । सामात | उपादान | वहू जिससे कोई वस्तु बनी 
हो । ४. धन । दौलत । रुपया पैसा । ५ पीतल । ६. भ्ौषष । 
भमेषज ) ७ मद्य । ८ लेप । €£ ग्रोंद। १०. गाय (को०)॥ 
११ शिप्टठता | विनय । विनम्नवा (को०) । 

द्रव्य'--वि० १. द्रुम सबधी । पेड़ का । पेड से निकला हुप्ना । ३ पेड 
के ऐसा । 

द्रव्यक--वि० [सं०] किसी द्रव्य या पदार्थ को उठाने या ले जानिवाला 
कोण । 

द्रव्यकूश--वि० [स०] गरीब । घनद्वीन [को | 

द्रव्यगणु--सब्ा पूं* [सं०] विकित्सा शास्त्र में सेतीस समान द्रब्यों का 
समूह [को०]। 

द्रव्यत्व--सक्षा ६० [सं०] द्रव्प का भाव । द्रव्पपन । 

द्रव्यपति--उद्भा पु [सं०] १ फलित ज्योतिष के धनुसार थिनश्न भिन्न 
द्रव्पों या पदार्थों की भ्रधिपति भिन्न भिन्न राशियाँ । जैप्े,-- 
कबस, मधुर, गेहूँ, शाल पुक्ष, जौ इत्यादि की प्रधिपति मेष 
राध्षि है। इसी प्रकार घाच, कपास, लता हृत्यादि मियुन 
राशि के प्रधीन हैं । २. द्रव्य का स्वामी । घनी | धनवाला । 

द्रव्यपरिप्रहू--छद्चा ६० [६०] घनसंचय । द्रव्य इकट्ठा करना [को०]। 

द्रब्यमय--वि० [सं०] १ घन से युक्त । घनवान्‌ । २. किसी ब्रग्य से 
निर्मित । [को] 

द्रव्यवती--वि० ख्री० [सं० द्रव्यवत्‌] धनवती । सपत्तिवाली [को०] । 

द्रग्यवन--संद्रा ६० [सं०] कौटिल्य के प्नुसार लकडियों के लिये 
रक्षित वत्त । वहू जगल जहाँ से लकड़ी प्राती हो । 

द्रव्यवन मोग -सप्ा पुं० [सं०] वहू जागीर या उपनिवेश जिसमें 
सकड़ी तथा प्लौर जांगलिक पदार्थों की बहुतायत हो । 

विशेष--प्राचीन भाचार्य ऐसे ही उपनिवेश को पसद करते थे 

जिसमें जांगलिक पदार्थ बहुतायत से हों। परंतु चारक्य का 
मत है कि लकडियाँ तथा जांगलिक पदाथे सभी स्थानों में वैदा 
किए जा सकते हैं। इसलिये उत्तम उपनिवेश वही है जिपमें 
हाथीवाले जंगल हों । 


द्रव्यवनादीपिक--सद्दा पुं० [पं०] कौटिल्य के झनुधार लकड़ी भादि 
के लिये रक्षित जगल में ध्राग लगानेवाला ॥ 

द्रव्यवाचक--वि ० [सं०] वह शब्द जिससे किसी द्रव्य का ज्ञान हो । 

द्रव्यकान्‌--वि० [सं द्रष्यवतु] [वि० श्री० द्रव्यवती] घनवान्‌ | घनो । 

द्रव्यशुद्धि--सछ्ा ल्लो* [सं०] किसी द्रव्य या वस्तु को सिर्मेल करना | 
क्षिसो चीज को धोकर साफ करना [को०। 


द्रव्यसंस्कार--सद्ा ० [सं०] यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाले वस्तुभों की 
सफाई [को०] ॥ 


द्रव्यसार--शन्बा ६० [सं०] बहुमूल्य पदार्थ । उपयोगी पदार्थ 
द्॒ब्यांतर-घछक्क (० [ सं० द्रव्यान्तर ] दूसरा द्रव्य ॥ 
द्रव्याबीश--सक्षा ६० [स०] कुबेर । 

द्रव्याजेन--संक्ष पुं० [सं'ु घत पैदा करना । संपत्ति कमाना कौ । 


द्रव्याश्रित 


द्रव्याश्रित-वि० [सं'] दोलत पर मुनहसर । द्रव्प में निहित [फो_ । 
द्रष्टप-वि० [सं०] १ देखने योग्य । दर्शनीप। २ जिसे दिखाना 
हो। जो दिखाया जानेवाला हो। १६ जिसे घतलाना या 
जताना हो | ४. साक्षात्‌ करतंव्य । ५. सुदर । मोह (को०) । 
६ समभने योग्य । विचारणीय (को०) | 
द्रृष्टा*--वि० [ उं० द्रष्ट्र ] १ देखनेवाला। २« साक्षात्‌ करने- 
वाला । ३ दर्शक । प्रकाशक । 
द्रष्टा*--संद्वा पुं० १, सांश्य के प्रनुसार पुरुष धौर योग के भ्नुसार 
धारमा । 
विशेष--भार्मा द्रष्टा भौर भ्रत करण दृश्य माना जाता है। इन 
दोनों का सयोग ही दु'ख का कारण है। सुख, दु ल प्रादि ये 
घुंद्धिद्र्य के विफार हैं। इृ ट्रियों का संवध होने से भंतःकरण 
या बुद्धिद्रष्य ही विषय या सुख दु.ख रूप में परिणत होता है, 
झात्मा नहीं। ध्रॉत्मा ट्रष्टा के रूप में रहता है | 
२ निर्णायक । जज । विघारप्ि | भ्यायाधीश (फो०) | 
द्रष्टार--5प्ना पुं० [पत०] विचारक | द्रष्ठों [कों०। 
दृद्द-सद्या (० [सं०] !, हद । ताल। भौस। २ वह स्थान जहाँ 
गहरा जल हो । दहु। 
द्रात्ता-सद्बा ली० [सं०] दाख । भगूर । 
द्राधिमा -सप्ता ६० [ सं० प्राधिमन्‌ ] १, दीघंता। लथाई। २, वे 
कल्पित रेखाएं जो भूमध्य रेखा फे समानांतर पूर्व पश्चिम को 
मानो गई हैं। इन रेश्ताभों से स्क्षांश सूचित होता है। 
द्राधिषए६"--5त्ता ६० [सं०] भालू | भल्‍्लुक । रीछ कि०_ । 
द्राधिष् *“-धि० सबसे लंथा । बहुत लबा [को०] ; 
द्राण(--वि० [मं०] १, सुप्त | सोया हुप्ता। २ पल्लाधित । भगेड़ । 
द्राण “-छछ्का पुं० [सं०] ३ स्वप्न । २ पलायन । भागना । 
द्राप'--रुझा १० [सं"] १. प्राक्राश । २, कौडी। ३, मूर्ख व्यक्ति 
(दो०) | ४ शिव का एक साम (को०)। ५ कर्दम । कीचड़ । 
पक (को०) | 
द्राप *--वि० १ मुख । २, सुत्त । 
द्रामिज्ञ॑--वि० [ छ॑० द्राविड ] द्वरमिल या द्वविड देशवासी । 
द्रामित्ञ '--धंद्या प॑० [सं०] चाणक्य का एक नाम । 
द्राध-सद्या ६० [सं०] १, गमनत । २, क्षरण । १ बहने या पसीजने 
की किया | गछने या पिघलने की छ्िया। ४ धनुताप। ५ 
बाप । ऊध्मा (को०) । 
द्रायक्र-घधि० [से०] १ द्रवरूप में करमेवाला । ठोस चीज को पाती 
की तरह पतला करनेवाला। २, बहानेवाला । ३ गलाने- 
”“ बाला । ४ पिघलानेवाला । ५ द्वदय पर प्रभाव डासने 
वाला । जिसप्ते वित्त धाद्रें हो जाय। ६, चतुर | बालाक | 
७ पीछा करनेदाला । भगानेवाला । ८, भुरानेवाला । घोर 
& हृदयग्राही । 
द्राबषक *--छंश पु० १. चद्रकात मणि | २. जार। व्यभिचारी ॥ ३ 
सोम । ४. सुहागा । 
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हुगंध 

द्रायकक॑दू--सब्या पुं० [ छ॑० द्रावकरन्द ] तैलकंद ठिलकंदरा | 

द्रावकर--र्त्रा ६० [ छ॑ं० ] घुहागा ॥ 

द्रावण[--स्वा ६० [ स॑ं० ] १. द्रवीसुत करने का कार्य या भाव। 
शलाने था पिघलाने की किया या भाव । २. भगाने का काम । 
8, रीठा | 

द्राथिका--पंद्या लौ* [ स॑० ] १. पार । २. मोम । 

द्रापिद्रौ'--वि० [सं० द्राविड] [ वि? की* द्राविड़ी ) द्रविड़ देशवासी। 
द्रविड़ सबधी । 

द्राविड़'--सहा एुं० [ सं» द्रथिड ] १ द्रविड़ देश ।२ कपूर | ३, 
झ्रामिया हल्दी । 

द्रावि्धझ--पंढा ६० [ स॑० द्रायिडक ] १. विदलवण । सोंदर नमक | 
२ कबिया हल्दो | 

द्राविड़्गौढ़--सह्या प॑० [ सं० ] एकू राग जो रात के समय गाया 

जाता है । इसमें श् गार भौर वीर रस प्रधिक गाया जाता है| 


द्राविड़ी'--सडा खी० [ स॑० द्राविडो ] छोटी इसायघो । 
द्रापिड़ो'--सक्ष क्ी* [ सं० द्रविड ] १ द्रविड़ जाति की ही । 
द्राविड्ी--वि० द्रविड़ सबंधी । द्रविड देश का । 


मुद्दा ०--द्राविडी प्राणायाम ८ किसी सीधों तरह होनेवासी बात 
को बहुत घुमाव फिराव के साथ करना । 
विशेष--हर मुद्दा ० की उत्पत्ति ठीक ठीक नहीं मासूम द्वोदी। 

द्रविड़ लोग प्राणायाम करने में पहले दाहिने हाथ की 'धुटकी 
बजाते हुए सिर के भास हाथ घुप्ाते हैं, पीछे नाक ददाकर 
प्राणायाम करते हैं । शायद इसी में विशेषता देखकर उत्तरीय 
भारत के लोग ऐसा कहने लगे हों । 

द्रावित--वि० [ सं० ] १ द्रव किया हुप | २ _गसाया या पिघताथा 
हुप्ना । ३े. भगाया हुप्रा । 

द्राद्यायणु--सदा ६० [ स॑० ] एक ऋधि का नाम ।॥ ये द्रह ऋषि के 
योत्र में उत्पन्द हुए थे। सामठेद के कल्प, श्रौत भौर ग्ृह्मसूत्र 
इनके बनाए हुए हैं । 

द्विग"--सब्ा ६० [सं० रक्‌, ध्यू] दे” 'दग' । उ०--बर तपर्प चद प्न 
दर्पे करि सामस द्विग विकशल सन | सम गयरि अ्रंग धेंग 
सिष उसिव जुपति समंतन भसुर बन ।--पृ० रा०, है । ५०४५ | 

द्विदां(3)--वि० [ सं० दृढ़ ] दे० 'इष्डि' | उ०--ज्यूँ सुख ह्यू' दुख द्िढ़ 
मन रासे एकादसी इकतार करे |--कब्ीर प्र ०, पृ० १५०। 

द्विष्टि9/-उ्ाा खौ० [सं० र॑ष्टि] दे? 'दृष्ट!र | 5०--ज्यू वर सु" दर 
बधिया यु बंधे सब लोई जाके प्रात्म द्विष्टि है। साथा जन 
सोई ।--कबीर प्र०, पृ० १४६। | 

हु--संबा ६० [ सं०] १ वृक्ष २० शासा। ३ लकड़ी । काव्ठ 
(कौ०) । ४. काथ्ठ नितित कोई भी यत्र (को०) । 

दुकित्िम--सेक्ष प॑ं० [ सं० ] देवदार । 

द्रुगंध(3)--सड़ा ख्री० [ स॑० दुर्गन्‍्ध ] दे० 'दुर्गें घ/ | उ०--बहुत सुगंध 
ट्रगंध करि भरिये माजन पश्रबु | सु दर सब मैं देखिये तूरय को 
प्रतिबिदबु ।-- सु दर प्र ०, मा० २, पू० ७८१ । 


हुग्घ' 


दुग्ध!--वि० [ छ॑० ] ६ जिससप्ते द्रोह क्षिपा गया हो । जिसके विरुद्ध 
चाल चली गई हो ।२ प्राहृत [को] ॥ 

दुग्ध --सल्ठा पृं० बुरा कर्म । जुर्म । प्रपराघ [को०। 

दुघणु--सब्ा पु० [ स॑ं० ] १ लोहे का सुगदर। २ परशु था फरसे 
के भाकार फा एक घछ, जिसका सिरा मुडा हुप्ता होता था | 
इससे भुकाने, गिराने, फोड़ने भौर चीरने का काम लेते थे। 
३ कुठार । कुल्हाडी । ४. ब्रह्मा । * भ्रूचपा । 


द्वुध्नी- सका र्री० [ (० ] कुल्हाड़ी [कोण ॥ 
दुण-सप्षा (० [ सं० ] १ घनुष। २ खड़्ग। ३ विच्छू। भृगी 
कीड़ा | ५ दुष्ठ या मुटिल्ष व्यक्ति (की०)। 
द्रुणुस--वि० [से०] जिसकी नाक लबी हो। लवी नाकवाला को०। 
हुण॒ुह--सक्ा ६० म्यान । फोश को० ॥ 
द्वुणा--5द्ता ल्री० [मं] धनुष की ज्या । धनुष की डोरी । 
द्वुशि, दुणी-सक् खा? [ सं० ] १ कछुही । कच्छुपी। २. कनख- 
जुरा | ३. कठव॒त । काष्ठवात्र । 
द्ुत*--वि० [ तं० ] ६ द्रवीभुत। पिघला था गक्षा हुपा। ३: 
शीघ्रगामी । तेज । ३. भागा हुमा। ४ शीकत्रतायुक्त । 
स्वरायुक्त (को०) ५ भस्पष्ट | विक्ीर्ण (की०) । 
द्रतो--पद्ना ६० १. बिच्छू । २ वृक्ष । ३ बिल्ली । ४ ताल की मात्रा 
का ह्राधा जिसका चिक्त ० है। इसके देवता शिव पोर 
इसकी उत्पत्ति जल से मानी जाती है। इसका उच्चारण 
निड्निया की बोली के समान होता दे । 
पर्यो०--बिंदु । व्यजन । सनन्‍्य | प्रध॑मान्रक । प्राकाश । व्यजन । 
कूप । वलय । 
५, वहू लय जो मध्यम से कुछ तेज हो । दून । 
द्रुतगंति---वि० [ स॑० ] शीघ्रगामी । 
द्रुवगति)--पदा ख्री० तीत्र वेण । तेज गति [कौ० । 
ह्ुवगासी--वि० [सं द्रुतगामिन्‌ ] [वि०ख्री० द्रुतगामिनी ] छीतग्रामी । 
तेज चलनेवाला । 
द्ुतत्रिताज्ी--सक्ष सक्री० [सं० द्रुत + त्रिताल] दे? जल्द तिताला' । 
द्ुतपद्‌--सझ्छा पुं० [पं०] पक्र छद् जिपके प्रत्येक घरण में बारह 
भक्षर दोते हैं, जिपमें चोषा, स्यारहृवाँ प्ौर धारदयाँ प्रक्षर 
गुर भौर शेष लघु द्वोते हैं। 
द्रवपाठ--सद्ठा पूं० [सं०] वह पाठ जो बच्चों की ज्ञानवृद्धि प्रौर 
मनोरजन के लिये सद्दायक द्वो। तेजी से पढ़वा | 3०--द्रुतपाठ 
शिक्षण के उद्देश्य साधारण गद्यपाठ की पघपेक्षा भिन्न हांते 
हैं ।--भा० शिक्षण, पू० १२७ । 
द्रुतमध्या--स्ठा छो” [ त॑ं० ] एक भधंसमषृत्त का नाम । इसके 
प्रथम धौर तृतीय पाद मे ३ भगरा भौर २ गुरु होते हूँ 
( 5॥ 8: 5॥ 55 ) तथा द्वितीय धोौर चतुर्थ चरण में १ 
नगण, २ जगण झौर १ यगण ( ॥॥ ॥5' ७ ।55 ) होता है । 
जैसे,--रामहि सेवहु राम गाप्रो । तन सत दें चित सीस 
४-२१ 
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ट्र्म 


सवाधों । जन्म प्रमेकन के प्रघ जारो। हरि हरि गा निण 
जन्म सुधारो । 


द्वतचिल्नवित--सद्या स्री० [ पसं० द्रतविलम्बित ] एक वरंवृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में १ नगणं, १९ भणरण भौर एक रपण (नभ 
भर) (।॥, 3॥, 8॥। 55) होता है। इसे सुदरी भी कहते 
हैं। भैसे,--मज न जो सखि बालमुकुद री । जग न सोहत 
यद्यपि सु दरी । 

हुति--सक्षा ख्लौ [ सं० ] १ द्रव ।२ गति। 

हुतै(पु!--क्रि० वि० [ मं» द्रुत ] जल्दी ही । शीघ्र हो । 

दुत्नख--सछ्ता पं० [ सं० ] काँटा 

द्वरपदू-सश्ा पूं० [ म॑ं० ] १ महाभारत के प्रनुसार उत्तर पाचाल 
का एक राजा । 


विशेंष--यहद्द चद्रवशी प्रषपत का पुत्र था। द्रोणाषार्य भौर द्रपद 
इचपन में एक साथ खेला करते थे भौर दोनों में बड़ो मित्रता 
यो । पृषत के मर जाने पर प्रुपद पांचाक्ष झा शाया हुप्रा। 
हुआ । उस समय द्रोणचा्य जो उसके पास गए धौर उन्होंने 
झपनी उचपन की सित्रता का परिचय देना 'ाह्या, पर द्रुपद ने 
उनका तिरस्कार फर दिया। जथ् पट्रोणाचायं जी को भीष्म 
जो ने कौरवों प्ौर पांडवों को शिक्षा देने के लिये बुलाया प्ोर 
द्रोए जो ने उनकी बाण विद्या फी उत्तम शिक्षा दी तब प्रुर- 
दक्षिणा मे उन्होंने कौरवो झोर पांडवों से पही माँगा कि तुम 
द्रपद को बाँघकर मेरे सामने ला दो | कौरव तो उनकी भ्राश्ञा 
का पालन नदी कर सके पर पाढवो ने द्वपद क्रो जीता भौर 
उसे वाधकर भ्रपने ग्रुद को प्रपित किया। ओरणाचायं थो ने 
द्रपद से कहा कि तुम गगा के दक्षिण कियारे राज्य करो, 
उत्तर कै कितारे का राज्य हम करेंगे। द्वपद उस समय हो 
झाच गया पर उससे मन में द्वोणाबार्य की धोर है द्वेष पया 
रहा । उसने याज धोर उपयाण नामक दो ऋषियों की सह्दा- 
थता से ऐसे पुत्र को प्राप्ति के लिये, जो द्रोणाबायं का नाक 
कर सके, यज्ञ फरना प्रारम किया। यज्ञ के प्रस्ताद से घृष्टसुम्न 
नाम का पुत्र श्रोर ऋुष्णा नाम की एक कन्या हुई । द्रुपद के 
एक भ्रौर पृत्र था जिसका नाम शिक्चड़ो था। कृष्णा प्रणुय 
प्रादि पाडवों से ब्याद्वी गई थी। द्वपद महाभारत फे पुद्ध में 
मारा गया ! 

२ खम्े का पाया । ६ खड़ाऊं | 


छुपदा--सड्॥ थो* [सं०] एक वैदिक ऋचा जिसके प्रादि मे प्रुषद शब्द 
झाता है । 

हुपदात्मज--छश्चा पु? [ सं० ] [ ज्ी० द्रपदात्मजा ] १. शिखी। 
२. धृष्टथुम्त । 

हुपदादित्य--सझ्ा ६० [ स० | काशीखड के भनुषार सूर्य को एक मुह्ति 
जिसे द्वोपदी ने स्थापित किया था 


हुस--उडा पु० [ सं० ] १ पृक्ष ।२ पारिज्नात। ३० कुदेर । ४ एफ 
राजा का नाम जो पूर्वणन्म में शिवि नामक देत्व या। 


दरृमकंटिका 


५, हरिवंश के घनुसार कृष्ण॒उद्र के एक पुत्र का नाम जो 
रुकिमिणी से उत्पन्न हुआ था | 

हुमकटि का--संझ्ा ख्वी? [ सं० द्रुमकशिटिका ] सेसर का पेड़ । 

द्रुमनख--ठफ्ना ६० [सं०] काँटा । 

द्रमपातन--श्दग्या ० [ सं० ] पेड गिराना । पेड काटता | उ०--न्याध 
फो पित्ता कह द्वरमपातन की शिक्षा ली ।--भपरा, पु० २१३ | 

द्रुमव्याधि-- सा ६० [ म॑० ] १, पेड का रोग। २. लाह । लाखे । 
लाक्षा । 

हुममर--सक्या ६० [ छे* ] कौँटा । कटक । 

द्रुमवासी -सब्रा (० [ छं० द्रमवासिन्‌ ] बदर । कपि । 

हुमशीर्ष -5का ६० [ सं० ] ६ पेड का सिरा। २. एक प्रकार की 
छुत या गोल मडप जो पेड फी तरह फैसा हुप्रा होता है | ३५ 
ताड का पेड :(को०) । 

द्रुमश्न घठ--सश्या प॑ं० [ से० ] ताड का पेड । 

ह्रमपठ--सब्वा पूं० [ सं० द्रुमषएड ] पेडो का मझ्ुरमुट । तसनिकुण | 
पृक्षावली [को०॥। 

प्रुमसार--सज्चा (० [सं० ] दाडिम। प्रनार। उ०--पस्तदीज 
द्वानीक कर सूक पीक द्वमसार | ये दाडिम इमि देख बलि फछु 
तुम दसनाकार ।--नंददास ( शब्द० ) । 


धुुमसेन--+शा पु" [ 6०] ६१ कौरवों के पक्ष का एफ योडा जो 
घृष्टथुम्न फे ह्वाथ से मारा गया था। २. महाभारत के भनुसार 
एक राजा जो पूर्व॑ंजन्म में गत्निष्ट नाम का अछुर था । 

द्रुमामय--सेंडा पुं* [ सं० ] १ पेड का रोग । २. लाक्षा । लाख । 

दुमारि--सक्षा १० [ सं० | हाथी । 

द्रुमालय -- सा प० [ सं० ] जगल । 

द्ुमाली - सके 'तरी० [ स० ] बुक्षों को पक्ति। पेडों की फतार। 
उ०--उच्चर्नो को भ्राज देखिए, कैसी छूटा मनिराली है। नए 
पल्‍लवो से भाभूषित मन मोहती द्वरमाली है ॥--संचिता, 
पु० १४४ ॥ 

ह्ुमाश्रव-उक्षा पुं० [ स॑० ] ( जा पेड पर घले ) पिरगिठ । 

दसिणी--सछा ख्री० [ म॑० ] तन । जगल । 

हुमिल-सल्जा ६० [ सं० ] १ एक दानव का नाम । यह सौम देश 
फा राजा था। २ नव योगेएपरों में से एक । 

दुमिला-सप्या की? [ छ॑० ] एक छुद जिसके प्रत्येक चरण मे ३२ 
मात्राएँ होती हैं । इसके प्रत्येक चरण के भंत में ग्रुद होता है 
तथा १० और १८ मात्रा पर यत्ति होती है। णैसे,--उत्तरु 
यह दैके दूत पढे फे प्रसदखान यह रोस भनन्‍्यौ | घोल्यों सब 
बीरन कुल के घीोरन, जिन ने चरन रन उलटि घरधो | तुम 
फरो तया।री सच एस बारी, मैं दिल यद् इतछाद करचोौ। 
मुकक्ो तो लरना देर न करना धाहुइ साह फो काज फरचघो । 
->स्ृंदन ( शब्द ० )। 

हुमेश्वर--सझ्ा ६० [सं०] १ चद्रमा । २ ताल | ताड़ का पेड। 
३ पारिजातव । 


२३९८ 


द्रोण 


द्रुमोत्पन्न--सा ६० [सं०] कशिकार दृक्ष । कनफचपा । कनियारौ। 

द्रुवय -सप्मा पुं० [सं०] १. लकड़ी की माप । वैमाना । २ परिमाण | 

द्ुसल्लक-- शा १० [8०] वियाल पृक्ष । घिरोजी छा पेड़ । 

द्ुह्द-सफा ६० [सं०] [ दी ट्रही | १ पत्र ।२३ पक्ष । ३ झील । 

हुद्दूण --सज्ा ६० [सं०] १ ग्रह्मा। २ छिप (कौ०)। ३. विष्णु (को०)। 

दुद्दिणए--उच्चा ५० [ 8० ] ब्रह्मा । दे” 'दुहण' । 

हुह्दिन(3!--सएछा पुं० [सं० द्द्िय] अरह्मा । उ०--सष्टाचतुरानन घिपने 
द्रहिन स्वयभू सोइ ।--पघनेकार्थ ०, १०६६ 

द्वुद्दी--5घ्ा श्री? [सं०] कम्या । 

द्ुद्म -“सप्रा पु [सं०] १ प्राचीन परायों का एक बग या जनसमुह। 
उ०--राजवशों की तालिका देते हुए पाजिटर ने यादव, हैहय 
दरद्यू, दया दक्षिणी पाल क्रो गिनाया है |--श्रा० भा०, 
प०, पृ० २११। २ एमिप्ठा के गर्म से उत्पन्न ययाति राजा 
का ज्येप्ठ पुत्र, जिसने ययाति का बुढ़ापा लेना भ्रस्वीकार 
किया था । 

विशेष--ययाति से इसमे कहा था--जराग्रस्त मनुष्य, स्त्री, रप, 

हाथी इत्यादि को नहीं भोग सकठा। ययाति ने इसपर 
इसे शाप दिया फि 'तेरी फोई प्रभिलापा पूरी नहीं होगी । 
जहाँ रघ, पालफी, ह!थी, घोडे प्रादि की सवारी ही नहीं 
होती, जहाँ झ्ूद फाँदकर चलना पढता है, जहाँ “राजा 
शब्द का व्यवहार ही नहीं है यहाँ छुके रहना पडेगा। द्रहा्म 
फ्रे वश में फोई राजा नहीं हुपा (महाभारत) । पर धासाम के 
पास एिपत त्रिपुरा के राजवश की णो वशावली 'राजमाला' 
नाम की है उम्तमे त्रिपुरा राजवंश का चद्रवशी एक राजा 
ट्ृह्म, से चलना लिखा गया है| पर विष्णुपुराण भौर हरिवंश 
के प्रनुतार दहा को यभु भोर सेतु नामह दो प्रश्न हुए । सेतु 
फे णैत्र का नाम गंघार था जिसके नाम से देश का नाम 
पडा। भस्त, पुराणों के प्रनुस्तार द्रह्म, मारत के पश्चिमी 
कीने पर गया था न कि पूर्वी। राजमाला की कथा 
फल्पित है । 

द्वू---सल्चा पै० [स०] मोना । 

द्रधाणु-सपह्ा पुं० [मं०] हथौडा | द्रुघए झिन । 

द्रणु->उछा पै० [सं०] १ वृण्चिक । बिच्दू ।२ धनुप । घन्वा (को०)। 

द्रशा--संश स्ली० [ से० ] कौटिल्य फे प्रनुतार लकड़ी का घनुष | 

द्रेका--मष्ठा रू० [मं०] महानिद । बरायन । 

ट्रेकक- सदा ६० [यू० डेसनस ] राशि का तृतीयाश । दे? 'छाकाण' । 

द्रेक्कश--सद्या इ० [सं०] दे० ट्रेक्काण! [कोण । 

द्रक्काणु-सपा पुं'[ यू ० डेकनस ] राशि का तृतोयाण | दे? 'ध्वकारा' । 

द्रेष्काण --सद्या ६० [यू० डेकनस्‌] राशि का तृतीयाश। दे? 'ट्वकाण' । 
उ०--सूर्य चद्र जिस ग्रह के राशि द्रेष्काण में बैठे हों। 
लजवूृटत०, पुृु० 3३४ ॥ 

द्रोयु--सप्या पुं० [सं०] १ लकड़ी का एक कलश या बरतन जिसमे 
वेदिक काल में सोम रखा जाता था। २. जध शभादि रखने 
का लकड़ी का बरतन । कठवत । ३. एक प्रादीच माप जो 


द्रीणक 


घार धाढ़क या १६ सेर पौर किसी किसी के मत से ३२ 
सेर की मानी जाती थी । 

परयौ०--घट । फलश । उच्मान । उल्वरण । पभर्मण। 

४ पत्ते का दोना । ५ नाव | ढोंगा । ६ भरणी की लकड़ी । 
७ लकडी का रथ । ८ डोम कौप्चा | काला कौप्ता । 3०--- 
करता रव दूर द्रोण था ।--साकेत, पृ० ३०६। & घिच्चू । 
१०, वह जलाशय या तालाब जो चार सौ धनुष लबा चोडा 
हो। यह पुष्करिणी भौर दीधिक्का से बडा होता है। ११ 
मेघों के एक नायक का नाम । जिस वर्ष यह मेघतायक होता 
है उस वर्ष वर्षा बहुत भ्रच्छी होती है। १२, पृक्ष । पेड़ । 
१३ द्रोरा।चल नाम का पहाड़ । 

विशेष--रामायरा फे प्रनुसार यह पव॑त क्षीरोद समुद्र के किनारे 
है भौर जिसपर विशल्पर्का णी नाम की सजीवनों जडी होती 
है। पुराणों के प्रनुतर यह एक वषपवंत्त है । 

१४ एक फूल वा नाम | १५ नील का पीधा । १६ केला | १७ 
महाभारत के प्रसिद्ध ब्राह्मण योद्धा जिनसे कौरवों श्रौर 
पाड्वों ने प्स्‍स्त्रशिक्षा पाई थी । दे० 'द्रोणाचायं' । 

द्रोशक- सम्रा ० [सं०] समुद्रतट पर बसा हुप्रा चारों ओर से 
सुरक्षित नगर [को०) । 

द्रोणशकलश--खद्या पुं० [सं०] लकडी का एक पात्र जिसमें यज्ञो से 
सोम छाना जाता था। यह वैकक की लकड़ी का बनायां 
जाता था। 

द्रोशकाक, द्रोणकाकल्न- सब पुं० [सं०] फाला कौप्ना। डोस काप्ा । 

द्रोशक्षीरा-सच्चा खो” [सं०] एफ दोना दूध देनेवाली धाय [को० । 

द्रोणगंधिका--सच्चा श्री० [मं० द्रोशगन्धिका] रास्ता । 

द्रोणगिरि--सब्ा पं० [सं"] एक पर्वत का नाम । 

विशेष-पुराणानुसार यह एक वषपर्व॑त है। वाल्मीकाय 

रामायण में इस क्षीरोद समुद्र में लिखा है। हनुमान विशल्य- 
कारिणी सजीवनी जड़ी लेने इसी पर्वत पर गए थे । 

द्रोशघा--सछ्ा ल्री० [सं०] दे० “द्रोणक्षीरा' [कोन । 

द्रोणदुग्धा, द्रोणदुधा--सघ्ा ण्री० [प०] दे० '्रोणक्षीरा' । 

द्रोशपर्णो--सद्दा सो" [सं०] भूकदखी । 

द्रोणपुष्पी--छक्ष क्री [सं०] गूमा । 

द्रोशमुख--सशा ६० [से०] १ वह गाँव जो ४०० गाँवों के बीच 
प्रधान हो । २ चार सौ गावों के वीच का किला । 

द्रोशमेघ--सच्या पु [स०] गहरी वर्षा करनेवाला बादल । दे० 
'द्रोण'-११ कोण । 

द्रोणशृष्टि--सझ्या ज्जी० [सं०] द्रोण नामक बादल से होनेवाली 
वर्षा [की०] ॥ 

द्ोणशर्मपदू--स्ा पुं० [ सं० ] महाभारत के भनुसार एक तीर्थ 
का नाम | 

द्रोशस--सख्मा पुं० [सं०] एक दानव का नाम । 

द्ोणा--सक्ष र्ी० [सं] ग्रूमा । 


र३९९ 


द्ीशाचार्य 


द्रोणाचत्--पंज्ा पूं० [सं०] एक पर्वत । द्वोणगिरि । 


द्रोणाचाय--सक्ष पुं० [सं०] महाभारत में प्रसिद्ध ब्नाह्मण वीर जिनसे 
कौरवों भौर पांडवो ने भस्त्रशिक्षा पाई थी । 


विशेष--इनकी कथा हस प्रकार है। गगाद्वार (हरद्वार ) के 
पास भरद्वाष नाम के एक ऋषि रहते ये । वे एक दिन गंगा- 
स्नान करने जाते थे, इसी घीच घृताची नाम की भ्रप्सरा 
सह्दाकर निकल रही थी। उसका वस्त्र छूटकर शिर पडा। 
ऋषि उसे देखकर कामार्त हुए भोर उनका वीर्यपात हो गया । 
ऋषि ने उस बीय को द्रोण नामक यज्ञपात्र मे रख छोडा | 
उसी द्रोण से जो तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुप्ना उसका नाम द्रोण 
पड़ा । भरद्वाज ने प्रपने शिष्य भ्रग्निवेश को जो भस्त्र दिए 
ये प्रग्तिवेश ने वे सघ द्रोण को दिए । भरद्वाज फे शरीरपात 
के उपरांत द्रोण ने शरद्वानु फी कन्या कृपी के साथ विवाह 
किया जिससे उन्हे भ्रश्वत्थामा नामक वीर पृशत्र उत्पन्न हुभा 
जिसने जन्म लेते ही उच्चे श्रवा घोड़े के समान घोर शब्द 
किया । प्रोण ने महेंद्र पवत पर जाक्वर परशुराम से प्रस्त्र 
भौर शस्त्र की शिक्षा पाई । घहाँसे लौटने १र इनके दिन 
दरिद्रता में बीतने लगे । प्रपत्त नामक एक राजा भरद्वाज के 
सखा थे । उत्तका पुत्र दुपद प्राश्नम पर भ्राकर द्रोण के साथ 
खेलता था । द्रुपद जय उत्तर पा्वाल का राजा हुभ्ा तब 
द्रोण उसके पास गए प्लौर उन्हंने उसे ध्पनी बालमैत्रो का 
परिचय दिया। पर द्रुपद ने राजमद के कारण उनका 
पिरस्कार कर दिया । इसपर दु खत धौर ऋद्ध होकर द्रोणा- 
भा हस्तिनापूर चले गए प्लोर वहाँ ध्पते साले कृपाचार्य के 
यहाँ ठहरे । एक दिन युधिष्ठिर भ्रादि राजकुमार गेंद खेल 
रहे थे । उनका गेंद कुएं में गिर पड़ा । बहुत यत्न करने प३ 
भी वह गेंद मदह्दी निकलता था, इसी बीच मे द्रोण उधर से 
निकले प्लौर उन्होंने सपने माणों से मार मारकर गेंद को 
कूऐँ के बाहर कर दिया । जब यह खबर भीष्म दो लगी तब 
उन्होने द्रोण को राजकुमारों को प्रम्तशिक्षा के लिये नियुक्त 
किया । तब से दे द्रोशाचाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं 
फी शिक्षा के प्रताप से कौरव श्रौर पाइव ऐसे बडे धनुघर 
भौर भ्रस्त्रकुशल हुए । द्रोणाचाय के सब्च शिष्पो मे भ्रजुन 
श्रेष्ठ थे । प्रस्त्रशिक्षा दे चुकने पर द्रोणादाय ने कौरवों 
झोर पांडवों से फहा,--'हमारी गृरुदक्षिणा यही है कि द्रुपद 
राजा को बाँधकर हमारे पास लाप्ो ।! फौरवो भौर पाडवों 
ने पचाल देश पर चढ़ाई की । भजु न द्रपद को युद्ध में हराकर 
उसे द्रोणाघचायं के पास पकड़कर लाए । द्वोशाचाय न द्वपद 
को यही कहकर छोड़ दिया कि 'तुमन कहा था कि राजा 
फा मित्र राजा ही द्वो सकता है, ध्द भध्गीरयी के दक्षिण में 
तुम राज्य करो, उत्तर मे मैं राज्य कछूगा । द्रुपद के मन से 
इस बात फी बड़ी कसक रही। उन्होंने ऋषियों की सहायता 
से पृश्रेष्टि यज्ञ द्रोण को मारनेवाले पुत्र की कामना से किया । 
यज्ञ के प्रभाव से उसे धृष्टयम्न नामक पुत्र भौर छृष्णा 
( द्रोपदी ) वाम की कन्या हुई । कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणा- 
झाय॑ वे नो दिन सक कोरवों को भोर से घोर युद्ध किया । 


द्रोणि' 


भ्रत में जब युधिष्ठिर के मुख से 'प्रशवत्थामा मारा गया 
द्वाथी * यह सुना तब पुत्रश्ञोक में नीचा सिर करके वे छूब 
गए। इसी अवसर पर धृष्ट शुम्म ने उनका सिर काट सिया | 


द्रोशि!-सक्ष पुं० [ सं ] १. ह्ोण का पुत्र भ्रवत्यामा । २ भ्रष्टम 
मन्वतर के एक ऋषि । 

द्रोणि*--घक्ष खी० दे० 'द्रोणी' । 

द्रोशिका-सद्दा खी० [ सं० ] १ नील का पौधा। २ पात्र । 
पाल्टी (की०) | 

द्रोणी--पत्या क्षौ* [से०] १. डॉगी । २ दोनियाँ | छोटा दोना। ३ 
लफडी का बना हुप्मा पात्र । फकठवत्त । ४ काठ का प्याला । 
डोकिया । ५. दो पव॑तो के धीच की भूमि । दून । ६० फैला । 
७. दर्र। ८. इृद्रायन । ६, एक नदो । १०, द्रोण की ली, 
फ्रुपी । ११. नील का पौधा । १२. एफ परिमाण थो दो सूर्प 
पा १२८ सेर फा होता था! १३, एक प्रकार का नमक | 
१४, शीघ्रता ! 

द्रोणीदृक्ष-सक्षा पृं० [पं०] केतकी का फूल । 

द्रोणीलवणु-सक्ष १० [सं०] एक प्रकार का लवण जो फर्णाटफ देश 
फे प्रासपास होता है। इसे बिरिया लोन मी कहते हैं। यह 
धवि उष्ण, भेदक, स्निग्घ, शूलनाश्वक श्लोर प्रल्प पित्तवर्घक 


साना गया है। 
पर्या०--प्लोखेय । वर्घेय । द्रोणीज ८ वारिज । वाधिभव | प्रोणी 
चित्रकुट | शव॒ण । 
द्रोणोद्न-सछ्का ५० [ सं० ] सिहहनु के पुत्र का नाम जो शावय मुनि 
बुद्ध के चाचा थे । 


द्रोश्यामय--सद्या पूं० [सं०] शरीर के भीतर का एक रोग । 
द्रोन():--सल्चा ६० [सं० द्वोण ] दे द्रोणा' । 
द्रोनाफार(9!/--वि" [सं० द्रोणाकार] चार सौ घनुष लबा झौर इतना 
ही चौड़ा जलाशय भ्रादि। १०-हिम स्रौैनिन सों घिरयो 
प्रद्ठि मंडल यह छरो । सोहत द्रोनाकार सृष्टि घुखमा सुख- 
पूरो ।--का० सुषमा, प० ५। 
द्रोपती, द्रोपदी(9)--सच्ा छ्री* [ मं० द्रौपदी ] दे? 'द्रौपदी! | उ०-- 
> पधहिलपा ब्राह्मनी से इृद् ने छुल कियः | द्रोपदी एच भरतार 
फीम्दहाँ ।--कवी र रे०, पु० ४५।॥ 
मुद्दा०--द्रोपदी ( द्रोपती ) का चीर ध्लोना> किसी वीज का 
भंत न होना । प्रसीमित होना ) धपार होना । उ०--केता 
ही उठाया तो न ॒ पाया पार लोगो । देषो बस क्रम द्रोपती 
को चीर होगो |--शिक्षर०, पु० €० 
द्रोह--सच्चा पुं० [पे०] [श्री०, द्वोही] दूसरे का भटद्टितबितन | प्रतिहिसा 
फा भाव । पैर । देष । प्रपराध ! त्रुटि । हिंसन । 
द्रोहविंतन--उद्या पूं० [सं० द्रोहुचिन्तन] झिसी का प्रहित विचारना । 
झनिएष्ट वतन । बुरा सोचना [को०] * 
द्रोहचुद्धि'--वि० [सं०] शत्रुता की बुद्धि रखनेवाला । प्रनिष्ट चाहने- 
यासा [को०॥ 
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द्रीपदी 


द्रोहबुद्धि*--म्ा छी० [ सं० ] शत्रुता की बुद्धि। प्रनिष्ट करने की 

नीयत [को० । 
द्रोहभाव--सप्रा पुं० [सं०] छत्रुता पी भावना । बुरी नीयत [को०। 

द्रोहाट--8छ् पुं० [सं०] १ वैडाल ब्रतिक । ऊपर से देखने में साधु 
पर भीतर भीतर बुराई रखनेवाला व्यक्ति | २ प्रगलुब्धक। 
शिकारी । व्याघ। ३ वेद की एक शाखा । ४. ढोंगी या झूठा 
व्यक्ति (कौ०) । 

द्रोद्दी१(ए|--[ 8४० द्रोह्ििन्‌ ] [ वि० की द्रेहिएी ] द्रोह करनेवाला। 
उुराई चाहमेवाला । विरोष करनेयाला । 

द्रोही *--सद्वा प० वह जो द्रोह रखे । वैरी । शत्रु । 

द्रोणायन--सछा पै० [सं०] भ्श्वत्यामा 

द्रौशायनि--उण्या ६० [सपं०] प्र्॒त्थामा । टोणाचार्य का पुत्र 

द्रोशि--सबा ६० [सं०] १ भरस्वत्यामा। २ एक ऋषि जो पुराणा- 
नतुसार उनतीसवें द्वापर में होंगे। 


द्रोशिक--सब्या ६० [सं०] वह खेत जिसमें एक द्रोण (३८ सेर) बीज 
पोया जाय । 

द्रौरशिक --वि० द्वोश संवधी । 

द्ौरिकी--सब्ा श्ली० [ पं० ] वह बघरतन जिसमें एक द्रोण परिमाण 
की पस्तु प्ावे । 

द्रोणी--०क्क स्री० [पसं*] १ काठ का पात्र | कठवत । ३२ पर्वत की 
घाटी [को० । 

द्रौजेय--उछ्ा ६० [सं०] एक प्रकार का नमक [रो । 

द्रौनी(9:--वि० [ स॑ं० द्रावणी ] प्रवाहित फरनेवाली । द्ववित फरने 
वाली । 3०--कै बसुधा पै सुधाधार ब्रह्मद्रव द्रौदी ।--का० 
सुषमा, पु० ६। २ पर्वतों के बीच की । पव॑तों के मध्य में 
स्थित (भूमि) | 

द्रौपद्‌्--सत्ता ६० [ सं० ] [ श्री० द्रोपदी ] द्रुपद का पुत्र । 

द्रौपदी--सद्या ली० [ सं० ] राजा द्रुपद की कन्या कृष्णा णो पाँचो 
पाडवों को ब्याही गई थी । 

विशेष--राजा द्वरुपद ने जब द्रोण को मारनेवाले पुत्र की कामना 

से पुश्रेष्ठि यक्ष किया था तव उसे धृष्टयुम्न नाम का एक पुत्र 
घोर कृष्णा नाम फी कन्या उत्पन्न हुई थी ) जब कन्या बडी 
हुई तब द्रुपद ने उसका विवाह प्रजु न से करना विचारा। पर 
साक्षागृद् में भाग लगने के उपर्रात जब पाडवों का पता बहुत 
दिनों तक न लगा तब द्वरुपद ने उपयुक्त पर प्राप्त करने के लिये 
घुमघाम से एक स्वयवर रचा | उसमें ऊपर एक मछली टाँग 
दी गई जिससे कुछ नीचे हटकर एक चक्त घुम रहा था | द्रुपद 
ते प्रतिज्ञा की कि जो कोई उस मछली की भाँख को बाश से 
बेघेंगा उसी को द्रौपदी दी जायगी | स्वयवर में बहुत दूर दूर 
से राजा लोग भाए थे, पाँचों पॉंडव भी घुमते घुमते ब्राह्मण के 
वेश में वहाँ पहुँचे । जब कोई क्षत्रिय लक्ष्ममेद न कर सका तब 
फर्णं उठा | पर द्रोपदी ने कहा कि मैं सूतपुत्र कै साथ विवाह 
नहीं कर सकती | प्रंत में ब्राह्मण वेशधारो प्रजु न ने उठकर 
लक्ष्मेद किया। पाँचो पॉंडव छत दियों सुप्त रूपसे एक 


द्रौपदेय 


ब्राह्मण के यहाँ माता सहित रहते थे। प्रत द्रीपदी को 
लेकर पाँचो भाई ब्राह्मण के प्राश्नम पर गए पश्रौर द्वार पर 
साता को पुकार कर दोले माँ, श्राज हुग लोग एक रमणीय 
मिक्षा माँगकर साए हैं। कुती ने मीतर से कहा, भच्छी वात 
है, पाँचों भाई मिलकर भोग करो । माता के वचन की रक्षा के 
लिये पाँचो भादयों ने द्रोपदी को ग्रहण किया। नारद फे 
सामने यह प्रतिज्ञा की गई कि जिस समय एक भाई द्रोपदी के 
पास हो उस समय दूसरा वहाँ न जाय, यदि जाय तो बारह 
ये उसे चनवास फरना पडे । दुर्योधन के सथ जुवा खेलते 
खेलते युधिष्ठिर जब सब कुछ हार गए तब द्वोपदी को भी 
हार गए। एसपर दुर्योधन ने भरी सभा में दु शासन के 
द्वारा द्रौपदी फो पकड़ बुलाया | दु शासन भरी सभा के बीच 
उसका वस्त्र खींदना चाहता था पर वस्चथ ने खिच सका। 
इस धपमान पर कुषित होकर भीम ने प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन, 
जिस जघे को तूने द्रोपदी को दिखाया है उसे मैं श्रवश्य तोड़ गा 
धौर दुःशासन का बायाँ हाथ तोदकर उसके कलेजे का रक्तपान 
फरंगा। कुरुक्षेत्र के युद में भीम ने भ्रपनी यह प्रतिज्ञा पूरी 
की । पुराणों में द्रोपदी की गणना पंचकन्याप्रों मे है । 


प्या ०--कष्णा । पावाली ) सैरिप्ली । नित्ययौवना । याज्षऐेनी । 
वेदिजा । 


ः द्रौपदेय--सक्षा ३० [ सं० ] द्रौपदी के पुत्र । 
द्रौधध--सत्ा पुं० [ स॑० ] दुच्म के गोच्न में उत्पन्न पुरुष । 


दूंद"--संक्ष पूं० [ से० इन्द्र ] १. युग्म। मिथुन | जोडा | 3०-ध्वज 
कुलिश भकुश कजयुत वन कफिरत फेटक जिन लहे | पद कज 
द्वद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ।--तुलसी ( शब्द० )। 
२. जोडा | प्रतिददी । ३ ढंढ युद्ध | दो प्रादमियों की परस्पर 
लडाई । ४. रगड़ा । कलह । बखेडा । उ०--घनि यह द्वेज 
लख्यो प्रहो तंज्यो ध्गनि दुख द्वद | तुब भागनि पुरव उयौ 
जहाँ प्रपुर्व चैंद--विहारी ( शब्द० ) | 

क्रि० प्र०--मचना ।--मघचाना । 


५. दो परस्पर विरुद्ध वस्तुभों का जोडा । णैप्ते, गर्मी सर्दी, राग 
देष, सुख दुःख, दिन रात इत्यादि | उ०--५छुनद निकदय द्वद 
घन + महिपाल विलोकिय दीनजन ।--तुलसी ( शब्द० ) | 
६ उलभन । बखेडा | कफट । जंजाल | उ०--जो मन लागे 
रामचरन भस । देह गेह सुत वित कलत्र महं मगन होत घिनु 
जतन किए जस | द्वद रहित गत्तमान ज्ञानरत विषयविरत 
खटादइ नानाकस ।--सुलसी ( शब्द० )। ७. कष्ठ । दुख । 
उ०---सो रह सहस घोष कुमारि । देखि सबको श्याम रीके रहीं 
भुजा पसारि । बोलि लीन्हों कदम के तर दृ॒हाँ प्रावहु नारि । 
प्रग० भए तहाँ सबनि को हरि काम द्वद निवारि |-सूर 
( शब्द० ) । ८. उपद्रव | झगड़ा । ऊधम । उ०-- कहा करों 
हरि बहुत घसिखाई। सहि न सकी रिस ही रिस भरि गई 
घहुतै ढोठ कन्हाई । मेरो कह्यो नेकु नि मानत कर्त क्‍झ्रापनी 
टेक । भोर होत उरहन से ध्रावत ब्रज की बधु भनेक । फिरत 
जहाँ तह दद मचावत घर न रहृत छव एक॥ सुर श्याम 
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त्रिभुवन को करता यशुमति कहृति जनेक ।--सूर (एब्द०) । 
क्रि० प्र०-- मचाना । 
६ रहुस्य। गुप्त बात। १०. प्रार्धका । भय ! डर। ११ 
दुबिधा | दोचित्तापन । संशय । १२- वह घढियाल जिसपर 
घटा बजाया जाय (को०)। १३. व्याकरण में समास का 
एक भेद । 
विशेष-दे० 'दरद्व । 
हंद्ौ--छद्चा स्त्री० [ स॑ं० दुन्दुमी ] 'दुदुभी'। उ०--बाजे ढोल हृद 
प्रो भेरी । मदिर तूर माँक चहु फेरी ।--जायसी (शब्द०) | 
इंदुज--वि० [समं०] दे० दर द्ज' । 
इंदजुद्ध, इंदयुद्ध-संणा पूं० [ सं० इन्द्रयुद्ध | दे” दद्युद्ध। । उ०-- 
बहुरि राम सब तन चितद्द धोले वचन गभीर । द्वंदजुद्ध देखहु 
सकल स्रमित भए प्त्ति बीर --मानस, ६॥ ८८ । 


दूंदए5छु) -वि० [ से० दम्द्ालु ] कगडालु । ३०--दीन गरीदी दीन 
फो दर को भ्रभिमान । द्वदर तो विप से भरा दीन गरीबी 
जान ।--कवीर (घब्द०) । 

द्वंद्वा-सध्चा ६० [सं० इन्द्र] १ युग्म | दो वस्तुएं जो एक साथ हों। 
जोढा । २. स्त्री पुष्ष या नर मादा का जोडा । ३ दो परस्पर 
विरुद्ध उस्तुप्नो का जोडा । जैसे, शीत उष्ण, सुख दु ख, भला 
बुरा, पाप पुएय, स्वर्ग नरक इत्यादि। ४ रहस्य । भेद की 
बात । थ्रुप्त वात । ५ दो झादमियों की लडाई । ६. झगड़ा । 
बसरेड़ा । कलह । 

क्रि० प्र०--सघता ॥--नथाना । 

७, एक प्रकार का समास, जिसमें मिलनेवाले सत्र पद प्रधान 
रहते हैं भौर उनका भ्रन्वय एक ही क्रिया के साथ होता है 
जैसे, हाथ पाँव बाँधो, रोटी दाल खाप्रो । 

विशेष--यदहू समास भौर श्रादि संयोजक पदों का लोप फरके 
बनाया जाया है | णैसे,--हाथ घोर पाँव से 'हाप पाँव, रात 
धोौर दिन से (रात दिन । 

5 दुर्ग । किला । ६ शक्का। संदेह (फो०)। १० मियुन राशि 
(को०) | ११ एक प्रकार का शोग (की०) । 

दंद्वचर--वि० [ सं० द्वन्द्रघर ] जोडे के साथ घलने या रहनेवाला । 

दद्दावर --वउछ्ा पुं० चक्रवाक । चकवा | 

दंद्ववारी-सब्ञा पुं० [सं० दन्द्रचारिन] [ ज्री० दंद्रवारिणी ] चकवा । 

दंद्दज--वि० [सं० द्वल्दज] १ सुख दु ख, राग द्वेप भ्रादि द्रद्वों से उत्पन्न 
( मनोवृत्ति )। २ कलह से उत्पन्त। ३ वात, पित्त और 
कफ नाम क्षे विदोपों में से दो दोषों से उत्पन्न (रोग) । 

यौ०-द्वद्वज गुल्म ८ बात, पित्त श्लोर कफ प्रादि त्रिदोषों में हे 

किन्‍्हीं दो दोषों से उत्पन्त गुल्म रोग । उ० +पग्रुल्म के मिश्र 
लक्षण को द्वंद्रज ग्रल्म कहते हैं ।--माघव०, पृ० १६७ | 
हंद्ज बवासीर ८ बवासीर नामक रोग जो दो दोषों के कारण 
होता है । 3३०--दो दो दोषों के कारण भौर लक्षण मिश्षें ठो 
द्वदज बवासीर मई ।--माघव, पु० ५४ | 


इंद्तके--सछ्म एुं० [ सं० ट्वन्दतर्क ] द्वद्वात्मक शोतिशवाद का सके 


इंद्मि 


या दतील। उ०--नवोद्धुव इधिहासमूत सक्रिय, सकरणा, 
जड़ चेतन | द्वद्व तरफ लें भमिव्यक्ति पाता युग युप में तृतत ।- 
शुगवाणी, पु० १६६।॥ 

इंद्भि9'--सछ्या त्ली० [ पं? दुन्दुमि ] दे? 'दुदुमी'। उ०->पचम 
घंटा नाद षष्ठ वीणा घुनि होई। सप्तम बज्यहि भेरि प्रष्टम 
हू दरसि दोई ।---सु दर ग्र ०१ भा? १, पु० ४६ । 

इृह्॒भूत--वि० [ सं० इन्द्रमूत ] प्रनिश्चित । सदेहास्पद [कीणु। 

इृद्दभोह--सक्छा ६० [सं०] दुधिघे के कारण उत्पन्न कष्ट । संदेहजन्य 
दुख [कोण । 

दृद्यु द्ध-ुछ्क पुं० [ सं० दन्दयुद्ध | वह लड़ाई जो दो परुदषो फे बीच 
में हो। कुश्ती । हाथा पाएँ । 

दंद्वो--वि० [ सं० हन्द्रिनु ] १. कलहम्रिय। भपड़ालू । २ जोड़ा 
तैयार करनेवाला । ३, विषम । परस्पर प्रतिकूल [की०॥।॥ 

दृय--वि० [प्ं०] [ वि० ख्री० दयी ] १ दो। २ द्वेत सबंधी । 

दय *--स्या पुं० १, युग्म | युगल । जोड़ा ( समार्सात मे प्रयुक्त ) । 
३ दो भिन्‍न प्रकार फा स्वभावया घृत्ति। ३, ध्याकरण में 
पुं० भौर जोलिंग । 

दृयवादी--वि० [सं० दृयदादिन्‌] १ , दुबधे की बातें करनेवाला | २ 
२ हँत घाद फो मा।ननेवाला [को०] । 

हयद्दीन--वि० [प*] जो द्य प्रर्थात्‌ पुलिंग पौर रप्ीलिंग न हो । 
नपु सक लिग का । नपु सक ( व्याकरण )। 

इयार्नि--सझ्ा ६० [(०] लाल थोता । 

इदयातिग--वि [पसत०] जिसके सत्वगुणा ने शेष दो गुणों भर्थात्‌ एरजप्त 
धौर तमोगरुरण को दवा लिया हो ।॥ जिसमें सत्वगुण प्रधान हो, 
झोर शेष दो गुण दवकर प्रधीन हो गए हो । 

द्वा.स्थ--सह्या ६० [प०] १, द्वारपाल । २ नदिकेश्वर । 

द्वाःस्थित--सदा पुं० [से०] दे० 'द्वास्थ' । 

द्वाष्मा9)--सह्ा जी [ ध्० दुप्रा ] दे" पुधा'। उ०-ह्वाप्ता दे 
दरघेस पाव नहिं गारि पारि णा (--कीति०, पु० ४२ । 

द्वा-घि० [ छ॑०द्वि ] संस्कृत द्वि फा समासयत रूप । 

दाचत्वारिंश--वि० [सं०] वयालीसव्वाँ । 

द्ाचत्वारिशत्‌'-- घथि० [सं०] जो सखस्या में चालीस से दो प्रधिक 
हो । बयालीस । 

द्वाचत्वारिंशत्‌ --छद्बा पं [से०] बयालीस की सझया । 

द्वाज--सप्ठा पुं० [सं०] किसी स््लरी का पह पुत्र जो उसके पति से उत्पन्न 
न हो, दूसरे पुरुष से उत्पन्त हो । जारज | दोगला । 

द्ारनिश--वि० [सं०] बत्तोस्वा । 

द्वाश्विशत्‌”*--वि० [सं०] जो संसुया मे तीस भौर दो द्वो । घबसीस ॥ 

द्वार्निशत्‌*--सक्का पुं० कत्तीस की सल्या या प्रफ । 

द्वादुश"--वि० [सं०] १ जो सरुया में दस झौर दो हो | बारह । २, 
बारहयाँ । 

हराद्श'--सप्ा पुं० बारह को सख्या या भक | 

द्वाद्शक-वि० [छं०] बारह का। 


२४०२ 


द्वादशांग 


द्वाद्शकर--पछष्ता ६० [सं०] १, कार्तिफेय । २, वृद्टस्पति। ३ कार्ति 
फेय का पुक प्रनुचर । ४, हवरा योग । 
द्वादशपत्रक--पन्ना पै० [पस्त०] वि्णु का द्वादशाक्षर मत्र। २ बइद्मा 
द्वारा सनत्कुमार को उपदिष्ट योगविशेष । 
द्वादशपवन-सज्ञा ४० [से*] हठपोग के धनुसार वह साँस जो गारह 
प्गुप्त तक प्रसारित द्ोती है। 5०- द्वादस पवन भर पीछा । 
उघट घर शीश को घढ़ाना ।--रामान4०, पु ६। 
द्वादवशभाव--प्तन्ञा (० [सं०] फरलित ज्योतिष भें जन्मडु दलों के 
घारह घर जिनके प्रम से तनु धांदि नाम फलानुसार रते 
गए हैं । 
विशेष--जन्मकालीन घग्न से पहल घर से तनु ( भर्यात्‌ शरीर 
क्ीण होगा # स्थूल, सबल दि निवंत, नाटा कि सदा 
दत्यादि ), टूसरे घर से घन भौर उुट्ु ब, सीधपरे से युद्ध प्रौर 
विक्रम भादि, चौथे से बधु, वाहन, सुश्ष भौर प्रालय, पौँचर्षे 
से चुद्धि, मत्णा घोर पुत्र, छठे से चोट भौर शम्रु, सातवें से 
काम, छो भोर पथ, प्राठवें से प्रायु, मृत्यु, प्रधवाद प्रादि; 
नवें से गुर, माता, पिता, पुएय घादि, दसवें से मान, भाजा 
प्रोर कर्म, ग्यारहवें से प्राप्ति श्लौर भाय, घारहवें घर से मत्री 
धझोर व्यय का विचार फिया जाता है । 
द्वादशरात्र--म्रष्ठा ६० [४०] बारह दिनो में होनेषाला एरू यज्ञ । 
दादशलोचन--छण् पूँ० [सं०] काठिकेय । 
द्ादशवर्गो--उप्रा ररो० [०] फलित ज्योतिष में मीलकठ छाजिक 
फे प्रनुसार वर्षकाल में ग्रहों का फलाफल निकासने में बारह 
वर्गों की समष्टि । 
विशेष--वारह्‌ थे ये है--क्षत्र, होरा, द्रेक्‍्कारण, पतुर्पाश, 
पच्माश, पर्ठाण, सप्तमाश, ध्रष्टमांश, नवमाश, दशमांण, एका- 
दर्शाश प्ौर द्वावशाश । 
द्वाद्शवापिंक >सण पुं० [सं०] बारह वर्ष का एफ ब्रत जो ब्रह्महृस्या 
लगने पर किया जाता है। 
विशेष--इसमे हत्यारे को यन में कुटो बनाकर, सब वासनाप्रो 
को त्याग करके रहना पडता है। यदि वनफर्तों स्ले निर्वाह 
न द्वोतो एफ चिह्न धारण करके बस्ती में भिक्षा ्मागनी 


पढती है । 
द्वादशशुद्धि- रुखा सख्री० [सं०] वैष्णव पसप्रदाय में तन्रोक्त बारह 
प्रकार की शुद्धि । 


विशेष--देवगृद्द परिष्कार, देवगृह गमन प्रदक्षिणा, ये तीन 

ज़कार की पदशुद्धि हैं। पूजा फे लिये फूल पत्ते तोडना, 
प्रतिमोत्ततनन ( रुपश भादि ) यह हृस्तशुद्धि हुई। भगवान्‌ 
का नामकीतेन वाक्‍्यशुद्धि है। हरिकथा शवरा; प्रतिमा 
उत्सव प्ादि का दशन नेत्रशुद्धि हुई। विष्णुपादोदक भौर 
निर्माल्यधारण तथा प्रणाम शिर की शुद्धि तथा निर्माल्य 
झोौर गध पुष्पादि का सूघना प्राणशुद्धि है। 

द्वादशाग--बि० [सं० द्वादशाज़ू] जिसके १३१ भग या भवयव हों। 

द्वादशाग--ससश्ा पूं० १ बारह गधद्रव्यो के योग से बनी हुई पुषा 
में जलाने की घृष ॥ 


द्वादसांगों 


विशेष--वा रह द्रव्य ये हैं--ग॒ग्गुल, चंदन, तेजपात, कुट, प्रगर, 
क्रेशर, जायफल, कपूर, जठामासी, तागरमोथा, तज प्लौर खस । 
२. जैनों का वह ग्रंथसमुह जिसे वे गणधरों का बताया मानते हैं ! 
विशेष--इसके बारह भेद हैं--भावारांप, सूत्रक्कतांग, स्थानांग, 
समावायाग, भगवतीसूत्र, ज्ञानधर्मफथा, उपासक दर्शाग, 
प्रतकृदशाग, पनुत्तरोपपत्तिकांग, प्रश्वव्याकरण, विपाकसूत्र 
प्रोर दृष्टिवाद । 
द्वादसागी--सक्का लो [ सं० ह'दशाज़ी ] जैनों के द्वादश प्रंगग्न थों 
का समूह । 
द्वादशांगुल्-- सच्चा ६० [सं० द्वादशाज़ू ल] एक बालिश्त। एक बित्ता 
परिमाण । बारह भंयुल की नाप [कौ०] । 


द्वादशांशु-पक्षा (० [सं०] बृहस्पति । 

द्ादशा(ए /-सब्रा (० [ सं द्वादशाक्ष ) १ फातिकेये। उ०--उमै 
प्रष्टदश द्वादशा प्ररु कहिए पुनि बीस। दे सहस्तन लोचन थक्रे 
सु दर ब्रह्म न दीस ।--सु दर ग्र ०, भा० २, पृ० ७६५। 

द्वादशाक्ष--सह्या ६० [सं०] १ कार्तिकेय | २. बुद्धदेव । 

दादशाक्तर--सद्या ६० [सं०] विष्णु का एक मत्र जिसमें बारह भक्षर 
हैं । वह मत्र यह हैं, 'भों नमो भगवते वासुदेवाय” । 

इ्ादशारूय--सन्चा एं० [मं०] बुद्धदेव । 

दादशात्मा--सद्या पुं० [सं० द्वादशात्मन्‌ |] १ सूर्य । २ भ्राक का पेड | 

दादशायतन--सल्षा पुं० [ मं० ] जैनियों के दर्शन के पनुसार पाँच 
शानेंद्रियों, पाँच कर्मेंद्रियों तथा मन भौर बुद्धि का समुदाय | 

द्वादशाह--सझ्षा पुं& [सं०] १ बारह दिनों का समुदाय | २ एक 
यज्ञ जो बारह दिनों मे किया जाना था। ३ वह श्राद्ध 
जो फिसी के निमित्त उसके मरने से बारहवें दिन 
किया जाय | 

द्वादशी--त्नज्ना रो० [मं०] प्रत्येक पक्ष की बारहवीं तिथि । 

द्वादस -वि० [हि०] है? द्रादश । 

यौ०--द्वादसनगर >+ पाँच तत्व, तीन ग्रुण, मन, बुद्धि, चित्त, 

धोर घहकार इन्ही बारह से यना शरीरख्पी नगर । दादशाय- 
तन | उ०-द्रादसनगर मंझार जो पुरुष विराजहीं |-- 
धघरम०, पु० ४१॥ हादस नाड़ी  द्वादश कक्षा युक्त नाड़ी । 
विगला नाड़ी । उ3०--षोह्स नाडी चद्र प्रकास्या द्वादशनाड़ी 
भान। सहस्त नाडी प्राण का मेला जहाँ धसंख कला सिव 
यान ।-गोरख०, पु० ३७१॥ 

द्वादसबानी(७-- वि? [ देश० | दे? धबारहबानी' । उ०--वह पद- 
मिनि बितदण जो प्ाती। काया कुदन द्वादसवानी |-- 
जायसी ( शब्द, )। 

द्वादसा(एु४--सक्ा पुं० [ स॑ं० द्वादश ] प्राणवायु | उ०--द्वादसा 
पतल्रट करि सुरति दो दल धरी। दसो परकार भ्रनहद 
बजायो 4--चरशण ० बानी, पृ० १३६१ 

द्वादसि(9---सझ्ा श्री" [ म॑ं० द्वादशी ] दे" 'द्वादशी/ । उ०--एक समै 
द्वादसि दिसि थोरी । उठे नद कछु मति मई भोरी ।--वद० 
ग्र०, पु० रे हैंड 


२४०३ 


इारकपाट' 


द्वापर--ंग्रा ए० [ सं? ] बारह युगों में तीसरा युग । पुराणों में 
यह युग ८५,६४,००० वर्ष का माना गया है । 

विशेष--भादों की कृष्ण त्रयोदशी व्ृृहस्पतिवार को इस युग 

की उत्पत्ति माती गई है | मत्स्यपुराण फे धनुसार द्वापर लगते 

ही धर्म भादि में घटती भ्रारभ हुई। जितके करने से श्रेता में 

पाप नहीं लगता था वे सब कर्म पाप समभे जाने लगे । प्रजा 

लोभी हो घली | प्रशञान के कारण श्रुति स्प्रति प्रादिका 

ययाथ बोघ लुश होने लगा । नाना प्रकार के भाष्य भ्ादि 

बनने घोर मतभेद चलने लगे । उक्त पुराण के ध्नुसार द्वापर 
में मनुझ्यों की परमायु दो हजार बा की थी । 


द्वाव-सद्दा (० [ फ़ा० दोप्तलाघा | दो नदियों के घीच का सुभाग । 
उ०--प्रायः घीस वर्ष तक गंगा यमुना का द्वाब का भुभाग 
दक्षिण भारत फे शासक के हाथों में रहा ।--पु० सम० भा०, 
पु०७ ४० ॥ 
द्वासा - सदा खती० [ छं० द्विा+भाभा ] रात दिन की छंधिपेला । 
सध्या या उषकाल। उ०-जाड़ों की सूनी हामा में 
भूल रही निशि छाया गहरी । डूब रहे निष्प्रभ विषाद में 
खेत, बाग, गृह, तर, तट लहरी ॥--प्राम्या, पृ० ६४ । 
द्वामुष्यायणु--सन्चा पुं० [सं०] १. घह पुरुष जो दो मनुष्यों का पुत्र हो 
( एक का भौरस शोर दूसरे का दत्तक ) । २ वह पुरुष जो 
वो ऋषियों के गोत्र में उत्पन्त हुपा हो । ३ उद्दालक मुनि 
का नाम । ४ गौतम मुनि का नाम । 
द्वार-सब्चा पु [ सं० ] १ किसी प्लोट करनेवाली या रोकनेवालो 
वस्तु ( जैसे, दीवार परदा प्ादि ) में वह छिद्र या खुला 
स्थान जिससे होकर कोई वस्तु भारपार या भीतर बाहर जा 
धा सके । मुख | मुहाता । मुहृठा। णैस्ते, गगाद्यार। २ घर 
में आने जाने के लिये दीवार में छुला हुप्ना स्थान । दरवाजा । 
मुहा०-- ( किसी बात के लिये ) द्वार खुलना--किसी बात के 
बराबर होने के लिये मार्ग या उपाय निकलना। द्वार द्वार 
फिरना > (१) कार्यसिद्धि कै छिये चारों प्रोर बहुत से लोगों 
के यहाँ जाना । (२) घर घर भीशष्त माौँगना । द्वार लगनाउ८ 
(१) किवाड बद होना । (२) किसी प्रासरे मे दरवाजे पर 
खड़ा रहूना। 3०--यहू जान्यो जिय राधिका द्वारे हरि लागे। 
गये कियो जिय प्रेम को ऐसे प्रनुरागे |--घुर ( शब्द० ) | 
(३) चुपच'प किसी घात की प्राहुट लेने के लिये कियाड के 
पीछे छिपकर छड़ा होता | द्वार लगाना -+-फिवाड़ बद करता | 
इृद्रियों का मार्य या छेद । णैमे, प्रांख, फान, मुह, नाक 
प्रादि। उ०--नौ द्वारे का पींजरा तामें पछी पौन। रहने 
को प्राश्व्य है, गए भचमा कौन ।-- फयीर ( शब्द० ) | ४. 
उपाय । साधन । जरिया । जैसे,-- रुपया कमाने का द्वार । 
विशेष--सांख्यकारिका में परत करण ज्ञान का प्रधान स्थान 
फट्दा गया है भोर ज्ञानेंद्रियाँ उसका द्वार चतलाई गई हैं । 
द्वारकंटक--सद्दा पै* [ सं० द्वारकएटक ] १. किवाड़। कपाट। २. 
द्वार की धर्गंला या सिटकिनी । 


द्वारकपाट--सब्बा ६० [ सं० ] द्वार या दरवाजे का पल्ला [को०। 


न्प्ण 


ह्ारका 


द्वारका--सक्षा श्ो* [ सं० ] फाठियावाड़ गुजरात की एक प्राचीन 
नगरी । उ०--धर पिच्छम मिरखण मनघारे। परसण हरि 
द्वारका पधारे |--रा० छ०, पु० १२ । 

विशेष- पुराणानुसार यह सात पुरियो में मानी गई है। यहाँ 

द्वारकानाथ जी का मदिर है। हिंदू लोग इसे चार धार्मों में 
मानते हैं प्रौर बडो श्रद्धा से यहाँ प्राकर छाप लेते हैं। हसे 
द्वारावती भप कहते हैं । यहाँ श्रीकृष्ण॑घंद्र जरासघ के उत्पातों 
के छारण मथुरा छोडकर जा बसे थे । यदह्दी उस समय यादों 
की राजघानी थी। पुराणों मे लिखा है ए्िए श्रीकृष्ण के देह- 
स्पाग के पीछे द्वारका समुद्र में मग्त हो गई। पोरबदर से 
१५ कोस दक्षिण समुद्र में इस पुरी फा स्पान लोग सबतक्ष 
घतलाते हैं। द्वारका फा एफ नाम कुशथस्पली भी है । 

द्वारकाधीश -सक्त ५० [ छ॑ं० ] १ श्रोकृष्णघद्र । २ कृष्ण की वह 
मुति जो द्वारका में है । 

द्वारकानाथ--एश १० [ पं० ] १ ऊृष्णघद्र । २ कृष्णचद्र कौ वह 
मूर्ति जो द्वारका में है । 

द्वारफेश -सका पूं० [ स॑० ] द्वारकानाथ । 

द्वारगोप--सप्या ६० [ सं० ] द्वाररक्षक । द्वारपाल [करोण]। 

द्वारचार-छजक्त ६० [० द्वार + चार (>व्यवहार)) वह रोतिणो 
लडक्षीयाले के दरवाजे पर घारात पहुँचने पर पर होती हैं । 

क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 

द्वारछकाई--धछ्ठा क्री० [ हिं० द्वारा+छेंकना ] १ विवाह.में एक 
रीत्ति। जब वर वियाह्‌ कर वधू समेत प्रपने घर भाता है 
तब कोहबर के द्वार पर उसकी वहन उसकी राह रोकठी है । 
उस समय वर कुछ नेग देता है तच वह राह छोड देती है । 
२६ वह नेग जो द्वारलेंकाई में दिया जाता है । 

दारदर्शो--संज्षा पु [ सं० द्वारदशिन्‌ ] द्वारपाल । दरवान [कोग।॥ 

द्वारदारु-सप्ठा पृ० [ सं० | सागौन की लकडी [को०। 

द्वानायक्‌--सहा (० [ स॑० ] ३० द्वारप' [को०। 

द्वापट्ठित--सद्ना पुं० [सं० द्वारपशिडित] १, किसी राजा के यहाँ 
का प्रधात पडित । २ विद्याथियो फी जाँद पड़ताल फरके 
उन्हें गुरकुल या विद्याल्य के द्वार के भीतर प्रवेश की धनुमति 
देनेवाला पड्चित। उ०-द्वारपश्धित ( विद्यार्थियों को प्रवेश 
फरानेयाले) पर्मकोष श्ादि प्रमुख विश्वविद्यालय फे फम 
घारी थे ।+--प्ा ० भा०, पृ० ४६३ | 

द्वारप-सद्गा पु [सं०] १ द्वारपाल | उ०--द्रपदभूष तब फोपषित 
वेशा । दियो द्वारपन तुरत सदेशा |--सबल ( शब्द० ) ॥ 
२ विष्णु | 

द्वारपटो--सक्ा जी ० [०] ६ द्वारपर टंगा हुमा परदा । घिक (कोण 

द्वारपट्ट-सक्ा प१ृ० [8«] दे० 'द्वारपटी' [को० । 

द्वारपाज् -सद्डा ० [ सं० ] [क्षी० द्वारपाली, द्वारपालिन] १ वह 


पुरुष जो दरवाजे पर रक्षा के लिये नियुक्त हो। डचोढ़ीदार 
दरबान । 


रड०४ड 


द्वारापुर 


पर्यौी०--प्रहीद्वा र | द्वाःह्य । द्वारप । दर्शक । दो साधिक । वें: 
रूप । गर्वाट | द्वारस्थ । क्षता । दौवारिक । दी । 

२ तन्र के प्नुसार वहू देवता जो किधी मुरुय देवता के द्वार का 
रक्षक हो । इन देवताप्रो फी पूजा पहले की जाती है। ३. 
एक तीर्थ | महाभारत में इसे सरस्वती फे किनारे लिखा है। 

द्वारपालक--सछा प० [सं० दवार्पाल] । 

द्वारपिंडी--6४ ज््ी० [पे० द्वारपिएडी ] देहती । दयोढ़ी । दहुलीज । 

दारपिधान--तप्ना ६० [ सं० | प्रगल । दरवाजा बद करते कै लिये 
लगी हुई किल्लोी [को०]। 

द्वारपूजा--छम्मा जी ० [सं०] १. धिवाह में एक कृत्य जो भन्यागले 
के द्वार पर उस समय होता है जब घारात के साथ वर 
पहले पहल प्राता है। कन्या का पिता द्वार पर स्थापित कलश 
प्राधि का पृजन करके प्रपने दृ्ट मित्रों सहित वर को उतारता 
प्रोर मघुपर्क देता है। २ पैनो को एक पूजा | 

द्वारवक्षिमुकू-सका (० [छं*] १ बक । बगला। २ काझ । कौप्ता । 

द्वारवतिभुज--स शा ६० [सपं०] दे? 'द्वारबलिभुरझू । 

द्वास्येश्न--8द्या ६० [सं० द्वारयन्ध ] ताला । 

द्वारवती--०शय छ्री० [स्ं०] द्वारावती | दारका । 

द्वारसमुद्र--एह ज्ञा ६० [सं०] दक्षिण का एक पुराना नगर । 

विशेष-यहाँ कर्नाटक के राजापों की राजधानों थी। इसके 

खडहर भ्रव तक श्रीरगपट्टन से वायुकोण पर सौ मोल पर हैं। 

द्वारस्था--वि० [प्त०] जो द्वार पर बैठा हो । 

द्वारस्थ ---छष्ठा ६० द्वारपाल । 

द्वारा()--संज्ञा ए०[ स॑० द्वार] १ द्वार । दरवाजा । फाठक | ४०-- 
सुनि के शब्द मेंडफ रतकारा। बैठेउ भाय पुरुब के द्वारा ।-- 
जायसी (शब्द०) | २ मार्ग । राह । उ०--साधन धाम 
मोच्छ फरि द्वारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ।--छुलसी 
( शब्द० ) । 

द्वारा--प्रव्य० [ घछ॑० द्वारातू ] जरिए से । वसीले से । साधन पै। 
हेतु से । कारण से । कतृ'त्व से । मात । 

मुद्रा ०--किसी के द्वारा 5 (१) किसी के करने से | पैसे,--यह 
कार्य उसी के द्वारा हुप्ता है। (२) किसी के योग या सहायता 
से । किसी की मध्यस्थवा द्वाराध किसी के मारफत । जैऐे,--- 
चिट्ठो श्रादमी के द्वारा मेज दो । (३) किसी वस्तु के उपयोग 
से णैसे,--मशीन फ्रे द्वारा फाम जल्दी होगा । 

दाराचार--श्ज्ञा ६० [सं०] दे० द्वारचार' | 

द्ारादियशुल्क--सज्ञा ६० [ स० ] कौटिल्प फे प्रतुसार द्वार पर देय 
कर । दरपाजे पर लिया जानेवाला महसुल । चुगी । 

द्वाराधिप--सज्ञा प« [स०] द्वारपाल । 

द्वाराध्यक्षत--सज्ञा ३० [स०] दे० 'द्वाराधिष' [कोण । 

द्वारापुर'--सस्ञा पै० [ स« द्वार+पुर ] द्वारकापुरी । द्वारावती । 
उ०--हार्खाह ते बेहाल, स्वप्म द्वारापुर प्ायो । चौंकि चकित 
हूँ रहे रूप पेरी को छायो |---त5०, पृ० ४२ ॥ 


द्वारामतों 


द्वारामती --सज्ञा स्वा० [ स० द्वारावती | दे" 'द्वारावती!॥ उ०-- 
द्वारामती शरोरत छाड़ा। जगतनाथ ले प्यड नगराडा। 
--कबीर प्र०, पु० २४३ ! 
द्वारावति(--सज्ञा ्री* [स० द्वारावती] दे 'द्वारावती! ॥ ठ०-- 
पभ्रहो चद रस कद द्वो; जात प्रगहि उहि देख । द्वारावति नेंद- 
नंद सो, कहियो घलि सदेस +--नद०, ग्रे ०, पृ० १६२ | 
द्वारावतो -पछंज्ञा श्री* [स०] हारका । 
द्वारासन -सज्ञा एं० [स०] पुराखानुसार वैकुठ के द्वार पर स्थित 
धासन जिसके द्वारगाल जय भोर विजय कद्दे गए हैं। 3०-- 
द्विनाकुश पर जन्म घराई। सो द्वारासन लेद्दी भाई ।-- 
कबीर सा*, पृ० ८४६ । 
द्वारिक-सज्ञा ५० [स०] द्वारपाल । दरवान । 
हारिका--संज्ञा स््री० [ सं ] दे? द्वारका । उ०--पूर्व में सदिया 
परशुराम कुढ से द्वारिका तक ही पहुँच पाएु ।--किन्नर०, 
पृ० १०२ । 
द्वारो--सक्का खी० [सं० द्वार+ई (प्रत्य०)] छोटा द्वार । दरवाजा | 
ए०--द्वारी निद्वारि पछीति की भीति में टेर सक्षी मुख बात 
सुनाई ।--प्रताप (शब्द०) । 
द्वारो *--सछा १० [सं० द्वारिनु] द्वारपाल । 
द्वाल--सढ़ा प॑ं० [फा० दुवाल] दे? 'दुवाल' । 
द्वालबंदुू--सब्या पैं० [ फ़ा० दुवालबन्द ] दे” दुवालबद॥ उ०-- 
द्वालयद कर कसे कमाने तीर झ्चूक ना द्वोई [--स ० दरिया, 
पुण० १३११० । 
द्वाज्ञाएभ-सका पुं० [६०] दल, छंद या पीत का घरण । 38००-- 
बिच झावर पध्वर हालों घरों जात पिरूघ सो जाए णै। 
“-रघु० रू०, पु० १४॥ 
द्ाक्गी--सद्या की? [देश०] दे० दुवाली' । 
द्वाविश-वि० [सं०] बाईसबा। 
द्वाविशति--3० [8«] जो सझपा में घीस भौर दो द्वो । बाईस । 
द्वापए--वि० [सं०] बासठवों । 
हाषष्ठि -वि० [पत०] जो गिनती में साठ प्ौर दो हो । बासठ । 
द्वासप्रत--वि० [०] बदुत्त रवाँ । 
हासप्तति--वि" [सं०] जो गिनती में सत्तर प्ौर दो हो । बहुत्तर । 
द्वास्थ--5क्ष ५० [सं०] द्वारपाल । 
द्विः-प्रम्य० [सं० द्विर] दो दफा | दो धार [कोल । 
द्वि--वि० [स॑ं०] दो । ह 
द्विको--वि० [पस्त०] १ जिसमें दो श्वयव हों ॥ २ दोहरा। ३ 
दूसरा । ठितीय (को०) | 
द्विक--सद्दा पुं० [सं०] १ काक् । २ कोक | चकवा । 
द्विककार--सल्चा पृं> [सं०] १ चक्रवाक | चरुवा | २ फौवा [कोन । 
द्विकक्ुदू “सका ६० [सं०] ऊँठ । 
द्विकर--सद्या पुं० [सं०] दोनों हाथ । उ०--गद्दो मेरे द्विकर, भहो, मेरे 
प्रवर, घह्े मेरे इतर, चहो मेरे चयन ॥--भाराघता, पु० ४७ | 
प्-२२ 
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द्विजि 


द्विकमक--वि० [सं०] (क्रिया) जिसके दो कर्म हों । 

द्विकज्ञ-सप्चा ए० [ हिं० द्वि]_कला ] छंंदशाज़ या पिंपल में दो 
मात्राप्तों का समृद्द । 

घिशेष--यह दो प्रकार का द्वोता है । एक में तो तीनों मानाएँ 

पृथक्‌ पृथक रहती हैं, जैसे,--जल, चल, वन, धन इस्यादि 
प्रौर दूसरे में एक द्वी भक्षर दो मात्राप्रों का द्वोवा है णैपे--- 
खा, जा, ला, प्रा, का इत्यादि । 

द्विक्षार--सप्ता ० [पसं०] शोरा स्‍ध्ोर सज्जी । 

हिगु/--वि? [सं०] लिठ्ते दो पाएं हों । 

हिगु*“--सब्चा ६० वहू फर्मंघारय समास जिसका परुवेपद सझया- 
घाचक हो । 

विशेष--यदह समास तीन प्रकार का होता है--तद्धिताय॑, जैप्े-- 

पंचगु प्र्थातव्‌ जिसे पाँच गो देकर मोल लिया हो; ४०त्तरपद, 
जैसे,--पचकोण भ्रर्यात्‌ जिसमें पाँच कोण हाँ, भोर समा- 
द्वार, जेप्े, धिलोकी, प्र्थाव्‌ तीनो छोक, त्रिसुवत। पाणिति 
में इस समास को फर्मंघारय के भ्रतगंत रखा है पर पोौद 
वैयाकरण इसे एक स्वतत्र समास माचते हैं । 

द्विगुण--वि" [सं०] द्ुगना । दूना । 

हिगुणित--वि" [ स० ] १ दो से गुणा किया हुप्रां | जिसे छुफना 
क्षिया गया द्वो। २ दूना। दुगना। उ०-ौछा मेरी 
गति से चल पड़ी |--मरना, पृ० ३४ | 

हियूढ़-सक्षा पुं० [सं० द्विगुढ] लास्य के दस धंगों में से एक । पह्च 
गीत जिसमें सब पद सम होर सुदर हाँ, सपियाँ पर्तमान 
द्िगुणित हों तथा रस प्लोर भाव सुसपन्‍्त द्वों (वाटयशास्त्र) । 


ट्विघटिका-सछ्या स्री९ [सं०] दो घड़ियों फे छिसाव से निकाला 

हुप्मा मुह॒त । 
विशेष--यह्द सुहृ्ते होरा फे धनुसार निकाला जाता है। रात 

दिन की साठ घड़ियों को दो दो घड़ियों मे विभक्त कर देते 
हैं प्रौर फिर णुमाशुभ का विचार करते हैं। इस मुहत में 
दिन का विचार नदह्ती योता । सब दिन सघ होर की यात्रा 
हो सकती है। इसका ध्यवद्दार उस स्थल पर होता है जहाँ 
कई दिन ठहूरने या उकने का समय नहीं रहता । 

द्विचत्वारिंश--वि० [सं०] घयालीसवाँ । 

द्विचत्वारिंशतू--वि० [सं०] जो चालीस से दो भ्रधिक हो | दयालीस | 

द्विवरणु--पंश्षा ५० [सं०] दो पैरवाले प्राणी [को०। 

द्विज"'--सद्षा ० [सं०] जो दो बार उत्पन्न हुप्ा प्लो) जिसका जन्म 
दो धार हुप्ा हो । 

द्विज"--प्रक्ष पु [से०] १ प्रझज प्राणी । २ पक्षी । ३ हिंदुर्पों में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रौर वैश्य वर्ण के पुरुष जिनको शास्त्रानुसार 
यज्ञोपवीत घारण फरने का भ्रधिकार है। मनु क्षे ध्मेशास्त 
है सनुसार यज्ञोपवीत सनुष्य का दूसरा जन्म माना गया है । 
४, ब्राह्मग । 3०--जीवो फोरि घरीस भत्तीसत ट्विज बंदी- 
जन घोलठ त्रिरदाय ।--घतानंद, पु० ४८० । ४ चंद्रमा। 


दिजचक्र 


विशेष-पुराणों में कया है कि चंद्रमा का दो वार जन्म हुपा 
था | एफ वार ये ऋषिपुत्र हुए थे भौर दूसरी धार समुद्र के 
मथन के समय समुद्र से निकले थे । 

६ दाँत | 3०--द्विज पक्षी को फहत कवि, द्विज कद्दिए पुषति 
दत | तीमनि घहन द्विज सब भले, जब णाने भगवत ।-- 
प्रनेकार्थन, पु० १३५। ७ तुबुर। नैपाली घनियाँ। ८. 
तारा । तारका (को०) | £ प्रशचिक्षित्सा के प्रनुसार एक 
प्रकार का घोडा । प्रश्व फा एरू भेद (को०) | 

द्विजचक्र(--सहा पुँ० [सं०] ब्राह्मण वर्ष । ब्राह्मणों का समूह । 
उ3०--मद करी मुख रुचि चद चकता की कियो भूषत्र भुषित 
द्विजचक्र छान पान सो ।--भुषण ग्र ०, पु० ४९ ॥ 

द्विजजानि--सछ्ठा पुं० [सं०] दो पत्नीवाला पुरुष । वह जिसकी दो 
पत्नियाँ हों की०] । 

हदिज्ञता--स्ा स्री० [सं०] ग्राह्मण॒त्व | द्विजह्व | उ०--ट्विजता तक 
प्रातायिनी, वध में है कब दोषदायिनी ।-साक्रैत, पृ० ३७४ | 

द्विजदपदि--सद्छा पुं० [घे० द्विज+दम्पती] वाँदी का एफ पत्तर 
जिसपर स्त्री पुरुष या लक्ष्मीनारायणा का युगल चित्र खुदा 
रहता हैं। यह स्त्रियों के झृतक कर्म में दशाह के धाद ब्राह्मण 
को दान में दिया जाता है । 

द्विजदेव-सष्या पूं० [ सं० ] भ्रयोध्यानरेश महाराज मानर्थह का 
फविता में प्रयुक्त उपनाम । उ०--गिरिघरदास (भारतेंदु के 
पिता) झौर द्विजदेव (प्रयोध्यानरेश महाशाज मानसिह) धोौर 
सेवक बहुत भ्रच्छे कवि हुए ।--प्रेमघन०, भा० २, पु० ३६९ ॥ 

द्विजनारि(9--सक्ष ख्री० [ सं० द्विज+ नारी ] ब्राह्मणी । उ०-- 
जसुमत्ति महाप्रवीन एक द्विजनारि बुलाई ।--नद० प्र०, 
पृ० १६४ । 

द्विजन्सा"--वि० [स० द्विजन्मन्‌] जिसका दो थार जन्म हुप्ता हो । 

द्विजन्मा--सप्चा ६० दे? 'द्विज! । 

ट्विजपति--सष्दा पुं० [पं०] १ ब्राह्मण | २. चद्र । ३ कपूर। ४ 
गरड़ । 

द्विजप्रिया--सद्मा खरी० [सं०] सोम । 

दिजवंघु-छक्क (० [सं० द्विजयन्धु] सह्कार या फर्मंहीन द्विज। 
नाममात्र का द्विज | 

दिजनुब-सप्ा पुं० [सं०] १ नाममान्न का द्विज, जिसका जन्म तो 
द्विज माता पिता से हुमा हो पर वह स्चय दिलों के सस्कार 
झोर कर्म से हीन द्वो। २, ब्राह्मरात्रुव॥। नाम मात्र 
का ब्राह्मण । 

हिजराज--सप्ता पुं० [सं०] १ ब्राह्मण । ३, चद्रमा। ३ कपूर । 
४ गरुढह । ५ श्रेष्ठ ज्राह्मण। 

हिजलिंगी--सद्ा ६० [हिजलिज्धिन्‌] १ शूद्र या दूसरे वर्ण का होकर 
ब्राह्मण का वेश धारण फरनेवाला मनुष्य । 

पविशेष--मनु ने ऐसे मनुष्य का दड वध लिखा है । 

२ क्षत्रिय । 

द्विजवाहन--अंक्ष ६० [सं०] विष्णु । 
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द्ितिए 


द्विजन्रणु-छक्बा पै० [से०] दौत का एक रोग | दताबु द । 

द्विजशप्त-रुद्या पृं [ सं० ] वबंट । भटवाँस। (ब्राह्मण इसे महों 
खाते) ॥ 

हिजसेवक--सल्षा पुं० [सं०] द्विज का सेवक । शूद्र [को । 

द्विजांगिका--उद्ना खी० [सं० द्विजाडिका] कुटकी । 

द्विजांगी--घंडा री० [सं० द्विजाड़ी] कुटकी । 

द्विजा--संद्वा स्ली० [ ०] १ ब्राह्मण या द्विज की छो। 
२, रेणुका । सभमालू का बीज। यह गषद्रध्यों में है। १, 
पालक का शाक ( यह एक बार काटे जाने पर फिर होता 
है। ४ भारंगी । ५ पान की बेल । उ०--तांबुजो, 
प्रहिवललरी, द्विजा, पान की बेलि ।--नद ग्र ०, पृ० १०६। 

द्विजाग्रज--संह्ष पुं० [सै] ब्राह्मण । 

द्विजाम्य--छक् ३० [पं०] ब्राह्मण । 

द्विजाति--सक्ष ६० [सं०] १, ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य, जिनको 
शास्त्रानुसार यज्ञोपवीत घारण करने का झधिकार है। द्विण । 
३, ब्राह्मण । ३ प्रंडज | ४ पक्षी । ५ दाँत । 

दिजानि--सट्ठा पं [सं०] वह पुरुष जिसके दो खस्तियाँ हों । 

द्विजायनी--सज्जा ख्री० [सं०] यज्ञोपवीत । 

द्विजिह्)--वि० [पं०] ६१ जिसे दो जीमें हों। २ इधर उघर लगाने- 
वाला | सूचक | घुगलखोर । ३, खल। दुष्ट | ४. घोर | 
५, दुःसाध्य । 

द्विजेह--सझ्ा पुं० [ स॑० ] १ सॉप। २ एक रोग । 

द्विजेंद्र-सद्दा प॑० [सं० द्विजेन्द्र | १, चद्रमा । २, ब्राह्मरा । ३, गरुह 
४ कपूर । 

द्विजेंद्रलाक्ष--सच्चा ६० [सं०] बंगला "भाषा के र्यातनाम कवि धौर 
नाटककार का नाम । 

हिजेश--छड्डा पुं० [प्ं० ] १, चद्रमा। २ ब्राह्मण | ३ फपूर। 
४. गरड़ । 

हिजोत्तम--सप्या पुं० [ स॑० ] द्विजों में श्रेष्ठ । ब्राह्मण श्रेष्ठ । 

द्विट--सहा पुं० [प०] द्विष्‌ शब्द का समासगत रूप । 

हिटसेवी--रुघ्ा पूं० [ सं० द्विट्सेविन ] राजशत्रुसवी । वह जो 
राजा के शत्र से मिला द्वो या मित्रता रखता हो । 

विशेष--मनु ने ऐसे मनुष्य का दड वध लिखा है । 

ट्विठ--संज्ञा (० [सं०] १ विस । २ स्वाहा । 

द्वित--सब्या पूं० [ से० ] १ एक देवता का माम | २. एक ऋषि का 
नाम जो तीन भाई थे--एकत्त, द्वित धौर त्रित । 

द्वितय--वि० [सं] [ वि० ख्री० द्वितपी ] १ जिसके दो प्श हों । 
जो दो से मिलकर घना हो । २ दोहरा । 

द्विवयों--सझ्य पुं० जोडा । मिथुन [को० । 

द्वितिय(छ५:--वि० [ 6« द्वितोय ] [ वि० छ्वी० द्वितीया ] दे* 
'द्वितीय” । उनष--(क) बाएं दाहिने है सद्दिदानी। इक द्विश 
ध॒मं द्वितिय धर्म धानी |--कदीर सा०, पृ» ५३१। (शव) 


दिलीय 


प्रथमा, द्वितिया, बहुरि तृतीयां जानिए ।--पोहार ध्रभि* 
प्र०, १० ४२६ । 

द्वितीय" --वि० [०] [ वि० की» हितीया ] दूसरा । 

द्वितीयो--सबा ६० १ पुत्र । 

विशेष--भातमा ही पुत्र रूप से जन्म प्रहण करता है। इससे 
यहू नाम पड़ा । 
२ साथी। सद्दायक। मित्र ( विशेषत. समासांत मे प्रयुक्त ) | 

३. जोड़ । समकक्ष (को०) | ४ वर्ग का दुसरा अक्षर--ख, 
छ, ठ, थ प्लोर फ (को०)। ५. मध्यम पुरुष (व्याकरण) । 
६ प्राधा | प्रधभाग (को०) | 

द्वितोय--क्रि० वि? [ स॑० द्वितीयम ] दुसरी बार । फिर [को०]। 

द्वितीयक- वि? [ सं० ] दूसरा । 

हितीयबन्रिफज्ञा-सब्या क्री ० [प्त०] गभारी । 

द्विवीया--सद्दा रो” [सं०] १, प्रत्येक पक्ष की दूधरी तिथि। दूज। 
२. वाम मांग के झनुसार मास । मे. पत्नी । स्त्री । 
सहधर्मिणी (को०) । 

हदितीयाकृत--जि" [सं०] खेत थो दो बार जोता गया हो । 

द्वितीयाभा- सद्या को? [सं०] दारहल्दी । 

द्वितोयाश्रम--सष्ा (० [सं०] गाहंस्थ्य प्राश्नम । 

द्विव-स्या ६० [संग] १ दो भाव। २, दोहरे होने का भाव ॥ 
२० दो की सस्या (फो०) | 

द्विदंत- वि? [स० ट्विदन्त ] दो दाँतोंवाला । जिध्त दो दाँत हों । 

द्विदल'--वि० [पं] ३, जिसमें दो दल या पिंड हों। जो दो ऐसे 
खडों से मिलकर बना हो जो खूब जुडे हों, पर कूटने, 
दबाने ध्ादि से प्ललग द्वो पर्क । जैसे, प्ररहर, चना भादि 
प्रप्त । २, जिसमे दो पत्ते हों । ३, जिसमें दो पटल या पंशछ- 
ड़ियाँ हों । ४ जिसमें दो दल द्वों । जिसमें दो गुट द्वों । 

द्वितल्*--सज्ञा ६० वह भ्रन्न जिसमें दो दल हों | दाल । 

द्विदल्ल शासनप्रणालो-सशा स्त्री० [ सं० ] एक प्रकार फी 
शासन प्रणाली या सरकार जिसमें शासन प्रधिकार दो भिन्‍न 
व्यक्तियों के हाथ में रहता है। ह॑ंघ शासनप्रणालो । दुह्त्वा 
शासन । वि० दे० “डायार्की' । 

द्विदुश--वि० [ सं० द्वि+दण ] बारह। उ०--वे कार्य शो द्विदश 
वस्सर की प्रवस्था । ऊधो न क्‍यों फिर नरत्न मुकुद होंगे +-- 
प्रिय०, पृ० ६६६ । 

द्विवामा-सज्ा खो [ सं० ] दे० 'द्विदाम्ती!। २ दो रस्सियों से 
बंधी हुई घोडी । 3०--दो रस्तियों में बंधी हुई धोड़ी द्विदामा 
तथा खुली हुई घोडी उद्दामा कह्दी जाती थो ॥--पसंपुर्णा० 
झश्चि० प्र ०, पु० २८४ । 

द्विदास्नो--उद्मा क्ली० [ 8० ] यद्द गाय जो दो इस्सियो से बंधी हो । 
घटखट गाय । 

द्विदेबता'--वि० [ सं० ] १. दो देवतापधोों से संबष रखवेवासा 
( बरु झादि )। जो दो देवताध्नों फे लिये ह्ो। २- जिसके 
शो बेवठा हों । 
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द्विपटर्वान 


द्विदेवता *--पड्ा पुं० विशाल नक्षत्र । 
हिदेह--सड्या ६० [ स॑० ] गरोश । 
विशेष--पुराणों में कया है कि गणेश का सिर एक वार कट 

गया था, फिर हाथी का सिर जोडा गया था । 

द्विद्दादश--सज्ञा एूँ? [ हं० ] फलित ज्योतिष का एक ग्ोग। जब 
वर फे जन्मलग्त से कन्या का जन्मलग्न दूसरे पड़े भोर कन्या 
के जन्मलग्त से वर का जन्मलग्न बारहनें पड़े तो उसे 'द्विद्वादय' 
कहते हैं। यह विवाह की गणना में भ्रतिणय प्रशुम माना 
गया है। 

द्विध-वि० [ सं० ] दो भागों में बेटा हुप्रा । 

द्विधा'--क्रि० वि" [ छं० ] | दो प्रकार से । दो तरह से । २ दो 
खर्डों में | दो टुकड़ों में । 

दिधार---सद्ा क्री० [ हिं० दुधघा ] दे? 'दुबधा' | 3०--द्विधा रद्दित 
पधपलक नयनों की भूखभरी दर्शन की प्यास ।--क्ामायनी, 
पु० १२॥ 

द्विधाकरण-सझ्या ५० [ स॑ं० ] दो हिस्सों में वॉटना । दो भागों में 
विभाजन (को०]॥ 

द्विधागति-छक्क ६० [४० ] १ उभचघर जंतु । २ मगर। ३» 
क्रेकटा [को०। 

द्विधातु!--वि० [ छस॑ं० ] जो दो धातुप्रों के सयोग से यना हो । 

द्विघातु*--सब्चा पुं० १ दो घातुप्रों मेल से बनी हुई मिश्रित धातु । 
२० यणेश । 

द्विघात्मक--सब्ा पुं० [ सं० ] जायफल । 

हिधाह॑द्व--सत्रा (० [ छ॑० द्विधादन्द ] ! सदेहू। भ्रम | २ विष्न। 
बाघा [को०॥ 

द्विघालेख्य--छछ ६० [ छं० ] हिंठाल का पेड़ । 

द्विनग्नक --सछा ३६० [सं०] दे० 'दुश्चर्मा' । 

द्विनचति--वि० [ सं० ] बालवे । 

हिनेन्नभेदी -ंज् १० [ सं० द्वितेत्रमेदिन ] वह मनुष्य जिधने किसी 
फी दोनों धाँखें फोड़ दो हों । 

विशेष--कौटिल्य ने यह लिखा है कि जो घोग यह प्रपराष 

करते थे उनकी दोनों भ्ाँखें योगांजन लगाझर फोड दो जाती 
थीं। घुरमाने के रूप में ६८०० पण देकर लोग दस दड़ ते बच 
सकते थे ॥ 

हिपंचमूक्की -स्या खो० [ सं० द्विपज्बमुली | दशमुली | 

हिपंचाशत्‌ू--वि० [ सं० ] बावन । 

द्विपंचाशत्तम--वि० [:सं० द्विपण्वाशत्तम ] बावनवाँ । 

द्विप--छश्म ६० [ सं० ] ६१ द्वाथो । २ नापकेसर । 

द्विपत्त!*--वि० [सं०] १ जिसमे दो पर हों। २. जिसमें दो पक्ष हों। 

हिपक्षो--सण् प० १. पक्षों । बिड़िया । ३२ महीना । मास । 

द्विपक्तमूज्ञी--सशा ६० [ स॑० ] दशमृल । 

द्विपटवान--सप्ष ६० [ ४० ] कौटिल्प के पनुसार दोहरे भ्र्जका 
कड़ा । 


द्विपथ 


द्विपध--सद्दा पुं० [ प॑० ] वह स्थान जहाँ दो पथ प्लाफर मिलते 
दवों । दोराहा । 

द्विपद्‌र--वि? [सं०] १ जिसके दो पैर हो। जैसे, मनुष्य, पक्षी | 
२. जिसमें दो पद या शब्द हों । 

द्विपद्‌*--सष्ठा ६० १ वह जतु जिसके दो पैर हो। २ मनुष्य । रे- 
ज्योतिष के घनुसार मिथुन, तुला, कुम, कन्या भौर धनु लग्न 
फा पूर्व भाग । ४ घास्तुमगल का एक कोठा । 

द्विपदा--सल्बा जी? [सं*! वह ऋचा जिसमे फेवल दो पद या पाद द्वों । 

द्विपदिक--छद्बा पं? [सं०] शुद्धराग का एक मेद । 

द्विपदिका--सक्गा श्री० [पं०] दे० 'द्विपदी' [को० | 

द्विपदी-सझ्ा झ्ली* [०] १ वहु छंद या वृत्ति जिसमें दो पद हों। 
३ दो पदों फा गोत । ३१ एक प्रकार का थित्र फाव्य जिसमें 
किसी दोहे धादि फो फोष्ठो क्वी तीन पक्तियों में लिखते हैं । 

विशेष--यह्‌ विन्वकाव्य इस प्रकार लिखते हैं कि दोहे के पहले 

घरण का भादि ध्रक्षर पहले कोठे में, फिर एक एक प्रक्षर 
छोड़कर पहुली पक्ति फे कोठों मे भरते हैं, इसके (उपरांत छूटे 
|ए भक्षरों फो घुसरी पक्ति के कोठों मे एक एक करफे रक्त 
देते हैं। इसी प्रकार तीसरी पक्ति के कोठों में घोहे के ध्ुसरे 
परण के श्रक्षर, एक एक प्रक्षर छोड़ते हुए, रखते हैं । इन्ही 
तीन कोष्ठ पक्तियो से पुरा दोह। पढ़ लिया जाता है। पढ़ने 
फा क्रम यहु होना चाहिए कि पहले फोठे फे पध्क्षर फो पढ़कर 
उसके घीचेयाले कोठे फै भ्रक्षर को पढ़े, फिर पहली पक्ति के 
दूसरे भ्रक्षर फो पढ़कर उसके नीचे के (दूसरी पक्ति फे दूसरे) 
फोठे के प्रक्षर को पढ़े। तीसरी पक्ति फे कोठो के प्रक्षरो 
फो छीचे से ऊपर इस जम से पढ़े भर्थात्‌ प्रथम द्वितीय कोष्ठ 
के क्रम से पढ़कर फिर तृतीय द्वितीय फोष्ठ के प्रक्षरों फो 
पढ़े, जैसे ,-- 





रामदेव नरदेव गति, परशु घरन मद धारि | 
वामदेव गुरदेव गति पर कुधरन हृद धारि। 
हिपर्णी--उष्मा ह्लनी० [सं०] एक प्रकार के जगली बेर का पेड़ | 
घनकोली | 
द्विपाद --वि० [सं०] १ जिसे दो पैर हों । दो पेरॉवाला (पशु )। 
२ जिसमें दो पद या चरण हों ( छुद स्‍श्रादि ) । 
द्विपाद*--सल्चा एं० मनुष्य, पक्षी श्रादि दो पेरवाले जतु ॥ 
द्िपादवघ--सप्ठा ६० [सं] दोनों पैर काटने का दड़ । 
विशेष--फौटिल्य ने लिखा है कि जो लोग मृत पुरुष की जाय- 
दाद ध्रादि की घोरी करते थे, उन्हें यह दढ दिया जाता था । 
द्विपाश्य--सप्या प० [सं०] निर्दिष्ट दढठ से दुना दड् [कोन । 
_ दहिपायो--0क्ष ६० [ स॑० छ्विपायिन्‌] [खरी० द्विपायिनी] द्वाथी । 
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हिरसन 


द्विपास्य--सप्ा ६० [ स० ] गऐोेश ( जिनका मुख हाथी के मुम्त के 
समान है ) । 

द्विपष्ट--सक्षा ६० [स०] णैनों के नो वासुदेवों में से एक । 

हिबाहु*--वि० [स०] जिसके दो वाहु हो । द्विमुज । 

द्विवाहु'--सश पुं० मनुष्य धादि दो पैरवाले जीव । 

द्विबिंदु-सण्ठा ६० [ घ॑० द्विबिन्दु ] विसमें ( )। 

द्विभातव-सद्या पुं० [प्तं०] प्रकाश | चमक । द्वामा [को । 

द्विभाव"--संद्या ६० [सं०] दो भाव । दुराव । 

द्विमाव--वि० जिसमें दो भाव हों । कपटी । बुरे स्वम्ाव का । 

द्विभापी--सप्या प० [सं० द्विमापिनु] [ल्री* द्विभाषिणो] वह पुरुष जो 
दो भाषाएं जानता हो । दुभाषिया । 

द्विप्ुअ"--वि० [सं०] जिसके दो हाथ हों । दो हाथवाला । 

द्विम्ुज'--सछा ६० फोण । वह स्पान जहाँ दो भुज मिर्ले । 

द्विभूम--वि० [पत०] दोतहला (घर)। 

दिमातू-छट्या पुं० [सं०] (दो मातापों के गर्म से उत्पन्न) जरासप। 

द्विमाटज--सपष्ठा ६० [सं०] (दो माताप्नों के ग् से उत्पन्न) ह जरा- 
सध। २ गणेश । 

ह्विमात्र--सद्जा पुं० [सं०] वह वर्ण जो दो मात्राप्रो का हो। दीघ। 
जैपे,-- भा, ऊ, की इत्यादि | 

हिमीढ--छक्ष ६० [सं०] हरिवश के पनुसार हस्तिनापुर बसानेबाले 
महाराज हस्ति का एक पुत्र । यह भजमीढ़ का भाई था । 

ह्विमुस्ध'--वि० [सं०] [वि० श्री* द्विमुखी] जिसके दो मुद्द हों । 

द्विमुख *--सश्बा ६० [पत०] १. एक प्रकार के कृषि जो पेट के मल में 
उत्पन्न द्वो जाते हैं। ३ दो मुहवाला साँप । गूगी । 

द्विमुखा--छझ्क श्री० [स०] जोंक । 

द्विमुखी"--वि० द्लो० [से०] दो मुह॒वाली । 

द्विमुख्ली --सद्चा खो* १ वह गाय जो बच्चा दे रही हो । 

विशेष--वच्चा देते समय गाय के पीछे फी भोर बच्चे का मुह 

निकल॑ंता है, इससे देखने में गाय फे दोनो भोर मुख दिखाई 
पड़ता है । ऐसी गाय के दान का बड़ा माहात्म्य समझा 
जाता है । 

द्वियज्भञुप*--सब्बा स्वी० [सं०] एक प्रकार की ईट जो यज्ञों में यज्ञ कुड, 
मडप प्लादि बनाने में काम शाती थी । 

द्वियजुप'---सझ्ा ६० यजमान । 

द्विर--मश्ञा पुं० [सं०] दे० 'द्विरिफ' [कोण ॥ 

हिरद्‌ू-सज्ञा पूं० [पं०] १ हाथो । १. दुर्योधन का एक भौई । 3०- 
दिरदहि बहुरि बोलाइ नरेशा । सौंपि गयंद यूथ उपदेशा ।-- 
सबल (शब्द०)॥। 


'द्विरदेँ--वि० दो रद प्र्थाद्‌ दौतोवाला । 


द्विदांवक--सक्क पुं० [स० द्विरदान्तक] सिंदद [की०] । 
हिरदाशन--सबा पुं० [स०] सिंद्द 
द्विस्सन--सक्षा पुं० [स०] साँप । 


दिरसना 


द्विससना--र्सक्षा स््ी० [सं०] १- सॉँपिन | सपिणी | २- दो प्रकार 
की बातें करनेवाली ल्वी | धुर्ता ल्ली | 3०--जी द्विश्सने हम- 
को सार) कठिन ऐेरा उवित न्याय विचार _--साकैत, 
पु० १७९ ॥ 

दिरागसन--सद्ा पूं० [ सं० ] १ प्रुतरागसन । फिर दूसरी बार 
प्राना। २. वधु का पपने पति के घर दूसरी बार 
झानां । दोंगा । 

द्विरान्नर--सझा ० [ सं० ] दो रातों में होवेवाला एक यज्ञ । 

हिराप--संशा (० [ सं० ] हाथी ॥ 

द्विरक्ती--वि” [ से० ] दो बार कहा गया । दुहुराकर कहा गया | 

द्विरुक्त*---सद्ा १० पुनरुक्त कथन । दो बार कही गई बात [को० । 

द्विरक्ति--समा ख्री० [ सं० ] दो बार कथन | 

द्विरूढा--धब्ा स््री० [ सं० ] वह ह्ली जिसका एक बार एक पति से 
भौर दूसरी बार दूसरे पत्ति से विवाह हुभा हो । पुन । 

ह्विरेतस्‌--सबा ६० [सं*] १. दो भिन्‍न भिन्‍न पशुमों से उत्पन्त पशु । 
पैसे, घोड़े भौर गदद्टे से उत्पन्न शब्चर | २, दोगला । 

द्विता--सक्ष ० [ सं० द्वरितस्‌ ] दोगला पशु फो० । 

दिरेफ- सदा पुं० [ स॑ं० ] भ्रमर । भौरा | 5०-दुर्जन द्विरेफ दारुण 
ऋकार फे मचाने में कभी न चूकेंगे ।+--श्यामा «, ५० ४ । 


हिवक्त्र--सब्या पुं० [ सं० ] १. दोमुहाँ साँप । २ एक कृमिरोग । 

ट्विबक्त्र*--वि० दो मु हवाला [को० 

द्विवचन--पंझ्ा पूं० [सं० ] टो का बोध करानेवाला वचन 
( व्याकरण ) । 

दिवद्चक--संक्ष पुं० [ से० ] वह घर जिसमें सोलह कोण हों । 
पघोलहफोना घर । 

द्विवाहिका--र्छ्ा ख्री० [ स॑० ] भूला । हिडोला [को०)॥ 

द्विबिंदु---सक्या पुं० [ स॑ं० द्विविन्दु ] विसर्ग । 

दिखिदू-सबा पूं० [ सं” | १. रामायण के भनुसार एक बंदर णो 
रामघंद्र की सेना का एक सेनापति था । २. विष्णुपुराणादि 
के प्रनुसार एक बदर। यद्दव नरकासुर का मित्र था। इसे 
बलदेब ज ने माराथा । 

द्विविधो--वि० [ छसं० ] दो प्रकार का । 

द्विविधो--क्रि० वि० दो प्रकार से । 

द्विविधा9:---सझ्त ६० [ ४० द्विविध ] दुबधा । 

द्विलेदू--वि० [ सं० ] दो वेद पढ़नेवाला 

हिवेदी--सक्षा ६० [ सं० द्विवेदिन्‌ ] ब्राह्मणों की एक उपजाति। दुबे 

हिवेश९ा--सक्ा खत्री० [ सं० ] दो पद्दियो की छोटी गाड़ी । 

द्विप्रश--सद्ना पुं० [ सं० ] दो प्रकार के प्रण या घाव । 

विशेष--सुश्रुत ने ब्रश दो प्रकार के माने हैं) एक शारीर दूसरा 

झागतहुक । जो धाव वायु, रक्त, पित्त प्ौर कफ से फोड़े भादि 


के रूप में होता है ठउसे शारीर ब्रा धोर जो किसी जंतु के 
काटने प्ादि से द्वो उसे ध्रायतुक प्रण कहते हैं । 
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ह्हिन्‌ 


द्विशत--वि” [ से० ] दो सो । 

द्विशत्य--वि" [ सं० ] दो सो देकर खरीदा गया [को०] । 

द्विशफ--सक्त पुं [ स॑० ] वह पशु जिसके छुर फटे हों। दो खुर- 
वाला पशु । घैसे, गाय, भेंड, हिरन इत्यादि । 

हदिशरीर-सश्चा ६० [ सं० ] ज्योतिष के क्‍झनुसार कन्या, मिथुन, घनु 
धौर मीत राशियाँ, जिनका प्रथमार्ध स्थिर भौर द्वितीयाघं 
चर माना जाता है । 

द्विशिर- वि? [६० द्विा+शिर] दो शिरवाला । जिसके दो सिर दो । 

मुहा०--कौन द्विशिर है ?->किसे फालतू सिर है ? किसे प्रपने 

मरने का भय नहीं है ? ३०--सुम्हारे दुख फा फारणोे न 
जानने से हमको बड़ा क्लेश द्वोता है। कया हमसे कोई 
प्पराध हुभा प्थवा झोर किसी ने द्वेशिर होना चाहा है ?--- 
काद4री ( धाब्द० ) । 

द्विशीष---वि” [ सं० ] जिसके दो पघिर हों । 

दिशीष*--सब्या पुं० घ्रित । 

द्विपंतप--वि० [ सं० |] शत्रुप्रों को ताप देनेवाला [कोण । 

द्विप्‌---वि [ सं० ] द्वेष रखनेवाला । 

द्विप---लद्या ६० शत्रु । वैरी । 

द्विषौ--सच्ना पुं० [ सं० ] शत्रु | दुश्मन । 

द्विष --वि० दे० 'द्विष्‌?। 

द्विपतू---वि० सब्बा पुं० [ सं० | दे० 'द्विष' । 

द्विष्ट”--वि० [ सं० ] जिससे हष हो । 

टद्विष्ट*---संद्या पुं> त!म्र । ताँवा । 

द्विब्द--वि० [ 6० ] दो में समिलित । उमयनिष्ठ [क्रो-] । 

द्विसप्तति'--वि० [ सं० ] १ बहुत्तर | २. बहुत्तरवाँ | 

दिसप्तति *---सक्का क्ली० बहत्त र फी सरुपा । 

ह्िसप्ताहइ--सक्षा पुं० [सं०] पक्ष । पास | पद्रह दिन [को । 

द्विसम--वि० [४०] दो समान भ्रथ या भागवाला [कौ०]। 

द्विसमप्रिभुज--सब्बा पुं० [सं०] वह त्रिभुज जिसकी कोई दो रेखाएं 
समात हों (को० । 

द्विसहृस्न-वि० [मं०] ३ दो हजार में क्रीत । २ दो हुजार [कीो०) | 

हिसहस्ताक्ष--सब्ा पुं० [सं०] शेष वाग [को०] । 

द्विसाहस्त्--वि० [सं०] दे० 'द्विसहृत्न' (कोगु । 

द्विसीत्य--वि० [सं०] एक बार लबाई भौर फिर चौड़ाई में जोता 
हुमा । दो बार जोता हुप्ता ( खेत भादि ) । 


' द्विस्वि्नान्‍न--पक्षा पुं० [पे०] उबाले हुए धान का चावल । भुजिया 


चावल । 


विशेष--ब्रह्मवैवर्त पुराण में यति विधवा भौर ब्रह्मचारी के लिये 
इसका खाना निषिद्ध कद्दा गया है। देवपुअन प्रादि में भी 
इसका व्यवह्वार प्रच्छा नहीं कहा गया है । 


दिहन्‌--सक्ष ३० [सं०] द्वायी ( जो सूड़ से मारता है)। 


द्विहरिद्रा 


हिह्रिद्रा--सक्षा ल्री० [सं०] दारुदलदी । 
द्विदृल्य --वि० [स०] दे० 'द्विसीत्य' [को० । 
द्विहा-- दवा पुं० [ सं० द्विहुन्‌ ] हाथी । करी । 
द्विह्ायन--वि० [सं] दो वर्ष का [को०। 
द्विहायनो--छद्बा श्रीर [6०] दो वर्ष की गाय कि०] । 
दिद्ददया--वि० खरी० [सं०] गरिणी । गर्भवती । 
द्वींद्रिय--सद्या पुं> [सं० द्वीन्द्रिय] पह्‌ जतु जिसके दो ही ६्‌ द्वियाँ दो । 
द्वीत(3--सक्मा पूँ० [ सं० दंत ] दे" द्वत!। उ०-सुदर समुर्क एक 
है मनसममभीे फो द्वीत । उठने रहित सदगुद कहे सोहै बचना- 
घीत ।--सु दर प्रं०, भा० २, पृ० ६७१ ! 
द्वीपंती(प!--सझ्ा ख्री० [ सं० दीपयती ] नदो | सरित्‌। उ०-- 
शैवालनि, स्रोतस्विनी, द्वीपती, जततमाल । पश्ाप मान को वार 
में, सोच कहा है बाल |--नद ग्र ०, पु० ६८। 
द्वीप-सप्चा (० [सं०] १५ स्थल्त का दद्द भाय जो चारों स्‍श्लोर जल से 
घिरा हो । 
विशेष-बड़े द्वीपों को महाद्वीप कहते हैं। बहुत से छोटे छोटे 
द्वीपों के समुृह को द्वोपपु ज या द्वीपमाला कहते हैं । द्वीप दो 
प्रकार फे होते हैं--साधारण धोर प्रवालज । साधारण द्वोप 
दो प्रकार से बनते हैं--एक तो भृूगभस्थ भग्नि के प्रकोप से 
समुद्र के नीचे से उभड़ भाते हैं। दूसरे भासपास की भृमि फे 
घंस जाने से भोर पहाँ रानी भरा जाने से बनते हैं। प्रवालज 
हीपों की सृष्टि मूर्गों से होती है । ये बहुत सुक्ष्म कृमि हैं जो 
थूहर के पेड़ फे प्राकार के पिंड बनाकर समुद्रत्तत् में जमे 
रहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे फीड़ों के शरीर पै सहस्तों वर्ष में 
इकट्ठा होते होते बडा सा पर्वत्त बन जाता है भौर समुद्र के 
ऊपर निकल प्ाता है जिसे प्रवालज द्वीप फहुते हैं। हन दोनों 
के प्रतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का द्वीप भी होता है जिसे 
सरिदुमव कह सकते हूँ । इस प्रकार कै द्वीप प्राय” बड़ी बड़ी 
नदियों के मुहानों पर, जहाँ ये समुद्र में गिरती हैं, बन जाते 
हैं। उन द्वीपों में कितने तो इतने छोटे होते हैं कि समुद्र में 
एक छोटे से टीले से भ्रधिक नहीं दिखाई पड़ते पर बड़े दोप 
भी होते हैं जिनमें पेड़ पोषे होते हैं भोर पशु पक्षो मनुष्य प्रादि 
रहते हैं । 
३ पूराणानुसर पृथ्वी के सात घड़े घिभाग । 
विशेष-रुराणों में पृथ्वी सात सात द्वोपो में विभक्त की गई है। 
समुद्र भोर द्वीपों की उत्पत्ति के सबध में यह कथा है। 
महाराज भ्रियन्नत ने यह सोचा कि एक घार में सूर्य पृथिवी 
के एक ही भोर उजाघा करता है जिससे दुसरी भोर प्रधकार 
रहता है। उन्होंने एक पहिए की एक 'चमचमाती गाड़ी पर 
सवार द्वोकर सात बार पृथिवी को परिक्रमा की । गाडी फे 
पह्चिये के घंसने से पृथिवी पर सात वतुलाकार गट्ट पड़ गए 
जो सात समुद्र बन गए । इन्हीं सातो समुद्रो से वेष्ठित होने से 
सात द्वीपों की सृष्टि हुई। इनमें सबके बीच में जवूद्वीप है जो 
घारो भोर से क्षार समुद्र से वेष्ठित है भ्रोर जिसके बीच में 
मेरु पव॑ंत है | क्षार समुद्र के उस पार दूसरा द्वीप प्कक्षद्वीप है 
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देषी' 


जो जवृद्वीप से दूना बड़ा है। तीसरा दहोप शाल्मती द्वोप है। 
यह प्लक्षद्वोप से भी द्वियुण है | चोधे दोप का सलाम कुछद्वोप है 
जो शाल्मली का भी दूना है। पाँचवां द्वीप क्रॉचद्रीप है, जो 
फुशदीप का दूना है। छथ्वाँ द्वीप शाकरद्वीप क्रॉँच से दूना बढ़ा 
है ध्ौर सातवें हीप का नाम पुष्करद्वीप है। यह कॉबद्रोप का 
दूना है। पर भास्कराच्रायं जी का मत है कि पृथ्वी के प्रापे 
भाग में क्षारसमुद्र से वेष्ठित जबद्वीप है भौर प्राप्रे में शेष 
प्लक्षद्वीपादि छह द्वीप हैं । ये सातो द्वीप यथाक्रम क्षार, लवण) 
क्षीर, दधि, रस प्रादि समुद्रों से भावेष्ठित हैं । 
३ प्रवलबन का स्थान । प्राघार । ४. व्याप्र घर्म । 

द्वीपकपू र--सप्ा प० [सं०] घोनी कपूर । 

द्वीपकुमार--सप्या पृ? [सं०] घेन मतानुत्तार एक प्रकार का देवठा। 
यह मुवनपत्ति नामक देवगण के भ्रतगंत है । 

द्वीपखजूर--सझ ६० [से०] मद्दा पारेवत । 

द्वीपवत्‌ू--सक्ष प॑० [8०] १ समुद्र । २ नद | 

द्वोपवती-पघष्ा ज्जी० [सं०] १ एक नदी का नाम । ३. भ्रूमि । 

द्वीपवान'--वि० [छ० द्वोपवत्‌] हीपोंवाला । जिसमें द्वीप हों [ओ०] । 

द्वीपवान--सक्ष पै० १ समुद्र । २. नद [को० । 

द्वीपशझ्ु-सक्षा प० [सं०] शतावरी | शतावर । 

दीपिका--सम्या खी* [सं०] शतावरी । सतावर । 

द्वोपिनख--संब्रा ६० [सं०] १. बाघका नख। २ एक सुगंध 


द्रव्य [को] । 

द्वोपो-सक्ष ६० [ छ॑० द्वीपिनु ] १ व्याप्र। दबाप। २ चीता। ३० 
चित्रर वृक्ष । चीता । 

द्वोप्प--सड्ा पु० [सं०] १. वेदव्यास। २ एक प्रकार का कोौप्ा। 
३० रुद्र [को०) | 


द्वीप्य*--वि० द्वीप में उत्पन्न [को० । 

द्वीश '---वि० [सं०] १० जो दो का स्वामी हो । २. जिसके दो स्वामी 
हों। ३ (घर प्यादि) जो दो देवताप्रों के लिये हो । 

द्वीश *--छड़ा ५० विशाला नक्षत्र । 

दूबूच--सडा ६० [सं०] १ दो ऋषाप्नों का समृह। ४. वह सुक्त 
जिसमें दो ही ऋचाएं हो । 

द्ेष-सझ १० [सं०] बित्त को प्रप्रिय लगने को बृत्ति। बिढ़। 
शत्रुता । वैर । 

विशेष--थोगशास्त्र में देघ उस भाव को कहा गया है जो दुश्ख 

फा साक्षात्कार होने पर उससे या. उसके काश्ण से हटने 
या बचने को प्रेरणा करता है | 

दृषणु"--सप्या प० [सं०] १, शत्रु । २. वैर । दुश्मनी । ३. घुणा । ४* 
शत्रुता [को] । 

हेषणु*--वि० द्वेष करनेवाला [कोण । 

हेषी *---वि० [सं० देषित्‌] [वि० छो० देषिणी] विरोषी । बैरी । बिढ़ 
शखनेवाला । 

द्वेपी सका पुं० शत्रु । वैरो । 


ह्न्ष्ट 
ट्वेष्टा--वि० [ सं॑० द्वेष्ट ] [ ली? देष्टी ] देप करनेवाला। विरोधी 
वैरी । शत्रु 
द्वेष्य*--वि० [से०] जिससे देष किया जाय । 
द्वेष्य*---संब्ा पुं० शत्रु । वेरी । 
ट्वेंस (9)--घद्या ६० [सं० देष] दे” दब” | उ०- नेह दुरावत दुहुन कौ 
देस देत सुख भूरि । राति मिलत है रति हसत द्वोत रुखाई 
दूरि ।--स० सप्तक, पृु० ३७७ । 
है((४---वि० [पं० दय] दो | दोनों। उ०--(%क) पुर ते निकसी 
रघुबीर बघू घरि धीर दियो मग एयों डग हें ।--सुलसी 
(शब्द०) | (खत) गुन गेह सनेद्द को माजन सों सबही सों 
उठाइ फहों भुज हैं ।--सुलसी (शब्द०) ॥ 
द्वेक(9!--वि० [हि] दो एक । 
हेगुरणिकर-वि० [सं०] हिगुणग्राही | दुना ब्याज लेनेवाला। दुना 
सुद खानेवाला ( महाजन ) । 
देंगुश्य-- सदा पुं० [सं०] १. सत्व, रज झोर तम इन तीनों गुणों में 
है किन्‍्ही दो से युक्त। २ हँत। ३, दूना द्रव्य या दूना 
परिमाण [की०] । 
द्वेज(प!--सक्क ख्री* [सं० द्वितीय, प्रा० दुषय] द्वितीया | दुज | उ०-- 
हज सुधा दीघित कला, यह लक्षि दीठ लगाय । मनौ प्रकास 
भगस्तिया, एकै कली लखाय |--बिहारी ( शब्द» ) | 
द्वेत-सक्त पुं० [सं०] १, दो का भाव | युग्म। युगल । २- प्रपने 
भोौर पराए का माव । भेद । भंतर । भेदभाव । उ०--सेवत 
साधु #0त भय भागे। श्री रघुबीर चरन चित लागे |-- 
तुलसी (शब्द०) | ३ दुबधा | भ्रम । उ०--सुख सगति सुख 
द्वंत सों समुर्भ नाहि गवाँर। बात करे भ्रद्वेत की पढ़ि ग्रुनि 
भया लघार ।--कथचीर (एशब्द० )। ४ भज्ञान । उ०-- 
माधव प्रव न॒द्रवहु केहि लेखे । प्रखत॒पाल प्रण तोर, मोर 
प्रशण जियहूँ कमलपद देखे । * जनक जननि ग्रुरु बघु सुहृद 
पति सब प्रकार हिंतकारी । द्वत रूप तम कूप परों नहीं सो 
कछु जतन विदारी ।--तुलप्ती (सब्द०) | ५४ द्व॑धवाद। 
द्वेलवन -सक्षा ६० [सं०] एक तपोवन, जिसमें युधिष्ठिर ने बनवास 
के समय कुछ काल तक निवास किया था| 
हेसबाद--पछ्ा (० [सं०] वह दाशंनिक सिद्धांत जिसमें प्रात्मा शौर 
परमाध्मा प्र्यात्‌ जीव श्लौर ईश्वर दो भिन्न. पदार्थ मानकर 
विचार किया जाता है । 
विशेष--उत्त रमीर्मासा या वेदांत को छोड़ शेष पाँचो दर्शन द्वेत- 
वादी माने जाते हैं। द्वेंतवादियों का कथन है कि ब्रह्म 
धोर जीव का भेद नित्य है पर प्रदतवादी कहते हैं कि 
» यह भेदज्ञान भ्रम है। जिस समय जीव प्रपने को ब्रह्म स्वरूप 
समभ लेता है उस समय वह मुक्त हो जाता है। केवल 
उपाधि के कारणएा जीव भपने को ब्रह्म से भिन्न समभता 
है, उपाधि हट जाने पर वह ब्रह्म में मिल जाता है। द्वेत- 
वादी जीव की उपाधि को निश्य मानते हैं पर भ्रद्वेतवादी 
उसे हटाने की चेष्टा करने का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार 
प्रदेतवादी 'ठर्वमसि' उपसिषद्‌ के इस महावाबय -को मूल 


रडशर 


इेघोभाव* 


मानकर चलते हैं उद्ी प्रकार द्वतवादी भी। पर दोनों 
उससे भिन्न भिन्‍न प्र लेते हैं। भद्वतवादी 'तत्वमसि” का 
सीधा भ्र्थ लेते हैं कि 'तुम वही (ब्रह्म) द्वोी', पर द्व तवादी 
मध्वााय ने खींच तानकर उसका प्रर्थ लगाया है “तस्य त्व 
प्रश्ति' प्र्थात्‌ तुम उसके हो । न्याय झोर वेशेषिक में तीन 
नित्य पदार्थ माने गए हैं--जीवात्मा, परमेश्वर झौर पर- 
माणु । इस प्रकार के द्वतवाद का खड़न ही शकर ने 
पपने भ्रद्वेतववाद द्वारा किया है। जिस प्रकार शंकराबाय॑ 
ने वेदांतसुन्र का भाष्य करके भ्रपना भ्रद्दं तवाद स्थापित 
किया है उसी प्रकार मध्वाचाय ने उक्त सूत्र फा एक 
भाष्य रचकर द्वंतवाद का मडन किया है। उनके मत से 
परमेश्वर स्वत॒त्र है शोर जीव परमेश्वर फे प्रघीन है। 
वेदाती लोग जो जगत्‌ को ईश्वर से भ्भिन्‍न प्रथवा 
रज्जु सर्पेवत्‌ मानते हैं भौर जीव में ईश्वर का प्रारोप 
करते हैं वह ठीक नहीं। जपत्‌ु झौर जीव सत्य हैं भौर 
ईदवर से भिन्न हैं। 'एकमेवाद्वि तीय” वाक्य का श्वर्थ यह 
नहीं है कि ईश्वर के प्रतिरिक्त भौर कुछ है ही नहीं, 
जैसा कि भ्रद्वेतववादी करते हैं। उसका शर्थ है कि ईश्वर 
बहुत नहीं एक ही है। 'एव' शब्द से मध्वाषायं यह ध्वनि 
निकालते हैं कि ईश्वर सदा एक ही रहता है, एकत्व उसका 
स्वभाव है वह भनेक हो नहीं सकता। भदट्ठवितीय का प्र 
यह है कि द्वितीय जो जीव धघौर जगत है सो वह नही 
है| जीव धौर जगत्‌ उसकी सृष्टि है। इस प्रकार मध्वाषाय 
ने दतमभाव का मंडन किया है। रामानुज का विधिष्टादत 
याद द्वंतत भ्ौर प्रद्देत के बीच का मार्ग है, द्वतवाद से उसमें 
बहुत प्रधिक भेद नही है । दे? 'वेदांत' । 
२ यह दाशेनिक सिद्धांत जिसमें भृत भौर चितृशक्ति प्रथवां 

शरीर शोर प्त्मा दो भिन्न पदार्थ माने जाते हैं । 

द्रेतवादी--वि० [ सं० द्वतवादिन्‌ ] [ वि० ल्री० द्ेतवादिनी ] दवैत- 

$ वांद को माननेवाला । ईश्वर प्लौर जीव में भेद माननेवाला। 

ह वात्मिका--बि० लो*[सं०]द्विखू्पात्मिका । द्ेतमाव से युक्त । उ०--- 
लोकदृष्टि से ब्रह्मा को भ्गोचर रखनेवासी कौतुकशी ला 
द्ेतात्मिका साया की कीड़ा है ।--शैली, पृ० ३ ।॥ 

द्वेतती--वि० [स॑० द्वैतिनु] द्वैतवादी । 

होतीयीक--वि० [सं०] द्वितीय । दूसरा [को०] । 

हेघ--सक्षा ६० [सं०] १. विरोध । परस्पर विरोध । राजनीति के 
वड्गुणों में से एक जिसमें परस्पर के व्यवद्वार में गुप्त भौर 
प्रकट स्वभाव रखना पड़ता है प्र्थात्‌ मुस्य उद्देश्य गुप्त रख- 

मर कर दूसरा उद्देशय प्रकट किया जाता है । 

ह धशासन प्रणाज्ञी-सश्ञा ल्री० [सं०] दे० “द्विदल शासनप्रणाली' । 

हे घीकरण--उक्ष पुं० [पं०] किसी खीज के दो टुकहे करना । 

द्व धीमाव--सझ ३० [सं०] ३ द्विघा भाव | प्रतिश्चय २, भीतर 

.. हुछ प्रोर भाव, बाहर कुछ धौर भाव । 

है घीमाब --सझ्या ६० [सं०] १ एक से लड़ना तथा दूसरे के साथ 
संधि करना । २ दोनों श्लोर मिलकर रहुना। 


द्वेप 
घिशेष--कामंदक ने लिखा है कि जो राजा सबल न हो भोर 

जिसके इधर उधर बलवान राज्य हो वह द्वेघीभाव से फाम 
चनावे शर्थात्‌ भपने प्लापफो दोनों पक्षों का मित्र प्रफट 
फरता रहे । 

हेप--सझ्षा (० [ सं० ] १ बाघ से सवध रखनेवाली या बाघ से 
निकली या पनो हुई वस्घु । २ ध्याप्रचमं । वाघ का चमड़ा | 
३ द्वीप से संबंधित या उत्पन्न (वस्तु घादि) । 

छ्ेपायन--सप्मा (० [ सं० ] १ व्यास णी फा एक नाम । 


पिशेष--वैदव्यास का जन्म यमुना नदी के एक द्वीप में हुपा था, / 


हसी से उनका यह प्ाम पडा | 
२ एक हृद या ताल जिसमें कुरुक्षेत्र कै युद्ध में दुर्योधन भागकर 
छिपा था । 
द्वेप्य--वि० [ स॑० | द्वीप सबधी [फो०)। 
दो मातुर।--वि० [ स० ] जिसकी दो माताएँ हों । 
द्वेमातुर*--रछा ६० [ सं० ] १ गणेश । 
विशेष--स्कंदपुराण फे गऐेशखड में लिखा है कि गणेश वरेरय 
तनासक राजा के घर उनकी रानी पुष्पका देवी के गर्भ से 
प्रलोक्य फी विष्नर्शाति के लिये उत्पन्न हुए। पर उनकी 
पभाऊृति घोर तेज भादि फो देखकर राजा डर गए भौर उन्हें 
पाश्वे पुनि के ध्राश्नम के पास एक जलाशय में फेकृवा दिया । 
यहाँ मुनि की पत्नी दीपवश्सला ने उन्हें पाला । दस प्रकार दो 
माताभों के द्वारा पलने फे कारण गणेश का नाम 
दमाछुर पड़ा । 
२ जरासध | 
देमातुक--सम्मा पै० [ सं० ] वह भूमि या देश जहाँ खेती नदी फे जल 
(सिचाई) धारा सी की जाती है भौर वर्षा से भी होती हो | 
हेयहिक-वि० [ छ॑० ] जो दो दिन में किया जाय या दो दिन 
का हो | 
दवेराज्य -सज्ञा ६० [ स्लं० ] एक हो देश पर दो राजारों का राज्य । 


विशेष-इसी को वैराज्य भी कहते थे । कौटिल्य ने इसे क्‍्रतमव 
कहा है। परतु कही कहीं इस प्रकार का राज्य होने का 
प्रमाण मिलता है। 


घ- हिंदी या सस्कृत वर्शंमाला का उनन्‍्तीसवाँ व्यंजन भौर तवर्ग का 
घौषा वर्णों जिसका उच्चारण स्थान दतमुल है। इसके 
ठच्चारण में भाभ्यतर प्रयान प्लावश्यक होता है भौर जीभ 
की नोक ऊपरो दाँतों को जड़ में लगानी पढतो है। बाह्य 
प्रयस्त सवार, नाद, घोष महाप्राण हैं। 


धंकना(छु'-क्रि० भ० [ हिं० घक्रा ] कुद्ध होना। फुठ़ना। 
छीजना । 3०--छतनकि घान _गजि गोस धक । कायर पुलत 
घूरा निसंक ।--पु० रा० १६४५८ | 


धकाहु--क्षा ९ [ हि ] १ दे* 'घवका। उ०७-चसिंद्द की 


र्श्र 


धंगा 


द्वेवि ध्य--सक्का ६० [ सं० ] १. दो प्रकार होने का भाव । २ दुबधा। 

द्वेपणीया--श्रद्षा श्री [ ४० ] नागवलली का एक मेद | 

छ्लेलमिक--वि० [ (० ] दो वर्ष का [को०]। 

द्ेसात(9)--वि० [ घ्त० द्वि+सप्त ) बौदह। उ०--घौदे ( यह ) 
एफारांत है, पुरुष लिंग विर्यात । क्रम सों घरे विभक्ति को 
रूप होत द्वेसात ।+--पोहार प्रमि० प्र5, पृ० ५३४ । 

देह्दायन--सणा ६० [ प॑० ] दो साल का समय कोन । 

द्वी(७१"---वि० [ हिं० दो +ऊ, दोठ ] दोनो | 

ही *---वि० दे० 'दव! । 

इक्ष--वि० [ पं॑० ] दो नेत्रॉवाला । दो भ्राखवाला [क्रेन । 


इयगवक्ञ विभाग--सष्ा पै० [ से" ] कौटिल्य द्वारा बंणित वह 
व्यूह जिसके पक्ष में सैनिक, पाएवे में हाथी, पीछे रथ धोर 
प्रागे शप्रु कै व्यूह के घनुसार ध्यूह वना हो । 

हयरुक--संबा प॑० [ सं* ] वह द्रव्य जो दो प्र॒गुभों के धयोग से 
उत्पन्न हो । दो पणुधों का एक संघात | एक मात्रा जो दो 
प्रणुप्तों फी हो 

इश्यथे-वि० [ छ॑० ] दो प्र्थ रखनेवाला । दुहरे प्र्यवाजा [को०। 

द्वयर्थक--वि० [ ० ] दे० 'दचर्य/ [को] । 

इशधशीति--वि० [ छ॑०] जो पिनतो में भस्सी से दो प्रधिक हो। 
बयासी । 

इदचट्ट-मफा पुं० [ छं* ] ताम्र । ताजा । 

हयच्षायणु--पछद्ठा पुं० [ स॑० ] एक ऋषि का नाम | 

हचयाग्नि--सब्ा पुं० [ सं० ] लाल धीता घुक्ष कि । 

दृधात्मक-सबा पुं० [ सं० ] दो स्वभाव की राशियाँ जो ये हैं-- 
मियुन, कन्या, घनु झोौर मीन । 

दधामुष्यायशु-सज्ञा ५० [ सं० ] वह पुत्र जो एक से तो उत्पल 
हुप्ता हो भौर दूसरे के द्वारा दत्तक के रूप में ग्रहण क्रिया 
गया हो भौर दोनों पिता उसे भपना पपना पुत्र मानते हों। 
ऐसा पुत्र दोनों को पिडदान देता है झौर दोनों की सपत्ति का 
भधिकारी होता है । वि० दे० 'दत्तका । 


सिंह चपेट सहै गजराज सहै गजराज को_ घकता ।--हृपण प्रं० 
पुृ० ६५॥। २. चोट | प्राघात ॥ 
घग('--सज्ञा पु [ देश० ] कीति । यणथ । उ०--भब गाड़ी ठरकाय 
दे धवल धंग हिरदेश (--शुक्ल प्लभि० प्र ०, पृ० ८८ । 
धगर--स्ष्ठा पुं० [देरा०] चघरवाहा । ग्वाल । भहीर । 
धंगरिया(9१--संडा ख्री' [ हि ] दे 'घींगरी” | उ०--बात कहते 
मुंह फारि खात है मिली घमघुप्तरि घगरिया--क्रबीर सा० 
खछ, पु० 5६ 
घंगा--पक्ष (० [पऐश०] खाँसी । ढाँसी । 


घंद्‌ 
धद(9)--सब्बा पै० [ सं० दन्द्र] घधा । व्यवताय | 35०--कीन्हेसि धुख 
भौ कोटि भनदु । कीन्हेसि दुख चिता थो घदु --जायसी०, 
प्र०, ४० २। 
धंद्र--सक्ा पु [देश०] एक प्रकार का घारीदार कपडा । 
धंध(3१--सछा पुं० [ हि? ] दे? 'घु घ।/ | उ०--राम बिना ससार 
घघ कुहेरा ।--कबीर प्र०, पृ* १६५। 
घंध(छ--सजा प० [ हिं० घंधा ] धोखा । कपट । छल । उ०--धध 
घोखा किया कुमति ठाती ।--कबीर रे०, १० 5५। 
घंघ(39१-.. सद्बा ६० [्वि०] दे" 'घधा' । उ०--दादु सतग्रुरु सो सगा, 
दुजा घध विकार ।--दादु०, पृ० २७ । 
धंध(ए--सच्चा ए० [ हिं० ] दे" 'दरद्र'ं । उ०--पचर बिस जीव तत्व 
करत हैं घंध पू ।--सु दर प्र ०, भा० ३, पु० #८८ | 
धंघ9५--पद्या ५० [देश०] ज्वाला । ३०--तूलन तोपिके हू मतिभष 
हुवासन धप्र प्रहारत चाहँँ ।-भिल्वारी० ४०, भा० ३२, १० ८प१। 
घधक' --सद्या $० [ दि० घधा ] काम घघे का भराडपर। जजाल | 
बसेड़ा । 3३०--तिम महँ प्रथम रेख जग मोरी । घिक धरम- 
घ्वज घघकधो री ।--तुलसी (शब्द०)। 
धधऊर--प्बा ६० [ धनु०] एक प्रकार का ढोल । 
घंघकधोरो--सब्ा पैं० [हिं० घब्क + धोरी] काम घंघे का बोर लादे 
रहनेवाला । हर घष्टी काम में जुता रहनेवाला। उ०--तिन 
महूँ प्रथम रेख जग मोरी । धिक घरमध्वज धधरूघोरी ।-- 
तुलसी (शब्द०) । 
घघका।--5पघवा पुं? [ पग्रतु० | [ जो? घल्पा० धघघकी ] एक प्रकार 
फा ढोल ॥ 
घघधरक--सट्चा पृं० [ हिं० धधा ] काम घघे का पध्ाडंदर । जजाल | 
बखेड़ा । 
घंघरकधोरो--सज्ञा पुं० [ हिं*े धधरक +घोरी ] काम घघे का बोक 
लादे रहनेवाला । हर घडोडी काम में जुता रहनेवाला | 
घधा-सज्ञा पु? [से घनधान्य या देश>] १ घन या जीविका के लिये 
उद्योग । काम काज | जैछे,--वहूं घर का कुछ काम घघा 
नहीं करती । 
यौ०--काम घया | गोरखघधा । 
२ उद्यम | व्यावसाय । फार बार | पेशा । रोजगार । भैऐे, 
(क) उसे किसी काम धघे में लगा दो । ( खव ) भ्राजकत्र कोई 
काम धधा नद्दी है, खासी बैठे हैं । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग लिखने पढ़ने की भाषा में 'काम! 
शब्द के साथ भ्रधिक द्वोता हैं ! 
धघार--पष्ठा पु ० [छरा०] लकड़ी का लबा शौजार जो मारी पहत्परों 
या लकड़ियों के उठाने के फाम में प्राता है । 
धधारा|*--वि० [देश०] एकाकी । भकेला । 
घधारा--बहा श्री" [सं० धृमधार या देश०] ज्वाखा । लपठ । 
धंधारो*---सज्ञा क्ली० [हिं० घघा] गोरखधघा जिसे गोरखपथी साथु 
लिये रहते हैं । 
४-२ २ 


२४१३ 


०... 


घस' 


धंधारो।१---संज्ञा खो? १ एकात । तिर्जेवता । प्रकेलापत । २, छुन- 
सान । सन्नाटा । 
धंधाला--सक्ष ली” [हिं० घधा] कुटनी । घुती । दल्लाल । 
घंधालू --वि० [हिं० घधा) काम धधे भे लगा रहदनेवाला | 5०--बहु 
घघालु भाव घरि कासू' करइ वदेस --छोला०, दूृ० १७८ | 
घंघु(छ'--सह्ा पुं० [ हिं० घघा ] उद्यम॥ काम । उ०--बघु घघु 
प्रवलोकि तुव॒ जानि परे सद ढंग । थीस बिसे यह बसुमतो 
जद्दे तेरे सर ।+--मिखारी० ग्रौ०, स्ा० २, पु० ६२ । 
घंधूणी(3)--क्रि० वि० [ सं० घूज, प्रा० घृूण ] हिला इुलाकर। 
उ०--बोलद्द नही ज बाल, धण घंघूणी जोहयठ ।--ढोला०, 
दू० ६०३॥ 
धंमिज्9--सक्न' पुं० [ सं तथा प्रा० घम्मिल्ल ] स्त्रियों फे बालों का 
जुडा । 3०- सीस जटा कषि गोधिद एनहि, प्रोपन सों प्रति 
घमिल जाल है ।--णेदार भ्रभि० ग्र ०, पु० ४३५१ 
घंस(39--सद्ा पु" हि०] दे" 'ध्वस'। 3०--राम कृष्ण जय सुर ससि, 
फरन मोह प्रध घस -भा रतेंदु प्र ०, भा० ३, १० ३५७ । 
घँधरक--सहा पूं० [ द्ि० घधा था छेंग + रच < ढोंग +रच ] दै० 
'घधरक' । उ०--तिन यहें प्रथम रेख जग मोरी | घिग 
घरमष्वज घेंघरक घोरी ।--पुलसी (शब्द०) ॥ 
धंघरकघोरो--सह्ा (० [(६ि० घघधरर+घोरी] दे” “पंघधरकधोरी! । 
उ०--तिनमहू प्रथम रेख जग मोरी । घिंग धरमघ्वज घघरक 
घोरी ।--तुलुसी (शब्द०) ॥ 
घँंघला--उच्च प॑० [ हि? घण्ा ] १, छल छुद । कपठ का प्राडबर 4 
मूठा ढोग ! ढंग ! उ०--अत फाल कोइ काम न प्रावै। 
फोकट फाक्ट धंघला ।--नसु दर प्र०, भा० २४ पु० ६०९॥ 
२३ हीला + बहाना | ( स्त्रि० ) | 
क्रि० प्र०--फरना । 
मुद्दा ०--( किसी को ) घंभले श्राते हैं > छल छंव का प्रस्यास है । 
धँधक्षाना--कि० ध० [हि घंघता] छुल छुद करना । ढग रचना । 
घैंघार--सज्का पं० [ हि० ] ज्वाला । लपट। उ०->कया णरे 
प्रागि नम लाई। बिरहू घंधार जरत ने बुराई ।--जायसी 
(शब्द०) । 
धंघारो--सब्ा को* [ हिं० घधा+रो ( प्रत्य० ) ] दे० “बंधारी'। 
उ०--मेखल सिंघी चक्र धंँघारी । लोन हाथ तिरसूल सभारी । 
-“जायसी (शब्द०)॥ 
घंघेरा--सच्ा पुं० [वेश०] राजपूर्तों की एक जाति। 
घेंघोर--सब्ा ६० [ शनु० धाये॑ घाये (< ग्राग दहकने की ध्वनि)] १५ 
होलिका । होथो । २ भाग की लपठ । ज्वाला | 5०---(क) 
रहै प्रेम मन उरका लटा । पिरह धंधोर परहिं सिर जठा [-. 
जायसोी (शब्द०) । (थ) कंथा जरे भगिनि जनु लाए। बिरह 
घंधोर जरत न जराए ।--जायसो (शब्द) | 
घँंस--सक्ष प० [दि० घंसना] जल प्रादि मे प्रवेश डुबकी । गोता | 
क्रि० प्र०---लेना । 


|... 
धंसन 


घँसन--सद्या जी० [ हिं० घेंसना ] १ घेंसने की क्रिया या ढंग | २ 
घुसने या पैठने का ढंग । गति | चाल । 5०--सुलसी भेडी की 
घंसनि जड जनता सनमाव ।--तुलसी (शब्द०) । 

घेंसना'--कि० धन [ से? दशन (दाँत शुमना) ] २. किसो कड़ी 
वस्तु का किसी नरम वस्तु फे भीतर दाव पाकर घुसना । 
गए़ना । थैसे, पैर में काटा घेंसना, दीवार में कील घंसना, 
फीचड या दलदल में पैर घेंसना । 


संयो० क्रि०ए--जाना । 

विशेष--/हुमना' भौर “घेंसना' में प्रतर यह है कि “चुमवा' 
का प्रयोग विशेषत, जीवघारियों फे शरीर में घुसने के भर्थ 
में होता है। पैसे, पैर में काँठा चुभना | दूसरी धात यह है 
कि 'पुभना” नुकीली वस्तुभ्रों के लिये प्लाता है, षैसे, कौटा, 
सुई प्रादि । 

मुद्दा०-णी या मन में घेंसना-- (१) वित्त में प्रभाव उत्पन्न 

करना । मत में निश्चय या विश्वास उत्पस्त करना। दिल में 

झसर करना । जैसे,--उसे लाख समम्राप्तो उसके मन में कोई 
बात घंसती ही नहीं । (२) हृदय में प्रक्तित होना । भ्रच्छा 

लगते फे कारण ध्यान में बराबर रहना । घित्ता से न हटना १ 

ध्यान पर बरावर चढ़ा रहना । उ०-मन महँ घेसी मनोहर 

मूर्ति टरति नहीं वह टारे ।--पूर (शब्द०) । 

फिसी ऐसी वस्तु के भीतर जाना जिसमें पहले से ध्रवकाश न 

रहा हो | प्रपने लिये जगह करते हुए घुसना । इधर उधर 

दबाकर जगह छाली करते हुए घढ़ना या पैठना । णैसे, पानी 
में घेंसना, भीड में घेसना, दलदल में घेसना। उ०--(क) 
जोर जगी जमुना जल धार में धाय घंसी जलकैलि की मातती । 

--(शब्द०)। (छ्ष)भ्ायो जोन तेरी घौरी धारा में घंसत जात 

तिनको न होत सुरपुर तें निपात है ।--पत्माकर (शब्द०) | 

संयो० क्रि०--जाना । पडना । 

(पु५३० नीचे की भ्रोर घीरे धीरे जाना। मीचे खसकना। 
उत्तरना । 5०---( कफ ) खरी लसति गोरे गरे घेसति पान की 
पीक ।--विहारी ( शब्द० ))। (ख ) जनु फलिदनदिनि 
मनि इद्रनील सिस्तर परसि धेसति लसति हंस श्रेरि संकुलन 
पघधिकौह । --तुलसी ( शब्द० )। (ग) पति पहिचाति घंसी 
मदिर तें, सुर, तिय ध्रभिराम। प्रावहु कंत लखहु हरि को 
छिंत पाँच घारिए धाम ।-सूर ( शब्द० ) | ४ तल के किसी 
प्रश का दवाव प्रादि पाफर नीचे हो जाना जिससे गड़्ढा सा 
पड़ जाय । नीचे फी प्लोर बैठ जाना । णैसे,-- (क) जहाँ गोला 
गिरा वहाँ जमीन नीचे घेंस गई। ( ख़ ) बीमारी से उसकी 
धाँखें घंस गई हैं । 

विशेष--पोली वस्तु के लिये दस श्र में 'पचकना' का प्रयोग 
होता है । 

५. किसी गडी या नोवें पर खडी वस्तु का जमीन में प्लौर नीचे 
तक चला जाना जिससे वहू ठोक खड़ी न रह सके । बैठ 
जाना । णैसे,---इस मकान की लोवें कमजोर है, बरसात में यह 
घंस जायया । 


न 


श्डश्ंड 


धक 


घँसना(9/१--क्वि० पध्ृ० [ घछ॑० ध्वसन ] ध्वस्त होसा। नष्ट होता। 
मिठना | उ०--निज प्रातम शभ्रज्ञात ते है प्रत्तीति जग सेद। 
घंसे सु ताके बोध ते यह भाखत मुनि वेद ।--विधारसागर 
( शब्द० ) 
घेंसनि(--सद्जा ल्ली० [ हिं० ] दे” 'घंसन! । 
घंसान--छ5छ्ता ली० [ हिं० घेंसना ] १ घंसने की क्रिया या ढंग । ३. 
ऐसी जमीन जिसपर कीचड़ के फारण पैर धंसता हो। 
दलदल । ३ ऐसी जमीन जिसपर नीचे की प्रोर पैर फिसले। 
ढाल | उतार । | 
घँसाना--क्रि० स० [ हिं० घेंसना ] १ गड़ाना | चुमाना। नरम 
चीज में घुसाना । २. पैठाना । प्रवेश कराना । जैसे, जस् में 
घंसाना । ३. तल या सतह को दबाकर नोचे की प्लोर करना । 
नीचे फी प्ोर वैठाना । 
घँसाव--सब्चा पूं० [ हि घंसता ] १ घेसने की क्रियां। २, ऐसी 
जमीन जिसपर पैर घेंसे । दलदल । 
घ--संद्या ५० [स॑०] १ ब्रह्मा | २, कुबेर | ३. गुर । नैतिक गुण । 
४. घेवत स्वरसंकेत ( सगीत )। ५, धममें | ६ धन । 
सपत्ति [को०] । 
ध--[प्रित्य ०] घारण करनेवाला [को०॥ 
घई--सब्ा ल्ली० [देश०] एक पौधा जिसकी जड या कद को घछोठा 
नागपुर की पहाडी जातियों के लोग खाते हैं । 
घरठरदर[--सक्का ६० [हिं०] दे? 'धीरहर' । 
घउल(9'--वि" [हिं०] दे० 'घवल” । उ०-साने धरती बठस 
झफास ।--प्राण ०, पृ० १। 
घधक---सड्डा त्री० [प्रनु०] १ दित्र के घड़कने का शब्द या भाव। 
हृत्कप फा शब्द या भाव | हृदय के जल्दी जल्दी चलने, कूंदते 
का भाव या शब्द । (मय या उद्देग होने प्र्थात्‌ किसी बात से 
पाक पड़ने पर जी में घडकन होती है )। उ«०--गु धर 
हों निरसीं भ्रव लॉ मुख पीरी परी छतियाँ धक छाई।-- 
शुंघर (शब्द०) । 
मुहा०--जी घक घक्क करता छू भय या उद्वेग से जी धडकना। 
जी घक हो जाना 5 (१) भय या उद्देग से जी घड़क उठना। 
डर से जी दहुल जाना । ( २ ) चौंक उठना । जी घक होना, 
या घक से होना 5 (१) उद्देग या घबराहट होना | (३) 
प्राशका होना । भय होना । जी दहुलना | धक से रहृ जाता 
>दे० जी धक होना या धक से रह जाता'। उ०-हुस्‍्त 
प्रारा प्रौर उनकी कुल बहनें घौर भी मुगलानी भौर प्ग्बासी 
घक से रह गई ।--फिसाना ०, धा० १, पृ० २६१ ॥ 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग खट, पट भादि भौर पनु* शब्दों 
के समान प्रायः 'से' विभक्ति सहित क्रि०वि० वसू ही होता है। 
२ उमंग । उद्वेय । चोप। उ०--रहत प्रछक पै मिट न भक 
जोवन की निपट जो नाँगी डर काहू के डरे नहीं ।-- भ्रवण 
(शन्द ०) । ह 
घक --कछ्रि० नि० प्रचातक । एकबारगी। उ०--प्ानत सीकर सी 
कहिए पक सोवत तें प्कुलाय उदो बयों --कैयव (शम्द०)। 


धंकेँ 


भ्रक---पंझ छो* [देश०] छोटी एूँ । लीख से बडी प्‌ । 

घकधक--करि० वि? [भमु०] घक घक की ध्वनि कै साथ । दहकता 
हुमा । उ०--भाघ प्रनक्ष घक घक कर णला ।-पभ्रपरा, 
पृ०६॥। 

क्रि० प्र०-- जलना । 

घकधकाना-क्रि० प्र० [प्रनु० घक] १ ( हृदय का ) धडकना | 
भय, उद्गंग भादि के कारण हृदय का जोर जोर से जल्दी 
जल्दी चलना । उ०--धकधकात जिय बहुत संभारे। क्‍यों 
मारों सो बुद्धि विचारे ।--सू र (शब्द०) | [२ (प्राय का) 
दहुकना | ममकना । सप्ट के साथ जलता । 

घकधघकाहूट--रछशा री* [प्रनु० धक] ६ जो घक घक फरने की 
किया या भाव। धड़कन। २. खटका। शाशका। ३ 
धागा पीछा । 

घकघकी--छक्का स्री० [प्रनु० धक] १ जी धक धक करने की क्रिया 
या भाव | जी की धड़क़त । उ०--(क) प्रावत् देख्यो विप्र 
जोरि कर रविमनि घाई । कहा कहैगो भानि हिंये घकथकी 
लगाई ।--सूर (शब्द०) । (ख) दसकघर उर घकधको 
प्रव जनि धावें घनुघारि |--तुलसी (शब्द० )। (गे) 
खरहतू के खरकत धकघकी धरकत, भौन कोन सकुरत सरकत 
जातु है ।--भिक्षारी० प्रें०, भा० २, पू० ३३। २ गले 
झौर छाती के बोध का गड्हा जिसमें स्पदन मालुम द्वोता है । 
घुकघुकी । दुगदुगी । 

मुद्दा०7- घुरुधुकी घरकना >छातोी धड़कना। जी घकषक 

करना । स्‍भ्कस्मात्‌ भाशका या खठका होता । ऊ०--मिखनि 
बिलोकि भरत रघुबदर को । सुरणगत समय घकधकी धरकी [-- 
तुधसी (शब्द०) | 

घकना(9॥- कि ० प्र० [हिं०] दे" 'दहुकना' | उ०--जियरा उडचौ 
सो डोले हियरो घक्योई करे ।--घवानद ०, पू० ७९६ | 

घकपक--सक्षा खो? [प्रनु०] जी की घड़कन । धकघकी | उ०-- 
(क) छुकत हकीम खाँ प्रमीरनु के धक सो प्लो बकसी के 
जिय में परी है घकपक सी (--सुदन (शब्द०) । (ख्र) इंद्र 
पु को प्रकयक, घाताजुं को घकपक, संभू जी की सकृपक 
केसोदास को फट ?--केशव (शब्द०) | 

घकपक--क्रि० वि" घड़कते हुए जी के साथ। दहलते हुए। 
डरते हुए । 

धकपकाना--क्रि* प्र० [ भनु० घक ] जी में दहलना । दहशत 
झाना | टरना | 3३०--भुषन भनत दिलल्‍लीपति सों घकपकात 
घाक सुनि राज छतसाल मरदाने की |--भुषन ( शब्द» )। 

घकपक्ना (9)--क्रि० धघ्० [ हिं० धकपक ] दहूल जाना । टरता। 
उ०--धरशनि घसत् पकपब्क धीर घाराघर मुक्कत ।--पप्माकर 
ग्रं०, पु० २८४, | 

घकपेल--सडा ह्ली० [स्‍भनु० घर + पेलता] घककमधगका । रेलापेल । 
उ०--धमकत साँग करें धकपेल ।--सूदन ( शब्द० ) । 

घका(धुध॑-सक्ष ६० [ हिं० ] दे? 'धगका!। उ०-.दुर्जव कुभ 
छुम्दार का, एके धका दरार (--हृतवाणी ०, पु० २७ | 


रडर५ 


धपकपकक 


घफार--सडा ६० [ हिं० ] प्रोर | तरफ । उ०--खाग्र जरवक़े ले गयो 
एक धके भ्रखमाल ।--रा० रू०, पृ० ३११ । 
धकाघक--वि० [ प्ननु० ] प्रत्यधिक मात्रा में | बहुत । 3*-- प्राज 
तो तूने चकराचक भाँय झोर घकाधक जडुझ्ान की घच्छी 
ठहृराई ।--प्रेमघन०, भा० २, पृ० १७० । 
घकाधकी[- सक्ष ली? [ हिं* घवका ] घककम धक्का | 5०--कोनी 
धकाघकी रिस मन मैं न प्राइये ।--भक्तमाल, १० ४८ । 
घकाधूम-सक्षा खो” [ भनु० धक+ धरम ] भीरुमाड । रेलपेल । 
घकाना--क्रि*. स० [ हिं० दहकाना ] दहुकाना। सुलयाना ॥ 
जलाना । 5०--धूनी ध्यान घकाप्रो रेव दिन फिकिर फाहुरी 
खोई ।--कबीर ( शन्द० ) । 
धकापेज्ञ-सक्ष थरी* [ हिं० धकका+पेलना ] धवकम घृकका । 
भीड़माड मे होनेवाली घवकेवाजी । 
धकार--पच्चा पुं० [ स॑० | घ प्रक्षर ! 
घकारा-छष्ा प॑० [ पनु० घक ] घकधघकी | प्राशका | खटका। 
उ०--तुम तो लीला फरत सुरन मन परो धकारो ।--सूर 
( शब्द० ) । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--टह्ोना । 
धकिया(3--सक्ष की? [ हिं० घकक्ा ] घाक | प्रभाव | उ०- काख 
फराल जेजाल डरहिंगे भविनासी की घकिया |--भीखा » श०, 
पु० ७३ ॥ 
घकियानां--कि० स० [ हिं० घब्का ] घकका देना | ढछेलवा 
घकेलना--क्रि० स० (हिं० घक्का) ठकेलना । ठेलना । धवका देना । 
उ०-मेघों को एकत्रित करती हवा, हाथियों फो धकेलती, 
उड़ चलो परे लोगों उस निर्वेल पुएथ पुरुष की करो मदद 
फुछ, तुम्हें चाहता था जी इतना ।--ददन ०, पु० १०२॥ 
सयो० क्रि०--देवा । 
विशेष--दे” 'ठकेखना' । 
धकेलू--सह्य ६० [६० धकेलना] ढकेलनेवाला | धक्का देनेघाला | 
घकैत--वि० [हिं० घवका + ऐत (प्रत्य०)] घकका देनेवाला । घवकम 
घबका करनेवाला | 35०--द्र॒ुत॑ घीर घकैत गयौ घेंसि कै +--- 
गोपाल (शब्द०) | 
घकोना-कछ्रि० स> [ हिं० ] दे? 'धक्षियाना! | 
घको(9:---पद्ठा ६० [ हिं० धक्का ] प्राफ़मण । हमसा | उ०-घकौ 
न साहै मीरजाँ, वाहे सार गरज्ज | -रा० रू०, पृ ४६ | 
घकक्‍्कई--सक्ष झ्लो* [ द्वि० ] दे० 'घक!। 
धक्क(9१---सब्ा ३० [ ह्वि० | दे० 'धवका' । उ०--हा फहत उडत 
हाँ कह्दत ठट्ठ । गिर परत घकक जिद कोठ गद्ु ।--पु० रा०, 
६7११५॥ 
घककपक्क--छश रो० क्ि० वि० [ हिं० ] दे? 'घकपका!। छ०-- 
प्रवक सकक, धवक पवृक यरधरात प्रादित जात ।-ूदव 
( घब्श० ) ॥ 


घककमधकक्‍्का 


घककमधघक्का-यहा ६० [ हिं० घक्का ] १ बार बार बहुत प्धिक 
या धहुत से प्रादमियों का परस्पर घवका देने का काम | 
घकापेल | २ ऐसी भीड़ जिसमें लोगों फे शरीर एक दूसरे से 
रगड़ जाते द्वों। रेलापेल। णैसे,--मदिर के भीतर बहुत 
घककमधबका है । 
घक्का--धड्ा एँ० [ सं? घम, हि घमक, धघोक या सं० घकक [४० नष्ट 
करना) ] १ एक वस्तु का दुमरी वस्तु के साथ ऐसा वेगयुक्त 
स्पर्श जिसपर एक या दोनों पर एकबॉरगी भारी दबाव पड़ 
जाय ध्थवा गति फे वेग फा यह भारी दबाव जो एक वस्तु के 
साथ ट्रूसरी वस्तु फे एफघारगी जा लगने से एक या दोनों पर 
पढता है । प्लाघात या प्रत्तिघात । टक्‍कर। रेला ॥ भोंका । 
बैसे,--(क) सिर में ठीवार फा घवक्रा लगना । (ख) चलती 
गाड़ी फे धक्के से गिर पड़ना । 
क्रि० प्र०--देना ।--पहुचना । - पहुँचाता ।---मा रना ।--लगना । 
“--लगाना +--सहना । 
यौ०--धक्कापेल । धक्कमघकका । 


विशेष--फेयल गुरुत्व के कारण जो दबाव पड़ता है उसे “घकका' 
नहीं कह सकते, गति के वेग के अबरोध से जो दचाव एक- 
धारगी पड़ जाता है उसी को घफ्का कहते हैं । 

२ किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी जगह से हटाने, खिसकाने 
गिराने भ्रादि के लिये वेग से पहुंचाया हुआ दवाव भथवा इस 
प्रकार का दबाव पहुँचाने का फाम। ढकेलने की क्रिया । 
मोंका । चपेट ; णैसे,---हसे धक्का देकर निकाख दो । 


क्रि० प्र०--फरता --देना ।--मारना '“--लगावा | --सहना । 
“>द्वोना । 

मुदह्दा०--घषका खाना -:घपका सहना । उपेक्षित होना । घबफे 
देकर निकालना ८ तिरस्कार शौर क्पमान के साथ सामने से 
हठाना । 

३ ऐसी भारी भीड़ जिसमें लोगों फे शरीर एक दूसरे से रगड़ 
खाते हों। फशमकश । फस्तामस | णैसे,--मदिर के भीतर 
घड़ा घबका है; मत जाम्रो । ४ शोक या दुख का श्राघात | 
दुछ की चोठ। सताप | जैसे, --माई फे मर जाने से उसे बडा 
घबका पहुँचा । 

क्रि० प्र०--पहुँचना ।--पहुँचाना । 

५ प्रापदा। चिपत्ति | प्लाफत॥ दु्घेटना । ६ हानि। टोटा | 
घाटा । घुकसान । जेसे,--इस व्यापार मे उसे लाखों का 
भरा बैठा । 

क्रि० प्र०«--क्लाना ।--बैठना | 

७५ कुश्ती फा एक पेंच जिसमे बायाँ पैर प्ागे रखकर विपक्षी की 
छाती पर दोनों हाथों से गहरा घकका या चपेट देकर उसे 
गिरते हैं। छाप । ठोढ़ । 


धक्काड़--वि? [ हिंन्‍ धवका + झड़ना |] प्रभावशाली । 
खूब चछती हो | 


भवकासुक्की--धडा ज्ली० [ दिि० घमका + मुकका ] ऐसी लड़ाई 


जिसकी 


२४१६ 


घजना 


जिसमें एक दूसरे को ढकेले भौर घूर्सों त्रे मारे। मुठभेड़ । 


मारपीट । 

घरखना(9--क्रि० श्र० [ हिं० घकना ] जललना | प्रज्वलित होना। 
उ०-मद धक्‍कर भकक्‍्खर कोप धसे | --ह« राषो, 
पु०श१ै८ ) 


धगड़--सछ्ठा पुं० [ सें० घव ( 5 पत्ति ?)] जार | उपपत्ति । 

घगड़बाज--वि० ली? [ हि? धगड़ +फा० बाज़ञ ] जार के पास 
धाने जानेवाली व्यभिचारिणी । कुलटा । 

घगड़ा--सब्चा पूं० [पं० घव( >पत्ति ?)] किसी स्त्री का जार। 
उपपत्ति 

घगढ़ी--5छ्मा ज्री [हिं० घगड़ा] व्यभिचारिणी स्ली। कुलटा स्त्री । 

धगधागना(छ[--क्रि० प्॒० [ हिं० घकघकाना ] घकघक करना । 
घडऱकता ( छाती या जी का) | उ०--जब राजा तेहि मारन 
लाग्यो । देवी काली मन घगधाग्यो +--सुर ( शब्द० ) । 

घगरा--यक्का प॑० [ हिं० ] दे? 'घगडा' । 

घगरिन--सक्षा क्षो" [ ६6० धाँगर ] धाँगर जाति की जी जो जन्मे 
हुए बच्चों का नाल फाटती है । 

घगवरी -वि० [६० घगडा ( 5 पतति या यार) ]१ पति फी दुलारी । 
खसम की मृहलगी । २ कुलटा । छिनाल | व्यभिचारिणी | 
उ०--जननी के खोमकत हुरि रोये भूर्ठाहि मोह्दि लगावति 
घगरी ।--सूर (शब्द०) । 

घगाठभ॑--रदछ्ा ६० [हि०] दे? 'घागा' (तागा) । उ०--सूरजदास 
काँच भर कचन एकहि घगा पिरोयो |--सूर ( शब्द० )। 

घगुला--सक्ष पूं० [ देश० ] हाथ में पहनने का कडा । 

घग्गढ़--सक्का पुं० [ हिं० ] दे? 'धगड़' । 

धचकचाना[-क्रि० स० [ सश० ] डराना | दहलाना । 

घचकना[--क्रि० प्न० [ देश” ] दलदल में घेसना । 

घचका--सद्वा ६० [ देश० ] घकका । कठका । झोंका | भाषात । 

मुहा०--धचका उठाना 5 नुकसान उठाना । घाटा सहना । 

घच्छुना(9)--क्रि० स० [ सं० धषंण, हिं० धडचनो ] मारना। वध 
फरना। उ०--सुद्ध सहसच्छ के बिपच्छिन के घच्छिते को 
मच्छ कच्छ भादि फला फच्छिवों करत हैं | --पद्माकर 


प्र०, १० र४ड३। 
घज--यखब्बा छ्री* [पं० घ्वज ( - चिह्च, पताका) ] १ सजावट । बनाव । 
सुदर श्चना । 
यौ०--सजधज > तैयारी । साज सामान | णैप्ते--५रात बडी 
सजघज से निकली । 


३२ सुंदर ढग। मोहित करनेवाली चाल। तरह । ३ बैठने 
उठने फा ढठब | ठवन। ४ ठसक । नखरा । ५ रूप रग। 
शोभा । भाकृति या डील डौल । ६ भझडा । ध्वजा | पताका । 
उ०--रथ ऊपर धज फरदूरई। खेहाडबर नवि सुरह 
भारा--बी० रासो, पु० १२ ॥ 

घजना($|--क्रि० श्र० [ ६िं० धज ] सजधघज करवा। सणना। 


घजनेज' रड१७ घदक 
उ०--प्रादर कियौ है धजि कै रीमेहि भाए भजि कै ।---ब्रज ० लिगोदी । ३. वह वस्त्र जो स्वियों फो गर्भाघान के पीछे 
प्रौ०, पृ० ६१ | पहनने को दिया जाता था ॥ 


धजनेज(39)--सप्चा खो* [हि घज +नेजा] नेजे में लगी हुई घ्वजा 
उ०--धणजनेज मोज नौसान ढल मनु वसंत रज्जिय विपन ॥--- 
पु० 'रा०, १ । ६१७ | 
घजबढ़(9)--उद्चा दी" [हिं० घज (> घ्वजा)+घड़ (--बढ़ानेवाला) ] 
सलवार | (दढि०) | उ०--घजबड बल मेवाड़ घर, जोतो तु 
यह जोध ।--बाँकी० ग्र ०, भा० है, पृ० ७२। 
घजा'--सड्ा झ्मो” [सं० ध्वज] १ घ्वजा। पत्ताका | 5०--सुमे सेत 
छत्र धजा नेज माही | --प० रा०, १। ६३२। २. कपड़े को 
घज्जी । कतरन । चोर । ३. घज | रूपरग । डोलडोल । 
घजा (9)--सक्ष खी* [हिं० घज] सजघज ॥ सजावट । 3०--खिज्यौ 
रिष्षि भारी ) दियो काम डारी ) भयौ पुत्र तब्ब | धजा मोद 
सब्बं | --पू० रा०, १। ५७ । 
घज्ी(9--णब्बा क्रो” [ हिं*० ] दे” 'घज्जी' | उ०--लाज लपेटी कहाँ 
लौं रहिये घुनि घीरण की करति धजी है ॥--धनानंद, 
पुृ० ३४७ | 
घजील्ा--वि१ [ हिं० घज+ईला (प्रत्य०) ] [ वि० र्वी० धजीली ] 
सजीक्षा | तरहृदार । सुदर ढग का । 
धज्जी--सशा ख्री० [ सं० घटी ] १, कपड़े, कागज, घमड़े इत्यादि 
( चहुर के रूप की यस्तुप्रो ) की कटी हुई लबी पतली 
पट्टी । कटा हुप्ता लंबा पतला छुकड़ा | २, लोहे की चहर या 
छकडी के पतले तख्ते की भलग की हुई लबी पट्टी । 
मुद्दा०--धज्जियाँ उड़ना 5 (१) फट या फटकर टुकडे टुकड़े हो 
जाना । विदीणों द्वोना । पुरजे पुरजे होना | (२) (किसी फी ) 
खूब दुर्गंति होना । निदा या तिरस्कार होता । दोषों का खूब 
उधेड़ा जाना | धज्जियाँ उड़ाना- ( १) टुकडे टुकड़े करना । 
विदीणं करना । खड़ सड करना । (२) (किसी के) दोषों 
को खूब उधेडना। दुर्गंति करतां। निदा या उपहास करना । 
उ3०--घज्जियाँ उड़ाते दहलते जो नही । सिर उतारते किसलिये 
वे सी करें ।--घुमते०, पृू० ६। (३) मारकर टुकड़े टुकड़े 
करना । बोटी धोटी काट डालना | धज्जियाँ लगना -> गरीबी 
से फपड़े फठे रहूता। बहुत गरीबी भाना । घज्जियाँ लेना ८ 
निदा या उपहाप्त करना। ( किसी के ) दोषों फो उपघेड़ना । 
बनाना । दुगति करना। घज्जी हो जानाज-सूखकर ठठरी 
हो जाना । बहुत दुबला पतला हो जाना | प्रत्यंत दुर्वल घोर 
धशकक्‍त हो जाना ( रोग झादि के कारण ) ॥ 
घट--रचा पुं० [सं०] १० छुला ॥ तराज़ू । २ तुला राशि । ३ तुला- 


परीक्षा । ४ घर्म । 
घटक--सद्चा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तौल जो ४२ रत्तियों फी 
होती थी । 


घटिका--सुष्या क्नी० [ छ॑ं० ] १ पाँच सेर की एक तौल । पसेरी । 
२ चोर। वस्त्र। ३ कौपीन। लंगोटो। ४ गर्म के पश्चात्‌ 
जक्री द्वारा पहना जानेवाला वस्त्र (को०) । 

घटी"--सप्ना [ श्री० ] $ घोर | कपड़े को धज्जी। २, कौपीन। 


विशेष--फरलित ज्योतिष के प्रनुसार भर्माघान के पीछे मूल, 
श्रवण, हस्त, पुष्य, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्र या मृगशिरा नक्षत्रों 
में छी को भ्रच्छे दिन घटी वस्त्र पहनाना चाहिए ॥ 

यौ०--घटीदान >- गर्भाधाव के बाद ह्री को पुराना वस्त्र देना 


घटी *---वि० [ सं० धटिन्‌ ] [वि० स्तरी० घटिनी] तुलाधारक । डॉड़ो 
पकड़ने वाला । 
घटो+--सब्बा ४० १ तुला राशि। २ शिव। ३. 
बलिया (को०) । 
घडेंंग--वि" [ हिं० घड़ +पधंग ] नगा। 
यौ०-नग घड़ग । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्राय प्रकेले नहीं होता 'नग” शब्द 
के साथ समस्त रूप में होता है । 


घड़"--सछ्ा प० [ स॑० घर( >घारण करनेवाला)] ६ शरीर का 
स्‍्थूल मध्य माग जिसके शप्रतर्गत छाती, पीठ प्रौर पेट होते हैं । 
सिर शोर हाथ पैर ( तथा पशु पक्षियों में पूछ प्रौर पंछ ) 
को छोड शरीर का बाकी भाग । सिर श्लौर हाथों को छोड़ 
कंटि के ऊपर का भाग | 3०- धड़ सूली सिर कगुरे, तठ न 
बिसारू तुण्म (--धतवाणी०, १० ३६ ॥ 

यौ०--घड़टूटा 

मुहा०--घड में डालना या उतारना>पेट में डालना) शा 
जाना। ( किसी का ) धड रह जाना" शरीर स्तब्ध हो 
जाना | देह सुन्न हो जाना । लकवा मार जाना । घड़ से सिर 
झलग करना ८ सिर काट लेता । मार डालना । 

२ पेड फा वह सब मोटा फडा भाग जो णड़ से कुछ दुर ऊपर 
तक रहता है भ्ौर जिससे मिकलकर डालियाँ इधर उधर 
फैली रहृती हैं। पेडी । तना । 

घड़ *--स्चा क्री० [ पश्रनु० | वह शब्द जो किसी वस्तु के एकबारगी 
गिरने, वेग से गमन करने भ्रादि से होता है | जेसे,--(फ) वह 
घड़ से नीचे गिरा । (ख) गाड़ी घड़ से मिरूख गई। 
यौ०--पड़ घड़ । 

विशेष--खट” “पट! श्वादि भनु० शब्दों के समान प्राय इस 
शब्द का प्रयोग भी से” विभक्ति के साथ क्रिग्वे०” व्‌ ही 
होता है | 

घड़क--र्पक्ष स्री० [ प्रनु० घड़ ] १. द्वदय का स्पदन। हृदय के 
भाकुचन प्रसारण की क्रिया जो हाथ रखने से मालूम होती 
है। दिल फे चलने या उछलने की किया । हृदय के स्पदन 
का शब्द। दिल के कूदने की श्रावाज! तड़प । तपाक | 
३, भय, ध्ाशका प्ादि के कारण हृदय का ध्धिक स्पंदन । 
प्रेशे या दहशत से दिल का जल्दी जल्दी भौर जोर जोर 
से कृदना। जी धक घक करने की क्रिया। ४, धाशंका । 
खटका । भ्रदेशा । भय 

यौ०--वेघड़क +। बिमा किसी खटके के । दिना किसी प्रसमंबस 


व्यापारी । 


अंदृकतन 


पा प्लागा पीछा के । निहँद् । बिना किसी रुकावट यथा सकोच 
के । बैसे,--तुम बेघड़क भीतर ले जाप्नो । 

४ द्विचक । भिकक | सकोच । 

घड़कन--सत्बा खो* [हिं० धडक] हृदय का स्पदन । दिल का कूदना । 
घड़कना-क्रि० प्र [ द्ि० घड़क ] ३ हुदवय फा स्पदन करना | 
दिल का उछछता या कुदना । छाती का घक घक करवा । 

संयो० क्रि०--उठना । 74 

मुद्दा०--छाती, जी या दिल घड़कता ८ मय या धाशका से हृदय 
का जोर जोर से भोर जल्दी जल्दों उतना । जी दहुलना । 
दुदय काँपना । 

२३० घड़ घड़ शब्द करनता। किती मारी वस्तु ने गिरने का सा 
शब्द फरना । जैते, गोला घड़कना । 

घड़का--सक्ष पुं० [ पनु० घड़ ] १. दिल की घड़कन। २: दिल 
के धड़कने फा शब्द । ३. खटका । प्रदेशा । मय । 
मुहा०--धड़का छुलना - साहस होना । भय जाता रहना । 

४, पिरने पटचे का शब्द । ५ पयाल का पुतला या डडे पर रखी 
हुई काछी हाँडी प्रादि जिसे घिष्टियों को डराकर भगाने के 
लिये खेतों में रखते हैं । धोखा । 

घड़काना-क्रि० स० [ हिं* घडक ] १. दिल में घड़क पैदा करना | 
जी घक घक कराना । २ जी दहुलाना | डराना | खठका या 
प्राशका उत्पन्न करना | 

संयो० क्विए--देना । 

३. घडु घड शब्द उत्पन्च क्राना। फोई ऐसी वस्तु फेंकना, 
गिराना या छोड़ना जिससे भारी शब्द हो। घैतपे, गोला 
घडकाना । 

धड़क्का--सषा पुं० [ हिं० ] दे? 'घडका' । 
यो०--घूम घडकका ८5 खूब भीड भाड भौर धुम घाम। गहरा 
समारोह भोर ठाटबाट । 
घड़चना(9४--क्रि० स० [सं० धंण] १ मारता। उ०»--जोराँवराँ 
बीत भुज जेहाँ, धड्चे सो तू हिब्र भवधेस |--रघु० रू०, 
पुृ० २८३। फाड़ना | विदीणं करना । उ०--घरढब कनाता 
घार सू, गौरहवास ऋमकार ।---रा० कृ०, पु० २८३ | 
घढ़चा(9'--सफ्ष पुं० [ हिं० घड़का ] भय | प्लाशका । 
घद़च्छना(3)--क्रि० प्र० [6०१ दे* 'धड़कता' | उ०--सुत स्‍भाणद 
मदहेस, लगे पेंटवेस पड़ष्छे ।+--रा० रू०, पु० २०६ । 
घड़्टदठा--वि" [ दि धड़+दहृटता ] १ जिसकी कमर मभुक़ो हुई 
हो । २ कुषड़ा । 
घड़घड़"--धक्ष की? [ प्नु० ] १. क्रिसी भारी वस्तु के एकघाश्गी 
गिरने, फेंके जाने, गसव करने या छुटने से उत्पन्न लगातार 
द्ोनेवाला भीषण झब्द। २. धड़कन | 3उ०-ैसा उनके 
छुब्ध हृदय में घड़ घड़ धड़ था ।--साकेठ, पृ० ४०३ । 
घड़्घढ़--क्ि० वि० १. धड़ घड़ शब्द के साथ । चैसे, पढ़ पढ़ गोले 
छूट रहे हैं। २. बेधड़क । बिचा रुकावट के । 
शदुधढ़ाना--5ि० ध्० [ धतु० पड़घड़ ) घड़ पड़ छब्द करवा। 


बे 


२४१८ 


भड़की 


भारी चीज के गिरने, पड़ने की सी ह्ावाज करना। चैते,-..- 
गोले धड़घड़ा रहे हैं । 

मुद्दा ०-पड़पड़ाता हुमा 5 ( १ ) पड़ घड़ शब्द धौर वेग के 
साथ | गड़गड़ाहूट भोर मोंक के साथ | जैसे,--गाड़ो घड़घड़ाती 
हुई निकल गई । (३) बिता रुकावट के होर कोक के साथ | 
घिना किसी प्रकार के खटके या सकोच्र के | वेघड़क । थैपे,--- 
तुम धड़घटाते हुए भीतर चले जाना | 


घड़्ल्ल्ला--सब्ा पृ० [ भनु० धड़ ] १ धड़ पड़ शब्द । धड़ाका | वेग 
के साथ गिरने, पडने, गमन करने भादि का शब्द । 
मुहा०--घडल्ले से या धडल्ले के साथ- ( १) बिना किसी 
वकावट के । झोक से । ( ३ ) वेघड़क । बिना किसी प्रकार 
फे मय या सफोच के | घैसे, जो कुछ कहना हो पघड़ल्ते के 
साथ कहो । 
२. घूमघड़ाका। भीड़ भाड़ भोर घुमघाम। ३ कशमकश | 
फसामस । गहरी भीड़ । 
घड़वा--9हा ३० [ देरा० ] एक प्रकार की मैना । 
घड़वाई--सह्ठा ६० [ हिं० घडा ] प्तौलनेवाला । 
घड़हड़ना(9)--क्रि० ध्त० [ प्रनु० ] काँपना | लरजना । 5०--पु दर 
घरती घडेहई गगन लगे उडि घुरि ।---सु दर प्र ०, भा० ३, 
पु० ७३६ । 
ड़ा)--सक्ष पूंः [ सं० घट ] १ पत्थर लोहे प्रादि का बोक जो 
बंघो हुई तोल फा होता है पोर जिसे तराज़ू के एक पछड़े पर 
रखकर दूसरे पलड़े पर उसी के वरावश बीज रखद्धर तोलते 
हैं । घाठ । वटधरा । 
मुदह्दा०--धड़ा करना 5 कोई वस्तु रखकर तौलने फे पहले तराजु 
दोनों पलड़ों को वरावर कर लेना । 
विशेष--जव किसी वस्तु को बरतन के सहित तौलना रहता है 
तब पहले बरतन को पलड़े पर रखकर दोनों पलड़ों को 
बराबर कर लेते हैं । हृठी को घडा करना कहुते हैं । 
घड़ा घाँधता ण ( १) दे? घढ़ा करना'। ( ६) दोषारोपण 
करना । कक लगाना । 
२० चार सेर की एक तोल । 
विशेष--क%हीं कहीं पाँच सेर फा घडा माना जाता है । 
३ तराजू | छुला । 
मुद्दा०--घडा उठाना 5 तौलना । वजन करना । 
धघड़ा'--रुझा पूँ० [ हिं० घड़वका ] दल । जत्या । कुंड । समृह । 
मुह्दा०--भधड़ा बाँधवा > दल बाँधना । 
घड़ाकां--ंडा पुं० [ प्नु० ] दे? 'घड़ाका' । 
घड़ाका---88ा (० [ भनु० घड़ ] 'घड़' “घढ़” शब्द | किसी भारी 
बीज से गिरने, छूटने, चलने भादि से उत्पन्न घोर शब्द। 
घमाके या गडंगडाहुट का शब्द | जैसे, बदुक का धढ़ाका, 
दोवार गिरने का घडाका | '* 


क्रि० प्र०--द्वोवा । 


घड़ाघड़ 


मुद्दा «--घड़ाके से 5 झट से | जल्दी से । घटपट । बिना रुकावट 
के । चैसे,-- घड़ाके से यह काम कर डालो | 
घड़ाघड़--करि० वि० [ प्नु० घड ] १. लगातार 'घड' 'घड़” शब्द 
के साथ | बारबार धड़ाके के साथ । जैस्े,--ऊपर से 
घड़ाघड ईंटें गिर रही हैं। उ०--(क) घक्कों की घड़ाघड 
प्रदग की प्रदापड़ में, द्वै॑रहै कड़ाकड़ सुदततों फी कड़ाकडी । 
-पद्माकर ग्रौ०, पू० ३०७। (ख ) चली तोप घाँधाँ 
घ॒र्यां धाँद जग्गी । धढाघड घटडाघड घड़ा होने लागी। 
--पद्चाक्र ग्र ०, पु० ११ । २ एक दूसरे के पीछे लगातार | 
बराबर जल्दी जहदी । बिना रुके हुए | जैसे,--वह सब बातों 
का घडाघड जबाब देता गया । 
घड़ाबंदो--सस् ख्री* [ हिं० धडा + फ़ा० बदी | १ घडा बाँधने का 
काम । २ लडाई के पहले दो पक्षों का प्रपनी प्रपनी सेना का 
बल एक दूधरे के घरावर करना । 
धड़ाम--7ग्मा ६० [ धनु ० घड ] ऊपर से एक्षबा रगी कुद या गिरकर 
जोश से जमीन पानी प्रादि पर पडने का शब्द । जैसे,--छत 
पर से वहू धडाम से कूद पडा । 
विशेष--खट, पट प्रादि प्रनु० शब्दों के समान इस शब्द का 
प्रयोग कैवल 'से! विभक्ति के साथ क्रि० वि० यत्‌ ही होता है । 
घड़ी -उुका ज्ी० [ सं० घटिका, धटी ] १ घारया पाँच सेर की 
एक तौल | उ०--कहा बोक सोरा में कहिये सो ऊपर एक 
घडी ।--सतवाणी ० पु० ७७ | 
मुह ०--घडी भरना 5 वजन करना । घडी घडी करके लुटता “+ 
तिनका घिनका लुटना | इस प्रकार लुटना कि पास में कुछ 
भी न रह जाय | धडी धडी करके लुटना-- तिनका तिनका 
लूटना । खूब लूटना । कुछ मी न छोडना । घडियों > ढेर का 
ढेर | बहुत सा । बहुत भधिक । 
२ पाँच सौ रुपए की रकम । ३, रेखा । लकीर । *. वह लकीर 
जो मिस्सी लगाने या पान खाने से पोठों पर पड जाती है । 
क्रि० प्र०--जमाना>+भोठों पर भिस्सी की तह जमाना । 
-- लगाता - दे” “घड़ी जमाना' । 
घुइुकना(9/--क्रि० भ० [ हि*. धडकना ] गरजना। गडगड़ाना । 
उ०--धुरि भसाढ़ घडुकया मेह्‌ ।--घी ० रासो, पृ० ७० | 
घधरण(9---उक्ता कौ* [ सं० धन्या ] स्त्री । पत्नी । उ०--धराक बोल 
एस्यो ममै मौहिं ।---घी ० रासो, पृ० ३३ । 
घणी(२'--छ्मा ६० [ हिं*. धनी ] स्वामो । मालिक | प्रधिपति | 
उ०--सोनीगरा का हें कर बषाशु, हाडा बु दी छा धणी ।- 
बो० रासो, पृ० ३१८ ।॥ 
धत्‌--प्रव्य ० [ प्रतु० ] १ दुतकारने का शब्द । तिरल्कार के साथ 
हटाने का शब्द । दूर हो । हट जा। २. हाथी को पीछे हटाने 
का शब्द ! 
घत - सह स्री० [ सं० रत, हिं० लत ] लत | बुरी बान । खराब 
प्रादत । टेव । 
क्रि० प्र०--पड़ना । ; े 
घवकारन[--क्ति० स॒० [ भनु० धत्‌ ] १ दुतकारना। हुरबुरावा। 


र्ड्श९ 


चतूरा 


तिरस्कार के साथ हटाना । २० धिक्कारना । लानत मला+ 
मत करना । 
संयो० क्रि०--देना । 
घता--वि० [प्रनु० घत्‌] चलता । हटा हुप्ता । णो दुर हो गया हो या 
किया गया हो । जो भागा या भगाया गया हो (बाजारू) । 
मुद्दा०-धता करना > चल्नता करना। हटाना । भगाता | टालना । 
घता बताना > ( १) चलता करना। हुटाना | ,छ०--जब 
सौ डेढ़ सौ रुपए हो जाते, तो वह नौकरी को घता बता देते ॥ 
किन्तर०, पु० १०० । (२) जो किसी बात के लिये शड़ा हो 
उससे इधर उधर का बहाना करके भपना पीछा छुडाना। 
घोखा देकर टालमा । टालटूल करना। घता होना -- चलता 
होना । चल देना । 
घतिंगड़--उच्चा पुं० [ दैश० ] दे० 'घरतींगढ' । 
घतिया--वि० [ हि घत ] जिसे किसी बात की धत पड गई हो | 
बुरी लत वाला । लत्ती | 
धर्तींगढ़--सद्या पूं० [देश०] १ बड़े डील का । बेडोल भादमी । भोटा 
ताजा प्रादमी । मुस्टंड । २ जारज | दोगला । 
घतींगड़ा-सप्या प॑० [हिं०] दे” 'घठीगढ़' । 
घतूरां"--सक्ष ३० [सं० धतूं र] दे” 'धतुरा” । 
धतुर*--सह्ा (० [ प्नु० घु+ सं० तूर ] नरप्तिह्वा नाम का बाजा! 
धृतु । सिंह्दा । तुरही । 3०--दसएँ मास मोहूब भए मेरे प्रॉगत 
बाज धतुर |--सुर (शब्द०) । 
घंतूरा--संग्ञा पुं० [सं० धुस्तूर भ्रथवा सं" घतत रक] दो तीन हाथ ऊंँषा 
एक पौधा जिसके पत्ते सात झाठ भंग्रुल तक लबे भौर पाँच 
छह धंगुल 'बोडे तथा कोनदार होते हैं । 
विशेष-झसमें घंटो के प्राकार के बड़े बड़े भौर सुद्दावने सफेद 
फूल लगते हैं। फल इसके भडी के फलों के समान गोल भौर 
फाँटेदार पर उनसे बड़े बडे होते हैं। झंडी के फल के ऊपर जो 
काँटे लिकले होते हैं वे घने लबे ध्लोर मुलायम होते हैं, पर 
घतूरे के फल के ऊपर फाँटे कम, छोटे भौर कुछ भ्रधिक बढ़े 
होते हैं। कंटकहीन फलवाला धतूरा भी होता है। फर्लों के 
भीतर बीज भरे होते हैं जो बहुत विषेले होते है। जब ये 
बीज पृष्ठ हो जाते हैं तब फल फट जाते हैं। धतूरे कई प्रकार 
के होते हैं पर मुख्य मेद दो माने जाते हैं। सफेद घतुरा धौर 
काशा घतू रा । कहीं कहीं पीला धतुरा भी मित्रता है। इसके 
फूल सुनहले रण के होते हैं। काले धतुरे के ढठल, टहुनियाँ 
धोर पत्तों की नसे गद्दरे बगनी रग की होती हैं तथा फूर्तो के 
निचले भाग भी कुछ दूर तक रक्तकृष्णाम होते हैं। साधा- 
रणत लोगों का विश्वास है कि काला धतुरा प्रधिक विषेत्ता 
होता है, पर यह भ्रम है। भोषध में लोग काले घतूरे का 
व्यवहार भधिक करते है । वैद्य लोग घतूरे के बीज तथा पहे 
के रस का दम्म में सेवन कराते पौर वात की पीड़ा में उसका 
बाहरी प्रयोग करते हैं। डाक्टरों ने भी परीक्षा कश्के इन दोयों 
रोगों में घत्रे को बहुत उपकारी पाया है। सूखे पत्तों या 
बीजों के धुएं से भी कई का कष्ट दुर होता है। पहले डाक्टर 


घतृूरिया 


लोग घतुरे के गु्ों से प्रनभिज्ञ थे पर श्थ वे इसका उपयोग 
करने लगे हैं। पायल कुत्ते के काटने में भी घतूरा बहुत 
हो लामदायक सिद्ध हुआ है । घतूरे फे फूल फन्न शिव को 
चढ़ाए जाते हैं । 
वैद्यक में घतूरा कसैला, उष्ण, गुद तथा मदाग्नि ध्लौर वातकारक 
माना जाता है । भौषघ के प्तिरिक्त विषप्रयोग शोर मादकता 
के लिये भी धतूरे का प्रयोग होता है। इसके बीज भाँग घोर 
शराब फो तेज फरने फे लिये कभी कभी मिलाए जाते हैं। 
घतूरा प्राय गरम देशों में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह 
सर्वत्र मिलता है। प्रदेशभेद से पौधो मे थोडा बहुत मेद पाया 
जाता है| दक्षिण देश का धतुरा उत्त राखड के घतुूरे से देखने 
में कुछ मिन्न मालुम होता है। काश्मीर, काबुल धभौर फारस 
तक से इसके घीज हिंदुस्तान में भाते हैं। फारस से ये घीज 
तागे में गुथकर माला क्षै रूप में ध्ाते हैं प्रौर बंबई में 'घर- 
मूली' फे माम से बिकते हैं । 
पर्यो०--उन्मत्त । कितव । घु्तं । फनक । कनकाह्ुय । मातुल । 
मदन । घत्त र। शाठ। श्याम । शिवशेखर। छजुघ्न । 
फाहलापुष्प । लल । फटफल । मौहन । कुलभ । मत्त | शव । 
देविका । तूरी । महामोह | शिवप्रिय । 
मुद्दा०--धतूरा खाए फिरना पागल बना फिरना । उन्मत्त के 
समान घुमना । उ०--सूरदास प्रभु दरपसन कारन मानहूं 
फिरत घतुरा खाए ।--सूर ( शब्द० ) | 
घंतूरिया--सछ्ा ६० [ हिं* घतूर+ दया ( प्रत्य० ) ] ठ्गों का यह 
दल या सप्रद्ाय जो पचिकों को घतुरा खिलाकर वेहोश 
फरता भौर छूटता था । 
धत्ता"-- सश्ञा ६० [ देश० ] एक छूद जिसके विषम ( पहले धौर 
घीसरे ) चरणों मे १८ भौर सम ( दूसरे, घोथे ) चरणों में 
१६ मात्राएं होती हैं। प्रत में तीन लघु होते हैं। यह छुद 
द्विपदी घत्ता कहलाता है प्लौर दो दह्वी पक्तियों में लिखा जाता 
है। णेसे,--श्रीकृष्णमुरारी फुजविह्ारी कर, भजु जन मन- 
रजन पदन । ध्यावों घनवारी षनदुखहारी, जिहि नित जप 
गजन मदन । 
धर्ता--सब्ा पुं” [ देश० ] थाली की बारी का ढालुवाँ भाग । 
घत्ता(9/--वि० [ हिं० ] दे” 'घता'। उ०--धन घाह सघत्ता सूर 
सरत्ता । मैंगल मत्ता करि धत्ता ।-पृ० रा० २श।श४ड । 
घत्तानंदू-स्ठा पु [ ? ] एक छद जिसकी प्रत्येक पक्ति में ११+७ 
+ १९ फे विश्वाम से ३१ मात्राएं होती हैं। झत में एक नगर 
होता है । जेसे जय कदिय कुल कस, वलिविध्वंस, केशिय 
बफ दानव दरत । सो हरि दीनदयाक्ष, भक्तकृपाल, कवि 
सुखदेव कृपा करत--सुखदेव ( शब्द० )। 
घत्तो(9)--सम्या श्री० [ हिं० ] दे” 'घरती” | उ०--सिद्ध कहत सुनु 
राजन वन्‍्तिप । जो तू तजि प्रायो निज घत्तिय +--यू० रा, 
१।३६८ ॥ 
घल र--सडा पुं० [ (० ] घतूरा। 
चेश रकू-उंश पुं० [ छ॑ं० ] धतूरा [को०]॥ 
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धत्त रका--धश पुं० [ स॑ं० | धतुरा [कोण | 

घघक--छट्ठा की? [ पनु० ] १ भाग की लपट के ऊपर उठने की 
क्रिया या भाव । ध्ाग की भड़क । २. ध्राँच। लपट। तौ। 
उ०-मकर तार मारग छसि पावा ता बिच घधक घढ़ाई। 
“-धट*०, १० ३११॥ 

संयो० क्रि०--उठना +--जाना । 

घधघधकना--क्रि० प्र० [ हिं* धधक ] प्राग का इस प्रकार जलता 
कि लपट ऊपर उछठे। लपट के साथ जलता | धायें घायें 
जलना । दहकना । भड़कना । 

संयो० क्रि० - उठना । 

धधकाना--छि० स० [ हिं० घघकना ] १ प्राग को इस प्रकार 
जज्षाना कि उसमें से लपट उठे। २ दहुकाना। प्रज्वलित 
करना । 

संयो० क्रि०--दैना । 

धघकार।|"--सझ्ा ख्री* [ हिं० धघकता ] गर्जन । उ०--गगन ग्रुमठ 
घषकार सुताऊ ।--घट०, १० ३७१ ॥ 

धधकार(४४१--- सपा सख्री० [हिं०] दे” 'धुघुकार' | उ5०--धघुन घघकार 
चढ़ प्रयम मूला ।--तुरसी श०, पु० २३ । 

धघकारना(छ!--क्रि०ण स० [ हिं० धधकार ] जलाना । प्रज्वलित 
करना । उ०--मप्रह्य भ्रमित भ्रदर धधकारी ।--धरम०, 
पृ० १८ | 

घंधाना-क्रि० भ्र० [ हिं० ] दे” 'घघकाना'। उ०--श्राग सी 
घघात ताती लप्ट मिराय गई । पौन पुरवाई लागो सीतल 
सुहान री ।--ठाकुर०, पृ० २० । 

घन॑जय"--वि० [ छे० घनञजय ] घन को जीतने प्रर्धात्‌ प्राप्त 
फरनेवाला । 

घनंजय--सप्चा ५० १ भग्ति । 3०--भसजोग ते कहूँ कहैँ, एक प्रये 
कबिराई। कहें धनजय घूम बिनु, पावक जार्यों जाइ ।-- 
मिल्ारी०, प्र ०, मा० २, पृ० ७। 

विशेष--इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है । 

२ घित्रक पृक्ष । चीता । ३ प्रजुन फा एक नाम। ४ पजुनत 
बुद्ष । ५. विष] । ६ एक नाग का नाम जो जलाशतवयों का 
प्रधिपति कहा गया है। ७ शरीरस्प पाँच यायुप्नों मे से एक । 

विशेष--यह वायु पोषण करनेवाली मानी यई है (वेदातसार) । 
सुबोधिनी टोका में लिखा है कि यह मरने पर भी बनो 
रहती है । इससे शरीर फूलता है +. खलाट, स्कघ, द्वेदय/ 
नाभि, भ्रस्थि भौर त्वचा इसके रहने के स्थान कहे गए हैं। 

घनंत(छु--संग्रा प० [ हिं० ] दे” “घस्वतरि' | 3०--सु पारिजात 
पानय । सुरा घनत मानय --पृ० रा० १। शर३। 
धनंतर'-- सक्ष पुं० [ सं० धन्यन्तरि ] दे? 'धनतरि' ॥ 
धनंतर-उ्या ६० [ सं० जत्वन्तद( “ सोत का एक भेद) ] एक पौधा 
जिसकी पत्तियाँ मोटी प्ोर फूल नीले होते हैं । 
घर्मेतर+--सशा ६० [ ६िं० ] दे० 'घत्वतरि' | उ०--रिपिकेस दिय 
ब्रद्य, ताहि धदतर पद सोहै ।--प० रा०, २१॥ १५३ । 
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घन'--सक्ष ६० [ सं० | ! वह वस्तु या वस्तुप्तों की स्रृष्टि जिससे 
किसी उपयोगी या इृष्ट भ्रथे की पिद्धि होती है भोर जो श्रम, 
पूंजी या समय खगाने है प्राप्त होती है. विशेषत. प्रधिक 
परिमाणा में सचित उपयोग की सामग्री । रुपया पैसा, जमीन, 
जायदाद इत्यादि । जीवनोपाय | सपत्ति । द्रव्प । दौलत । 
क्रि० प्र० --फर्माता ।--भमोगता (--लगाता । 

यौ०-घनघान्य । 

मुद्दी०--धन उड़ाना > धन को चटपट व्यर्थ खूपं कर डालना | 

२ चोपायों का कुंड जो किसी के पास हो। गाय, भेंस धादि । 

+ गोघषन । ३ स्नेहपात्र। भत्यत प्रिय व्यक्ति | जीवमसर्थस्व । 
जैसे, प्राशथन, जीवनधन । ४ यरित में जोडों जानेवासी 
सरुया या जोड़ का चिह्न । योग छहपा या योग (+)। ऋण 
या क्षय फा उलटा। ५ वह द्रथ्य जिसमें बरृद्धि या ब्याज 
म समिश्चित हो | मुल । पूजी । ३. जन्मकुडली में जन्मरच 
से दूसतरा स्थान । 

विशेष--इसे देखकर यहू विचार किया जाता है कि बच्चा धनी 
होगा या निर्घन । णैसे, यदि सूर्य धन स्थान में हो तो मनुष्य 
घनहीन होगा, 'ंद्रमा हो तो घनघान्य से पुर्णं होगा, इत्यादि । 
भश्विनी, पुतबंसु, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, पूर्वाषाढ़ा, श्रवरा 
घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद धौर रोहिणी ये घवप्रयोग 
नक्षत्र कहलाते हैं । 

७ कष्ची घातु | खान से निकली हुई बिना साफ या शुद्ध की 
हुई धातु ( खानवाले )। ८५, लुट का माल (को०)। ६ 
पुरस्कार (को०) । १० प्रतिद्वंंदिता । होड । मुकाबिला (को०) | 
११. भावज। एब्द। घ्वनि (को०))। १२. धनिष्ठा 
नक्षत्र (कोण) । है 

घन(3*---सब्चा छी० [ स॑० घनी ] युवती ज्ली। वधु । 5०--(क) 
पुनि घन भरि धंजुलि जल लीन्हा | नखत मोछ न्योछावरि 
कीन्हा ।--जायसी ( शब्द० )। (श्ष ) सूरदास सोमा 
क्यों पावै पिय विहीोन घन मठके |--सुर ( शब्द० )॥ 
(ग) लुपधुर पायें उठे मतनाय सु जाय खग्री धव घाय 
मरोखे ।--देव ( शब्द० ) ॥ 

घधन--वि० [ सं० घन्य ] दे? 'घन्य/ । 3०--धन वे पुरष बड़ा 
परणुघारी (--र० रू०, पृ० २४ | 

घनक"--सक्ष ६० [ ४० ] १ घन की इच्छा । २. राजा हुतवीय॑ के 
पिता ।---( भागवत ) । 

घनक --सक्ा पुं« [ स॑० धनुष्‌ ) १. घनुष | कसाल ५ 5०--धवक 
पिनाफ चढ़ाय धरे ।--रघु० ऋू७०, पुृ० ७४ ।॥ २- एक प्रकार 
का पतला गोठा घिप्ते ठोपी प्रावि में लग्रातै हैं। ३ एक 
प्रकार की प्ोढ़नी । 

धनक(9/--वि० [ हिं० ] दे” घनिक! | 35०--पटन घनकनि देह हुप 
गेह कटन ग्रह हृष्ष ।---पृ० रा०, १। ४२२ । 

घनकटी--सकझ री ० [ हिंब धान+कदसा ] १. घास को कढ़ाई का 
समय । २ एक प्रकार का कपड़ा । 

६-४ 


रब२२ 


धनदायी 


घनकर--सहा पूं० [ हिं० घाव + करना | १ वहू कडी मिट्टी जिसमें 
धाव बोया जाता है भ्रोर जिसमें बिना भ्रच्छी वर्षा हुए हु 
, नहीं चल सकता । २ वह खेत जिसमें धान बोया जाता हो । 
३ धान | धान की फसल । 
घनकाम, धनकाम्य--वि? [ त्त० ] लोभी [को० ॥ 
घनकुट्टी--उशझा झी० [हि० धान + कूटना ] १. धान कूटने का काम । 
३. धान कूटने के प्लोजार, भोखली, मुसल | 
मुहा०--धनक्ुट्टों करना >मारते मारते कलछुमर निकालता। 
बहुत पीठना । 
३. उड़नेवांला लाल रग का एक छोटा ( जो के बराबर ) 
कीड़ा जिसका मुह काला होता है। यह श्रपता श्गछा घड़ 
इस प्रकार नीचे नीचे ऊपर हिलाता है जैसे घाव मुठने की 
ढेकली । 3०--कोउठ घनफुट्टो कोड टोड़िन पाँछिन गहि छोड़ी । 
--प्रेमघन ०, भा० १, पु० ४६ । 
घनकुबेर--सहा पुं० [ स० ] वह णो घन में बुबेर के सभाद हो। 
ध्रत्यव धनी मनुष्प । 
घनफेक्षि---संदा ६० [सं०] कुबेर । 
घनकोटा--सक्ष ६० [देश०] एक भाड़ या पौधा जो हिमालम के कम 
ठंढे स्पानों में होता है भोर जिससे नैपात्ती कागज बचता है | 
बमोई । सतबरवा । सतपुरा । 
घनखर--सट्ठा ६० [हिं० घान] वह खेत जिसमें (कुप्तारी) घान बोया 
जाता हो । घनाऊं । 
घनचिड़ो--छक्क खो* [हिं० धानकचिड़ो] एक प्रकार की बिड़िया । 
धनतेरस--सछ्ा ख्री० [हिं० धन + तरस] कारिक कृष्ण त्रयोदशी जो 
दोवाली के दो दिन पहले होती है ॥ 
विशेष--धस दिन रात को लक्ष्मी को पुजा द्वोती है । 
घनदंड--सच्चा ६० [ सं० धनदएंड ] वह दड्ड जिसमें प्रपराधी को कुछ 
घन देना पड़ता है | जुरमाना । 
घनद्‌?--वि० [प्त०] घन देनेदाला । दाता । 
घनदु*--सड्ा पुं० १ कुबेर! च०--ध्याय चुको धचद कमाय क्षुको 
कासतर पाय चुको पारस रिकाय घुको रास को [--पश्माकर 
ग्र०, पु० ३१० । 
२. हिज्जल घृक्ष । समुद्रफल । ३. धनपति वापु । ४. धम्वि । 
५ चित्ररवृक्ष । चीता। ६. हिमालय या उत्तराखड के एक 
देश का नाम । ( मद्दाभारत ) । 
घनद्तोथे--ष्ा ६० [सं०] फुवेरतीर्थ जो ब्रज के पंत्यंत है । 
घनदद्शा--सद्ा झ्नो* [पं०] उत्तर दिशा [को । 
घनदा'--वि० सौर [सं०] धन देनेवाली । 
घनवदा---छक्क कौ» प्राश्विन कृष्ण एकादशो का नाम । 
घनदातक्ती--सश्ा की* [सं०] लता करज | 
घनदायन--सहा एं० [ देश० ] एक पौधा जिसके काढ़े श्रे ऊनी कपड़ों 
पर भाड़ो दैते हैं । 
घनदायो--सडा पै० [सं० धघनदायिनु] भ्रग्ति [कोन । 


घनदिव 
घनदेव--संद्षा पं [सं०] कुबेर । 


घनघन(!--वि० [ हि घन+ घत ] धन्य । धन्य घन्य । ठ8०--प्रुद 
देव संग भाँवरि लेहहीं घन घन माप हमार ।--कबीर श०, 
पु०७ द० । 

घनघन्नि(छ--वि० [ हिं० घनधन्न ] धन्य घन्य। उ०--धनवक्लि 
नरिंद सुलोद नरं ।--५० रा०, श्शरै४ड३॥ 

घनधांनी--उक्ष स्ली० [सं"] खजाना [को०_। 

घनधान्य--सक्ष पुं०[स॑०]धन धौर भन्न भादि । सामग्री ध्ौर सपत्ति । 
जैसे, धन-धान्य-पूर्ण पेश । 

घनघाम--सष्ठ पुं० [ सं० ] घरवार धौर रुपया पैसा । 

घनघारी--सछ्त ६० [ सं०ग्घन+धारी | १५ कुवेर॥ उ०--राम 
निछावरि लेव को हृछि होत भिश्लारी । बहुरियत तेद्दि देखिए 
मानहू घमघारी ।--तुलसी (शब्द) | २ धहुत धड़ा भ्मोर । 
परम घनवान | 

घननंद--सड़ा पुं० [ सं० धननन्द ] सिहल के महावंश नामक ग्रंथ के 
प्रनुसार मग्घ के नंदवश का प्रंत्िम राजा जिसका चाणक्य 
हारा नाश हुमा । दे? 'नंदवश । 

घननाथ--सश्ठा पुं० [ सं० ] १ कुबेर । 

घनपति(३--छक्क पुं० [ छं० ] १ कुबेर। २ पुराण के भनुसार 
वायु का ताम । 

विशेष--वराहुपुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तब 

उनके मुख से वायु देवता मिकले। ब्रह्मा ने उनसे मुतिमान 
होकर शांत भाव धारण करने के लिये कहां भशौर वर दिया 
कि 'देवताह्नों का जितना घन है सबके रक्षक तुम हो | जो 
एकादशो के दित प्राग में पका प्न्त न खायगा उसके प्रति 
प्रसन्‍न होकर तुम धनधान्य दोगे' । 

धनपत्ति(3)--सब्चा पै० [ सं०" घनपति ] दे” “परसपति!। उ०--जीव 
जीव घनपत्ति सुहाइय ।--प० रासो, पु० १४। 

घनपतन्न--स्चा (० [ से० ] बही खाता । 

घनपातर(३--छछ्न पुं० [ सं० धनपात्र ] दे? 'घनपात्र' । उ०--पूछेसि 
ह॒हाँ साहु कोठ प्हई। घनपातर जा कहें जय कहई। 
चित्रा ०, पु० २४३४ । 

घनपात्र--सषद्या पु? [ ० ] घतवान | घनी । 

धनपात्नोी-वि० [ छ॑ं० ] १ घन का रक्षक । २ खजांची (को०)। 

धनपाल --सक्ष ६० कुबेर | 

घनपिशाच--सप्ा पुं० [ स॑० ] दे० 'प्रथेपिशाच' । 

घनपिशाधिका--सद्दा ख्री० [ ४० ] प्रविवेकपूर्वंक घनसंग्रह करने 
को पृत्ति | घनलोलुपता । [को०] । 

घनपिशाची -- सष्ठा ल्ी० [ सं० ] घनलोलुपता [फो० । 

घनप्रयोग -उद्या पुं> [ सं० ] घन को किसी व्यापार में लगामे या 
व्याज पर उधार देने का कार्य । रुपया लगाने का काम । 

विशेष-मुहरतंबचित्तामणि, ज्योतिप्रकाश धादि फलित ज्यौतिष के 

ग्रथों में इस बात का विचार किया गया है कि किन किन 
सक्षत्रों या दिनों में घनप्रयोग करना चाहिए, किन किन 
में नहीं ।- 


र्डरर 


घनहटा 


घनप्रिया--ंक् ख्री* [ सं० ] एक प्रकार का छोटा जामुन । 

घनमदू--सद्ना पुँ० [ सं॑० ] घन का घमंड । 

धनमान(७--वि" [ हिं० ] दे? 'घनवान”! | उ०--संमति हम लोग 
प्रपने विख्यात कुलीन घनमानों को देंगें ।--प्रेमघन ०, भा« 
२ पृ० २७६। 

घनमाल्नी--रुत्चा ६० [ प॑० घनमालिनु_] एक भ्रस्त्र का संहार | 

घनमूल--सद्दा सं० [ सं० ] पूंजी | मूलधन [कोण । 

घनराज(9)--उहा पै० [ सं० घन + राज ] घनी । घनवान | ३०-- 
थानि गथ्यिरा दामा दयाल। घनराज कींण भोगी भुप्राल ।-- 
पृ० रा०, ६६ ।१५३॥। 

घनघंत--वि" [ ६िं० ] दे” 'घनवान! ; उ७०--(क) प्राशा तृष्णा 
जेद्धि घर व्यापै घनवंता सौ सो चाह मिलापै ।--कबोर सा०, 
पु० ४८५ । (स) तपसी घनवत दरिद्र गृही । कथिकोत॒ुद 
तात न जात कही ।--मानस, ७ । 

घनवधी'--वि० ज्ली० [ सं? ] घन रखनेवाली । 

घनवती"---सद्या सी? घनिष्ठा नक्षत्र । 

धनवा"---सझा पुं० [ हिं० घान ] एक प्रकार की घास । 

धनवा (9)--संक्ा प० [ हिं० ] दे” “घन्वा'। ठ०--भए कर पअमसे 
प्रग जाके । खेंवत घार बार धनवा कै ।-शकुतला, पृ० ३१। 

धनवान्‌-वि० [ सं० ] [वि० ख्री० घनवती] जिसके पास घन हो। 
घनी ॥ दोलतमद | 

घनवारा(9---वि० [ हि? घन + वाला ( प्रत्य० ) ] धनी । 3४०-- 
सोऊ नहीं मनभावन नायक, धावत जो बहुतै घनवारों -- 
मति० ग्र०, पृ० २६० | 

घनशाज्ञी--वि० [से० घन्शालिन्‌ ] [ वि०श्वी*" घनशालिनी ] धनवान । 
घनिक । 

घनस।|र--छढ्ा पुं० [ हि० घान+सार ( शाला ) ] भनाज भरने 
फी फोठरी या घेरा जिसमें केवल दो लिडकियाँ प्रनाज रखने 
झोर निकालने के लिये होती हैं । 

धनसिरी-छक्क ख्री० [ ध॑० धन+ श्री ] एक घिडिया। 

धनसुघा--सद्या पुं० [ हिं० घन+सूंघना ] घत सूचनेवाले। 
सूघकर घन की जानकारी करनेवाले। उ०--कुछ लोग 
घनसु घा होते हैं, भौर बिना देखे ही जाम जाते हैं कि किस 
चीज में रुपया छिपाया गया है ।--जिप्सी, पृ० ३३ । 

धनसू-:संज्षा पुं [ सं० ] घनेस नाम की घविड़िया । 

धनस्थान--सद्या ए० [ सं० ) १. खजाना । २ झुडली में सम्त से 
दूसरा स्थान जिसमें पडे ग्रहों की स्थिति के श्राधार पर किसी 
का घनी या निघंन द्वोना जाना जाता है [कोने । 

घनस्यक *---वि० [ सं० ] घन की लालसा रखनेवाला । 

घनस्यक--मंद्या पुं० गोक्षु रक । गोखरू । 

घनस्वामी--सशा पुं० [सं० घनस्वामिन्‌ ] छुबेर । 

घनहटा--सक्ष स्ली० [ सं० घन+ हिं० हाट ] धाम्यहाट। प्रवाथ की 
मंडी । उ०--मनुर पोरेजन पढ़ सम्हार सम्हींत, धनहुटा, 


धनहर" 


हटा, पनहटा, पष्फानहृठा, मछहूटा करेजो सुख रवकथा 
कहुंते ।-कीति०, पु० २८ | 
धनहर--वि० [सं०] धन हरनेवाला । 
घनहर'--सक्र ६० १ घोर । लुरटेरा। २. बोर नामरू गंघद्रव्य । 
३. उत्त राधिक्ारी । वारिस (को०) ॥ 
धनहाये--वि० [पं०] जिसे घन देकर बशीश्षुत किया जाय [को०। 
घनहीन--बि० [सं०] निधघंन | दरिद्र | कृगास | 
घना'--सक्म छी* [?] एक रागिती । 
वना(9)--संक्ष ख्ली* [सं० धचिका, हिं* घनिया (युवती) ] युवती । 
बधु (पीठ या फविता ) ॥ 
धनाद्य--वि० [घं०] घनवाब्‌ | मालदार । 
घनाधिकार--र्सक्षा पुं० [सं०] घन या सपत्ति का भ्रधिकार [को०) । 
घनाधिप--छक्ष पुं० |छ०] कुबेर । 
घनाधीश --6छ १० [घं० घन + प्रधोध ] घनपति । घनिक | उ०-- 
थो सैकड़ी धनाधाशों को कामना है ।--ज्ञान०्, पु० ५० | 
घनाध्यक्ष--5क्ष पुं० [सं०] १ शसजानवो । २ कुबेर । 
धन्नाना--फकि० प्ल० [ सं० घेतु ( 5 नवधुतिका गाय) ] १. प्राय का 
गर्भवती होता । बच्चे से होना | २. गाय का बरदाना । गाय 
का साँड़ से सयोग करना | 
घनानोी(3१--उक्क प० [घं० घन] घवी । धनिक । उ०--किन्तर भरु 
विद्याधघरा यक्षादि घनानी ।--सु दर० प्रं०, भा० ६, पु० २०६। 
घनापदार--सड्ा ६० [सं०] १ प्र्थदड । २, लूट । [को०] । 
घनाचिंद-बि० [ सं० ] मृूल्यवाव उपद्वारों को देकर सतुष्ट किया 
हुप्ना [को० । 
घनावहू--वि? [ छ॑ं० घन + वाह ] घनी । धनपति । उ०-मभेरा पति 
घनावह्‌ सेद्धि सहृस्तमार स्वण का भधिपति था ।--वैशाली ०, 
पुृ० १७१ । 
घनाशा--सक्ष ल्लौ० [6०] घनप्राप्ति की ध्राशा [कोण ॥ 
घनाभ्री--सक्षा खी* [ सं० ] पृक रागिनी जो हनुमाव्‌ के मत से श्री 
राग को तीसरी पत्नी मानी जाती है । 
विशेष--एसकी जाति षाड़व, ऋषस पॉौजित गृहाशन्यास षड़ज है। 
गाने का समय किसी किसी के मत से दिन का दुसरा पहुर 
धोर किसी के मत से तीसरा पहुर है। इसका प्रयोग बीर रस 
में विशेष होता है । इसका सरगम इस प्रकार है--- 
स।ग।म।प।घ।नि।स। 
भरत के मत से यह गगांघार राय की भार्या ध्लोर फल्लिवाथ फे मत 
से मेघराग की चतुर्थ भार्या है । 
धनि(६१-...सक्का की* [सं० घनी] युवत्ती । वधू । 5०--धनि वै धनि 
सावत की रतियाँ पिय की छतियाँ लगि सोवति हैं। 
--(शब्द०) ॥ 
घनि*--वि० [ छं० धन्य ] दे? 'धन्य/ | उ०--धनि धचि भारत की 
छव्ानी ।--हरिश्वद्र (शन्द०) । 
घनि(३)१-.--उक्ष (० [हि०] दे” 'घनी' । उ०--जी ने धनि का हुकुम 
किया । थी वे बोध का प्याखा पिया ।---दक्खिदो ०, पु० १२२॥ 


रदरर 


धनिया* 


घनिक'--वि० [ स॑ं० ] १ धनी । जिसके पास घन हो | २ गुणयुक्त 
(छो०) । 

घमिक *--सक्ष पुं० १. घनी मनुष्य । २, पति । स्वामी । ३- रुपया 
उधार देनेवाला मनुष्य । महाजन | उत्तमणुं | ४ धनिया । १५. 
ईमानदार बनिया । व्यापारी (को०)। ६. प्रियगु का पेड़ (कौ०) । 


घनिका-सत्ा स्लो* [ सं० ] १. घनो जी । २, भच्छी सत्री। वधु। 
युवती । ३, प्रियगु वृक्ष । 


घनिता--र्खक्षा श्ली० [सं०] धनीपना । घनाढ्यता । 


घतिप--सक्ष ६० [सं०] धनी । स्वामी । उ०--पद्वाम सहस पर 
जित्ति चलिव दिल्लिय घतिप ॥--१० रासो, पुृ० ३८ । 


घनिया*'--सक्ष पुं० [ सं० धन्याक, घनिका प्रथवा घनीयक ] एक 
छोटा पौधा जिसके सुगधित फल मसाले के काम में प्रातते हैं । 


विशेष--यह पोधा द्विदुस्ताव में सर्वेत्र बोया जाता है । प्राचोन 
काल में धनिया प्राय भारतवष ही से मिस्र भादि पश्थिम 
के देशो में जाता था पर भब उत्तरी भ्रफ्रिका तथा रूस, 
हगरी प्रादि योरप के कई देशो में हसकी खेती स्धिक होने 
लगी है। पनिए का पौधा हाथ भर से बड़ा चद्दीं होता था ॥ 
इसकी टहुनियाँ घहुत चरम प्लोर लता की तरह लचीली 
होती हैं। पतियाँ बहुत छोटी भोर कुछ बोलाई लिए होती 
है पर उनमें टेढ़े मेढ़े तथा इधर उघर निकले हुए बहुत से 
कटाव द्वोते हैं। इन पत्तियों की सुगध बड़ी मनोहर द्वोती है 
जिससे वे चटनी में दवरी पीसकर डाली जाती हैं। <८द्दनियों 
के छोर पर इधर उधर कई सीके निकलती हैं जिनके पसिरों 
पर छत्ते की तरद्द फैले हुए सफेद फूछ्तों के गुच्छे लगते हैं। 
फूलों के कड जाने पर गेहूँ से भी छोटे छोटे लबातरे फल 
लगते हैं जो सुक्षाकर काम मे लाए जाते हैं। 


भारतवषं सें इसकी खेती भिन्‍न भिन्‍त प्रदेशों में भिन्‍त सिन्‍न 
ऋतुभों में होती है। जैसे, बगाल प्ौर उत्तरप्रदेश में 
जाड़े में, बंबई प्रदेश में बरसात मे झशौर मदरास में शिधिर 
ऋतु में ॥ मसाले के प्रतिरिक्त योरप में घनिष्‌ का तेल भी 
भबके से प्रकं निकालकर निकाला जाता है, जो छाने झौर 
दवा के काम में प्लाता है। वेद्यक में घचिया शीतल, स्तिग्घ, 
दोपन, पाचन, वीयेकारक कृमिनाशक तथा पित्तज्वर, स्लाँसी, 
प्यास झ्ोौर दाह को दुर करनेवाला माना जाता है। डाक्टर 
छोग सी पेट की वायु दूर करने झोर शरीर में फुरतो लाने 
के लिये इसका प्रयोग करते हैं । 

पयौ०--घन्याक । घनिक । धानक। घनिका। छलाधान्य । 
फुस्तु बुर । विततुन्नक । सुगधि । सुक्ष्मपत्र | जनप्रिय । वेघक ॥ 
वजिधान्य । 

मुद्दा:--धवलिए की खोपड़ी में पानी पिलाना > प्यासों मारना | 
बहुत फठित दंड देना । बहुत तंग फरना । (स्त्रि०) । 

घनिया(3! --सब्या श्रो* [ सं० घनिका ( नयुवतो) ] युवती । बचचु । 

स्‍त्री । ३०--सहसानन गुन गने गनत न बचियाँ । सुर स्थान 
सब सृ्खों योप षतियाँ ।--सूर (शब्द») । 


घनियामाक्ष 


घनियासाल--घक दी" [ हिं० घनो + माला ] गते में पहुनने का 
एक गह॒ना । 

घनिष्ठ--वि० [सं०] घती । घनाढय । 

घनिष्ठा--धंहझ् जी? [सं०] सत्ताईस नक्षत्रों मे से तेईसर्वाँ नक्षत्र जो 
६ ऊध्वेंमुख मक्षत्रों में से है भौर जिसमें पाँच तारे घंयुक्त 
हैं। इसके मधिप्ति देवता पसु हैं भोर इसफी भाइृति 
भृदग की सी है। फलित ज्योतिष फे पनुसार धनिष्ठा नक्षत्र 
में जिसका जन्म हो वह दीघेंकाय, कामातुर, फफयुक्त, उत्तम 
शास्त्रवेत्ता पौर फीतिमान होता है । 

पर्या०--श्रविष्ठा । पसुदेवता । भुति | निधान । धनवती । 

विशेष--दे” 'नक्षत्र' । 

घनोी*---वि० [ सं० घनिद्‌ ] १ धनवाबू । जिसके पास घन हो। 
मालदार | रुपए पैसेवाजा । दोलतमद । 

यौ०--घददी घोरी ८ मर्यादाधाला । थापवाला । धनी सानी + 
धनी भ्रौर प्रतिष्ठित । 

मुद्दा०--घरात का घमो 5 बात का सच्चा । धठ्प्रतिज्ञ । 

२ जिसके पास कोई गुण पध्ादि हो। दक्षतासँपन्च । थैसे, 
तलवार का धनी ॥ 

घनी*---संझा प॑० १. धनवान पुरुष । मालदार भादमी । २. रखने- 
वाला धादमी । वहु जिसके झधिकार में कोई हो । भ्रधिपति । 
मालिक । स्वामी । जैसे, फोशलधनी । उ०--सो राम 
रमानिवास संत दास बस त्रिधुवतत धनी --तुलसी 
( शब्द० )। १ पति | शौहर । 

घनी-सप्ठचा ञह्ली [ सं० ] युवती स्वी । वधू | 3०--श्री हरिदास 
के स्वामी स्पाम तमाले उठेंगि बैठो घनो ।--हरिदास 
( शब्द ० ) । 

घनीका--छक्क श्री० [ सं० ] युवती । तरुणी [को०। 

घनीमानी(9:--सक्ष पुं० [ सं० घन +मान --ई ( प्रत्य० ) ] घनी । 
घनवाम्‌ । उ०--सभी घनीसानी एवं ग्रुणी व्यक्तियों में 
साहिह्यिक भ्रभिरुचि जाग्रत थी ।--भकबरी ०, पु० १६॥ 

घनीयक--सद्या पं [ सं० ] घमिया । 

घन्तपट--सद्ठा पुं० [ सं० ] पियाल वृक्ष । 

घनन्‍ुशाखा--छड्का पुं० [ सं॑० ] पियाल वृक्ष । 

घनु/श्रे णी--सक्या श्री" [ सं० ] १. मुर्वा | मुर्र । २ महेंद्रवारुणी । 

धनु--5त्मा पुं० [ से० ] १ घतुस्‌ । चाप । कमान । 

विशेष--दे” 'घनुस््‌' । 

२ ज्योतिष की बारह राशियों में से नवीं राशि जिसके भतगंत 
मुख धोर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र तथा उत्तराषाढ़ा का एक घरण पाता 
है ! इसे तोक्षिक भी कहते हैं । 

विशेष--दे? 'राशि' । 

है. फलित ज्योतिष में एक लग्नविशेष 
४।१७॥२० है । 

विशेष - प्रत्येक दिन रात में बारह लग्त माने जाते हैं। पूस के 
मद्दीने में सूर्योदय धनु सग्न में होता है । 


जिसका परिमाण 


रडरढ 


धलुमोस 


४. हठयोग के एक झासन का नाम | ५. वियाल वुश्त । ६ भार 
हाव फी एक माप । ७ गोल क्षेत्र के प्राघे से कप्त प्रश का 
क्षेत्र । ५ रेतीला तट (को०) । ६ तीरंदाज (को०) 

घनुआ--सप्या ६० [सं० घन्यनू, घन्वा] १ घनुष । कमान ) २. ताँह 
फी डोरी फी ली कमान जिससे धुनिए रुई धुनते हैं । 

घनुई[--सप्या शो” [ संब धनु +ई ( प्रत्य० ) | छोटा घनुष । 

घनुक--छक्क (९ [ छ॑० घनुस्‌ ] दे” 'घतुप!। उ०-भाँहँ घनुर 
झनुक पे हारा | मैनन्दि साध बान बिय मारा ।-जाय॑सी 
( शब्द० ) ॥ 

घन्तुकना|--क्रि० स० [ हिं* ] दे 'घुतकना! । 

घन्ुफपाई--उणा पुं० [ हिं० घनुक + बाई ] लकवे की तरह का एक 
धायुरोग जिसमे जबड़े बैठ जाते हैं, घोर मुह नहीं खुलता । 

घन्तुजाग(8!--8झ्ा पुं" [ 8० घनु+यजश्ञ ] धघनयेज्ञ।॥ उ०-हिय 
मुदित भनहित रुदित मुख छवि कहृत कबि घनुजाग की ।-- 
तुलसी प्रं०, पु० ५५। 

धहुघर७--रुश ३० [ हिं० ] दे 'धनूधर-१ । उ०--जनु धनुघर 
सपनि सर्त माश्त धार सों घाइ ।--नद« ग्र०, पृ० ३६६॥ 

धनुराकार-वि० [सं०] घनुष की प्ाकृति था। वक्र । टेढ़ा [झे०। 

धनुरासन--सद्मा ६० [ सं० | एक प्रकार का पझ्ासन [को० | 

घनुरु--सम्मा पुं० [ सं० ] घनुस्‌ का समासगत रूप । 

धनुगु ण-सणय ६० [ सं० ] घनुष की डोरी। पतवबिका । बिल्ला। 

धन्ञुगुं णा--सश स्ती० [ ४० ] मुर्वा । मरोर फली । घुरूद्वार । 

धनुमेंह--पद्या प॑० [ सं*० ] १ धनुघेंर | २ धनुविद्या । ३. घृतराष्ट्र के 
एक पुत्र का नाम । ४. एक परिमार जो २७ भग़ुल के बराबर 
थी (को०)। 

घनुप्रोह--सद्या (० [ सं० ] घनुघर [कछो० । 

घनुज्या--पक्ष ख्री० [ सं० ] घनुष की डोरी । प्रत्यचा [को-]। 

घनुद्द म--र्धष्ा ६० [ सं० ] बाँस । 

धनुदुंगें--छ्ा ६० [ सं* ] मरुत्थल से सुरक्षित स्थान [को०। 

घनुद्ध र--सझ्या पुं० [ सं०] १ धनुष धारण करनेवाघा पुरुष । 
कमनैत । घतीरदाज ॥ २ धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। ३ 
विष्णु (को०) । ४ धनु राशि (को०) । 

घनुद्धीरो*--वि० [ छं० धनुर्द्धारिग्‌ ] [ स्री० धनुर्दारिणी ] घनुष 
घारण करनेवाला ॥ 

घनुद्धोरी *--संहझा प॑० धनु घर । कमनैत । वौर योद्धा । 

धनुभ तू-खश्य ६० [ सं ] १ घनुष धारण करनेवाला योद्धा ! 
योर। ३२ विष्णु (को०) । ३ घनु राशि (रो०) । 

धनुरमेंख--सप्चा पुं० [ सं० ] धनुयंश । 

घनुमोगे--सझ्म ६० [ सं० ] घनूष की तरह ठेढ़ो रेखा [कोन । 

धनुमौला--सक्न लो [सं०] भुर्वा | घुरनहार । मरोश्फली । मुर्रा। 

घनुर्मौस--सड्ा ५० [ सं० ] वह प्रवधि जब सुयये घनु राष्ति में स्पित 
होवा है ० । 


घनुमुष्टि 

धनुमुंषि--पंश कौ* [ त॑० ] २७ भगुल का एक परिमाण [कोण । 

धनुयेज्ञ-संक्ष (० [ सं ] धनुस्‌ उबंधी उत्सव । एक यज्ञ जिसमें 
धघनुस्‌ का पूजन तथा उसके असाने पादि को परीक्षा भी 
होती थी । 

बविशेष--मिथिला के राजा जनक ने भ्रपनी कन्या सीता के 

विवाहार्थ वर छुनने कै धिये इस प्रकार का यज्ञ किया था। 
कस ने भी छुस्तपुरवंक कृष्ण को बुलाने के लिये इस प्रकार के 
यज्ञ का धनुष्ठान किया था । 

घनुर्यौस--सझा ६० [ सं० ] जवासा । 

घनुरलता-सद्या ली० [ सं० ] १. सोमलता | २. धनुष (को०)। 

घलुर्वकत्र--सप्या पै० [ सं० ] कािकेय के एक भनुचर का नाम । 


घनुवोत--छक्ष एं० [ सं० ] ! घनुकबाई। २ एक वायुरोग जिसमें 
शरीर घनुस्‌ की तरह मुकुकर टेढ़ा हो जाता है । 


धनुर्विद्या--सड्ा श्री” [ से० ] धनुस चलाने की विद्या | तीरदाजी 

का हुनर । 
विशेष--दे* 'धनुरवेद” । 

घलुष्वक्त-सक्ष पुं० [सं० ] १ घामिन का पेड।२ बाँस।३ 
समिलावाँ । ४. पीपल का पेड़ । 

घलुर्वेदू--सक्ष पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें घनुष चलाने की विद्या 
का निरूपण हो । 

बविशेष--प्राचीन काल में प्राय सब सम्य देशों में इस विद्या का 

प्रचार था | भारत के प्रतिरिक्त फारस, मिस्र, यूनान, रोम 
प्रादि के प्रादीव इतिहासों भ्रौर बित्रों प्रादि के देखने से 
उन सद्द देशों में इस विद्या के प्रचार का पता लगता है। 
भारतवर्ष में तो इस विया के बडे बडे ग्रथ थे जिन्हें 
दत्रियकुमार प्म्यासपूर्वक पढ़ते थे। मघुसूदन सरस्वती ने 
प्रपने प्रस्थानमेद नामक प्रथ में धनुरवेद को यजुर्वेद का 
उपवेद लिखा है। भाजकल इस विद्या का यरणंन कुछ ग्रयों 
में थोड़ा बहुत मिलता है। जेसे, शुक्रनीति, कामदकीनीति, 
भरिनिपुराण, वोरबितामछि, वृद्धशाज़ूघर, युद्धजयाणंव, 
युक्तिकल्पतर, धीतिमयूल, इत्यादि । धनुर्वेदतहिता धामक 
एक प्रलग पुस्तक भी मिलती है पर उसकी प्राच्चीनता भौर 
प्रामाणिकता में सदेह है । 


परितपुराण में ब्रह्मा शोर महेश्बर इस वेद के ध्रादि प्रकट्र्ता 
कहे गए हैं। पर मघुसुदन सरस्वती लिखते हैं कि विश्वामित्र 
ने जिस धनुर्वेद का प्रकाश किया था, यजुर्वेद का उपवेद वही 
है। उन्होंने भपने प्रस्यामभेद में विश्वामिष्रकृत इस उपवेद 
का कुछ संक्षिप्त ब्योरा मी विधा है। उसमें चार पाद हैं-.. 
दीक्षापाद, सम्रहपाद, सिद्धिपाद झौर प्रयोगपाद। प्रथम 
दीक्षापाद में घनुसे क्षण ( धतुस्‌ के झ्ंत्गंत सद हथियार लिए 
शए हैं ) प्रौर भ्रधिकारियों का मिरूपण है। प्रायुध चार 
प्रकार के कहे गए हैं--मुक्त, भमुक्त, मुक्तामुक्त, घोर यत्रमुक्त । 
मुक्त भायुध, जैसे चक्र । ध्मुक्त भायुष, णैसे, खड्ग | मुक्ता- 
मुक्त, धेसे, भाला, घरछा। मुक्त को झत्त शोर भमुक्त को 
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शर्त कहते हैं। सभिकारी का लक्षण कहकर फिर दीक्षा, 
प्रमिपेक, शक्रुन ध्रादि का गर्णात है। सपग्रहपाद में प्राथाय॑ का 
लक्षण तथा भछएशलादि के संग्रह का वर्णात है। तृढीयपाद 
में संप्रदाय सिद्ध विशेष विशेष शस्त्रों के ध्रभ्यास, मंत्र, देवता 
प्रौर सिद्धि भ्रादि विषय हैं। प्रयोग नामक चतुर्थ पाद में 
देवाब न, घिद्धि, सस्त्रशस्त्रादि के प्रयोगों का निरूपण है 


वैशंपायन के घनुसार शाऊु घनुस्‌ में तीन जगह भुकाव होता है 
पर वैणव धर्याद्‌ बाँस के घनुस्‌ का मुकाव बराबर क्रम से 
होता है। शाड्' घनुस्‌ ६॥ द्वाथ का होता है भोर स्‍झश्या- 
रोहियों तथा गणारोहियों के काम फा होता है। रथी घोर 
पैदल के लिये बाँस का ही घनुस्‌ ठोक है। प्रस्निपुराण के 
प्नुसार चार हाथ का घनुप्त उत्तम, साढ़े तीन हाथ का 
मध्यम धोर तीत हाथ का प्रधम माना गया है। जिस घनुष 
के धाँस में तो गाँठे हों उसे 'फोदड' कहना चाहिए। प्राचीन 
कास में दो डोरियों की ग्रुलेल भी होती थी जिसे उपलक्षेपक 
कहते थे । टोरी प्राट को भोर कनिष्ठा उंगली के बरादइर 
मोटी होनी चअाहिए। बाँस छीलकर भी डोरो बनाई 
जाती है। हिरन या मेंसे की ताँत की डोरी भी बहुत 
मजबूत बन सकती है |--(वृद्धशाजुंघर) । 


बार दो हाथ से क्धिक लथा झोर छोटी उगली से भ्धिक मोटा 
न होना वाहिए। शर तीन प्रकार के कहे गए हैं--जिसका 
प्रगता भाग मोटा ह्वो वह रछीजातोीय है, जिसका पिछला 
भाष मोटा हो यह पुरुषजातीय प्लौर जो सर्वत्र बराबर हो 
वहू नपु सक जातोय कहलाता है। ज्लीजातीय शर बहुत दृर 
तक जाता है। पुरुषजातीय भिदता खूब है भोर नपु सक 
जातीय निशाना साधने के हिये शप्रच्छा होता है। बाण के 
फल भनेक प्रकार के द्वोते हैं। जेसे, प्रारामुख, क्षुरप्र, गोपुभ्छ, 
प्रधंचद्र, सूचीमुख, मल्‍ल, वत्सदत, द्विभलल, काशणिक, 
काकतु ड, इत्यादि। ठोर में गति सीधी रखने के लिये पीछे 
पंशों का लगाना भी झ्रावश्यक बताया गया है। जो बाण 
सारा लोहे का होता है उसे माराच कहते हैं । 


उक्त ग्रथ में लक्ष्मेद, शराकपंण भादि के संबंध में बहुत से 
नियम बताए गए हैं। रामायण, महाभारत, भादि में शब्द- 
मेदी बाण मारने तक का उल्लेख है। भ्रतिम हिंदू सम्राट 
मद्दाराज पृथ्वोराज के सबंध में भी प्रसिद्ध है कि ये शब्दभेदी 
बाए मारते थे । 


धनुर्थेदी*--छद्या ३० [ सं० घनुवेदिन्‌ ] शिव । मह्दादेव [छो० ३ 

धनुर्येदी--बि० घनुर्वेद जाननेवाला [को०] । 

धनुवो(9:--छड्मा ६० [ हिं० ] दे" 'घनुभा!। उ०-सुरति मोड़ 
नरियर को फोड़ी । प्रगम पान घढ़ि घनवाँ सोड़ों [-- बट», 
ह० २४५ । 

घनुष--सह्षा ६० [ ८० घनुस्‌ ] दे० 'घनुष्ठ! । 

घह्लुपघरन 8--बि* [ सं० धनुप्‌ +हि* घरना ] घनुष घारख करने- 
वाला । धनुषर । उ*--पोद्धि प्रवधे प्रोह्ो श्रद जोबन, 
घनुषभरव प्र माल्षतचोर |--दंद० इं०. पु० ६३२३ | 


धनुषमसख 


घनुपमख--एंझ पै० [ सं० ] धनुषयश् ॥ 3०--रामहिं घले लिवादह 
धघनुषमश्ष मिसु करि ।--तुलसी प्र ०, पृ० ४८ | 

धघनुषाकृति--संझ ली? [पतं०] धनुष का भाकार या प्ाकंति | उ००- 
भेटत मेटत है घनुषाकृति मेचकताई की रेख गई रहि |-- 
मभिखारी० प्र ०, मा० १, पु० १०१ । 

घनुषाकार--वि” [ सं० ] घनुष के स्‍प्राफार का। धनुष जंसा झुका 
हुआ को०] | 

घनमुष्कर--रक्ष ६० [ सं? ] १ धनृधर । २ धनुषनिर्माता को०] | 

घनुष्काड--सश्षा ६० [प्त० धनुष्कारड] घनुष भोर बाण [को०) । 

घतनुष्कार-सक्ष ० [ सं* ] घनुद बनानेवाला [कोनु। 

धनुष्कोटि--यंदा पं [ सं० ] १ घनुष का छोर । २ एक तीर्थ जो 
बदरिकाध्रम के मार्ग में स्थित है (को))। ३ रामेश्वर के 
दक्षिण पूर्व दिद्या में स्थित एक तीर्थ (को०) । 

घनुष्कोटितीथे-सब्ा पुं० [ सं० ] रामेश्वर से दक्षिणपूर्व एक स्पान 
जहाँ समुद्र में स्वान करने फा माहात्म्य है । 

घन्लष्पारिए “वि? [सं०] जिसझ्के हाथ में घनुष द्वो ।फो०] । 

घनुष्मान्‌--एक्ष पुं० [पे० घनुष्मत्‌ू] १ उत्तर दिशा का एक पव॑त । 
(बृहत्सहिता) । २ धनुघंर (को०) | 

घतुस -सद्या ६० [8०] १ फनदार सीर फेफने का वह्द भस्त्र जो बाँस 
या छोहे के लबीले डडें को मकुका कर भौर उनझहे दोनों छोरों 
के बीच ,डोरी या ताँत बांघकर बनाया जाता है। कमान । 

योौ०--धनुर्धर । धनुविद्या । घनुर्वेद 

विशेष--३? 'घनुर्वेद' । 

२ ज्योतिष में एक राधि | घनु राशि । ३ एक सग्त । ४ हृठयोग 
का एक भ्रासन। ५ पियाल वृक्ष । ६ चार हाप की एश्व 
माप । ७ गोल क्षेत्र के भाधे से कप्त प्र का क्षेत्र । 

धलुस्तम--पह्ष ६० [सं० घनुस्तम्म |] वातजस्य एक रोग जिधुप्रें घरीर 
घनूष के समान टेढ़ा हो जाता है। उ०--जो वायु धनुष के 
समान शरीर को बाँका कर दे उसको धनुस्तंम कहते हैं ।-- 
माघथ॥ पृ० १३८ । 

धलुद्दा---छड्ा ३० [सं० घनुष्‌ | [ की० धनुद्दी ] धनूष । 

धनुद्दाई--घंछा की* [ 6हिं* पनु +हाई ] घतुस्‌ की लड़ाई। उ०-- 
परम कृपाल जे तु॒ुपाल लोक, पालनि पै घनुद्दाई हूँ है मन 
पनुमान के ।--तुलधी (शब्द ०) | 

घनुद्या--पंद्ा ज्वी० [हिं०] दे 'घनुद्दो! । 

धनुद्दो(--सद्य ओऔ* [ हिं* घनुकद्वी (प्रत्य०) | छड़कों के खेलने 
की कमान। उ०--वहु धनुही तोरेडों लरिकाई ॥--तु लसी 
(शब्द०) । 

घनू --सक्ष कौ* [सं०] १ घनुष । २. प्रश्न का मडार को०। 

घनूके9)--पक्ष पूं० [सं० घनुष्‌ ] दे 'धनुझ! | उ०--धनूक पिनाक 
घरै वाम हुस्ते |+--पृ० रा०, ११३९० ॥ 

घनेयक-पंज्ञ पुं० [सं*] घनिया । 

घनेश --ंछ पुं* [सं०] ३, घन का स्वामी । २. कुबेर । ३ सगन से 
दूधरा स्थाव । ४ विष्णु ॥ 


जज 
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घनेश्वर--सब्या ६० [सं०] १ धन का स्वामी । २. कुबेर | ३ विष्यु । 
घनेस”--सक्ष ए० [ सं० घनस्‌ ? ] बगले के प्राकार की एक बिड़िया 
जिसकी गरदन परौर घोंष संबी होती है । 
विशेष--यह्द बैर, वरगद प्ादि के पेड़ों पर रहती हैं। लोग शाने 
के लिये इसका शिकार करते हैं। हसे पकाकर एक प्रकार 
फा तेख भी निकालते हैं जो वात के दर्द में लगाया जाता है । 


धनेस (3) *-- सपा पु [ सं० घनेश ] कुबेर। उ०--कहै पदमाकर 
प्रमानमाला प्ुन्यन की गगाज़ की धार धनमाला है धनेस 
की ।--पद्माकर ग्र ०, पृु० २६६ । 

घनेया(9'--उपा ज्ली० [ सं० घनु+इया (प्रत्य०) ] छोटा घनुष। 
उ०--नददास प्रभु जानि तोर॒यों है पिनाक तानि बाँध को 
घनैया जैसे बालक तनक की ।--नद० प्र ०, पु० ३२४ | 

घनैषणा-पघद्ठा ल्ली० [सं०] घन की इच्छा [को०) । 

घनैषो--वि० [सं० घनैधितु] घन का इच्छुक | घन घाहनेवाला । 

धनोष्मा--सप्ता ज्री० [सं० धनोष्मन्‌] घन की गरमी [क्मे०] । 

घन्न(9)--वि० [पे धन्य ] धन्य । उ०--सबके ऊपर टिकस समा, 
धन है मुकको घन्न ।--भारतेंदु प्र ०, मा० १, पूृ० ४७३ ॥ 

धन्तधान(3'--सप्ा ६० [हिं०] दे 'धनधान्य” | उ०--कप्पूर बोर 
सागर सुनीर । सह धन्नधान जोहर सुद्दीर /--१० रा०, ४।१६ 

घल्ना--सब्वा प॑० [हिं०] दे? धरना! । 

धनम्नासिका-:ग्नद्मा क्षी० [सं०] ए% रागिनी जिसका ग्रह पढज है भोर 
जो ऋरष्ाजत है । यह वीर भोर श्ूगार रस के लिये गाई 
जाती है। 

घन्नासेठ--सणा पुं० [दि० घन+सेठ] बहुत धनी प्रादमी । प्रसिद्ध 
घनाढप । भारी मालदार । 

मुद्दा० --ध न्‍नासेठ का नातो > बहुत घताढूय कुख का (व्यग्य) । 

धन्नि(पर||--जि० [ छ॑० धन्य ] धन्य । उ०--धन्तनि पुरुष ध्स नवै 
न नाए। हो सुपुरख होह देख पराए ।---जायसी (शब्द०)। 

घनन्‍्नो-+सफ्मा कह्लनी० [ सं (गो ) धन ] १ गायों बैलों की एक 
जाति जो पजाब में नमकवाले पहाडों के प्रासपास पाई 
जाती है। २ धोड़े की एक जाति | उ०---धन्‍न्नी, भीमायछी, 
काठिया, मारथाड़, मधिदेशी "--रघुराज ( शब्द० ) । ३ 
बेगार का भादमी । 

घन्यंमन्य--वि० [सं०] प्रपने प्रापको भाग्यशाली या धन्य मानने* 
वाला कोण 

घनन्‍्य"--वि० [ सं० ] १ पुएयवान्‌ । सुकृती । श्लाध्य । प्रशसा के 
योग्य । बड़ाई के योग्प । कृतार्थ । भाग्यशाली । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग साधुवाद देने के सिये प्राय' होता 

है। जैसे, किसी को कोई प्च्छा काम करते देख या सुन- 
कर लोग बोल उठते हैं--धन्य ! घन्य | ! २. घन देने- 
वाला । जिससे घन प्राप्त हो । 

धन्‍यों--सह्ा पु? १ प्रश्वकरों धृक्ष । २ घनिया। ३« विष्णु । 
४ नास्तिक | ४. भाग्यशाली ब्यक्ति (को०)। 


घच्प 


घन्या--भव्य० साधुवाद या धन्यवाद का व्यंजक [को०। 
घन्यता--सक्षा ख्री० [सं०] धन्य होने की स्थिति को०]। 
धन्यवाद--सद्या प॑० [ सं० ] १ साधुवाद | शाबाशी । प्रशसा | वाह 
वाह । २ किसी उपकार या भनुग्रह के बदले में प्रशंसा। 
कृतशतासूचक शब्द । शुक्रिया 
फक्लि० प्र०--क रता |--देना ।--लैना । 
घन्यघाम--घत्मा पुं> [ सं० घन्य + धाम ] भाग्यशाली घर। भच्छा 
घर। उ०--देखा 'सरोज” को धन्यधाम ।--भनामिका, 
पु० १२८ । 
घन्या"--वि० री? [सं०]प्रशसायोग्य । पुएयशील । भाग्यशालिनी । 
घन्या*--सद्या श्री० १ उपमाता। २ वनदेवी । ३. मनु को एक 
कन्या जिसका विवाह ध्रुव के साथ हुआ था। ४ भामलकी । 
छोटा भाँवला । ५ घनियाँ। 
घन्याक--सब्चा पुं० [सं०] घनिया । 
धन्वँग--पंद्षा ६० [पसं० घन्वज्भू] घामिन का पेड । 
घन्वंत्र--सद्चा पुं> [सं० घन्वन्तर] चार हाथ की एक माप | 
धन्यंतरि--सब्या पृ [सं० घन्वन्तरि] १ देवताशों के वैद्य जो पुराणा- 
नुसार समुद्रमथन के समय धौर सब वस्तुभो के साथ समुद्र 
से निकले थे । 
विशेष-हरिवश में लिखा है कि जब ये समुद्र से निकले तब 
तेज से दिशाएँ जगमगा उठीं। ये सामने विष्यु को देखकर 
ठिठक रहे, इसपर विष्यु भगवानु ने इन्हें श्रब्ज कह- 
कर पुकारा । भगवान्‌ के पुकारने पर हन्होंने उनसे प्रार्थना 
की कि यज्ञ में मेरा माग भझौर स्थान नियत कर दिया जाय । 
विष्णु ने कहा भाग भौोर स्थान तो बट गए हैं पर तुम दूसरे 
जन्म में विशेष सिद्धिलाम करोगे, प्रणिमादि धिद्धियाँ तुम्हें 
गर्भ से ही प्राप्त रहेगी शौर तुम सशरीर देवत्वलाभ करोगे । 
तुम भायुवद को ध्याठ भागों में विभक्त करोगे। द्वापर युग में 
काशिराज 'धन्व' ने पुत्र के लिये तपस्या झौर प्रब्भदेव की 
झ्राराधना की । प्रब्जदेव ने घन्‍व के घर स्वय भ्रवतार लिया 
प्रौर भरद्वाज ऋषि से श्रायुवेंद शास्त्र प्रध्ययन करके प्रजा 
को रोगमुक्त किया । 
भावप्रकाश में लिखा है कि इंद्र ने भ्ायुवेद शास्त्र सिखाकर 
घन्वतरि को लोक फे कह्याण के लिये पृथ्वी पर मेजा ॥ 
घन्वंतरि काशी में उत्पन्त हुए भौोर ब्रह्मा के वर से काशी 
के राजा हुए। महाराज विक्रमादित्य की सभा के णो नव- 
रतन गिताए गए हैं उनमें मी एक धन्वतरि का नाम है। पर 
जब नवरत्नवाली बात ही कल्पित है तब इन घन्वत्तरि का 
पता लगना कठिन ही है । 
२ विकमादित्य के नवरत्नों में से एक (को०) । ३ सूर्य (को०) ॥ 
घन्वंतरिप्रस्ता--सबद्बा खरी० [ सं० घन्वन्तरिग्रस्ता ] कुटको । 
घन्व ---सझ पुं० [ सं० घन्वयत्‌ ] १. मरुभूमि । मरुस्थल । २ सठ | 
तीर । ३ प्राकाश | ४. घन॒ष [कोण । 
धन्ध--सक्ा पुं० [सं०] १. धनुस्‌ । २ मदस्थल । रेगिस्तान (को०) । 
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घष्पा 


धघन्धचचर--वि० [ सं० ] १, मरुस्थल में चलने या रहनेवाला (क्वे-। 
धन्वज्ञ--वि० [ सं० ] मरुदेश में उत्पन्त । 
घन्वदुर्गं--सद्ा पूं० [ सं० ] ऐसे दुर्ग या गढ़ जिनके चारों झोर पाँच 
पाँच योजन तक निर्जंल धौर मझुभुमि हो । 
घन्वधि--छद्चा पृ [सं०] घनृष की खोली को०। 
घन्वन--सन्त पुं० [सं०] १. घामिन का पेड ॥ २ घनृव (को०) | ३- 
इद्रधन॒ष (को०)) | ४. घन्‌ राशि (को०) ॥ . 
धन्वयवास --सद्या पुं० [स०] दुरालभा । जवासा । 
धन्वयवासक--सल्ल प० [सं०] दुरालमा । जवासा को०। 
धन्वयास--सब्या ६० [सं०] दुरालमा । जवासा [को०] | 
घन्धा--सह्दा ६० [सं० धन्चन्‌] १, धनुस्‌ । कमान | उ०--पभ्रभु धन्वा न 
चढ़ा सके यदि 7--साकैत, पु० ३५५॥ २, जलहोन देश ॥ 
मरुम्मि । रेगिस्तान । ३ स्थल । सूछ्षो जमीन ॥ ४. झाकाश | 
प्तरिक्ष । 
घन्वाकार--वि० [ छ॑० ] घनूष के प्लाकार का। कमाने को सुरत 
फा । गोलाई के साथ भुका हुप्ता । टेढ़ा ॥ 
घन्वायी*--वि० [ सं० घन्वायिन्‌ ] धनुघंर । 
घन्वायी -- सब्चा पुं० रद्र । 
धन्विन--सक्ष पुं० [ सं० ] शूकर | क्षप्रर । 
घन्वी*---वि० [ स्ल॑० घन्विन्‌ ] १ घनुघंर । कमनैत । उ०--फुल सशन 
को मुगधनि बस के जाहिरे भो जग मनमय घन्वी ।-भिशारी० 
प्र०, मा० १, पृ० २१४। २ निपुण | चतुर | चालाक । 
घन्वी --सप्ना पुं० १० दुरालमा। जवासा। ३ भजुत वृक्ष । ३ 
बकुल | मोलसिरी । ४ प्रजुन पांडव। ४, विष्णु । ६ 
शिव । ७ तामस मन्‌ के एक पुत्र । ८ घनू राशि (को०)। 
यौ०--घन्वीरपान ८ धनुघंर की एक मुठ्रा यः स्थिति । घन्बियों 
की मुद्राएँ वैक्लव, समपाद, वैशाख, मडल, लीढ भौर 
प्र्यालीढ कही गई हैं--वेक्लव समपादं च वैश्यालं मंडल 
तथा | प्रत्याली्द तथा लीढ स्थान्येतानि घन्विमाम्‌ ! 
घप--सप्चा क्ली० [ प्रनु० ] किसी भारी शोर मुलायम चोज के 
गिरने का शब्द । 
घपर---छंड्रा पूं> घौख । थप्पडट । तमाचा | 
क्रि० प्र०--देना ।--मा रना । 
घपना--क्रि० प्न० [ सं० घावन या हिं० धाप ] १. जोर से बलना। 
दौडना । २ मपटना । लपकना । उ०--शीला नाम रवासिनी 
तेहि गहे कृष्ण घपि घाह हो ।--सूर ( शब्द० ) । 
धपाड़[--उड़ा श्ली० [ हिं० धपता ] घपने की क्रिया या स्थिति । 
घपाना--क्रि० स० [ हिं० घपता ] १ दौडाना । २ इघर उघर 
फिराना । घुमाना । सैर कराना । टहलाना । 
धष्पा--सश्चा पुं* [ प्रनु० घप ] १५ थप्पड। घोल । तमाबा | २० 
हानि का भाषात । घाटा | टोटा । नुकसान । 
क्रि० प्र०--बैठना ।--धगना । 


धष्पाड़ 


मुहा०- धप्पा मारना ८ नुकसान करा देना। घोशा देकर कुछ 
माल ले लेता । उडा लेना । 
घप्पाढ- धंधा क्री" हिं० घप ] दौड़ । 
घथ धब--पड्ठा ली* [ भनू ० ] १. किसी बारी प्रौर मुलायम बीज 
के गिरे का छब्द। २. भहे, मोटे प्रादमी के पैर रखने 
फा शब्द । 
घबक्ञा--सक्ष ६० [ देश" ] १ फटि के मीचे का धंग ठाँकने के लिये 
क्ोई ढठोलाठाला पहनावा। ठीक्षा पायजामा । २ स्त्रियों का 
खहंगा। घाघरा । 
घबीत्ञा -वि० [ हिं० पब्बा + ईला (प्रत्य०) ] घब्पेदार । धन्वेवाला | 
ध॑द्घा--प्ा ६० [ देश० ] १ फ्िसी सतह के ऊपर थोड़ी दुर तक 
फैला हुप्ता ऐसा स्थान जो सतह क्षे रग के मेल में न हो प्रौर 
भटद्दा लगता द्वो । दाग पड़ा हुमा बिह्न जो देखने में बुरा लगे । 
निशान । जैसे, कपड़े पर स्याही का पब्वा । 
क्ि० प्र०--पडता ।--लगना । 
२ कलक | दोष । ऐप । 
क्रि० प्र०--लगना ।--लगाना । 
मुहा०--नाम में धब्या लगाना > फीधि को मिटानेवाला काम 
करना । (किसी पर) धब्प्रा रखना 5 कलक सपाना । दोषा- 
रोपण करना । 
धमंकना(१/--क्रि० प्र० [ हिं* धमक | त्रस्त होना। दहुलना। 
उ०--तहं तेज सो हैं तबल्लो तमफे । गजे बोर बानेत घु लौं 
घमके ।--पद्माकर प्र ०, पृ० २४८ । 
घम"--सष्ठा पृं० [ सं० ] १ धद्रमा। २, कृष्ण। ३ यमराज । 
४, ब्रह्मा [को० । 
धमर--सक्षा सी" [ प्रनु० ] भारी चौज के गिरने का शब्द | 
धमाका । जेसे, घम से गिरना, घम से क्षुएं में कूदना । 
विशेष--छटठ, पट, प्रादि प्लोर प्रत्‌० छब्दों के समान इसका 
प्रयोग भी भ्रधिकतर से! विभक्ति के सांप ही क्रि० बि० 
वत्‌ होता है । 
घम(9-..रुक् ६० [ हि? ] ३० “घमं! । 
घसक"--संडा श्री" [ भ्न्‌ू ० धम ) १ भारी वस्तु के गिरने का 
शब्द । भार डालते हुए जमीत पर पड़ने की छ्वनि। 
प्राघात का शठ्द । ३ पैर रखने की ध्ावाज | पैर की प्राहुट | 
३ यहू फंप जो किसी भारी वस्तु फी गति के कारण इधर 
उधर मालुम हो | प्राघात प्रादि पै उत्पन्न कंप या विघलता । 
जैसे,-- (क) पत्थर इतने जोर से गिरा कि घमक से मेज 
हिल गई। (छू) रेल के पास प्लवाने पर जमीन में घमक 
सी माक्तूम होती है। ४ प्राधघात । घोट। ५. वहू भाघात 
जो किसी भारी एशब्द से हृदय पर मालुम हो। बहल। 
६ गड्डा ( पालकीयाले ) । 
घसक"--सज्ञा ६० [ सं० ] [ श्लो* घमिका ] १ घौंकनेवाला । २ 
लोहार । कर्म कार ! 
घम्कना--क्रि० प्र० [ हिं० घमक ] ३- धम शब्द के साथ 
पिरता । धमाका करता । _ 
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धमघुसरि 


मुद्दा --भा धमकना > झा पहुँचना | तुरंद धरा जाना। देखते 
देखते उपस्यित होना | जा घमकनाओ+-जा पहुँचना। धमक 
पड़ता ८ दे? पा घमकना' । 
प्राघात सा होता हुप्रा जान पड़ना । रह रहुकर दर्द करना। 
व्यधित होता । ( सिर के लिये )। जंसे, घिर धमकना। 
३० घूम घाम करना। उ०--रमकि कमकि चमकत भपता 
सी घमकत मिसि इकठोरी। --बश्रज० ग्र०, पृ० १६५। 
४. बजना | उ०--ध मकत ढोल, बजत डफ, राँफ़ प्रनेक एक 
सग ।--प्रेमघन ०, भा० १, पूृ० ३४ । ५. बेग दिखलाता । 
उ०--(क) प्रथम पेठि पाताल सू" घमकि चढ़े प्राकास। 
--दरिया०, पृ० १३। (छ ) ते ऊंचे घढ़ि कै लरहरे। 
घमकि धघमकि नरकन मैं परे ।--नद» ग्र॑, पु० २२६। 
धमका--सद्चा ६० [ सं० घमा ] गरमी । ऊमस । उ०--सेवार्पति 
नैंक दुपहरी के ढदरत, होत घमका बिपम, ए्यों ८ पात खरूूत 
है ।--कवित्त०, पृ० ५८ । 
धमकाना--कि० स० [हिं० धमक] १. डराना | भय दिखाना । दड़ 
देने या प्रनिष्ट करने का विधचार प्रकट करना । २. डॉटवा | 
घुटकना । 
सँयो० क्लि०--देना । 
घमकार(9)--सद्ठा क्षी* [ हिं० धमक ] धमक की प्रावाज | 3०-- 
घम घमकार टेर सुन मुरलों फुरक फ़ुरक फुरकाना |--राम० 
घमं ०, पृ० ३६७ । 
धमकी --सझ्म कली” [ हिं० ] दंड देते या प्रनिष्ट करने का विध्ार 
जो भय दिखाने कै लिये प्रकट किया जाय । डर दिखाते की 
क्रिया । त्रास दिखाने की क्रिया | २. घुडकी । डॉट डपट | 
क्रि० प्र०--देता । 
मुहा०--धमसकी में झ्राना> डराने से डरकर कोई काम कर 
बैठना । 
घमक्का[ - सदा ६० [ हिं* ] दे? 'घमाका' । 
घसमगजर--सझ्या प॑० [ भनु० घम-+पस॑० गर्जेन ] १ उत्पात | ऊधम | 
उपद्रव । २ सडाई। युद्ध 
घमणु(छ!-सत्रा छ्ली* [ हिंर ] दै* 'घौंकनी!'। उ०--जठ ते 
प्रारण घमण जिमि, दम गमिया बहु दीह ।--बथाँकी० प्र ०, 
भसा० २, पु० ४० | 
घमधस"--छठ्ठा पुं० [ सं० ] कातिकेय के गए जो पावंठी के क्रोध से 
उत्पन्त हुए थे ( हरिवंश ) । 
घमधम'--पघ्ा ६० [ प्रन० ] घुमधाम । ठाटबाट। 3०--तुम्द 
जानहू भावै पिय साजा । यह घमधम सब मोकहूँ बाजा ।-- 
जायसी प्र ० ( गुप्त ), १० ३११३) 
धमधसाना--क्रि० प्त० [ प्रनु० घम ] 'धम घम' शब्द करना । कूद 
फाँद या चल फिरकर कप भौर शन्द उत्पन्न करना। णैपे,-- 
घोड़े धमघमाते हुए प्रा पहुँचे । 
घमधुसरि(9)--वि" [हि] दे” 'घमघुसर!। उ*--बात कहत मुह 
फारि खातु है मिलो घमघुसरि धंगरिया |--कबीर श०, मार 
२3, ४० २६। 


“पं 
बढ 
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धमधूसर --वि*[ धनु ० घम + सं० घूसर (+- मटमैला या गदहा) ]मद्दा । 
मोटा प्रादपी । स्थल झौर वेडौल मनुष्य । उ०--धम्रपुसर 
होइ रहे बात मे सबसे लड़ते ।--पलटु०, सा० १, पूृ० ९८ ॥। 
घमन' --सच्ना पुं० [सि० )१ हवा से फूंकने का काम । २ पोली नली 
जिसमें हवा भरकर फूंके । फुकनी । घौंकती । ३ चरकठ। 
नरसल । नल नामक तृण । ४ गलाना । पिघलाना (को०) । 
घमंन*--वि० १. फूंकनेवाला । २ कर । निष्ठुर [को०]॥ 
धमना--क्षि० स० [ सं० घमन ] घौकना | फूँंकना। नल प्लादि में 
हुवा भरकर देग से छोडना । 
घमना(9)*---क्रि० श्र० जलना । प्रज्वलित हौना । उ०-जति जति 
घप्तिप्न श्रनल, श्रधिक विमल हेप ।--विद्यापति, पृ० १०२॥ 
धमनि--सश्या ल्लरी० [ सं० ] १ घमनो । नाडी । २. प्रहलाद के भाई 
ह्ाद की सत्री। वातापि श्रौर इल्मव की माँ । ३. वाक्‌ । शब्द। 
ड४ड नरफट (को). ५ फठ। ग्रीवा (को०) । 
धघमतनिका- सजा ररी० [मं०] तूर । तुरही । बाजा । [को०। 
धमनी - सप्रा ल्रो० [सं०] शरीर के भीतर की घह छोटी या बडी नली 
जिप्तमें रक्त श्रादि का सचार होता रहता है । 
विशेष-सुश्षुत के प्रनुसार धपनियाँ २४ हैं भ्रौर नाभि से निकल- 
कर १० ऊपर फी धोर गई हैं, १० नीचे की भोर तथा चार 
बगल की भोर | ऊरर जानेवाली धमतियों द्वारा शब्द, 
ध्पणं, रूए, रस, गंध, प्रश्वास, जेमाई, छीक, हमसना, 
रोवा, बोचना हृत्यादि व्यापार होते हैं। ये ऊध्वंगामिती 
घमतनियाँ हृदय मे पहुंचकर तीन तीन शाखाझ्रों में विभक्त 
होफर ३० हो ऊाठी हैं। इनमें से २वातवहा, २ पित्तवहा, 
२ फफवहूु', २ रक्तवहा श्ौर २ रसवहा, दस तो ये हूँ । इनके 
झ्तिरिक्त ८ शब्द, रूप, रस झौर गधघ को वहन करनेवाली 
हैं। फिर २ से मनुष्य बोलता है, २से घोष करता 
२से सोता है; २से जागता है, २ घमनियाँ भ्श्ववाहिनी 
छोर २ स्त्रियों के स्तनों में दृध या पुयपों के शरोर में शु 
प्रवतित करनेवाली हैं। यह तो हुई ऊर्यंगामिनी घमरनि 
थी वात। अब इसो प्रकार श्रधोगामिती घमनियाँ वात, मूत्र, 
पुरीष, दोयं, भ्रातंव हतको नोचे की धोर ले जाती हैं। ये 
घमनियाँ पहले पित्ताशय मे जाकर खाए पीए हुए रस को 
उप्णुता से शुद्ध करके उस्ते ऊध्यंगामिनी प्लौर तियंग्गार्मिनी 
घमनियों तथा सारे शरीर मे पहुंचाती हैं। ये १० श्रधोगामिनो 
घप्तनियाँ भी प्वामाशय भौर पकवाशय के बीच में पहुँचकर 
तीन दीन भागों में विभक्त होकर ३० हो जाती हैं। इनमें से 
दो दो घपनियाँ वायु, पित्त, कफ, रक्त भौर रस को वहून 
करने क॑ लिये हैं । श्रातो से लगी हुई २ पन्तवाहिनी हैं, २ 
जलवाहिनो हैं और २ मुत्रवाहिनी । मूत्रवस्ति से लगी हुई २ 
घमनियाँ शुक्र उत्पन्न फरनेवाली भौर २ प्रवतित करने या 
निकालनेवाली हैं। मोटी झ्ाँत सें लगी हुई २ मल को निका- 
लती हैं | बाकी ८५ घमनिया त्तिरछो जानेवाली धमनियों कौ 
पद्मीना देतो हैं । ४ तियग्गामिवी धमनियाँ हैं। उनकी सहस्रों 
लाखो शाखाएँ होदर शरोर के भीतर जाल की तर॒ह फैनी 
हुई हैं । ह 
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२ वह नली जिसमें हृदय से शुद्ध लाल रक्त हृदय के स्पंदन द्वारा 
क्षण क्षय पर जाकर शरीर मे फैनता रहता है। नाड़ी 
(प्राघुनिक) । 

विशेष--'घमनी' शब्द 'घम' घातु से बना है जिपका भय है 
घौंकना । हृदय का जो स्पदन द्वोता है वह भाधी के फूलने 
पचकने के समान होता है । श्रत शुद्ध रक्तताहिनी नाडियों फो 
घमनी कहना बहुत उपयुक्त है । दे? 'नाडी' । 

३ हलदी । ४ कठ। ग्रीवा । ग्दंन (को०) । ४ वाक्‌ | वाणी 
(को०) । ६ नरकट (को०) । 

धमनोत्ञ --वि० [पं०] घमनी से युक्त [को०] । 

घमरोत्ञ-सन्ना ख्री० [देश०] बहुतायत । अश्रधिकता । 3०--चौथा 
सू दर प्राप दूधे दूध को घमरोल |--सु दर० ग्र० (जी०), 
भा० ३, पृ० ४३। 

घमल(3--वि० [हिं०] दे” 'घवल! । उ०--बंस के धमल ताको 
समय प्ायो ।--रा० रू०, पु० १५० । 


/ धमस--यसद्छा खी० [भ्रनु०] ह श्रमजन्य झ्नुभृति | थकान। उ०--- 


प्यारी थी वह हुमस घमस भी, खूब पसीने बहते थे ।-- 
मिट्टो०, पृ० ६६। २ चोट । प्राघात। उ०--ज्यों धोबी 
फी घबस सद्दि कजल होय सुघोर ।--रज्जब०, पृ० २० | 

धमसा --सब्चा १० [देश०] धौंसा । नगाडा । 

धमसोल(9--सब्का पुं० [धनु ० धम + सोल ( 5 शोर, शेर) ] ऊघम । 
घमादोकड़ी । उ०--घाम घम बहुतै फरी भ्रध घघ घमसोल । 
+सु दर ग्र ०, भा० १, पु० ३१६। 

धमाका--सल्षा ६० [भनु०] १ भारी वस्तु के 'रने फा शब्द। 
ऊपर से वेग के साथ नीचे पड़ने या कुृदने का शब्द॥ २, 
बदुक का शब्द | ३ झ्ाघात। घकका। ४. पथरकला 
बदुक । हाथी पर लादने की तोप । 

धमाचोकढ़ो-सक्या ख्री० [ प्रनूृ० घम+ दवि० चौकडी ] १ उछल 
कूद | कुद्फाँद। कई भादमियों का एक साथ दौड़ना; कूदना, 
हाथ पैर चलाना या हल्ला करना । उपद्रव ! ऊघम । णैसे,- 
लडको, यहाँ घमाचोकड़ी मत मधाप्रो शौर जगह खेलों । 
२, धघींगाघोंगी । मारपीट । 

क्रि० प्र०--मधाना ।--मचना ।+-होना । 
सुद्दा०--घधमाचौकड़ी मचाना ८ उपद्रव हौना। ऊघम होना । 

उ०--भाखिरश कुछ कहो तो यह क्‍या धाचौकड़ो मचौ- 
थी ।--फिसाना०, भा० ३, पृ० २१५। 

धसमाइना(--क्ि० स० [ झनु० ] मारना | प्रह्दार करता । 

घम्ाधम१*--क्रि० वि० [ धनु० घम ] १ जगातार कई पार 'घम! 
धरम! शब्द के साथ । लगातार कई घमार्कों के साथ। 
लगातार गिरने का शब्द करते हुए। णैठ्के, लहके घमाधम 
नीचे गिरे । २ लगातार कई प्रह्मार प्त्दो के साथ । कई 
धाघातो फे शब्द के साथ। लगावार मारने या पोटने की 
धावाज के साथ | जैपे--(क्त) वह उसे घमाधम मार रहा 
है । (ख) इसपर घमाघम घन मारो तब यह्वु टूटेगा । 


धमाधमो 


घमाधमो--सक्ना ज्री० है कई थार गिरने से लगातार धम धम 
शब्द | लगातार गिरने पडने की श्रावाज। २ प्राघात । 
प्रतिघात | प्रहार । मार पीठ । उपद्रव । उत्पात । 
क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना ।--द्दोना । 
घमार|--सक्ष त्री० [प्रनु०] १, उछलकूद । उपद्रव । उत्पात । 
धमाचौकड़ी । उ०--घसत मभलकी भाम फे सौर लगे जिन 
पर भौर के छेरा जमे, घमार फी मार होने लगी ।-- 
श्यामा ०, पृ० ८० । 
फ्रि० प्र०--मचना ।--- मचाना ।-होना । 
२ नटों फी उछलकूद | कलावाजी | 
क्रि० प्र०--फरना ।--खेलना । 
३ घिशेष प्रकार के साघुधो फी दहकती पध्राग पर कूदने 
की किया । 
क्रि० प्र०-“-फरना ।-होना । 
घमार'--सद्ा प॑० १ होली के गाने का एफ ताख। २ होली में 
गाने का एक प्रकार का गीत । 
घमारि(प्[--सछ्ा छो० [हिं०] धमाचौकड़ो । उ०-विधि न फरए 
हर खेलए पासा सारि। सापक सगे सिवे रचलि घमारि। 
--विद्यापति, पृ० ५११ । 
धमारिया१--सद्ा प॑० [ हिं० घमार ] १ उछलकूद फरनेवाला नट । 
फलाधाज । २ होली फे घम्तार गानेषाता । ३, श्राग में 
कूदनेवाला । साधु । 
घमारिया--वि" उपद्रव करनेवाला । शात न रहनेवाला। उत्पाती । 
धमारो"--वि० [ हिं० धमार ] उपद्रवी । उत्पाती । 
घमारो(3)--सप्बा श्री" [ है० धमार ] घमाचौकड़ी । उत्पात | 
छ०- पिंड छंजोग धनि जोवन घारी | मेंवर पुहुप सन करहि 
धमारी ।--जायसी ग्र ० (गुप्त), पृ ३४८ | 
धमाक्ष-पसद्ा ६० [हि०धमार] दे? 'धमार! | उ०--लमु गुरु मोहरा 
लेखवै घारो गीत धमाल ।--रघु० ₹*, पु० १२८! 
घमासा--घष्मा ६० [सं० यवासा] णवासा | हिंगुवा । दुलाह । 
घम्मि--छद्दा त्री० [पं०] फूकने की क्रिया [कोन । 
घमिका--सप्ता क्षी० [ स॑० ] १ लोहारिन | लोहार को स्त्री 
घमिन्र--सद्या पुं० [सं०] धाग जलाने फा एक साधन । धौंकनी [को०] | 
घमित्ञ(प्--पंका पृ० [हिं०] दे" 'धम्मिल्ञा। उ०--धमिल छोलि 
फहुँ पकरावै ।--नद० ग्र ०, पृ० १५७ । 
घमृफा- पक्ष पुं० [ प्नु ० धम ] १ धमाका | प्रहार। प्राघत । 
उ०--सतगुरु शब्दी खेल है सहै घमुका साध ।--चरण० 
बानी, पृ० ३। २ घुंसा। मुक्‍का । 
घमेख -संझ्ा र्री० [से० घरंघक्र] काशी से दो फरोस पर वह स्तूप 
जो उस स्थान पर बनाया गया था जहाँ बुद्धदेव ने भ्रपना 
घमंचक् भर्थात्‌ धर्मोपदेश भारत किया था| दे" सारताथ' । 
घमोदूना 9 -:कि+ स॒० [घन] प्राघात करवा। प्रहार करता। 


न्ज 


२४३० 


घरों 


उ०--(क) घत सर्ताँ मुह प्रास्ू घोड़े, घोए पाड़िया सेल 
घमोड़े ।---रा० रू०, पृ० २५८। (ख ) उर सेल घमोई 
बेल एम ।--रा० ६०, पृ० २४६॥ (ग) प्रूपा हायी साँत रे, 
देता कु त घमोड ।--रा० ०, पु० ८७ । 

घधम्म(3)--उब्ा क्र" [ प्नु० ] दे? 'धर्मा | ३०--मजदुर लकही का 
घोक मुकाम पर साकर धम्म से फेफकर निश्चित हुप्ना ।-- 
गीतिका ( भ्रू० ), पृ० ६। 

धम्मन--सप्या ० [ देश० ] एक प्रकार की घास | दे" 'घरवा' । 

धम्मल-सप्ा १० [ सं० ] दे० 'धम्मिल्ल' [फी० । 

धम्माज्न--सग्ा ख्लौ* पुं० [ हिंब घ्ताल ] दे? घपार'। 

घम्मिलष-सष्ठा ६० [ सं० ] दे० 'घम्मिल्ल' [कोन । 

धम्मिल्ल--संछा (० [सं०] १ लपेटकर धाँघे हुए घाल | बंधो घोटो । 
जुदा । २ मोतियों, फूलों भ्रादि से सजाया हुप्ना जूड़ाया 
फेशकलाप (को०) । 

धम्दा।--सणा ६० [ देश० ] घातु गलाने की भट्टी । 

घय--वि० [ १० ] पीनेवाला । चुलनेवाला । णैत्ते, स्तनघय । 

विशेष--फेवल लमासात रूप में इसका व्यवद्ार होता है । 

धयना(छ--क्रि० प्र० [ हिंई ] दोडना। उ०-देवीसिह उदठ 
धरेध्िह बीर हैं। ए सुजान के छग घए घरि धोर हैं ।-- 
सुजान०, पु० १२३ | 

धरंग(39'--सप्ना ६० [ हि? ] दे” घड!। उ०- तरफत सीस घरग 
निनारे ।-पृ० रा०, १३११७। 

घरंत--वि० [ हिं० घरना ] धरा हुप्ना । रखा हुभा। 

घरता(छ४-वि० [ हिं० घरना ] घरनेवाला । पकश्नेवाला । 

घरंनी(७)-सद्भा ्रीौ० [ सं० घरणी ] दे* 'घरणी'। उ०--१० 
रा०, प्‌ृ० १४० ।॥ 

घर१--वि० [सं०] [ वि० सी० घरा, धरी ] १ धारण करनेवाला | 
ऊपर लेनेवाला । संमालनेवाला। जैप्ते, प्रश्नघर, प्रशुधर, 
प्रसुधर, गदाघर गयाधर, दिवध्यांवरधर, भृूधर, महीधर 
धादि । 3०--स्वाद त्तोप सम सुगति सुध। के । फमठ सेष सम 
घर वसुधा के ।--मानत, १४२० ॥ २, प्रहण करनेवाला । 
थामनेवाला | णैप्ते, चक्रप र, धनुघर, मुरलीघर । 

विशेष--हन धर्थो में इस शब्द का प्रयोग समस्त पदों में ही 

ह्वोता हैं । 

घरप--सप्चा प॑० १ पंत । पहाड। २ कपाप्त का डोडा | ३ कूरम॑- 
राज । कच्छप जो पृथ्वी को ऊपर लिए है। ४ एक बसु का 
नाम । ५ विष्यपु। ६. श्रीकृष्ण । ७ पिट । व्यभिषारी 
पुरुष । 

धरर--सप्ता खो? [ पत० घरा ] पृथ्वी । घरती | उन्‍्--(क) धर, 
कोइ जोव न जनों मु रे बकत कुबोल ।--जायपी प्र ० 
पु० ८5३) (ख) कान्ह जनमदिन सुर नर फूले। नभ धर 
निसिबासर समतूले ।--भिखारी० ग्र ०, मा> १, १० २२६। 

पधरॉ-पक्षा क्री० [ हिं० धरता ] घरने या पकड़ने की क्िपा । 


धर 


यौ०--घर पकड ० भागते हुए प्रादमियों फो पकड़ने का व्यापार। 
गिरफ्तारी | ३०--णैऐे, जब घर पकडी द्वोने लगी तब लुटेरे 
इधर उधर भाग गए । 
घर(प।४--सब्चा श्लरी* [ सं० घरा ] पृथ्वी। धरती। उ०--(क) 
मानहु नेष प्रशेषधर घरनहार बरिवशड ।--फेशव ( शब्द० ) | 
(ख) सरण् सरिता तट नगर बसे यर। झवधनाम यशधाम 
घर (-फैशव ( शब्द० ) । 
घर(ु।--सब्या पं [ हि० घड ] दे" 'घड'। उ०-जाल प्नधर में 
कै सुधा, मघुर किए बिन पान । कहा प्रधर में लेत हो, घर 
मे रहत न प्रान ।--भिखारी० ग्र ०, भा० २, पृ० २४२ । 
धघरक'(()---सच्चा खो? [ हिं० ] दे” 'घडक ! | 
धघरक--स्बा पु? [ सं० ] भवाज फी मडी में भ्रनाज तोलने का 
काम फरनेवाला । बया। 
घरकना--क्रि० ध्० [ हिं० ] दे” 'घड़कना'। उ०--धरकोी हमारी 
फेरि छतियाँ कहे घीों बीर ।--प्रेमघन ०, भा० १, पृ० २१५। 
घरकार-- लो? पृ० [ देश० ] बाँस की डलिया प्रादि बनानेवालो एक 
जाति | बेंसोर । 
धरक्कना छ--क्रि० भ्र० [ हिं० ] दे" 'घरकना'। उ०--घ रफके 
घरन्नी करक्कै सुतोय ।--१० रासो, पृ० ८५५ ।॥ 
धरणु--सब्चा ५० [ ६०] १ धारण | रखने, थामने, ग्रहण करने या 
सेमालने की क्रिया । २ एक तोल जो कह्ठी २४ रक्ती, फही 
६० पल, कहद्दीं १६ माणे, फहीं ३८5 शतमान, फही १६ निष्याव, 
कहीं दे कर्ष, कही बढ पल की मानी गई है । ३ घाँघ । 
पुल । ४ ससार। जगत्‌ । ५. सूर्य | ६. स्तन । ७ धान । 
८. एक साय का माम । £ पहाड का किनारा (को०) | १०. 
हिमालय (को०) । ११० सहारा । झ्राधार (को०) । 
धरणप्रिया--पष्षा र्री ० [ मं०] एक णैन देवी जो १६ वें भहंत के 
प्रनुशासन में रहती है [को] । 
घरणि--उद्मा की? [ सं० ] १ पृथ्वी । २. शाल्मलि वृक्ष । ३ नाडी 
(को०) । ४. शहतीर (को०) । 
घरणिधर--रचा पुं० [ 6० | १ पृथ्वी को घारण करनेवाला । २ 
फच्छुप | ३ पव॑त ॥४ विष्णु ।५ शिव | ६. शेषनाग । ७ 
राजा (को०) । 
घरणी--सप्ना ली” [ सं० ] १ पृथ्वी। उ०--केवल उनके ही लिये 
नही यह धरणी । है प्रोरों की भी भार घारिणी भरिणी ।- 
साकेत, पृ० २१३॥ २- शाल्मलि पृक्ष । ३, भाडो। ४. 
शहत्तीर (को०) । 
घरणीकंदू--सप्रा पं” [सं०] एक फद का नाम | चनकद । 
धरणीकीजलक--सब्ना पु [ सं० ] (पृथ्वी को कील फी तरह दबाए 
रहुनेवाला) पवत । पहाड ॥ 
विशेष--पुराणो के प्रदुसार पृथ्वी को पहाड दबाकर संभाले 
हुए दूँ 
घरणीकोश--सद्चा पुं० [सं०] एफ कोश ग्रथ जिसके रचयिता का 
ताम घरणीदास था । 


र४डरर 


धेरनी 


धघरणीज--सप्ता ५० [सं०] १, मगल । २. नरकायुर को. । 

घरणीजा--छष्चा खरो० [सं०] सीता [को०]। 

घरणोीधघर--सच्ना पै० [प्त०] दे” 'घरणिघर' । 

घरणीघृत--सब्ना पृं[सं०] ६. पर्वत । २ विष्णु | ३ शेषनाग [क्ग्रिग] । 

घरणीपति--सब्चा पं [स्तं०] राजा [को०_] । 

धरणोपुत्र--सद्ठा पृ० [सं०] १ मगल । २ वरकामुर | [ो०॥ 

धरणुपुत्रो--षक्का श्ली० [8०] सीता को० | 

धरणीपूर--सश्षा ६० [८०] समुद्र । 

घरणीप्लव--सब्चा एुं० [पत०] समुद्र [कोन । 

धरणोभृत्‌--सक्चा पूं० [सं०] १ राजा। २ पव॑त | ३. बिणणु । ४. 
शेषबनाय (को०] । 

घरणीमडल्--सक्का ६० [सं० घरणीमणएडल] भूमडल [को० । 

धरणीय--वि० [ से० ] १ जिसे घारण किया जा सके । २ जिसका 
सहारा लिया जा सके [को०] । 

धरणीरुद--सपज्ना पुं> [त०] बरुक्ष [कोन । 

घरणोश्वर--सप्ता पं [सं०] १. राजा । २ विष्णु । ३. शिव [को०] ॥ 

घरणीसुत--सह्ना पुं० [प०] १ मगल । २, नरकासुर । 

घरणोसुता--रुझा छी० [सं०] सीता । 

घरवा-+5्ना पुं० [६० घरना या वैदिक घतू ] १ किस्ती का रुपया 
घरनेवाला । देनदार । ऋणी । कजंदार । २. किसो रकम को 
देते हुए उसमें से कुछ वंधा हुक या घर्सा्थ द्रव्य निकाल लेवा । 


कटोती । ३ धारण करनेवाला। फोई कार्य पश्रादि प्रपते 
ऊपर लेनेवाला । 


यो०--कर्ता धरता > सब कुछ फरने धरनेवाला । 
धरतो--सब्चा स्री ० [सं० घरिप्री] १. पृथ्वो । जमीन । 
मुद्दा ०-घरती का फूछ- ( १ ) खुमी । छत्रक । कुड्नरमुत्ता । 
( २ ) नया उमरा हुप्रा घ्ो । नया निकला हुप्रा भ्रमीर । 
(३) मेढक । घरती बाहना -+ (१) जमीन जोतना। (३) 
परिश्रम करना । मशक्कत करना । 
२ ससार | दुनिया । जगत । 
धरती ($)---सज्ा दो" [घरती ] दे० 'घरती” | उ०--चूडो वीरम घर 
घक्रवत्ती । घार सार मुंह लयी घरत्ती ।--रा० रू०, पृ» ६४॥ 
धरधर(9)१---सब्बा पु० [हि०] दे? पघराघर! । 
धरधर"--सब्चा ज्जी० [भनु०] दे” 'घड़घड!' । 
घरधर*--पश्चा पुं० [हि०] दे? “घरहर' । 
धरघरा($४--णब्बा पु [भदु०] घडकन । घकघकाहुट। उ०--कर 
घर देखो धरघरा भ्र्जों न उर ते जात |--बिद्दारी (शब्द )। 
धरघराना'(ऐभ--क्रि० भ्र० [हिं०] दे? 'घडघड़ाना' । 
घरघ राना--क्रिब स० दे? 'घडघडाना ' । 
घधरधार(3)--छप्मा शो” [हि०] दे" घराघर! । उ०--घरी एफ रक 
रग, तुट्टि घरघार यद्दी घर |--पु० रा०, १६५४। 
घरन--८प्म ख्रो० [ हिं* घरवा ] ३. धरवे की क्रिया, चाव, दंए ॥ 


3०--ऐसी घरन घरे जो कोई, निश्चय पार पाहहै सोई ॥-- 
क्वीर० सा०, पृ० १०१७। २ लकडी लोहे भादि का वह 
लघा लट॒ठा जो एसी प्रकार के श्रौर लट॒ठों के साथ दो खड़ो 
समानांतर दोवारों या ऊँचे पर ठहराएं हुए दो समानांतर 
लट्ठो पर इसलिये भाटा रखा जाय जिसमें उसके ऊपर पाटन 
(छत भादि) या फोई बोफ ठट्टर सकते । कडी । घरनी | ३. 
वह नस जो गर्भाशय फो दडतप्से जकड़े रहती है जिससे वह 
हघर उधर नही ठलता । गर्माशय का प्राधार ॥ 

मुहा ०--धरन टलना, डियना, खसकना >गर्माशय की नस का 
धपनी जगह से हट जाना जिससे गर्भाशय हधर उधघर हो 
जाता है । 

४. गर्माशय | ५. टेक । हुठ । घड । 

घरन"--पद्या ६० [हिं०] दे” 'घराना' | उ०--सिंघुतीर रघुद्दीर गए 
पुनि कियो घरन उतरन को ।---रघुराज (शब्द०) । 

धरना --सपम्ना खी० [पसं" घरशि] घरतो । जमीन । 

घरन--वि० [पं० धरण] घारण करनेवाला | उ०८--कलप कमल 
बर विवन के बेरी, बधु जीवन फे बघु लाल लीला फे घरन 
हैं ।-- मिखारी० प्र ०, भा० २, पु० २५। 

घरनह्वार-वि० [ हिं० घारता+हार (प्रत्य०) | धारण फरने 
वाला । उ०--मानहू शेष प्रशेप घर धघरनहार घरिवड। 
--कंशव (शब्द०) । 

धरना"--क्रि० स० [पसं* धरण ] १. शिसो वस्तु को इस प्रकार दढ़ता 
से स्पर्श करना या हाथ मे लेना कि वह जल्‍्दों छूट न सके 
अथवा इधर उधर जा या हिल न सके । पवहना । थामना । 
ग्रहण फरना । जैस्ते.--(क) चोर घरना | (ख) इसका हाथ 
लोर से घरे रहो, नहीं तो भाग जायगा। (ग) यह चिप्रदा 
प्रच्छी तरह घरती नही । 

यो०- करना घरना । घरना पण्ड्ना 

सयो० क्रि०-लेना । 

मुद्दा०--घर दवाना या दबोचना 5८ ( ६ ) पकड़कर वश में कर 
लेना । बनपूर्वक भ्रधिकार में कर लेना । किसी पर हस प्रकार 
झा पष्ना कि वह विरोध या घचाव न कर सझ्के | भाकात 
करना । जैसे - कुत्ते ने बिल्नी को घर दबोचा । ( ३ ) तर्क 
या बिवाद में परास्त फरना | घर पकड्टधकर ८ जबरदत्ती । 
घलात्‌ । णैसे,-- धर पकडकर कही काम होता है ? 

२ स्थापित करना । स्थित करना । रखना | ठहराना । जैप्ते.-..- 
(फ ) पुस्तक प्राले पर घर दो । (ख ) वोक सिर पर घर 
लो । 35०--फोल खुने फंच गुदती मुदती चार नखक्षत भ्रगद 
फे तर । दोहद मे रति के स्रमभार बडे बल के घरती पग भू 
पर ।--भिखारी प्र ०, २, पृ० २३७ । 

सयो० क्रि० - देना (लेना ॥ ४ 

३ पास रखना) यक्षा में सता | जैसे,--( कफ ) वह हमारी 
पुस्तक घरे हुए हैं, देता नहीं। ( ख ) यद्ू चीज उनके यहाँ 
घर दो, कहीं जायगी नहीं । 

संयो० क्रि०--दैवा ।॥--लेना ॥ः 

यो०--घर रखना ॥ 


शडरेर 


घरनी' 


मुहा०--धरा ढका 5 समय पर फाम प्राने के लिये वचाकर रहो 
हुई वस्तु । सचित वस्तु । जैसे,--कुछ धरा ढका होगा, लाप्रो। 
घरा रह जाना--काम न भ्राना । व्यर्थ हो जाना । 
४ धारण करना | देह पर रखना। पहनना । नैते, सिर पर 
टोपी घरवा | 
संयो० क्रि०--देना ।-लेवा । 
५. धारोपित करना। प्रवलवन करना। प्ंगीकार करना। 
जैसे, रूप घरना, वेश घरना, घेय घरना । ६ व्यवहार के लिये 
हाथ में लेना | ग्रहण करना । जैसे, हथियार घरना। ७ 
सहायता या सहारे के लिये किसी को घेरना । पलला पकडना | 
प्राश्वय ग्रहण करना । जैसे,--उन्ही को धरो, वे हो कुछ कर 
सकते हैं । ८ किसी फैननेवालो वस्तु का किसी दूसरी पस्तु में 
लगना या छू जाना । जैसे --फूत गोला है इसी से श्राग घरतों 
नही है। € किसी ज्लोको रखना। “ दैठा लेना । रखेली की 
तरह रखना। उ०--ब्याहो लाख, घरी दस कुबरी भ्तहि कान्हू 
हमारो |--सुर ( शब्द० )॥१० गिरवी रखता। गहन 
रखना । रेहव रखना । बधक रखना | जैपे,---( क ) प्रपनो 
चोज घरकर तब रुपया लाए है । ( ख ) कोई चीज घरकर 
भी तो रुपया नही देता । ११ अपनाना । ग्रहण करना। 
उ०--पर जो मेरा ग्रुण, कर्म, स्वन्ाव धरेंगे वे भोरो को भी 
तार पार उतरेंगे +--साकेत, पु० २१६ । 
धरना*--सब्चा पु० कोई बात या प्रायवा पूरी कराने के लिये किसी फे 
पास या द्वार पर भ्रडकर बैठता झौर जबतक वह बात या 
प्राथंना प्री न कर दी जाय तबदतक मनन न ग्रहण करना । 
बैसे,--हमारा रुपया न दोग तो हम तुम्हारे दरवाजे पर धरना 
देंगे । दे० 'घरन' । 
क्रि प्र०--देना ।--बैठना । 
धरनि(9--घद्का क्षी" [ मं० घररि | दे? “धरणी” | उ०--धुरवाँ 
होहिंन प्लि यहै घुपतां घरनि घहुँ फोद | जारत ध्ावत जगत 
को पावस प्रथम पयोद )--भारतेंदु ग्र ०, भा० २) पृ० ४६५ ॥ 
घरनिधनी(8'--सल्बा पुं० [सं० घरणि +हिं० घती (- स्वामी ) ] 
राजा । भूपति | उ०-वा जप में घनि धन्य तू सद्ज सलाने 
गात । धरनिधनों जौ बम कियो कहा घोर की बात |-- 
पद्माकर ग्र०, पु० १३० | 
घरनिधर(9)--सक्ञा पृं० [ सं० धरणिघर | १. पवत । घ्रूधर | उ०-- 
गुननिघान हिमवान घरनिधर धुरधनि । मैसा ठासु परनि घर 
त्रिसुवन तियमनि ।--तुलती ग्र० प्र०. २६९१२ हिमालय । 
पावेती के जनक | 3०--लोक बेद थिध्ि कौन्हू सोन्‍्ह जल कुस 
कर। पन्‍यादाव सकलप कीन्हू घरनिधघर ।--तुलसी ग्र०, 
पु० ४१। ३ दे० 'धरणीघर' । 
घरनिसुता(9१-सद्ा क्ली० [ सं० घरखितुता ] जानकी । सीता । 
उ०--सिय पितु मातु सनेह्‌ बस बिल न सको सेभारि। 
घरनिसुता घोरजु घरेड समठ सुधरमु विचारि ।--मानस/ 
२। २८५१ 
घरनी--सक्ष श्ली* [ सं० घरणी ] दे० 'घरणी” | 3४०--प्रगनित 
पुरन ससि मनो घरनी पर धावै ।--घवानद, ५१० ४४५५ ॥ 


घरनी* 


मुद्दा०--धरनी मिलाना मिट्टी में मिलाना। समाप्त करना। 
उ०--हते भ्रष्टठ सुर धरनी मिलायौ | --प० रासो, पु० ४५ | 


घरनी*--सब्चा ली” [ हिं० धारना या सं० घारण |] किसी बात पर 
स्ढ़तापूर्वक पढ़े रहना । टेक | 3०--तुलसी प्रव राम को 
दास फहाइ हिये घर चातक की घरनी ।--तुलसी (शब्द०)॥ 


धघरनीतल--सब्चा पुं० [ हिं० घरनी +- तल ] पृथ्वी की सतह । समस्त 
पृथ्वी । 3०--दारिद दो करि बारिद सो द॑लि त्यो धरनीतल 
सीतल कीनो ।--भूषण ग्र ०, पृ० ४८। 


घरनीधर(७)--सब्बा पूं० [ सं० घरणीधर ] १ शेषनाग | उ०७०- 
तुलसी जिन्हें घाए घुके घरनीघर धौर घकानि सों मेरु हले 
हैं। ते रनतीयंनि लक्खन लाखन दानि ज्यो दारिद दाबि दले 
हैं ।-- तुलसी ग्र ०, पु० १६० । २ विष्णु या राम । उ०-- 
जड़ पच भिले जेहि देह करो, फरनी लख धीं घरनीघर की । 
जन की कह क्‍यों करिहै तू समार, जो सार करे सचराचर 
फी (--तुलसी ग्र०, पृ० २०४। ३ दे" 'घरणीघर' । 

धरनीधरन(39- छा प० [ हिं० ] दे” 'घरणीघर”। 3उ०-शेष, 
मद्माप्रहि, सरपंपतति, घरनीघरन, भ्रनत ।-प्रनेकार्थ ०, पु० ६० ॥ 


घरनेत--उ्बा पुं० | हि. धरना+एत ( प्रत्य० ) ] घरना देने- 
वाला । क्षिसी बात के लिये प्ड़फर बैठनेवाला । 

घरन्ती(9'--सज्या झी० [ ६० ] दे" 'धरनो!। उ०--प्रनल पल 
मनु परिय टूट प्राकास धरतज्निय। भयी सोर बर्र सह परचौ 
महि छत्र बरन्चिय ।--हम्मीर रा०, पु० ११३॥ 

घरपकड़--सत्मा खो* [ हिं० धरना+ पकडना ] ३ गिरफ्तारी । 
पकड़ धकड़ । २ रोकथाम । नियत्रण । 


घरपत्तो ($)---सब्या पं" [ सं" घर+पत्ति | राजा। उ०--धर हर 
धस हुए घरपत्ती ।--रा० रू०, पृ० ६ । 

घरम(97:--सप्ा ६० [ स॑० घ॒र्म ] दे? “धरम! । 

धरमदुवार(3'--सृक्षा पुं० [ हि. घरम+द्भधवार ] धम्मद्वार । 
स्वग । उ०--धरम दुवार गयो छोड़ें घर |--रा० रू०, 
पृ० २६४ | 

घरमपणु(३)--वि० [ हिं० ] दे” 'धमंेपरायण” । उ०-दहवारण रुद्र 
एकादर्शां प्राएपूर पत्ति घरमपण --रघु० छ०, पु० ३ । 

धरमबद्धिमुख--वि० [ हि" घरम+सं० घहिमुख ] घमंधिरोधी । 
उ०--जेन प्रसर्धा निदक नास्तिक घरम बहिमुंख --नद० 
ग्र०, पु० २४ । 

धरमराइ(9--छक्षा पूँ० [ हिं०ण धरम +राइ ] धमंराज। उ०-- 
घरमरादइ नीरजन होई ।+--घट०५ पृ० २१४ | 

झघरमसारां--सद्ठा खी? [ मसं० घमंशाला ] १ घमशाला । २ सदा- 
वर्त | खैरातखाना । 3०--रानी घरमसार पुनि साजा। बदि 
मोख्व जेहि पावह राजा ।--जायसी ( एशब्द० ) । 

धरमाच्छेप(पौ--सझ्ा पुं० [ से० घर्म +श्राक्षेप ] घर्माक्षेष॥ उ०-- 
धर्माच्छेप सदा इहै बरनत सब सुख पाइ [--पोदह्दार अ्रभि* 
ग्र०, पृ० ४५८ । 


रडरर 


धंरहर* 


घरमादी(9'--सक्ष पुं० [ सं० घर + प्रधीन ] घर्मात्मा। घामिक। 
उ०-चित्रयुप्त घरमादी राजा +धरनी ०, पृ० ५३ | 

घरमावतार(--सब्चा पै० [ सं० धरम + भ्रवतार ] दे” 'घर्मावतार। 
उ०-प्रर हृदय भए कामा उदार। करदन तें भौ धरमा- 
वतार +--हम्मी र रा०, पु० ४ । 


धरमी(3--वि० [ हिं० ] दे? 'वर्मी'॥ उ०--(क) प्ररु यह तुम्हारा 
रूप घरमि के धरमहि मोह्द । --नद ग्र ०, पृ० ११। (ख) 
जे प्रममजतनि भर्ज तोव घरमी सुखकारी +--नंद० प्र०, 
पु० ३१॥ 

धरम्म(3)--उक्ष पुं० [ सं० घर ] दे” धर्म'। उ०--भड़ पूतारे 
प्रापरा घारे साँय घरम्म ।--शा० रू०, पृ० २६० | 

घरम्म्रत-वि० [ हिं० घरम + मूरत | धरमंमूर्ति । साधु । धरम्मूरत 
मैं तो भावैई हो +--श्री निवाप्त० भ्र ०, १० ५६ ।॥ 


धरवान(9'--सछ्ना पृं० [ हि० घर |] घरा। पृथ्वी । भूमि॥। उ०-- 
जाइ सपत्तो समर चपि ढिललो घरवान। धचहुपाना रे दृध्य 
दुत दीवो फुरमान ।--पु० रा०, २४ । ३६॥। 


धरवाना--क्रि० स० [हिं० घरना का प्र ० रूप] १ घरते फा काम 
कराना । पकंडाना । भमाना । २ रखवाना | थे. गिरफ्तार 
या बदी कराना । 

धरषना(9--क्रि० स० [ सं० घषंण ] १ दबावा। मर्देन करना। 
उ०--(क) रिपुबल घरषि हरि कपि बालितनय वलपुज ॥ 
पुलक शरीर नयन जल गहटे राम प्दरकज ।--तुलसो (छब्द०)। 
(ख) डगे दिगकुजर कमठ कोल फकलमले डोले घराघर धारि 
घराघर घरषा।--तुलसी ( शब्द० )। २. चूरं करना 
(को०) । ३ फाडना (को०) । 

धरसना'--क्रि० भ्र० [ सं० घघए ] दब जाना । डर जाना | सहम 
जाना । उ०--विलसत उर बरह्ार लसत मणि उड़गन 
धरसत ।--गोपाल ( शब्द० ) | 

घरसना*--क्रि० स० दवबाना । भ्रपमानित करना । 

धरसनी(9--सब्ला त्री० [ हिं० ] दे? 'घषंणी” । 

धरदरा|"-सशा ज्जी० [ दि धरना+हर ( प्रत्य० ) ] १ घर 
पकड़ । लोगों को इस प्रकार पकड़ने का कार्य कि थे इधर 
उघर भाग न सके । गिरफ्तारी 

क्रि० प्र०--होना । 

२. दोया प्रधिक लडनेवालो को घर पकड़कर लडाहे पथ 
करने फा फा्य। बीच विचाव। उ०-ललित भद्विसिद्ठ 
निकर मनहु ससि सन समर लरत घरहरि करत ऋशर 
जनु जुग फनी ।--तुलसी ( शब्द० )। ३ मारे या छरकझ 
जाने से बचाने का काम । बचाव । रक्षा । ४. थेय॑ । पीशण ६ 
उ०--सन सुक्यो, बीत्यो बनो, ऊल्ी लई उद्चारि। हरी 
हरी भरहर श्रजों घर घरहर द्विय नारि ।--दिह्ा री 
( शब्द० ) । 

घरदर(७:-उच्चा ६० [ हिं* ] दे” 'घरहरा' । उ०--घरदहर तिप्वे 
बरपे इदु ।--प्राण ०, पृ० ६६ 


धरदरना 


घरदरना(१--क्षि० प्र० [ पनु० ] घड़घडाना। घड घड शब्द 
करना । उ०--र॒थ राजत घाका घरहरे पर परजा का घर 
हरे ।--गोपाल ( शब्द० ) | 

घरदरा--सल्ा ६० [ सं" घवल गृह ] खभे की तरह ऊपर बहुत दूर 
तक गया हुप्मा मकान का भाग जिसपर चढ़ने फे सिये भीतर 
ही भीतर सीढियाँ बनी हो । धोरहर । मीनार | णैसे, माचव- 
राय का घरदहूरा ! 


घरहराना(9--क्रि० स० [ हिं० घरहरनता ] घब्राना। धड़कन 
पैदा होता । उ०-- धरथरात देश देश फे गणपत्ति सुन घाक्ष 
घरहरात |--प्रकबरी ०, पु० १०८ | 

धरदरि 9"--सप्ना छी० [ हिं० ] हे” 'घरहर* । उ०--( क ) 
जो पहिले भपुने सिर परई। सो का फाहु के घरहरि करई । 
--जायसी पग्र०, पृ० २५७ । (ख) जब जमजाल पसार परेगो 
हरि विनु कौन करेगो धरहरि --सूर ( शब्द० ) | 

घरदरि*-सब्ा स्री० [सं० घैये ? ] छू विश्वास। निश्चय । 
उ०--जम करि मुह तरहरि पर्‌यो दृद्दि घरहरि चित लाठ । 
विधण्तृषा परिहरि प्रजा नरहरि फे गुन गाठ ।--बिद्दारी 
( शब्द० )। 

घरहरिया।--स्ा ३० [ हिं० घरहरि ] बीच बिचाव करा देनेवाला । 
घर पकड़ फरके घचानेवाला। बचाव करनेवाना । रक्षक । 
उ०--जनहू दीन्हू ठगलाडू देख प्राय तस मीच | रहा न 
कोड परद्वरया करे जो दोठ महँ बीच ।--जायसो (शब्द०) ॥ 


घरा"--सब्या ल्लो० [पछं०] १. पृथ्वी | जमीन । वरती । २ ससार ॥ 
दुनिया । उ०--धरा फो भ्रमाण यही तुलसी जो फरा सो 
करा सो बरा लो बुताना ।-वतुलसी ( शब्द>० )। ३ 
गर्भाशय । ४ एक दरावुत्त, जिसके प्रत्येक चरण मे एक 
तगर शोर गुरु होता है| णैसे--राघा फट्दौ । वाघा टरे। 
श्यामा कही । कामा सरे। ५ मेद । ६ नाड़ी | ७, भेंट । 
भेंट या दान स्वर्प ब्राह्मणों फो दी जानेवाल्नो स्वर आ्रादि 
की राशि (को०) | ८५ मज्जा (फो०) | 
धरा --रुछा ज्जी० [ हिं० घढात्‌ ] १ तौल की बरायरी। किसी 
वस्तु की तौल क्षे दराबर का वाट या बोभ । वटखरा । 
क्रि० प्र०--बाँवता ।-- साधना । 
२, चार सेर फी एक तोल । 


घराउरा--छजञ्ा पुं० [ हिं० ] १ घरोहर। २, जतन से रखी हुई 
चीज या वस्तु । 


धराऊ--वि" [ हि? घरना + भाऊ ( प्रत्य० ) ] जो सापारण से 
अधिक प्च्छा होने के काररेश नित्य व्यवहार में न लाया 
जाय, यत्न के साथ रखा रहे भोर फभी फमी विशेष झ्व- 
सरों पर निकाला जाय। मामूली से प्रच्छा | बहुमुल्य । 
जैसे, घराऊ कपड़ा, घराऊ णोड़ा । 

घराक(9:--सब्ा पुं० [ हिं० ] दे० 'घडाक! । 

घराकदुंब--श्बा (० [ सं० घराकदम्ब ] एक प्रकार फा कदंब। 
घांराकदब । 


२४३४ 


घराद 


घराका।--सछ्ा १० [ हि? धडाका | दे? 'घड़ाका । 

धघरातक्ञ --सप्चा ६० [ पं ] ६ पृथ्वी | घरती | २ सतह । केवल 
लगाई घोडाई का परुणनफल जिसमें मोदाई गहराई या 
ऊँचाई का कुछ भी विधार न किया जाय । ३ रकदा। 
लंबाई शोर योड़ाई का ग्रुणनफल | 

धरात्मज--सष्ठा ६० [ स्तं० ] १ मगनप्रह। २ नरकासुर 

धरात्मजा--सप्या स्री० [ सं० ] सीता । 

घरादेव--सप्ष्ठा एु० [ सं० ] ब्राह्मण [कोन । 

घराधर--छष्मा पं० [ म॑ं>०] १ वह जो पृथ्वी को धारण फरे। 
राजा | 3३०--फहत घरेस सब घराधर सेस ऐसो, धौर धरा- 
घरन फो मेटयो भहमेष है ।--प्ूपण प्र०, ए० ५१ । २, शेव 
नाग । ३ परव॑त | ४ जिप्णु । 

घधराधरन(9)--सक्ा १० [सं० धरा+घरण ] दे” 'घराघर' । 

घराधरा--सच्ना पूं० [मं०] सगीत में एक ताल का माम | 

धघराधव-रछ्ा पृं० [मं०] १. राजा । २ विष्णु कि । 

घराधार-सप्ा ६० [मं०] शेपन, ग । 

यो०--घराघारधारी ल्‍ महादेव । 

धघराधिप--सच्चा एं० [प्ृ०] राजा [को] । 

घराधिपति-सद्ठा ३० [सपं०] राजा । 

घराधोश-सख्छ ३० [प्त०] राजा । 

घराना--क्रि० स० [ हिं० धरना का प्रे० रूप ]॥ १ पकड़ाना।! 
यमाना । २. धारण फराना । पहनाना । 3०--तब श्री गुर्ताई 
जी ने एक वागा तो थभ्रो नवनीतप्रिय जी कों घरायो ।--दो 
सो घावन, भा० १, ६० १७२। 

सयो० क्रि०--देना ।-लेना । 

३, स्थिर करना । ठहराना । निश्चित कराना । मुकरंर कराना । 
जैसे, दिन धराना, नाम घराना। उ०--( क ) राम तिलक 
हित लगन घराई । -सुलसी (शब्द०) | (ख) सुदिन, सुन 
खत, सुघरी सोचाई । येगि वेद विधि लगन घराई --सुलसो 
(शब्द ०) । 

घरापति--रुछ्ा पुं० [स्े०] १, राजा | २. विष्णु [कोी० | 

धरापुत्र--सपा १० [सं०] मगलपग्रहू । उ०--धरापृत्र ज्यो स्वर्णमाता 
प्रकाशे ।--फेशव (शब्द०) ॥ 

धरापृष्ठ--सक्ष पूं० [8० घरा+पृप्ठ] घरती की सतह । घरतीतल । 
भूतल । पृथ्वी | उ०--जद उसक॑ प्भिमान भोर गौरव की 
वस्तु घरापृष्ठ पर नही दवो ।--कक्राल, पु० ७८ । 

धराझ्ुक्‌ू- सब्चा ६० [सं० घराभुक्‌ या घरामुज्‌ ] राजा किि०] । 

धराभृत्‌ू--रुछ पुं* [सं०] पवत [कोन । 

घरामर--सच्चा एं० [सं०| ब्राह्मण [को] | 

धरारी(७)--वि० [हिं० घरना] घारश करनेवाली | उ०--विन्रेष 
प्रपछरि सगीन भ्रति रूप घरारी ।--पृ० रा०, ३५७२। 

घराव--5छ्मा ६० [हि० धरना + प्राव (प्रत्य०) ] १, एकड़वे की क्रिया 
पा स्थिति । २, पकड़ । ३. पहुँच । 


घरावटठ 


धरावटां--एंश खी० [हिं० घरना+प्रावट (प्रत्य०) | जमीन की वह 
माप या क्षेत्रफन्त जो कृतकर गान लिया गया हो । 
धरावना[--क्रि० स० [हि] दे” 'घराना' । 
धराशायी-वि० [ सं० घराशायिव्‌ ] १ धरती पर गिरा हुप्ना । 
गिरा हुप्ना। पराजित । उ०--भ्राज धराशायी है मानव, 
गिरा नजर से मैं तो वया ! --मिट्टी ०, पृ० १०६। ३ घरती 
पर सोनेवाला ॥ ३ युद्ध में मृत ! 
धरासुत -सझ्य (० [सं०] दे” 'घरासूनु' (को०। 
धघरासुर--सब्या पु ]सं०] ब्राह्मण । उ०--भुजदह पीन मनोहरायत 
उर घरासुर पद लस्यो ।-- तुलसी (शब्द०)। 
घरासूनु--धछ्ष पुं० [सं०] १ मगलग्रह । रे नरकासुर को०।॥ 
घशास्--च्चा पुं० [पं०] एक प्रकार का प्रस्त्र । 
विशेष--विद्वामिन्न शौर वशिप्ठ की लडाई में विश्वामित्र ने 
वशिष्ठ पर यह प्रस्त्र चलाया था 
घधराहर--सष्या ६० [ हिं० घुर (+-ऊपर)+घर ] खमभे की तरह ऊपर 
बहुत दूर तक गया हुप्मा मकान का भाग जिप्तपर चढ़ने फ्षे 
लिये भीतर ही भीतर सीढ़ियाँ लगी हो । मीनार । उ०-- 
देखि घराहुर कर उजियारा | छिपि गए धाँद सुरुज हरी तारा । 
--जायसी (शब्द०) । 
घरिंगा--स्का पृं० [देश०] एक प्रकार का चावल 
धरिन्री-सक्जा ली० [सं०] धरती । पृथ्वी । 
यौ०- घरित्रीभुत्‌ ७ राजा । 
धरिसमा--सक्ञा ख्री० [ सं० घरिमन्‌ ] १ तराज़ू । २६ प्लाकार। 
शकल [फो०] | 
धरिया(3--रुज्ा ल्री० [सं० घरना] पृथ्वी । धरती । 3०--पवन को 
पलट कर सुप्न में घर किया, धरिया में प्रधर भरपूर देखा ।- 
फबीर श०, भा० १, १० ६६ । 
घरी"--सब्का क्षो" [हि० धरा) चार सेर की एक तौल। - 
घरो*---सद्दा क्री” [ ह० घरना ] रखनो । रखेनी स्त्री । 
धरी+--सच्चा खरा" [हिं० ढार] ढार । विरिया। कान में पहनने का 
स्त्रियों का एक गहूुना । 
धरुण--सल्बा पूं> [सं०] १ ब्रह्म । ५ स्व । ३े जल। पानी । ४ 
समति । राय। ५४ वस्तु को सूरक्षित' रखने का स्थान । 
६ अग्ति । ७ धूघ पीनदाला बछ्चड़ा , ८५ श्राधार। सहारा । 
&६, कडी मिट्टी । १० होज [की०]। 
धरेचा--सप्ा पु? | 6० धरना + एवा (प्रत्य०) ] दे० 'घरेला! । 
धरेजा(3४--.. सहाय ६० [?] एक प्रकार का शस्त्र | 5०--घल्पै चक्र 
तिसूल सूनेजा । सक्ति पास धन्‌ बाँत घरेज।॥--हम्मौर रा०, 
पृ० ६०५ | 
धरेज्ञा[--सश्ठा ६० [ हिं० धरना + एजा ( भ्रत्य० ) ] १. किसी 
स्‍त्री को रख लेना । रखनी रखना । २ छोटो जाठियो में एक 
स्‍त्री फे मर जाने पर दुमरी स्त्री को बिना ब्याह किए पतनी 
की तरह रखना । 
विशेष--इममे मात लेकर बिरादरीवाले उस स्त्री को जाति के 
धीतर स्णान देते है । 


ड 


रड३५ 


घरौषा 


घरेजा--सक्म स्त्री० दे” 'धरेल' | ! 

धरेध--सच्चा ली? [ हि० घरना+एला (प्रत्य०) ] रखेली स्त्री । ऐसं 
स्त्री जिसे कोई बिना ब्याह के घर में रख ले । हा 

धरेज्न-सज्ञा छ्ली० [हि० धरमा+ एल (प्रत्य०)] उपपत्नी । रखेल । 

घरेला--सज्ञा श्री” [ हि० घरना+ एला ( प्रत्य० ) ] वह पति जिप्ते 
कोई स्त्री बिना ब्याह के ही ग्रहण कर ले । ह 

धरेज्ञी--सद्षा खी० [हिं० घरना+ एली (प्रत्य०) ] उपपत्नी । रखेली । 

धरेश--सझ्चा पृं० [सं०] राजा [को०॥ 

घरेस(3)-सब्ा पुं० [ सं० घर+ईश ] राजा। घरापति। उ०-- 
कहत धरेस सब घराघर सेस ऐसो, भौर घराघरन को भेटो 
झहमेव है ।-+ भूषण ग्र ०, प० ५१॥ 

धरैया[--सपष्ता " ६० [ हिं० घरता +ऐया (प्रत्य०) ] १ घरतेवाला । 
पकडनेवाला । ३ धारण करनेवाला । उ०--(क) घेंति-धेंसि 
घरनि घर के धरेया कहत जमकातर रुठे | --पप्माक्षर ग्र०, 
पु० १६ । (ख) घोसा घुकारन घसमर्स घर के घरेया फकसमसे | 
“5प्मकर ग्र ०, पृ० 5॥ 

धघरोडइ[-सष्मा ज्ञी० [हि] दे' धरोहर! । 


घरोंहर--सछा ख्री० [ हि धरना (धर)+देशी० श्रोहर ] बह वस्तु 
या द्रव्य जो किसी के” पास इस विश्वास पर रखा हो कि 
उसका स्वामी जब माँगेगा तब वह दे दिया जायगा । थाती । 
प्मानत । उ०--(फ) प्रात घरोहर हैं घन प्ानेंद लेहु न 
तो प्रव लेहिगे गाहक | ->घनानंद ( शब्द० )। (ख)णो 
, कोई घरी घरोहर नाटे। प्ररु पच्छित के पर जो काटे ।॥ 
साधुहि दोष लगावे जोई। सोद्द विष्ठा कर कीरा होई । 

-+विश्राम (शब्द०) । 

क्रि० प्र ०--ध रता ।---रखना | 


घरोहरा(9)--सक्ा प० [ हि० ] दे” 'घरहरा' उ०--जप् ध॒ृर्नाँ के 
घरोहरा, जस वालू के रेत । हवा लगे सब मिटि गए, जस 
करतब कै प्रेत ।--घरम०, पुृ० ८! 


घरोक्षी--सद्चा ख्ी० [देश०] एक छोटा पेड जो भारतवपषं में प्राय 
सब्र जगह विशेषतः हिमालय की तराई में व्यास नदी के 
किनारे से लेकर सिकिक्रिम तक पाया जाता है। यह प्रक्रिका 
प्रोर स्‍्ाास्ट्र लिया फे गरम भागों में भी होता है । 
विशेष--इसकी टहूनियाँ लबी पधोर पत्तिपाँ सीक के दोनो पोर 
प्रामने सामने लगती हैं। इसमे सफेद लाल या पीले फूल 
लगते हैं। इस पेड़ फे किसी भाग मे यदि घाव किया जाय तो 
उसमें से पीज्षा दूध निकलता है. जिसे पानी में घोलने से खासा 
पीला रग तैवार हो समझता है । इसके बीजो फे ऊपर कुछ 
रोई सी होती है। बीजों का तेल दवा के काम में भाता है । 
छाल झोर जड़ साँर फाटने भौर रिच्छू के डक मारने की दया 
समभो जाती है । खकडो इसकी भीतर से सफेद चिकनी प्लोर 
मजबूत निकलती है भौर इसपर खराद धझोर नक्‍काशी का 
काम बहुत भ्रच्छा होता है । 
घरोवा --पंडा ६० [ हि घरवा+ प्रौवा (अत्य ०) 


| बित। विधि / ६8 
विवाह किए स्त्री को रखते की 'शाख ! हे ह 


घर्णेस, घरणसि, धर्णा रडर६ 


धर्णुंस, धर्णंसि, धर्णो--वि" [सं०] १ टेफनेवाला । २ घलवान्‌ । 
समथ । ३ टिकाऊ | सुच्ठ क्िगे। 

घर्ता--पख्ना पुं० [ सं० वैदिक घर्त' ] १ घारण करनेवाला। २ 
कोई काम ऊपर लेनेवाला । 

धर्ता(ह१--वि० [ हिं० धरना या धार ] ऋणी । कर्जदार । 

यौ०--कर्ता धर्ता > जिसे सब कुछ करने धरने का अधिकार हो । 

धर्ती+-उछा स्री० [ ६6० घरती ] दे” 'घरती' । 

घतुंर--पंणा ६० [सं०] घतूरा [को०। 

धर्नि9'--सष्ता ६० [ हिं० | दे” 'घरणी'॥ उ०--सो फरो धर्ति 
मुच्छा सु खाय ।--हम्मी र रा०, पृ० ४६। 


धर्नो (!--सस्छा क्री? [ मं० घगणी ] दे" 'धरणी' । उ०--हन्पौ प्रसव 
मलखान धर्नोी मिलाय ।--प० रा०, प० ८४ | 


घत्रं--सप्ता पुं० [सं०)] १ घर। भवन। २ यज्ञ । ३ गुण। नैति- 
फता | ४ सहारा । टेक । ५ पुएय [को०॥ 


घर्मं--सद्चा पुं० [तं०] किसी वस्तु या व्यक्ति की वह्द बृत्ति जो उसमें 
सदा रहे, उससे कभी झदग न हो । प्रकृति । स्वभाव, नित्य 
नियम । णैप्ते, भ्ाँत्र का धर्म देखना, शरीर का धर्म क्लात 
होना, सप का धम काटना, दुष्ट का वर्म दुख देना । 
विशेष--ऋग्वेद ( १।२२१ १८ ) में धर्म गब्द इस श्र में 
धाया है । यह प्रर्थ सबसे प्रचीव है । 

२, प्रलंकार शास्त्र में वह गुण या बृत्ति जो उपमेय और उपमात 
में समान रूप से हो । वहु एक सी बात जिसके कारण एक 
घस्तु की उपमा दूसरी से दी जाती है। जैसे, कमल के ऐसे 
कोमल ध्रोर लाल 'रणा, दस उदाहरण में कोमलता भ्रौर 
ललाई साधारणा धमं हैं। ३ किसी मान्य प्रथ, शध्ाघायं या 
ऋषि द्वारा निर्दिष्ट वह बर्म या कृत्य जी पारलौकिक सुख 
की प्राप्ति के श्रथ. किया जाय । वह क्वत्य या विधान जिसका 
फल शुम ( स्वर्ग था उत्तम लोक की प्राप्ति श्रादि ) बताया 
गया हो | जैसे, धग्विहोत्ष, यज्ञ, ब्रत, होम इत्यादि । शुभध्ष्टि । 

क्रि० प्र०--करना +-होना । 


यौ०--धर्म कर्म । 

विशेष--मौमांसा के प्रमुप्तार वेदविहित जो यज्ञादि कम हैं उन्हीं 
का विधिपूर्वक धतुष्ठान धर्म है।णैमिति ने धर्म का जो 
लक्षण दिया है. उसका प्रभिप्राय यही है कि जिसके करने की 
प्रेरणा ( वेद भादि में ) हो, वही घम है। सहिता से लेकर 
सुत्रप्रषों तक धर्म की यही मुख्य भावना रही है । कर्मदांड का 
पिंधिपूर्वक भनुष्ठान करनेवाले ही घार्मिक कह्टे जाते थे । यद्यपि 
श्लुतियों मे न हिस्यात्सवेशूतानि' ह्यादि वावयों द्वारा 
साधारण धम का भी उपदेश है पर वैदिक काल में विशेष 
लक्ष्य कर्मकांड ही की भोर था । 

४ वहू कम जिसका करता किसो सबंध, स्थिति या ग्रुणविशेष 
के विचार से उचित शोर हावश्यक हो। वह कम या 
व्यापार जो समाज के कार्यविभाग के निर्वाह के लिये 
प्रावरयह प्लोर उधित द्वो | वह काम जिसे मनुष्य को किसी 


-_च्कू ५ 





घमे 


विशेष फोटि या अवस्था में होने के कारण अपने निर्वाह तया 
हूसरों की सुगमता के लिये करना चाहिए। किसी जाति, 
कूल, वर्ग, पद इत्यादि फे लिये उचित ठहराया हुप्ा व्यवसाय 
या व्यवहार । कर्तव्य । फर्ज | जैप्ते, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय 
फा धर, माता पिता का धर्म, पुश्न का घम दृश्यादि। 


विशेष -स्ट्रृतियों में प्राचार ही को परम धर्म कहा है पौर वणुं 
भोर प्राश्रम के प्नुप्तार उसकी व्यवस्था की है, जैसे प्र हाए के 
लिये पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ क्षरना, यज्ञ 
फरात्ा, क्षत्रिय फे लिये प्रजा की रक्षा करना, दान देना, वैश्य 
फे लिये व्यापार करना धोर शुद्ध के लिये तीनो वर्णों को सेवा 
करना । जहाँ वेश काल फी विपरीतता से झपने प्रपने वण के 
धमं द्वारा निर्वाह न हो सके वहाँ शास्त्रकारों ने प्रापद्धम की 
व्यवस्था की है जिसके प्रनुसार किसी वर का मनुष्य प्रपने से 
निम्न वण की वृत्ति स्वीकार कर सकता है, णैप्ते श्राह्म ण--क्षत्रिय 
या वैश्य की, क्षत्रिय--वैश्य की, वैश्य या शुद्र--शूद्र की, पर 
भ्रपने से उच्च वर्ण की वृत्ति ग्रहण करने का प्ापरकाल में भो 
निपेध है। एसी प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्प, धौर 
सन्यासी इनके धर्मों का भी प्रभग अत्ग लिझखूपएणा किया गया 
है | जैप्ते ब्रह्मचारी के लिये स्वाध्याय, भिक्षा मागफर भोजन, 
जगल से लब॒डी चुनकर लाना, घुद की सेवा करना इत्यादि! 
गृहत्यथ फे लिये पत्र महायज्ञ, वलि, पतिथियों को भोजन भौर 
भिक्षुक, सन्यासियों श्रादि को मिक्षा देना ४्॒त्यादि। छानप्रस्ष 
के लिये सपमग्री सद्वित गृह की प्रग्ति को लेकर वन में वात 
फरन', जटा, सूख, श्मश्न भादि रखना, भूमि पर सोना, शीत- 
ताप सहना, घरिनहोत्र दशपौणोरास, वलिकम झादि करना 
हत्यादि । रान्याशो पे मिग्रे सब वस्तुओं को त्याग प्रस्ति प्रौर 
गृह स रहित होझूर भिक्षा द्वारा निर्वाह करना, नख भादिकों 
कटाए ग्रौर दड कमडलु लिए रहना । यह तो वर्ण भ्रौर 
धाश्रम के प्रथा घलग धम हुए) दन दोनो के सयुक्त बर्म को 
वर्णाश्रम घम १ते हैं। जैसे द्राह्मण ब्रह्मघारी का परनाशदड 
धारण करता । जो धम किस गुण या जिशेषता के कारत हो 
उसे गुणधमं कहते हैं--जैये, जिसका शास्व्रोक्त रीति से प्रसिपेक 
हुपा हो, उत्त राजा का प्रशापालन करना। निमित्त धर्म वह है 
जो किसो तिमित्त से किया जाय ! जैपे शाप्त्रोक्त कम ने करने 
वा शास्त्रविरुद्ध करने पर भायश्चित्त करना । इसी प्रक्तार के 
विशेष घमं कुबधरमं, जातिधम भ्रादि है । 

५ वह बुत्ति या धाचरण जो त्गेक या समाज की स्थिति के 
लिये भावश्यक हो । वहू समाचार मितस सम्राज को रक्षा 
धोर सुल्ष शांति की वृद्धि हो तुया परलाक मे भी उत्तम 
गति मिले। कल्पाणुकतरी कम । सुकृत । संदाचार । श्रेय । 
पुएय । सतककम ॥ 


विशेष--रश्ृतिकारों ने बण, श्राश्रप, गुण भौर निमित्त धर्म के 
भतिरिक्त साघरण घमं भी कहा है जिसका मानना ब्राह्मण 
से लेकर चांडाल तक के लिये समान रूप से प्राग्श्यफ है । 
मनु ने वेद, स्प्रति, साधुभों के भ्राचार और भपनी प्रात्मा 
को तुष्टि को धर्म का साक्षात्‌ लक्षण बताकर साधारण धर्म 


चने 


में दस बातें कहीं हैं--धृति ( धैय ), क्षमा, दम, भझ्रस्तेय 
( घोरी न करना ), शौच, इद्वियनिग्रह, धी, विधा, सरय 
धोर अ्रक्रोधष । मनुष्य सात्र के लिये जो सामान्य धर्म 
निरूण्ति किया गया है वही समाज को घारण करनेवाला 
है, उसके बिना समाज की रक्षा नद्दी द्वो सकती। मनु 
ने कहा है कि रक्षा किया हुप्मा घर्म रेक्षा फरता है। 
श्रत प्रत्येक सभ्य देश के जनसमुदाय के बोच 
शद्धा भक्ति, दया प्रेम, प्रांदि चित्त फी उदात्त मनो- 
पूंतिपों से सत्रध रखनेवाले परोगकार धर्म की स्पापना 
हुई है, यहाँ तक कि परलोक भादि पर विश्वास न रखने- 
वाले योरप के भ्राधिभौतिक तल्ववेत्ताध्रों को भो समाज की 
रक्षा के निपित्त इस सामान्य घ॒र्मं का स्वीकार करना पडा 
है। साहोंने इस धर्म का लक्षण यह बताया है कि जिस 
, फर्म से भ्रधिक मनुष्यों को श्रधिक सुख मिले यहू घ्मे है। 
घोद्ध शास्त्रों में इसी घर्में की शील कहा गया है। जैन 
शास्त्रों में प्रहिसा को परम घम्मं माना है । 


क्रि० प्र०-“करना ।--होता । 


मुद्दा ०--धर्मं कमाना>-घर्म करके उसका फल सबित फरना | 


धर्म की घुम > धर्म का प्रत्यधिक प्रचार | उ०--पविन्न वैदिक 
धमं की ही घुष थी ।--प्रेमघन०, मा० २, पुृ० ३७५। धर्म 
खानानू-धर्म की शप्य खाना । धर्म की दुह्मई देना। धर्म 
दिगाडना 5 ( १ ) धर्म के विरुद्ध भ्राचरण करना। घर्म- 
अप्ट करना । ( २ ) स्त्री का सतीत्व नणष्ट करना। धर्म 
रखता ८ धर्म के धिस्द्ध प्राचरण फरने से बचना या घचाना । 
घमं लगती कहना > धर्म का ध्यान रखकर फहना । ठीक 
ठ'क दहुना । सत्य फ्टना। उचित बात कहता । णैप्ते---हम 
तो घर्म लगती कहेंग, घ्राहे किसी को भला लगे या बुरा। 
घमं से कहना ८सत्य सत्य कहना। ठीक ठोक कहना । 
उचित बात कहना । 


६ किसी श्राचाये या महात्मा द्वारा प्रवतित ईश्वर, परलोक 


श्रोदि के सबंध में विशेष रूप का विश्वास हौर प्राराधता 
की विशेष प्रणाली । उपासनाभेद.। मत | प्रप्रदाय । पथ । 
मजहव । जैसे, हिंदू धर्म, ईसाई घमम, दसलाम घमम। 


क्रि० प्र०--छोड़ना ।--बदलनों । 
विशेषद--हम श्थ॑ में हस एदब्द का प्रयोग छाचीन गहीं है । 


७ परस्पर व्यवहार सवधी नियम जिसका पालन राजा, 
पग्र'नाय या मध्यमस्थ द्वारा कराया जाय। नीति। न्याय- 
व्यकस्था । कायदा ; दानून। जैसे, हिंदू घ्मणास्त्र । 


यौ०--घर्म राज । घर्माधिक्रारी । घ॒र्माध्यक्ष । 
विशेष- भ्र,चपर झौर व्यवहार दोनों का प्रतिपादत स्प्रत्तियों 


में हुआ है। शाशतत्कप्त स्प्ृतति में प्राचाराष्याय स्‍शौर व्यव- 
हाराष्य्य प्रनग झवग हैं । दायविभाग, सीमाविवाद, 
ऋगणादान, दडयोग्य भ्रपराघ प्रादि सब विषप प्र्यात्‌ दीवानी 
भोर फौजदारी के सब मामले व्यवहार के झ्तगंत हैं । राज 


२०२६ ! 


२४३७ 


धर्गमंघट 


सभा में या घर्माध्यक्ष के सामते इत सब उ्यवहारों ( मुश्त- 
दें ) का निशुंंय होना था । 

८ उचित भवतुचित का विचार करनेवाली चित्तवृत्ति। न्याय- 
बुद्धि । विवेक । ईमान । उ०--नैप्ता तुम्दारे धर्म में भावे करो, 
मारो चाहे छोडो ।--लक्ष्मण सिंह (शब्द०) ॥ 

मुद्दा --धर्म में भ्ाना - भत करण में उचित जान पडना । 

६ धर्मेराज। यमराज | १० घतुप | कमान । ११ सोमपायी । 
१२ पतंमान हवसपिणी के १४ वें ध्रहंत्‌ को नाम (जैन) । 
१३ जन्मलग्न से नवें स्थान का नाम जिसके द्वारा यह विचार 
किया जाता है कि बालक कहाँ तक भाग्यवान्‌ श्रीर॑ घापिफ 
होगा । १४, युधिष्ठिर | घमंराज (को०) । १५ सत्संग (को०) | 
१६ प्रकृति | स्वभाव | तरीका । ठय। १७ प्राचार (को०) । 
१८, परहिसा (को०) | १६ एक उपनिषद्‌ (कौ०)। २«, भात्मा 
(की०) । २१, निष्पक्ष होने का भाव या स्थिति (को०) । 

घर्मेकधक --सप्चा पुं० [पं०] विशि, नियम या कामून का व्यास्याता 
कोण । हि 

धर्मकम--छष्ठा पं० [ सं० ] १ वह कर्म या विघात जिसका फरना 
किसी धमंप्रथ में प्रावश्वक ठहराया गया हो । नैप्ते, संष्यो- 
पासन प्रादि। २ विहित या उचित कर्म (फी०) । 

धर्मझाम -वि० [सं०] १, घमकृत्य में सलग्व । उचित कोर्य करने- 
वाला [को० । 

धर्मकाय--सच्ञा पुं० [सं०] १ बुद्ध । २ एक,णैन सुनि [को । 

घर्मकारण --स्ञा पुं० [पं०] धर्म का प्रेरक हेतु [को०] । 

धम्ंकाय-सज्जा एं० [सं०] घामिक कृत्य । धर्म का काम को । 

धर्मकील-सज्ज' पृं० [में०] १ राज्यशासन । शासन । २, पति (कोन 

धर्म ऊ्च्छु “सक्ना पुं० [सं०] धर्म के निधार से किसी कार्य को किया 
जाय या न किया जाय, यह हेघोमाव | धर्मेप!लन के मार्ग में 
उत्पन्न वाघक स्थिति [को० ॥ 

घमकृत्य -यख्ता पुं० [मं०] घारमिफ कार्य या कर्मर्रॉंड [को०] । 

धर्मकेतु--सछ्ा ६० [सं०] १. कश्पपवशीय सुकेतु राजा के पुत्र फा माम 
२ वुद्धदेव । 

घर्मकोश, घर कोष --सप्ना पुँ० [ सं ] कालूों या नियर्मीं का संग्रहु 
विघानकाश [को०] । 

घर्सक्रिया--एत्ला की० [धैगु घापिक कृत्य । धर्मकार्य [को] । 

धर्मक्षेत्र-5हा पूं० [सं'] १ छुसलेव । २ भारतवर्ष जो धर्म के संचय 
के लिये फर्मभूमि मादा गया है। ३ घामिक पुरुष (को) । 

घर्मंगुप्त---खडा पृ० [प्त०] विच्यएु [कोन । , 

धममग़ुप्त*--वि० धर्म का रक्षण घौर पालन करनेवाला [कोण । 

घर्मेंम्ध--सक्जा पुं० [ मं० घ्मग्रन्य ] बढ़ ग्रथ या पुस्तक जिसमें किसी 
जनसमाज के श्राचार व्यवहार भौर उपासना भ्रादि के सबंध 
में शिक्षा हो । 

घमंघट --सब्या १०[सं०] सुगंधित जल से भरा हुप्रा घड़ा जिसके वैशास 


घमंघ़ी 


में दान देने फा माहात्म्य फाशीखंड, द्ेमाद्वि दानखंड प्रादि 
मेंहे । 

घर्मघीड़ी--पछा करी [सं० घ॒म्मं +- दिं० घडी] बड़ी घडी जो ऐसे स्थान 
पर सगी हो जिसे सब फोई देख सके । 

घमष्न--वि० [सं०] घमंघातक । धर्महीन । प्रधामिक कि० | 

घर्मेंचक्र--सड्ा पुं० [ से० ] १ धर्म का समूह। २. प्रादोन काल फा 
एक प्रकार का प्र ( वाल्मीकि० )। ३. बुद्ध की घर्मधिक्षा 
जिसका प्षारंम काशी से हुआ था। ४ चुद्धदेव। ५. धशोक 
स्तंम पर मिम्ित चक्र जो घिर्गेभडे पर है। उ०--धर्मचक 
रक्षित तिरम ध्वज उठ भविणित फहराता ।--शग्रुगपथ, 
पृ० ८८ । 

धर्मेचरणु--सहा पुं० [एं०] दे० 'घमंचर्या' [कौ] । 

घर्मंचयौ--सक्त खी० [सं०] घर का भ्ावरण | 

घर्मंचारिणी--सष्ठा क्री० [सं०] १, पत्नी । २, पतिम्नता [को०। 

धर्मसारी--वि« [ सं० धर्ंचारिन्‌ ] [वि० श्ली० धर्मेंचारिणी] घमम का 
पाश्षरण करनेवाला । 

घर्मंशिंतक--ति० [सं० घरंधिन्तक] १ धरम का विचार करनेवाला । 
२, स्तृतिकार [को०] | 

घर्मवितन--सद्ा पुं० [सं० धर्मघिन्तन] धर्म की भावना । धर्मंसंबधो 
बातों का विचार । 

घमचिंता-सक्षा (० [सं० घमंचिन्ता] दे? 'धर्मेबितन' [को० । 

घर्मच्छूल--पद्ना ५० [8०] परम का प्तिक्रमण या उल्लघन [को०]॥ 

घमच्युत-वि० [पं०] घमंभ्रष्ट | पतित [कोन । 

घर्मंज--वि० [सं०] धर्म से उत्पन्न । 

घसंज*--संझ्षा ६० १ घर्मपत्मी से उत्पन्न प्रथम घौ रस पुत्र ( क्योकि 
उसके द्वारा पिता पितृछण से मुक्त होता है )। २ धर्मंपुन्र 
युधिष्ठिर । ३ एक बुद्ध का नाम । ४. नरनारायरा ६ 

घर्मेजन्मा --सछ्ा ६० [ ४० घमंजन्मन ] य्रुधिष्ठिर [को० । 

घर्मेजन्य--वि० [ सं० ] धर्म से सवधित । घ्॒मं विषयक [शोगे । 

घर्म ज़िज्ञासा--उद्वा ल्लरी० [ सं० ] १ घमम के विषय में जानकारी 
करने की इच्छा । २ धर्मानुकून ध्ाचरण की जिज्ञासा [कौ० । 

घर्मजीवन--सप्चा पुं० [ सं० ] घरमकृत्प फराकर जीविका प्रजंन 
करनेवाला ब्राह्मरा । 

घर्मजीधन *--वि" १ जाति धर्म के धनुकूल प्राचरण करनेवाला। 
धर्मानुकूल धावरण फरनेवाला को० । 

घमक्ल-वि० [ सं० ] धर्म को जाननेवाला ! 

झमंण--संघ्रा ए० [ सं०]१ धामिन वृक्ष ।२ घामिन साँप। ३ 
घामिन पक्षी । 

घरंतः--भव्य० [ सं० ] घमं से | धर्म का ध्यान रखते हुए । घ॒ममे को 
साक्षी करके | सत्य सत्य। जैसे,--जो कुछ हुप्ना हो मुझसे 
चरमंत' कहो । 

अम्रेतात--उक्ष पुं० [ संब्ध्म +तात ] मुधिष्ठिर॥ उ०--चपर्मतात 
पृ म्ृजातरिपु कौतेय कुरुराह [-> झनेका् ०, पू० ३४ 


२४३८ 


घमष्वज 


घर्मत्याग--उंझ्ा पै० [ प॑० ] १ धमम का ध्राचरण न करना। २ 
प्रपना घम्म छोड़ देना [को०। े 

घर्मद्"--वि० [ छं* ] प्रपने घर्म का फल दूसरे को देनेवाला [को]. 

घ्द्र--सल्षा पुँ० [ सं० ] फारतिकेय का एक प्नुचर (फो०। 

घमदक्षिणा--सडा श्री” [ सं० ] घामिक कर्म करानेवाले को दिया 
जानेवाला द्रव्प या घन [को०] | 


घरंदा--वि० श्ली० [ सं० धर्म + दा ] धर्म प्रदान करनेवाली | उ०-- 
घरा जिनको देहदा। जिनको न भुमा धर्मदा ।--प्रगि०, 
पृ० ६२ । 

घर्मदान--सन्चा पुं० [ सं० ] वह दान जो किसी निमित्त से था विशेष 
फल की प्राप्ति ( जैसे, ग्रहों की शांति धादि ) के प्॒र्थ न किया 
जाय, फेवल धर्म या सात्विक बुद्धि फी प्रेरणा से किया जाप । 

धमंद्ापन --सष्ा (० [ प॑० ] समझाने बुकाने से या पपने प्राप जब 
ऋणी ऋण का घन लौटावे, तो उसको घमंदापन कहे हैं । 

धर्मंदार--सद्मा खो” [ सं० ] धर्मंपत्नी । 

चमेदारा--स्ा ल्लो* [ छसं० ] धर्मंपत्नी) ब्याह कर लाई हुई 
स्त्री की० । 

धर्मंदुघा--सब्चा सत्री० [ सं० ] वहू गाय जिसका दूध फ्रेवल घाभिक 
इत्यों के लिये दुह्मा जाता हो [को ॥ 

घर्मदेशक-सक्षा ६० [ सं० ] धर्मोपदेशक [कौ० | 

घमंद्रयी-सढा ली [ से० ] गगा नदी । 

धर्मद्रोद्दीी--वि० [ सं० ] घर्म न मामनेवाला । भ्रधर्मी |को० । 

धम्मद्रोही--सम्ा पुं० राक्षत । दैत्य [को०] । 

घर्मंघकका--सब्चा ३० [ छं० घमं + हिं० घकका ]. १ वह कष्ट जो 
धम्र के लिये उठाना पड़े। वह हान या कठिताई णो 
परोपकरार भादि के लिये सहनी पडे। २. वहू मग्रष्ठटया प्रयत 
जिससे निज का कोई लाभ ते हो | व्यर्थ का कष्ट । 


रु न्‍् 
घमंधातु--5छ १० [सत०] ब्रुद्धदेव । 
धर्मंधारी-वि० [ सं० घम +घारिन्‌ ] घाविक । घमनिकूल प्राघरण 


करनेवाला । उ०-महा धमघारी कश्मबद भूप | तिनके 
रनसिघ मनमथ्यछप ।--प० रासो, पु० ६ । 

घमघुर्य--वि० [सं०] छो न्याय करने में सबसे प्रागे हो [को० ५ 

घसेप्वज--सब्या पुं० [पं०] १. घमं का प्लाडबर खड़ा करके स्वार् 
साधनेवाला मनुष्य । धार्मिकों का सा बेश प्रौर ढग बताकर 
लोगों से पुजानेवाला मनुष्य । पाखडी + उ०--घि% धममंष्यज 
घघक घोरी ।--तुलसी (शब्द०)। २, मिथिला के एक जनक- 
यंशीय राजा ज्निकी कया महाभारत के शांतियवें में है। ये 
सन्यासघर् झौर मोक्षघर्म के जाननेवालसे परम ब्रहाज्ञानी 
राजा थे । 

विशेष -एक बार सुलभा नाम की एक संन्याध्िनी सारी (घ्वी 

पर घूमठी हुई धमंध्यज की परीक्षा के लिये उनकी समा में 
योगबस से धत्पत मनोहर रूप घारश करके भाई | राजा 
चकित होकर उसका प्रिषय प्ादि पृथ्ध ही रहे थे दि उ8ते 


घमध्बजो 


भपनोी बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्लौर नेन्न द्वारा राजा 
के नेश्र मे यह देखने के लिये प्रवेश किया कि वे मोक्षघम 
के वेत्ता हैं या नहीं। राजा उसका प्रभिप्राय समझ गए 
झौर लिंग शरोर धारण करके उससे उसका परिचय 
पूछने लगे श्रीर उसे उसके भाचरण के लिये भला बुरा कहने 
लगे । राजा ने कद्ा--तुमने प्रपनी बुद्धि द्वारा जो हमारे 
शरीर में प्रवेश किया उससे भनुवित सहयोग हुपा, इससे तुम्हे 
तो ब्यभिचार द्वोष लगा ही, मैं भी उसका भागी हूँगा! 
सुलभा ने भ्रात्मज्ञान की झनेक बातें कहकर राजा को इस 
प्रकार सपक्ाया--'मेरा सपर्क तो प्रपने शरोर के साथ नहीं 
है, भापफे शरीर के साथ फ्योकर हो सकता है ? मैंने भपने 
सट्वगुण के घल से भाषके शरौर में प्रवेश किया। यवि श्राप 
जीवन्मुक्त हैं तो भेरे प्रवेश से प्रापक्ता कोई प्रपकार नही हो 
सकता ! वन के बीच शून्य कुटो में प्रवेश करना सनन्‍्याप्ी का 
घमं हैं प्रत मैंने भी भ्रापके बेधशुन्य शरीर में प्रवेश किया है 
झौर भाज भर रहकर कल चलो जाऊँगी! । राजा यह सुनकर 
चुप हो रहे । 

धर्मष्वजी --सब्या 4० [ सं० धर्मघ्वजिनु ] पाखडी । दे० 'घमंष्वज' । 

धमंनदुून--सद्या पूं० [ ० घर्मनन्‍्दन ] युधिष्ठिर [को० । 

धर्मनदी-छप्का पृं० [ प्ं० घर्मंतन्दिनु | एक बौद्ध पडित जिन्होंने कई 
बोद्वतरस्त्रो का चीनी भाषा में प्रनुवाद किया था । 


धमनाथ--सम्या प॑० [6०] १. जैनों के पद्रहवें तीर्थंकर । 


सिशेष -जैन प्र थो क॑ पभनुसार ये रत्नपुरी नाम की घगरी में 

इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम भानुराज 
भोर माता का नाम सुक्षता देवी था। इनका डोल ४५ घनुप 
का भौर प्रायु दस लाख वष की थी । दीक्षा के लिये इन्होने 
दो दिन का उपवास किया था। दधिवर्ण वृक्ष इनका दीक्षावृक्ष 
था। शुक्ना महात्रयो दो को इनकी दोक्षा हुई थो | दीक्षा के 
पीछे दो वर्षो तक ये छुद्मस्थ रहे, फिर पुस्र॒ की पुरिमा को 
इन्होने शानलाभ किया। 

घर्नाम --सक्षा पुं० [4०] १, विष्णु । २ एक नदी का नाम । 

धमंनिरपेक्तु--वि० [ पते धर्म+मतिरपेक्ष ] ( वह राज्य या शासन ) 
जहाँ किसी धर्म को मुख्यवा न हो, सभी धर्मों का समाच 
झादर हो । 

धम्ेनिवेश-सब्या ३० [सं०] धर्म मे भक्ति या निष्ठा [को०]॥। 

धर्मनिष्ठ--वि” [सं०] धर्मपरायण । घम मे जिसको प्रास्था द्वो। 
घामिक । 

धमनिष्ठा--सबा की० [सं०] पघर्म में प्रांस्पा । धर्म में श्रद्धा, भक्ति 
झोर प्रवृत्ति 

घ॒र्मनिष्पत्ति--सह्या खो* [सं०] १ कतंव्यपालन | २ “नैतिक या 
धामिक झाच रण [फो०]।॥ 

घ॒र्मंपट्‌ू-सबा पुं० [छे*] यह व्यवस्थापत्र जो किसी राजा या धर्माधि- 
कारो की प्लोर से दिया जाय । 


२४३९ 


घमपात्ष 


घर्मपति-सकझ्ा ६० [पे०] घ॒मं पर प्रधिकार रखनेवाजा पुरुष । 
घ॒र्मात्मा ॥ २ वरुण देवता । 

घर्मेपचन--सझ्य पुं० [सब] १ वृद्धश्हिता के प्नुसार कुर्मंविभाग में 
दक्षिण देश के पास का एक जनस्थान जो कदावित्‌ प्राधुनिक 
घर्मापटम ( जिला मलावार ) के प्ासपास रहा हो | २० 
श्रावस्ती नगरी । ३ गोल मिर्च ! 


धर्मपत्नी-सज्ञा की" [ सं० ] वहु ली जिसके साथ घर्मागा 
कौ रीति से विवाह हृभा हो । विवाहिता ज््री । 
विशेष-दक्षस्प्ृति में लिखा है कि प्रयमा स्त्री ही घममंपत्नी है। 
ज्याहु कर छाई दूसरी स्त्री को कामपत्नी कहा गया है । 


घमपत्र--सब्वा ६० [ सं० ] गूलर ( जिसके पत्ते यज्ञादि धर्मकायों में 
काम प्राते हैं ) । 

घर्मेपथ--सक्ष पूं० [ सं? ] धर्ममार्य । नैतिक मार्ग [की०] । 

घर्मेपर--वि" [8० ] धमातुयायी । धघर्मानुकूल प्राधरण करने- 
बाला [कोन । 


घर्मपरायण--वि० [ सं० ] धर्मानुयायी । धर्मानुसार कार्य करे: 
बाला [को] ॥ 


धरमंपरिणाम--सद्या पुं> [ सं० ] योग दर्शन के धनुस।र सब भ्रुतों 
धौर इद्रियों फे रूपया स्थिति से दुसरे रूप या स्थिति में 
प्राप्त होने की वत्ति । एक धंमं के निवृत्त होने प्रर दुमरे धर्म 
की प्राप्ति | जैसे, मिट्टो के पितारूप धमम के निशृत्त होने पर 
घटत्वरुप धर्म फी प्राप्ति 


विशेष--पतजलि ने झपने योगदर्शन में चित्त के जिस प्रकार 
निरोध, समाधि भौर एकाग्रता ये तीन परिणाम कहे 
हैं उसी प्रकार घृक्ष्म, -स्थुल भूतों तथा इद्ठियों के भी तीन 
परिणाम बतलाएं हैं--धमंपरिणाम, लक्षएपरिणाम शोर 
प्रवस्थापरिणाम । पुरुष के प्रतिरिक्त भ्लोर सब वस्तुएं इन 
परिणार्मों के प्रधोन भर्थात्‌ परिणामी हैं | | प्रत्येक धर्मी भर्षात्‌ 
प्राकृतिक द्रव्य तीन प्रकार के धर्मों से युक्त हैं--शांत, उदित 
धोर भ्रव्यपदेश्य । वस्तु का जो घर्म प्पना व्यापार कर 
चुरा हो, वह ध्वांतघर्म कहलाता है। णैसे, घट के फूट जाने 
पर घटरव, बीज के प्र॑कुरित हो जाने पर बीजत्व | जो धर्म 
विद्यमान रहता है उसे उदित कहते हैं, जेंसे, घट के बने रहने 
पर घटत्व। जो घममं प्राप्त होनेवाला है श्रौर व्यक्त या 
निर्दिष्ट न हो सकने पर भी शक्ति रूपसे स्थित या निहित 
रहूठा है उसे लव्ययदेश्य कहते हैं, जंपते बीज में धृक्ष होने 
का धर्म । 
घधमपरिषद्--सद्मा खी० [ स० ] घमंतभा । न्याय करनेवाली सभा | 
न्यायाघष्यक्षों का मंडल । 


घर्ंपाठक--सक्ष ६० [ सं० ] धमंशास्त्र का भ्रष्यापक [कोन । 


घर्मेपाज्ञ-पघप्ना प॑० [ सं० ] १, घर्म का पालन या रक्षा करनेवासा । 
२ दड ( जिसके भय से लोग घर्म का पालन करते हैं ) ३ 
राजा दशरथ के पुद मंत्रो का वाम ॥ 


उम्रेपीठ 


घर्मपीठ--सछ पु? [ पे ] १ परम या प्रधान स्थान | २ काशी । 
३ वह स्थान जहाँ घम की व्यवस्था मिले । 
घर्मपोढा-सक्ता णी० [ सं० घमपीडा ] धर्म या न्याय फे विरुद्ध 
्रायरण ! 
धर्मपुन्न--सच्ता पुं० [सं०] ! घर के पुत्र युधिष्ठिर। २ नरनाराण । 
३ धर्मानुसार पुत्र कहकर जिसका ग्रहण किया गया हो । 
धर्मपुरी -सट्ठा खो” [ सं० ] यमपुरी जहाँ शरीर छूटने पर प्राणियो 
के किए हुए धम भ्रधम का विचार द्वोता हैं। २ फचहूरी ॥ 
न्यायालय । 
घर्मपुस्तक--सफ्ा की? [ से० धम + पुस्तक ] घ॒र्में विषयक 'पुस्तक। 
धमंग्रप [को] । 
घमर्ग्रचार--छष्मा प॑ं० [ सं ] ( लाक्ष ० ) तखार [कोन । 
घसंप्रतिरूपक--सण ६० [ प्० ] परायों को दिया हुप्ला ऐसे सशक्त 
झोौर सपन्न मनुष्प का दान जिसके श्रपने लोग ( कुटुवी 
प्रादि ) कष्ट मे हों । 
विशेद--मन्‌ ने फीवि, यश भादि के लिये दिए हुए ऐसे दान को 
धर्म नहीं कद्दा है, षम का प्र+िरूपक ( नकल ) यहा है । 
धसंप्रधान--वि० [ स॑० ] जिसम धर्म मुख्य या निर्दिप् हो [कोण । 
घममप्रभास:- सब्या पुं० [ सं० ] वृद्ध का एक नाम । 
धर्म प्रदुक्ता - सजा पु० [ सं* धम्रप्रववतू ] १ निघ्र यां कानुन का 
व्यास्याता । २ घर्म का भ्रध्यापक [को०] 
घर्मप्रवचन--सह्ा पूं० [सं०] १ बुद्ध का एक नाम ।२ घ्॒में की 
व्यवस्था या क्तब्यशास्त्र (को०)। हे नियम था फानून की 
व्याख्या (को०) । 
घर्मबक्ष--सष्ठा पुं० [सं०] धर्म के धावरण का दल्ष [को] , 
घमंबाणिजिक -सप्ता पुं? [ मं० ] १ वह जो बनिए के समान धर्म 
हारा लाभ पाने की चेष्टा करता हैं। २, वह जो घामिक 
कार्य फलाशा से फरता है, जेपे लान की प्राणा से वनिया 
व्यापार करता है [मि० । 
घमबाह्य - वि" [सं०] घप्रविरद्ध फो|ग। 
घर्मेचुद्धि--छक्ता ख्री० [ सं० ] धर्म प्रथम का विवेफक। भले बुरे 
का विचार । 
ध्मबुद्धि--वि० ३ धर्मानुकूल प्राचरण करनेवाला। २ उचित 
पनुचित फा विचार करनेवाणा [को० । 
धर्ममृगिनी- सा जो* [ सं० ] १ जो घर्म के नाते बहन हो « २ 
गुरुफन्या [को० । 
धर्मंभागिनी--खण लछ्ो* [सं०] घमंपर।यणा पत्नी [कोण | 
घमंभाणुक--सद्ा पुं० [स०| क्‍या पुराए बॉचनेवाला | फथक्कड़ । 
घमंशभ्राता-घछ्ा ६० [प० घमंञ्र तृ| १ ग्रुरभाई। २ घम के नाते 
भाई हे गुरुषुत्र कोण । 
घर्मंसिजुक--सछा ५० [ स॑० ] यह जिससे धर्मार्ष मिक्षाबरत्ति प्रहण 
 कीद्दी। 
विशेष-मन्‌ वे नो प्रकार के घ्ममिक्षुक ग्रिनाएँ हैं---पुत्र को 


रडड० 


घमराज 


भेागयना है विवाह चाहनेवाला, यज्ञ की इण्छा रखनेवाला, 
पद्ििक; जो यश में प्रपना सर्वस्व लगाकर निधन हो गया 
हो; ग्रुद माता प्लौर पित्ता के भरणप्रोय् के लिये बन 
चाहनेवाला, अ्रध्ययन की इच्छा रखनवाला प्िद्यार्पी भौर 
रोगी । ये नव घर्ममिश्षुक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ स्नातहझ हैं। इन्हें 
यज्ञ की वेदी के भीतर वैठाकर दक्षिणा के सहित अन्तदान 
देना चाहिए। इनके प्रतिरिक्त जो भोर प्राह्मण द्वों उस 
चेदी के घाहर चैठाना चाहिए । 

घर्मभोरू--वि० [पं०] जिछ्ते धर्म वा भय हो । जो भधर्म करते हुए 
बहुत 2रता हो । 

धर्मस्ृतू-सपघा प० [सं०] १ राजा । २ धर्मंपरायण व्यक्ति । बमें- 
निष्ठ ब्यक्ति [रोग] । 

घमंभ्रष्ट--वि* [ सं" ] वह जो घम से पतित हो गया हो। 
घरमन्युत [कोण । 

घर्ममति--वि० सद्मा पुं० [मं०] दे? धर्म! । 

घर्म महापात्र-रुपा ६० [प०] घमविमाग का मश्नी [फि० 

धर्ममूल- सपा (० [सं०] घमं के घाधार वेद [कोण । 

घममेघ-- सफर ३० [प०] योच मे एसप्रज्ञात समाधि के भत्तगंत एक 
समाधि जितमे चेराग्य के प्रभ्पात से वित्त धभ वृत्तियों से 
रहित हो जाता है. भर्याव्‌ इतना प्रसण्य दो जाता है कि 
उसका रहना न रहन्य वबरावर हो जाता है। केंवन कुछ 
पुस्कार मात्र रह जाता है । 

घसयज्ञ -- सा ६० [ स्त० ] ऐसा यज्ञ जिस्म डिसी की चलि न दी 
जाय [को०]। 

घरम्ेयुग--सप्ा ६० [सं"] सत्ययुग । 

धर्मेयुद्धझ--सघा १० [सं०] १ वह युद्ध जिसमे किसी प्रकार मा प्रत्याय 
या नियम का मग न हो । २ घ॒र्म वी रक्षा या प्रचार के 
लिये किया जानेयाला युद्ध । जिह्दाद । 

धर्मेयुप, धर्मयों नि-- रुपा ६० [मं०] विष्णु [को०) । 

धर्मरक्षित-सप्ठा पैं० [पं*] योग ( ययन ) देशोय एक दौद्ध पर्षो 
पदेशक या स्पवधिर जिसे महाराज प्रशोक ने अ्रपरातक 
( बिदूचिस्तान ) देश में उपदेश देने फे लिये चजा घा । 

घमरत--वि० [सं०] घ॒र्मानुपायी । घमंपरायण ।+ [की० | 

धर्मरति*--सझ्या भी० [6०] धर्मानुराग । घर्मंप्रेम [कोण । 

घर्मरति*--वि० धमंपरायण [को० । 

धमेराइ, घमराई(9--सक्त ५० [ सं० धर्म + राज ] दे० 'धर्मेराज'। 
उ०--तौजे प्लकास रहे घर्मेराई। नक॑ सुर्ग जिन लीन बनाई । 
कश्मन फल जीवन भुगताई । ऐसा ध्रदल पप्तारा है ।--जुदौर 
श०, भा० ६, पु० ६२॥ 

धर्मराज"--सझा ६० [सं०] १ घ॒र्मं को पालन करनेवाला, राजा। 
२ युधिष्ठिर। ३ यमराज । ४. जिन । ५ न्यायवर्ता । 
न्‍्यायाघोश । उ०--सेनापति बुघजन, मंगल गुर्गण, धर्मेराज 
सन बुद्धि घनी ।--क्ैशव ( शब्द० ) | 


घमराज* 


धर्मराज*--वि० घर्मशील [कौ०।॥ 
घमंराजा-सफ़ा पु० [सं० घमंराजन्‌ ] युधिष्ठिर [को० । 
घर्मराजपरीक्षा--धण्ता क्षी० [सत०] स्पृत्िियों के अनुसार धर्म में प्रभि- 
युक्त दापी है या निर्दोष, इसकी एक दिव्य परीक्षा । 
विशेष--द्ृहस्पात, पितामह प्रादि स्वृत्तिकारों नेजो विधान 
लिखे हैं वे थोडे ब्रहुत भिन्न होने पर भी वस्तुत' एफ ही 
से हैं। धर्म श्रोर प्रथम की दो श्वेत धौर झृष्णु मूतियाँ 
भोजपत्र पर बनाकर शौर उनकी प्राण प्रतिष्ठापुर्वक पूंणा 
करके मिट्टी के दो घरावर विंडों मे उन्हें रखे । फिर दोनों 
पिडों को दो नए घडों में रखकर प्रभियुक्त को बुलावे शौर 
किसी घड़े पर हाथ रखने के लिये कहे । यदि उसका हाथ 
घमंविडवाले घडे पर पड़े तो उसे निर्दोष समझे । 
घमंराजिका- सक्का क्रो? [स०] सारनाथ का एक बौद्ध स्तूप [को०। 
घर्मेराय(9)--सक्का पुं० [ छें* धर्मराज ] एम । दे? 'धर्मराज' । उ०--- 
घोखे जीव विद्योयहों घर्मराय धूरि खाय ।--कबीर सा०, 
प० १५२२ | * 
धर्मरोधी--वि० [ सं० धर्मरोधिनु ] धर्मविरुद्ध । प्रन्यायपूर्णा । कोग । 
धर्मज्क्गलण - सा पुं० [ सं० ] १, घर्मया व्यवस्था का मूल चिह्न 
या लक्षण । २ वेद [को०] । 
धर्मे्नक्ञणा--खत्ना स्री० [सं०] मीमाधा दर्शन (को०] । 
धर्मलुप्ता उपमा--सद्या खो० [स०] वह उपमा जिसमे धर्म भर्थात्‌ 
उपमान झौर उपभेय मे समान रूप से पाई जानेवाली बात का 
फथन न हो । दे? 'उपमा' । 
धर्मज्ञीप--सब्बा पुं. [पं०] १. श्रषम । पभ्रनाचार। २ कर्तव्य का 
लोप [को] । 
घमवत्सक्ष--वि" [8०] जिसे घर्म वा क्तव्य प्यारा हो [कौ०। 
घ्मवर्ती--वि० [सं० धमवतिनु] घामिक | घर्मातुयायी | घर्माचरण 
/ करनेवाला [कोौ०|॥ 
घर्मवर्धन --उज्जा पुं० [स०] शिव [को० । 
धमवर्मा -सप्षा पुं० [सं० घर्मवर्मन] धर्भरक्षक [कण । 
घर्मवाद्‌ सक्या पु० [स०] घर्म या कतंव्य के विषय में उत्पन्न वाद 
पर विचार कोौ०। 
धर्मवान्‌--वि० [सें० धमंत्रत्‌) धर्मेनिष्ठ । धर्मात्मा [को०]॥ 
धर्मवासर--मक्षा प॑० [से०] १. पूरिमा। २ वोता हुप्ता दिन या 
कल [कि] | 
धर्मवाहन -- स्षा पूं० [सं०] १ वह जिसका वाहन धर्म हो । शिव ॥ 
२ वर्भराज का वाहन महिप | भैंसा । हु 
भधर्मविजयी--सछ्ा पुं० [स०] बह जो नग्नता या विनय ही से सतुष्ट 
हो जाय 
विशेष-- कौटिल्प फे घनुंपतार दुबल्ल राजा को पहले धर्मविदयी 
राजा का सहारा लेना चाहिए १ 
धर्मंचिद्‌ू--वि० [सं०] घमंज्ञाता [कोण । 
घमविद्या-सझ्ा क्षी० [सं०] धर्मबिघान या फततेव्य का ज्ञान [को । 


जन 


रड४डर 


घर्मव्याघ 


घमंविधि--सछा ज्ी० [से०] १. धर्म संबंधों व्यवस्था । २३. नियम 
या कानून की व्यवस्था [को०]।॥ । 


घर विप्लव- सष्ठा पुं० [सं०] १ घम्र का व्यतित्रम। २ घामिद्त 
ऋ्राति या उथल पुथल [को०] । 

घधर्मविपयेय--स्ा पुं० [सं०] घर्मपरिवतत । 5०--श्रकवर फेरे पूर्य 
मुसलमानों के जो आकन्नमण हुए थे उनमें पृतियों फे खड़न, 
प्रनेक प्रनावार तथा भ्रत्याचार, घर्ंतिपयंय प्रादि फे ध्पों 
ने जनता में प्रक्तारवाद क॑ विरद्ध भावना मर दो ।--- 
झकचरी० (भू०); पृ० ३। 

धरंविवेचन- सजा ५० [प्तृ०] १ धर्म के सबध मे चितन। २ धर्म 
धधर्म का विचार । ३ दूसरे के किए हुए कमर का विचार 
कि वह सदोष है या निर्दोव । किसी फ्रै दोषी या निर्दोष होने 
का निणुंय । 

धरम्वीर--सज्ञा एं० [सं०] वह जो घम करने मे साहसी हो । 

विशेष--रसनिएंय के ग्रथों मे वीररस कै श्रतर्गत चार प्रकार के 

वीर कद्दे गए हैं--युद्धवी र, धर्मंवीर, दानवोर भ्रोर दयावीर । 

ध्मवृद्ध -वि० [प०] जो धर्मावरण द्वारा श्रेष्ठ हो । 

घमवैतसिक--चजश्ञा (० [०] वह जो पाप के द्वारा घन कमाकर 
लोगो को दिल्लानै भोर घामिक प्रस्िद्धि होने के लिये बहुत 
दानपुएय करता हो । 


धर्मव्यवस्था--छष्ठा श्री" [सं०] १ किसी प्रश्न पर मधिक्तारी विद्वानों 
द्वारा प्रदत्त घ्माचुधोंदित मत या निर्णय । २, निर्णय । 
फैघला [को० । 


धर्मव्याध--सब्बा ६० [सं०] मिथिलापुर निवासी एक व्याध जिसने 
कौशिक नामक एक तपस्वी वेदाध्यायी ब्राह्मण को धर्म का 
तत्व समझाया था । 


विशेष-महाभारत (वन पृ) में इसकी कथा इस प्रकार है। 
कौशिक नामक एक तपस्वी ब्राह्मण एक पेड के नीचे वैठकर 
वेदपाठ कर रहे थे इतने मे एक बगली ने पेड पर से उनके 
ऊपर धीट कर दी । कौशिक ने कुछ कद्ध होकर उसको प्लोर 
देखा शोर वह मरकर गिर पड़ी ७ इसपर कोशिक को बड़ा 
दुख हुप्ा भौर वे भिक्षा मांगने के लिये एक परिचित ग्रहस्प 
के घर पहुँचे । उसको गृहिणो उन्हें वेठाकर भीतर भन्‍न ध्ादि 
लाने गई। पर इसी बीच मे उसका पति भूखा थप्यासा कहीं 
से भा गया भौर वह उसकी सेवा मे लग गई। पीछे जब 
उसे द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मण की सुघ हुईं तब वह भिक्षा लेकर 
तुरत बाहर भाई झोर विश्व का फारण चताकर क्षमाप्रार्थना 
करने लगो । कौशिक इसपर बहुत विगडे और ब्राह्मण के 
कफोप का भयकूर फल बताकर उसे डराने लगे। इसपर उस 
स्‍त्री ने कहा--मैं बगली नहीं है, झापके क्रोध से मेरा फ्या 
हो सकता है ?,मैं पति को भपना परम देवता समझती है 
उनकी सेवा से छुट्टो पाकर तब मैं भिक्षा लेकर प्राई हैं। फोध 
बहुत चुरी वस्तु है। जो क्रोध के यश मे नहीं होता देवता 
उप्ची को ब्राह्मण सममते हैं। यदि प्रापको धर्म का यथार्थ 


५ 
घमगब्रत 

तत्व जानना हो तो मियिल्रा में घमंथ्याघ के पास जाइए! । 
कौशिक भवाक्‌ द्वो गए धौर भ्रपत को घिक्ारते हुए मिथिला 
को झोर चत पड । वहाँ जाकर उन्होने देश्ला कि धर्मव्याघ 
नाना प्रकार के पशुपों का माम रखफर बेच रहा है। धर्मं- 
व्याघ ने ब्राह्मण देदता फो देखते ही प्रादर से उठकर बैठाया 
झौर कहा--पाप को एक प्राह्मणी ने मेरे पास भजा है। 
कौशिक को बड़ा प्रए्बर्य हुप्रा पोर उन्होने धर्मव्याघ से 
कहा--तुम इतने शानसपन्‍्न द्वोकर ऐसा निकुष्ट कर्म मयों 
करते हो' ? 'घपृठ्पाघ ने कट्ठा, 'महाराज ! यह वितृपर॑परा 
से चला भाता हुप्ता मेरा कुलघर्म है, प्रतः में इपी में स्थित 
हैं। मैं भ्पने माता पिता भौर प्रविधियों फी सेवा करता हें. 
देवपुजन भौर शक्ति के धनुतार दान करता हूँ, झूठ मही 
घोलता, भेईमानी नहीं करता । जो मांस बेचठा हुँ वह दुसरों 
के मारे हुए पशुप्रों का होता है। मेरी बृत्ति ममकर भवश्य 
है, पर किया क्‍या जाय ? मेरे लिये वही निर्दिष्ट की गई है । 
बद्दी मेरा कुनोचित कर्म है, उसका त्याग करना उचित नहीं ।॥ 
पर साथ ही सदाघार छे प्र।चरण मैं पुफे कोई बाधा नहीं ।* 

इसके उपरांत धर्मध्याध ने प्रपने पूव्व॑जन्म का बृतात हस 
प्रकार सुनाया--मैं पुर्वेजन्म में वेधाष्यायों ब्राह्मण था। मैं 
एक दिल प्पने मित्र एक राजा फे साथ शिकार में गंण धौर 
यहाँ जाकर मैंने एक भृगी के ऊपर तीर चनाया । पीछेआन 
पडा कि मृगी के रूप में एक ऋषि थे। ऋषि ने मुझे शाप 
दिया कि तूने मुझे बिना भ्रपराष मारा इससे तू शुद्दयोनि में 
जाफर एक ध्याघ के धर उत्पन्न द्वोगा ॥ 


घसमप्रत --वि० [ सं" ] धर्म झा द्रत लेनेवाला । धर्मपरायणछ [को० | 


घमसंप्रवा--5छ्ा क्री? [ पं? ] विश्वहूपा के गर्भ से उत्पन्त धर्म नामक 
एक राजा की कन्या । 
विशेष--वायुपु राण मे प्रार्यात है कि इसने पातिव्रत्य की प्राप्ति 
के लिये घार तप किया था। मरीदचि ऋषि ने उसे पृथ्वी पर 
सब से बड़ी पतिग्नता देख उसके साथ वियाहू किया प्रा । 


घमशाद्षा--सका १० [ सं० ] वहु सकान जो पथिकों या यात्रियों के 
टिकने फे लिये धर्माय बना हो धोर जिसका कुछ माड़ा भ्रादि 
न लगता द्ो। ३. वह स्थान जहाँ पुएय के लिये नियमपूर्यंक 
दान भादि दिया जाता द्वो। सशत्र | ३ वहू स्थान जहाँ घम 
पघर्म का निर्णय हो । न्यायालय । विचाराखय । 

धरमंशासन--सब्ा (० [ (० | दे” घमंणास्त्र” [कोण । 

घसंशारत्र-सक्ा पुं० [ से० ] किसो जनसमूह के लिये उजित 
हाचार व्यवहार की व्यवस्था जा किसा महात्मा या भाषाये 
की भोर से होने के फारण मान्य समझी जाठी हो। वह प्रथ 
जिसमे समाज के शासन फे निम्ित्त नीति प्रौर सदाचार 
संवधो नियम हो । धैसे, मानव घममशास्त्र । 


विशेष--हिंदुभों के घरंथास्त्र 'स्मृति” के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 
में मनुस्पृति सबसे प्रधाव समझी जाती है। मनु के हतिरिक्त 
यम, वक्षिष्ठ, पति, दक्ष, विष्णु, श्गिरा, उशना, बृहस्पति, 
ध्यास, धरापस्तव, योतम, कात्पायच, नारद, वाह्बक्स्‍्य, 


शडंडर 


भमंसेवन 


पराशर, संवत्त, शख पोर हारीत भी स्पृत्तिकार हुए हूँ। 
दे० प््पृति' । 

घमशारस्त्री--सघा पु० [ सं० घंग।लिनतु ] घरमंशाल के प्रनुार 
व्यवस्था वेवेवाला । घमंगाल्न जाननिवाला पढ़ित । 

घर्मशोज्ल-वि" [ स॑* ] धर्मा फे भतृत्तार भ्राषरण करनेबाता। 

घर्मशीज्ञवा-छक्बा शक्री० [ त्त०] घमंशधोल होने का भाव। 
धर्षाचरण की ब्रृत्ति ! 

घमधंकट--8फण पुं? [ छ॑ं० घरमंसदूट ] विवेक की वह स्थिति जिपमें 
किसी कार्य को करता भी उचित लगे शौर न करना भो 
उचित । फाप को करने को कठिनाई [की०]। 

घरमंघंग--0घा (० [सं० धमसद्भ] १ पर्मातुराण। घर्म से लगाव । 
२ ढोंग [को० । 

धर्मसंगोति--छल्म श्री* [ सं० धर्मतदड्भाति ] १ धर के सदष में वाद- 
विवाद ॥ २ वोद्धों छा घमं8मेलन [कोण । 

धमसंघ--सप्ठा ६० [सं०घम+सद्भ ] घम्में का संगठन । धर्मसमा झिन 

घर्मंसद्िता--धक्य थी? [ सं० ] विधि विधानों छा समुच्चय, जिनको 
रचना मनु शोर याजशवल्वय जैसे ऋषियों ने को है (कोण ॥ 

घर्मंससा--सप्ता खी* [ छ॑ं० ] १ न्यायालय | कघहुरी। वह स्थान 
जहूँ बैठकर न्‍्यायाघोश न्याय करे । प्रदालत । 3०--पमसभा 
मह्द रामहि जानो । श्वान चलो निज पौर बखानो। --केशब 
( धन्द० ) । २ यह स्थान जहाँ घामिक विषयों क्री घर्बा या 
उपदेश हो । 

धर्मंसमय--संछा पुं० [ स॒० ] नियम या कानून को प्रनिवार्यता [रछेन । 

घर्मंसद्याय--छक् ६० [ स॑ं० ] धर्मकृत्यो मे साथ देनेवाल्ता [ग्ले० 

धर्मंसार--सछा (० [सं०] १ पुएय कर्म । उत्तम कर्म । ३ पर्मतत्व 
फो० 

घर्मंसारी(७/--सब्बा खी० [सं० घ॒र्मताला] धर्मधाला | उ०--शजा+ 
हक पडित पौरि तुम्हारी + 'पूँट पेंड दे बसुधा हमड़ी तह 
री घर्मसारी ।--धुर ( शब्द० ) । 

घर्मंसावणि--धद्य (० [8०| पुराणों के भनुसार ग्यारहवें मनु । 

घमंसीलचा(9--बछ्चा क्षा” [ सं* घमंशीखता ] दे? “घमंशीलता' । 
उ०-यह्‌ कवि धम्रधीदता दोरो । हमहुँ सुनी कृत पर प्रिय 
चोरी (मानस, ६२२ । 

घमंसुत--सप्चा ६० [सं०] युघिष्ठिर (फोगे । 

घर्सू - सष्या ६० [8०] १. घमप्रे रक । २. घुम्पाठ पक्षी । 

घमंसूत्र--पष्ता पु० [8०] जैमिनि प्रणीत घर्मनिर्णय पर एक प्रथ। 

घमसेतु--छछ् पुं० [४०] सेतु छी तनह घम को धारण करनेवाला । 

धर्मससेन--5घ्ा पु [स्े०] १. एक प्राचोन महास्पविर या बोद़ 
महात्मा जो ऋषिपत्तन (पारनाथ, काशी) सध के प्रधान थे । 

विशेष-भनुराघापुर (घिहदसद्वीप) के राजा दु खयाभिनी ने जब 
महस्तूप की स्थापना की थी ( ई० पुृ० १५७ ) तब ये बारह 
हजार भनुचरो फे साथ उपस्थित हुए थे । 
२. जैनो के द्वादश भगविदो में से एक | 
घर्मेसेवन--सछ्ा पैं० [से०] धम का प्राच््ु रण या पराथव न । 


धमस्कंघ 


*घमेस्फकँघ-पघंदा पुं० [सं० घमंस्कन्ध] धर्मास्तिकाय पदार्थ । (जैन) ॥ 
घसस्थ--सच्चा पूं० [सं०] घर्माष्यक्ष । न्यायाधीश । 
विशेष--भारतीय प्रार्यों में लोक को व्यवस्थित करनेवाले नियम 

जिनका पालन राज्य करता था, धर्म ही कहलाते थे॥ कामून 
भी धर्म कहलाते ये। काहूत धर्म से शलग नहीं माना 
जाता था । ॥॒ 

घर्मरव'--सख्बा (० [ सं० ] घामिक कार्य करनेवाली संस्था या 
समाज [की०॥ 

घर्मत्व --वि० घर्मकायों के लिये सम्वित ( द्रव्य प्रादि )। 

घमस्थीय"--सम्ना पुँ? [सं०] न्यायालय । 

घर्मस्थाय *--वि० घ॒र्म विषयक । नियम या कामुन संबधी [को०। 

घर्मस्वामी - सशा पै० [प० घर्मस्वा्िन्‌) बुद्ध कि०॥। 

धर्मांग- पक्ष ६० [प० घर्माज़] बक । बगला ( जिपफा प्रंगे धर्म के 
समान शुश्न द्ोता है ) । 

घर्मातर--सब्ा पुं० [४० घर्म + भ्रन्तर ] भिन्न घर्म । ॥ 

घर्मातरण--सबा पुं० [सं० धर्म + भन्तरण ] धर्म परिवर्तन । भिन्न घर्म 
स्वीकार करता [को० । 

घर्मांध--वि० [सं» धर्म + भन्ध] धर्म में भंघ श्रद्धा रखनेवाला | 
बटर घारमिक (को. । 

धर्माशु -सझा ३० [सं०] सूर्य । 

धर्मासु ४)--सच्चा पुं० [सं०] दे० 'घर्माणु” )' त०-जयत्ति धर्मासु घंधग्घ 
सपाति नवपच्छ लोचन दिव्य देह दाता ।--छुलसी (शब्द» )॥ 

घर्मोी --स्ा परं० [हि०] दे० 'धर्म! | उ०--कर्मा घ॒र्मा स्रावग जेती ।- 
घट ०, १० २९३ । 

घमौगम -सब्या ६० [प० घर्म + प्रागत] घर्प्र'य [को । 

धमोचरण--पद्घा १० [सं० घर्म+शराष रण ] धर्मानुसार भाचरण । 
पुरुष कृष्य [की०। + 

घमौचाये--संडा पै० [सं०] १, घ॒र्म की शिक्षा देनेवाला गुर। २. 
ऋणग्वेदियों में उत ऋषियों में एक शितफ्रे मिमित्त तपंण किया 
जाता है । 

धर्मातिक्रमणु - सद्दा ६० [० धर्म + प्तिक्रमण] धर्म का उल्लघन | 
घर्म या धौचित्य का विरोध [#े० । 

धमोत्मज--सशा पुं० [सं०] युधिष्ठिर [को०] । 

ध॒र्मात्मा--वि० [6० धर्मास्मन्‌] घ॒र्मंशील । धर्म करमेवाला । धार्मिक । 

घममौदा--सद्का पुं० [ सं० घमं +दाय ] धम काये के लिये निकाला 
हुप्ना धर [कौ० । 

घधमीौधस'--रुपा प० [ सं० धर्म + भधर्म ] घम्मे भौर ध्घर्म [को] | 

घमौधम विद -संक्षा पुं० [ सं० घम+पघमे +धिदु ] धर्म धौर 
प्रघम का ज्ञाता । मीमांतक को०। 

धर्माधिकरणु--सहा पुं० [ सं० ] वद्द स्थान जहाँ राजा व्यवहारों 
€ सुकदमों ) पर विचार करता है। वियाशलबन | 

धमोषिकरणि कर --सक्ष ६० [सं०] धर्म ध्रघर्स की रबवस्था देनेबाला । 
शिय्यारक्‌ | व्यावाधोश (को । 


न 
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घमौवसथि 


घधर्मोधिकरणी--स्जा पुं० [सं० धर्माघिकरणिन्‌] दे? 'धर्माधिकररिक! 
कोण । 
घधर्माधि कार --उंझा पुं० [ स॑० ] १. पधर्मकृत्यों का निरीक्षण ॥ २ 
न्याय व्यवस्था ।॥ ६ न्यायाधोश का पद [कोन । 
घमोौधिकारी --सद्या पुं० [ स्‌० | घर्म भ्रधर्म की व्यवम्या _ 
बिचारक । न्यायाधीश । २. वह जो किसी राजाया बड़े 
झादमी की शोर से धर्माय निकाले हुए द्रव्य को पाण्रापान्न का 
विधार करके बाँटने ध्ादि का प्रवध ऊरता है। पुएप खाते 
का प्रवधकर्ता | दानाष्यक्ष । 
घमोधिकृत--सब्ा पूं० [ सं० धर्म + भधिकृत | धर्माष्यक्ष । ख्थि०] । 
घर्मोषिष्ठाल--सल्चा पुं० [ सं० ] न्यायालय [को०। 
घसाध्यक्ष -सद्या पृं० [सं०] १ धर्माघिकारी । २ विप्यु । ६ शिव) 
घर्मानुआशित--वि० [ सं० धम्म + भनुप्राशित ] धर्म से प्रभावित ॥ 
अमंबय । उ०--भारतीय प्रत्येक कार्य धर्मानुप्राशित होता 
है (#“-स० शास्त्र, पृ० १२७। 
घमोनुष्ठान--अंक ६० [ सं? ] धर्माचरण ! 
घर्मानुस्पवि--ंका कौ [ सं० घर्म +झनृस्मृति ] धर्म के विषय में 
जितन [को०) । 
धरमोपेत*--.० [ स॑« ] घमरहित । प्रन्यायपूर्णं [को । 
धर्मापेत*--संडा पुं० १ प्रधर्म | २. भन्‍्याय [को०] । 
घर्मोभास्त--छक्षा पुं० [ घर्म + प्राभास ]घर्म का अम | श्रृति स्मृति 
से भिन्‍न शास्त्रों द्वारा निरूपित झसदुधर्म [कोन। 
धर्माभिनिवेश-सडा (० [ सं० घर्म + प्भिनिवेश ] धर्म का प्रवेश । 
घ॒र्म का ग्रहण | 3०--वह कहते हैं कि धर्मप्राह्‌ (धर्मामि- 
निवेश ) दो प्रकार करा है: सहज प्लौर विकल्पित ।-- संब्र/ ० 
प्रसि० भर ०9 १० ऐर३े५॥) 
घमीरण्य --सज्ञा पुं० [ सं० ] १. तपोवन | २ एक तीथ जिसके 
विषय में वराहपुराण में यह फथा लिखी है कि जब घचद्रमा ने 
गुरुपत्ती धारा का हरंण किया तब घर्म ष्याकुल होकर एक 
सघन वन में घुत गया । उस वन का नाम ब्रह्मा ने घर्मारएय 
रखा। ३ गया के प्ंत्गंत एक तीर्थेस्थात । ४ कुर्मविभाग 
के मध्य भाग में एक देश ( वृहत्सहिता ) । 
घमौर्थं--क्ति० वि० [ स॑० ] घर्म के तिमित्त । केवल धर्म या पुएय 
के उहंश्य से । परोपकार के लिये। जैसे,--उसने १००) 
घर्माथ दिए हैं । 
घमोवतार--सप्ता ६० [ सं० ] १. साक्षात्‌ धर्मस्वरूप। प्रत्यठ 
धर्मात्मा 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग सबोधत के रूप में छोटों की पोर 
से बडों के प्रति भादरा्थ होता है । 
३. घर्माघर्म का निणुंपग करनेवाला पुरुष । न्याग्राधघोश। ३. 
युधिष्ठिर । 
घमोवसथि --स्ा पूं० [ सं० ] पुएय विभाम का भ्रधिक्रारो । 
विशेष- चाणक्य के समय में इसड़ा कार्य यात्रियों बा 
बैरागियों को शहूर में ठहुरने के लिये स्थाद देना था; 


घर्मौवस्थीयी 


कारोगर तथा शिल्पी स्प्नी जिम्मेवारी पर रिश्तेदारों, 
साघुपो सनन्‍्यासियों तथा श्रोत्रियों को धपने मकान में बसाते 
ये । यही बात ध्यापारियों को करनी पड़ती थी | 
घमोावस्थीयी--5द्दा पुं० [ सं? ] पूए्य विभाग का भ्रधिकारी। दे० 
'धर्मावउसथि' | 
घमाौश्रिप्त--वि० [घं०] १ पर्मानुमारो। घर्मपम्मत। २ न्यायपू्णो 
[को०] । 
धमौसन--सष्षा ६० [ सं० ] वह घासन या चौकी जिसपर बैठकर 
न्यायाधीश न्याय करता है । 3०-्े प्रतिद्ारी, तू हमारा नाम 
लेकर पिशुन मत्रो से कह दे कि बहुत जागने से हप्में घर्मावन 
पर बैठने की सामर्थ नहीं रही इसलिये जो फुछ काम फाज 
प्रजासबधी हो, लिखकर हमारे पाप्त यहीं मेज दे --लक्ष्मण 
सिह ( शब्द० )। 
घमौरितिकाय--सच्ना पुं० [सं०] जैन शास्त्रानुसतार छह द्रव्यों में से एक 
जो एक भरूपी पदार्थ है भौर जीव धाौर पुदूगख की गति का 
प्राघार या सहायक होता है । 
घर्मिणी"--सज्ञा ह्ली० [सं*] १ पत्नी ।२ रेणुकरा । 
धर्मिणी)--वि८ घ॒र्म करनेवाली । 
विशेष -दिंदी में इसका प्रयोग समस्त पढ़ों में दो होता है, जैसे, 
सहर्धामणी । है 
धर्मिष्टी(9)--वि० [ त॑ं० धरमिक ] धर्माचरण फरमेवाला | घामिक । 
उ०-बरनों राजकुभर फी बानो । धर्मिष्टी प्रौ पडित ज्ञानी 
--इद्गा०, पु० ६ । 


धघमिब्द--वि० [सं०] धाधिक । पूएयात्मा | सदाचारी । 

घर्मी'--वि० [ मं० घन ] [ छो" घिणी ] १ जिससमें घर्म हो । 
घर्म या गुणविश्षिष्ठ । जैसे, प्रमवधर्मी। २. धामिक 
पुएयात्सा । ३ मत या घर्म को माननेवाला । ज॑से, मिन्नधर्मी । 

धर्मी--घष्ता प॑० | घ॒र्म का प्राधार। गुण या धर्म का शाश्रय । 
जैसे द्रवत्व धर्म का ब्राधार जल है । २ घर्मात्मा मनुष्य | ३ 
विष्णु । 

घर्मीपुन्न--प्द्या पूं० [पेग] नट। घाटक का कोई पान्र या 
प्रमिनयकर्ता । 

धर्मेंद्र - छछ्ता पुं० [ म॑० घर्मेद्न ] १ यमराज । २ युधिव्ठिर [को०। 

घर्मेयु -सद्या (० [सं०] पुरुवशी राजा रोद्राश्य का एक पुन्र । 

घर्मेश, घर्मेश्वर--सक्या पैं० [सं] यमराज [फ्ो०]। 

धर्मात्तर--वि० [ पं० घर्म + उत्तर ] धर्म से परे । धर्म पे बडा । 
महात्‌ | देवी । उ०-है काम तुम्हारा धर्मोत्तर |--स्‍परा, 
पु०७ १७८ । 

घर्मोन्मादू-सब्जा पुं० [ मं० घर्म+ठन्माद ] घामिक या साप्रदायिक 
फ्ट्रता या झसरिष्णुता जनित पागमलपन । 

घर्मोपदेश--सहा पुं० [सं०] १. घ॒र्म की शिक्षा। वह फ़थन था 
व्याख्यान जो धर्म का तरव सममाने या धर्म की प्रोर प्रयुत्त 
करने के लिये हो । २ घ॒र्म की व्यवस्था । घर्मशाज्र । 

घर्मोपदेश ऋ--उक्त (० [सं०] धर्म का उपदेश देनेबासा + 
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भरपषिता 


घर्मोपाध्याय--उपा ६० [सं] पुरोद्धित 

धम्ये--वि० [प्तृ*] जो घ॒र्म के भनुकूल हो । पर्म या न्याययुक्त । 

घम्येविवाह्‌- सष्ठा ६० [प०] स्पृतियों मे जो विवाह गरिनाएं गए हैं 
उन में से ग्राह्म, दंव, भाप, गावव॑ शौर आ्राजापत्प ये पाँच 
घम्पमंविवाह फहलाते हैं । 

घर्राट--संघा छो० [ श्रनु० ] दे? 'घडघटडाहूट १? । उ०--धोड़ों प्रौर 
सामान का घाहर निकलना था कि तवेला 'धरर धर्राठ' करके 
गिर गया ।--सु दर प्र ० (जी०), भा० १, पु० ३६॥ 

घर्प-सप्ा ६० [सं०] १ प्रविनीत व्यवहार । झविनय। पृष्ठता। 
गुस्ताली | संक्रीच या शिष्टता का भप्ताव | २ प्रप्तहनरीलता । 
तुनुक॒मिजाजी । ३ पैयें का प्रभाव | प्रधीरता | वेपद्नो । ४ 
शक्तिवधन । प्रशक्त होने या करने का भाव । बेकाम करने या 
होने का भाव । ५ रोक । दबाव | ६ नाप करने या होने 
फा भाव। ७ नामर्द | नपुसक | हिजड़ा | ८ हिंघा। जी 
दुखाने का कार्य । ६ प्रनादर । भ्रपमान। हृतक। १०, 
( स्त्री का ) सतीत्वहरण । 

घर्पकौ--सझा पुँ० [ पे” ] १, दवानेवाला। दमन फरनेवाला।२ 
झसपमान फरनेयाला । तिरस्कार करनेवाला । ३ भसहूनशील । 
४, सतीत्वहरणा फरनेवाला। व्यमिचारी। १ पभिनए 
करनेवाला । नकल करनेवाला | नठ । 

घपेक--वि० १ दमन फरनेवाला । २ प्रशमान या तिरस्कार करने 
वाला | ३ व्यभिषारी । ४ ठिठाई करनेवाला [को०]॥। 

घर्षकारों --वि० [ मं» धर्षझ्तारिन्‌ ] [ वि० ज्री० घर्षफ्नारिणी ] १ 
दयाने या दप्रन करनेवाला । हर'मेवाला । नीचा दिख़ानेवाला। 
२. प्रपप्तान फरनेयाला | धत्रज्ना फरनेवाला । 

धपे छारिणी--वि० [सं०] जिसका सतीत्व नष्ट हुपा हो। प्रमती। 
व्यमिचारिणी । 

घपेण-पप्ा ९० [ सं० ] [ वि० घवणीय, घवित ] १ प्रनादर। 
भपमान । प्रवज्ञा । २ दबोचना । प्राकपएण । दवान या दमत 
करने का कार्य [| हराने का कार्य । नीचा दिलाने का कार्य ! 
३ प्रसहनशीलता ! ४ एछ प्रस्तर का नाम ( ४ स्त्रीप्रसग। 
रति। ६, शिव । 

धघपेणा--सद्दा लो” [सं०] १ प्रवम/नना । भवज्ञा ! प्रबमान । हुतक। 
२ दवाने या हराने का काय । नीचा दिल्लाने रा कार्य | ३ 
सतीश्वहरण । ४ सभोग । रति । 

घपंशि--सप्चा की० [सं०] प्रसनी स्त्री । कुलटा [कोन । 

धर्षणी -सह्हा ल्लो० [से०] धमती स्त्री | कुलठा । 

घर्पेणीय--वि" [सं*] घपंण के योग्य] 

घर्षित'--वि० [संन्‍] १ जिपम्तका घपणा किया गया हो । दवाया या 
दमन किया हुप्ना । परिभूत | हराया हुप्ला । २ जिसे नीवा 
दिखाया गया हो । प्रपमानत | 

घर्षित--सह्या पुं० १ रति। मैथुन। २ भभिमान (को०)।॥ ३. 
प्रसहिष्णुता (को०) ॥ 

घर्पिता--रप़ ल्ी* [सं०] झुप्तटा । ब्यभिचारिणी स्त्री [कोण 


घर्षी 


धर्षो--वि० [सं० धपिन्‌] [वि० झ्ली० घविणी ] १ धर्षण करनेवाला । 
२. घर दबानेवाला | प्राक्मण करनेवाला | दबोचनेवाला | 
३ हरानेवाला । ४. नीया दिल्खानेवाला | ५ भ्रपमान करने- 
वाला । ५ सभोग करनेवाला (को०) । 

घलंड--सशा ० [सं० घलरणड] भ्रकोल का पेड़ । ढ़ेरा 

घवब-पएम्ष पृं० [सं०] १. एक जगली पेड जिसकी पत्तियाँ स्‍भ्रमरूुद 
या शरीफे की पत्तियों अैसी होती हैं। उ०--फुतक खिदर 
धव काठरा, विदर पजावण वेस ।--बाँकी० ग्र०, भा० २, 
पु० ८६ । 

विशेष--इसकी छाल सफेद भौर चिकनी तथा होर की लकड़ी 

बहुत कडी धौर चमकीली होती है । फल छोटे छोटे होते हैं । 
इसकी कई णजातियाँ होती हैं जो हिमालय की तराई पे लेकर 
दक्षिण भारत तक पाई जाती हैं। बडी जाति का जो पेड 
होता है उसे घौरा या बाकली फहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत 
मजबूत होती है प्लौर नाव, खेती के सामान प्रादि बनाने के 
काम में भाती है। कोयला भी इसका बहुत भच्छा द्वोवा है । 
पत्तिपों से घमडा सिक्ताया शौर माया जाता है। इसके पेड़ 
से एक प्रकार का गोंद निकलता है जिसे छीट छापनेवाले काम 
में लाते हैं। छोटी जाति का पेड विध्य पर्वत पर तथा दक्षिण 
भारत की भोर होता है। धव के नाम से प्राय यही भ्रधिक 
प्रसिद्ध है भौर दवा के काम में भाता है | वैद्यक में घव खरपरा 
फसैला, कफवातनाशक, पित्तनाशक, दीपन, रुधिवर्धक भौर 
पांडरोग को दूर फरनेवाला माना जाता है । पत्ती, फल भौर 
जड़ तीनो दवा के काम मे भाते हैं । 


पयौ०--पिशाचवृक्ष । शकठारुप। धुरधए। टढ़्तर। गौर। 
कथाय । मधुरत्वक | शुष्कांग । पाडुवरु। घवल | पाडुर | 
घट । नदितर । स्थिर । पीतफल । 

२ पत्ति। स्वामी । जैसे, माधव । ३ पृर । मर्दे। ४ घुर्ते 
झादमी । ५ एक वसु का नाम । 

घतई--पंक्ष जी० [सं० धातकी, धावनी] एक पेड जो हिमालय से 

लेकर सारे उत्तरीय भारत में प्रधिकता से होता है । दक्षिण में 
यह कम मिलता है! इसे घाय भो कहते हैं । 

विशेष--इसकी पत्तियाँ भ्रनार की पत्तियों से मिलती छुलती 
पर कूछ पीलापन लिए भोर खुरदुरी होती हैं। फूल घाल रय 
के होते हैं पौर दवा तथा रंगाई के काम में भाते हैं। ये फू 
शिशिर से वसत तक छगते हैं भौर हकट्र करके सुखाएं जाते 
हैं। प्रदर रोग में वैध लोग इन फूर्लो का काढ़ा देते हैं। छाल 
भी दवा के काम में श्ातो है। वंद्यक में धवई या घाय 
घरपरी, शीतल, फसेली, मदकारक, कडुई, रक्तप्रवाद्विका, 
तथा पित्त, तृषा विसप॑ ब्रण, कृम्रि भौर भ्रतिसार को दूर 
करनेवाली मानो जाती हैं। पर पौर अग्ों की प्रपेक्षा फूलों 
में प्रधिक गुण कहा जाता है । घवई के पेड़ से एक घ्रदार का 
गोंद सी मिकलता है । 

पर्यौ०--घाय । घातकी । ताम्पुष्पी । घात्री । घावनो । धातु- 
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र्डडप 


घवज्षों 


पुष्पिका | वहिपुष्पी । भग्निज्वाला | सुमभिक्षा । पाव॑ंती॥ 
कुमुदा । सीधघुपुष्पो । कुजरा । माद्ववासितों । ग्रुच्छपुष्पी 
वह्चिशिया इत्यादि । 

घवरणि(9)--उक्ष खी० [हिं०] दे” 'घवनी' ।_ उ०--धवर्णि धव॑ंती 
रह गई, बुमि गये भ्रगार ।--करबीर ग्र ०, पु० ७५ | 

घवन('--उच्चा ६० [8ि०] दे” घावन! । 3०--पृथिवी रमन घवन 
नही करिया। पैठि पताल नही बलि छसिया ।--कबीर बी० 
पुृ० २६९ । 

धवना(9५--क्रि० स० [हिं* घाँकना ] धौँकना । उ०--धवरणि धवंती 
रहि गई बुम्ि गए झगार ।--कवीर ग्र ०, पृ० ७४५। 

घबनी--सक्षा त्लरी० [सं० घमनी] लोहारों की घौंकनी । भावी । 
उ०--भट्टी मोह कृशानु रथि घवनि स्वास मद दाद । निसि 
दिन घन दरवी बरष क्रम कुट काल लोहाद । -- (शन्द०) । 

धवनी-*-सड़ा ज्जी० [घं०] घालिपणी । सरिवन । 

घवर--सद्दा पुं० [सं० घबल] एक पक्षी जिसका कठ लाल भौर सारा 
शरीर सफेद होता है । 

विशेष--भावप्रकाश मे घवल्न पक्षों का मांस वातघ्न अरताया 

शया है । 

घचरए/(90१--वि० [8० घवल] सफेद । उजला । 

घवरदर--उुद्चा पु० [सं०्घवलत+गृह ] संमे की तरह कपर 
दुर तक गया हुमा मकान का एक भाग जिसपर चढ़ने के 
लिये भीतर सीढ़ियाँ बनो हों। धरहूरा । मीनार। उ७०-- 
चढ़ि घवरहर विशोकि दखित दिसि बुर था पथिक कहां ते 
पाए वे हैं ।--तुलसी (शन्द०)।॥ 

घवरा।--वि० [सं० घवस) [वि० श्रो* घवरी ] उच्चला । सफेद । 

घबराना(9'--क्रि० स० [!] स्तन पिसाना । छउ०--पेट घरे जायो 
पेछे, घवरायो मल घोष --थाँकी० प्र०, भा० २, पृू० ३० । 

घवराहर--सद्वा पु. [ हिं० घवरहर ] दे० 'घधवरहर! ॥ उ०--सात 
खड घवराहुर साजा ।--जायसी (शब्द०) | 

धवरी'--वि० छो० [हिं० घवरा] सफेद । उजली । 

धघवरी*--सप्चा स््री० १ धवर पक्षी की मादा। २. सफेद रंग की गाय | 

घवल'--वि० [ सं० ] १. रवेत। उजला। सफेव | २. निमंल॥; 
ऋकामफ । ३. सु दर । मनोहर । 

घवत्न--उग्ा ३५ १ घव का पेड़ | २. चोनिया कपूर । १३. सिद्वर । 
४. सफेद मिर्च । ५. घबर पक्षी । सफेद परेवा। ६, भारी 
बैल | महोक्ष । 3०--तू फ्यू” गरणपत्॒ नाम ले, जोधि धवलों 
ज्यार ।--बाँको प्रं०, मा० ३१, पृ«. ३७३७ छप्पय छ॒क का 
४शवाँ मेद । ८. धजुन वृक्ष । € श्वेत कुष्ठ | सफेद कोठ़ । 
१० एक रागजों भरत के मत्त से हिडोल राग का झाठवाँ 
पुत्र माना जाता है। ११ सफेद रग | श्वेत वर्ण (को०) । 

घवल(७'--सप्ठा ६० [सं०]मदल । झाराप करने झा स्थान । निवास २ 


उ०-प्रुर वाश सुभ जोग | राजा सपन्‍्त धवस ममकरेद | 
+-१६० रा०; २४ ॥ २८५२ ।॥ 


घवल्लकोष्टो 


घवबलकौष्टी--सद्दा की" [ छं० घवलकोष्ठिन्‌ ] वैश्यों की एक जाति | 
ववक्षगिरि--र्द्धा प० [ सं? ] एक पव॑त का नाम । घवलापिरि। 
धचक्षगृह--पंक्ष प॑० [ सं० ] १ घुवा से पुता हुपा केंचा-मवन। ३. 
महल [कौ०॥। 
घबलता--सष्ठा स्ली० [ सं० ] सफेदी । उजलापन । 
घघतस्व--सप्चा ५० [ से० ] सफेदी । उजलापन । 
घवत्नना9--फ्रि० स० [ सं० घवल ] उज्वल फरना। निखारता। 
घमकाना । प्रफाशित करता । उ०--स्वामिकाज करिहों रन- 
रारी। जस धवल्तिद्यों मुवतत दस घारी । --तुलसी (शब्द०) | 
घबल्षपत्त--सहा (० [ पं” ] १. शुक्ल पक्ष । उजला पाख।२ हंस 
( जिसके पर सफेद होते हैं ) । 
घचषक्षमृत्तिका--सष्ठा ज्ञी० [ प॑० ] खरिया मिट्टी | दुद्धी । 
घयज्तश्ी-छछ्य क्षी० [ सें०] एक रागिनी जिसमें परम भौर 
गाघार वर्जित हैं । 
धघवत्षददर.9'--संझ्ा पुं० [ हिं० ] दे” 'घवरहर! । 3०--घणी बिएूँणा 
घवलहूर ठहि ढहि ढेर थियाहु । --राम० घर्मं ०, पृ०६८॥ 
घवक्ञांग-सबद्मा ६० [ प॑० घवलाऊु ] हस । 
घवत्ना"-- वि? श्री” [ से” ] सफेद । उजली । 
घब्ला--सष्ठा खी० १ सफेद गाय । २. धोर वणंवालो री (को०)। 
घपषक्षा---सद्दा ६० [ स॑ं० घवल ] सफेद वैल । 
धवज्ञा($१--सप्ला पुं० [ देश० ] लहेँगा। उ०--लाला फी मौंसी 
झावैगी, धवला में सोंठि चुरावैगी ।-पोद्दार प्रमि० प्र०, 
पुृ० ६२५॥ 
घवज्ञा(धु*--सब्मा ६० [ सं० घवल ] १. सफेदी। श्वेतता। २ 
वृद्धावस्था । 5०--जय जोबन जासी घवला भ्ासी तब करि 
बैठासी ।--सु दर० ग्र०, भा० १, पृ० २३६ । 
घवक्षाई[--घंडा श्री" [ सं० घवल +प्राई ( प्रत्य० ) ] सफेदी। 
उजलापन । 
घषज्ागिरि---धद ६० [ सं० घवल + गिरि ] हिमालय पहाड़ की एक 
प्रस्यात चोटी । 
घब्षित-वि० [सं०] १ जो सफेद किया गया हो | थैसे, तुपार- 
घवलित ख्ग । २. णो साफ भरकर किया यया हो । 
घवलिमा--संबा पृं० [ स॑० धवलिमन्‌ ] १ सफेदी | श्वेतता । २. 
पीलापन । प्रांडुर वर्ण [को०। 
घबली--सहा श्लो* [सं०] सफेद गाय । २ एक रोग जिसमें बाल 
सफेद हो जाते हैं । ६ सफेद मिर्च । 
घवज्लीकृत--वि" [सं०] जो सफेद किया गया हूं । 
घवल्नीमृत--वि० [8०] जो प्तफेद हुप्ता हो । 
घवलोत्पत्ञष--संद्ा पु [छ०] क्ुमुद । 


धवस(७--उंझा पुं०[ हि ]दे* धौंता! | 5०--पह कहि धुकार धवसन 


खगिय सत्तर सहस पलानियव ।--प«७ रासो, पु० १३४ । 
गवा-सक्ष पुं> [ 6हि० |] दे? 'धव' । 
अबाणुक-संक्ष पुं? [ सं० ] वायु । 


रंड४ड६ 


भसनि 


घवान(छ--सद्घा (० [ हिं० ] दे" धधु्ना/। उ०--बवान दे दवाद 
की फ़पान हीय सज्जियो --सुजान ०, पू० ३० | 
घवाना--क्रि० स० [हिंन्धावना का प्रे० रूप] दौटाना। ए०--($) 
तहाँ सुधन्वा शयहिं घवाई | भ्रजु ग दल बानन भारि साई ।-. 
रघुराज ( शब्द० )। (ले) तिनक्र फाज प्रहीर पठाए। 
विप्तम करहू जिनि तुरत धवाए ।--सुर ( शब्द० )। 
धबित्न--सह्ता (० [ ४० ] दविरत के चमड़े का पल्था (कोन । 
घस--सब्या पै० [ हिं* घंतना ( ८पैठना)] १ जल पादि में प्रदेश । 
डुबकी | गोठा । 35०--( क ) जो पथ मिला महेशरहि ऐेई। 
भयो समुद भोही घस लेई ।--जायसी ( शब्द० )। (श) 
जस घस लीन्हु समुद मरजोीया --जायसी ( शब्द )। 
(ग ) तेहि का फहिय रहने कह जो है प्रीतम साग। जो 
वहि सुनै लेद धस, का पानी का झाग ।--जायसी (शब्द*)। 
क्रि० प्र०--लिना ॥ 
२. एक प्रकार की जमीन या मिट्टी जो भुरभुरी होती है । 
घसक---सब्ा खो० [ भनु० ] १. ठन ठने शब्द जो सूखी सँसी में 
गले से निरुलता है । २ सूखी खाँती | ढप्तफ । 
घसक*--सप्ता कौ० [ हिं० घसरकना ] किसी के लाभ या बढ़ती को 
देख दु ख से दब जाने की धृत्ति | डाह । ईर्ष्पा । 


धसकर--सप्ठा ख्री० [ हिं० घसकना ] १ धप्तरने की त्रियाया 
भाव। २ डर। भय। दहणत । णेसे,--उतके मन में 
कुछ घसक बैठ गई । 

घसकन--सप्ठा छी० [ हिं* ] दे? 'धरक! | 

घसकना'--क्षि० भ्र० [ हिं० घेप्तता ] १ नौचे को घंस णाता। 
मीचे को ससक जाना। दव जाना । बैठ जाना | 3०--(%) 
दीक्षत पट्ट रेत में नए खोज या द्वार) धागे उठि पाष्ने 
घत्तकि रहे नितवन भार ।-लक्ष्मएण सिह ( धब्द० )। 
( ख ) तजो धीर घरदि घरनिधर घसकत घराघर धीर भार 
सहि न सवतु है ।--तुलसी ( शब्द० )। २ किसी हा 
लाभ या बढ़ती देख दुस से दवना । डाह करता। 
ईर्ष्या करना । 

घसकना*--क्रि० भ्र० [ हिं* घेंसना ] मन में भय उत्पत्त होता। 
जी दहलना | 3०--गवनचार पदमावति सुना। उठा घसकि 
जिठउ भ्ौ सिर घुना ।-- जायसी ( शब्द० ) । 

घसका--संक् १० [ हिं० धसक ] चौवायों का एक रोग जो फेफड़ों 
में होता है। यह रोग छूत्र से फैलता है । 

घसना(ए""--.कि० भ० [ स॑ं० ध्वसम ] ध्वस्त होता । नष्ट होता। 
मिटना । उ०--निज प्ातम भज्ञान ते हैं प्रतीत जग लेद | 
धसै सु ता के बोष ते यह भाखत मुमि वेद ।--तिश्वल 
( शब्द )।॥ 

धसना *--क्रि० भ० [ हिं० घेंसना ] दे* 'घंसना'। उ०--उतेके 
मग में जग जय मसका। उनके डग से कुल क्षय धसका 7 
झचंना, पू० ४७ । 

घसनि--सक्ष लौ* [हिं०] दे? 'पंधनि,, 'घतव! । 


घसमसकतना 


धसमसकना(9)-- [6० घसना + मसकता] धसमसाना । काँपना । 
उ०-- धसमसक धरणी कसक कूरस, ससके नासा सेस ।--- 
रघु० रू०, १० २२० | ४ 

धसमसाना(9/--क्रि० प्र० [ हिं० घेघना | घेंछ जाना। धरती में 
समाना | 3०--भेरु धसमसे समुद सुक्षाई ।--जायसी (शब्द ०) ॥ 

घसरना-क्षि० ध्० [हिं० धसना का धनु० | घेंसना । प्रवेश करना । 
उ०--बर धारन ज्यों जल मैं घसरे । सह सत घनु घहुं दिसि 
पय पप्तरै ।--नद« ग्र०, पृ० २८० । 

धसान--सप्षा छी० [ हि घ॑सना ] दे 'बेंसान' । 

घसान--सम्रा क्री* [ सं० धशारों ] एक छोटी नदी णो पृुरवी 
मालवा भौर बु देललड से होकर बहुती है । 

चिशेष--पूर बी मालवा प्रादीन कास में दक्षाएं प्रेस कहलाता 

था धौर यह नदी भी उसी नाम से प्रश्धिद्ध थी | 

घसाना--क० स* [ हिं० धंप्ताता ] दे? ंहाता' । 

घसाव--6क्ष (० [ हिं* घंसाव ] दे? 'घेसाना ॥ 

घसोरा(3)--घन्न ० [?] दोष प्रन्याय । घाँधली । 3०--हरै घन 
बिराना धसोरा लगावै ।--घरनी ०, पृ० ६ ॥ 

घट्द(--क्रि० वि? [ सं० घावनू ] दोड़ाकर | 35०--घह मणि प्रेसि 
मगल पवन । सभबै होइ जोजन समथ । --पृ० रा०, २५५३ । 

घदधहाना- कि? भ० [ धनु० ] धघधकना । 3०--हाँ प्ब तक एक 
कलेजे में दुख की भाग घहरधहा रही है, स्रब तक एक जन 
की भौखों से श्ौँसू बहुता है, वहू देवबाला के लिये बावला 
बन रहा है ।-- ठे5०, पृ० ७६ | 

धहलना(39)--क्रिज भ्र० [ हिं० दहुलना ] दहलना । इरना । 3०-- 
इम उलट कमला कदम प्रायो, पुरी लक प्रजाल | तो सकाल 
जी लकाल फपडर घहलियों लकाल । रघु० रू०, पु० १६४ ॥ 

धांधा-स्या खी० | सं० धान्धा ] इलायबो । 

धघाँक--सम्ना पुं० [ देश० |] एक जंगली जाति जिसकी रहन सहन 
भीछों से बहुत कुछ मिलती जुलती है । 

घाँख(5--सद्बा प० [ हिं० घाम,] उम्ग। उ०--रिणवास पघारे 
सुर कज सारे भ्रग भपारे घाँद घरे |-- रघु० रू०, पृ० २३५।॥ 

धाँगढ़-सब्ा पुं० [ देश० ] १ एक घनायं जगली जाति जो विध्य 
धौर कैमोर पहाड़ियों पर रहती है। २. एक जाति जो 
कुएँ श्ौर तालाब खोदने का काम करती । 3०--भद कत 
धाँगड़ देशखिप्रीय जाइ तें। गोर मारि मिसिमल कए थपाइतें। 
++कीति०, पु० ६० । 

धघाँगर--भज्या ६० [ हिं० ] दे? 'धाँगढ' | 

घाँदल(9--सक्षा ली" [ हिं० ] दे" 'घाँधल'” । उ०-मुल्का पो चढ़ 
के दुश्मन धाँदल मंघाया देखो ।-- दक्खिनी ०, पु० २६६ । 

धाँधना--क्रि० स० [रश०] १. बंद करना | भेडना । उ०--( फ)) 
बारण पाशहि प्रगन बाँधो । रास्यो ताहि कोठरी घाँधों ।-- 
रघुराज (शब्द०) । (खत) पुनि सकरो पट प्रगनि बाँधी। 
झागि लगायो फोठरि घाँधी ।--छबोर ( शब्द० )। ३. बहुत 
प्रधिक खा लेना । ठुसना । 


रड४ड७ 


घाठ 


घाधल--छश सी० [प्रमु०] १. ऊघम । उपद्रव । नटखटी । 
किए प्रः-- माता | 7 
२० फरेव | धोखा | दगा | ३, बहुत प्रधिक् जल्दो । जैसे,--तुम 
तो प्राते ही लाने के लिये घाँधल मघचाने लगते हो । 
क्ि० प्र०--मघराना | __ 
घाँधल्षपन--छड्ा ६० [हिं० घाँधल+पन ( प्रत्य०)] १. पाजोपन । 
शरारत । २ धोखेबाजी । दगादाजी । 
धाँधज्ञा(3१--सड़ा पै० [ हिं० ] दे? 'धाँधल-२।॥ 3उ०--धारे ऊहृड़ 
धाँघटा साम तण छल सार |--रा० ०, पृ० ७१ | 
घाँधक्षी'---उतच्च स्री [ हिं० घाँघत_] १ गदबड़ी । प्रव्यवस्था । २. 
घोखेबाजी । ३. मनमानी | ४, प्रनाचार । उंपद्रब । ४, 
शीघ्रवा | जल्दबाजी । 
घाँधघज्ञी*--वि० १ ऊधम करनेवाला । उपद्रवी । २, घतें ॥ 
घोखेबाज । 
घाँधाक्षी--वि० [हिं० धाँघल + ई (प्रत्य०)] १, उपद्रवी । शरीर | 
पाजो । नटखठ । २, धोखेबाज । दगाबाज । 
घाँम(9)-सच्चा पु" [हिं०] दे” 'घाम! | 5०--भ्रवसथ, वसति, रु 
प्रावस॒ति, धाँध, कुंज तुषवाप ।--तंद० ०, पृ० १०८ ॥ 
धाँय--एन्चा न्ली० [६०] दे? 'घायें 
घधॉस--सज्ञा खरी० [ प्रनु० ] सूखे तंबाकू या मिर्च प्रादि की तेज गंध 
जिससे लॉसी पाने लगती है। 
घाँसना--कि ० प्र० [प्रनु०] पशु्भों का खाँधना । 
घाँसी--घज्मा औ* [भनु०] घोडे को शाँसी । 
घा"--सब्या पुं० [सं०] १, ब्रह्मा । ३, वृहस्पति । 
घा--वि० धारक | घारण करनेवाला[ | 
घा--प्रत्य० तरह | भाँति। प्रकार। जैसे, नवधा भक्ति। उ०--- 
देख देही सबै कोटिधा के मनो । जीब जीवेश के बीच माया 
मनो ।--केशव (शब्द०) | 
धा--उद्चा पुं० [ सं० घेवत | संगीत में 'घेवत” शब्द या स्वर का 
सकेत । 
धा--सुझा (० [भनु० ] तबले का एक बोल । षैछे, घा घ। घिनता । 
धा+--सब्ा खी० [(ि०] दे? 'घाय' । 
घा---उंक्ष पुं० [हिं>] दे? 'धव! ॥ 
धाईा१--संझ ज्री० [ हिं० धाय ] दे? 'घाय'। उ०--हीौं तो घाइ 
तिहारे सुत की मया करत ही रहियो । --पोद्वर प्रमि० प्र०, 
पु० १४७ 
घाइ --सक्न पुं> [ सं० घव ] घव का पेड़ । 3३०--राजति है यह ज्यों 
कुतकत्या । धाइ विराजति है संग घन्या ।--कैशव ( शब्द » )॥ 
धाई--उक्ष खी० [ हिं० घाय ] दे० 'घाय' । 
घाउ--सब्बा ६० [ सं० घाव ] नाच का एक भेद | 5०--बहु उंडपति 
तियंगपति भड़ास । प्रद् लाग घाठ शायउ रेंगाल ।--के शव 
( घब्द>० ) 


'घाझी 


घाऊा"--सकझ एं० [ सं० धावन ] वह प्रादमी जो प्रांवश्यक कार्मो के 
लिये दौड़ाया जाय । हरकारा । उ०--नाऊ बारी महर सब 
घाऊ धाय समेत । नेगचार पाए भ्रमित रहो जासु जस हेत | 
--रघुराज ( शब्द० ) । 
घाऊ--सक्ष पु० [ सं० घातकी ] घव फा पेड | 
घाफाौ--यक्ा एूँ? [सं] १ घृष। २० घाहार। भोजन ! भात। ३. 
धन्त । प्रनाज | ४. सतम। सखभा। ५, ध्राघार। ६. ट्वोज 
(कि । ७. ब्रह्मा (को०) । 
धाकृ--उंक्ष खी० १. रोब। दबदवा। पध्ातक। उ०--(क) घरम 
धघुश्घर घरा में धाफ घाए प्रुव घ्रुव सो समुद्धत प्रताप सर्वे 
फाल है ।--रघुराज (शब्द०)। (ख) भहाघोर शन्रुसात 
नदराय भाव सिंह तेरी घाक प्नरिपुर जात भय भोय से ।--- 
मतिराम (शब्द०) । 
मुद्दा०:--घाक जमना ८ प्रभाप होना । शोब या दबदबा होना। 
घाक धाँधना--रोव या दबदवा होना । ध्रातक छाना ।जेसे,--- 
शहर में उसके बोलने को घाक बंध गई। घाक बाँधना + 
रोब जमाना । जंसे,--ये जहाँ जाते हैं वहाँ घाक बाँध देते हैं । 
धाक होना +- प्ातक होना। प्रभाव होना। रोब होने । 3०--- 
देश देश में हमारी घाक थी | --चघुमते० (म्रु०), पु० २। 
२० प्रसिद्धि | शोहरछत । शोर ! उ०--सूरदास प्रमु खा ग्वाल 
संग ब्रह्मतोक पहू घाक ।--सु र ( शब्द० )॥ 
घाफ--सक् पुं० [ ६िं० ढठाक ] ढाक ॥ पलाश 
घाकना($१--क्रि० प्र [ हिं० घाककना ( प्रत्य० ) ] धाक 
जमाना । रोव जमाना । 3०--दास तुलसी के विरुद्ध घरतन 
बिदुष वीर घिरुदेत बर बैरि घाके ।--तुलसी ( शब्द० ) ॥ 
घाकर--पंशा ६० [ देश” ] १. कान्यकुब्ज शोर सरणृपारी ब्राह्मणों 
में वह ब्राह्यर डो प्रसिद्ध कुलों के भ्रतगंत न हो भौर इससे 
तीबा समझा जाता हो । २ राजपूर्तों की एक जाति जो 
पागरे के प्रासपास पाई जाती है। ३ पंजाब का एक घान 
जो थिना पानो के पैदा होता है । 
घाकरां *---वि" दोगसा । 
घाकफा--सक्ा खो? [ हिं० घाक ] दे? 'घाक' | 
घासखा--सब्ा एं० [ ऐश० ] पलाश का पेड़ ॥ 
घागा--र्ढ्ा ६० [ हिं० तागा ] बटा हुआ सूत । डोरा । तागा। 
यौ०--धागा ग्रंडान्‍-तन्न मंत्र से पविश्न किया हुप्ता वह डोरा 
जो हाथ की कलाई में बाँधा जाता है॥। ठ०--उसके माता 
पिता ने बड़े बड़े गुणी तथा पंडितों को बुलाकर घाया यडा 
बंघवाया ।--कवची र मं०, पृ० ४७७ । 
मुह्ा०--घागा भरना ८ कपड़े फे छेद प्ादि में तागे भरकर उसे 
रफू करना । धागे घागे करना +-किसी कपड़े के बहुत ही छोटे 
छोटे टुकड़े करना । तिथडे चियड़े करता । 
धाग्डगिां--सक् प॑० [ न ० ] शृदग का धमाका | 5०--शोर हंसी 
हुल्लड़, हुडदंग। घमक रहा धास्डांग मृदंग ॥--्राम्या, 
पु० ४६ ॥ 
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भाता! 


घाजा(9--घंज्ञा प॑० [ हि ] दे? 'घ्वजा'। उ०--दिवि दिस 
घाजा सेत । सब मर्म होत निफेत --सत० दरिया, पूृ० ४। 
धाड़["--संज्ञा स्लो? [देश०] १. दे” 'डाढ़”। २, दे” 'दहाड'। ३, 
दे० 'ढाह । 
मुद्दा०--धाड मारकर >> जोर से घिल्साकर | 
घाढ़--उब़ा श्री० [ हिं० घार | १ डाडुपों का धाकमरण । 
क्रि० प्र०--पड़ना । 
२ जल्‍दी | शीघ्रता । 


मुद्दा०--घाड पड़ना 5 बहुत जल्दों होना । बहुत शीघ्रता होना । 
जैसे,---ऐसी कौन सी धाड पड़ी है जो प्रमी उठकर धप्ते । 

३ लुटेरों का समुह। उ--धाड़े पुकार पड लाधि धाड़। रवि 
उदय भ्रस्वलग पंच राहु ।--रा० रू०, पृ० ७३। ४ जत्वा। 
ऊड | गिरोह | णैसे, धाड की घाड़ बदर भा गए । 

धाड़ना*--क्रि० प्र० [ हिं* दहाड़ना ] दे? 'दहाटना'। 

धाड़ना(डु'--क्रि० प्र० [ हिं० घाड़ ] डाका मारता । उ०--छित 
दिन धार्डा दौटठताँ, दुणे साँवण मास ।--शम० पम्मन, 
पु० २५६ | 

धाड्वी(9--सक्या पृ० [ हि० घाड ] डाकू! उ०--रामदास णी 
महाराज के वास्ते एक दुए धाडवी ने बुरी नजर से देखा हि 
कहाँ चले गए इनको राष्ते के बोच हो श्वोंस लेकेंगा +-- 
राम० घमं०, पु० २८८ | 

घाड़स[--सछ्ब श्री० [ हि० ] दे? 'ठारस' । 

घाढ़ा(3)---७छा रझो" [हिं०] दे? 'घाड़--१।॥ उ०---3०--परा सल्ति 
रात को धाड़ा ।--घट*, पृ० ३०६ । 

घाड़ी--सज्ञा क्री० [ हिं० धाड़ ] भारी छुटेरा या डढाकू । 

धाणुक--संज्ञा प॑० [ स्० ] ! प्राचीन काल फा एक प्रकार का 
परिमाण । २ एक प्नाय॑ छोटी जाति। 

घाया(9--सह्ा ६० [हि०] दे” 'घाड़' । उ०--कर कर वाडा कपटरा 
घाणा पाडण घाम ।--बाँक़ी ० प्र ०, भा० २, पृ० ७। 

घाद--सब्ा खी* [सं० घातु] दे" “धातु! ॥ उ०--मर्देनीक मर्देत करे, 
बठे घांत तन बेल ।--५० रा०, ६। १३० । 

घात--श्॒द्या खो [सं० घातु (वेद्यक)] उ०--इस धात उम्र खरब 
कीता प्राखिर फिर पछताया ।--द क्छिनी ०, १० ५५ ॥ 

घावकी--खंड्वा छी० [सं०] १. घव का फूल ॥ २, एक प्रकार का कोड 
जो सारे भारत में होहा है भोर जिसके फुूलो का व्यवहार 
रंगाई के काम में होता है । 

विशेष--साल में एक बार इसके पत्ते ड़ जाते हैं । 

घावविक-वि० [ छे*] १. धातु से निमित । २. घातु से सबधित [कोणगु। 
घादा)--सब्ा ६० [ छसेन्घातृ |] १ ब्रह्मा। २ विष्णु । ३- धिव । 
महादेव । ४ भृगुमुनि के पुत्र का नाम । ५. ४६ वायुध्ों में से 
एक । ६. शेषनाग । ७, १२ सुर्यों में से एक । ८, ब्रह्मा के एक 
पुत्र का नाम । ६, विधाता | विधि । १०, साठ संवतुसरों में 
छे एक । ११, टगण के प्राठवें भेद की सक्ष ( ॥5 ) | १३ 


भावा* ५20 


स्र्टा (कौ०) । १३, रक्षक । घारक (को०)॥ १४, प्रात्मा (कॉ०)। 
१४, सर्व (को)। १६५ जार। उपपत्ति (को०) । १७. 
प्रवधक । व्यवस्थापक (फो०) ॥ १८. पोषक (को०) । 
यौ०--घातापुत्र ८ सनत्कुमार । 
घाता--वि० १. पालक । पालनेवाला। २. रक्षक । रक्षा करने- 
वाला | ये धारण करनेवाला | 
घाठापुष्पिका -सज्षा लो» [ सं० घातृ + प्रुष्पिका ] घातको [को० । 
धात्ापुष्पी--सप्चा क्ली० [ सं० घातु + पुष्पी ] घातकी [को०। 
धातु--उन्च ख्री० [सं०] १. वह मूल द्रव्य जो प्रपारदर्शक दो, जिसमें 
एक विशेष प्रकार की चमक हो, जिसमें से होकर ताप भौर 
विद्युत्‌ का सचार हो सके तथा जो पीटने प्रथवा तार के रूप 
में खींचने से खंडित न हो । एक खनिज पदार्थ । 
विशेष-प्रसिद्ध धातुएँ हैं--सोना, घाँदी, ताँबा, लोहा, सीसा 
झौर राँगा । इन धातुप्तों में गुरुत्व होता है, यहाँ तक कि राँगा 
जो बहुत हलका है वह भी पानी से सात गुना प्नधिक घना या 
भारी होता है। रूपर लिखी धातुप्रों में कैवल सोना, 
पचाँदी भौर ताँवा ही विशुद्ध रूप में मिलते हैं, इससे इन 
पर बहुत प्राचीन कास में ही लोगो का ध्यान गया। कहीं 
कही, विशेषत, उल्फार्पिडों मे, लोहा भी विशुद्ध रूप में मिलता 
है । युरोपियनों के जाने फे पहले प्रमेरिकावाले उल्का्विडों के 
लोहे फे भ्रतिरिक्त धोर किसी लोहे का व्यवहार नहीं जानते 
थे! सीसा श्ौर रागा विशुद्ध घातु के रूप में प्राय. नहीं 
मिलते, घल्कि खनिज विडों को गलाकर साफ करने से निकलते 
हैं। राँगा, सीसा, जस्‍्ता भादि शुद्ध रूप में न मिलनेवाली 
धातुप्चों का शान लोगों की कुछ काल पीछे, जब वे मिश्र घातु 
धादि बनाने लगे, तब हुप्ना ॥ बहुत दिनों ठक लोग पीतल तो 
बना लेते थे पर जस्ते को भ्रच्छी तरह नहीं जानते थे । यही 
द्वाल रांगे का भ्री समक्तिए । पारे को भी लोग बहुत दिनो से 
जानते हैं। यह कोई प्राश्वयं की बात नही है क्‍योंकि पारा 
शुद्ध धातु के रूप में भी बहुत मिलता है। पारा प्रधंद्रव 
प्रवस्था में मिलता है इसी से युरोप में बहुत दिनों तक लोग 
उसे धातुप्रों में नहीं गिनते थे । पीछे मालुम हुभा कि वह 
सरदी से जम सकता है भोर उसका पत्तर बन सकता है। 
मूल धातुप्तों कै योग से मिश्र घानुएँ बनती हैं--णैसे ताँवे भौर 
रागे $े योग के काँसा प्रादि। इनके प्त्तिरिक्त प्व प्रलु- 
मिनियम, प्लेटिनस, निकल, कोधाल्ट ध्रादि बहुत सी नई 
घातुओों का पता लगा है । इस प्रकार घातुप्तों की संख्या भब 
बहुत हो गई है। रेडियम नामक घातु का पता सगे ध्भी थोड़े 
ही दिन हुए हैं। 
यद्यपि साधारणत, धातु उन्हीं द्रब्पों को कहते हैं जो पीटने से 
बिना खंडित या घुर हुए बढ़ सकें, तथादि शव धातु सम्द के 
झतगत : चूर होनेवाले द्रव्य भी लिए जाते है भौर शघं- 
घातु पहलाते हैं, जैसे सशिया, हरताल, सुश्मा। सज्जोलखार 
इत्यादि । इस प्रकार क्षार उत्पन्न करनेवाले मूल पदार्थ 
भी धातु के झंतयंत भा गए हैं। ऊपर कहा जा घुका है कि 
घातुप्तों को गणना मुख द्रथ्यों में हे। झापुविक रसायन 


भाहु। 


शास्त्र में मूल द्रव्य उसको कहते हैं जिसका विश्लेषण 
करने पर विसी दुसरे द्रव्य का योग न मिले। इन्हीं मुल ह्यों 
के प्रणुयोग से जगत्‌ के भिन्‍ने भिन्‍न पदार्थ घने हैं । भाज ठक 
१०० से प्रधिक मूस द्रव्यों का पता लग चुका है जिनमें से 
गधक, फासफरस, भ्म्लजन, उज्जन, इत्यादि १३ को गणना 
धातुप्ों में नहीं हो सकती घाकी सद धातु ही माने जाते हैं। 


तपे हुए लोहे; सीसे, ताँबे प्रादि के साथ जब धम्लजन नामक 


वायव्य द्रव्य का योग होता है तब वे विकृत हो जाते हैं 
( मुरघा इसी प्रकार का विकार है )। विकृत होकर जो 
पदार्थ उत्पन्न होता है; उप्ते भस्म या क्षार कह सकते हैं, 
पद्यवि वैध्यक में म्चलित भस्म धझोर दुसरे प्रकार से प्राप्त 


, द्रग्यों को भी कहते हैं। देशी वैद्य भस्म, क्षार भौर लवण मे 


प्राय भेद नहीं करते, कहीं कहीं तोनों शब्दों का प्रयोग वे एक 
ही पदार्थ कै लिये करते हैं । पर क्‍्ाघुनिक रसापन मे क्षार 
धोौर भम्ल के योग से जो पदार्थ उत्पल्त होते हैं उनको 
लवण कहते हैं। इस प्रकार ध्राजकल दवंज्ञानिक व्यवहार में 
सवरण शब्द के भ्रतगंत तृतिया, हीरा, कप्तीस ध्रादि भी प्रा 
जाते हैं। तबि के घुरे को यदि हुवा में ( जिसमें प्म्लजन 
रहता है ) ठपा या गलाकर उसमें थोडा सा गधघक का 
तेजाब डाल दें तो तेजाब का प्रम्ल ग्रुण नष्ट हो जाएगा 
प्रोर इस योग से तूतिया उत्पन्न होगा। प्रत तृतिया भी 
लवण के भतगंत हुमा । 


हघर के वेध्वक के हंथों में सोना, चाँदी, ताँबा, रौगा, लोहा, 


सीसा भोर णस्ता ये सप्त धातु माने पए हैं। सोनामाछी, 
रूपामाखी, तूतिया, काँसा, पीतल, सिंदूर भौर शिलाजतु ये 
सात उपघातु कहलाते हैं। पारे को रस कहा है। गंधक, 
ईगुर, प्रश्रक, दरताल, मैंनसिल, सुरमा, सुहागा, रावटी, 
चुबक, फिटकरी) गेरू, खड़िया, फ्सोस, खपारेया, बालु, 
मुरदासस, ये सब उपरस कहलाते हैं। घातुभो के भस्म का 
सेवन घेध लोग प्रमेक रोगों से कराते हैं । 


३० शरीर को घारण करनेवाला द्रव्य । शरीर को वनाए रखने» 


घाले पदार्थ । 


विशेष--वैद्यक में शरीरस्थ सात घातुएं मानी गई हैं--रस, 


रक्त, मांस, मेद, प्स्थिमज्जा धौर शुक्र । सुश्रुत में इनका 
विवरण इस प्रकार मिसता हैं। जो कुछ लाया णाता है 
उससे जो द्रव रूप सुद्षम सार घनता है वह रस कहलाता है 
धोर उसका स्थान हृदय है जहाँ से वह घम्तनियों के इारा 
सारे शरीर में फैलता है। यही रस भ्रविकृत भ्रवस्था में तेल 
( पित्त के कार्य ) के साथ मिश्रित होकर जाल रब छा 
हो णाता है प्लोर रक्त कहलाता है। रक्त से मांस, थोह 
से भेद, मेद से हड्डी, हड्डो से मज्णा भोर मज्जा जे हुक 
बनता है। वात, पित्त ओर कफ की भी धातु सदा है । 


है. बुद्ध या किसी महारमा फी भ्रस्थि भादि जिसे बौद्ध सोग 
, डिब्मे में दद करके स्थापित करते थे । 


यौ०--घातुगर्म । 
ड. शुक्र । वोयें । 


घातु* 


मुद्ा 7घातु गिरना ८ पेशाब के साथ या यों द्वी घीये गिरने का 
रोग होना । प्रमेह होना । 
घातु---छष्ठा पृं०१ भूत | तश्व। उ०--जाकड्षे उदित नचत नावा 
विधि गति प्रपती प्रपनो । सुरदास सब प्रकृति धातुमय प्रति 
विचित्र सबनी ।--सुर ( घब्द० ) | 
विशेष--परचभ्तों भौर पच्तन्मात्र को भी धातु कहते हैं। वोदों 
में प्रठारहू घातुएँ मानी गई हुँ--चक्षुधातु, प्राणघातु, 
श्रोतषषघातु, जिद्धांघातु, फकायधातु, रूपधातु, शब्दधातु, गध- 
घातु, रसघातु, स्पातथ्यघातु, घक्षुविज्ञानधततु, श्रोष्रविज्ञान 
घातु, ध्राणविज्ञानवातु, जिह्दाविज्ञानघातु, फायविज्ञानघातु, 
मनोधातु, घर्मघातु, मनो विज्ञनघातु । 
२ धब्द का मूल | क्रियावाघक प्रकृति । वह मुत्त जिससे क्षियाएँ 
बनी हैं या पनती हैं। जंसे, सल्क्ृत में रू, छू, घू एत्पादि 
( व्याकरण ) । 
विशेष--यद्यवि द्विदी व्याश्रण में धाप्ुप्रों की कल्पना नहीं की 
गई है, तथापि की जा सकती है । जैसे, करता का 'कर' हँसना 
का 'हँस' इत्यादि । 
४३ परमात्मा । 
घातुकाल्व--पंघ्ा पूं> [ पं धातु +काल ] इतिहास में वह युग जब 
मनुष्य ने झपने विकासक्रम्त मे घत्तु का उपयोग करना सोखा । 
घातुपुग ॥ 3०--पह जातियाँ पाषाणक्राल फे उत्त रकाल में 
पे धातुकानल तक पहुंच गई थीं ।--प्रा० भा० प» (भु०), 
पु० ग्‌। 
घातुकाशीश--उद्ा ३० [ सं० ] कसीस । 
घाठुकासीस-पप्मा ६० [ सं० ] कसीस । 
घातुकुशत्ञ-पज्षा पुं० [ प॑० ] घातु कै फाय में निपुण [कोण । 
घातुक्तय--सक्षा पृं० [ स॑० ] १. छाँसी का शेग जिससे शरौर क्षीण 
हो जाता है। २ प्रमेह प्रादि रोग जिसमें शरीर से धहुत 
वीये निकल जाता है। क्षयरोग । 
घातुगभ--सझा पुं० सं० ] वह फर्ग्रेदार डिब्बा या पान्न जिसमें 
थोद्ध लोग बुद्ध या प्पने दूसरे भारी साधु महात्माप्तों के दौत 
या हष्टियाँ ध्रादि रखते हैं । देहगोप । 
धातुगोप--सप्ठा पु० [ ०० ] दे० 'यातुगर्म । 
घातुष्न--सक्ष पुं० [ सं* ] वहु पदार्थ जिससे शरीर का धातु नष्ट 
हो | णैसे, काँजी, पारा प्रादि । 
घातुचैतन्य-वि० [ सं० ] धातु ( वीयं ) को उत्पन्न या चैतन्य 
क्रनेवॉला । जिससे वीये बढ़े । 
घातुज--5ष्वा पुं० [ सं० ] खान्र या पव॑त से उत्पन्न तेल [कोन । 
घातुद्रावक-ंश्ठा पं [ छं० ] सोहांगा, जिसके डालने से सोना 
झादि गल जाता है । 
घातुनाशक--सद्ना पं [ सं० ] दे" 'घातुष्दा । 
घातुप--सप्ा पुं० [ स॑ं* ] वैद्यक के झनुसार शरीर में का वह रस या 
पतला घातु जो भोजन के उपरांत तुरत द्वी तैयार होता है 
भौर जिसपर शेष धातुभों का पोषण दह्ोता है। . 
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धातुरेचढ़ 


विशेष--दे? 'घातु' । 

घातुपाक-सझ्ठा प० [ से० घातु +पाक ] शुक्रजन्य एक रोग जियो 
रोग की वृद्धि के साथ साथ बक्ष क्षोण होता जाता हैं। 
उ०-धातु पाक कहिए उत्तरोत्तर रोग की वृद्धि प्लौर बल 
की हानि होकर शुक्रादि घातु सहित मूत्रादिकों का जो पाझ 
होय उसे घातुपाक कहते हूँ ।--माघव*», पु० २५ ॥ 

धातुपाठ--छक्ष पुं० [ तं० ] पाशिनि की व्याकरशिक पढ़तिपर 
निर्मित घातुपों की सूची । है 

विशेष--हृव धातुपों की रचना समवत, पाशिनि ने हो पपने 

पुत्रों के परिशिष्ट के रूप में की है । 

धातुपुष्ठ--वि [ छं० ] वीय॑े को गाढ़ा करनेवाला। जिसछ्ले वीये 
गाढ़ा होकर बढ़े । 

धातुपुष्टि--सष्ा छी० [ स॑० ] धातुग्रों को पुष्टि । घातुपोषण [कोण । 

धातुपुष्पिका-सष्ठा रो” [ सं० ] थब का फूस । 

धातुपुष्पी --पक्ष लो* [ सं० ] धव का फून । 

धातुप्रधान--सद्य ६० [ हिं* ] वीयें। 

धातुम्नत्ौ--सक्ष ५० [ से ] परत । पहुड । 

घातुभ्मत्‌ *--वि० जिससे घातु का पोषण हो । 

धाठुवैरी--सछ्ा (० [ सं० घातुवैरिन्‌ ] गंघक । 

धातुमत्ता--छक्च श्ली* [सं०] घानुमान्‌ होने का ग्रुण या भाव [को] । 

घातुमय--वि० [ सं० ] खनिज पदार्थों से परिपर्ण। जिसमें खतिज 
पदार्थ प्रचुर मात्रा मे हो [कोण । 

धाठुममे--उद्या ६० [ प० ] कच्चों घातु को साफ करना, जो ६४ 
कलाभों के भ्रतगत है । ध्तुबाद । उ०--सुचिरुम धातुमम 
सुत्र क्रीडनोलिज्ु ।--विश्वाम ( शब्द० ) । 

घातुमज्ञ-छट्ठा ६० [ सं० ] १ वेध्यक के भनुसार कफ, पित्त, 
पसीन, नाखून, बाल, पाँशख़ या कान की मैल प्रादि जिसको 
सृष्टि किसी धातु क्रे परिपक्व हो जाने पर उसके बचे हुए. 
निरपंक भंश या मल से होती है । २ सींसा (को०)॥ 

धातुमाक्षिफ--पत्ा पुं० [ स॑० ] सोनामस्खी नाम की उपधघातु। 

घातुमान्‌ू--वि" [ सं० घातुमत्‌ ] जिसमें या जिसके पास घातुएँ 
हो [को०] । 

धातुमारिणी-्सक्ष रो? [ सं० ] सुहागा । 

घातुमारी-सब्ा १० [ सं धातुमारिन्‌ ] गधकू [कौ०। 

घातुयुग--स् पैं? [ छंब घातु +युग ] दे? 'घातुकाल' । 

घातुराग--छक्क पूं० [ सं० ] घातुप्तों से निकला हुप्ना रग। घैसे; 
इंगुर, गेर, मैनसिल धादि। उ०--पिय पभ्ग लिखे धातुराग 
सुमननि भूषन विभाग पतिलक करनि क्यों कद्दों कल्तानिधान 
की ।--तुलसी ( शब्द० )। 

धातुराजक--सझया ६० [सं०] शुक्र पा वीय॑ जो शरीर के सब घातुग्ो 
में श्रेष्ठ माना जाता है । 

घातुरेचक-वि० [सं०] वीयें को बहानेवाला | जो वीर को बद्दाकर 
निकास दे । 


धातुवद्धक, घातुवधक 


घातुवद्धेक, घातुवर्धक-थिं० [०] वीये को बढ़ानेवाला । जिससे 
वीय॑ बढ़े । 
धातुवरल्ञभ--सक्ष पुं० [सं०] सोहागा। 
घातुवाद--सब् पुं० [सं०] १ घौंसठ कलाप्ों में से एक, जिसमें कच्ची 
चातु को साफ करते, तथा-एक में मिली हुई पझ्तेक धातुप्मों को 
झलग प्रलग॒ करते हैं। ३. रसायन घनाने का काम। ३- 
तांबे से सोना बनाना। ४ फीमियागिरी । उ०--घातुवाद 
निरुपाधि सव सदुगुर लाभ सुमीत्त । देव दरस कलिकाल में 
पोथिन हुरे समीत (--तुलसी ( शब्द० ) ॥ 
घातुवादी--सद्या ६० [ सं० घातुणशदिन्‌ |] रसायन की सहायता से 
सोना या घाँदी बनानेवाला। कारधमी। रसायनी।॥ 
फीमियागर | ' 
धातुवैरी--सछा (० [सं०] घातुवैरिन्‌ ] गघक । 
घातुशेखर-- संद्या पुं० [सं०] १ कसीस । २ सीसा । 
घातुशोधन--उद्ा पुं० [से०] सीसा [को० । 
घातुसंक्ष--सक्षा पुं० [ स॑० ] सीसा । ] 
घातुरसंसव-्क्ष ६० [ सं॑० घातुसम्भव ] सीसा [कौ०। 
धातुसाम्य--संप्ना पैं० [खं०] थाढह, पिस, कफ की सम्यक प्रवस्था । 
प्रच्छा स्वास्थ्य को०] । 
धातुस्तेसक- वि० [ प्त॑० घातुस्तम्भक ] वीय॑ को रोकनेवाला । जिससे 
वीय॑ं का स्तभन दो पोर वह देर मे स्घलित हो । 
धातुद॒न--सद्या पूं० [छं०] गधक्त । 
घातू--सब्बा ल्ली० [ सं० घातु ] दे" 'घातु' । 
धातृपत्ञ--6पञ्ना ६० [सं०] खरिया मिट्टो | खरी । दुधिया या दुद्वी । 
घातृपुत्न--सब्बा ६० [सं०]' ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार । 
घाद्पुष्पिका--छद्चा औ० [सं०] घव के फूछ । 
घाट्पुष्पी-सडा स््री० [सं०] घव के फूल । 
घाप्र--प्द्मा पूं० [मं०] पात्र | घरतन । 
घात्रिका-सषा जी० [सं०] पाँवला । 
धाष्नी--ंक् ख्री० [सं०] १ माता । माँ । २ वह छो जो किसी शिशु 
को टूघ पिज्नाने भोर उसका लालत पालन करने के लिये 
नियुक्त की जाय | दाई। उ०--धघान्रो कहिए पाँवले घात्री 
धाय बल्लान ।--प्रनेकाथं०, पृ० १३६ । ३ गायत्री स्वरूपिणी 
भगवती । ४ गंगा। ५ भ्रॉवला । ६ भरुमि । वृथ्ची । ७ 
सेना । फौज । ८ गाय | ६ प्रार्या छद का एक भेद जिममें 
१६ ग्रुद और १६ लघु मात्राएँ होती हैं। 
घान्रीकर्म--संज्ा ६० [ (ं० घात्रीकर्मंद ] घाय का काम । दाईकां 
काम (को० । 
घात्रीपन्न--सड्ा ६० [सं०] १ ताशीस पत्र । २ पराँवले की पत्ती । 
धात्रीपुत्न--संद्या पु [8०] नट । घाय का लडका। 
धात्रोफक्ध--घष्चा पु० [सं०] भ्ाँवला । भ्रामला । 
घान्नीविधा--उद् क्री" [सं०] वह विद्या जिसकी सहायता से दाहयाँ 
गर्भवती स्त्रियों को प्रसव कराती प्लौर प्रसुवा तवा शिशु की 
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घान" 


रक्षा भ्रादि करती हैं। घड़का जनाने धभौर उसे पालने झ्ादि 
कफी विद्या 


घात्रेयिका--सह्ना श्री० [पे०] धात्री । घाय । दाई । [को] । 

घात्रेयी--सश्चा खी* [पसं०] घात्री । घाय । दाई। 

घात्वथे--सद्चा एं० [सं०] घातु से तिकलनेवाले ( किसी शब्द के ) 
प्र्थ । मुल भौर पहला प्र्थ । 

धात्यीय - वि० [सं०] १. घातुनिधित । २. घातु से सबधित शि०] । 

घाधक द्वाहू७छ)- सहाय पुं० [घनु० | कष्ट । पीड़ा । हाहाकार | घ०-- 
बढेठ कमठ कह दाहू कराहु। चकाचाक भा धापक हाहू ।-- 
हू द्रा०, पृ० ६५ । 


धाधना।--क्रि० स« [देश०] देखना । 


धाघिन--सब्बा ५० [प्नु ०] ढोल के बजने का एक स्वर या ताल ।॥ 
उ०--उड़ रहा ढोल धाधिन, धातिव ।--प्राम्पा, पृ० ३१ ॥ 


घानंतर(39)--पश्ष ६० [ सं० घन्वन्तरि ] दे* 'घन्वंतरि!'। उ०--- 
लछी रुप हरि भगति, घरम हिंद घानतर। --रा० छ०, 
पृ० रै८० | 


घान--प्रक्ष पूं० [ सं० घान्य ] तृर् जाति का एक पौधा जिसके 
घीज को गिनती भच्छे पन्नों में है। थालि। न्नीहि। 


विशेष “भारतवर्ष तथा प्रास्ट्रे लिया के कुछ भागों में यह जंगली 
होता है । इसकी अहुत प्रधिक खेती भारत, चौन, बरमा, 
मलाया, प्रमेरिका ( सयुक्त राज्य भौर ब्रेजिल ) तथा थोड़ी 
बहुत इटली भोर स्पेन प्रादि ग्रुरोप के दक्षिणी भागों 
में द्वोती है। इसके लिये तर जमीन भौर गरमी चाहिए. । 
यह सार के उन्हीं गरम भागों में होता है जहाँ वर्षा भच्छी 
होती है या सिंचाई के लिये खूब पानी मिलता है। धान की 
खेती बहुत प्राचीन काल से होती भा रही है इसी से उसके 
झनत मेव हो गए हैं। 


ऋग्वेद में घाना औौर घान्य शब्द झाए हैं। घाना शब्द का भ्रथे 
सायण ने कुटा हुमा जौ किया है, पर 'घान्य” का प्रर्थ 
इसरा नद्ीं किया है। इसके पतिरिक्त भषवंवेद, शांखायन 
आह्यण, शतपथ ब्राह्मण, कात्यायन श्रोतसूत्न इत्यादि में घान्य 
शब्द का प्रयोग मिलता हैं। पर कही कहीं धन्य शब्द पभन्त- 
मात्र के प्र में भी है। वैत्तिरीय सहिता, वाजसनेय सहिता 
प्ादि में ब्रोह्टि शदद बार बार आया है। कृष्णयजुर्वेद में 
शुक्ल झौर कृष्ण ब्रीहि का उल्लेख है। फारसी में भी 
'विरज” शब्द चावल के लिये वंमान है जो निश्चय ही 
व्रोहि से सवध रखता है | उससे स्पष्ट है कि प्राबोन प्मार्यों 
को घान का पता उस समय मी था जब उनका विस्तार 
मध्य एशिया तक था। ईसा से २८०० वर्ष पृ्वं छिवनग 
राजा के समय में चोत में एक त्यौहार मनाया जाता था 
जिसमे ५ प्रकार के प्न्‍्नों की बुधाई धारम होती थो.। 
उत पाँच भन्‍्तों में घात का नाम भी है। घोन में घान 


जगसी भी पाए जाते हैं धौर घाय को छेती मी 
से होती भा रही है । पर ला 


धान 


जापान, चीन, हिंदुस्तान, घरमा, मलाया इत्यादि में बावल 
बहुत साया जाता है। यद्यपि इसमे मांस बनानेवाला प्र 
बहुत कम होता है प्रधापि गरम देशों के लिये यह प्रन्त बहुत 
उपयुक्त होता है । 
भारतवर्ष में सबसे भ्रधिक धान वगाल में होता है । वहाँ इसके 
तीन मुख्य मेद माने जाते हैं--(१) भामन (पगहनी), जो 
ज्ेठ प्रापाढ़ में घोया जाता है, भोर भगहन पूस में कटता 
है। (२) भाउस ( भदई ) णो वैशास जेठ में बोया जाता 
है भौर भादों कुपार में कटता है, भौर ( ३ ) जो पूतत 
माघ में वोया जाता धर वेशाख जेठ में कटता है। जो घान 
एक स्थान से उखाद्ुकर दूसरे श्वान पर लगाकर पैदा किया 
जाता है उसे जडहन कहते हैँ, फर्योकि वह जाड़े में तैयार 
होता है। यों तो भिन्‍न मिन्‍न स्थानों में घान की घोधाई 
पूस से लेकर झापाढ़ तक होती है भौर कटाई जेठ से 
प्रगहन तक, पर उत्तरीय भारत में प्ंधिकतर धाम प्रपाढ़ 
सावन में बोया जाता है। साधारण धान तो भादों करुभार 
तक तैयार हो जाता है पर जड॒हन प्रगहन में फटता है । 
मद्दीन चावल के धान भच्छे सममे जाते हैं। भच्छी जाति 
के बढ़िया रावल प्राय जड़हन के ही हाते हैं। धान या 
चावल के बहुत भ्ृधिक भद हैं। सन्‌ १८७२ में प्रजायबघर 
में रखने के लिये जो चावलो का सप्रह हप्ना था उसमें 
पाँच हजार प्रकार के चावल बतलाए गए ये। इद धस्या 
को ठोक न मानकर श्राघों तिहाई भी लें हो भो बहुत 
भेद होते हैं। मद्दीन सुगंधित चावलों में बासमती सबसे 
प्रसिद है। जड़ह॒निया चावलों मे बासमठी के प्रतिरिक्त 
लसटेरा, राममोप, रानीकाजर, तुलसीबास, मोतीचुर, समुद्र- 
फेन, कनकजीरा इत्पादि मी प्रच्छे दावल समझे जाते है । 
साधारण घान भी बहुत प्रकार के द्वोते हैं, जैसे बगरी, दुद्धी, 
साठी सरया, रामजबाइन इत्य[दि। पहाड़ों के बीच की 
तर जमीन में भो धान धच्छे होते है--णैप्ते, कागडे मे, हपी- 
केश के पास तपरोवन में तथा जबू प्रांत में कश्मीर मे भी 
घनेक प्रकार के भ्रच्छे भच्छे चावल होते हैं । 
मुद्दा०--धान का खेत पयार से जानना ।|--फन प्रथवा प्र्थ से 
कार्य का महत्व समझना । उ०--ज्याँ कछु भक्ष किए उद- 
गारत कैसे हूँ राधि सके न प्रघानों। सु दरदास प्रसिद्धि 
दिषावत धान को पेस पयार ते जौनी |--सु दर० ए०, 
भा २, १० ६३० | 
घान()*---सक्मा स्री० [ सं० घन्या ] दे? “क्रो । उ०--8ुख भीनों 
पजर हुई। धान नू भावई पिज्या सरि नहाण ॥--दो७ 
रासो, १० ६७ । 
धान(३४--सब्का पृं> [ हि? ] दे? 'प्यान' । उ०--धान मे भावे नींद 
न भावे, घिरह सतावे कोय ।--सतवाशौ०, पु० ७१। 
घानकॉ--सह्ा पुं० [ सं०] ६. धतनिया। ३ एक रत्तो का' 
चोथाई भाग । 


घानक--धक्ष ६० [सं० धानुष्क] १, धनुष चलानेवाला। धनुर्षारी। 


२४५२ 


भानी! 


पीरंदाब | कममैत । 3०--मौंह घनुष घव घानके दूधर धरे 
में फरांय ! गगन धनुक जो उमवे सलाजहि सो धिवि घाव ।-- 
जायसी (शब्द० ) । २. पुनिया । रूई धुननेवाला | ३, ए५ 
पहाड़ी जाति का नाम क्रो पूरम में पाई जातो है । 
घानकी--छड्ा (० [ दि धानुक ) १. पनुपर । घनुर्घोरी। ३, 
कामदेय (5०) । 
घानख($)--सप्रा (० [हि पतुप ]एक विशेष प्रकार का पनुष विसडी 
लबाई साढ़े तीन हाथ होती है । 3०--हाथी तहुवर बार 
रो, गौ हो घानस्त मज्ज ।--२० २२०, पु० ४६ ॥ 
धानजई--संब्ा ६० [ हिं*े घान + जई ] एक प्रकार का घान। 
घानपान"--छद्दा ० [ हिं० धान + पान ] वियाह से कुछ हो पहते 
होनेवाली एक रसम जिसमे यर पक्ष की भ्रोर से रुन्या के 
घर घाम भौर हल्दी भेमी जाती है । 
विशेप--णहाँ तिल होता है वहाँ प्राय, तिलक के बाद यह 
रसम होती है । एस रसम फे उपरांत वियाह्‌ सबप श्राप पृ 
रूप से निश्चित हो जाता है । 
घानपान--वि० दुबला पतला । नाजुक । ( धाज्ाए )। 
शानमाली-छक्ष (० [ स॑० ] किसी टूगरे के असाएं हुए भल ड़ो 
रोकने की एक त्रिया । 3०--प्रप विनीत सिम मश्षद्ि प्रधमत 
तैस॒हि सार घिमासो । इचिर बुत्ति मत पितृ धोमनत बने 
धानहूँ घृत माली ।--रपुराबन ( छशब्द० ) । 
धानष(३!--धह्मा ६० [ स० घानुष्क ] दे? 'धानुक' । उ०--घानष पर 
घानप चढ़ि भाए --हिंदी प्रेमगाधा ०», १० २२४३ 
धाना--सछ्ना छोर [ सं6 | १. मूता हुमा छो या भावल । बहुरी। 
३ धनिया । ३ धन्‍न का कण | छुद्दो । ४ सत्त्‌ । ४६ भाद 
६. भरत मात्र । 


घानाहदभ--क्रिन भ० [सं धावन] १. दोड़ना । तैजों से चहता। 
भागना । 3०--- ध्रूम इघाम धोरोी घन घाए। सेठ धुजा बग 
पाँति दिशाए ।--जापसी ( शब्द० ) । 

मुद्दा०--घाय पूजना ऋदूर रहना । झतग रहना । हाथ जोड़ना । 

सबंध न रखना । पैध -घाय पूल इस सौकरो से २ गोलिश 
क्रना। भ्रपत्त करना । 

घानाचूणं--सद्या ६० [ सं० ] खत । 

घान[भजन--एणा पु? [ स॑० ] शनाज गूनना किंग ' 

घानातववतें--सछ्ठा (० [ सं ] एक धधर्य का नाम । 

घानो"--सघ्ा को* [ सं०] १ यह जो घारण रूरे। वह जितमें 
कोई वस्तु रक्षो जाय। २ प्पान। चगह। जेसे, राजधानी । 
उ०--प्रमथल ऊँच नौच नहिं कहूँ पूर्ण धर्म घन घानी। 
सरस सुरस रजित नीरस हत शोसलएति रजघानी --रघ- 
राज ( शब्द० ) । २. पोतू फा पेड़ .३ धनिया । 

घानी--सशा छी० [ हिं० घान+ई [( पत्य० ) | एफ प्रकार का 
इलका हरा रग जो घान को पत्तो के रग का सा होता है । 
होतई । 


धानो* 528. भान्यवर्गे 
विशेष-यह्‌ प्राय, पीले भौर नीले रग को मिलाकर बनाया धान्यतुपोद्‌-सद्ठा पु० [छे०] कॉजी । 
जाता है। धान्यघेनु--घछ श्लो* [सं०) पुराणानुसार दान फ्रे लिये एफ रूत्पित 


घानी*-... वि" घान की पत्ती के रंग का । हलके हरे रय का । 
घानी*--सब्चा क्षी० [ 6० धाना ] भूना हुमा जौ या गेहूँ । 
यौ०--गुब्घानी । 

धानी(७४--सड्ठा खली” [ हिं० ] दे? “धान्य! । 

घानो--सप्मा क्षी० सपुर्ण जाति की एक सकर रापिनी । 

घानुक--सध्ठा १० [ सं० घानुष्क ) १ धनुधर। धनुर्धारी। घनुष 
घलानेवाला । कमनैत ।२ एक जाति । इस जाति के लोग 
प्राय' व्याद शादी में तुरदह्दी भादि बजाते हैं | 

धानुदडिक-सज्ञा पुं० [ स॑० घानुदंणिदिक ] दे० 'घानुष्क' [को] । 

घानुपंघर(9- सज्ञा प० [ हि? धनुप +घर ] घनुप धारण करने- 
वाला | घनु्घर। धनुर्षारी। उ०--भनेक धानुपधर भनेक 
चक्त सेवर । चले शभ्रबद्ध पेदय परे भरेति वेदय ॥--१० 
रा०, २११४। 

धानुष्क--सज्ञा ६० [ प्० ] घनुस्‌ चलाकर पपनो जीविका का 
निर्वाह करमेवाला । फमनेत । घनुधंर । 

घानुप्का-सछ्ा स्री० [ सं० ] प्रपामार्य । विचडा । 

घानुष्य--सज्ञा (० [ सं० ] एक प्रकार का बाँस। 

घानेय, धानेयक--सज्ञा पुं० [ सं० ] घनिया । 

धास्य--सश्ञा ६० [8० ] १ चार तिल का एफ परिमाण या तौख । 
२ धनिया । ३ कैवर्नी मुस्तक | एक प्रकार का नागरमोथा । 
४ घान | छिलके समेत दावल । ५६ क्षल्त्र सात्र । 


विशेष--पन्‍्न मात्र को घान्य कहते हैं। किसी किसी रुप्ृति में 
लिखा है कि खेत में फे भन्‍त को शस्य धोर छिलफे सहित भन्न 
के दाने को घानन्‍्य कहते ई | 

यौ०- घनघधान्य । 

६ प्राचीन काल का एक प्रकार का प्त्त जिसका प्रयोग शब्रु फे 
घस्त निष्फल करने मे होता था प्रोर जो वाल्मीकि के 
प्रनुतवार विश्व/मित्र से रामचद्र को मिला था । 

धान्यक--सज्ञा पुं० [ सं० ] १. धनिया । २, धानन्‍्य | घाने | 

धान्यकल्क्--0७। ६० [मं०] प्रन्न के दाने का छिलका [कौंण॥ 

धान्यकूट--पश्चा ६० [०] प्रश्न रखने का स्थान ! बलार [कोण । 

घान्यकोश--रुश पुं० [(०] बखार [कोण 

घान्यकोीप्टफ--8ए ४० [०] द० 'घान्यक्रोष्ठफ' [को । 

धान्यकाएक -- धढ्। पुं० [ सं०] ध्रनाज भरन फे लिये बना हुप्ला घर या 
यबरतन । कोठिना । गोला 

धान्यक्षेत्र--सण परै० [8०] धान का खेत [को०। 

धान्यचसस--सश्चा ६० [6०] चुड़ [कोण। 

धान्यचारी--पंप्ा ६० [सम धान्यच(रिनु] पक्षो [कोन । 

घान्यजीवो--सप्रा ६० [पं० घान्‍्यजीविनु] पक्षी (को०।। 
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गाय जिसकी कल्पना धान फी ढेरी में की जाती है । 


विशेष--इसका दान विपुव संभ्राति यां कातिर सास में सब 
प्रकार फा सुख, सोमाग्य भोर पुएय छंचय करने फे छिये 
द्वोता है । 
घान्यपंचक--र्सज्ञा (० [ से० घान्यपश्चक ] १, भावधरकाश के प्रनुसार 
शालि, ग्रीहि, शूक, लिबी शौर क्षुद्र ये पाँदो प्रकार के घान । 
२ वँद्यक में एक प्रकार का पाचक पानो जो पाँचो प्रकार फे 
धान, बेल धौर धाम भ्रादि फो मिलाकर बनाया थाता है धौर 
जिसका व्यवद्वार धाम, शूल तथा प्रतिसार प्ादि रोथों में 
होता है । ३ वैद्यक में एक्न पाचक्त भशौपध, जिसे धनिया, सोठ, 
वेलगिरी, नागरमोधा झौर त्रायमाए को मिलाकर बनाऐे हैं । 
विशेष--इसका व्यवहार भाम'तिसार तथा उदरशल धादि रोगों 
में होता है । 
घान्यपति--चश पुं० [प० १ चावल २, जौ । 
घान्यपानक--सछा १० [ सं० ] एक प्रकार का पन्‍ना जो पनिए से 
बनाया जाता है । 
विशेष--इसके दनाने के लिये पहले धनिद्‌ फो सिल पर पीसकर 
पानी कै साथ छान लेते हैं भौर तद उममें नमक, मिथ, चोनो 
प्रोर सुगधिद पदार्थ प्रादि छोड देते हैं । 
धान्यबीज--रुणा पुँ० [से०] १ घनिया | २, घान का बीज । 
घान्यभोग--सप्ता पुं० [8०] वह भूमि या जागीर जिसमें प्न्‍्न बहुद 
होता हो । 
धान्यमालिनी--प्तद्मा क्री" [ स॑० ] राचण के यहाँ रहनेवासी एक 
राक्षती जिसे उसने जानकी को समझाने के लिये बियुक्त 
किया था । 
विशेष--किसी किसी का मत है कि राबण की ज्री मदोदरी 
फा द्वी दूसरा नाम घत्पमालिनी था। 
धान्यमाय --सझ्ठा ६० [मं०] १ भनाज का व्यापारी । २. भन्त तौसमे 
वाला (को०) | 
धान्यमाष--उश प० [ सं० ] प्राचीन फाल एा एक परिमाण जो दो 
घान के वबरायर प्लोत। था 
धान्यमुख--उड़ा पुं० [ से० |] सुश्नुत के पनुयार एक प्रकार का भ्त 
जिसका व्यदद्वार प्राचोत काल में चोरफाड में होता था । 
घान्यम॒क्ष-छप्त एं० [पं०) बाजी + 
घान्ययूप --छफ्क पु० [सं०] फाँदो । 
घान्ययोनि--सफ्ा ६० [सं०] काँजी । 
घान्यराज--तक्ष पै० [मंण्यु जौ । 
धान्यचनि--सबद्य णो० [मं०] घन्त छा उर स्ेणु । 
घान्यवगे--बक्ष पुं० [सं०] पौधों प्रसार के घान । घान्यपदक । 


घान्यवधन 


धान्यवधेन--रद्ा (० [ सं० ] प्रन्त उधार देने का व्यवहार जिसमें 
ऋणी से डेवढ़ा या सवाया लिया जाता है । 
धान्यवाप---घछ्म एं० [सं०] कौटिल्य के भ्ननुसार वह स्थान जिसमें प्न्न 
बहुतायत से पैदा होता हो । 
घास्यघीज--सणाय ६० [स्ं०] दे" घान्यधीण! । 
घधान्यवीर-सछा ६० [मं] उरद । माष। 
घान्यशकरा-- सज्ञा सी [ से० ] चीनी मिला हुप्ता धनिए का पानी 
जो पघतर्दाह णात करने के लिये पिया जाता है । 
घान्यशीषक्‌ -संज्ञा ९० [सं०] घान फी मजरी । 
घान्यशुंठी- उत्बा ली० [ सं० घाम्यशुएठी ] वैद्यम मे एक भौषध जो 
ज्वरातिसार भौर कफ कै प्रकोप को शांत करता है । 
विशेष--हप्ते दनाने के लिये एक तोला घनिया श्लौर २ तोला 
सोंठ कूटकर भाध सेर पानी मे मिलाते झौर उसे ध्ाग पर 
घढ़ा देते हैं, भौर जब भाध पाव पानी बच जांता है तब उसे 
उतार लेते हैं । 
घान्यशुकू--सक्चा पुं० [ सं० | टूँड़ कोण । 
धान्यशैल-सच्या ६० [ स॑० ] पुराणानुघार दाव फरने फे लिये बहू 
कल्पित पर्वत जिसकी कल्पना धान फी ढेरी में फी जाती है । 
विशेष - कहऐ हैं कि इसफे दान फरनेवाले फो स्वर्ग में सेवा के 
लिये प्रप्पराएं प्ौर गधवं मिलते हैं प्रौर यदि यहू किसी 
प्रकार इस लोक में झा जाय वो राज होता है । 
घान्यसं॑ग्र६- साय पु? [से० घान्यसड ग्रह] प्रनाज का भडार [को०] | 
घान्यसार--सप्ठा ६० [ 8० ] तहूल | चावल । 
घान्या--सद्धा ली? [ सं० |] घनिया । 
घान्याक--सच्चा ६० [ सं० ] धनिया । 
घान्याकृत-सष्ठा ६० [ से० ] खेतिहर | कृषक | 
धान्याभ्रक-- सछा १० [ स० ] १ वैद्यक में भस्म घनाने के लिये 
घान की सह।यता से शोघा धीर साफ किया हुप्ा प्रश्रक । 
पिशेष -पहले प्रश्नत को सुल्लाकर खरल में सुव महीन पीस 
लेते हैं भौर तव घस पूर्ण को घौधाई घान के साथ मिलाकर 
एक कवल में चाँधकर तीन दिन तक पानी में रखते हैं। 
तोन दिन ब द उस पोटली फो हाथ से इतना मलते हैं कि 
वह छनकर नीचे पानी में गिर जाता है । उसी पञ्नकू को 
निधारकर सुख्ला लेते है। भस्म बनाने के लिये ऐसा पअ्रश्नक 
वहुए धच्छा समझा जाता है । 
२ भभ्नकु को इस प्रकर शोधतने की किया । 
धान्याम्ज्ञक- सशा पुं० [ स॑० | धान से बनाई हुई खटाई या काँजी | 
बविशेष--दूसे जल के साथ घान को एफ बंद बरतन में रखकर 
गाड़ दे। सात दिव पीछे उसे निकालकर उसका पानी छात 
ले। यह छट्टा पानी काँजी है । 
घान्यारि-सष् पुं० [ सं० ] चूहा । 
घान्याथ--सद्चा पु० [स०] चावल या धझनाज कै रूप मे सपत्ति [कोन । 
घान्याशय -प्तद्बा पुं> [ सं० ] प्रश्नताला । भढार घर ॥ 


रे४डपड 


घामक घूमड़ 


धान्यास्थि--छंज्न स्री० [ सं० ] भूसी को । 

घान्योत्तम--सद्मा पुं० [ सं० ] शालि । घान । 

धान्चतय- सब्जा ३० [सं० धान्वन्तयं | धन्वंतरि देवता के होम प्रादि। 
वह होम प्रादि जिनमें घन्वतरि प्रादि देवता प्रधान हों । 

घान्व--वि" [ सं० ] धन्व देश सबंधी । धन्व देश का | 

घान्वन-वि० [ सं० ] दे० 'धान्व” [कोण । 

घाप--सब्या पुं० [ हिं० टप्पा ] १. दूरी की एक नाप जो प्राय एक 
भील की प्लौर कह्दी दो मील की मानी जाती है। २ लबा 
चौडा मैदान | ३ खेत की नाप या लघाई घोड़ाई । 

घाप"*-- सष्ठा (० [ हिं० धार ] पानी की धार ( लश० ) | 

घाप--सबद्ठा छी० [ हिं० धापना ] जी मरना । तृप्ति। सतोष । 

घापना(3)'---क्रि० श्र० [ सं० तपण ? ] सहुष्ठ होना । तृप्त होने । 
धघाना । जी भरता । उ०--(क) लप्ट घृत पुत दमरी को 
विषय जाप को जापी | अक्ष प्रभक्ष भ्रपेष पान करि कबहूँ न 
मनसा धापी । -सूर (शब्द०) । (ख) दूृतन कह्यो बड़ो यह्‌ 
पापी । इन तो पाप किए हैं घापी। -सूर (शब्द०)। 
(ग) कबिरा प्लोंधी छोपडी कबहूँ घ।पे नाहि। तीन लोक को 
सपदा कब भावै घर माँध्दि ।---कबी र (शब्द०) । 

धापना*--क्रि० स« संतुष्ट करना । तृप्त करना । 

घापना-क्रि० झ्त० [सं० घावन ?] दौटना । भागना | जल्दी जल्दी 
घलना | 3०--द्रुमन घढ़े सव सखा पुकारत मधुर सुनारहू 
वैन । जनि घापहुँ बलि घरन मनोहर कठिन काँट मंग 
ऐन --सूर ( शब्द० ) | 

घावरो।+--उच्चा क्षो० [ देश० ] कबूवरों का दरबा । 

घाबा--सक्ष पुं० [ देश० ] १ छत के ऊपर का कमरा । घटारी । बहू 
स्थान जहाँ पर कच्ची या पक्की रसोई (मोल) मिलती हो । 

घाबाई- सद्या ६० [ हिंब् घा( “घाय) + भाई ] दूधभाई । 

घाम--सद्दा पुं० [सं० ] १ महाभारत के प्नुसार एक प्रकार के 
देवता । २ विष्णु । 

घाम--सद्या पुं० [ सं* घामन्‌ ] १ ग्रृह । घर। मकान | उ०-भश्नै 
प्रपने घाम कहें, कूच मवासिन कीन ।-प० रासो ,१०, १०७ 
२ देह | शरीर | तन | ६ बागडोर | लगाम । ४ शोमा। 
५ प्रभाव। ६ देवस्थान या पुएयस्थान | णैप्ते, परम धाम, 
चारो धाम प्ादि | ७ जन्म । ८. विष्णु | &£ ज्योति | (० 
ब्रह्म । ११ धचारदीवारी | शठरपनाहु। १२९ किरण १३ 
तेज । १४ परलोक । १४ स्व १३, प्रवस्था | गति । 

धाम--सप्चा ६० [ देश० | फालसे की जाति का एक प्रकार का धोटा 
वृक्ष जो भष्य भौर दक्षिण भारत मे पाण जाता है! 

विशेष-- इसकी पत्तियाँ तीन से छह॒॒ चर तक लबी प्र गोलाई 

लिए द्वोती हैं । 

घामक--सड्डा पूं० [ छें० ] माशा ( तौध ) । 

घामक धूमक(9)--संहा श्री० [ हिं* ] दे? 'घुमधाम' । उ०-बरत्तु 
झभलप है बहुत पसारा घामक धुमक मरि कोइ भले “८ 
रामानंद ०, पु० ३५ । 


घामकेशो 


घामकैशी--सद्य पुं० [ सं” धामकेशिन्‌ ] सूर्य (को०]। 
घामच्छुद--धद्बा एं० [ पसं० ] प्रति की० । 
घामन --सक्ा प॑ं० [देश०] १ फालसे कीौजाति का एक प्रकार का 
पेड जो देहरादुन से भासाम तक साल भादि के जगलों में 
होता है । 
विशेष--इसकी लकड़ी प्राय. बहूँगी के डडे या कुल्हाड़ी आ्ादि 
के दस्ते बनाने के काम में ध्ाती है । 
२, एक प्रकार का बाँस | 
घामन+--सष्ा ल्ली० [ हिं० ] दे? 'घामिन । 
घामन(8)?-...सप्ठा ख्री० [ सं० दामन्‌ ] एक प्रकार की घास जो नरम 
झौर रेतीली भुमि में बहुत प्रधिकता से होती है । 
सिशेष--यह प्राय वर्षा ऋतु में बहुत होती है भौर पशुप्रों के 
लिये बहुठ भप्रच्छी समझी जाती है । 
घामनिका--सब्या सछ्ली० [ सं० ] दे? 'घमनी! । 
घामनिधि--सश् पुं० [6० ] सूयं । 
घामनी--सझ्ा त्जी० [ सं० ] दे० 'घमनी! । 
घामभाजू---शब्ा पुं० [ सं ] यज्ञस्थान में भाग लेनेवाला देवता । 
घामश्री- सब! स््री० | सं० ] एक प्रकार फी रामिनी जिसके गाने 
का समय दिन में २५ वह से २८ दष्ट तक है । 
घाससघूमस(9--सद्दा खी* [ हिं० ) दे" 'घृमधाम'। उ०--घामस 
धुमस लगि रहो सठ प्राय प्रचानक पतोहि पछारे ॥-- 
सु दर० श्र ०, मा० १, पु० ४११॥ 
घामा>खछ्य (० [ सं० घाम ] १ भोजन का निमन्रण। खाने 
का नेवता। २ भनाज प्लादि रखने का बडा टोकरा। 
( पश्चिम ) । 
घासागेंव--सझ्ना (० [ सं० |] १ लाल विचंडटा। ३ घीयातोरी । 
घासासा--यक्ा पुं० [ हिं० ] दे० 'धमासा' । 
घामिन--सद्वा स्री० [४० धाना( >-दौडना ?)] १. एक प्रकार का 
साँप जो कुछ हरापन या पीलापन लिए सफेद रग का 
होता है । 
घविशष--यह बहुत लबा होता है भौर इसकी पूछ मे बहुत विष 
होता है । यह काटता नहीं बल्कि पुछ से द्वी कोडे की 
तरह मारता है। शरीर फे जिस स्थान पर इचको पुछ लग 
जातो है उस स्थान का मांस यल गलकर गिरने लगता है । 
यह बहुत तेज दोड़ता है | 
२ एक प्रकार का वृक्ष जो दक्षिण भारत, राजपुताने तथा 
भास।म की पहाडियों में प्रधिकता से होता है । 
विशेष-एसकी लकड़ी मजबूत शोर भुरे रग की होती है भौर 
मेज फकूरसी भौर पलमारी धभादि बनाने के काम में भ्ाती है । 
घासिनो(3.-- पद्म पुं० [8ि०] दे० 'घाम! | उ०--यामन मैं तुम भाय 
गए भर, छाँड़ि दए घर के पुर घामिनि | नट०, पु० ४११ 


शासिया - सडा १० [ द्वि० घाम ] एक पथ का नाम । २ इस पथ 


का धादमी 


रंडण५ 


घारः 


घारय--उद्घा ल्री० [ प्रनु० ] किसी पदार्थ के जोर से गिरने या तोप, 
बदूक झादि छूटने का शब्द । 
सिशेष--छटठ, पठ, प्रादि शब्दों के समान इसका श्रयोग भी 'से/ 
विभक्ति के साथ क्रि० वि० वत्‌ ही प्रायः द्वाता है 
धाय घार्यं--क्रि० वि* [ प्नु० ] १- धाय॑ घारयें को प्रावाज के 
साथ । २ वेग के साथ जबते हुए । 
घधाय--सक्का श्री० [ सं० घान्री | वह जी जो किसी दूसरे के बालक 
को दुध पिलाने झ्लोर उसका पालन पोषण करने के लिये 
नियुक्त द्वो । धात्री | दाई । 
घाय*---सप्ता (० [ छ॑० धातकी ] घवई का पेड । 
विशेष---दै” 'घवई' । 
घाय*--वि० [ से० ] घायक [को० । 
घायक--वि० [ सं० ] प्रधिकार में रखनेवाला। स्वत्व मे रखने- 
वात्ा [को०]॥ 
घाय भाई--सब्बा पुं० [ हिं० धाय+ भाई ] घाय से उत्पन्त होने के 
काररा भाई जैसा । 
धाया -सवा सख्तो० [ 8० |] प्रग्ति प्रज्ज्लित करते समय पढ़ा जाने- 
वाला वेदमंत्र [को० | 
घायी--सद्चा ल्ली० [ हिं० ] दे” 'घाय 
धय्य--सब्चा पृ० [ सं? ] पुरोहित । 
धघय्या--सज्ञा क्ली० [ सं? ] वह्‌ वेदमत्र जो प्रग्नि प्रज्वलित करते 
समय पढ़ा जाता है । 
घार---बक्ष ६० [ सं० ] १ णोर से पानी वरसता | जोर की वर्षा। 
उ०-घार से चिलरे हुए ऋतु के सुद्दाए बाग में। भाम 
भरने के न फोले बन गए तो क्‍या हुआ ?--बेला, पृ० ६६ । 
२० इकट्ठा किया हुप्ला वर्षा का जल जो वैद्यक के प्रनुसार 
त्रिदोष नाशक, लघु, सोम्य, रसायन, बनक्ारक, तृप्तिकर 
धोर पाचक तथा मुर्छा, तंद्रा, दाह, चकाग्ठ धौर प्यास 
प्रादि फो दुर करनेवाला है। कहते हैं, सावन झौर भादो मे 
यहू जल बहुत द्वी हितकारक द्वोता है । 
विशेष--वैद्यक के प्नुसार यह जल दो प्रकार का होता है--गांग 
धौर समुद्र | प्राकाशगगा से जल लेकर मेघ जो जल बर- 
साते हैं वह गाग कहलाता है धौर भधिक उतम माना जाता 
है, भोर समुद्र से जो जल लेकर भेघ वर्पा करते हैं वहू जल 
सामुद्र फहलाता है। भाश्वित मास में यदि सूर्य स्वाती 
झोर विशाषा नक्षत्र भें हो तो उस महोने क्ली वर्षा का 
जल गाग द्वोता है ॥ इसक्रे प्रतिरिक्त श्रेष जल सापुद्र होता 
है। साधारणत सामुद्र जल छारा, नमहीन, शुक्रनाशक, 
धृष्टि के लिये हानिकारक, बलनाशकू भौर दोपप्रदायक 
माना जाता है। पर प्रगस्त तारे के उदय होने के उपरांत 
सामुद्र जल भी गाग जल की तरद्द गुणकारी माना जाता है । 
३. ध्टाए । उधार | कर्ज । ४. प्रात । प्रदेश । 
सैं० | गभीर । गहरा । 
० [ सं० धारा ] १ किसी भा 


जन 
पक 
ः 


. 


#्ग / 


घारों 


धथवा निराघार द्रव पदाथ की गतिपरपरा। प्खड प्रवाह! 
पानी धादि के गिरते या वहने का तार। धैसे, नदी की 
धार, पेधाय की धार, खून की घार। उ०--प्रुद सिष सार 
घार एक जानी। ज्यों जल मिलि जलधार समानी ।-- 
घट०, पू० २४६ | 

यौ०--धारघूरा । 

मुद्दा०-घार घढ़ानाझ किसी देवी देवता या पवित्र नदी 
प्रादि पर दुष जल धादि चढाना । धार हूटना गिरने फा 
प्रवाह खडित होता। लगातार गिरता या निकलना बंद 
हो जाना । घार देना5 (१) एूघ देना। ( ३) फोई 
उपयोगी फाम करना । (व्यग्ग) । षैसे,--यहाँ पढे हुए क्‍या 
घार देते हो ? (३) दे? 'घान बढ़ाना'। धार मिकलना ८ 
दूध दृहना । स्तनों से दूध निकालना । घार मारना>-जोर 
से पेशाद फकरना। ( किसी दीह पर ) घार मारनाया 
( किसी चीज को ) धार पर मारना ८ किसी चीज को बहुत 
द्वी तुच्छ घोर प्रग्राह्म समझना । णजैसे,--हम ऐसे रुपए पर 
घार मारते हैं, या ऐसा रुपया घार पर भारते हैं। धार 
घेंघना ८ किसी तरल पदार्थ का घार बनकर गिरना | घार 
बाँधना 5: किसी वरप्त पदार्थ को इस भ्रफार गिराना जिसमें 
उसकी घार बन जाय ! 

ह पानी का सोता। चश्मा | ४, जल इमछमध्य ( लश० ) । 
५. किसी फाटनेवाले हथियार का हु तेज सिशा या किनारा 
जिससे कोई चीज काटते हैँ। बाढ | णैसे, तलवार को धार 
चाकू की घार, कैंची की घार | 

मुहा०--धा र देंघना 5 मत्र आदि के बल से फाटनेवाले प्रस्त्र को 
धार फा निकम्मा ही जाना। घार बाँघना >मत्र प्रादिफे 
बल से किसी हथियार फी धार को निकम्मा कर देना । 

घिशेष--प्राचीनों का विश्वास था कि मन्र के बल से हथियार 
की धार निकम्मी फी जा सकती है भौर तब वह हथियार 
काट नहीं सकता । 

६ किनारा | सिरा | छोर। ७ सेना । फौज । ८. किसी प्रकार 
का डाका, क्‍झ्राक्रमण या हल्ला ! उ०--जात सबन कहे देखिए 
फह फवीर पुकार | चेतका द्वोहु तो चेत ले दिवस परत है 
घार ।--फवीर (शब्द ० ) १ »« शोर । तरफ । दिया | उ०--- 
महूरि पेठत सदन भीतर छीक बाँई घार ।--सूर (शब्द०) । 
१०. जहाजों के तर्तो की संधि या जोड़ ! कस्तुरा (लश०) । 

घारोॉ-उप्ा पं [ सं० घारण | चोवबदार या द्वारपाल (४०) | 

धार--सट्छा ६० [ सं० घारण ] वह पेड़ का तना या काठ का टुरूडा 
जो कच्चे कूएँ फे मुंह पर इसलिये लगा दिया जाता है जिसमें 
उसका ऊपरी भाग प्रदर न गिरे 

घारको--वि० [सं०] १ धारग करनेवाला। धारनेवाला। २ 
रोकनेवाला । ३. ऋण लेनेदाला । कर्जदार । 

घारक--सम्ा ६० [पसं०] कलश । घडा । 

चघारका--सछा लकरी* [छे०] योनि । रत्री की मुर्ेद्रिय । 

घारस--सुड़ा ६० [सं०] किसी पदार्थ फो प्पने ऊपर रखना प्थवा 


रडपद 


धारणी 


झपने किसी पंग में लेना । थामना, लेना या प्पने ऊपर 
ठहराना । णैस्ते, शेप जी छा पृथ्वी को धारण करना, शिव 
जी का यगा को घारण करना, हाथ में छड़ी या प्रस्त्र घारण 
करना । २. परिधान । पहुनना | जैसे, वस्त्र या प्राशृषण 
धारण करना। ३. सेवन करना । खाना या पीना । जैतते, 
दशिव जी का विष घारण करना, प्लौषध घारण करना । ४ 
प्रवलवत करना। श्रगीकार फरना। ग्रहण करना। जैप्े, 
पदवी घारण फरना । मौन घारण करना । ५ ऋण लेना। 
फर्ज लेना । उघार लेना । ६ फश्पप के एक पुत्र का नाम। 
७ शिव जी का एक नाम । 

धघारणक--सण्ता पृ० [6०] ऋणी । कर्जदार [कोन । 

धारण॒ुशीज्ता--घणश खली? [सं'] घारण करने की शक्ति । ठिकाए 
रखने की क्षमता । 


घारणा-- यहा ख्रो० [सं०] ? घारण करने की क्रिया या भाव। २ 
वठढ शक्ति जिससे फोई घात भन में घारण की जाती है। 
समभने या मन में घारण फरने की घृत्ति | वुद्धि। प्रक्त। 
समझ । ३ रढ़ निश्चय । पक्का विधार। ४ मयदा। 
जेसे,--नीति की यह धारणा है कि पानी में मुहन देसा 
जाय। ५ मन या ध्यान में रखने की वृत्ति। याद | स्पृति। 
६. योग के प्राठ भग्रों मे से एक । मन की यह स्थिति जिप्तमें 
कोई भौर भाव या विचार नहीं रह जाता क्षेवल ब्रह्म का ही 
ध्यान रहता है । 

विशेष--उस समय मनुष्य केवल ईश्वर का वितन करता है, 
उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं उत्यन्त होती प्रोर न 
उसफी एद्वियाँ विचलित द्वोती हैं। यही धारणा पीछे स्थायी 
होकर “ध्यान में परिणत हो जाती है । 

७ वृह्सहिता के घनुसार एक योग जो ज्येष्ठ शुक्ला प्रष्टमी से 
एकादशो तक एक विशिष्ट प्रकार की वायु चलने पर होता है। 

विशेष --इससे इस ब।त्त का पता लगता है कि धागामी वर्षा ऋतु 
में यथेट्ट पानी वरसेगा या नहीं। यह वर्षा के गर्भधारण का 
योग माना जाता है, इसी लिये इसे घारणा कहते हैं । 

धारणायोग--सद्ा पुं० [सं०] १ गमीर समाधि । २ एक प्रकार का 

योग ॥ दे” 'घारण'--७ [की] । 

घारणावान्‌--सघ्या पूं० [ सं० धारणावत्‌ ] [ लो" धारणावती | वह 
जिसकी धारणा शक्ति बहुत प्रबल हो । मेधाशाली । 

धारणाशक्ति--उद्दा स्त्री० [ सं" घारणा+शक्ति ] किसी बातया 
तथ्य को भ्रधिक समय तक मह्तिष्क में घारण किए रहने की 
क्षमता [कोग ॥ 

घारणिक--सद्ा पुं० [सं०] १ ऋणी। घरता। कज्जदार। ३ वह 
झादसी या कोठी जिसके पास घन जम्ता किया गया हो । 

घारणी--सघ्चा ख्ी० [स०] १ नाडिका । नाड़ी । २ श्रेणी | पक्ति । 
३ घारण फरतेवाली । पृथ्वी । ४, सीधी खकीर | ५० बोद़ 
तत्र का एक भग जो प्राय हिंदू तत्र के कवच के समान है । 

विशेष--इसका प्रचार नेपाल, तिब्बत, तथा बरमा के बोढ़ों में 
प्रधिकता से है । बौद्ध तातिक इसे प्रभीटटसिद्धि भोर दीरष 


घारणीमति 


जीवन का साधन मानते हैं। हृसके प्रधिकाश के उपदेष्टा बुद्ध 
झौर श्रोता प्रानंद या वजपारि माने जाते हैं । 
६. १६० हाथ लबी, २० द्वाथ घोड़ो झोर १६ द्वाथ ऊँचो नाव । 
( युक्तिकल्पतरु ) ॥ 
घारणीमति--सद्घा ल्री० [सं०] योग में एक प्रकार की समाधि । 
घारणीय--विर्भू प॑* ] घारण करने योग्य । जो धारण किया जा 
सके । रखने योग्य । 
घारणीय *---सद्बा पुं० [ सं० ] तात्रिकों का एक प्रकार का यंत्र जो 
सोने फी कलम से केसर, रोचन, लाख, कस्तूरी, चदन शौर 
हाथी फे मद से लिखा जाता है। 
वबिशेष--यह यत्न पूजा के यंत्र से भिन्‍न होता है ध्ोर शरीर पर 
घारण किया जाता है। जमीन था शव से छू जाने, जलने 
प्रथवा लॉधे जाने 9 यह यत्र भशुद्ध दो जाता है धोर घारण 
करने योग्य नहीं रहता । 
घारणीया"---वि० [सं०] घारण फरने योग्य । रखने योग्य । जो 
धारण किया जा सफे । उ०--बडों की बात है प्रवियारणीया, 
भुकुट मणि तुल्य शिरसा धारणीया ।--साफेतत, पु० ६३॥ 
घारणीया--सच्चा पुं० [सं०| १ धारणीकद ॥ २. दे” 'घारणीय' १ | 
धारदार--वि० [ हिं० धार+ फ़ा० दार] धारवाला । पेना । 
धारधूरा---सक्ा प॑९ हिं० धार + घूरा ( 5 घूल) ]नदो की रेत से धनी 
हुई या नदी के हूुठ जाने से निकली हुई जमीन । ग्रगबरार । 
घारन-प्रा ए० [पं० घारणा] १-० हाथी के खिलाने के लिये तैयार 
की हुई दवा ।२ दे" 'घारण! 
घारना(3/*--क्रि०् स० [सं० धारण] १. धारण करना । प्पने ऊपर 
लेना । २ ऋण करना । उधार लेना ॥ 
घारना --क्रि० स० [हि] दे? 'ढारना' 
धारयिता--रुषा पुं० [ सं० घारयितू ] [ क्ली* ध।रपित्रो ] धारण 
करनेवाला । 
धारयित्री--सश्षा ल्ली० [सं०] १, धारण करनेवासी । २ पृथ्वी । 
धारयिषगु--वि? [सं०] घारण या प्रहण करने योग्य [कोन । 
घारयिष्य[ुता--सद्बा स्री० [6०] घेये [कोण । 
घारस--सह्या जी० [हिं०] दे? 'ढारस'। 
घारांकुर-- सह (० [छै० घारादूुर]१ सरल का गोंद । २ घवोपल । 
झ्रोला । बिनीरी । 
घाराग--8् ४० [ छं० घाराद्ध ] एक प्राचीन तोथे का नाम । २ 
खड़ग । 
घारा--सदा स्त्री० [सं०] घोडे की बाल | 
विशेष--प्राचीन भारतवासियों ने घोडों की पाँच प्रकार फी चाें 
सानी थी--पध्रास्कपित, घारितर, रेचित, वल्लित झौर प्लुत 
२. किसी द्वव पदार्थ की गतिपर॒परा। पानी प्लादि का बहाव या 
पिराव | ध्खंड प्रवाह | धार। ३ खगातार गिरता या बहता 
हुमा कोई द्रव पदार्थ । ४ पानी का भरना। सोदा । चश्मा | 
४०काटनेवाले हथियार का तेज सिरा । बाढ़ | घार। ६. बहुत 
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घारावर 


प्रधिक वर्षा। ७ समुह | भफ्रुंड। ८ सेना धथवा उसका 
घगला भाग | € घडे झ्रांदि में बनाया हुआ छेद या सूराख | 
१० सतान। प्लौलाद | ११ उत्वषं। उननति। तरक्की । 
१२. रथ का पहिया । १३ यश | कीति | १४ प्राचीन काल 
फी एक नगरी का नाम जो दक्षिण देश में थी। १५ महा- 
भारत के प्रनुसार एक प्राचीन तीथं। १६ वाबयावलि। पक्ति। 
१७ लकीर। रेखा। १८, पह्दाड की चोटी । १६ मालवा 
की एक राजधानी जो राजा भोज के समय में प्रसिद्ध थी । 
कहते हैं, भोज ही उज्ययिनी से राजधानी घारा लाए थे। 
२० थाग का घेरा (को०)॥ २१ रात्रि (को०))। २२. हल्दी 
(को०) । २३ फान का सिरा (को०) । २४ वाणी (को०)। २५. 
कर्ज । ऋण (को०)। २६ एक प्रकार का पत्थर (को०) | २७ 
प्रफवाह । चर्चा (को०)। २८ क्रम | पद्धति । २६ नियम या 
विधान का एक ध्रश । ठफा (को०) । ३० साहित्यिक श्रषृत्ति 
प्रथवा उपविभाजन । साहित्य का कोई प्रवाहु या उपविभाग । 
जैसे, छायावादी फाव्यघारा, निग्रु ण्‌ काव्यघार। । 
घारोफदब--सद्चा पूं० [ सं० घाराकदाघ ] एक प्रकार का कृदम 
का पेड़ । 
घारागृह-प्ठा प० [सं*] १ वह स्थान या घर जिसमें फुहारा लगा 
हो । - 
घाराग्र--सज्ञा पुं० [स्त०] बाण का चोडा सिरा [को०। 
घाराटद--5श पै० [प्ते०] १. चातक । २. मेघ | बदल । ३. घोड़ा । 
४. मस्त हाथी । 
घाराघर---सप्ना पै० [सं०] १. मेघ | वादल । २ खड़ग। तलवार । 
धारानिपात--यद्दा पु [सं०] १. जलघारा रा गिरना । वर्षा होना । 
२ तेज वर्षा [को० | 
घारापात--सब्बा ६० [ सं० ] जलघारा का गिरना। वर्षा होना । २० 
तेज वर्षा [को०। 
घारापूप--सब्चा पृं० [स०] एक प्रकार का पृवा ( पकवान ) थो मैदे 
को घी मिले हुए दूध में सानकर भौर तब घी में छानकर 


बनाया जाता है प्ोर जिसमे पीछे से खाँड या चीनो मिला 
दी जाती है। 


विशेष--भावप्रकाश के श्रनुसार यह बलकारक, रुविकारक शौर 
पित्त तथा वातनाशक है । 
घाराप्रचादहु-वि० [सं० घारा + प्रवाह] लगातार । भ्रविराम [फो० । 
घाराफत्ञ--धद्ा ६० [सं०] मदनपुक्ष । मैनफल वृक्ष । 
घारायंत्र--सष्या पूं० [ सं० घारायन्त्र ] वह यत्र जिससे पानी की घार 
छूटे । फुहारा 


घाराल--वि० [सं०] १ जिसको घार तेज हो । घारदार (हथियार) । 
२ घाश में बहनेवाला (को०) । 

घारात्नी--सद्या श्री० [ से० घाराल् ] १ तलवार। खड़ग। कटारी । 
(डि०)। है 

घारावनि--उक्षा ६० [सं०] वायु । हवा । 

धारावर--संझ्म पुं« [सं०] मेष । बादल ॥ 


घारायपें 


घारावप --स्या ६० [सं०] छगातार वृष्टि | भ्रविराम बृष्टि कोण ॥ 

घारावषणु--उच्चा पुं० [सं०] घारावषं [को०॥ 

घाराबाद्ििक-वि९ [ सं० ] धाराप्रवाह | प्रविशम ग्रत्ति से चलने- 
बाला [कौ०] । 

धारावाददिकवा --उ्चा जी० [सं० घारावाहिक+ ता (प्रत्य०) ] घारा- 
वाहिक होने की स्थिति। निरतरता ॥ उ०-पद के प्रंद में 
दो गुरु मात्राम्रो के स्थान पर सघु ग्रुरया दो लघु मात्राप्तों 
का प्रयोग कथोपरेषन की घारावाहिकता के लिये प्रधिक 
उपयोगी प्रमाणित्त हुप्ता है ।--रजत० (विज्ञप्ति) ॥ 

घारावाही- वि? [सं०] जो घारा। के रूप में ध्ागे खढ़ता दो । बिना 
रोक टोक बढ़ने या घलनेवाला । 

घाराविषप--छढ़ा (० [सं०] खड्ग । तलवार । 

घारासंपात--सप्या प्र” [ मं० धारासम्पात ] बहुत तेज भोर भधिक 
वृष्टि । जोरो की बारिश | 

घारासभमा-स्वा छी० [पेन घारा + सभा] व्यवस्थापिका सभा। 

घारासार--वि" [ सं० ] लगातार प्रृष्टि | बरावर पानी बरसना। 

धारास्लुद्दी--सष्ा श्ली० [ सं० ] तिधारा थूहर । 

घारि(ए--सप्ना त्लरी० [ संण्धारा ] १ दे? घारा। २ समूह । 
फ्ु४8 । 5०--(क) धावो घावो घरो सुनि धाए जातुधान 
वारिधार उते दे जलद ज्यों नसावनों |--तुलसी ( घब्द० ) ॥ 
(स्व) रामझृपा धवरेव सुधारी। विवुध घारि भट्ट गुनद 
गोहारी ।--छुलसी ( शब्द० )। ३ एक वर्शावृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में एक रगण धोर एक लघु द्ोता है | णैसे,--री 
सखौ न । जात कौन । वस्त्र द्वारि । मौन घारि। 

घारिणी"--सहा ज्जी० [ स॑० ] १ धरणों | पृथ्वी । भुमि । जमीन । 
२ शाल्मली । सेमर का पेड | ३ चोदह देवताप्नों की स्त्रियाँ 
जिनके माम ये हैं-छवो । वनस्पति । गार्गी। घुम्रोण। 
रुषिशक्ृृति । सित्नीघाला । कुहू । राका । प्नुमति । भ्ायाति । 
प्रज्ञा । सेला । वेला ॥ 

घारिणी -वि० ज्वी० धारण करनेवाली । 

घारिव"--वि" [ सं ] १. घारण किया हुपा । २, सम्दह्याला हुप्ा । 
रखा हुप्ता को० । 

घारित*--सद्या ६० [ सं? ] घोड़े की एक चाल [कीग।॥ 

घारितक-6छ्म पुं० [ स॑ं० ] घोडे की एक चाल | घारित [कौ० 

घारी"--वि० [सं० घारिन] [छी० धारिणी] १ घारण करनेवाला।॥ 
जिसने घारण किया हो । 

बिशेष--इस प्र्थ में इसका प्रयोग यौगिक शब्दों के भ्रत में होता 
है | जैसे, छत्रघारी | 
२» किसी प्रंथ के तात्पयं को भली भाँति जाननेवाला। ३ ऋण 

लेनेवाला | कर्ज दार , ३ पोलु का पेड । 

घरारो--उक्ष ६० १. एक वरुपृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पहले तौन 
जगरण शोर तद एक पगरत द्वोता है | भेसे,--जु काल मेंहु छवि 
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जे 


देखत बीते । छुम्होर प्रभु ग्रण गावठ ही ते । कृपा करि देह 
यह गिरिधारी। याच्रौ कर जोरि सुमक्ति तिहारी। २ देर 
'धारि--३ | ३ पीलु का पेड । 
धारी--पछश्ना स्त्री० [ ० घारा ] १. सेना। फोज। ३ समूह। 
भुड॥ ६० रेखा । लकीर । जैतप्ते.--यदि इस कपड़े पर कुछ 
धारियाँ द्वोतीं तो भौर भी प्रच्छा द्ोता । 
यौ०--घारीदार । 
४ पुए्ता । 
घारो(१४-- सक्क थ्री* [ प्रा० घाडय ] लुटेरों को एक जाति | उ०-- 
सतगुरु नायक के संग मिलि चल लुट सके नहिं घारी।-- 
घचरण० बानी, पु० ६७ । 
घारीदार--विः [ हिं० घारो+फ़ा० दार ] जिसमें लवो सबी 
घारियाँ या लक़ोरें पड़ो भ्रथवा वनी हों। पैसे, धारोदार 
मलमल । 
घारूजल --सब्मा (० [ डि० ] खड़्ग | तलवार । 
घारोष्ण--सद्दा ० [ ४० ] थन से निकला हुप्रा ताबा दूध जो प्राय 
कुछ गरम होता है प्लोर स्तन से निकलने के कुछ समय बाद 
तक गरम रहता है । 
विशेष--पैद्यक फे भनुसार ऐसा दूघ प्रम्नत के समान प्ोर भ्रम 
हरनेवाला, निद्रा लानेवाला, वीय॑ धोर पुरषार्थ बढ़ानेवाला ? 
पुष्टिकारक, झ्ग्ति को बढानेवाला, ध्रति स्वादिष्ठ प्ौर त्रिदोष 
को हरनेवाला होता है | 
घातेराष्ट्र--सत्ा पै० [ सं० ] १ काले रंग को चोंब पोर पैरों वाता 
हस। २ एक नाग का नाम। ३ [ खली० धातंराष्ट्री ] 
घृतराष्ट्र के वश का झ्लादमी । 
धघावराष्ट्रपदी--सघ्रा ख्रो* [ सं० ] हसपएदो लता। लाल रग 
का लज्जालु 
घाम--वि० [ सं० ] धर्म सबधी । 
घार्मिक--वि० [ सं० ] १. घमंशील । धर्मात्मा। धर्माचरण करते 
वाला | पुएयात्मा । जैसे --पभाष बडे हो घामिक हैं। २ ध्म- 
संवधी । जैसे, घामिक क्रियाएं 
घार्मिकता--सप्चा श्री» [सं०] घर्मशीलता । धामिक होने का भाव । 
धार्मिक्य--सज्ञा पूं० [ सं० ] दे० 'घामिकता' । 
घार्मिण--सज्ञा ६० [ सं० ] घामिक व्यक्तियों की सभा कि । 
घार्मिणुय--सज्ञा पृं० [ सं० ] घामिक स्त्री का पुत्र [कोग । 
धघार्मिणंयी--सज्ञा खी० [ से० ] घामिक स्त्री की पुत्री किन । 
धाये'--वि० [ सं ] धारण करने के योर्य । घारणोय । 
घाये--सज्ञा पुं० [ प० ] बल । कपडान 
घायेत्व--सज्ञा पुं० [ सं० घार्यत्य ] घारण करने का भाव या क्रिया । 
घालत्ता9,-फक्रिन् छ० [ ६० ] दे" 'ढाखना'। उ०--ठपजो ग्यान 
ध्यान प्रेम रस घाला ।--रामान द०, पू० ५० ।॥ 
घाष्ट--सन्ना पुं० [ सं० ] घृष्टता । 
घाष्टेय-सज्ा ६० [ ध० ] धृष्टता [कोन । 


घाव 


घाव'--संज्ञा पं [ सं" घव ] एक प्रकार का लंबा भौर बहुत सु दर 
पेड जिसे गोलरा, धावरा, बकली प्लौर खरघाया भी कहते हैं । 
विशेष--दे” 'घव' । 
घाव*--सद्या खो? [?]लबाई | उ०--प्रथम ही प्रयोध्या नगर जिसका 
बणाव, बारे जोजन तो चोड़े सोले जोजन की घाव ।--रघु« 
र5०, पू० र्रे७ । 
घाव-वि० [४०] घोनेवाला । साफ करनेयाला [को०। 
धाषक--सब्ञा पुं० [सं०] १. दौड़कर चलनैवाला । हरकारा। उ०--+ 
घावक प्राप महोब कहें, सोम वयी सुनु वत्त +--१० रासो, 
पु० ११० । २ धोबो। रजफ। ३ ससस्‍्क्ृत साहित्य के एक 
प्ाघाय झोौर कवि जिनका नाम कालिदास के मालविकास्नि- 
मिन्र नाटक तथा काव्यप्रकाश भौर साहित्यसार में झाया है। 
घाषड़ा-सट्ठा पुं० [हिं० घवऊ+डा (प्रत्य०)] घव फा पेड । 
घावणु-सक्या ६० [ सं० धावन ] दुठ | हरकारा (ढि० ) । 
घावन--उक्ष प॑? [ तं० ] १ धहुत जल्दी या दोड़कर जाना। २० 
दूत | हरकारा । चिंट्टी या संदेशा पहुँचानेवाला । 35०--(क ) 
द्विविद करि कोप हरि पुरी ध्लायो | उप सुदक्षिणा जर्‌यो जरी 
वाराशसो घाय घावन जबहि यह सुनायी ।--सूर (शब्द०) । 
(स) एहि विधि सोचत भरत मन घावन पहुँचे भाई । गुरु 
प्रनुसासन श्रवन सुनि चले गनेस मनाई ।--ठुलसी (शब्द०) ॥ 
३, धोने या साफ करने का काम । ४ वह चीज जिससे कोई 
चीज धोई या साफ की जाय। उ०--निद्रा द्वास्य मदर्शत 
बोले । ततजि रद धावन भूठ न बोले ।--विश्वाम ( शब्द० )। 
घावना 9+--क्रि० भ्र॒० [ सं? घावत (ः>गमन) ] वेग से चलना । 
दौडना । भागना । जल्दी जल्दी जाना। उ०-घाराधर 
धावत घरा पे गरजत है ।--हम्मीर०, पृ० २४ । 
घावनि(9४--5्ठा ल्री० [ सं० धावन (5 ग्रमन) ]१ जल्दी जल्दी 
चलने की क्रिया या भाव। दौड़ । उ०--वा पट पीत की 
फहरान । कर धरि चक्र चरन की घावनि नहिं बिसरति वह 
बान ।--सूर ( शब्द" )॥ २०घधावा | घढ़ाई। उ०--प्सिधु 
पार परे सव भानद सो भरे कपि गाने शंख बाजे शल बाजे 
प्रव लका पर घावनि ।--हनुमान ( शब्द० ) | 
धघावनि*--सक्ा खी० [ से? ] पिठवन । पृश्निपर्णी लता । 
घावनिका--सद्जा जो? [सं०] १. कटकारिका । कटेरी । २ पिठवन । 
पृश्निपर्णी । ३ कंटीली मकोय । 
घावनी--पंश ल्ी* [ सं० ] १ पृश्निर्णी लवा। पिठवन। ३ 
कटकारी । हे घव का फूल । 
घावमान--वि० [ सं० ] दौड़ता हुप्ता । 
घावर--वि? [ ४० घाव + र (ड) (प्रत्य०) ] दौड़नेवाला । धावक । 
उ०--घावर सुकन्ह घहुम्रान को । बोलि बीर चच्चिग महर । 
--प्‌ृ० रा०्, १७।३० । 
धावरा"--सशा ६० [ सं० घव + हिं० रा ( प्रत्य० ) ] दे? 'घव। 
घावरा*--सबा पुं० [ हिं० धवरा ] दे* 'घवरा' | 
धावरी((--सद्या श्ली* [ सं* घवल ] सफेद गाय । घोरी । 
धावरी --बि० सफेद । उज्वल । उ०--बगन क्षता ते बल्ित हैं जहें 
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धिगार्षिगी 


तमाल तरुजाल । घेनु धावरी राघरी लख्ि धाई गोपाल ।-- 
रामसहाय ( शब्द० ) | 

घापल्य- सद्या पूं० [ सं? ] घवलता | सफेदी [को० 

घाया-छंए पुं० [ सेन घावन ] १ शत्रु से लम्मे के लिये दल बल 
सहि तैयार होकर जाना। भाकमरा ! हमला | घढ़ाई 

मुह[०-- ध्ववा बोलना +- ( १) भ्रधिकारी का प्पने सैमिकों को 

प्राक्मण करने की प्लाज्ञा देना । ( २) चढाई कर देना। 
(३ ) किसी काम के लिये जल्दी जल्दी जाना। दौड़। 
धघावा मारना > जल्दी जल्दी चलना । णैगे,--हस धूृप में हम 
तीन कोस का धावा मारकर भा रहे है। 

घावपित-वि० [ सं० ] १. स्वच्छ क्षिया हुआ। धोया हुप्ता। ३. 
दोड़ता हुपा । ३ तेजी से जाता हुप्ता [फी० । 

घाधिता-सक्ा पुं० [सं" घावितृू] दौब्फर जानेवाला | घावक [को०]। 

घाह--सक्का ओऔी? [ भनु० ] जोर से घिललाकर रोना। पाड़। 
उछ०--( क ) देखे नद चले घर प्रावत । पैठत पौशि छींक 
भद्द बाद रोइ दाहिने धाहु सुनावत |--सूर ( शब्द० ) । 
( ख ) ऊने भ्राई वादरी बरसन लगा प्रंगा।र । ऊठि कवौरा 
घाह दे दामत है ससार --क्वीर ( शब्द० )।(लर ) 
जिन्ह रिपु मारि सुरारि नारि तेइ सीस उघारि दिवाई 
धाहैँ ।--तुलसी (शब्द०) । 

मुद्दा ०--धाह मारना - दे? 'घाड मारना । घादह मेलना ८ जोर 

जोर से रोना | 

धाहू(3)--संडा ख्री० [ हिं० ] दे? 'ठाड'। उ०--जाग न रोवे षाह 
दे, सोवत गई घिहाहइ ।|-दादु०, ए० ७३ । 

घाहड़ना(9)--क्रि० प्र [ हिं० घाह | परुछ्तरना । 3०--(क) ममे 
मेडो मुष थईला कैंदरि करिया घाहेड़े !--ददू०, पृ० ५१० । 
(ख ) देवलि देवलि धाहड़ी ।- कब्ीर प्र ०, पृ० ११। 

घाहना(ए१--क्रि० स« [ सं० ध्वसन ] ढठाहना । ध्वस करना | नष्ट 
करना । उ०-देवगिर द्व॒ुग्ग है घपुरनि गाहि | घालका जीति दे 
जग्य धाहि ।-- पृ० रा०, १। ३७५ | 

घादी४४--पक्क क्ली ० [ सं० घात्री ] दूध पिलानेयालोी स्त्रो । दाई | 
घाव । उ०--तस्य देवान पघृष्टचुधि नामा । रही श्राइ पाद्दी 
तेहि धामा ।--विध्वाम ( शब्द० ) | 

घिंग--सं० क्री? [ सं० दछाज़ु या शअ्रनु० घीगाधींगी ] धींगाधींगी । 
ऊधम | उपद्रव । शरारत | 3०--प्र यों भवानी सिह ।॥ 
गढ़ लैन रुप्पिय धिंग ।--सुदन ( शाब्द० ) | 

घिंगढ़--सक्ष, ६० [ हि० ] दे” धींगरा-२ | उ०- प्राण ते दुसरा 
घिग्ड़ ठाढ़ा क्षिया । --कबीर र२े०, पु० ३२ । 

घिंगरा-सप्ना पुं० [ हिं० धीगरा ] देण् 'घोगरा? । 

घिंगा--संबा पुं० [ €० रढाज़ु ] १ बदमाश | शरीर | उपद्रवी । 
२ वेश । निर्लेज्ज । 

घिंगाई--सख्जा क्रो* [ सं० राजी ] १. शरारत | उपद्रव । ऊधम | 
बदमाशी | उ०--जानि बूम्ि हन करी घियाई। मेरी बॉल 
पर्वेतहि घढ़ाई |--घुर ( शब्द० ) । २. बेश्वर्मी । निलंज्ञता । 

घिंगाधिगी--5क्म छ्लो* [ हि ] दे* 'घींगाधींगी' | 


घिंगाना 


घिगानाई;-सझ्ा ३० [ हि? घधिंग ] धीगाधीगी करना। उपद्रव 
करना । ऊधम मदाना । 
घिंगी[--सका स्री० [ स॑० इढाज़री ] बदमाय ज्ली। निलंज्ज स्री | 
हृड़दगी धौरत | 
घि--सप्ा पुं> [ सं० ] भाडार । भागार [को०। 
विशेष--यह समास के श्रत में प्रयुक्त होता है। जैसे, उदधि, 
दपुधि, वारिधि, जलधि । 
घिआऑं--उच्चा स्री० [ सं० दुहिता, प्रा» धीभा ] १ वेटो। कन्या। 
२ फोई छोटी लड़की । 
घिआन(9:--वश्चा पुं० [ सं० ध्यान ] दे? 'घ्यान! । 
घिआना|--क्रि० स० [ हिं० ] दे? घ्याना' या घ्यावना! । 
घिफ-पभव्प० [ पत्० ] १ तिरस्कार, भनादर या घृणासूचक एक 
शब्द | लानत । २ निदा | शिक्षायत । 
घिक--प्रथ्य० [ सं" घिक्‌ ] घिक्‌। लानत | उ०--धिक घधर्मष्वज 
घघकधोरी !---छुलसी ( शब्द० ) । 
धिकना(--%ि' भ० [ सं० दाघ था हिं० दहकना ] गरम होना । 
तप्त द्वोना । भाग की गरमी से लाल हो जाना । 3०--जरहि 
जो पर्वत लाग भ्रकासा । चनखेंड घिकहिं पलास कोपासा ।--- 
जायसी ( घान्द० ) | 
घिकवना(9!--क्रि० स० [ द्वि० धौकना ] गरम करना । तपानता । 
उ०--तोहि से परिहि सो बयरा जम घिक्रवे भाथी। स्वारथ 
के सब लोग पौसर के कोक ने साथी ।+--पलर०, 
भा० १, पृ० ५५॥ 
घिकाना---क्रि० स० [ सं० दग्ध या हि० दहकाना ] तपाना। 
खूब गरम करना। तराकर लाल करना । 
घधिकक्‍कार--ुद्धा क्री० [ सं० ] तिरस्कार, प्रनादर या प्रणाव्यजक 
शब्द । खानत । फटकार । 
क्लि० प्र०-- करना ।--देखा । 
घिक्कारना--क%ि० स० [ सं० घिक ] घिक्र कहकर बहुत तिरस्कार 
करना । बहुत बुरामला कहना। लानत मलामत करना। 
फटकारना । 
घिक्कृत*--वि? [ सं० ] जो घिक्क्वारा जाय। जिसे 'घिक! कहा 
जाय । जिसका धिरस्कार हो । 
घिक्कृत --सह् पुं० [ सं० ] तिरस्कार । लताड़ [स्मे० | 
घिकूक्रिया--छक्मा क्षी० [ सं० ] दे? घिवकार' । 
घिक्पारुष्य--सब्ा प० [ स्ं० | डॉट फटकार । निदा [को०]। 
घिख(!- प्रव्य० [द्वि०] दे? 'घिक' । 3०---मिडपाल गजगव विटप 
भड, घिख गदा व भीषण उवरघर ।--रघु० छू०, पृ० २२४ | 
घिग(9-- भव्य ० [ छसं० घिक ] दे? 'घिककार' । 
घिगानौ(3!--वि० [ हिं० घिग ] तिरस्करणोय । घिककार के योग्य । 
उ०->मभ्याव ही इठावत है लायो तू घिगानों रे। --ग्रज० 
प्र ०, १३२। 
घिग्दृंढद--सक्ष प+ [ सं० घिग्दएंड ] दड के रूप में घिमकार [को०। 
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घिरा 


घिग्वणु-सुक्ष पुं० [ स॑० ] मनु के प्रनुतार एक संकर जाति वो 
त्राह्मण पिता भौर धयोगवी माता से उत्पत्त मानती जाती है। 

घिग्वादू--सा १० [ सं० ] तिरप्कारपुर्ण वाक्य या वचन [क्र] । 

घित-वि० [ स० ] १ रखा हुप्रा ।२ सतुष्ट । तृप्त कोण । 

घिप्सु-वि० [ स॑० ] १ घोशा देने को इच्चा करनेवाला। ३ 
घोखेबाज [कोण । 

घिसचा- छण्ा ६० [ देश० ] एक प्रकार की एमली । 

घिजाइ(घ-क्रि० स* [ हिं० धीरज ] धीरज दिमाकर । विश्वास 
उत्पन्त करके | 5०--सुध वुघ जीव घिजाइ करि, माला सदझख 
बादि ।--दादु०, पृ० २०७। 

घिजावना७8---क्रि० स० [?] पुकारता | बुलाना। उ«»--दुष्ट 
घिजावै बहुत विधि झ्ानि नवाये सींस।--सु दर० प्र ०, 
भा० २, १० ७२३ ॥ 

घिढ़ग(9'--वि० [हि] ६० 'घढग' । छ०-दुदंत रोगी, तग पिदय 
जिनके शिशुगन ।--प्रेमघन ०, भा० १, प्‌» ५६ | 

घिदूधर(3:--वि० [ ७ धुष्ट ] धृष्ट । ढोठ | उ*--तन सहस्त तेव 
दरस, कुभरक जस्स धिदूधर ।--१० रा०, ६। ११५॥ 

घिन(3)--वि० [ हिं० ] दे० 'घन्य!' । उ०--ठृतीय बदि घिन सतवु, 
सब के लागू पाय | --राम० घमें०, पृ० १८५। 

घिनी(9)--वि० [ हिं* ] दे? प्घन्य' । उ०--जय घिनी पश्ली जात) 
सुख पल्ल जेण सु गात ।--रा० रू, पु० ६८ । 

धिन्‍न(3'--वि०" [ हिं० ] दे० 'धन्य/ | 5०--दिल्ली खेतन छड़ियो, 
घारण चारण धघिन्त --रा० रू०, पृ० ४० | 

घिय(9--सप्चा सी' [ सं० दुद्धिता ] ! कन्या । बेटी । 3०--शमो 
गरभ में प्रनल ज्यों त्यों तेरी घिय सत। धारति तेज दियो 
जो नृप॒ प्रजा हेत दुष्यत ।--लक्ष्मणसिह ( शब्द० )। ३ 
लडकी । बालिका । 

घधियापति-पसट्ठा ३० [ सं० घियाम्पति ] बृहस्पति [को०]। 

घिया--प्तष् क्रो? [ हिं० ] दे? 'घिय । 

घियान(9--सदा पुं० [ हि? ] “ध्यान! । उ०--वामदेव से देव वलि 
जाको घरत घियान +--नद० ग्र०, पृ० ६२। 

घिरकार[--छडा ल्री० [ सं० घिककार ] दे” “धिक्‍कार|। ४०-८ 
माम बिना घिरकार है, सु दर घनवत भूप ।--सतवाणी०, 
पुृ० १५५ ॥ 

धिरग(--भव्य० [ हिं० ] दे* 'घिक्‌' । उ०-घन छोटा पन सुद 
महा घिरग बड़ाई झवार ।--सहूजो ०», पृ० ३६ । 

घिरज(3--छच्या ० [ हिं० ] दे* धीरज! । उ०--परतिरि मानव 
तीति घिरणै मनोमव जीति ।+--विद्यापति, पृ० १५७ । 

घिरवना--क्रि० स० [ सं० घएणस ] घमकना। 3०--(क) समय 
परे की बात बाज कहूँ घिरवे फुदकी ।--गिरधर (शब्द) । 
( व ) मुख झगरति भानद उर घिरवति है घर जाहु ।- मर 
( शब्द० )। ( ग ) कोठ उठि भागत प्रुनि नहिं प्रावत 
घिरवत भेंगुलि दिखाई ।--रघुराज ( घब्द« ) । 


घिराना 


घिराना(छ५"--क्रि० स० [ हिं० घिश्वना ] डराना। घमकाता। 
भय दिखाना । व०--(क) जाति पाँति सो कहाँ भ्रचगरी यह 
फट्दि सुर्ताद धिरावति ।--सुर ( शब्द» ) | (छ्ष) ज्ावा 
मारव मोहि घिरावै देखे मोहि न॑ भावत ।--सुर (शब्द०) । 
घिराना*--क्रि० भ्र० [ सं०धीर ] १५ घीमा द्वोना। गति में 
मद पडना । 3०--उपधार विधार किए न धिरानी ।--कैशव 
( शब्द० ) । २. स्थिर होना । पैयें घारण करना । 
घियावसु --ठंझा पुं० [ पं० ] सरस्वती के वर्ग के एक वेदिक देवता 
जो “पी' प्र्थात्‌ बुद्धि के देवता माने जाते हैं। 
घिषण--संक्ष पुं० [ (० ] १ बृद्ृस्पति । २ ब्रह्मा। ३. नारायण | 
विष्णु | ४ शुरु) शिक्षक | ५. निवास | वासस्पान (को०)॥ 
घिषरशु*--वि० [ 8० ] बुद्धिभान | भकतमद । समझदार । 
घिषणा-उद्क श्री" [ सं०] १ बुद्धि । भक्‍ल। २ स्वुति। ३े 
वाक्शक्ति | ४, पृण्द्री । ५ स्थान । ६६ प्याला (को०) | 
घिषणाधिप--र्च पुं० [ प॑० ] बृहस्पति । 
घिषन(!--सह्ा प० [ सं" धिषण ] दे” 'धिषण'। उ०--क्रष्ट 
घतुरानत घिषन, द्वुहिन स्वयश्व॒ सोह ।--भनेकार्थ ०, 
पृ० ६६ । 
विष्ट9)--वि० [6हिं० ] दे” 'घृष्ट । उ०--भरि प्रिष्ट सम विष्ठ 
घिए्ट धारन घर घुम्तर ।--५१० रा०, १२१४७ । 
घिष्टय-सक्षा पुं० [ पं० ] १ स्थान | जगहु। ३ घर। ३. नक्षत्र । 
+ ४ झ्ात | ४५ शक्ति | ६- शुक्राचाय । 
घिष्णय" --वि० [ सं० ] ३, जिसकी प्रशसा की जाय। २. जिसके 
_ विषय में गधीर रूप से सोचा जाय । ३ जो उच्च स्थान का 
धधिकारी हो। ४ सजग। सावधान । ५ उदार । 
दयालु [की० | 
घि७ष्एय*--सद्चा ५० १ हवन कुड । २. शुक्राचार्य | ३ शुक्र ग्रह । 
४. शक्ति । बल | ५ स्थान | ६ भवन ! घर। ७, उल्का । 
८० भगरित | ९. तारा [को] ॥। 
घिस्न(3)--सदा १० [ सं० घिषण ] दे" 'घिषण” । उ०--प्रपन घिस्त 
पुनि भ्ासपद प्लालप निलप निड्ेत ।--भनेकार्थ ०, पृ० ४३ । 
घिस्म(१--सक्ा पुँ० [ सं० घिषण ] भवत | घर | उ०--गेह, वेस्म, 
संकेत, लय, मढप, घिस्म, क्‍प्रासपद्ध ।--नद० ग्र ०, पृ० १०८। 
घींग--सभा पु० [सं० डिज्धर («शठ) या इढांग] हद्दा कट्टा मनुष्य 
उ०--धीगरी धींग चाचरि करे मौहि -बुलावत सालि [--- 
सूर ( शब्द० )। 
घींग*--वि* १ मजबूत । जोरावर । २. शरीर | बदमाथ । उपद्रवी । 
३. कुमार्गी । पापी । बुरा । उ०--प्रपनायो तुलसी सो धींण 
घमघुसरोी ।--छुलसी ( शब्द० ) | 
धोंगढ़ां--वि० [ध० डिज़्र] [जी० घींगडो] १. पाजी । बदमाश । दुए । 
३ हट्टा कट्टा । हृष्ट पुष्ठ । ३ वर्ण॑धंकर । दोगला | हरामो । 
घींगढ़ा--सद्या पुं० [हिं०] दे० 'घींगड़' । 
४-२९ 


२४६१ 


घोजना 


घींगधुकड़ी|---सप्ा लो* [हिं० घींग] ६. घींगामुश्ती । २ पराजीपन । 
धोगमधधू गा(9)-- सब्बा छली० [हिं०] दे" “घींगाघींगी' । उ3०-- भरे 
हाँ रे पलटू ध्राखिर बड़े से बढ़े दित चार का घींगसघूगा। 
--पलटू०, भा०, १० ७७१ 
घोंगरा-- सका १० [6० डिज्जर] १. हट्टा कट्टा । मुसंड । मोटा ताजा । 
२० शठ । बदमाश । छुकर्मी । ग्रुढा । 
धींगरी|-सखा ल्ी०[हिं० धींग + री (प्रत्य०)] पाजी । उपद्रव करने- 
वाली स्त्री । 3४०--धीग तुम्हारों पृत घोंगरी हमको कीन्ही ।- 
सुर (घब्द०) । 
धींगा--5द्वा ५० [सें० डिगर (>-शठ) ] शरीर । बदमाश । उपद्रवी । 
पाजी ४ 
यो०-घींगामुश्ती । 
धीगार्धीगी--सद्ा क्ली"[(६िं० घोंग]१ शरारत । बदभाशी । उपद्रव । 
पाजोपन । २. जबरदस्ती । बशप्रयोग । 
धींगामस्ती--यब्ा ख्ली० [हि] दे" 'धींगामुश्ती” । 
धींगामुश्ती--संज्षा ज्ली० [दि० घीगा+ मस्ती] १ शरारत । बदमाशी 
उपद्रव । पाजीपन । २ जबरदस्ती लडना । ह्वाथाबाँद्दी । 
धींद्रिय-सब्बा खो? [सं० घीन्द्रिय] वहू इद्धिय जिससे किसी बात को 
ज्ञान किया जाय । जैसे मन, भाँख, कान, त्वक, जीभ, वाक । 
ज्ञानेद्रिय । 
धींवर-कछ्ता ६० [हि] दे” 'घोवर' । 
घी --सढ्ा श्ली० [से०] १. बुद्धि । भक्ल । समझ । 
विशेष--दे” बुद्धि । 
२ मय । ३. कमें ॥ ४ कल्पना (फो०) | ४५ विधार (फो०) । ६८ 
भक्ति (को०))। ७. यज्ञ (को०) । ५ उद्देश्य (को०) । 
धी--सब्या स््री० [पसं० दुष्दिता, प्रा० घोषधा] लडकी । बेटी | उ०--- 
भझडे ले लेकर निकली धो भोर बहूटी पडित की ।--बेला, 
पु० ४७। 


धी७)९-.-वि० ध॑यंवान । सुस्थिर | उ०--नाटक प्रमान कथय । सुनि 
राजन घी ढिल्लीसे ।--३० रा०, २५।७। 

घीआ--सब्चा क्री० [हिं०] दे" 'घीया' । 

घीगम(3'--य्चा पुं० [ हिं० धीगा ] मनमानी । प्रन्याय । उ०--प्रध 
रम झाठो गाँठि न्‍्याव विनु घीगम सुदा ।--पखटू०, भा० १, 
४० १०२ ॥ 

धीगुणु--सत० ६० [सं०] सुश्रुषा, श्रवण भ्रादि बुद्धि के झ्राठ धर्म किगु । 

घोजना--कि० स० [ सें० »/धृ, घायां, घैय्य | १. ग्रहण करता । 

स्वीकार करना । झगीकार कश्ना । उ०--(४) पाती ले के 

चल्पो विप्र छिप्रवहिं पुरी गयो, नयो चाव जात्यो एव कैसे 

तिया घोजिए। कहो तुम जाइ रानी बैठी सत' आई मोको 

बोल्यो दे सोह्दाय प्रभु सेवा माँ भीजिए। --प्रियादास 

(थब्द० ) । (ख) धरिया कू धीज्' नहीं गहें सघर की र्याहि। 

घरिया श्रघर पद्धिचानियाँ तो कछू धरावहि नाहि ।-“-कुबीर 


अ 


धीट 


(शब्द ०) । २ घीरण घरणथा। घैये युक्त होना । उ०- प्राय 
मिली पध्रलिन में, लांलन की ध्यात हिये, पिये मद मानों 
गृह धाई तब घोजी है 7--प्रियादास ( शब्द० ) । रे भ्रति 
प्रसन्‍त होना । संतुष्ट होना । उ०--(क) घरे सब णाय प्रमु 
सुकर वनाय दियो कियो सरवोपरि ले चल्यो मधि घीजिए । 
--प्रियादास (शब्द०) | (ख) उज्वल देखि न घीजिए वग 
ज्यो माँडे ध्यान । घौरे बैठि घपैदि सी यों ले वबृड़े ज्ञान । 
--कंबीर (शब्द०)। 

घीट(39)--वि० [हि०] दे 'घृष्टर । उ०--ऊ पच्छम प्लोड गयो भ्रणभगी 
घीट पडा वृघ घारिया ।--रघु० रू०, पृ० १५८ | 

घोढ--बि० [हिं०] दे" 'धृष्ट” ! 

घीढर(३५-वि० [ हिं० ] दे० घृष्ट! । स०--लीक सुबच्छ सुद्ध फच्छ, 
हृप्त गच्छे घीढरं !--पुृ० रा०, ६/११६ । 

घीणु(५--संघ्ा ख्री० [सं० घेनु] गाय । 5३०--घर घर मैं घोणाँ घर्णा 
घर घर घूमे माठ ।--बाँको ग्र०, भा० ३, प० ६१।॥ 

घीत-वि० [सं०] १. जो पिया गया हो । २ जिसका प्नादर हुप्रा 
हो । ३ जिसकी धाराधना की जाय । ४ विचारित । चितित 
सोधा हुप्ना (को०) । 

घीति--सष्ठा क्ी० [सं०] १, पान करने की क्रिया | पीना । २ हयाग । 
३ विचार। घितन [को०)। ४ भक्ति। प्रारापना। श्रद्धा 
(कीो०) । ५ प्रनादर (को०) | 

घोदा"---सच्चा क्री? [पं० दुहिता का प्रा० रूप] १ कन्या । क्रुँप्रारी 
सड़की । २ पुत्री | बेटी । ३ मनीषा (को०) । 

घीदा *-- वि० स्त्री० बुद्धि प्रदान करनेवाली [को० | 

घीदावा--वि" [ सं० धो + दातू ] बुद्धि देनेवाला। ज्ञान देनेवाला । 
उ०--सो धीदातवा पल्रक मैं, तिरे, तिरावण जोग ।--दाद्ु०, 
पु ६। 

घीन--छष्चा पुं० [देश०] लोहा । (४डि०) । 

घीपति--सप्ा ६० [सं०] बृहस्पति । 

घीम॑त्रो--संध्ा पुं० [ सं० घोमन्त्री ] समति देनेवाला मन्नो । सलाह-- 
कार किो०] | 

घीस(भ- वि" [हि०] दे० 'घीमा! । 

घीमर--पढ्ा प० [द्वि० घीवर] दे? 'घोवश” | उ०--घरे मच्छ पहिना 
प्रो रोहू । घीमर घरत फरे नददि छोहू ।--जायसी (शब्द०)। 

घीसा--वि० [सं० मध्यम ?] [वि० खी० घीसी ] १, जिसका वेग या गठि 
मंद हो । जिसकी चाल में बहुत तेजी मं हो। जो भाहिस्ता 
चले। भैसे, घीमी चाल, घीमी हवा | २, जो प्रधिक्त प्रचढ़, तीर 
या उम्र न हो । हलका | जैसे, घोमी भाँध, घोमी रोशनी । ३, 
कुछ नीचा भोौर साधारण से कम (स्वर) । णैसे, धीमा स्वर, 
घीमी भावाज । ४, जिसका जोर घठ गया हो ॥ जिसकी तेजी 
कम हो गई हो । णैसे,-- (क) पहले तो वह बहुत बिगड़ा पर 
पीछे घीमा हो गया । (ख) जब उनका गुस्सा कुछ घोमा हुप्ा 
तब उसने सारा हाल उनसे कह सुनाया । 

क्रि० प्र०--करना ।--पडना ।--होना । 
घीसा तितात्ञा--सबा ६० [ हि घो्ता+ठिताला ] घंगोत में सोलह 


हक 


र४ड६२ 


घीरल 


मात्राओँ का एक ताल जिसमें तीन प्राघात श्ौर एक खाती 
होता है। इसके मृदग के बोल ये हैं,-- 


र हु ० 
घेत घेत घेने नाग, द्वेगे तेटे कैटे छाग, गंदेताक घागे, तेटेक तागदि 
घेने | भौर तबले के वोल ये हैं । 


+ हे 
घांदिन दिन घधां, दिन धागे तेरेकेटे दिन नादिन हिन हा, 


4 
दिन घागे तेरेकेटे दिन । घा ॥ 

घीमान्‌ -सज्ञा ६० [सं० घोमतु] [छी० धीमती] ३, वृहस्पति । २ 
बुद्धिमामु । समझदार । भ्कसमंद । 3०--धोमान्‌ कहते हैं तुम्हें 
लोग, जयतिहू, विह हो तुम, सेलो शिकार खूब हिरनों का - 
धपरा, पृ० ८६ | 

धीमे-प्रव्य० [ हि धीमा ] घोमी गति से । धीरे घीरे । 

घीय[--छश्ाा छी० [ सं० दुहिता ] १, दे? 'घी” ।+ उ«--वबुद्धि मनोषा 
सेमुपी मेघा घिषना घोय । स्‍भनेकार्य *, पु० ६६। *, जमाई। 
जामाता । दामाद (६०) ॥ 

धीया--मभष्ठा करी" [सं० दुहिता, प्रा० घोदा धीया] लडकी । बेटी । 

धघीरो--वि० [ सं० ] १, जिसमें घैय॑ हो । जो जल्दी घबरा न जाय। 
चढु भ्रौर शात चित्तवाला । उ०--जीवन में सुख दु ख निरतर 
धाते जाते रहते हैं । सुख तो सभी भोग लेते हैं, दुख घोर हो 
सहते हैं ।--साकेत, पु० २७१। २ बलवान । ताकठवर | ३ 
विनीत । नम्न ।४ गभीर। ५, मनोहर। सुदर। ६ 
माद | घोमा । 

घीर-सप्ठा पुं० १ कैसर। २- ऋषभ नामक प्योषधि। ३ मत्र। 
४ राजा पलि । 

घीर(पुरभ)--सप्ता ६० [ ध० घेरय ] १. घेयें | धीरज । ढाढ़स | मन 
छी स्पिरता । २ सतोप । सब्र । 

क्रि० प्र०--क रना ।--घ रना ।-- रखना । 

घोरक-सशा ६० [ सं० घीर ] 'धैये”' ॥ ४०--दिये घीरक उसे एस 
वजा वेहिसाब, उडचा याँते दरहाल तोता शिताव |“: 
दविखनी ०, पृ० ६१। 

घीरज(9४-सख्ा ६० [सं० घेये | दे० 'चैयें” / उ०--होहइ न कहें भ्नद 
धघजीरन । तासों घ८ढ धीरज चचन मन -भारतेंदु ग्र०, 
सा० १, पृ० ६०७ । 

घीरचेता--बि० [प० घोरचेतत्‌] दृढ़मति । हिथर चित्तवाला [कोण। 

घीरजता--छछ्म खली" [ हिं० घीरज +ता ([ प्रत्य” ) ) घीरज। 
घेय॑ । 5०--वेटा ! स्थाबास तेरी घोरजता कों।-दो सो 
दावन०, भा० ६, पृ० २०२॥ 

घीरजमान-सब्ा प० [ हिं० घोरण+-मान ] दे” 'घेरयवान' या 
घीर!। 

घोर॒ट--सकझ् पुं० [ ? ] हस पक्षी । (डि०) | 

घीरता--ख्य श्रो* [ सं० ].१ चित्त की स्थिरता | मन की एढ़ता। 
घेयं। २ स्थिरता । ३ संतोष । सबभ्र | ४. चतुराई (को०)। 
५. पांडित्य । बुद्धि मत्ता (को०) । ६. गीरता (को०) । 

घोरत्व--सन्न पुं० [ सं० ] धीर द्वोने का भाव । धौरता । 


धोरपत्नी 


घोरपत्रों “छड्मा की* [ सं० ] जमीकंद । 

घीरप्रशात -सप्ना ६० [ सं० घोरप्रशान्त ] दे” 'घोरशात'। 

धोरमति--वि* [ सं०घोर+ मति ] धेयंवाद्‌। घोरज रखनेवाला | 
उ०--वे घरम धुरंधर धीरमति सूर सिरोमन संत जन (--- 
ग्रण० ग्र ०, पु० €*। 

घीरललित--पज्ा पु [ सं० ] साहित्य में वह नायक जो सदा बना- 
ठना प्रौर प्रसन्‍्नित्त रहता हो । 

घोरवना(9--प० भ० [ से० घीर ] धैयं धरना । घीरतायुक्त होना । 
उ०--णजद्द घीरा मन घीरवह्द, तठ मन भीतर खाइ ।-ढोला०, 
दृ० २१६। 

धीरशात-सज्ञा ६० [ स॑० घीरणशान्त ] साहित्य में वह नायक जो 
सुशील, दयावानु, गुण वानु भौर पुएपवानु हो । 

घीरा'--सज्ञ। ज्ो० [ सं० ] $ साहित्य में वह नायिका जो प्रपने 
नायफ के शरीर पर पर-छ्ली-रमणा के घिह्ठ वेखकर ध्यग्य से 
कोप प्रकाशित करे । साने से श्रपना क्रोध प्रकट करनेवाली 
नायिका । २ गुरिच। गिलोय। ३ फ्राकोली। ४. माल- 
कंगनी । 

घीोरा--वि* [ सं० घोर ] मद । धीमा । 

धीरा+--सन्ञा ३० [ से० धैयें | धीरण । घंये । 

धीराधी--छज्ञा खी* [ सं० ] शीशम का पेड [को०॥ 

धीराधोरा-पक्ा छी० [ स० ] साहित्य में वह्‌ नायिका जो प्पने 
नायक के शरीर पर पर-ली-रमण के चिह्न देखकर कुछ गुप्त 
धोर फुछ प्रकट रूप से भपना क्रोध जतला दे ॥ 

धीरावी--पज्ञा ज्जी० [ पं० ] शीणम का पेड़ 

घोरी--सज्ञा जी? [ ? ) भाँख की पुतली । 

घीरे--क्रि० वि० [ हिं० धीर ] १ भाहिस्ते से। मद मद। धीमी 
गत्ति से। 'जोर से! का उलटा। २ चुपके से । इस प्रकार 
जिसमे कोई सुन या देख न सफे । इस प्रकार जिसमें किसी 
को प्राहुट न मिले | णैछे--धी रे से घल दो । 

धीरे घीरे- भव्य [ हिं० घीरे +घीरे ] १. भाहिस्ते | मद मद गति 
से । क्रमश ।३ धोमे स्वर मे । 

धोरोदात्त--सष्ठा ६० [ सं० ] १ साहित्य फे प्रनुसार वह नायक जो 
निरभिमानी, दयालु, क्षमाशीस, बलपानू, घोर, रढ़ धौर 
योद्धा हो । णैत्ते, शामचद्र, युधिष्ठिर ध्रादि। २ वोर-रस- 
प्रधान नाटक का मुख्य नायक । 

धोरोद्दात(3--सद्का पुं० [ सं घोरोदात्त ] दे? घीरोदात्त! । उ०-- 
जेणु विप॑ प्रभेद जनाव घीरोहात घोरललिताहि घन |--- 
वाँक़ी० ग्र ० भा० ३, ११५। 

घोरोद्धत -सषा पुं० [ से० ] साहि्य में वह नायक जो बहुत प्रचंड 
भौरचघल हो भौर दूसरे का गव॑ न सह सके भौर सदा 
घपने ही गुणों का बखान किया करे । पैसे, भीमसेन । 

घोरोभव(७)--म_ण ३० [ हिं० ] दे" 'घोरोद्त! । उ०--जेण बिप 
प्रभद जताव धीरोह्मत घोर लणलिताहि घन। धीर सांत 
घीरोधत घाव १---बाँकी ० प्र०, मा० ३, पृ० १५० ॥ 

धोरोष्पी--5श् ६० [ स॑० घी रोध्णिद ) एक विश्वदेद [फोण । 


र४६३ 


धुघ* 


घीजे--उंएा १० [ सं० घैयं ] दे” 'घीरज' । 3०--धीर्ज शब्द सों छत्र 
उजियारा, सुमत शब्द सों व पसारा ।--कबोर स्ा०, 
पृ० ६०२ ॥ 
धीये(छ४१--उक् ६० [सं*] कातर । 
धोय--सप्या पु० [र्स०] दे० 'धेय|। उ०--प्रापा पर्षण देय घोयें 
सता गद्दौ । क्षमा प्रील सतोष दया घारे रहौ ।--मक्ति प० 
पृ०, छप ॥ 
घीलदटि--सप्ता खी० [सं०] पुत्री । कन्या [कोण । 
घोज्लटी --सब्बा खली? [सं०] पुत्री । कन्या [को०)। 
धीवर--सश्चा ६० [छं०] [ स्त्री० धीवरी ] १. एफ जातिविशेष जो 
प्राय मछली एकड़ने ओर बेचने का काम करती है। दस 
जाति का छुपा जल द्विज लोग ग्रद्दरा करते है । मछुवा 
मत्खाहू । कैवट । उ०--सुनो, में शुक्राववार का धोवर हु (-- 
शकुत॒ला, पू० १०१ ॥ २, लखिदमतगार । सेवक । ३, काला 
मनुष्य । ४. मत्स्यपुराण के प्नुसार एक देश । ५ उक्त देश 
का निवासी | 
धीवरक--सज्ञा ० [सं०] मल्लाहु। मछुबा [को०] । 
धीवरौ-सघ्चा खी० [सं०] १. मत्लाहिन ) २ मछली मारने फोौ 
कफंटिया । ३ मछली रखने की टोकरी (की०) । 
घीहृड़ो--रुखा ख्री" [ हिं० घी ] पुत्री । लडकी । 
छुकार--सक्ष ख्रो०” [ सं० ध्वनि + कार ] जोर का शब्द । गरज। 
गड़गड़ाहुट । उ०--घुकार घोंसन की बढ़ी हुकार भ्मिपतीन 
थी (--पोपाल (शब्द०) । 
धुजा--वि० [ हिं० घुध ] घुधली | सदरष्धि | उ० “-बिनू गोपाल 
देरिनि मइ झुज । “'धुरदास प्रभु तुम्दरे दरस को मग जोवत 
प्रंखियाँ भ३ घुजे ।--धुर ( शब्द० ) । 
छु'द्‌"--सक्ष ब्री० [ हि० धु घ्‌ ] डै० ध्घु घ्‌!। 
घुद्ौ-सप्ा ६० [ हिं० दुद ] दे० 'दुद' । 
घु दा-वि० [ हिं० घुध ] भ्रध। 
धु दुल्ल- सब्या पुं० [ऐश०| ममक्ोले कद का एक पेड़ । 
विशेष -यह बंगाल शोर मलावार में भ्रधिकता से होता है। 
इसकी लकड़ी सफेर रुग की होती है भोर गाष्टियों के पहिए 
तथा मेज कुरसी पश्रादि बनाने के काम में प्राती है। इसके 
फलों से एक प्रकार फा छेल निकलता है जे, जलाया पधोर 
सिर मे लगाया जाता है। इसप्रें से एक प्रकार का गोंद भी 
निकलता है। 
घृघ--सक्ष ली? [ सं०्धुञ्र + भन्‍्ध ] १ बह भंधेरा जो हवा में 
मिली घृल के कारण हो । 
योौ०--भंघाघु'घ । 
२ हवा में उडती हुई घूल । ३ प्रांख का एक रोग जिसझे कारण 
ज्योति मंद हो जाती है भौर फोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती । 
घुघ$४--.वि० घवा। प्रत्यधिक। उ०--साधो ऐशा घुघ प्ंधि- 
थारा । इस घट प्रतर बाग बगोचे इसो में (8 रजनहा रा |--- 
क्दोर श०, भा० ३, पृ० ६३। 


घंघक 


घुघक--संज्ा पुं [हिं०] दे" घुघ' । 

घुघकार--सड़ा प॑० [हिंर घुकार] १ घुकार | गरज । गडगड़ाहुट । 
२ प्रघकार। प्रंघेरा। 

धुघकारी-पछ्ा ० [ सं० धु्घुकारिन ) १ गोकर्ण के भाई फा 
नाम जो प्पने भाई से भागवत सुनकर तर गया था | २. 
उपद्रवी या घनाचारी व्यक्ति (ला०)॥ 

घुघमई--वि" [ हिं० घुध+ मई ( प्रत्य० ) ] घुंघना। मलीम। 
जो साफ दिलाई न पड़े। स्पष्ट । 5०--घु घमई का मेला 
नाही, नहीं गुरू नहिं चेला । सफल पसारा जिहि दिन नाहीं, 
जिहि दिन पृरुष सड्नेला |--क्रवीर ण०, भा० २, १० ६१। 

घुघधमार--सक्षा प० [ धुन्धुमार ] दे? घु घुमार! | उ०--विक्रम मैं 
घिक्रम घरम सुत धरम मैं, धु धमार घोर में, धनेस धारों घन 
मैं ।--मतिराम पग्र०, पृ० ३७३ । 

घु धमातज्न-सष्ता 4० [ छ॑ं० घुन्धुमार ] ?० 'घु घुपार। 

धघुघधर|--सका री [ हिं० घुध ] १ गई ग्रुवार। हवा में उढती 
हुई घूल । २. गदें या घूल उडने के फारण होनेवाज्ला भ्रघेरा । 
घारीकी । 

घु'घरि(9)--सन्ना श्ली० [हि०] दे” घुधर! । उ०- दसौ दिपा घु घरि 
रहिय, जलद श्रोण धरपत ।--१० रासो, पृ० ३२॥ 

घ'घु-पक्दा पु [ पं घुन्धु ] एक राक्षत का नाम जो मधु राक्षस 

| क्वापुत्रथा। 


विशेष -हरिवश में लिखा है कि घुधु एक घार मस्भूमि में घालू 

कै नीचे छिपकर ससार फो नष्ट करने की कामना से फठिन 

तपस्पा कर रहा था । वहु जब साँस लेता था तथ उसके साथ 
घुप्ता भौर भगारे निकलते थे, भूफप होता था धोर बडे बड़े 
पहाड तक हिलने घगते थे । जब महाराज वृहदश्व वानप्रस्थ 
प्रहणा करफे झ्ौर भपना राज्य भझपने लड़के कुवलयाश्व फो 
देकर वन की शोर जाने लगे तव महषि उतक ने जाकर 
उनसे घु ध की शिकायत की भौर फह्ठा कि यदि ध्राप इस दुष्ट 
राक्षस को न मारेंगे तो चडा प्रनर्थ हो जायगा। वृहदश्य ने 
कहा कि मैं तो वानप्रस्थ ग्रहण कर चुका हूँ भौर भ्रव प्रसव 
नहीं उठा सकता । हाँ, मेरा लड़का फुवलयाश्व उसे प्रदश्य 
मार डालेगा। तदनुसार फुवलयाश्व प्रपने सो लड़कों को 
लेकर उतक के साथ घुघु को मारने घला । उस समय विष्णु 
ने भी लोकहित कै विचार से उसके शरीर मे प्रवेश किया था । 
छकुवलयाशव झोर उसके लड़कों को देखकर घुघु क्रोध में 
फुफकार छोड़ने लगा जिससे कुबलयाश्य फे ६७ लड़के मारे 
गए। प्रत में कुवलयाश्व ने उसे मार डाला। तभी से 
कफुवलयाश्व का नाम घुघुपार पड़ गया । 


घुघुकार-सडा पुं० [ हिं० घुघुऊककार |] १ भघकार। प्रंघेरा। 
२ धुंघनापन | ३ नगाड़े फा शब्द | धुकार | उ०--धराघर 
दाले घरघर घुघुकारन सों धोर चर तजेंगे धरेया दल बाँह 
के ।--गुमान ( शब्द० ) 

घुघुसार--सक्ष पुं० | सं० धुन्चुपार ] १ राजा तिशंकु का पुत्र। 
२० कुदलयाशव का एक नाम | 


रडघड 


घुदला 


विशेष--दे” 'घु घु' । 

घ॒घरि-पसक्षा ली० [ ६० धुघ ] गद ग्रुबार या धूएं के कारण 

7 छुविवाला ध्रेघेर । उ०--ढोल बजाती ग्रावती गीत मषावती 
धघुधरि धूरि के धारनि ।--द्विजदेव ( शब्द० )। (शञ्) 
बोर प्रधीर की घुधरि में कछु फेर सों के मुख फेरि कै 
माँकी ।--प्माकर ( शब्द" )॥( गे ) विकट कटक सब्ि 
नल फे घलत दल घुघुरि प्रताप शिपी घूम मसतिताई है ।-- 
गुमान ( शब्द० ) । 

प[घुरित--वि० [ हिं* घुधुर+इत ( प्रत्य० ) ] १ घुधला हिया 
हुमा । घूमिल | उ०--भुवन घुघुश्ति घूल्ति घूलि घु घुरित 
सुधूमहू ।--प्र््माकर ( शब्द० )। २. छ्टिहीन | धुघती 
एब्टिवाला । 3उ०--कलि गरुलाल सों घु धुरित सकत ग्वालिती 
खाल | रोरी मीन के सुमिस गोरी गहे गुपाल -- 
पद्माकर ( शब्द ० ) । 

घुधूकार(७--संज्ा ६० [ हिं० ] दे० 'घु घकार! । उ०-प्रसय होय 
जब घु घूकारा |--कबीर सा०, पु २८८ ॥ 

धुघूकारि-सम्या ६० [ हि० ] दे? 'पु घुकार' । उ०--पाषि गुरू प्रापे 
द्वी चेला । धु घूकारि प्रभु रहै भकेला ।- प्राण ०, पृ० ६७ । 

घुसक(9'--वि" [ हिं० ] दे* घ्वसका। उ०--पायो रच्छक 
जदुवस को। धघुसक धसुर घस कस को >-नंद* 
प्रे०, १० २२७ । 

घुँझॉ--सक्म ६० [ छं० घूमक ] दे० 'धुप्माँ। 

घुआँस--उण पुं० [ हिं० ] दे? घुर्वास' [कोन । 

घुर्ओॉसा।१--सश्ा १० [ ६० धु्ाँ ] ध्रत्यधिक घूँभ्ा लगने से 
उत्पन्त फालिख [को०॥ 

धुआँसा। --वि० ३. धुएं के कारण काछपता। २. धुएँ के स्वाद का। 

घुँआना-क्रि० सन [ हिं० धुभाँ ] घुए से युक्त होना। प्रधिक 
धुर्ना के कारण काला होना । 

धुआयेघ--सझ्ा खो?” [ हिं० धुर्मा ] घुए की गध । धुए के कारण 
उत्पन्न गध । 

घु आरा--वि" [ हिं० घुभा ] घुएँ के रण का काला । 

घुँठो--8ष्मा को" [ हिं० ] दे० 'घूनो' । 

घुकार--सद्या र्री० [ सं० ध्वनि + कार ] जोर फा शब्द | गरज। 
गडगडाहुट । उ०-कहै पह्माकर त्यों दु दुमी छुकार सुति 
प्रकबक बोले यो गनीम झौ गुनाही हैं ।--पद्माकर (शब्द०)॥। 

धुंगार--सद्या ख्रो* [ सं० घूम्र + भाधार ] बघार । तडका। छोंक । 
उ०--तुरई चरेंड्रे टेद्स तरे । जीर धुगार मेल सब घरे ।--- 
जायसी ( शब्द० )॥ 

घुगारना'--क्रि० स० [ हिं० घुगार |] बघारना। छौोकना। 
घडका देना । उ०-छाछ छवीली घरी धुगारी। महरे 
उठत भार की न्यारी |--सुर ( शब्द ) । 

धुगारना*--क्रि० स० [ प्रनु० ] मारना । पीटना । 

घुँदला (--वि० [ हि ] दे० ध्युशघला'॥ उ०--उसका मस्तिक 
घुदला द्वो गया ।--शानदान, पुृ० ६५७ |, 


] | € 


घं 


धघुँघ(छ--संजा ३० [हि०] दे 'इुंदुमं । उ०--जोगी होइ निसरा 
जो राजा । सून नगर जानहूँ घुघ वाजा ।-जायसी प्र ० (गुप्त), 
पु० ३६७ । 
घुघका--सबा ६० [ द्वि० ध्रृप्रों ] दीवार या छत पर बना हुप्मा वह 
धटा छेद जो धूर्भा निकलने के लिये बनाया जाता है। 
घोधका । धुँधारा 
घुंधराना--क्रि० भ० [ हिं० घुधला ] दे० 'घुघलाना' । उ०--तव- 
पल्‍लव दीखत घुघराये । होम घु्राँ जिन ऊपर छाये ।--- 
लक्ष्मणर्सिह (शब्द०) ॥ 
घुँधक्तफा'--वि० [हिं० घुंघलका] दे० 'धुधला” | उ०--इस कारण 
उनकी कथाप्रों का वातावरण प्राय रहस्यमय, घुघलका भोर 
कुछ फुछ भय भीगा रोमाच जगा देनेवाला सा हो गया है ।-- 
शुक्ल भ्रश्नि० प्रं०, १० ६२ | 
घुँघतका --सच्या पं वह स्थिति जब कुछ उजाला भोर कुछ पघकार 
के फारण घीजे धुंधली दिखती है । यह स्थिति सूर्यास्त के बाद 
भौर सूर्योदय से पुर्वे हुआ करती है । 
धुँघला--वि" [हि घुधघ+ ला] ! कुछ कुछ काला। घूएँ कै रंग 
का । २. स्पष्ट । जो साफ दिखाई न दे । ३ कुछ कुछ प्रंघेरा । 
मुद्दा०--धुधले का वक्त वह समय जब कुछ भंघेरा हो जाय 
प्रौर स्पष्ट दिखाई न दे । वहुत सबेरे या सघ्या का समय । 
घुँघलाई--सशा खी०[6ि० घुघलाकप्राई (प्रत्य०)] दे० 'घूंघलापन' । 
धुघताना--क्रि० घ० [हिं? घुधला] | घुंघला पडना । 
धुघतापन--सद्ा ६० [हिं० घुधला+ पन] घुधले या भप्रस्पष्ट होने का 
भाव । कम दिल्लाई देने का भाव । 
घुंघकज्षी)-सधघा थी" [हिं० घूघल+ई (प्रत्य०) | दे” 'घु घ' । 
घुंघत्नी--वि० ज्री० [ हिं० घुध ] भस्पष्ट। धूमिल । वह दृष्टि 
जिससे कम दिखाई दे | उ०--श्राज जब ब्राह्मण ने भ्राहुति दी 
तय यद्यपि यज्ञ के घुएँ से उसकी दृष्टि घुधली हो रही थी, 
झाहुति प्रग्नि ही में पडी ।-- शकुतला, पु« ६७ । 
धुघियाला-सछा ६० [हिं० घुघला] घुधलापन । प्रंघेर । उ०-- 
ज्यों मोन शिशिर में घुघियाली बन व्यथा किया करती फ्रीडा । 
>दीप०, पृ० १०६ | 
घुँधुझआ-सणफा प० [हि घुधु] घु्माँ निकलने के लिये छत में बना 
हुप्ना मोखो या बडा छेद । 
घुँघुआना--क्ि० भ्र० [हिं* घुआँ] घुए' के साथ जलना। घुर्पाँ देते 
हुए जलना । 
घुंघुरी-सपद्रा खी० [ हिं० घुधुरि ] १. गद गुवार से उत्पन्न प्रंघेश । 
३, धुंघलापन । ३ भाँख का घुघ नामक रोग । 
घुंधुरी-वि" [ हि ] दे" 'धुघुली”। उ०--घुघुरी दिस दिस्स 
सबग दिसा॥ दिशि पीत सु पत्तिय शद्ध निसा -पु० 
रा०, २४। १८४ । 
घुँधुवाना(छ--क्रि० धन [ सं० घूम्र, हिं० घुर्पाँ ] धु्भाँ देना । घु्पोँ 
दे देकर जखलना । उ०--विंता ज्वाल शरीर बन दावा ला, 


श्दघ५ 


घुआँ 


लगि जाय । प्रगठ घुर्घाँ नहिं देखिए उर प्रहर घु धुवाय ।-- 
गिरिधर (शब्द० ) । मु 

घुंघेरी--छद्ा खी० [हिं० घुघया घुघुरि] घुध । यदें गुवार फे कारण 
होनेवाला प्रेघेरा । उ०--दिग्गज दबत दब्कत दिगपाप्त भूरि, 
घुरि की धुघधेरी सों भ्रंघेरी प्राभा भानु की ।-ग्रुपान (शब्द०) 

धघ घेक्षाू--सत्बा ३० [ हिं० घुघ+ऐला ( प्रत्य० ) ] १. बदमाश । 

 दाजी | २, दगाबाज । घोखेबाज । 

धुचाँ--सद्या ६० [ सं० घुम ] दे ध्युप्ा' | 

धँवाकश--सप्रा पुं० [ हि? घुवा+कुश ] दे? 'धुप्रौकश! । 

घंचादान--छछ्क पुं० [ हिं० घुचा +फा० दान ([ प्रत्य० ) | दे० 

.. धुध्नौदान! । 

घ घाघार।--वि० [ हिं* घरुर्भांघार ] दे" 'घुप्नांधार! । 

घ घाघार--क्रि० वि? [हि०] दे" 'धुरप्रौधार' । 

घंआझ--सप्ा पुं० [सं० ध्रुव ] दे? 'प्रूव! । उ०--उवरधी नाक सु नाग 
घुप्न दिव भस्तुति परमान ।-- ५१० रा०, १। १६६ ॥ 

धआँ-पश्का ५० [ सं" घूम्र ] १, सुछगती या जलती हुई चीजों से 
निकलकर हवा मे मिलनेवाली भाप जो कोयले के पृक्ष्म 
प्रणुप्तों से लदी रहने के कारण कुछ नीलापन या कालापन 
लिए होती है । घूम | उ०--विता ज्वाल शरीर धन दावा 
लगि लगि जाय। प्रगट धुरप्ताँ नहिं देखिए उर भ्रतर 
घुधुवाय ।--गिरिघर (शब्द०) | 

यो०--धुप्नां घककड़ 5 (१) घुर्मां होना। धुश्रनौ फैलना । (२) 

शोरग्रुल । हल्ला ग्रुल्ला। उ०-गरमागरम फचोडी मसाले- 
दार चिल्लाते धुप्रां घवकड मधाते हलुवाई लोग प्रपनी दुकान 
की नोकायें बढ़ाते चले जाते ।---प्रेमघन०, भा० २, पु० ११४॥ 


क्रि० प्र०--उठता । --छूटनां ।--छोड़ना ॥--निकलना [-« 


होना ॥ 


मुद्दा०-- धुएं का घोरहर > थोडे द्वी काल में मिटने या नह 
होनेवाली वस्तु या प्रायोजन । क्षणभगुर धस्तु | 3०--(क) 
कबिरा हरि की भक्ति बिन घिक जीवन समार। धूर्भाँ का 
सा बोरहर जात न लागै वार ।--कबीर ( शब्द० )। (श्व) 
धुर्पां को सो धौरद्वर देखि तू त भूले रे |--तुलसी (शब्द०) । 
घुएँ के बादल उडाना ८ भारी गप द्वौकना। मूठ मृठ बडी बडी 
बातें कहना | घुर्भां देना - (१) सुलगतो हुई वस्तु का घुभाँ 
छोड़ता । धुप्नाँ निकालना । णैसे,-यह तेल जलने में धहुत 
धुर्पा देता है। (२) घुभभाँ लगाना । घुर्प्राँ पहुंचाना । जैसे,-- 
उसकी नाक में मिर्चो का घुप्नाँ दो। धुभाौँ निकालना या 
काना > बढ़ बढ़कर बातें कहना । शेखी हाँकना। उ०--- 
जस भपने मुह काढ़े घुपरा । चाहेसि परा नरक के कुप्राँ ।--- 
जायसो (शब्द) । धुप्राँ रमना>घुए” का छाया रहना । 
घुर्माँ सा मुह होना--चेहरे फी रगत छड जाना। चेहरा 
फोका पड घाना । लज्जा से मुख मलिन हो जाना । ( किसी 
वस्तु का ) धुर्प्ाँ होता 5>काला पढठना। काँवरा होना । 
घूमला होना । मुह धुआँ होना ८ दे० 'धुर्माँ सा मुह होना । 


। 


घु्नकश 


२. घटादोप | उम्डती हुई वस्तु । भारी समुद्द। ३ घुर्रा। 
घज्जी । उ०-धुर्प्नां देखि खरदुषपस्प फेरा । जाय सुपनखा 
रावण प्रेरा ।--तुलसी ( शब्द» ) । 

मुहा०--घुएँ उड़ता 5 घज्जियाँ उडाना । छिन्न भिन्न करना । 
टुकडे टुकड़े करना । नाश करना। धुएं बख्चेश्ना> दे० 
धुएँ उड़ाना । 

घुश्लॉक्श--सदा ३० [ हिं० घु्पतां +फ़ा० कश( - खीचना) ] भाप के 
जोर से चलनेवाली नाथ या जद्दाज । धगिनवोट । स्टोमर । 

घुआ्मादान--सद्दा ६० [ हिं* धुर्पाँ + सं० भाघान से हिं० प्रत्य० दान ] 
छत में धुर्पां निकलने के लिये बना हुप्ना छेद । चिमनी । 

घा्माँंधार--वि” [ हि पुर्पाँ+ धार ] १, घुए से भरा । घुममय । 

2. ३ गहरे रंग फा । भडकीला। तड़क मडक का । भव्य । ३ 
घुए फा सा। काला । स्पाहु। ४. बडे जोर का | बड़े वेग 
फा भोर बहुत प्रधिक | प्रचह । घोर। जेपे, घु्पाँधार वर्षा, 
घुप्रांधार घटा, धुर्रांधार नथा । उ०--भट्टी नहिं सिल लोढ़ा 
नहिं घोरधार । पलकन को फेरन में चढ़त धुर्ांधार +-- 
भारतेंदु प्र ०. भा० १, पृ० 5७।॥ 

घुआँधार*--क्रि० वि? बड़े वेग से भोर वहुत प्रधिक । बहुत जोर से । 
जैसे, घुमाँघार वरसना । 

घुआँना--किं० घ० [ हिं० घुभाँ से नामिक घातु ] घुएं से घस 
जाता। भधिक घुए में रहने के कारण स्वाद प्रोर गध में 
बिगड़ जाना (पकवान प्ादि के लिये) । 

घुोयंघ"--वि० [ दिं० घुर्मा+गघ ] जिम्तमें धुएं की महक बस गई 
हो | घुए' की तरह मह॒'नेवाला । 

घ्रशायंघ--उंझ सो? पनत न पचने के कारण भनेिवालो डकार । 
घूम । 

घर्भोॉरा--रक्म प॑ं० [दि घुप्रा + रा (प्रश्य०)] छत में धुभों निकलने 
के लिपे बना हुप्मा छेद या खिडकी । चिमनी । 

घुस सज्ञा स्लो? [द्वि०] दे? 'घुरवास' | 

घुश्नाॉसा)--सप्ना पृं० [ हिं० घुप्राँ ] घर की छत में जमी हुई घुएँ की 
कबली | प्ाग जलने फे स्थान के ऊपर को छूत में जमा 
कफालिख या घुप्माँ । 

घु्ओॉसा*--वि० घुएं से दसा हुप्रा । भ्रौध ठोक न खमने के कारण 
स्वाद प्लोर गध में बिगड़ा हुप्रा (पकवान प्ादि के लिये ) । 

घुश्रा9)--5ग्ना ६० [हि०] नाश । मरण । 

घुई (9)--छ० ख्री* [६०] दे० शुई" | उ०--प्रध॑ पु ड लिलाट रेखा 
चक्र भंग सुहाधन । घद्रहाँस धिगार वोरी घुई घ्यान जराबन । 
-5पलदु०, भा० ३, पु० ६४ । 

घुक्ंवो(3१--सप्म णी* [ हिं० घोकना ] प्राय । भरगिनि । ज्वाला । 
दाहू । 5०--विण॒जा रा री मा जिठें, गया धुकती मेल्ह ।-- 
ढोला०, दू० १६३ | 

घुक-पएल्क सख्ती [ देश० ] कलाबत्तू बटने को सलाई। 

«. “5सन्ञा ० [ झनु० ] १. मय भझ्रादि की प्राशका से 
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होनेवालो चित्त की भ्रस्थिश्ता । घबराहट | २ प्रागा पीछा | 
पस्ोपेश । 

धुकढ़ी--सद्चा ज्री ० [ (० ] छोटो थैली । बदुप्चा। 

घुकधुको-सक्म ली* [ घुक घुक से पनु» ] १ वक्षस्वल का वह 
भाग जो नीचे होता है । पेट धोर छाती के बीच का माय जो 
फुछ गहरा सा द्वोता है । २. कलेजा । हृदय । ई फेजे क्री 
घड़कन । कप । उ०--झ्राज धुकधुकी मे मेरी भो ऐसा द्वी 
उद्दीप्त म्रतीत ।--साकेत, पु० २८३ । ४ डर । भय । सोफ | 

क्ि० प्र०--लघंगना । 
५ एक गहना जो गले में पहना जाता है भोर छाती पर 

लटकत्षा रहता है । पदिक | जुगतु । 

घुकना(छ४--क्रि० प्र० [ हिं० कुकता ] नीचे की ह्लोर ढलना। 
मिहरना । चयना । उ०--डंगमगरात गिरि परत पहल पर भुज 
ऊाजत नदलाल । जनु श्रीघर श्रीघरत भ्रधोमुख धुकृत धरति 
मानो नस नाल ।--सुर (शब्द०) | २ गिर पड़ना । 3०-- 
( के ) लेत उसास नयन जल भरि भरि घुकि जु परो धरि 
धरणी ।--सुर ( शब्द" )। (ख) रुढ पर रुड धुकि परे 
धरि धररि पर गिरत ज्याँ सग करि बष्च वारे |--सुर 
( शब्द० ) ॥ ३ वेग से हूटना। भपटना। टूठ पड़ता। 
उ०--(क) तुलसिदास रघुताथ नास धुनि भ्रकनि गरीध धुकि 
घायो ।--छुलसी ( शब्द० )। (ज्ञ ) मानो प्रतच्छ परब्बत 
की नभ लीक लसी कृपि ज्यों घुकि घायो ।-तुलसी (शब्द०)। 
४. प्रातक्तित होना । त्रस्त होना। छबड़ाना । 3०--राजन 
राव सवै उमराव छुमान की घाक घुके यों कहें हैं ।--भूपण 
ग्र ० पृ० १२७ ॥ 

घुकनी--सब्ना ख्री० [ हिं० ] दे? 'धुत्ती! । उ०--छुगघ को धुरती 
से प्रम्लान नाकछों में दम भा गया ।--प्रेमघन०, भा० ३, 
० २२ । 

घुका--सक्षा पुं« [ स्‍भनु० ] एक प्रकार का बजा | उ०--बाजे बजन 
जूकि के, घुका दमामा भरि (-विन्रा०, पृ० १६१।॥ 


घुकानां--सब्या खो" [ हिं० घमकना ] घुंघकार। घुकार। घोर 
शब्द | गडगड़ाहट का शब्द । उ०--सेयद समर्थ भृूप धलो 
प्रकबर दस, चलत वजाय मारू दछुदुमी घुकान की ।--युम्रान 
( शब्द० )॥ 

घुकाना 3(---कि० स० [हिं० घुकना] १ भुकाना | नवाना । 3०-०८ 
भुषत को भ्रम भोरग के सिब भौंसिला सूप की घाक घुझाएं । 
“अैषण ग्र० पृ० ६५॥ २ ग्राना। ढकैलना। हे 
पछाडना | पटफना | उ०--करत सरस जल कैलि कबहें 
मीनहि गहि लावत । कबहें कूल प्रसवार घाय डड्ढार 
घुकावत ।--सूदन ( शब्द० ) ॥ । 

घुकाना(9:१-.-क्रिछ स० [ सं० घुम + करण ] धुनी देना । 


घुक्ार--छड़ा श्रौ० [घुसे झनु ०] १ नगाडे का शब्द | उ०--द इृढभी 
धुकार गगन म्ठढें बरसे फूल प्माने | --रघुराज (शब्द*)। 


भुफारी 


२, घ्वनि । प्रावाज। उ०--भननात गोलिन की भनक जनु 
घुनि धुकार भिल्लीन फी ।--हिभ्मत०, छुद ८० । 
घुकारीछ|--सढा स्री० [ हिं० घुकार+ई ( प्रत्य० ) ] दे० 
धुकार' । हज 
घुकुरपुकुर-- संध्या पूं० [ ध्नु० ] दे० “घुफकडपुकड' | 
घुक्फना(छु--कि० धभ्० [ हिं० घुकना ] दे? 'घुकना'। 
घुक्केरना--कि० प्र० [ हिंए घुकार ] गरणना। घिल्लाना। 
घीखना । उ०--मदजल घार बरषत जिमि घाराघर, 
घवकति सों घुककरें घरनिधर घाए तैं।>-मति० प्रं०, 
पु० ३५६ | 
धुक्कारना(छ--क्रि० श्र० [ हि? ] है? 'चुकाना ।_' | 
घुखना(७१-- कि० प्र० [ हिं० घुकना ] जलना। ममकता | उ०-- 
घडके डर फातर धोर घुखे ।--रा० रू० पु० रेड ॥ 
घुगघुगी[-सज्ञा शो" [ हि० ] दे? 'धुकघुकी! । 
घुज--सज्ञा पैं० [ सं० घ्वज ] दे० “घ्वजा! | 
घुजटी--सक्ष पृं० | सं० घुजंटि ] दे “पुजंटि' 
घुजा(४४५--5ष्मा खी* [ सं० घ्वजा ] १ दे? 'प्वजा!। २ विष्णु के 
, वलते का भठ़े का चिक्त । उ०--बविनव्रत जुग प्रफुलित 
जलज, करि कलि कैफ समान | घुजा भुजा की छाँह में, देहु 
घसय पद दान ।--मारतेंदु ग्र « भा० २, पु० ६२९ | 
घुज्ञानाछ)--क्रि० स० [ सं०/धू '( 5 फंपन ), गुज० घुजवु ] 
१. कपित करना। उ०--मुगट उतार सुघट दसमुखरा, 
लेकर उधघट धुआई लका ।--रघु० रू०, पृ० १८०॥ २ 
उडाना | फैलाना । उ०--पंगनि धरत मग घरनि घुजावें 
घूरि ।--हम्मीर०, पृ० २३ । ,. 
घुजिनी(9--सबा ख्री" [ सं० घ्वणिनो ] सेना। फोज | ठ०-- 
कपि धुजिनी महूँ घंसे; घाय खल खलमल भयो न योरा ॥--- 
रघुराज ( शब्द० ) ।' 
घुष्ज (१--सज्जा पुं० [ सं० घ्वज् हिं० घुण ] दे? 'घुज॥ उ०--गुबत 
निसान फहरात घुज्ज ।--ह० रासो, १० ८१ । 
घुडंगी(9$-वि० [ छिं० घुर + भ्रगी | जिसके शरीर पर कोई वस्त्र 
न हो, केवल घुल ही घूल हो |... 
घुणि--सब्ा ज्जी० [ हि? ] दे” “ध्वनि! | उ०--भासणु घरती घुरिण 
प्रकाश । उर्ध फमल मु्ति कोशा बिगासु ।-प्राण ०, पृ० १३४॥ 
घुत*--वि० [ सं० ] १ कपित। हिलता हुप्रा। २ ध्यक्त। तबा 
हुआ । ३ तिरस्कृत ( डाँटा या खताड़ा हुप्ना [को० | 
घुतो--प्रव्य० [ हिं० ] दे" बुत । 
घुतकार--सब्क की० [ हिं० ] दे 'दुतकार' | 
घुहकारना--क्रि० स० ,[हिं०,] दे? 'दुतकारना' । ला 
घुताई(पु.-- सका ज्ली० [हिं० धुत + भाई (प्रत्य०)] दे० 'घुतंता' । 
घुतारा(3)---वि० [ सं० घृर्ते (5घुत)+हिं० भारा (प्रत्य०) | घू्ं । 
पाजी । दुए्े॥। उ०--पीसुत मिले सब घुतारा सबहीं शाव 
लावनहारा ।--कदीर सा०, पुृ० ५३७ 
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घुति--मद्ना ज्जी० [ सं० ] १ छहिलना। काँपना कि०। 

घुतू- संज्ा ईं० [ प्नु० | दे? 'घूतू। 

घृतूरा-सब्जा पृं० [ सं० धुस्तूर ] दे० 'धतूरा' । 

घृत्ता--वि" [ भ्नु० ] बेहोश । वेसुघ । नशे मे चर । 

घुत्ता-- सच्दा ६० [ स्ष॑० घूतंता ] धृतंता | दगाबाजी ॥ कपट । छल । 

क्रि० प्र०--देना ।--बताना । ' 

घृत्ता---सप्या ल्री० [ देश* ] एक प्रकार की मछली ॥ 

घघराना(छ--क्ति० स० [ हिं० घूँप ] जलाना। उजाडना। नष्ट 

7 करना। उ०-इन भुडियन मेरा घर घुघरावा /--कबीर 
ग्र ०, पुृ० ३१७ ॥ 

धुघुकना(9)--क्रि० प्र० [ भनु० ] दे” 'धघधकना'। उ०--जेह्ठि 
विधि घ॒घुकत नाद भनाहुद तेहि विधि सुरत लगावे (--मीखा ७ 
श०, पृ० १७। 

घुधु कार--उच्चा ल्री* [ धधु से भतु० ] १ धु घृ शब्द का शोर । घोर 
शब्द । कड़ा शब्द। गरज के समात शब्द। उ०-बाजन 
अभ्रवाजन को कहाँ लौ गनावे कोठ घमकनि धघधोंस़ा की 
घुशारन सी धुघुकार ।--गोपाल (शब्द०) | 

धुधकारी--सक्का श्ली* [ हिं० ] दे? 'धुघुकार'। उ०--माची धोंसन 
की घुघुकारी |--रघुराज ( शब्द० ) | 

घुघुकी--सक्ा स्री० [ पनु० ] दे? 'घुघुकार”। 

घुन्ौ--पष्ठा ६० [ सं० घून, घातुरूप घुनोति से ] फाँपने की क्रिया या 
भाव । कपन । 

घुन*--संघ्ा खो* [ हि घुनना ] १ किसी काम को निरतर करते 
रहने की प्रनिवाय॑ प्रबुत्ति । घिना प्रागा पीछा सोचे भौर रुके 
कोई फाम करते रहने फी इच्छा । लगन । णैसे,--प्ाज कल 

उन्हें रुपया पैदा करने की धुन है । 

क्रि० ध्र०-- लगना ।--समाना | 

यौ०--घुन का पक्का >> वह जो' भारम किए हुए काम को बिनो: 
पूरा किए न छोडे । 

२: मन की तरंग । मौज । जेसे,--घुन ही तो है, उठे भौर चल 
पडे । ३ सोच । विद्वार। फिक्र । थिता। खयाल । णैसे,--इस 
समय वे किसी घुन में बैठे हैं, उनसे बोलना ठोक नही । 

मुदह्दा०7--घुत समा जाना  विघार में श्रा जाना । मत्ति निश्चित 
हो जाना । 3०--एक दिन धुन जो समाई तो भाजाद मिरजा 
ऐन वक्त कचहरी से तदारत हो गए ।--फिसाना०, भा० ३, 

।. ५० ५०३१ 

घुना--पश्का स््री० [ 8० ध्वनि ] ! स्वरों के उतार घढ़ाव भादि के 
विचार से किसी गीत को गाने का ढग ।-गाने का तर्ज । 
जैसे,--यह्‌ मजन कई घुनों में गाया जा सक्षता है। २. संपूर्ण 
जाति का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । ३, दे० 
ध्वनि! । ध 
मुद्दे ० -घुत घुत रोना सिर घुन घुन कर रोना । प्रत्यधिदर 
दुःशी होना । उ०---सुझ्ष तजि जम के वक्षि परे मृद़ घुने शुग 
रोत ।---प्राण ०, पु० २५३ | ; 


घुनकना 


घुनक्नना -क्रि० स० [ प्नु० ] दे* 'घुनता । 

घुनकार--छछ्म छी० [ प्ल॑ं० ध्वनि ] ध्वनि । सावाज । स्वर । उ०--- 
पच शब्द घुनकार धुन, बाजे गगन निसान | --कब्दीर सा० 
स॑ं०, पु० १०। 

घुनकी-सद्या को० [ सं० घुनसू ] १ घुनिर्यों का यह घनुस के 
प्राकार का शौजार जिससे वे 5ई घुनते हैं । पिजा | फटका । 





विशेष-दसमें ( दे” चित्र ) क क हलकी पर मजबूत लकडी 
फा एक डडा होता है श्ौर इसके घिरे पर काठ का एक शौर 
टुकडा ख होता है । इस सिरे से क॒ क छकड़ी के दूसरे सिरे 
तफ एक ताँत ग गे खूब कंसकर बेंघी होती है | घुननेवाला के 
क डडे को बाए हाथ में पकड़कर उकड़ें, बैठ जाता है भौर ताँत 
को रई के ढेर पर रखकर उसंपर बार बार प्राय हाथ भर 
लबथी लकड़ी फे एक दस्ते से, जिसके दोनो सिरे भ्रधिक्र मोटे 
झोर लट॒दुदार होते हैं प्रौर जिसे मुठिया, बेलन या हत्या 
कहते हैं, घाघात करता है जिससे रुई के रेशे प्रलग भलग हो 
घाते प्ोर बिनोले निकल जाते हैं। कमी कमी प्रधिक सुबीते 
के लिये क क बडे को ऊपर छत में लटकते हुए किसी छोटे 
घनुष से भी बाँध देते हैं । 
छोटा घनुस्‌ जो प्राय लड़कों के खेलने भयवा कभी कभी 
घोड़ी बहुत रई घुनने के भी काम में प्राता । 
धुनना--क्ति० स० [ हिं० धुनक्की | १ धुनकी से रुई साफ करना 
जिसमें उसके बिनौले भलग हो जाये, गद लिकल जाय शौर 
रेशे प्रलग प्रलग हो जायें । २. खुब मारता पीटना । 
मुद्द०- धुन फे रख देवा ८ बहुत प्रधिक पीटवा । बहुत मारना । 
उ०--तुम लोगों की कजा भाई है। प्रव मैं घुन के रख 
धुगा । ->-फिसाना ०, भा० ३, पृ« ३०० । --पिर घुनता ८ 

- दे* 'सिर' कै० मुद्दा» 

सयो० क्रि०--डालना (--दैना । 

३ घार बार कद्दना | कहते ही जाना। णैसे,--तुम तो भपनी ही 
घुनते हो, दूसरे की सुनते ही नहीं। ४ किसी काम फो बिना रुफे 
बराबर करते जाना । जैस्वे,--घुने चलो भव थोडो हो दूर है । 

घुन्वाना[--क्रि०” स० [ हिं० 'घुनना” का प्रे० रूप ] घुनने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को धुनने में प्रदत्त कराना | २. संयोग 
कराना (बाजारू) । 

घुनवी+-४ंश ज्री० [हिं०] दे? 'घुनको! । 

घुनद्वी (ए:-सब्या जी ० [8० घनुष ] घनुष । धनुही | 5०--तीन पनच 
घुनहीं करन । बड़े कटन त्डीर ।--पू० रा०, ७।७६ | 

घुना--सक्ष ६० [हिल] ,दे? 'घुतियाँ । 
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घुपेना 


घुनाई--वष्या ली [ द्वि० घुवना ] १ पिटाई। मरस्मत। २ घुसने 
का पारिश्रमिक | 

घुत्ति'--उक्या कली" [सं०| बंदी । उ०--वा जमुना के तीर सोई घृदि 
धाँखित प्ावै । --मभारतेंदु प्र ०, भा० २, पृ० ३३३। 

घुनि*-धघह्या ली? [ सं० ध्वनि ] १ दे० 'ध्यत्ि'। 3०--भ्रानन सरद 
सुधाकर सम घसु बोले सधुर घुनि बानी ।--विद्यापति, पृ« 
२१८। २ चक्र भोर कुदलिती शक्ति के सपर्क से उसपनम्न 
ध्वनि | 3०--बाँधिया मुल देलखिया भ्रस्‍्युल, गगन गरजह धुनि 
ध्यान लागा । --रामानद०॥ पृ० हे । 

घुनिश्मा(छ!-सद्घा ६० [ हिं० धुनिया ] दे" लतिया' ।--बर्ण रखा- 
फर, पृ० १। 

घुनिकारि(9१-सक्ष ली० [ सं० घ्यति ] दे" घ्वनि!। उ०--निर्धभर 
मरे मनहदु घुनिकाहि ।-- प्राण ०, पृ० १११।॥ 

घुनियाँ--तद्बा ६० [ हिं० घुनना ] वह णो रई धुनने का काम करता 
हो ॥ बेह ॥ 

विशेष-भारत में प्रायः मुसलमान ही रुई घुतने को काम 

करते हैं । है 

धुनिया--सच्चा श्री* [६०] दे* 'घुनी' ॥ उ०--कोठा ऊपर कोठरी, 
जोगी घुनिया रमाया हो । पश्रग भभूत लगायके जोगी रेत 
गेवाया द्वो ।--कदीर श०, भा० २) पृ० ७७ | 

घुनिद्दावां--छछ्ठा पुं० [देश०] हड्डी में का दर्द । 

घुनो'---सब्चा श्री [सं०] नदी । 

यौ०--सु रघुनी । - | 

घुनो(छ [*-.-सब्या क्ी० [स० ध्यति ] दे० ध्वनि । 

घुनी*-सब्ा ली" [६०] दे? 'घनी' । 

घुनीनाथ--सप्ना (० [सं] सायर । समुद्र । 

घुनेचा-सप्या पुं० [देश०] एक प्रकार के सन का पौधा जिसे बगाल में 
काली मिर्ये की बेलों पर छाया रखने के लिये लगाते हैं। 

धुनेह्दय|-सब्या 4० [हिं०] दे? 'घुनियाँ । 

घुन्नना(9)--क्रि० स० [हि०] दे? घुतना' । 3०--धम्म सुमिर निज 
सीस धघ॒न्नइ ।--कीर्ति०, पृ" १७। _ - । 

घुन्ती 9'--स्का छरी० [हि०] दे? 'प्वनि!' ॥ उ०--बजे बाज प्रस्तेक 
घुस्ती प्रपार ।--पृ० रा*, पृ० १७७ । 

घुपना|-क्रि० प्न० [ हिं० घुलना ] घुलना । घोना । 3०--(%) 
सेहुंड को सों प्रा तपाये प्रगट लखायो । नैन नीरसों 
घुप्पो भौर हू जन चमकायो ५ --व्यास (( शब्द० )। (व) 
मुरत चैन समाय घृपै कहें नहि घोये ।--ध्यास (शब्द०) । 

धुपाना|--क्रि० प्र० [हिं० धृप( > सुगधि द्वग्य) ) धूप देना । घूप के 
घूएँ से सुवाधित करना । 3० -- मनसा मदिर माहि घूप घुपाइये। 
प्रेम प्रीति की माल राम बढइये4---र० बानी, प० ६६ | 

घुपाना *--क्रि० स० [हिं० घप ( ८ सुर्यातप) ] किसी चीज को सुक्षाने 
पादि के लिये घृप में रखना । धूप दिखाना । 

घुपेना--सम्ा स्त्री० [हिंन घृपष+एना (प्रस्य०)] वह पान जिसमें प्राग 
रखकर ऊपर से धो डाल देते हूँ । घूप सुलगादे का पात्र । 
घृपदावी । ! 


घुपेती 


घुपेक्ञी--उ्न खो० [हिं० घृष + एथा (प्रत्य०)] गरमी में पसीने के 
कारण निऊुलतेवाली फुसी | प्रेमोरी । पित्ती । 

धप्पक्षां--सम्ना खो" [ बोल० ] धोझा | छल | भ्रवंचता । 

घ॒णप्प्सा--छड्ा ज्जी० [बोल०] घुप्पत । 

धुष्पु--सह्य १० [हि] दे? 'घूप' । उ०--वहु जागि न सोवै साइ 
न भुष्षा जिसदे घुप्पु मन छाही । --छु दर ग्र०, भाग ६, 
पृ० २०६ । 

घब(9--थि० [ सं० घुम्र, हिं० घुप ]) कोघ से 'जलते हुएं॥ उ०--- 
प्रतिसेन तहब्बर भारहते । मिल लाख चले घृन एक मतै | 
--रा० रू०, पु० ८ १। 

घबक्षां---ठंद्ा पुं० [सं०] छहूँगा। घघरा । 

घुश्चिया(9)--संझा पृं० [6०] दे” 'घोबी' । उ०--धुविया फिर मर 
जायगा चादर लीजै धोप ।--पलहु०, भा० १) पु० ४ ।॥ 

घबे(3--वि० [ ६हि० घुष (८ प्रचष्ठ) वेग ] प्रदल (वेग) | मयकर। 
उ०--जबना राठोडो घुबे जग। उण दिसा भीम धायी प्रभंग । 
--रा० रू०, पु० ७३। 

घुसई"--बि० [ सं० घूम्र +ई (प्रत्य०) ] घृए' के रग का | जिसका 
रंग घए” की तरह काला हो | 

घुमई--सह्ा पु० [ सं" घूम्र ] वह बैल जिसका रंग घृए' का 
साहो। ह 

*  विशेष-ऐसा बैल साधारणत' मजबूत भौर तेज समझा 
जाता है। 

घुमक(छ'--सप्रा श्री० [ह8िं०] दे? घमक'। उ०--तदनतर भठ 
कदसन, घुमक सम्मार--वरश०, पृ० १५ | 

घुसरा--वि० [ सं० धूम +- (६० रा० (प्रत्य०) ] दे? 'धुमिल' । 

घुमला|।--ण्झ्ष ६० [छं० घृम्र +हिं० ला (भ्रत्य०)] जिसे दिखाई न 
दे। भरा । 

घमतलाई+-मसशा ख्ो० [ हि० घूमिल+ प्राई (प्रत्य०) ] ३- घूमिस 
होने का भाव । २ प्धकार । पश्रंपेरा । 

घुमारा--वि? [ छं० घूम्र +प्रारा ( प्रत्य० ) ] घुएँ के रंगका। 
घूमिल । 

घुमिल्ला--वि? [6०] दे 'घूमिल! । 

धुमित्नना(--क्रि० भ्० [हिं० घुमिल] घूमिल होना ! घुँघलाना 

घुसिज्ञाना-क्रि० स० [ हि? घूमिल से नासिक धातु |] घूमिल 
फरना । घुघला करना 

घूमेल।-वि० [हि] दे" 'वृमिन! उ०--मुखज तंवुल देई प्रधर 
सुरग लेद सो काहे मेच घमेला --विद्ञा पति, पु० पढे ॥ 

घ॒मैज्ञा --वि० [6हि०] दे? 'घ॒मेला' ६ 

घुमैल्ली--वि० [ हि० धूमिल ] भत्प्ट । घुघली । उ०--छ। वर्ष तक 
हम लोग श्रो नगर में रहे । मुझे वहाँ क्री बहुत ही घ.मैली 
सी याद है (--जिप्धी, पु० ४१ । 

घुम्म३--सहा पुं० [हिं० ] दे? 'घूम!' । उ०--मुआग्र भाग मेर नाग 
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घुरई 


इंद्र दाग दमभय । बरन्न घुम्म घुम्मरं, सुरं पुर सू घुम्जर्य । 
->पु० रा०, २। १४७ | 
घम्मर(9)--वि० [ हिं० घमिल ] घमिल । घुघला। उ०--मुजाग्र 
भाग मेर नान इंद्र दाग दमकप | बरन्त धुम्प धुम्मरे, सुर 
पुर सु घुज्जय ।--प० रा०, २। ६४७ | 
धरंघरो--वि० [ सं॑० घुरन्धर ] १. भार उठानेवाला। १. जो सब 
में बहुत बड़ा, भारी पा बली हो । णैठे, घुरधर पंडित | २५ 
श्रेष्ठ । प्रधाव ! 
धरंधर*--उक्चा पूं० १. धोझ ढोनेवाल! जानवर । अजंसे, बैल, लब्चर, 
गधा भादि। २ वह जो बोक ढोता हो । बोर ठढोनेवाला 
कोई जीव । ३. रामायण के प्नुसार एक राक्षस जो भ्रहत्त 
का मंत्री था (४ थी का पेढ़ । 
घुर'--सद्या खी० [सं०] १ ज़ुभा जो बैलों प्रादि के के पर रखा 
जाता है। २० घोक। भार। ३. गाड़ो भ्ादि का धुशा | 
प्रक्ष । ४. खुटो । ५ शीष॑स्थान | भच्छी भौर ऊँबी जगह | 
६ उंगली। ७. घितगारी । ८ भाग। पअंश। €. धन 
संपत्ति । १० गगा का एक नाम ॥ 
धुर--सब्गा पुं० [ सं० घुर्‌ ] १ गाड़ी या रथ धभादि का घुरा। श्रक्ष । 
२. शीषं या प्रधान स्थान | ३. भार। बोक | उ०-मो ने 
होत जग जन्त भरत को। सकल धर्म्म घुर घरणि घरत 
को (--तुलसी (एशब्द० )। ४ पधारंभ। शुरू। उ०-घर 
ही ते खोदों ख्रायो है लिए फिरत सिर भारी --धुरु 
(घन्‍्द०) । 
मुद्दा ०--धुर सिर से > बिलकुल झारभ से । बिलकुल शुरू से॥ 
जैसे,---तुमने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, भव हमें फिर 
धुर सिर से करना पड़ेगा । 


५ जुप्मा जो बैलों भादि के कथघे पर रखा जाता है। ६ जमीन 

की माप जो बिस्वे का बीसवाँ भाग द्वोता है। बिस्वांसी १ ७- 
प्रण्म । 3०---जलबा काज नरुकी जादम ! घर ऊठो पतिबरत 
वर्ण ध्रम |--रा० पु० १७॥। ८. प्रासामी ॥ छ७-- 
बदले तुसरे वाष्तितन्राँ, घुर गौढ़ा ले धान ।--अाँकी० प्र ०, 
भा० २, पृ० ६५ ! 

घुर-- भव्य ० [स० घुर] न दुघर न उधर | बिलकुल ठीक । सटीक । 
सीधे । जैसे, घुर ऊग्र, घुर नीचे ॥ त०--प्रंत पुर घुर जाय 
उतारें आरती । निरखि पुत्र को रूप सकृप बिसारती ।--रघु- 
नाथ (शब्द०) । २ एक दम दूर । बिल्कुल दूर । उ०--मोती 
लादन पिय गए घुर पटना गुजरात ।---गिरिघर (शब्द०) । 

घुर---वि” [ त्त॑० घ्रूज | पक्का । इढ़। 

घुरई[--शज्ञा लो० [हिं० घुर+ई] कुएं के खन्रों भादि के बीच में झाड़े 
टिक < हुए वे दोनो बाँध या लथी लक्षडियाँ जिनके जमीन पर 
वाले घिरे आपस में सटाकर मदबूदी से बाँघे रहते हैं भौर 
दूसरे सर्रों कै बीच में वह छोटी लकड़ी या खूटी जड़ी रहती 
है जिसमें गराड़ी पहनाई होती है । 


घुरकट 


घुरकट--सद्ा ३० [ हिं० घुर ( >सिरया झागे, झारंभ ) + कुट 
(> कटौठी या कृत) ] वह लगान जो भसामी जमीदार को 
जेठ में पेशगी देते हैं । 

धुरकिल्ली--छशा ज्नौ० [दिं० घुरा+कील ] गाड़ी में वह कील जो 
घुरी को पधाँक से प्ठकाने के लिये भीतर को प्लीर घुरी के 
सिरे पर लगा दी जाती है । 

घुरचट--सद्ठा ६० [ ? ] भ्धिकता । प्रचुरता 

घुरजटी(3)--सद्वा एं० [सं० घु्जेंटि हिं०] दे 'घूजेंडि! । 

धुरड्डो[--धष्ा ज्री० [हि] दे? “घुलेंडी' । 

घुरना(छ--क्रि० स॒० [ सं? धूबंण ] १. पीठना। मारना | ३० 
बजाता | 3०--एहुँचे जाय राजगिरि द्वारे धुरे निशान सुदेश । 
-सूर(शब्द०) । ३. दाएँ हुए घाव के पयात्त को भूसा बनाने 
के लिये किर से दाना । पुप्तारी करना । 

घुरपदू--सप्चा पुं० [हिं० ] दे “प्रूपद' । 

घुरमुटां-- धद्मा पुं० [दि०] दे? 'दुरमुस' । 

घुरवाई-सड्ा १० [ सं० घुर+ वाह ] घादल | मेघ। उ०-जाल- 
रप्र मुख प्गर धूम जनु जलघर घुरवा। -नद० ग्र०, 
पुृ० २०३ । 

घुरहट्टां--उच्ना ६० [हिं०] दे? 'घुलेंडी|. । ४०--दोपहर की घुरहट्टा 
खेलने फे समय नशे में रहने फे कारण कुछ लोगों में दगा हो 
गया ।--प्रमिट०, पु० ६९ । 

घुरदरी।--संछा ली" [ हिं* ] दे? 'बुलेंडी! ॥ उ०--फेर घुरद्दरी मई 
दूसरे दिन जब श्गिन बुझोरी ।--भारतेंदु प्र०, भाग १, 
पु० ४६०५१॥ 

घुरा।-संझा ६० [सं० घर] लकडी या लोहे का वह डडा जो पहिए की 
गराड़ी मे बीचोबीच रहता है । वह डंडा जिसमें पहिया पह- 
नाया रहता है भोर जिसपर वह घूमता है । भक्ष । 

घुरा--सक्ा पूं० [सं०] घार। बोर । 

घुराधुर(४--सशा ६० [हि० घृरा] सहारा । प्राधार । 

घुराना--सल्चा ६० [ पुराना का भनु० ] ध्त का । छोर का । उ०-- 
पझपने मिलनेवालों में से एक कोई बडे पढ़े लिखे धराने घुराने 
डाग, बडे घाध यह खटराग लाए ** ॥ --ठेठ ० 
(ठउपोद्घात ), पु० २। 

विशेष--श्सका प्रयोग पुराना के साथ ही होता है । जैसे-पुराना 

घुराना । पुरानी घुरानी ।-- 

घुरियाधुरंग--वि० [ देश० ] वह गाना जो बाजे या साज के साथ न 
गाया जाय । जिस ( गाने ) को वाजे या साज की पश्रपेक्षा न 
हो। २ पकेला | जिसके साथ झऔर कोई न हो । 

घुरियाना--क्रि० स० [ हिं० घूर ] १ किसी वस्तु को घूल से 
ढेंकना । किसी वस्तु पर घूल डालना । २ ऊख के खेत को 
पहले पहल गोडना । 8 किसी ऐब या बदनामी को किसी 
यूक्ति से दबा देना । 


घरियाना--क#ि० पभ्र० १. किसी चोज का घृल से ढेंका जाता। 


रड७० 


घुलाई 


२ ऊल के खेत का पहले पहुल गोडा जाना । ३ किसी ऐद 
या बदतामी का किसी प्रकार दवना या दबाया जाना। 
घ्‌ रियासल्त्ार--सस्ठा 4० [ देश० घुरिया + मल्लार ] एक प्रद्धर 
का मल्लार जो सपुर्ण जाति फा है भौर जिसमें सब घुद 
स्वर लगते हैं । 
घरो--सश्चा ली? [ हिं० धुरा ] दे” 'घृरा!। 
घ.रीण--वि० [ सं० ] १. वो सेमालनेवाला | २ मुख्य | प्रघान। 
३ घ्रघर | ४ जिसे फोई काम सौंगा जाय | जिसे कोई 
उत्तरदायित्व प्रदान किया जाय | 
घरीणु१--सक्छा ६० १. रथ प्रादि में जोते जानेवाले धोड़े प्रादि। 
/ २ कार्यभार संभालनेवाला व्यक्ति । ३ प्रमुद्ध ब्यक्ति 
प्रग्रणी पुरुष । 
घरीन--वि० [ स॑० घुरीण ] दे? 'धुरीण! । 
ध,रोय--उद्चा ६०, वि० [ सं० ] दे? 'धुरीण' [को० । 
धरीराष्ट्र- सक्या ६० [ हिं* घुरी+सं० राष्ट्र ] प्रमुख राष्ट्र । बड़े 
देश । दूसरे महायुद्ध फे पहले जमंगी, इटली भौर जापान 
जिनका विश्व को राजनीति में एक ग्रूट था । 
घ्‌रेंडी-सश्ञा खो? [ हिं० ] दे० 'घुलेंढी! । 
ध रेटना(छो|--क्रिब स० [ हिं* घूर+ एटना ( प्रत्य० ) ] घूस से 
2 लपेटना । घूल से ढेरुना । घूल लगाना । उ०--( क ) वग 
फुंवरेटे चार पट को लपेटे भग ग्रोरज धुरेटे ये हैं बेटे नदराय 
के ।--दीनदयाल (शब्द०) | (खत) त्यों द्विजदेव पृ नाहक ही 
मुख भोरे घने भरबिद घुरेटत ।--द्विजदेव ( शब्द० ) । 
घ्‌ रेटा(पु/-स १० [ द्ि० धूल ] घूल । 
घमपान(9)--सब्ा पुं० [ हिं० ] दे? 'घूमपान!। उ०--का जन 
.... सयन साथे निसु व्याकुल का घुमंपान धुँपा द्विग रातों ।--प९ 
दरिया, पृ० ६१ | 
घुये --सब्या १० [ सं० घुयं ] १. ऋषम नामक प्रोषधि जो लहसुन 
की तरह होती भौर हिमालय पर मिलती है। २ विष्णु । 
३ बैल । 
घुय--वि० [प्त० घुय्यें] १ धुरंधर | २ श्रेष्ठ | ३. बोक ढे नेवातता। 
घुरों -खद्या ६० [ हिं० घूर ] किसी चीज का भत्यव छोटा भाग । 
कण । रजकणु । जर्रा । भुपता । 
मुद्दा०--धुरें उडाना या छड़ा देना+( १) किसी वस्तु के 
धत्यत छोटे छोटे ठुकड़े कर डालना । धत्त व्यस्त या नष्ड 
भ्रष्ट कर डालना | बहुत दुर्गंति करना। (३) बहुत 
प्रधिक मारना या पीटता । घुरें बिगाडना ८ दे? घुरें उडाना | 
घुल्नता--क्षि० झ० [हिं० घोना का भ्र* रूप] १ पानी की सहायता 
से साफ या स्वच्छु किया जाना। धोया जाना | धैते,-- कपड़े 
घुल गए हों तो ले भाप्नो । २ लगातार पानी पड़ने या बहने 
से जमीन भादि का कटना । 
ध्‌ कवाना--क्रि० स० [ हिं* घुलना का प्रे० रूप ] घोने का काम 
दूसरे से कराना । किसी को धोने में प्रवुत्त करना । 
घ॒ल्लाई-सद् ज्ञी० [ हिं० घोना ] १ घोते का काम। २ धोने 
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घुक्षाना 


का भाव। ३ घोने की मजदूरी । ४ मारते पीटने का काम 
पिटाई (लाक्ष*) | 
घुज्ञाना--फ्रि० स० [ सं० घवल ] धोने का काम दूसरे से कराना | 
घुलवाना । 
घुलि(9:--पषा ज्री० [ हिं* ] दे? 'घूल'। उ०--धुलि के समूह, 
ममामनिल कफ वेग ।---वणु ०, पु० १६) 
धुलियापीर--5द्म प॑० [ हिं० धुल +फा० पीर ] एक कल्पित पीर 
जिसका नाम बच्चे खेल भ्रादि में लिया करते हैं । 
घुलियामिटिया--वि" [ हिं० धुल + मिट्टी ] १० जिसपर घूल या 
मिट्टी पडी हो भ्रधवा डाली गई हो । २. दवाया या शाँत 
किया हुपा ( भपड़ा बखेडा प्रादि ) । 
धलेंडी--छका ज्जी ० [हिं० घृल + उढाना या धुल +हाड्डी ] १. हिंदुपों 
> का एक त्योहार जा होली जलने के दुसरे दिन चेत बदी 
ह फो होता है। इस दिन प्रातश्काल लोग होखी की राख 
मस्तक पर लगाते प्लौर घुसरो पर प्रबीर गुलाल भादि 
सूसे चूणं डालते हैं। उ०--फिर तो घुर्लेंड़ी मच जाती है । 
कीचड, गोबर रास कुछ नही बचने पाता | --शुक्ल प्रेभि० 
ग्र ०, पृ० १४० २ उक्त त्योद्दार का दिन । 
घुव७|१--उप्ना पुं० [ सं" ध्रुव ] दे? 'प्रुव!। उ०--धुव ते ऊँच 
पेम घुव उदा । सिर दे पाउ देह सो छुवा |--जायसी प्र० 
( गुप्त ), पृ० २०३। 
धुब--सच्चा पुं० [ डि० ] कोप । फोघ | गुस्सा । 
घुवकां--सज्ा ख्री० [पं० क्रूवक ] गीत का पहला पद । टेक । 
घृवच्छुर(9१--वि० [ पं प्रूव+ प्रक्षर ] प्रविनाशी । प्विनश्वर। 
उ०--सनकादिक रिषदेव हस मोहनी घुवच्छर ।--सुजान०, 
पृ० ३॥ 
घुवन '--सज्मा पुं० [ सं? | ह्राग । 
धुवन--वि० चलानेवाला । फेंरनेवला ! हिलानेवाला । 
धुर्वाँ -सछ पुं० [ सं० धुम, हिं० घुप्नौँ ] दे? 'धुर्भा! । उ०--नवएल्लच 
दीखत घुंधराएं, होम घुषा जिन ऊपर छाए ।--लक्ष्मणरसिह 
( शब्द० ) । 
घुर्षोकश--मझा (० [ हिं० ] दे? 'घुआँकश' । 
घुर्बोंधार--वि०, क्रि० वि० [ हिं० ] दे" 'घर्परांघार! । 
घुवाचज(9--स्बा पुं० [ सं० घुमध्यज ] प्रग्ति। ( डि० )। 
धुर्वोरा--पंढा पुं० [ हिं० धुर्वाकद्वार | छत में धु्माँ निकलने के लिये 
बना हुप्ला छेद या खिडकी । चिमनी । 
धुर्वोंस-सक्ा स्री० [ हिं० घुर+ माप । या घुमसी ] उरद का 
धाटा जिससे पापष्ट य। कचौडी घनती है ॥ 
धुवाना--क्रि० स० [हिं० “घोना' क्रिया का प्रे० रूप] दे 'घुलाना! | 
धुवित्र--प्ज्ञा पुं० [ मं» ] १. प्राचीन काल फा एक प्रकार का पखा 
जो हिरन फे चमडे भ्रादि से बनाया जाता था भौर जिसका 
व्यवहार याज्षिफ लोग यज्ञ को धाग दहकाने के लिये करते 
थे।२ ताड़ फा पल्वा (को०) । 
घुस्तुर--पज्ञा पुं० [ ध्ं ] घतुरा [को०] ॥ 


रडछर धूः 


घुलूर--४ज्ञा ० [ पृ० ] घदूरा । 

घुस्स--सक्षा ६० [ सं० ध्वस ] १ गिरे हुए घरों की मिट्टी या इंट 
पत्थर का ढेर ॥ मिट्टी प्रादि का ऊंचा ढेर। टीला। २. नदी 
प्रादि के किनारे पर बाँधा हुप्ता वाँध। बंद। ३ चोठ या 
ठोकर जिसमें खून न निकले । 

घुस्सा--ठप्रा ६० [ सं० द्वियाट ] मोठे ऊन की लोई जो भोदने के 
काम प्राती है । 


धूँकत्न(9--सप्चा ० [ ? ] उपद्रव | उ०--तुरक घड़ा नव तेरद्दी 
तेरह साख फमघ | इल घुक्कल कलि ऊपजे ज्याँ कपिदल 
दसकूध | --रा० रू०, पू० ७० | 

धूँ ढ़ना(/--जरि० स० [ हिं* ] दे० 'दूंढ़ना'। उ०--वम्मन भाया 
घुडत घृडत नगतठ लगत गाँव मों ।--दपिछनी०, पृ० ४५ | 

घूं ण(9:--सक्बा क्रो" [ हिं० ] दे? 'घुन | 3०--रज्जब पीवे घूंण 
दे। दीरघ दावे गाय ।---रज्जव ०, पुृ० १० । 

धूं घ-सछ्ा जो० [हिं०] दे० 'धुध/ । उ०-घूम धूघ छाई धर क्‍भबर 
चमकत धिच बिच जाल ॥--सुर ( शब्द० ) । 

धू धय(७'--सक्ठा ज्री० [ हिं० ] दे" “धुंध! । 5०--भिरे भय धोम सु 
धूघय भार [--१० रा०, १६।२२० । 

धूंघर'--वि [ छं० घुघ ] घुघला | 

घूँघर*---सष्चा ज्जी० १ हवा में छाई हुई घुल। उ०--भिर पिचकारी 
की मची पभ्राँघी उडत गुलाल । यह धुघरि धघंसि लीजिए पकरि 
छूबीने लाल ।--स० सप्तक, पृ० ३६० । २ अंधेरा जो हवा 
में छाई हुई घुल के फारण हो । ३५ घुमघाम । उत्सव ॥ उ०-- 
घूधवर करो भली हिलि मिलि क॑ प्रंघाघुध मचो री । न सुझत 
कछु घहुँ भ्रोरी ।--भा रतेंदु ग्र ०, भा० २, पु० ७६२।॥ 

धूंघरि(9:--सत्ा ज्री० [हिं०] दे" 'धुघर”। 3३०--धूघरि चिलक 

' घाँध बीच कौंध सों टिके ।--घनानद, पु० ४४ । 

धू घरी--वि० श्ली० [ हिं* घूघर ] दे" 'घुधली”' । उ०--क्रुपुम घूरि 
घूँधरी सु कुजे ।--नंद० ग्रंग्पू० १६५। 

घेघला|--वि० [ हिं० घुघला ] दे” 'धुधला' । 

धूंधाना(3)--क्षि० भ्र० [ हिं० घुघ] घुर्भाँ देन।। धुभाँ देते हुए 
धीरे घोरे जलवा । 5०--दव की दाघी लाकड़ी घिलग सिलग 
घ्ृधाय ।---राम० घमे*, पु० १६॥ 

धू धँक्वार--5च्च प॑० [हि०] दे* 'घुपुकार' । उ०-उनमन जोगी 
दसवें द्वार । नार ब्यद ले घूघू कार | --गोरख०, पृ० ४७ । 

घुसा -उडा प० [हिं०] दे? 'घौँसा' । 

घ()--वि० [ स॑० ध्रुव ] स्थिर । प्रचल । 

घू७४--सब्या पुं० १, प्रुव तारा। २ दे० 'घरुत' । उ०--रामहरूषा 
वरनी न चनाय, सुनी कथा प्रहलाद न घू की ।--तुलसी 
(णब्द०) । ३, घुरी । उ०--श्री हरिदास के स्वामी स्यामा 
को समयो भव नोको हिलि मिलि केलि प्रतल भई घू पर [--- 
स्वामी हरिदास (शब्द०) ॥ 

धू--सप्ता ६० [?] सिर । 3०--हदुल महान बातें सुनि घू घुन्पौ 
करे (->वेट*, पुृ० ६६ 


घूः 
घ(पु--5ए थो० [ (० दुह्िता ] दे” 'घौ!॥ उ०--पिंगल राजा 
> तास घु मेल्या पाँरइ पास ।--ढोसा०, दू० १६६ | 
घूर्ा[-शसण ६० [हि०] दे० 'घुप्ना । 
मुद्दा ०--धूर्मां घकरूड़ मघाना +-हलचल पेदा करना । उपद्रव 
करना ! 
घुर्माधार--5४ ६० [हि०] दे० 'घुर्पावार! 
घ्‌६--सप्ा स्ी० [ हि घूर्भाँ ] घूनी । 
घ्धो--छड्टा ० [पृं०] १- वापु । २. घू्त मनुष्य। हे काल । ४. 
. प्रस्ति (को०) | 
घर्ष--पंद्दा ६० [फ़ा० दूफ (+>तफ्ला) ] फलादत्त, बटने की सलाई। 
घकना(यप--जि० प्र० [ हिं० ठुरकना ] किसी भोर बढ़ना या 
ड़ ऋशना | उ०--हुस्ती घोड घाह् जो घूका। ताहि झीन्ह सो 
रुद्विर भभका | --णायसी ( शब्द० ) । 
घूजट(3:---४ए (० [ सं० धूजटि ] शिव ; महादेव ॥ 
घदु (9!--सष्ा शो" [हिं०] दे” 'घुस”। 3उ०--मोती घूड मिलाविया, 
| सैं सादूस तमाम ।--वॉँकी० ग्र ०, भा० १, पृ० ३५। 
घड़ि-सण ज्ली [दि०] दे" घूल'। उ०--खाजे थावू हष्पढा, घूड़ि 
7 भरेसी मूठि ।>ढछोला०, दू० ३६१। 
घृणफ-घण पुं० [सं०] घृप का घ॒प्ताँ या घुनो [कोन । 
घुता--वि* [०] १ कपषित । कंपता हुप्मा । थरथराता हुप्ला | डग- 
मंगाता हुभ्ा | दछिलता हुप्ता। २ जो धमकाया गया हो ॥ 
यो डाटा गया हो । ३, स्यक्त । छोड़ा हुप्ना। ४. तकित।॥ 
घुविधारित | उ०--धो दिया श्रेष्ठ कुल घर्मं घृत ।--प्रपरा, 
पूृ० २०२ ॥ 
घृश्त७*--वि० [ ४॑० घूर्ता ] घूर्त। दगाबाज | 3०--(क) ऐसेई 
जन घूत कट्टावत ।---सू र (शब्द०)॥ (ख) समय सग्रुन मारग 
मिरहिं छल मलीन खल घृत ।--तुलसी (शब्द०) । 
घृत(3/-...वि० [ प॑ं* घावन ] दौडा हुप्ना । दोड़कर पहुँचा हुप्ता। 
उ०--धूत दूत कल्नधौत सन हँस सरूप विशाज ।--पु० रा०, 
२५। ५२ ॥ 
घृत8---.ध8 ६० [ ह० धूत ] जुप्रा । ३०--फ करि घोरी धूत हि 
छेसो । क॑ काहू को ग्रुस्ता मेखो ।--चरणा० बानी, 
पु० २१८।॥ 
घृतवछ्मप--वि* [सं] परापमुक्त । निष्पाप । पवित्र [कोगे । 
घूतगुण- सा ए०[सं०]१ सदाघार । २ सहिचार । सदुपदेश [को०। 
धतना("--क्रि० स० [ हि घृत | घू्तता करना । धोखा देना। 
ठगना । 5०---(क) हों तेरे ही संग जराँगी पह कहि त्रिया 
घूति घन शायो (--सूर (शब्ब०) । (ख) सत्य वन मानस 
विमल कृपट रहिठ करतूति । तुलसी रघुदर सेवकर्हि सभे न 
कलियुग घूति ।+-- तुससी ( शब्द० )॥ ( गे ) तुम गलानि 
जिय जनि करह समुभि मातु करतूति । सात कंकइहि दोष 
नहिं गई गिरा मप्ति घृति ।---तु लसी (शब्द०)॥7॥ 
घतना (9) *--ि० यंघता क्रनेवासी । छलनेवासी । उ०--इनके वेय 
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पृप्‌ 
मात्र पूतता। महापापिनी जगत घूतना |-भद० ब्न०, 
पृ० २७३ ॥ 
घतपाप-वि० [४०] जिसके पाप दूर हो गए हों। जो पाप या दोष 
से रहित हो गया हौ । 


घूतपापा--सद्दा खी० [सं०] काशी की एक पुरानी छोटो नदी या नाता 
जिसके विषय में कहा जाता है कि वहू पचगगा के पाप 
गया में मिलती थी । यह नदी श्रव पट राई है। 


विशेष--काशीखड में इसके माह्ठात्म्य के सबंध में एक कपा है। 
पूर्व काल में वेदशिरा नामक एक ऋषि वन में तपत्या कर 
रहे थे । उस वन में शुधि नाम की एक भप्सरा को देख पुनि 
ने कामातुर होकर उसके साथ समोग किया । सभोग से धृत 
पापा नाम की कन्या उत्पन्न हुई | पिता की प्राज्ञा से वह हत्या 
घोर तप करने लगी । प्रत में बह्या ने प्रसन्‍त होरूर उसे बर 
दिया तू ससार में सबसे पवित्र होगी, तेरे रोम रॉम में पर 
तीष॑ निवास करेंगे। एक दिन घृतपापा को प्रकेले देश परम 
नामक एक मुनि उससे विवाह करने के लिये कहने लगे। धूत 
पापा ने पिता की प्राज्ञा लेने के लिये कहा | पर धमं बार- 
बार उसी समय गांघवं विवाह करने का हृठ करने लगे। इस 
पर घृत्तपापा ने कद होकर शाप दिया, तुम जड़ नंद होकर 
बहो!' । धरम ने घृतपापा को शाप दिय', तुम पत्थर हो जाप्रो'। 
पिता ने जब यह पृत्तांत सुना तब कन्या से कहा, 'भन्चा 
तू काशी में चद्धकांत नाम की थिला होगी । घह्बोदय होने पर 
तुम्हारा शरीर द्रवीमृत होकर नदी के रूप में बहेगा भौर तुम 
प्रश्यत्त पवित्र होगी । उसी स्थान पर धममं भी धमंनद होकर 
बहेगा भोर तुम्हारा पति होगा । 
महाभारत ( भीष्म पं € प्र० ) में भी घृतपापा नाम की एक 

नदी का उल्लेख है पर कुछ विवरण नहीं है। इससे कह्दा नहीं 
जा सकता कि इसो नदी से प्भिप्राय है या किसी दुसरी से । 

धृता'--घन्न श्ली० [सं०] स्त्री । भार्या । 

घृता(5*--.छक्क श्री” [हिं०] दे० 'घूतेता' । उ०-माता सो इन कीन्दी 
घूता ।--कवीर सा०, पृ० २४८ । 

घतारा(--वि० [हिं०] दे" धूल! | उ०--घूतारा ते जे घूर्त प्राप, 

है. भिष्या भोजन नहीं सताप ।--गोरख ०, १० १६। 
घृताई--सश छो* [हिं० घृत] घूतंता । छल । कपट | 
घति--सद्या क्रो” [ सें० ] १. कपन । हिलना। २ हवा करना | रै' 
7 ह॒ठयोग के प्रतर्गंत शरीरशुद्धि की एक क्रिया कि० । 

घूती--उक्ा क्लो* [देशा०] एक चिड़िया । उ०--बाँसा बटेर लव प्रोर 
सिान । घूती रु विप्पका घटक भान ।--सूदन (शब्द०) । 

धूघल($)-- सह को० [ हिं० ] दे? 'घूघर/"॥ उ०--मैं भइ धूधत तू 
छुरज मेरा ।--माघवानल् ०, पु० १६६ | 

धृधू-सब्ा ६० [ प्रनु० ] प्लाग के दहकने का शब्द । भाग की 25 
उठने का डब्द | उ०--चार जने मिल खाट उठाइन चहुं दिस 
घूघू ऊठछ दो । कहुस कबोर सुनो भाई साधो जग से नाता 
धुटस हो ।--कबीर श०, भा० १, पु० ३ । 
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घून'--वि" [[ सं० ] १. कपित । २. गरमी पश्रथवा प्यास से 
पीड़ित (को०) । 

घून*--सब्बा ५० [हिं० |] दे” 'दून! । 

धूनक -:संबा पं० [प०] १६ छिलाने डुलानेवाला । चालाक । २, साल 
का गोंद | राल । हे धूप | 

घनन--पह् पुं० [ छं० ] १ हवा । ३ कंपन | ३० विचलत । क्षोम 

7 [कोण । 

धूनना(9"-- क्रि० स० [ हिं» धूनी ] घूनी देना । किसी वस्तु को 
जलाकर उसका धुप्माँ उठाना । सुलगाना । जलाना | 3०-- 
पाँवरनि पाँवडे परे हैं पुर पौरि लगि धाम घाम धुवनि के 
घूम घूृनियत हैं ।--देव ( शब्द० )) 

धूनना *--क्रि० स«० [ हिं० घुनना | दे? 'घुनना' । 

धूना*----सध ए० [ हिं० घूनी ] गुग्गुल की जाति का एक बड़ा पेड 
जो भ्रासाम तथा खसिया की पहाड़ियों पर बहुत हं।ता है ॥ 

विशेष--इसका गोंद भी घृप की तरह जन्नाया जाता है और यह 

वारनिश बनाने के काम मे झ्ाता है| 

धूना' (9!--सज्बा [ हिं० ] दे” 'घूनी!॥ उ०--प्रम नाम हरी पद 
सुना । छठवां चदर भधर पर घूना घट ०, ४० १६ ॥ 

धूनि-सा ख्री० [ सं० ] हिलाना । फेपाना [को०। 

धूनितछ--वि० [ हिं* ] दे" ध्वनित्त!'। उ०--ताकरि सब बन 
घृनित कियौ। काहू माँक्त रहो नहिं दहियौ।--नद० ग्र ०, 
पृ० २६३ । 

धूनी “पक्का क्ली० [ हिं० घुई ] १ गुग्गुल, लोबान श्रादि गघद्रव्यों 
या भौर किसो वस्तु को जलाकर उठाया हुप्रा घुर्भा । 
घूनी । घृष । 

मुद्दा०--धूनी देना छ गध मिश्रित या विशेष प्रकार का घुर्परा 
उठाना या पहुँचाना। जेसे, इसे मिर्चो' की धूनी दो तो 
भूत छोडेगा । 

२ वह भाग जिसे साधू या तो ठढ़ से बचने के लिये भथवा 
शरीर फो तपाने या कष्ट पहुँचाने के लिये प्रपने सामने 
जलाए रहते हैं। साधुप्तों फे तापने की प्राग । 3३०--विरहागिन 
धूनी चारों भोर खगाई ।--भारतेदु ग्र ०, भा० १, पु० ४५६ । 

मुद्दा7--घूनी जगना या लगना ८ ( साधु्तों के पास को ) (१) 
भ्राग जलना । ( २ ) शरीर तपाना। तप करना । (३ ) 
साधु होना । विरक्त द्वोना । योगी होना । धूनी रमाना 5 (१) 
सामने ध्राग जलाकर शरीर तपाने बैठना ! तप करना । (२) 
साधु हो जाना । विरक्त हो जाना | घर वार छोड देना । 

धूनी (3) ---सक्का, ६० [ हि० ] दे? 'घुनिया'। उ०--रज मोद बकी 
कफरवकी कमाने । घुने तूल घूनी मनो कट्ठु यान । --पु० रा०, 
१२१ २१६ । 

घृप --श्द्या पुं> [सं*०] १. देवपुजन मे या सुगघ के लिये कपूर, प्राय, 
गुग्युल, भादि गघद्रव्यों को जलाकर उठाग्ना हुप्ता धुर्भाँ। 
सुगधित घूम । 

फक्रि० प्र०--देना । 


धृपघड़ी 


३ गधद्रव्पय जिसे जलाने से सुगधित घुभाँ उठता भौर फैलता है । 
जलाने पर महकनेवाली चीज | 
विशेष--घूष के लिये पाँच प्रकार के द्वव्यों में से किसो न किसी 
का व्यवहार होता है--[(१) निर्यास भ्र्थात्‌ गोंद । जैसे, 
गुग्गुल, राल। (२) चूणं। णैसे, जायफल का चूरों। (३) 
गघ। जैसे, कस्तुरी । (४) काष्ठ। छैसे, प्रगर की लकड़ी ! 
(५)कत्रिम प्र्थात्‌ कई द्रव्यों के योग से बवाई हुई घृप | कृत्रिम 
घूप कई प्रकार की होती है, णैसे, पत्राग घृप, परप्टाग धूप, 
दशाग घृप, द्वादशाग घूप, षोड्शाग घूप । इनमें से दशाग घृष 
प्रधिक प्रसिद्ध है जिसमे दस चोजो का मेल होता है| ये दस 
चीजें बया कया होती चाहिए हसमें मतभेद है | पह्मपुराण के 
पभनुसार कपुर, कुष्ठ, भगर, चदन,गुग्युल, फ्रेसर, सुगधबाला 
तेजपत्ता, खस भ्रौर जायफल ये दस ऊं'जें होनो चाहिऐ। 
साराश यह कि साक्ष औ्ौर सलई का गोंद, मैनपिल, भ्गर, 
देवदार, पद्माख, मोचरस, मोथा, जटामासी इत्यादि सुगधित 
द्रव्य धूप देने के काम में भाते हैं । 
घप्‌--पंक्ष प॑० [6०] ६ सूये का प्रफाए भोर ताप । घाम । श्रात्तप । 
/ जैसे,-धृप मे मत निकलो । 
मुद्दा०--धूप खाना 5इस स्थिति में होना कि घूप ऊपर पडे। 
धूप में गरम होना या तपना। डैसे,--(क) चार दिन धृप 
खायगी तो लकडी सूख जप्यग्री ' (ख) जाड़े में लोग बाहर 
घूप खाते हैं। धूप खिलाना ८ घूत्र में रखना। धूप लगने 
देना । बूप चढ़ना ८ सूर्योदय फे पीछे प्रकाश झौर ताप फैलना । 
घाम प्रावा | घूप पड़ना >सुर्थ का ताप प्रधिक होना | धूप में 
यालया चूड़ा सफेद करना £दढ़ा हो जाना धशौर कुछ 
जानकारी न॒प्राप करना। बिना कुछ भनुभव प्राप्त किए 
जीवन का बहुत सा भाग विता देना | धूर लेना ८ गरमी के 
लिये शरीर को बूप्र में रखना | घृप ऊपर पडने देना | जैसे, 
जाडे में वृप्र लेने के लिये बाहुर बैठना । 
चीढ़ या वूप सरल्त नाम का वृक्ष जिपसे गधाबिरोजा सिक- 
लता है! वि" दे० 'घीढ़' । 
घृपक-सब्जा पुं* [ प० ] धूप प्रादि सुग्ंधित वस्तुएँ वेचनेवाला। 
गधी [को०] । 
धूपघड़ी --पत्षा त्ली० | हि? धूप +घडी ] एक यत्र जिपसे धूप में 
समय का ज्ञान द्वोता हैं । 
पिशेष -- काठ या धातु का एक गोल चक्कर वनाकर उसके घार 
भाग कर ले प्रौर एक एक माग में छह छह समान भाग करे 
प्ोर उस 'वक्‍कर की कोर थोडा छोड दे ॥ उस कोर में साठ 
भाग फरे शोर घीच में एक एक भ्रंगुल चोडी दो पढ्ठियाँ ऐसी 
लगावे जिनसे उस चबक्‍कर के चार विभाग पूरे हो जाये। 
दोनों पट्टियाँ जहाँ मिलें वही बोचोदीच एक छेद करके एक 
कील लगा दे शोर घु बक की सुई से या झौर किसी प्रकार 
उत्तर दक्षिण दिशा ठोक ठीक जान ले । उस स्थान के जितने 
प्रक्षाश हों उतनी वद्द फोछ उत्तर की भोर उठो रहे। उस 
कील, की छाया मध्याह्ष से पहले पश्चिम की धोर धौर 
मध्याह्त के पोछे पूर्व की झ्ोर पड़ेगी । भध्याह्न के बिद्ध से 
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पश्चिम की मोर जिस चिह्न पर छाया हो उतनी द्वी घडी 
मध्याह्न मे घटती जाने । इसी प्रक्तार पूर्व का भी जान ले । 
घपश्लाँव-सक्या सी? [ हि? धूप +छाँव ] घूप भौर छाया। प्रकाश 
7 झोर छाया । 
मुद्दा ०--धृप्छाँव होना ८ फभी धूप कभी छाया फी तरह बरावर 
बदलते रहना | 3०--जमाना क्या घृपर्छाँव है | यही जोगिन 
अभी कल तक खाना खराब थी प्लाज यह ठाठ हैं कि सदहा 
झादमी इतके सबंध से परिवरिश पाते हैं।--फिसाना०, 
भा० ३, प० ६॥ 
घृपलाह--उद्या क्लो० [ हिं० घूप + छोह ] एक रग्रीन कपड़ा जिसमें 
एक ही स्थान पर कसी एक रग दिल्वाई पडता है कभी 
दूमरा । 
विशेष -यह फपडा इस प्रकार बुना जाना है कि ताने फा सुत 
एक रग का होता है धौर बाने का दूसरे रग का इसी से 
देश्वनेवाले फी स्थिति झौर कपडे की स्थिति के सनुसार कभी 
एक रग दिखाई पडता है, कभी दूसरा । दो रगों में से एक 
रग लाल होता है, दूसरा हरा, नीला या बेंगनी । 
यौ०-धृपछाद्दध का रग दे' इस प्रकार मिले हुए रग कि एक 
द्वी स्थात पर कभी एक रग दिखाई पड़े, कमी दुमरा । 
धपछादी-वि" [ हिं० घृपछाह ] विविध । वह रूप जिसमें एक 
प्रकट होता है भौर दुसरा छिपता है। उ०--8न सभी 
साहित्यकारों की दाणो में धोज, शक्ति, भ्राशा तथा सरल 
प्राकाक्षा ऐे अनेक धृूपरछाँंही रूप सजीव द्वो उठे हैं ।--इत्ति०, 
9१० २२१ 
घूृपट(9--क्रि० वि० [?] पूर्०णं रूप से। उ०--घृपठ तोमू लोक 
घ॒जायो, णेत करी जम छ्रीत ।--रघु० रू०, पु० २११। 
धृपदान --सक्का खो [ हि घूपदान ] १, धूप रखने का डिब्बा या 
बरतन । २ वहू बरततव जिपमें गरधद्रव्य या धृपवत्ती रखकर 
सुगध के लिये जलाई जाती है । भगियारी । 
धपदानी--सद्या ला? [ द्वि० घूपदान ] घृप रखने का छोटा बरतन । 
घूपन--स्ता पुं० [पें०] [ वि घूपित ] १ घूष देने की क्रिया। 
गधद्रव्य जलाकर सुगपिन घुन्नाँ उठाने का काये । २. धप द्रव्य 
(को०) । ३ झैतु का प्रदर्शन ( ज्योतिष ) (को) । 
घपना(3४"--क्रि० झन० [सं घृषन] धूप देना । गधद्रव्प जलाना । 
भूपना “7-क्रि० स० घूप देना । ग्रधद्रव्य जलाकर सुगधित धुर्भाँ पहुँ- 
साना। सुगधित धुएं ऐै वासना । उ०--बारन घपि प्रगारन 
धघूषि के घूम प्रेंष्पारोी पसारी महा है । --मतिराम (शब्द०) । 
घुपना--क्रि० स० [सं०्घूपन (> सठप्त वा श्रात होता) ] दौड़ना । 
हैरान होना । | 
विशेष--फ्रेवल समस्त पद में इसका प्रयोग होता है । 
यी०--दौड़ना घूपना । 
घपपात्न--णष्ता (० [सं०] धूप रखने फा बरतन। वह बरतन जिसमें 
गंध द्रव्य जलाकर घूृष देते हैं । 
घपबत्तो--सब्ा ली" [ हिं० घृप + बत्ती ] मसाला लगी हुई सींक या 
बत्ती जिसे जलाने से सुगधित घु्नाँ उठकर फैलता है। 
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धूम" 
धृपवास--सह्ा ६० [छं० ] स्तान के पीछे सुगंधित धुएं से शरीर, बात 
ध्रादि घापने का कार्य । 

विशेष -प्राचीन काल में भांरतवासी स्तान के उपर्रत कुछ कान 
सुगधित धुएँ में रहकर गीले शरीर या बाल को सुखाते ये 
जिसमें घह सुगध से वस जाय । रघुवश, भेघदूत भश्रादि कार्यों 
में इस प्रथा फा उल्लेख है । 

धूपवृक्ष-सद्धा ६० [ सं० ] सलई या ग्रुग्गुल का पेड जिसका गोंद घृप 
की सामग्री है । सरल वृक्ष ॥ 

धपसरक्ष--पष्चा ३० [ छं० सरल ] घोड का धृक्ष जिससे गधाबिरोजा 
निकलता है। वि० दे० 'चीढ़' । 

धृपाँग-सच्ना पुं० [सं घूपाज़ ] सरल का पेड [को० । 

घुपायित-वि" [सं०] १ सुगधित घुएँ से घसा हुआ । घूप दिया हुमा । 
२ चलने धादि से थका हुश्ना | हैरान । श्रांत भोर सतम्त । 

घूपिक --सझ्षा ६० [सं०] धूप प्रादि सुगधित वस्तुएँ वेचनेवाला । 

घपितव --वि० [सं०) १ घूष दिया हुप्रा । सुगधित घुएं से बसा हुप्ा। 
उ०--सेज बसन सब घूषित फरे |--नद० ग्र०, १० ११५। 
२० चलने प्ादि से थका हुप्रा । हैरान । शांत भौर सतप्त । 

घूम"--सद्बा पूं० [सं०] ६. घुप्राँ | घृ्भां । 

प्या०-मरुद्वाह | खतमाख । शिखिध्वज | भग्निधाह । तरी । 

२ भजीणों या भ्रपच में उठनेवाली डकार । ३ घिशेष प्रकार का 
घ॒र्धां जिसका कई रोगों में सेवन कराया जाता है । 

विशेष--सुश्रुत ने पाँच प्रकार के धूम कहे हैं--प्रायोगिके ( जो 
मसाले से लपेटी हुई सींक जलाने से हो ), स्नेहन (जो बत्ती 
में मसाला छपेटकर घी या तेल में जलाने से हो ), वैरेचन 
( जो पिप्पल्ी, विडंग, भ्पामार्ग इत्यादि नस्य द्वब्यों की बची 
से हो ), कासघ्न ( जो काकंडाधसिगी, कठकारी, वृहती प्रादि 
फासघ्न भौषधों की बत्ती से हो ), भोर वामनीय ( जो स्तायु, 
घमडे, सीग, सूखी मछली या कृमि भादि को जलाने से हो ) । 

४ घूमफेतु । ५ उल्कापात । ६ एक ऋषि का नाम । 

घूम---सप्या ली? [सं० घूम (-धूर्भा)] १ बहुत से लोगों के इकट्ठे 
होने, पाने जाने, शोर गुल करने, छविलने डोलने प्रादि का 
व्यापार ! रेलपेल । हलचल । भांदोलन । थैस्ते, मेले तमाशे को 
घूम, उत्सव की धुम | लूटमार की घूम । 

क्रि० प्र०--मचना ।--मचाना । 

२. हल्ला भौर उछल कूद । उपद्रब । उत्पात | ऊपम । जैसे।--यहाँ 
घूम मत मचाभप्रो, प्रौर जगह खेलो । उ०--बदर की तरह धूम 
मधाना नहीं धच्छा ।--हस्श्चिद्र ( शब्द० ) । 

मुद्दा०--घूम डालना 5 ऊघम करना। हल्ला गुल्ला करना। 
उ०--तेरे रखसार व कद में घम डाला है गुलिस्ता में | उधर 
घुलबुल सिसकती है हघर फुमरी बिलकती है ।--कविता कौ०, 
भा० ४, पूृ० ४३१ 

३ भीड़ भाड भौर तैयारी | ठाट वाट | समारोह । भारी भायो- 
जन । णैप्तेश--बारात बडी घूम से निकली । उ०--धाई धाम 
धाम घूम धीसा की घुकार घूरि ॥--हम्मौर ०, पु० २४॥ 


धूम रेड७५ 
थी०--धृमघडक्का । घृमघाम । 

४. कोलाहल । हल्ला | शोर। उ०--दुृटयों घनुष घूम भ६ 
भारी ।--कवीर सा०, १० ३७ । ५ घधारो धोर सुनाई देने- 
वाली चर्चा | जनरव । शुहरत । प्रसिद्धि | षैसे,--शहूर में इस 
बात की घड़ी घूम है । 

मुह्दा०--घूम होना >घाक या प्रतिष्ठा होना। प्रभाव होना। 
उ०--स्वर्ग मे हमारी घम थी ।--घुमते० ( दो दो बातें ), 
५० १ । ह 

धूम*-सक्षा खी० [देश०] एक घास जो तालों में होती है । 

घुमक--सद्य ६० [सं०] १. धुप्रा । २ एक शाक का नाम । 

घमकध॒या - सब्या क्षी० [ हिं० घूम ] उछल कूद भौर हल्ला गुल्ला। 
उपद्रव । उत्पात । शोरगरुल । 

लिए प्र०--मचना ।--मंिषाना । 

घमकेतन--सब्या पुं> [सं*] १ प्रग्ति ( जिसकी पताका घुर्माँ है ) 

गो हे कैतु ग्रह । 

घूमकेतु-सब्रा ० [ सं० ] १ भग्नि ( जिसकी पताका घुप्राँ है )। 
२ कैठुप्रह ( जिसका विह्न है धुएँया भाष के प्ाकार की 
पु )। प्रुष्छल तारा । 

घिशेष-दे" 'केतु' । 

३ शिव । महादेव । ४. वह घोडा जिसकी पूछ में मंवरी हो । 
विशेष- ऐसा बोडा घहुत भ्रमंगल समझा जाता है। 
7 रावण की सेना का एक राक्षत । 3०--कुमु ख, भ्कपन, कुलि- 
सरद, धूमकेतु भतिकाय ।--तुलसी (शब्द०)॥। 
धुमगंधि-- सच्या ६० [सं० शमर्गान्ध] रोहिष तृण । रूसा घास । 
घूमगंधिक--सप्ता १० [सं० घुमगन्धिक] छूमगधि (को०। 
धुमप्रह--सब्ना पुं० [सं०] राहुग्रह । 
घूमज-सध्मा ६० [ सं० ] १. ( घुएँ श्रे उत्पन्न) बादल | २ 
मुस्तक । मोथा । 
घुमर्जांगन--सछ्ा पुं० [सं० घूमजाज़ुज] वज्यक्षार । नोसादर । 
घमजात--सष्या पुं० [ सं० ] वादल | उ०--रुख रूखे भौहें सतर नि 
सोहे ठहरात । मान हितु हरि बात तें ध्रृमजात लों जात ।--- 
स॒० सप्तक, पृ० २६७ 
धूमद्र्शा--घष्दा ६० [सं० घूमदर्शिन्‌] वह मनुष्य जिसकी प्राँस के सामने 
घुआ्लाँ सा दिखाई पढता हो । घुधला देखनेवाला स्‍प्ादमी । 
विशेष-सुश्रुत के प्नुसार घु'घला दिखाई पढने का रोग शोक, 
श्रम भोर सिर की पीड़ा के कारण होता है । 
धूमघड़कका-घंडा ६० [हिं० धरम + घड़ाका ] भीड़ भाड़ भौर तैयारी 
समारोह | भारी ध्रायोजन । ठाट बाट | जैसे,--न्याह में धूम 
घडक्का मत्त करना । 
क्रि० प्र०--करना ।-- होता । 
घुमघर--सब्या ६० [सं०] पधरित । भाग । 
धुमधाम--सछा खझ्ो* [ हिं* धुम + धनु० घाम ] भीड भाड पौर 
तेयारी । ठाठ बाट। सम्तारोह्‌। भारी प्रायोजन। जैसे,--. 


घमलो" 


घडो धरम घाम से सवारी निकली । उ०--ध्रमधाम धु घारित 
सुमि प्समान ते सुज्भे ।--हम्मीर०, पु० ३१॥ 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
घुसघामी--वि" [द्वि* धुमधाम ] १. धुमघाम से युक्त | तड़क भड़क- 
वाला । २. पाडवरपूरां । दिखावटी । 
धमव्वज--सबच्चा ३० [०] प्रर्ति | झाग । 
घूसन--सदा ६० [सं०] केठु का प्रदर्शन या भ्रस्पप्टता को० | 
घृसप्‌-वि० [6०]केवल द्वोम का घुर्पा पीकर तपत्या क रनेवाला [कोन । 
धमपथ--सद्या ६० [सं०] १ धुर्भा निकलने का रास्ता + २. पितृयान । 
धुसपान--सक्म पुं० [8०] १. सुक्ुत के प्नुसार विशेष प्रकार का 
धृर्भां जो चल के द्वारा रोगी को सेवन कराया जाता है । 
विशेष-नेत्ररोग तथा फोडे फुसी प्लादि में सुश्रुत ने कुछ 
मसालों तथा प्रोषधियों के घुएँ को नल के द्वारा मुह मे 
खींचने का विधान बताया है । 
२ तमाकू, चुरुट झादि पीने का कार्य । 
घमपोत--सद्दा पुं० [सं०] धुर्भांकस । भगिनवोद । 
घृसप्रभा--घद्दा क्षी० [सं०] नरक जो सदा घुएँ से भरा रहता है । 
धूमयोनि--सड्जा पुं० [सं०] (धुएं से उत्पन्न) वादल। 
घृमरा---वि० [हिं०] दे” 'घूसल!'। उ०--धूमर घूलि पान रथ 
जोती ।-- हिं* क० फा०, पृ० २२३ । 
धूमर() *--सप्चा ६०[४० ध्रुम्नर ] दे० 'घूत्र' । उ०--उख ठोढ जिण रा 
रियां झाश्रम जाग घूमर जागिया ।--रघु० रू०, पु० १६६ । 
धूमरज--सझा पुं० [सं०] १ घर का धुप्तां। २ घर के घुए' की 
कालिख जो छत झौर दीवार में लग जातो है । 
धमरा--वि० [स« धुम्र] [वि० सी* घूमरी ] कृष्ण लोहित वर्ण का । 
घुएँ के रग फा । कालापन लिए हुए लाल। सु'घनी रग का । 
घुमरि(9प--संद्वा न्ली० [ हि? ] एक प्रकार का खेल | वि० दे० 
'मूम रा । उ०--बडे खिरकि में घुमरि खेलत |--नद० प्र०, 
पु० ३८७ ॥ 
घुमरी--5डा झरी० [सं०] कुहरा [कोण । 
धुमत्ञौ- वि० [सं०] घुए' के रय का। लाछिमा युक्त फाले रंग का । 
सुधघनी रग का । 
धूमल*--सक्ष ६० १ बैंगती र०। २ एक वाद्य कोी०] | 
घूमलता--ंब्ा ज्वी० [सं०] देढ़े मेढ़े घुए' की राशि। कुंबित 
घुमराध्ि [को०) । 
घुस्नज्ञा--वि? [सं० घुजल| [स््री० छूमली] १ घुए के रंग का। 
ललाई लिए काले रग का। सुघती रग का । २ घुघला | 
जो घटकीला न हो । जो शोख न हो। ३. जिसकी काति मद 


हो । मधिन | उ०--छैसे, यह बात सुनते ही उसका भेहरा 
घूमला पड़ गया । 


क्रि० प्र---करता ।--पश़ना ।--होना । 
घूमती *--वि० [हिं० छूमिल] घुघला । घूमिल । उ०--धृमली रत्ति 
में वंक पय, मतों चद छुं विस्तरिय +--पू० र' , ११३५३ ॥ 


धूमली* 


घुमली --कि० स० [ ? ] कंपाना । हिंलाना । उ०--धजा पताप 
इमली, समुह सेन समली । दईत दूत दौरय, करे सनाहृ 
जोरय --पृ० रा०, २११५॥ 

धमवान्‌-वि* [6० घूमवत्‌] [णरी० घुमवती] जिसमें या जहां घुर्पा 
हो ।॥ घुए बाला । 

विशेप--बाहुल्य या भधिरता के भथ मे घूमी विशेषण होता है । 

घुमसदृति-मफः सी" [सं०] एमराशि [कोण । 

घमसपूत७'-छछा ६० [ हिं० धरम + सपूत ] मेघष। उ०-मुदिर 
बलाहफ तडितपति वामुफ एमसपूत ।--भनेकार्थे ०, पृ० ८२ । 


घूमसार--छए्ा ६० [पंणु घर का घुर्मा । 
घूमसी-छणा री० [सं०] १ धुप्नाँस। उरद फा ध्रोटा 
विशेष -यह शब्द भावप्रकाश में मिलता है, किसी प्राचीन ग्रथ 
में नही, इससे गद्ा हुआ जान पडता है । 
२ उरद का बड़ा को०) | 
धुमाग"--वि० [मं० समाज ] जिसका भग पुए फे समान हो । 
धुमांगौ--रुणा ६० शीशम का पेड । 
ध्माक्ष--वि* [सं०] [ +ज्ी० यमाक्षी ] धुएँ के रग की भ्ाँखोंवाला 
[कि०। 
घुमाग्नि--सप्ता ६० [8०] दिना ज्वाला या लप्ट की झाग (जैसी लपट 
निकल जाने पर गोहरे या उपले की होती है ।) 
घुमाभ--वि० [सं०] घुएँ के रग का । 
घमायन--छण् ६० [|०] १ घुर्पां देना। माप देना। २ गरमी। 
ताप [को०। 
घुमायमान --7/ [प्त०] घुए से परिपूर्ण [कोण । 
घमायती--छप्मा क्री० [मं०] दर महा विद्याप्नों में से एक देवी । 
चिशेप--तभो मे इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक 
बार पावती फो यहुत भूख लगी भोर उन्होंने महादेव से कुछ 
तने को माँगा । महादेव ने थोडा ठहरने के लिये कहा । पर 
पायतो ल्षुधा से भत्यत प्रातुर होकर महादेव को निगल गईं । 
महादेव की निगलने पर पावती के शरोर से धुर्भ्ाँ निकलने 
लगा। प्र में महादेव ने प्रकट होकर फहा--'तुमने जब 
में खाण तव दिघया हो छुकी । हमारे वर से तुम इस वेश 
में पूज्ी जाप्रोगी । एमावती देवी का ध्यान वडा मलिन भौर 
भयस्‍्र बवाया गया है। 
घूमिझा--5ण 'छी० [ स॑० ] कोहरा [कोन | 
घुमित'--विः [ न० | १ जिममे घुप्ताँ लगा हो।२ जो घुएंसे 
धृंघेता हो गया हो (बो०)। 
घूमिताौ--छेश ६० वर्षों के भनुमार वह दूषित मन्र जो सादे प्रक्षरों 
राही। 
घुमिता--रुष्चा रमो० [ सं* ] यह दिशा जिसमे सूर्य जानेवाला हो । 
घृमिनी--स रो [ म॑० ] दे? घूमी ” [कोन । 
घमिलां७ए' “--भि* [ सं० घूमत ] १. बएँ के रंग का। ललाई लिए 


२४७६ 


घप्नपत्रा 


काला रण का । २. धुघला । ३०--मुख अरविंद धार मिद्धि 
सोमित धूमिल नील भगाघ। मनहु बाल रवि रस प्मीर 
संकित तिमिर कूट हूँ भ्राघ |---सुर ( शब्द० )। 

धूमिल्वा-घछंष्मा ज्ी० [ हिं० घूमिल +ता [( प्रत्य* ) ] घूमित 
होने का भाव । घुघलापत | उ०--तुम विश्वास करो मेरे 
कचन तत, चंदन मन पर, घूमिलता की रेख नहीं घय 
पाएगी ।--ठडा०, पु० ४३ ॥ 

धूमो"--वि० [ छं० घूमिन्‌ ] जिसमें या जहाँ बहुत धुभभाँ हो। धुएं 
से भरा हुभा । 

विशेष-जह बाहुल्य या प्रधिकृता का भाव नहीं ह्वाता वहाँ 

घूमवाद्‌ रूप होता है । 

घृमो --सझ्ा ज्ी० १, स्जमीढ की एक पत्नी का नाम । २ भ्रमित 
की एक जिह्दा का नाम । 

घूमोत्थ"--वि० [ सं० ] घुएँ पे निकला हुप्ता । 

धूमोत्थ*--सह्या ६० वज्नक्षार । नौसादर । 

धूमोद्‌गार--सद्या ५० [ सं० ] भ्रजीणं या भ्रपच के कारण भानेवाशी 
घुएँ की सी कडइ़वी डफार । 

घूमो पहत"--छछ्चा पुं० [ सं० ] एक रोग [को०। 

धूमोपहत *--वि० घुएँ के कारण जिसका गला घुट गया हो [कोण । 

घूमोणा +सश्या स््री० [ म॑ं० ] १, यमपत्नी । ३. मार्कडेय पत्मी । 

धूम्या-सश्चा छी० [ म॑ं० ] घूमराशि [फो०]॥ 

धूम्याट--सब्बा पु० [ म० ] एक्क पक्षी। भिगराज नाम की एक 
चिडिया । भू ग । 

थूम्र--वि० [ म० ] धुएं के रंग का। कृष्णलोहित । लसाई लिए 
काले रग का । सुघनी या भूरे रंग का। बेंगनी ! 

धूम्र *--सल्ा पुं० १ कृष्णलो हित पणणं ॥ ललाई लिए काला रग। 
सुघनी या मूरा रग। २ शिलारस नाम का गधद्रव्य। है 
एक श्रपुर का नाम |४ शिव | महादेव । ४. मेढ़ा। ६: 
कुमार के एक स्‍झनुघर का नाम । ७ फलित ज्योतिष में एक 
योग का नाम । ८ मानिक या लाल का घुघलापनणों 

।.. एक दोष समझा जाता है। ६€ राम की सेना का एक 

भालू । १०, पाप (की. । ११ शरारत। दुष्टता (को०)। 
१२ ऊंट (छो०)। 

धूम्रक --सप्चा पृं० [मं० ] ऊंट । 

धूम्रकांच-सज्ा ३८ [ सं० घृम्रकान्त ] एक रत्न या नगर का नाम । 

धूम्रकेतु -सड्डा ६० [सं०] भरतराजा के पुत्र का नाम (भागवत्त) । 

धूम्रकेश - सक्ना पुं० [ सं० ] १ राजा पृथु के एक पुत्र का नाम | २ 
कृष्णाश्व फा एक पुत्र जो श्र नाम की ज्री से उत्पन्त हुप्ता 
था ( भागवत ) । 

धूम्रपत्रा--सफ्ा स्वी० [मं०] एक पोधे का नाम जो प्रायुवेंद मे तीता, 
रुचिश्ाश्क, गरम, प्रग्निदीपषक तथा घोष, कृमि प्रोर साँही को 


टूर करनेवाला माना गया है । 
पयो०--सुलभा । स्वयमुवा । यृद्नपत्रा । गृप्नाणी । कृमिष्नी । 


रड७७ 


धूम्रपान 


धूम्रपात-- पंख पुं० [सं० घूम्रपान] दे? 'घूमपान' [को० । 

धूम्रमलिका -सड्ा स्त्री० [ म॑? ] शूली नामक तृण । 

घूम्ररुक्‌--वि० [ सं० घूम्रद्च्‌ ] कृष्ण लोहित वर्ण का [को०] । 

धूम्रत्ो चन--स्रा एं० [ सं० ] १ कबूतर | २. शुभ नामक दानव 
का एक पैनापति ! 

विशेष-शुभ निशुभ के वध के लिये जब देवी ने एक परम 

सुदरी का रूप धारण करकै कहा था कि जो मुमे युद्ध में 
जीतेगा उसे मैं वरमाज़ा पहनाऊंगी तब शु भ ने उन्हे पकड़ने 
के लिये इसी घूम्रतोषन को भेजा था । 

धूम्रतो हित)--सक्म (० [सं०] शकर। शिव [कोण । 

धूम्नली दरित -“ वि० गहरा लाल या गुलाबी [फो०] । 

धूम्रवर्ण---वि० [ सं० ] घुए के रण का। ललाईपन लिए काला । 


घूपला । 

धूम्रवण --सज्चा पुं० १ घुए' का रग। ललाई लिए काला रंग । २. 
लोबान (को०) । 

धूम्रवरण क--तछ्य ६० [सं०] माँद में रहनेवाला एक जानवर । लोमड़ी 
कि०। 


धघूम्रवण[--सझ्म क्ली० [सं०] प्रस्ति की सात जिद्दाभों मे से एक । 

धूम्रशुक--सब्षा ३० [सं०] केंठ । ह 

धूम्रा--सद्या श्री० [सन] १ एक प्रकार की ककड़ी | २. दुर्णा (को०) | 
३ सूय्यो की बारह कलाभों मे से एक (को०) । 

धूम्राक्ञ*--वि० [सं०] जिसको भाँखें घूमले रग की दो । 

धूम्नाक्ञ*--सक्षा ५० १ रावण का एक सेनापति जो राम-रावण-युद्ध 
में हनुमान के हाथ से मारा गया था। २, विदुरवंशीय राजा 
हेमचंद्र के पुत्र । ( भागवत )। 

घूम्राक्षि -- !ब्वा 4० [सं] भद्दे रंग का मोती (को० | 

धूमत्राट--8ष्ठा पुं० [पं०] घूम्पाट पक्षी । भिगराज | 

धूम्राभ -सद्ा पुं० [सं*] १, वायु । २ वायुमडल [को०। 

धूम्राचि-सच्चा स्त्री० [सं०] प्रस्ति की दस क्षलाप्ों में से एक। 
( शारदातिजक ) । 

घूृम्नाशव--सज्ना पै० [स्ले०] इक्ष्वाकुबशीय एक राजा । 

धूम्रिका “सकता थ्ली० [म०] शीशम का पेड़ । 

धूरप/--रुझा खी० [६०] दे० 'घूल”' । उ०--मानुस ह्टो कोइ मुवा 
नह मुवा सो डगर घूर 4--कबोर ग्र ०, पु० ३६५ । 

धघूर'--सझ्ा जी" [देश०] एक घास | 

धूरं--भव्य० [हि] दे* चर ॥ उ---बर्व ग्रुमान में जो है पूरा 
रहेँ सदा सो घूर अथुरा ।--कबोश सा०. पूृ० ५८६ ॥ 

धूरकट--सद्ा 4+* [ हि० ] सबानम का कुछ पेशगी जिसे भसामी जेठ 
झ्रसाढ़ में जगॉोवर के देहे हैं । 

घूरजटी इ:--छ का ६० [ खं> दुर्द टि ] दे? घुजंटि' । 

धूरडोंगर--ज़्क इ० [देश०] सींगदशाला चोपाया। ढोर ॥ 

३-१६ 


घूले* 

घूरत(3+--वि० [ स० घूत्ते ] दे” 'घूते! । उ०--फपट रूप तुम सौं 
मिले करि घूरत का भेष --पश्रर्ध ०, पु० '४४। 

घूरतताई(9--सब्या श्री० [ हिं० घूरत-+ताई ( प्रत्य० ) ] घूतेता । 
छल | ४०--घूरतताई कारें नदलाल ॥--प्रेमघन ०, भा० १, 
पु० हद ) हे । 

घूरधान--सद्या पुं० [ हिं० घूर+घान ] घूल की राशि । गदें का 
ढेर । ७०--बानन के वाहिबे को फर में फमान कपि धाई 
धूरघान पासमान में मढ़े लगी ।--पद्माकर (शब्द०) ॥ 

धूरधानी--सछ्ला ली" [ हिं० घूरघान ] १ गदे की ढेरी । घूल की 
राशि । २ ध्वंस, विनाश। उ०--लंकपुर जारि, मकरी 
विदारि वार वार जातुधान घारि घ्रधानी करि डारी है ।-- 
तुलसी ( शब्द०) । ३ पथरकला बदूक । 

घूरवा(9)--वि" [हिं०] दे" ध्रुव | उ०--तीजे सुती जब घूरवा 
मीति, कन्तू बिभिचार को मारग लीजै ।---नट०, पू० ५६ | 

घूरसंका--सद्ठा छी० [ से० घूलि+ सध्या ] गोघूली का समय । 
प्रष्या । 

धूरा--सद्या ६० [ हिं० घूर ] १ घूल | गदें। २ चुरण । बुकनी। 
घूरा । 

मुहा०-घूरा करना या देना ८ शीत से प्र॑ंग सुन्‍्त होने पर गरम 

राख, सॉठ की घुकनी भादि मलना | घूरा देना ८ इघर उपर 
की बात कहकर या चापलूसी करके ग्रों पर लाना। झपने 
प्रनुकुल करता । बहुफाता । धोखा देना । 

धूरि(छु/-सल्बा श्री* [ सं० घूलि ] दे" 'घूल' । 3०--फंटके कवलु 
फलेव र मुख माखल धूरि ।--विद्यापति, पृ० २६५ । 

मुद्दा०--घ्रूर लपेटा मानिक >धुलि में लिपटमे से छिपा हुप्ा 

माणिक। सामान्य वेश में प्रतामान्य जन | उ०--फेरे भेख 
रहै भा तपा। घुरि लपेटा मानिक छुपा ।--जायसी प्रं०, 
पृ० ६। 

धूरिक्षेत्र--सब्चा पुं० [ हि* घूरि +क्षेत्र ] पृथ्वी । धरती | उ०--- 
घूरिक्षेत्र में भाद्द कर्म करि, हरिपद पावै ।--नंद० प्र०, 
पृ० १७६ । 

धूरियावेज्ञा--सश्षा पुं० [ हिं० वृर+बेला ] एफ प्रकार का बेला । 

धूरिया मल्ज़्ार-सद्या (० [ हिं० घृर +मल्लार ] मल्लार राग 
का एक भेद ॥ 

घूरीण(७--वि* [ हिं० ] दे” 'घुरीण"। उ०--धुरीण विद्वाद बना 
दिया ।--कबीर ग्र०, पु० २४७ | 

धूजेटि--सद्बा प॑० [ छ॑ं* ] शिव । मद्गादेव। 

घूजेटी--रुडा पुं० [त्ते० घृजंटि] दे० 'धुर्जेंट' ॥ उ०--जटी, पिनाकी, 
घूजंटी, नीलकठ, प्रदु, सोइ ।--नद ७ भर ०, पु० ६२ ॥ 

घूते'--दि० [ संन्पूत्त ] १ मायावी। छघो। चशदाथ। २. 
बच्क | प्रताएक | थोखा देनेवलर )! सकाकाथ ॥ ३. शंसट 
(की०) ! ४ करिग्रस्त (को>) 5 

चूझें '"“पंक्ष ६५ १: शाहित्य में श्ठ नाकक कर एक जेद । श. वि 


घूतेक 
छवबरा । खारी नमक । ३. लोहकिटू | लोहकिट्री । कोहे को 
सैस। ४ घतूरा। ५. चोर तामक गंघद्रव्य । ६ जुपारी। 
७. दाँवपेंच करनेवाला प्रादमी । ८. क्षति पहुंचाता (को०)। 
घूतेक--सझ्ा पुं० [ स॑० घूसंक ] १. जुभारी। २, स्टयाल ॥ गीदड़ | 
३ कौरव्य कुल का ताग | ( महाभारत ) । 
धघूरें कितव--सक्ष प॑० [ स॑० ] जुप्रारी को०। 
धू्तेकृत्‌*--संझ् ६० [ सं० ] धतूरा [को०। 
घूछकृत्‌ूर--बि० बेईमान । चालबाज [को०। 
धूछेंचरिस--संज्ष पूं० [ सं० धुर्तंच्ररित ] ६ घूर्तों का घरित्र।२- 
सकीरां नाटक का एक भेद । 
घूर्तेअंतु--चंश १० [ सं" घू्॑जन्तु ] मनुष्य [कोण । 
घूर्तेता--पंक्ष सखी? [ सं» घू्तेता ] माया । चालथाजी । वचकता । 
ठगपना । चालाकी । ध 
घूतेमता(छ--सब्या खी० [ हिं० घृतं+मता (मत्तिया बुद्धि ) ] 
घृतंता । घोखा। उ०--प्रृर्तेमता तीन लोक मह भाना ।-- 
फबीर सा०, १० ३६७ | 
घू्तमानुषा--सक्ा क्री? [सं० धूर्चमानुषा] रास्ता । 
घूतेरचना--सढा क्षो* [ पं० ] छल्त । कपट । घोखा | दुष्टता [कोन । 
घूृकेर--संझ पुं० [ सं० ] बोका ठोनेवाला । भारवाद्वी । 
घूयें--सझा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
धूथेह*--बि० [ ं* ], १. भार ढोनेवासा। २. कार्य का भार 
संभासनेवाला [क्०]॥ 
घूर्थेह---संक्ष पुं० घो झ ढोनेबासा जानवर [को०। 
धूर्यो-- सक्ष ख्ी० [ सं० ] रथ का प्रगसा भाष | 
घूल--सज्म ख्री० [ सं० घृ्ति | १. मिट्टी, रेत प्रादि का महीन पूर । 
रेणु । रज । गद । 
मुद्दा०--( कहीं ) छुल उड़ना - (१) घ्वस होना । सत्यानाथ 
होना । बरबादी होना । तबाद्वी भाना । (२) उदासी छाना । 
चहुल पहल न रहना । सम्ताटा होना । रोनक न रहना। 
(किसी की) घूल उड़ानार (१) षोषों भौर शध्रुटियों का 
उधेड़ा जाना। बुराश्यों का प्रकट किया जाना। बदबामी 
“होना । (२) उपहास होना । दिल्थगी छड़ाना । किसी की पूछ 
उड़ाना “ (१) दोषों भौर श्रुटियों को उधेड़ना | बुराइयों को 
प्रकट करता । बदनामी करना । (२) उपहास करता हँसी 
करना | धूल उड़ाते फिरना 5 सारा सारा फिरना | चीविका या 
भर्थसिद्धि के लिये इधर उधर घुमना । दीन दक्षा में फिरना । 
ध्याकुल घुमना । घूल उड़ाई जानार-तिश्स्‍्कार या भवहेलना 
होगा | 35०--धूल उनकी है उड़ाई जा रही । धूल में मिल 
धूल वे हैं फाँकते ।--छुमते०, पृ० २७। शूल को रस्सी 
घटना ८- ऐसी बात के लिये श्रम करता थ्रो कमी सन हो सके । 
झमहोती बात के पीछे पड़गा । व्यर्थ परिश्रम करता। घूस 
खाटना ८: (१) बहुत मिड़गिड़ाना। बहुत बितती करना। 
(१) स्त्वत बजम्रता दिखाना। घूल छातता- मारा मारा 
किरमा । हैरान भूसनता । जैसे,--तुम्हा री खोज में कह कहां को 
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घुल छानते रहे | ( किसी की ) धूल मना (किसी पर) 
मार पड़ना । पिटना । (विनोद) । (किसी की) घुल फाडता छ 
(१) ( किसी को ) मारना । पीटना। ( विनोद )। (२) 
सूश्षुपा करना । छुशामद करना । णैसे,--उसका हो दिन भर 
प्रमीरों को धूल काइ़ते जाता है। ( किसी बात पर ) धूल 
डालना 5 (१) (किसी बात को) इधर उधर प्रस्ट म होने 
देवा । फैलने मन देना | दबाना | (२) ध्यान ग देनगा। बेहे, 
भपराधों पर घूल डालना । धूल फाडना ८ (१) मारा मारा 
फिरना । दुर्देशा में होता । उ०-- धूल उनकी है उड़ाई जा 
रहो | घूल में मिन्र धूछ वे हैं फाँकते |--चुपते०, पु० २७। 
(२) सरासर मूठ बोलना । प्रैसे --क्यों धूल फाँकते हो, 
मैंने तुम्हें खुद देखा था । धूल में फून उगाता ८- २िकुट्ट जमह 
में भी भच्छाई या भच्छी बात दिखाना । उ०--द्सरे घूल में 
फूल उगाते हैं, हृर्पें फूछ में भी पूल ही हाथ प्रातो है ।-- 
घुमते० (दो दो बातें), पृ० ५१ (कहीं पर) पूल बरसनाज>ऊ 
उदासो बरसना । चहल पहल ने रहना । रोनक ने रहना । 
उ०--भाज दिन घूल है बरसती वाँ | हन बरसता रहा जहाँ 
सब दिन |--चुमते ०, पृ० २४ । घुल में मिलना 5 नष्ट होता । 
चौपट होना । खराब होना । ध्वस्त होना । जाता रहना । न 
रह जाना | उ०--धृल उनकी है उड़ाई जा रही। पघूत्त में 
मिल धूल वे हैं फकते |--चुप्ते ०, प० १७ । धूल में मित्र 
जापा ८ दे? 'घृल में मिलना! | ड०--धुल्त में धाक मिल गई 
सारी । रह गए रोब दाब के न पते ।--घुमते०, पृ० २४। 
धूल में मिला देना ८दे” 'घूछ में मिलाना! । उ०--थीज को 
घूल में मिलाफर भी । लो नहीं घूल में मिला देते ।-+घुपते ०, 
पु०८। घूल में मिन्नाना 5नट्ट करना। चौपट करना। 
सराव करना । बरबाद करना। घूल में शस्सी बटना- दै* 
'घूल की रस्सी बटना' | 3०--धघुल में मत बटा करो रस्सी । 
धाँख में घूल डालते क्यों हो | --बोखेब्, पु« १६। (कहो 
को) घूल ले डालना- ( पहीं पर ) बहुत भधिक झोर बार 
बार जाना। बरावर पहुंचा रहना। बहुत फेरे लगाना। 
घूछ हाथ प्राना 5 नि सार वस्तु का हाथ छगना। निरपंक 
पचीज पाता | 3०--द्रूसरे घूल में फूल उगाते हैं, हमें फूल में 
भो घूल ही हाथ श्राठी है +--घुमते० ( दो दो बातें), पृ 
५। घूलि में मित्ता देना दे 'घूल में मिलाना' । उ*-- 
प्राय जाति को घूलि में मिला दिया ।--प्रेमघन०, भार २ 
पु० २९१ | पैर की घूल - प्रत्यंत तुच्छ बरतु या व्यक्ति । 
नाथीज । घिर पर धूल डालना > पछताना । घिर घुनना । 
उ०--पदमिनी गवन हस गए दुरी । हस्ति साज मेसहि पतिर 
घूरी ।--जायसी (शब्द०) । 
२ घूत के समान तुच्छ बस्तु । जैसे-.इनके सामने बह घूस है । 
मुदह्दा:--घुल समझमा ८ प्रत्यत तुन्छ समझना । बिसी गिनती 

में मु खाना । विशकुस नाथीय श्वयाल करना । 

धूद्धक--उच्त (० [सं०] विद । धहूर । 

घूलबक्कड़- सझ्ष पु [हिं० घूल+ पक्का] चारों शोर लड़नेबाली 
घूल । गे मुबार । 


घूल्लबानीं 


धूल्घानो--उद्ा खी० [हिं* घल+ घात] पुर चुर होने का भाव | 

घ्वस | विनाश । 
क्रि० प्रट--करना ।--द्दोना । 

धूल्ा--सक्ष पुं० [देश०] टुकड़ा । खड | कतरा | उ०--६४ंद्री बस रस 
कीन्ही घूला +---घटठ*, पु० २८७ । 

घूलि--सप्ा स्त्री० [सं०] घूल । गे । रेणु | रज । 

धूलिकदृत्र--स्ा पुं० [सं० घुलिकदम्ब ] एक प्रकार का कदब । 

घूलिका-धछ्य स््री०[पं०]१ महीन जलकणो की कडी । ९. फुहरा । 

घूलिकुट्टिम- सह पुं० [ सं० ] १. हैंह। छुस्स। ३० जोता हुप्ा 

खेत [कोण | है 

धूलिफेदार-- सडक पुं० [सं०] हृह। धुम्स । २ जोता हुमा खेत [कौ०। 

घूलिगुच्छुक--सब्बा पुं० [सं०] भ्रबोर जो द्ोली मे डाला जाता है । 

घूलिधूसर--वि० [पं० घुलि+घूसर] १ जो घूल से सना हुप्ता हो। 
२, जो घूल लगने मे भरे रग का हो गया हो (की०) । 

धूलिधूसरित--वि० [पं० घूलि+घूसरित] दे” 'घूलिघूसर' [को- । 

घूल्िध्चज-सझ पुं० [सं०] वायु । 

धृल्िपटल्-सद्ना पुं० [सं०] घूल या गद का बादल किगु । 

घृल्निपुष्पिका-- पद्म स्त्री० [से०] कैतकी । 

धूक्षिपुष्पी--सज्ा स्वी० [सं०] केतकी [को० । 

घृल्ियापीर- सब्बा पृं० [हिं० घूलि+फा० पीर] एक प्रकार का कश्पित 
पीर जिसका नाम बच्चे खेल खेल में लिया करते हैं । 

धूर्वो--सबा ३० [हि] दे” 'बुप्ा'। 

धूसना--क्रि० स० [घ्वसन] १, मदित करना। सलता दलना। 
धींजना । २, ठूसना । 

धूसर"--वि० [पछं०] १ घूल के रग फा | खाकी । ईषत्‌ पांडु वर्ण । 
मटमैला । मटीला | उ०--सष्या है भाज भी तो घूसर 
क्षितित्र में ।--लद्दर०, प० ६५ । २, घूल लगा हुपभ्ा । जिसमें 
घुल लिपटी हो। धूल से भरा। 3उ०--[क) घसर घूरि 
घुटुरुवन रेंगनि बोलनि पघचन रसाल की ।--सूर (शब्द०) | 
(ख) घसर घूरि भरे तनु ध्राए। भृपति विहृँस्ति गोद बैठाएं 
--हलसी (शब्द०) । 

यौ०--घूलघूसर +- घूल से भरा । जिसने गे लिपटो हो । 

घूंसर- सद्या पुं० १ मटमैला रग। पीलापन लिए सफेद रग। भूरा 
रंग । २ गदहा | ३ ऊंट । ४. फबुतर । ५ बतियों की एक 
जाति। ६ तेली (को०) | ७ मदीले रग की कोई वस्तु (को०) । 

धुसरच्छुदा--सन्ना ली [से०] सफेद बोना । 

धूसरता- सद्या ली" [ हिं० घुमर +ता ( प्रत्य० ) ] मटमैलापन | 
मलिनता । उ०--सध्या की उस घूसरता में उमड़ा करुणा 
रा उद्रेक ।--साकेत, पृू० १६६ ॥ 

घूसरपतन्निका--सप्चा खी* [सं०] हाथीसुड का पौधा | 

घूसरा--वि [ प्ं०घसर ] [ ख्री०घूसरी ] १ घूल के रग का। 
झटमैला | खाकी । २. धुल लगा हुप्रा। जिसमें घूल लिपटो 
हो । उ०--नियम करत बीते दिवस दूबर झग लखात । सीस 
एक बेवी भरे वसत धूसरे यात ।--लक्ष्मणसिहु ( छम्द० )। 
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ध्वराष्ट्र 


धूसरा*--श्ज्मा खी० पांडफली । 

घूतरित--वि० [सं०] १. घूसर किया हुप्रा। जो घूल से सटमेशा 
हुमा हो । २. घूल से भरा हुप । जिसमें घूल बिपटी हो । 
उ०--बाल विभूषन वसल घर धूरि धूसरित प्रग । बासकेसि 
रघुपति करत बालबघु सब संग ।--तुलसी (शब्द०) ।* 

घूसरी"--छब्बा ख्तो* [सं०] एक किन्‍्नरी॥ 

धूसरो(9/--सझ् ज्ी० [हिं०] दे? 'घूसर' । उ०--धूरि घूसरी केह 
रज पाँसु सरकरा मद ।--प्रवेकार्थ ०, पु० डंडे | 

घूसला--वि० [हि९ ] द्वै० 'घुछतरा' ! उ०--घुघी घरा घूससी घूम 
गुबार । मानो प्रतेकास फौ घोर ध्र॒ष्यार ।--सुदन (शब्द०) 

घृस्तुर--४ंश्वा 4० [सं०] घतूरा [को०। 

ध॒स्तूर--सब्या पुं० [सं०] घतूरा । 

घृष्टा--उक ३० [ हिं० दुद्द ] दे* हु । 

घूदा-संज्ष ६० [ हिं? दृद्द ] १ हूृह। ३२- घथिड़ियों को डराने का 
पृत॒ल्ता, काली हाँड़ी घादि । 

घृक--भरव्य ० [ सं* धिक्‌ ] दे” 'घधिक'। उ०--तुमहि बिना भरने 
धृक ध्ररु धृक घर | तुमहि थिना धृक घृरू माता पितु धृक पृ 
कुल की फास लाथ डर !--सुरु (शब्द०) | 

धुगौ--प्रध्य० [हि] दे? 'घुक' । उ०--प्रर हाँ सब कोठ धुग घ॒ग 
करे ।--नद० प्र ०, पू० २२५ । 

घृत*--वि० १. घरा हुप्रा । पकड़ा हुप्त। 3०---हुए झोबन मरण के 
मध्य धृत से वे ।--साकैत, पू० ५१। २. धारण किया 
हुमा ! ग्रहण किया हुप्मा । ३. स्थिर किया हुप्ना । निश्चित । 
४. पतित । ५ तोला हुप्ता (को०) । ६ तैयार किया हुथा । 
प्रस्तुत (को०) । 

घृत"---सब्ा ६० १. तेरहवें सन्‌ रौच्य के पुत्र का नाम । २. ब्रह्म, 
वंशोय घमम का पुत्र (भागवत) । 

घृता--छंज्षा पुं० [सं०] ३. गिरना । पतन । २. प्रस्तिश्व । स्थिरता । 
३ प्रदण । पकड़। ४. घारण करने की क्रिया । पहनना। 
५. लड़ने की एक पद्धति [को] | 

घृतफेतु--सबा ६० [सं०] वसुदेव के बहनोईं ( गगंसहिता ) । 

घृतदंड--बि० [ सं+ घृतदर॒ड ] १. दड़ देनेवाला । २. जिसको दड 
दिया जाय [को०] । 

चघृतदीधिति---सक्क पुं० [सं०] भ्रग्नि [कै०] । 

घृतदेवा--घंडा री ० [सं०] देवक की एक कन्या का नाम | 

घुतपट--बि० [सं०] जिसने वस्त्र भारण किया हो [को०] । 

घृतमानस--वि० [8०] द्दुनिश्चय को_] । 

घृतसाद्षी --उद्मा पुं० [ स॑० घृतमालिनू ] धस्त्रों को मनिष्फल करने का 
एक प्रस्त्र । ध्स्त्रों का एक संह्वार (रामायण) । 

घृतराष्ट्र--5द्ा पुं० [सं] १. वह देश जो धच्छे राजा के शासन में 


हो। २ वह जिसका राज्य सढ़ हो। ३ एक कौरव राता 
जो दुर्योधन के पिता घोर विचित्रवीय के पुत्र थे । 


विशेष--इतकी कुषा मद्गामारत में इस प्रकार धाई है। 
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घृतराष्ट्रो 


पुरुवंध में शांतनु नाम फे एफ राजा हुए जिन्होंने गगा से 
विवाह किया । गया से उन्हें देवव़त नामक पुत्र हुए जो भीष्म 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म ने विवाह न फरने की प्रतिज्ञा 
करके सपने पिता का विवाह सत्यवती या सत्स्यग्रंघा से धोने 
डिया । यह सत्यवती जब वर्वाँरी थी तभी उसे पराशर से एक 
पुत्र उत्तस्न हुधा था जिसका नाम द्वैपायन पड़ा था। यही 
दपायन महाभारत के फर्ता प्रसिद्ध मय वेदव्यास हुए । 
सस्यवती के गर्भ से शातनु को दो पुत्र हुए। विधिश्रवीयं' प्रोर 
चि6त्रांगद । चित्रागद युवावस्या के पूर्व ही एक गरधर्व द्वारा 
मारे गए। पिचित्रवी्य राजा हुए प्लौर उन्होंने फाण्तिराज 
की भ्रत्िका भौर अभ्रधालिका नाम फी दो कन्याप्रों से विवाह 
किया । कुछ दिल पीछे विचिश्रवीय॑ बिना कोई सतान छोडे 
मर गए। वश स्थिर रखने के लिये सत्यवती ने श्ृपने पुत्र 
वेदग्पास फो बुलाकर दोनों पुश्रवधुप्रों के साथ नियोग करवे 
के ज्िये फहा। पभ्रविकानने समागम के समय वेदव्यास का 
कृष्णवर्ण भौर जटाणुट देख प्रसखिें मुद ली। इसपर वेदब्यास 
ते कह्दा कि इसके गर्म से परम प्रतापी पुत्र उत्पन्त होगा, पर 
वहु प्रपनी माता फे दोष से प्धा होगा । भ्रवालिका फे साथ 
नियोग होने पर पांडु फी उत्पत्ति हुई भौर सुदेष्णा दासो के 
साथ नियोग होने पर विदुर का जन्म हुप्ला । घृतराष्ट्र भ्रघे थे, 
इसलिये पाडु राजा हुए । घृतराष्ट्र का विवाद्द गाघार देश फे 
राजा की फन्‍्या गांधारी से हुप्ता था। इन्ही गांधारी फे गर्म 
से एुर्योधन, दु शासन, विकर्णा, चित्रसेन इत्यादि सौ पुत्र हुए जो 
कोरय कहलाए झोर महाभारत के युद्ध में पांडवों के हाथ से 
मारे गए । 

४ पघुकफ नाग का नाम । ५ गधों के एक राजा फा नाम 
(वौद) । ६ जनमेजय के एक पुत्र का नाम । ७. एक प्रकार 
का हस । 

धृतराष्ट्री--सब्ा खी* [सं०] १ कश्यप ऋषि की पत्नी ताम्रा से उत्पन्न 
४ फन्याधों में से एफ जो हसो की प्रादिमाता थी। २ घृत- 
राष्ट्र की जी । 

घृततच्य--वि? [सं०] जो पपना लक्ष्य धराप्त करने में खगा हो [कोगु। 

घृतवर्मो--सप्षा पुं० [ स॑० घूंतवर्म्मन्‌ ] १. वह घो कवच धारण किए 
हों। ३ त्रिगर्त का राजकुमार जिसके साथ शजुन को उस 
समय युद्ध करना पड़ा था जब ये पभ्रश्वमेघ फे घोडे के साथ 
गए थे । 

घुतबिक्रय--सद्या ६० [सं०] तोलकर कोई पदार्थ बेचना (को०) । 

घृतन्रतौ--संडा पुं० [सं०] १ वह जिसने प्रत धारण किया हो ॥ ३. 
पुरुवंधीय जयद्वथ के पुत्र विजय का पौत्र। ३. इद्र (कौ०)। '४. 
वरुण (की०) । ५ प्रग्नि (को०) । 

घृतक्त “-वि" १ जिसने कोई म्रत घारण किया हो | धामिक क्रिया 
करनेवाला । निष्ठांशील । जिसकी निष्ठा यढ़ हो । 

चृतात्मा'--वि० [सं० घृतारमन्‌] धात्मा को स्थिर रखनेवाला । घीर। 

घृतात्मा---ंझ ६० १. घोर पुरुष । २. विष्णु । 

घूति'--सक्र कली” [सं०] १. घारख । घरने या पकड़ने की किया । २. 


धूष्ट 


स्थिर रहने की क्रिया या भाव । ठहराव । ३, मत की छहा 
पित्त की प्रविघलता | पैयें । घोरता | उ०--कृश देहू, विभा 
भरी भरी, धृति सृश्नी, स्पृति ही हरी हरी ।--शाडेत, 
पृ० ३२१ । 

पिशेष-साहित्यदपण के धनुप्तार यह व्यमिचारी भावों प्ें से 
एफ है । मनु ने ह॒से धर्म के दस स्क्षणोों मे कहा है । 

४ सोलह मातृकाशोों में से एक । ५ प्रठारह भ्रक्षरों के वृत्तों की 
पनज्ना। ६ दक्ष की एक कन्या भौर धर्म की पत्नी । ७ प्रश्न- 
मेघ की एक भाहुति का नाम । ५. फल्षित ज्योतिष पें एड्र 
योग । € घद्रमा को सोलह कसाप्नों मे से एक । १० श्रब्ोब । 
प्रानद (को०)। ११, विचार | सावघानता (को०)। १२, क्षग्ररद्‌ 
(१८) की धस्या (को०) | १३, यज्ञ (को०) । 

घृति*--उह्च (० १, जयद्रथ राजा का पौत्र | २, एक विश्वदेव का 
ताम ॥ ३| यदुवशीय वभु का पुत्र । 

घृत्तिगृद्दीत्‌--वि० [सं"] घृथिथील । घृतिमान्‌ [को०) । 

घृतिसानू--वि० [ स॑० धृतिमत्‌ ] १ धैयंवान | घीर । उ०- देछकर 
भी न कदापि प्रधोर हुए तुम लोकोचर घृतिमानु '---सागरिका, 
पु०८६।२ सतुए्ठ (को०)।॥ 

घृतिहोम--सझ्या (० [ 8० ] विवाह कारें में किया जानेबालः 
होम [को०] | 

धृत्वरि--सद्ग ख्री० [सं०] पृथ्वी [को । ; 

धृत्वा-सप्तना ६० [ स॑० घृत्वनू ] १ विष्णु (२ श्रह्मा। ३ सदगुण 
घामिकता । ४ प्राकाश | ५ समुद्र । ६, भतुर पादमी [किले । 

धृम(9-सक्ष पुं० [हिं*] दे? 'घर्म ! । 3०--र्यारि भंग सद्धी प्रमाव 
धृम द्वादय झेंग दिल] |--पू० रा०, २४४५७ । 

घृमजघट(छ/--सुप्म ६० [?]धर्मगुद्ध / उ०--उठे सुण घृमजपधट घायो 
धोग कोध उर दारे ।--रघु* रू०, पृ० १५३१ । 

घृषित-वि० [पस्त०] बहादुर | पीर । साहसी [छोन] । 

धृपु"--स्द्ा पुं० [सं०] देर । राशि । समुह्‌ [कोन । 

धपु--वि० १ बहादुर | वीर । ३ घतुर | होशियार [को-। 

धृष्ट--वि० [४०] [विः्लो० धृष्टा] १, सकोच या छज्जा ने करने- 
वाला । जो कोई भनुचित या बेढगा काम फरते हुए कुछ भी न 
सहमे । निर्सेज्ज । बेहया । प्रगल्म । 

विशेष--साहित्य में 'घृष्ट नायक” उसको ऋइहते हैं जो प्रपराध 
करता जाता है, प्रनेक प्रकार फा तिरस्कार सहता जाता है, 
पर प्रमेक बहाने करके बाते बताकर नायिका के पीछे लया ही 
रहता है । 

२ पनुचित साहस करनेवाला | ढीठ । गुस्ताख। उद्धत। ३ 
चहादुर। साहसी (को०)। ४. प्ार्मविश्वासी (को०)। १, 
निर्देयी । क्र । 

भ्रष्ट --सक्ष १० १, बेदिवंशोय कुति का पुत्र [ हरिवश ) | २, सप्तम 
मनु के एक पुत्र का नाम ( भागवत )। ३. प्रस्तों का 
सहार ( बाल्मीकि० )। ४, साहित्य के झनुसार वह नायक 
जो बार बार धपराध करता है, पनेरू प्रकार के प्रपमान 


धृष्टकेतु 


सहता है, पर फिर भी किसी न किसी प्रकार बातें बनाकर 
नायिका के साथ लगा रहता है। उ०--लाज घरे मन में नहीं, 
नायक घधृष्ट निदान ।७-मतिराम (शब्द०) । 


धूष्टकेतु- सब ६० [सं०] १, घेदि देश के राजा शिशुपाल का पुत्र जो 
कुरुक्षेत्र कै युद्ध मे पांडवों की भोर से लड़ा था भौर द्रोणाबार्य 
के हाथ से मारा गया था । २, जनकवशीय सुघ्वति के पुत्र 
(रामायण) । ३. मनु रोहित के पुत्र | ४ सन्‍नति राजवशीय 
सुकुमार का एक पुत्र ( हरिवश ) | 


घृष्टटा-सप्चा की [सं०] १ ढिठाई | भनुचित साहस | गुस्ताखी । २ 
निलेज्जता । सकोच का भाव । बेहयाई । 


घृष्टधुम्न--सप्ा पूँं० [ सं० ] राजा द्रुपद का पुत्र धोर द्रोपदी का 
भाई जो पांडवों को सेना का एक नायक था । 


विशेष- परृपत राजा का द्ुपद नामक एक पुत्र था। पृषत राजा 
से भरद्वाज ऋषि की बहुत मित्रता थी, इससे ये नित्य द्रुपद 
को लेकर ऋषि के पध्राश्मम पर जाया करते थे । क्रमशः द्रपद 
धोर ऋषिपुत्र द्रोण मे बडा स्नेह हो गया था। द्रुपद जब 
राजा हुप्रा तब द्रोण उसके पास गए; पर उसने उनकी प्वज्ञा 
की । दसपर द्रोण दीन भाव से इधर उधर घुमने सगे भौर 
प्रंत में उन्होंने कौरयों प्रोर पाडघों की श्रखशिक्षा का भार 
लिया । भ्जु न ग्रुर के श्रपमान का बदला घुकाने के लिये 
द्रंपद को बदो करके लाए। द्व॒ुपद ने द्रोण को प्राधा राज्य 
देकर छुटकारा पाया । एस प्रपमान का धदला लेने के लिये 
द्रपद ने याज प्रोर प्रनुयपाज नामक दो ऋषिकुमारों की 
सहायता से एक्क बड़े यश का प्ननुष्ठान किया। इस यज्ञ से 
एक प्रत्यत तेजल्वी पुरंष खड़ग, मं, धनुर्वाण से सुसज्जित 
उत्पन्न हुआ । देघवाणी हुई कि यह राजपुत्र द्वपद के शोक 
का साथ करेगा धोर द्रोणाचायं का वध इसी के हाथ से 
होगा । कुरुक्षेत्र के युद्ध मे जिस समय द्रोणााममं प्रपने पुत्र 
प्रश्वत्याम। की मृत्यु की बात सुतकर योग में मग्त हुए थे 
उस समय इसी धृष्टयुम्न ने उनका सिर काटा था । महाभारत 
फेयुद्ध के पीछे भश्वत्यामा ने प्रपने पिता का बदला लिया 
- भोर सोते में धृष्टय मत का सिर काट लिया | 

धृष्टधी--वि० [ स० ] निर्लेज्ज । बेहया ्गि०] 

धृष्टमानी--वि० [ सं० धृष्टमानिनु ] १ प्रपने को बहुत बड़ा समझने- 
वाला । २ घृष्ट । ढीठ [कोन ॥ 

घ्ष्टवादी--वि० [सं० घृष्टवादिन] १ अ्रशिष्टठापुरवंक बात करनेयाला । 
२ दुृढ़ता या साहस से बात करनेवाला [को०] | 

घृष्टा--सब्बा खी० [ सं० ] भसती स्त्री । कुलठटा [को०] ॥ 

धृष्टि'--5प्ना ६० [ सं० ] १ हिरएयाक्ष का एक पुत्र ।२ दशरथ के 
एक मन्नी फा नाम । ३ एक यज्ञपात्र । 

धृष्टिः--वि० चढ़ । साहसी [को । 

धुष्टिः---स्चा ल्ली० चुता | साहस [को०] । 

धृष्णुकू--वि० [ सं० धृष्णुज्‌ ] १. बहादुर । साहसी । २ निल्वेज्ज । 
बेहया [को०॥ 


रड८२ 


घेनुदुग्घकरे 


चृष्णुता--सब्मा श्री० [ सं० | घृष्टता । 

चृष्णृत्व-घब्ना पं? [ सं” ] घृष्टता । 

धुणि--सप्रा पुं० | (०. ] किरण । 

चुष्णु'--वि० [ स॑० ] १. घृष्ट। प्रगल्‍्म। २५ ढोठ। उद्धत। ३- 
निश्लंज्ज । बेहया (को०) । ४. रढ । शक्तिशाली (को०) । 

धृष्ययु *--सद्या पैं० १. वैवस्वत मन फे एक पुत्र । २ सावखों मनु के 
एक पुत्र । ३. एक रुद्र का नाम । 

धृष्णवोजा--सज्ञा ३० [ 6 धृष्णवोजस्‌ ] कातवीर्य के एक पुत्र । 

घृष्य--वि० [ सं॑० ] घरंण योग्य | धषणीय ॥ 

घेख(७--सप्ता पुं० [ सं० देष ? ] ईर्ष्या । उ०--क रबा एक राहू मन 
कीधो । लेख प्रमाण धेख म्नत लीधो ।--रा० रू०, पृ० ५७ । 

घेटाँ.39:-.- वि" [ 8० धृष्ट ] ढीठ । घृष्ट । उ3०--घेठाँ भणा इसारत 
घारे । दात करे उर धात विचारे |--रा० रू०, १० २२५ । 

घेड़9--सब्या पं० [ देश० ] दे" 'घेर' । उ०--जा तन सु” मुजे कछु 
नहिं प्यार । भसते के नहिं हिंदु घेढ घेभार ।--दवक्षिश्ननी ०, 
पु० १०० | 

घेड़ी फौया-सक्ला पुं० [ देश० घेडो + हिं० फोवा ]. बड़ा काला 
कोवा । डोम कोवा । 

घेघक घीना(9-सछ्या पुं० [ धघनु० ] शास रग। ताल घिनाधिन | 
नाव । गान । उ०-पेघक धीना हूं गये सु हरिबोलो 
हरिबोस ।--सुदर ग्र०, भाग १, पु० ३१६॥ 

घेन--सब्ा पुं० [ मं० ] १. समुद्र । २ नंद । 

धेन(9)*-..सद्या त्ली० [ सं० घेनु ] दे० 'धेनु' ॥ उन्‍--बधघी घेन मारे । 
प्रलंबं भ्रहारे -प० रा० २४६ | 

घेना--सम्चा खो? [ सं” ] १ चदी । २ वाणी । ३ दुद्दी गाय [को०। 

घेनिका-सम्रा ख्री० [ सं० ] धनिया [को० । 

घेनु--सब्ा खी* [ सं० ] १ वह गाय जिसे बच्चा जने बहुत दिन मे - 
हुए हों ! सवत्सा गो । ' 

पर्यो०--नवश्रसुतिका । नवसूतिका । 
२ गाय। 5०--कौसल्यादि मातु सब श्राई। निरस्ि बच्छ जनु 

घेनु लवाई ।--तुलसी ( शब्द० )। ६ पृथ्वी (फो))। ४. 
भेंट (को०) 

घेनुक--सक्षा ६० [ सं० ] १. एक राक्षस का नाम जिसे बलदेव षी 
ने मारा था (हरिवश )। २. महाभारत के प्नुसार एक 
तीर्थ । यहाँ स्नान करके तिल की घेनु दान करने का विधान 
है। ३. रतिमजरी के प्नुसार सोलद्द प्रकार के रतिबधों 
में से एक । है 

धेलुकसूदन--पक् पुं० [ स॑० ] बलराम [को०। 

घंचुका--सक्षा खो० [पं०] १. घेनु । २. हस्तिनी स्त्री । ३. उपहार । 
मेंट (को) | ४. मादा पशु (को०) । ५. परनिया (०) । ६. 
कटार (को०) । ७. पावंती (को०) । ह॒ 

घेनुदुरध--सप्या ६० [ सं० ] १. गाय का दूध । २. बिभिटा । 

धेनुदुग्घकंर--उडा ३० प[ पु० ] याजर । 


धेनुमाक्षिका 


धेलुमाक्तिका--सद्या स्तरी० [ ० | बड़े मच्छड़ जो जोपायों को सगते 
हैं। डाँसा | डस । 
घेनुमतो--सद्ा ज्ी० [ सं? ] १. गोमती नदी । २ भरतवंशीय 
देवयुम्त की पत्नी । 
घेनुमुख--उच्त ६० [ ० ] ग्रोमुख नाम का वाजा। उ०--बाजे 
विपुल शंख घरियारा। भेरि घेनुमुख्ध पेंवरि दुबारा |-- 
सबलसिह ( शब्द० ) । 
घेनुष्टरी--सछ्या स्वी० [ सं० ] वह सवत्सा गाय जिसने दघ देवा बद 
कर दिया [को०] । 
घेनुष्या--संघा स्ी० [ सं० ] वह गाय जो बघक रखी हो । 
घेय"--वि० [ सं० ] १ धारण करने योग्य | घायें । ध्येय ॥ उ००- 
घेय सदा पद अबुज सार। धगरित गुण महद्दिमा जु 
प्रपार ।--नद० ग्र/०, पृ० ३२६। २ पोपण करने योग्य । 
पोष्य । ३, पीने योग्य । पीने का । पेय । 
चेय *--- सडा ६० १, पोषण ।२ पाव। ३, पकड़ । प्रहण (को०) । 
चेयना(छ--क्रि० प्र० [ सं० ध्यान ] ध्यान करना । उ०-सेह ने घेइ 
न सुमिरि के पद प्रीति सुधारी | पाइ सुसाहिय राम सो भरि 
पेट बिगारी ।--तुलसी ( शब्द० ) । 
घेर--सद्धा १० [ देश० ] एक प्रनायं जाति। 
विशेष--इस जाति के लोग राजस्थान प्रजाब हर फहीं कहीं 
उत्तर प्रदेश फे बाहर रहते हैं। राजस्थान में मरे हुए गाय 
पैल भादि का घमड़ा निकालकर ये घमारों के हाथ बेचते हैं । 
राजस्थान फे धेर सुप्तर फा मास नहीं खाते ! 
घेरा|--वि० [ देश० ] मेंगा । 
घेरिया'--सक्ष ल्री* [ हिं० घी ] खड़की । पुत्री । 
घेज्नचा--द्मा ६० [हिं० धेला] प्रुराने प्राघेःपैसे के बराबर का 
सिबका । प्रधेले फे मुल्य का सिक्का । 
विशेष--भय यह सिक्का कट्दी नहीं घनता । 
घेज्ला--पंडा ६० [६०] दे० “प्रघेता' । 
घेल्ला|ं--घंशा ली० [ दि० प्रधेल ]) प्राधा रुपया । प्राठ प्राने का 
सिक्‍का । भ्ठल्नी । 
घेंताज्ञां--वि० [ भनु० घ+हि० ताल ] १ चपल ! चंचल | ३. 
उजड़ू । 3०--छोड़ विचारे को घैताल ।--प्रताप (छब्द०) । 
घेनव"--वि० [से०] गाय से उत्पन्न । 
घेनव *--छड्य ६० गाय का बछड़ा । 
घेना'--क्रि० स० [हि० घरना] पकड़ना। उ०--बिद्वतर कदूदू 
होय संत से नह के चलिए | जुरे सो श्ाागे धरे थोड़ ध॑ सेवा 
करिए ।-पलहु०, भा० १, १० ५३। 
यौ०-घे भै ८ पकड़ पकड़कर | उ७--मेंदिल सून पिठ प्नतै 
बसा । सेल नांगिनी थेघे डसा ।--जायसी प्र॑ं० ( ग्रुप्त ) 
पृ० ३४६ । 
घैना७[-.-क्रि० स० [हि घरना या घंब।] १ पकड़ो हुई टेव। 
झादत । स्वभाव | उ०---5६ विरघर कबिराब पुहर के 


॥] 


२४८२ 


भोवा | 


याही घैना । कजरौटा नहीं होइ लुकाठं प्रात नैया ।-गिरिपर 
(शब्द०) । २ काम घघधा । 
घेनु ७!--सप्ा करो" [हि] दे? "पेन! ॥ उ०--धौरी घूमरि धनु 
विबिध रग सोभित ठाऊँ ठाऊ ।--नद« प्र ०, पृ० ३४६। 
घेनुक- उषा ६० [सं०] १ एक रठिवध। २ गायों का कुंड -- 
संपुणुं० प्र्िि० ग्र ०, पृ० २४६ ॥ 
घैया धघामद् घेया(3)--यप्ा पुं० [भनु० ] उत्य का ताल | ४०-- 
घुघुकट घुघुरुट घुधुक्ट धुघुकट घुघुकट घुयुकृट | गरे जाप 
माँमि परमन कत्त कत्त त्त त्त त्त त्त त्त घंया धामक पधैया। 
--भकथबरी ०, प० ४५। 
घैये--सप्ा पूं० [सं० धैय्यं] १. धीरता । बित्य की स्थिरता | संझट, 
बाधा, कठिनाई या विपत्ति प्रादि उपस्थित होने पर घबराहुट 
फा म द्वोना । भ्रव्यप्रता | भ्रथ्याफकुलता। धीरज । घेस्े,-- 
बुद्धिमान्‌ विपत्ति में घंय॑ रखते हैं। २. उतावला न होगे का 
भाव | हडबडो न मचाने का भाव। सब्र। जैप्ते, थोडा धेय॑ 
घरो, प्रभी वे पश्राते होंगे । ३. घित्त में उद्वेग न उत्पन्त होते 
का भाव । निविकारबित्तता । 
विशेष--प्ताहित्यदपंण के प्रतुसार धँय नायक या पुरुष के भ्राठ 
सस्वज गुणों में से एक% है । 
क्रि० प्र०--छोड़ता ।--घरना ।--रखना । 
४. साहस (को०) । ४. घृष्टता (को०) । 
घेबत--सपा पै० [प०] घंगीत के सात स्वरों में से छ्ुठा स्वर णो 
मध्यम के प्रागे खींचा जाता है | 
विशेष--नारदीय शिक्षा के भनुसार घोडे के हिनहिनाते डे 
समान जो स्वर निकले यह घैवत है | तानसेन ने इस स्वर को 
भेढक के स्वर के समान कहा है । सगीतदामोदर के मठ से जो 
स्वर नाभि के नीचे जाकर वस्ति स्थाव से फिर ऊपर दोढता 
हुमा कंठ तक पहुँचे वह घैवत है । सगीतदपंण के मठ से यह 
स्वर ऋषिकुष्त मे उत्पन्त भौर क्षत्रिय वर्ण फा है। इसका वर्ण 
पीत, जन्मस्थान श्वेतद्वीप, ऋषि तु बढ, देवता गऐेश पभोर छंद 
उध्यिक्‌ ( मतांतर से जगती ) माना गया हैं । यह पाड़वे 
जाति का स्वर माना गया है। इसकी ७२० तानें मानी गई 
हैं जिसमें प्रत्येक के ४८ भेद होने से सब ३४,५६* तानें हुईं । 
श्रुतियाँ इसकी तीन हैं--रम्पा, रोहिणी भौर मदठी । 
घेवत्य--सब्या ० सस०] चतुराई । होशियारी [कोण 
घोंक(छ'--सझा पुं० [हि०] दे० 'घोक्/।॥ उ०--सत गुरु के परेताप 
सो, मिट गए सबद्दी घोंक |--कंबी र सा०, पृ० ८५७) 
धोंडाल--वि० [हिं० धोंधा ?] ( जमीन या मिट्टी ) जिसमें देते, 
कंकड परथर के ढोके हाँ । 
जॉपधका-सबा पु? [सं० घूम्र, हिं० घुमाँ] [स्जी० घोंघकी] घर का 
घुमाँ निकलने के लिये घोंगे की तरह निकला हुप्ता छेंद 
घोंधा--सद्या प॑० [ सं० दुिड ] १ लॉदा। बेडोल पिंडा | उ०--मैं 
भी मिट्टी का धोंषा ही हूँ ।--घरस्वतो (शब्द०) | ३ भी 
भोर बेटोल घरीर । मोटी ध्ोर बेडोल मुति । 


धाँधों पोपों 36% 


भुद्दा०--मिट्टी का धोषा ८ (१) मूखे । नासमक । जड । (२) 
लिकम्मा । भालसी । 
धोधोँ पॉर्पों - सा की? [भ्रनु०] घोंधों पोपों की घ्वति । उ० “>इतने 
में बाजों की धोधो पोपों सुनाई दी ।--काया ०, ए्‌ृ० ३४८ | 
धोश्रन(9)--सझा पुं० [हिं०] दे* 'घोवन”। उ०--दूसरी ने कहा 
था, रमानाथ तो उसके पाँवों का धोभन भी नहीं है ।-- 
ठेठ, पु० ३१ ॥ 
घोशाउरि(9)--वि० [हि धोना] घुला हुपा । 5०--बोभाउरि धाने 
मदिरा सांघ, देर माँगि ससीद बाँध ।--कीति०, पु० ४४ । 
धोई(--5ड्ा खली" [हि० घोना] १ छिलका निकाली हुई उरद या 
मूँग की दाल । 
विशेष--पानी मे भिगोई हुई दाल को हाथ से मलकर छिलका 
प्रलग करते हैं इसी लिये दाल को घोई कहते हैं। 
२० भ्रफीम के बरतन का घोवन । 
घोई(3)* - संद्ा ६०[द्वि० चवई] राजगीर | धथवई । उ०--राजा केर 
लाग गढ धोई । फूर्ट जहाँ संवारे सोई ।--जायसी (शब्द»)। 


घोक(3"---पंडा पृ० [2] नमस्कार। साष्टॉंग प्रणाम ॥ उ०--गह 
च॒ढ़ियां सतोष गज, घर पड ज्याँ मूं' धोक । चढिया ए्याँ मू' 
घहरजे, लालच ग़रघम धोक ॥--बाँकी० प्र०) भा० है, 
पृ० ५६ । 

घोक(प---पक्ष पु० [हि०] दे” 'घोखा!'। उ०--भ्रा काठां चढ़सी 
प्रदस, धरणीपघर दे घोक [--बाँदी० ग्र ०, भा० ३, पूृ० २१ 


घोकढ़--नि० [दैश०] हट्टा बद्दा । मोटा ताजा | हृष्ट पृष्ट | मुस्ठडा । 

घोकड़ा--सशा १० [पेश] एक प्रकार का ध्ृक्ष जो राजस्थान में 
होता है | 

धभोका:)--पसंज्ञा ए० [सं० स्तोक, प्रा० थोक | पाँच मुट्ठी भर डठलों 
का पूला । 

घोफा*--प्ज्ञा ६० [हिं०] दे? 'घोलखा! | 

घोख()-७-महञ्ष (० [ हि ] दे* 'घोला' | उ०--( क ) धोख दगा 
माया काया में, एक तश्त बना है ।--रामानद०, पृ० ३६ | 
(से ) भादहु लावहु घोख जनि प्राजु फाज बढ़ मोहि । सुनि 
सशोष बोले सुभठ वीर भ्रघीन न होहि ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 

घोखा-सप्या पुं० [ पस॑ं० घृरुता ( घूतंता) ] १ मिथ्या व्यवहार 
जिससे दुधरे के सन में मिथ्या प्रतीति उत्पस्न हो | घूतंता या 
छल जिससे दूसरा भ्रम में पडे। ऐसी ययुक्ति या च्रासाकी 
जिसके कारण दूसरा फोई अपना कतंव्य सूल जाय । भुलावा । 
छल ।+ दगा | जैप्ते, हमारे साथ ऐसा घोखा ! 

यौ०--घोष्ता घड़ी । घोखेब्राज । 
२. किसी की धुतंता, चालाकी, मूठ यात्त शादि से उत्तत्व 
मिथ्या भ्रतीति । ऐसी बात फा विश्वास जो ठीक न हो झोर 
जो किसी के रग ढगया बात चीत श्रादि से हुझ्मा हो । दुसरे 
के छल हाश उपस्थित भ्लाति | डासा हुप्ता भ्रम | भुलावा । 
मुद्दा०--भोलशा खाना + किसी की घूर्तता या 'चालाको न समम- 

कर कोई ऐसा काम कर बैठता जो विधार करने पर टोक व 


धोखा 


ठहरे । किसी के छल या कंपट के कारण 'प्रम में पड़ना । 
ठगया जाना। प्रवारित होना | उ०--भौर न घोल्ा देत जो 
प्रापुहि घोशा खात ।--ध्यास ( शब्द० ) + धोखा देना पल 
( १) ऐसी मिथ्या प्रतीति उत्पन्न करना जिससे दुसरा कोई 
प्रयुक्त कार्य कर बैठे । त्रम में डालना । भुलावा देना । बुत्ता 
देना । छतना । जैते,--लोगों को घोखा देने के लिये उसने यह 
सब ठग रचा है। (२) भ्रम में डाल या रखकर भनि्ट 
करना । मूठा विश्वास दिलाकर हानि करना | विश्वासघाद 
करना । किसी को ऐसी हानि पहुंचाना जिसके सबंध में दह 
सावघान न द्वो | णैसे, यटू्‌ नौकर किसी न किसी दिन घोखा 
देगा । 5०-- रहिए लटपट काटि दिन बढ घामहि में सोय । 
छाँदद न वाकी वैठिए जो तर पतरो होय । जो ठद पठरो होय 
एक दिन धोखा देहै । जा छिन बहै बयार टूटि वह जर से 
जैहै ।---गिरिधर ( शब्द० )॥ ( ३ ) प्रकस्मात्‌ मरकर या 
नष्ट होकर दु ख पहुंचाना । णैसे,--(फ ) इस बुढ़ापे में वह पुद्र 
को लेकर दिन काठता था, उसने भी धोखा दिया ( भर्थाद्‌ वह 
घल बसा ) | (ख ) यह घिमनो बहुत फस्जोर है किसी 
दिन घोखा देगी । 


३. ठीक ध्याध न देने पा किसी वस्तु के बाहरो रुप रंग प्ादि से 


उत्पन्न मिथ्या प्रतीति | प्रसत्‌ धारणा | भ्रम। भ्रांति॥ 
भूल । णैसे, ( क ) इस रेंगे पत्थर को देखने से भ्सस्त तग का 
घोला होता है । (खत ) तुम्हारे सुनने में घोला हुभ्ा, मैंने ऐसा 
कमी नही कहा था। उ०--पड़ित हिये परै नहिं धोसा। 
--जायसी ( शब्द० ) | 


क्रि० प्र०--होना । 
मुहा०-धोखा स्ताना८ भ्रम में पडना । भ्रात होना । धोर का 


झोर समझना | उ०--जिमि कपूर के हस सो हंसी घोखा 
खाय +- हरिदचद्र ( शब्द० )। धोखा पडना ८ मूल घूुक 
होना । भ्रम होना । 


४. ऐसी वस्तु या विषय जिससे मिथ्या प्रतीति उत्पन्न हो । अति 


उत्पन्न फरनेवाली वस्तु या प्रापोजन | भ्रम में डालनेवासी 
वस्तु । भस्द्‌ वस्तु | माया। जैसे, (७) यह संसार धोखा 
है। (ख) राम भरोसा भारी है भौर सब घोखा धारी है । 


मुह्ा०--घोखे की टट्टी 5( ३ ) वह परदा या ट्ट्टो भिसकी 


प्रोट में छिपकर शिकारी शिकार खेप्तते हैं।( २) यथा।थें 
वस्तु या बाद को छिपानेवासी वस्तु । श्रम में दालनेवाली 
घोज | उ०- मैं उनके प्लागे से घोखे की ट्ट्टी हटाता हूँ -- 
शिवप्रसाद ( शब्द" )। (३) ऐसी वस्तु जिसमें कुछ तरव 
न हो। दिखाऊ चीज | धोता खड़ा करना था रचना +- प्रम 
में डालने के सिये श्राइबर छटा करना। माया रचता। 
उ०--चित औओोखा, मन निर्मंता, बुध उत्तम, मति धोर। 
सो भोला तहिं गिरचहों श्वतवुर मिले फबोर। --कवीर 
( शब्द० )॥ 

५. जानकारी का प्रभाव । ध्यान का मे होगा । घज़ात । 


मुंद्ा०--धोख्े में था घोले से--बान में नहीं। जान बुमर 


कहीं । शुस से | धेढे,--पोते ले लबथ बवा क्षमा करना। 


जप 


घोखेबाज 


उछ०--( के ) जिमि घोसे मंदपान करिं सचिव सोघ तेहि 
भाँति |--तुलसी (शब्द० )। ( ख) काज कद्दा चरतन 
घरि सास्पो | पर उपकार सार श्रुति को सो घोछेहु में व 
विधारधो ।--छुलसी ( शब्द ) । 

६. धझनिष्ट की सभावना । णोखों । णैरे,-- (क) यह घडे घोले का 
काम है। (ख) इसमें जान जाने का धोखा रहता है । 

मुद्दा०--धोखा उठाना ८ भूडी बात का विश्वास करके हानि 
सहना । अ्रम में पहकर हानिया कष्ट उठाना । सावधान न 
रहने के कारण चुझसान सहना। उ०--भच्छी तरह जान 
लिया करो, नहीं तो धोखा उठाप्रोगे |--शिवश्रसाद 
(शब्द०) । 

७, प्रन्यथा द्वोने की सभावना । जैसा समझा या कहां जाय उसके 
विरुद्ध होने की भ्राशका । सशय । शक । उ3०--(क) या में 
कछु घोखो एहीं नेहद्दी सूर समान | दोऊ सम्मुख सहृत हैं छग 
भनियारे बान +-- रतनहूजारा ( शब्द० ) | 

मुद्दा ०--घोखा पड़ना >भन्यथा होता । भौर का पभोर होना । 
जैसा समझा या फहा जाय उसके वियद्ध होना । 3०-- 
पंडितन कहा परा नहिं घोखा । फौन प्रगस्त समुर्द्राद सोखा । 
“-जायसी (शब्द०) । 

८. भुल । घृक। प्रमाद | श्रुटि। कप्तर। जैसे,--जितना काम 
मुझसे हो सकेगा उसमें घोला नहीं लगाऊंगा । 

सुद्दा० - घोखा लगना ८ घूक या कसर होना । श्रुटि होना | कमी 
द्ीना । 8०--ह्वी रामन ते प्रान परेवा । घोख न लाग करत 
तुब सेवा ।--जायततो (शब्द०) । घोखा लगाता £चघुक था 
फसर करना । त्रुटि करना । कमी करना | जंसे,--कहने में 
झपनी भोर से मैं धोखा नही लगाऊँगा। 

विशेष--इन दोनों मुहावरों का प्रयोग प्राय निवेध वाक्य ( या 
फाकु से प्रश्च ) में ही होता है । 

& लकडोी में पयाल्त, कपड़ा भ्रादि लपेटकर बनाया हुप्ना पुतला 
जिसे किसान विडियों को डराने के लिये खेत में खड़ा करते 
हैं। विजुल्या । भुषकाक | उ०--तुला पिनाक साहू ठृप जिमुवन 
भट बटोरि सबके बल जोखे । परसुराम से सूर सिरोमनि पल 
महँ मए खेत के घोखे ।--मु तप्ती (शब्द०) | १० रस्सी लगी 
हुईं लकड़ी जो फलदार पेडों पर इसलिये बाँधी जाती है कि 
नीचे से रस्सी खीचने पे खट खट शब्द हो भौर थिडिया दूर 
रहें | खटखटा । ११ वेस्नन का एक पकवान जिसके भीतर 
नरम कटहूल, मप्तासा प्रादि हम प्रकार भरा रहता है कि देशने 
से कवाव का भ्रम द्वोता है | 

घोखेबाज--वि" [ हि धोश्चा +फा० बाज़ ] [वि० सद्ा घोखेराजी ] 
धोथा देनेवाला । छली । कपटी । छतें। 

घोखेबाजी--संबा श्री* [6० घोखेबापर] छत । कपट । घूर्तता । 

घोटा--0« पु [िं* या देश० ] देन 'डोटा' । 

धोढ़--एक इईं० [सं० घोद] एक प्रकार का दाँष । 

भोतर'---रंज ६» [तं* जवोगत्व ] एक जोश करक़ा छो बाढ़े को तस्हू 
का होता है। ऋचोहर । 


) 
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धोना 


घोवरा[-+--छद्चा जी? [६०] देन 'घोती! । 
घोवरा(3'--उश १० [हिं०] दे" 'धतृरा! | 5०--घोतरा न यीवोरे 
धवधू्‌ माँगि न खायो रे माई ।--गो रख ०, पृ० ७६। 
घोवि--क्श ज्ली० [ दिं० ] दे? 'घोती' । उ०--गजमोदियन को 
चौंक सो तहाँ पुराइए । तापर नारियर धोति, मिट्टाप्त धरा 
हुए (--+कदीर श०, भा» ४, पु० ४ । 
घोती--सशा छो« [स॑* प्रधोवल, हिं० प्रधोतर या स॑० घौत (घौद 
बत्व)] नो दस्त हाथ छबा भ्ोर दो ढाई द्वाप चोटा कपड़ा जो 
पुरुष फी कटि से लेफर घुटनों के नीचे तक का शरोर पौर 
स्थिपों का प्राय, सर्वांग ढाकने के लिये कमर में लपेटकर बहा 
या प्रोढ़ा जाता है। उ०-यूरज जेहि की तप रसोई। 
नितहि बसदर घोती घोई --जायसी (शब्द०)। (सव) 
पीत पुनीत मनोद्वर घोती । हृरत बाल रवि दामिनि बोती । 
--तुलसी (शब्द०) । 
क्रि० प्र०--पहनना - 
मुह ०--घोती बाँधना ८ (१) घोतो पहनना । 3०--मुद्रा शव 
जनेऊ काँपे । कनक पत्र घोती कटि बॉघे ।-जायसी (शब्द०)। 
(२) तैयार होना । सपम्तद्ध होना । घोती ढीली करता ८ हर 
जाना | मयमभीत होना । डरकर मभागता । धोही दीती 
होता ८ भय हीना । डर होना । उ०--यह सामान देखकर 
चद्रापीड़ की घोती ढौती हुई ।--गदाघ रसिह (घब्द०) । 
घोतो*--संबा छी० [ पं० धौति ] १, योग फी एक क्रिया। देश 
'धौति' । २. एक पअंगुल चौडी प्ौर घोवन (४४) भंगुल सरी 
फपडे की धज्जी जिसे हठपोग की 'घौति' क्रिया में मुंह रे 
मिगलते हैं। 
घोवी?--सज्ा प० [रैश०] एक प्रर्गार का बाज जिमकी मादा की 
वेसरा कहते हैं । 
धोना--क्रि० स० [ मं” घावन ] पानी डालकर किसी वस्तु पर हे 
मैल गर्द प्रादि हटाना । पानी से साफ करना । जल से स्वर 
करना । प्रक्षातित करना । परखारना । 
विशेष--जिस धस्तु पर से गद मैल प्रादि हटाई जाती है तथ 
जो लगी हुई वस्तु ( गई मैथ धादि ) हटाई यां छुड्ई जाते 
है, दोनों का प्रयोग कर्म में होता है। जैसे, द्वाप घोना, कपड़ा 
घोना, घर धोना, घरतन घोना । इसी प्रकार मैल धोना, 
कालिख घोना, रग धोना इत्यादि । उ०--(क) जिन एहिं 
बारि न मानस घोए। ते कायर कलिझान विगोए ।-तु'्सी 
( शब्द० ) । (ख) सूरदास हरि कृपा बारि सोँ कतरिमत 
घोय बहाव [--सू र ( शन्द* ) | 
संयो० क्रिए--डालता +-देना ।-लेना । 
मुद्दा ०--( किसी वस्तु से ) हाथ घोना ८ खो देना । गंवा देना । 
वजित रहना । जैसे,--जो कुछ उनके पास था वे उससे भी 
हाव पो बैठे । द्ाव घोकर पीछे पड़ता 5। पब काम धाम छोड़- 
कर बधूरा होगा । सब छोड़कर सद जाता (| घोगा धायार 
(१) लिब्कलंक । निर्दोद । खाक । (२) ऐडा मनुष्य जो बुराई 
करके कली औरों के सामते छतसी प्रकार लग्गितिस दो जित 
हकार विकंद जादली । जिद रथ । मेहथा ; गृह । 


धोप 


२ दूर करना। हटाना। सिठाना | 3०--(क) करी गोपाल 
की सप होय | जो प्रपने पुरुषारथ मात ध्ति मूठो है सोय । 
साधन मन्न, यत्र, उद्यम, बल यह सब डारो घोय । जो कछु 
लिखि राखी संदरनंदन मेटि सकै नहिं कोय +--सूर (शब्द० ) । 
(ख) तू ने शकुतला के श्रपप्तान का दुख सव धो दिया है ।-- 
लक्ष्मणसिह (शब्द०) । 

संयो० क्रि०--डालना । 

मुद्दा०--घो बहाना न रहने देना । छोड़ देना या ख्रो देना । 

धघोप&ुप--पक्ा ज्वी ० [मं धूर्वा, घव॑न्‌ (5 काटनेवाला) ?] तलवार । 
खंग ) 3०--[क) छत्रमाल जेहि दिसि पिले काढि घोप कर 
भाद्दि । तेहि दिसी सीस गिरीक्त पे घनत बटोरत नाहि |-- 
लाल (शब्द०) | (ख) भूषण हालि उठे गढ़ भूमि पठान 
फबधन के धमके ते । मीरन के श्रवसान गये मिटि धोषनि सो 
चपल। चमके ते ;--भूषण (शब्द०) । (ग) एक हाथ घोष दें 
सो कोप यह जनावत है एक तीय हाथ पर ठोंक्यो एक भाल 
सौ --हतुमान ( शब्द" )। (घ) अगद सुग्रीव एऊ दोनों 
गए राम ढिग सुनो महराज सिंधु करी बात घोप की ।-- 
हनुमान ( शब्द० ) । 
धोब -सझ्ा पुं० [ हि धोवना ] घुलावट । घोए जाने फी क्रिया। 
मुहा०-- धोव पडना>तघोया जाना। घुलने की क्रिया होना । 
जैसे,--इस फपड़े पर कई घोष पे पर रग नहीं उडा । 
धोबइन[--सब्चा स्री० [ हिं० घोषिन ] दे” 'घोविना-३।॥ उ०-- 
घोवइन, तलीचर्टया, कौडेनी, धब्मा इत्यादि ।-प्रेमघन०, 
भा० २, पु २० | 
धोषन[--स्चा स्त्री० [ हिं० ] दे? 'बोविन! । 
घोबिघटा--सद्छा ५० [ हिं० घोबी + घाट ] वह घाट णहाँ धोबी 
फपडा घोते हैं | हर 
धोबिन--तपष्ठा खी० [ हि* घोबी ] १ कपडा घोनेव्राली स्त्री । 
घोधी जाति फी स्त्री । २ घोबी की स्त्री । ३ दस बारह 
प्रगुत लवी एक चिडिया जो जल के किनारे रहती है। 
उ०-वाएं प्रकासी धोविनि ध्ाई। लोवा दरसन प्राह 
देखाई (--जायसी प्र० (ग्रुप), प० २१२ । 
विशेष -यह पत्थर न्ादि कै बीचे श्रडे देवी है भौर ऋतु के 
भ्रनुमार रण बदलती है । 
धोविन--सप्चा स्त्री० [देश०] शीशम की जाति का एक प्रकार का 
बड़ा घुक्त जिसकी लकड़ी इमारत के काम में प्री है 
विशेष--इसकी लकड़ी परतदार होनी है । मर्थात्‌ इसे एक 
मोटी तह सफेद लक्कडी छी होतो है प्रौर तब उसरर फाले 
रग की बहुत पतली एच घोर तह होती है । इसी तह पर मे 
इस लकी के तस्ने बहुन सहन में दीरे जा सकते हैं । 
धोबिया--पत्ना ० [हि] दे० 'घोवी' । ४०--नैहूर में दर्ग लगाय 
धाह चुदरो । ऊ रंगरेजवा को मरम न जाने, नहिं मिले 
धोतिय कौन करे उज॒री | >कवीर श>, मा० १, पृ० २३ ! 
४-३२ 
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घोबी--उक्म पुं० [ हि? धोवन ] [ की" धोदषिन ] १. कपड़ा 
घोनेवाला । वह जो मैले कपड़ो फो घो भौर साफ करके 
प्रपत्ती जीविका करता हो । रणजक | 5०--गरुरु धोबी, सिख 
कापड़ा सावुन सिरणनहार । सुरति सिला पर धोइए निकसे 
रग प्पार |--कबीर ( शब्द० ) | २. वह जाति जो कपड़ा 
धोने का व्यवसाय करती है । 
बविशेष--हिंदुम्तों में यह जाति पहले नीच भौर प्रस्पृश्य समझो 
'जाती थी । 
मुद्दा ०--धोवी का कुत्ता छ वह जो एकः ठिकाने जमकर फोई 
फाम न करै। व्यर्थ इधर उघर फिरनेवाला। निकम्मा 
धादमी । घोबी फा छैला 5 (१) ,दूसरे के माल पर इतराने- 
वाला | मेंगनी या पराई चीज का घमड करनेचाला । (२) 
मेंगनी कपडे पहनकर निकलनेवाला | 
धोबोघास--सुज्ा ल्री० [ हिं० घोवी+घास ] ण्डी दुब । दूर्वा 
धोबी पछाड़--सद्या पुं० [ हिं० घोबी+पछाडना ] कुश्ती का एक 
पेंच जिसमें जोड़ का हाथ पकबकर कघे फी भोर खीचते हैं 
ग्रौर उसे कमर पर लादकर बघित गिरा दैते हैं । 
घोबीपाट --सश्चा पैं० [ द्वि० घोबी +पाट ] दे" 'घोबोपछाड' । 
धोस--सप्चा पुं० [ हिं* ] दे? घूम” । उ०--भगाय भगिनि तब कियौ 
होम । षद स्वान मास प्रतिवास घोम ।---प१० रा०, १।३७७ | 
घोयी'--सक्ष १० [ सं० ] सस्‍्क्ृत का एक कवि । 
विशेष--इसका उल्लेख जयदेव ने गीत गोविंद में किया है 
जिससे यह पता चलता है कि यह कहीं का राजा था । इसका 
रचा हुमा वायुद्ृत ग्रथ भव तक मिलता है झौर मेघदूत के 
ढ्म का है । 
घोयी --मश्रक्मा ली" [ हिं० घोया ] उड़द, मृग धादि फी बिना छिलके 
फी दाल । 
घोर--सक्ष ल्ली० [ सं० घर(- किनारा) ] १. पास । सामीप्य! 
निकटता । २ क्क्विरा। घार। बाढ़ । उ०-छोदि लई 
मणिकणिका, भूमि चक्र की घोर । सो थल भरचो भ्रस्वेदजल 
भयो हरन प्रध घोर ।--केशव ( शब्द० ) । 
धोरण-सज्ञा ० [ सं० ] १ सवारी | २ घोडे को सरपट चाल । 
३७ दोड । 
घधोरणि--उज्ञा खी० [सं०] १ श्रेणी । परपरा | २, निरतर गति । 
प्रवाघ गति (को०) । 
घोरणी-सज्ञा ख्री० [ सं० ] दे प्योरणि! [को० । 
धोरित॒-सज्ा ६०[सं०] १ भाषात करना। चोट पहुचाना | २ गति । 
गन । द घोड़े की ठुलको चाल । घोडे की तेज चाल [को० । 
धोरी--सज्ा (० [ सं० धौरेय ] १ घुरे फो उठानेवाला । भार उठाने- 
गला । उ०--(क) फेरत मनहि मातुकृत खोरी। घलतत 
भगति बल घोरण घोरी ।--तुलसी ( शब्द० ) | (ख) तिन 
महं प्रथम रेख जय मोरी । घिग घरमघ्वज घधक घोरी ।-. 
तुलसी ( शन्द० )। २ वेल | बृषम । उ०--समरथ घोरी 
कध घरि रघ ले भौर निबराहि। भारग , साहि न भेलिए 


धोरे 


पीछह विद लजाहि ।--दादु ( शब्द" 9)। ३. प्रधान | 
मुल्तिया | सरदार । 5०--(फ) मन मैं मज़ु मनोरथ णोरी । 
सोहर गौरि प्रसाद एक तें फौसिक कृपा चौग्रुनी भोरी । 
छुझेर कुम्रि सब मगल मूरति नुप दोठ घरम घुरंघर घोरी॥ 
राज समाज भूरि भागी जिन्द घौगुन लाहु लही एड ठौरी ।- 
तुलसी ( शब्द” ) ।(ख) प्रव यह फोज सुट ही खीणै। 
घोरिम घाठ न फोऊ फीणजै ।--लाल ( शब्द० ) । ४ श्रेष्ठ 
पुरुष | धष्ठा प्रादमी । 5०--म्लेन्छ मार घुहरे फोरी | प्तिनतें 
ऋरवावत द्विज घोरी ।--मिष्चल (एशब्द० )॥ 
घोरे(छु/--क्रि वि० [सं० घर (८ फितारा)] पास । निकट । समीप | 
छ०--उज्ज्वल देखि न घीजिए घग ज्यों माँट्े ध्यान। धोरे 
वैठि 'वपेटसी थों से बृडे क्षान | --फधीर ( एशब्द० ) | 
(ख) बिनवै घतुरानन फहि भोरें। तुय प्रताप जा-यों नहिं 
प्रभु छ्तु कर स्तुति फर णजोरें। भपराधी मतिदीम नाथ हाँ 
लुक परी निज घोरें। हम कृत दोष छमी फरुणामय ज्यों 
पृ परसत प्लोरे। --सुर ( घब्द० )। (ग) भाँकरियाँ 
मनपषींगी खरी खनर्ंगी घुरी तनिकौ तन छोरे। दास पृ 
जागती पास पर्ती परिहास कफरेगीं सबै उठि भोरे। साँह 
छिहारी हों भागि न जाहंगी भ्ाइ हों लाल तिद्दारे ही घोरे । 
क्ैलि कौ रेनि परी है घरीक गई करि णाहु वई के निद्दोरेल 
दास ( धब्द० )॥ 
धौ०-पोरे घोरे ८ क्‍भ्रास पास । 
घोरे(७/१---वि० [ से” घवल ] ६ घवल । २० धुले हुए । ००--दैखन 
के सब गोरे नव मव पात्रिप घोरे |--नद० प्र ०, पु० २०४ । 
घोत्ष(१)१--बि" [हिं०] दे” 'घवल' । उ०--मौति स्रृ भाई नीयरो 
भयौ श्याम तें घोल --सु दर ग्र०, भा० १, पृ० ३१७ । 
घोतल्ञ।*--सज्ञा सी" [6०] दे” 'घौल' । 
घोक्षधषफ--संज्ञा पूं० [देश०] एक पेड़ फा नाम । 
घोलहरा(9!--सन्ना ६० [हिं० धौरहर] महल । भवव । ४०--घोस- 
हरा चमराँ दुले, ठ माराणी भात्त +--बाँकी० ग्र ० भा० ३, 
पृ०३२॥ 
घोलला-पज्ञा पैं० [सं० दुरालमा] जवासा | धमासा । दिगुवा । 
धोज्ञानां--करि० स० [हिं० घुलाना] दे" 'घुलाना' 
घोली(प---वि० ख्री* [१०] भोली । सीधी घादी | 5३०--मैंडरी जिद 
तुसाड़ें नाल लगी मैं घोली म्रजमोहन मतवालिया ।--घनावद, 
पृ० ५१९ ॥ 
घोषती।--मज्ञा खी० [से० प्रधोव्त] घोती। (क्व०)॥ उ०-- 
टटकी घोई घोवती, घटकीली मुख्ष जोति । फिरति रसोई के 
घगर जगर मगर दुति होति ।--बिह्वारी (शब्द०) । 
घोषन--सज्ञा ० [छिं० घोता] १५ धोने का भाव। पछारने को 
किया । २ वह पानी जिससे कोई वस्तु घोई गई हो | णैठे, 
पैर का घोवन, चावल का घोवन । 
मुह्ा०--किसी के पैर का घोवन होना८ किसी की भ्रपेक्षा 
प्रत्यत तुष्छ होना । किसी के मुकाबले बिलक्षुत नाचीज होना | 
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घोवना(ई४--क्रि० स०[हिंब्घोना] जल की सहायता से हा 
करना । घोना। उ«--मुंह घोवतति एड़ी घसति हेग्रति 
प्रनगवति तीर । घेंसति न इृदीवर नयनि कालिदो के नौर। 
--धिह्ारी (शब्द०) । 

घोवा('"--छज्ञा ६० [ हिं० घोना ] १ घोवन । २. जल | प्रढ | 
उ०--छग नौल बधू लिये दोई प्टा पर बैठे बिलोकृत जो! 
भरी । रघुनाथ ग्रुलाव फो घोवों बनाए मेंगाह के वारणों पाए 
घरी ।--रधुनाथ (शब्द०) । 

धोषा*-...वि० श्री० घोई हुई । जैसे, घोवा दाल । 

धोषाना(9४१--क्रिन स० [हिं० धोना] घुनाना । उ०--कोठ परात 
फोठ सोटा साई । शाहू समा सब हाथ धोषाई --जायही 
(शब्द ० ) || 

धोवाना*--क्रि ० प्र» [हिं० घोना का प्रकरमक० ]घुलना । घो जाना | 
साफ होना । 5०--पोये गोय न जाहि से घोये हे न घोवाहि। 
भली लाल लाघी जुहैं सोयन कोयन माहि ।--रे ० सत« 
( शब्द० ) । 

घोसा--४० ६० [ हिं* ठोस ] गुड़ भादि का सूला हुप्रा सोंदा। 
भिस्सा | भेली । 

घी७४--प्रव्प ० [स॑० प्रषवा हिं० दंव। दहु] १० एक प्रव्यय जो ऐसे 
प्रश्वों फे पहले लगाया जाता है जिन जिज्ञाता का भाव कम 
प्रोर साय की भाव प्िक होता है। विधिकित्सा सुषक 
एक शब्द । व जाने । कौन जाने । मासूम नहीं । कद्दा नहीं 
जा सकता | 5०--(क) कौन मोहनी घों हुत ठोड्ठी। षो 
तोहि बिया सो उपजा मोहीं ।--जायसो (शब्द०)। (श्व) 
कला निधान सकल गुन प्ागर गुरु धो कहा पढ़ाए ।-पुर 
(शब्द०) । (ग) सीय स्वयंवर देशिय जाई । ईस कादि माँ 
देहि बड़ाई ।--तुलसी (शब्द०) । (घ) बितवत मोहि लगी 
बोंघो सी जानों न कौन कह ते धो प्राए ।--तुलसी (शब्द०)। 
२ प्रश्न के रूप में प्रानेवाले दो विकल्प या सर्देहुतूशरक बाकयों 
में से दुधरे या दोनों के पहले लगनेवाला शब्द | कि। या। 
प्घवा । ( इस धर्य में प्राय "कि या 'के' के साथ पाता है) । 
उ०--( क ) सुनत सुदामा जात मनहिं मन ोमूँगे भों 
ताहीं ।--धुर (शम्द०) । (ख) की धाँ वह परांकुटी कह पोर, 
किाँ वह सक्मण होय नहीं ।--कैशव ( शब्द )। हे एड 
शब्द जिसका प्रयोय जोर देने के लिये ऐसे प्रश्नों के पहले 'हो' 
या 'भला! के ध्॒र्थ में होता है जिनका उत्तर काकु हे “हीं 
द्वोता है। यह प्राय 'कहु' या “कहो' के साथ पाता है धोर 
'कहो तो! का प्र्थ देता है। उ०--( क ) तुश्सी जेह्दि के 
रघुबीर से नाथ समर्थ सो सेवत रीमत थोरे | कहा सगभीर 
परी तेद्दि धों बिचरें घरनी तिनसों तिन तोरे ।--तुलसी 
(शब्द०) । (श्व) कघ न देह मसलरी करई। कहु घों कोत 
भाँति निस्तरई ।--जायसी (शब्द०) | (ग) मोदि परतीति 
यहि भाँति नहिं भ्रावई। प्रीति कहु घों सु नर बानरहि ग्योँ 
भई ।--कैशव (शब्द०) । (घ) बानी जगरानी की उदारता 
बलाती जाय ऐसी मति कहो धों उदार कोौत की भई।-“ 
केशव (शब्द०) । ४. किसो वावय के पूरे होने पर उससे 
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मिले हुए प्रश्नवाण्य का भारंभसूचक शब्द जो “कि! प्र्थ 
देता है। 5०--(क) हमहु न जानें धों सो कहाँ ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ल) कहो सो विपिन है धों केति दूर -- 
तुलसी (शब्द०) | ५ विधि, प्रादेश श्रादि वाक्यों के पहले 
झानेवाला एक शब्द जो केवल जोर देने के लिये उसी प्रकार 
» पाता है जिस प्रकार सोचिए तो', कर तो, समझ तो 
धादि वाकयों में 'ो' । उ०--जिमि भानु विनु दित, प्रान 
बिनु तनु, चद बितु जिमि जामिनी । तिमि प्व्ध तुलसीदास 
प्रभु बिनु समुक थों जिय भामिनी ।--तुलसी (शब्द०)॥ 
धौंक-सज्ला श्ली० [ हिं० घौंकना ] १ भाग दहकाने के लिये भायी 
को दबाकर निकाला हुप्रा हवा का मोंका। प्रग्ति पर पहुँ- 
भाया हुप्ा वायु का भाषात। 
क्रि० प्र०--मा रनता--लगाना । 
२३. गरमी की लपट । ताप । लु। 
मुद्द०--घोंक लगना ८शरीर पर ताप का प्रभाव पड़ना। 
छू लगना | 
धौंकना -क्ि० स० [ सं० घमु ( “5घोकना, फूकना )। धघमक 
ल्‍॑ धौंकनेवाला ] १. प्राग पर, उसे दहकाने के लिये, भाथी 
दबाकर हुवा का फोंका पहुँचाना । प्रग्नि को प्रज्वलित करने 
के लिये उसपर वायु का प्राघात पहुँचाना । 
सयो० क्रि०--देवा ।-लेना । 
२. ऊपर डालना । भार डालना या सहन कराना । ३. दड पश्रादि 
लगाना । जैसे, किसी पर जुरमाना धोंकना । 
धोकनी-सज्या जी० [हि० धौंकना] ३ बाँस या घातु की एक घली 
जिससे लोहार सोनार शभादि प्लाग फूंकते हैं। फुकनी । 
'२ भाथी । 
मुहा०--धौंकनी लगता ८ साँस चढ़ना । दम फूलना । 
धॉकल(9--वि० [देश०] उपद्रव । 5०--भ्रजबणाह पसपत्तियाँ, प्रगट 
दिखायो पाँण । ऊगे दिन घाँकल दहला, ऊगै दिन झ्ाराण ।--- 
रा० रू०, पु० २०२ । 
धौंका---सछा स्ली० [हिं० धौंकना] गरमी में घशनेवाली गरम हवा । 
तप्त वायु + लू । 
क्रि० प्र० ० चलना । ; 
मुहा०7--धोंका लगना >गरमी के दिनों में तपी हुई हुवा का 
शरीर में प्सर करना । लु खगना । 
धो किया-- सब्या पु० [ हिं० धौंकना १. भाथी चलानेवाला। प्ाग 
फूकनेवाला । २. एक प्रकार के व्यापारी ज्लो भाथी प्ादि 
लिए नगरों फी गलियों में फिरकर फूटे घरतनों की मरम्मत 
किया करते हैं । 
धोकी--सम्रा लॉ [सं० घौंकना] घौंकनी । 
धौंज--सशा प्री [हि० घाँजना] १. बोड धूप | धाव घुप । 3०--एक 
करे धोँज एक सोज ले निकारे एक भौंजि पानी पीकै सीकै बनत 
प झ्रावनो ।--तुलसी (शब्द०) । २ घबराहट | उद्विग्नता । 
हैरानी । ब्याकुल॒ता । उ०--भायो शझ्रायो प्लायो सोइ बानर 
बहुरि ध्यो सोर चहुं ओर खंका धाये युवराज के। एक काई 
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पोज एक धौंज करे फष्ट ह्ं है पोष भई महा सोच सुभठ 
समाज के ।---तुलसी ( शब्द० )॥ 

धौजन--पन्न खी० [दि० धौंज] दे” “ोंज' । 

धौजना'--क्रि० स० [ सं० ध्वम्जन ( 5 चलना फिरना) ] दोड़ना 
धृपना । दौड़पूप करना । | 

घौंजना --कि० स० १. किसी वस्तु को पैरों पे रोदना । २ रौंदकर 
या भछ दलकर तहूु॒ बविभाड़ना ( फपड़े प्रादि फी ) | भैप्ते, 
विल्तर धोंजना । 

घौंटा--सब्ा पुं० [ हिं० प्रंघ+ प्रोट ] कोल्कू में चलनेवाले वैज्ल की 
प्राँंधों का ठक्कन । भंधियारी । ढोका । ५ 

धौताक्ष--ति" [ दवि० धनु +ताल ] १ छिपे किसी बात की घुत लग 
जाय | फुरतीला । घुस्तद बालाक | फाम फो कुछ न समभने- 
वाखा । २. साहूसी । एढ़ । ३. हट्टा फट्टा । मजबुत । हेकड़ । 
४ लनिपुण | पठु | तेज । णैसे,--वह खाने में बड़ा घोंताल है । 
५. शरारती । उ०--ट्वोरी के दिन घारिक तें तुम भए द्वो 
निपट धौंताल हो ।--घनानंद, पु० ५६१ | 

धौंधो--ंदा ६० [ प्रनु० ] दमासा घजाने से निकलनेवाली भ्रावाज । 
3०--बसन घुजआा पताका प्रति फरफरात गरणजि गरजि घौं थीं 
दमामो री बजायौ ।--नद० ग्र॑० पु० ३७४३ | 

धौर्धोमार--सशा ल्रो* [ सनु० धमधम+दिि* भार ] हड्बड़ी । 
उतावली । शीघ्रता 

क्रि० प्र०--करना ।--मचाना ।--होना । 

घौना(5--क्ि० स० [ हिं० ] दे” 'घोना' | उ०--ना धिर रहैन 
हुटका माने, पलक पलक उठि धौंना ।--जग० ए०, पु० ६५१ 

घोर-ंदा खो* [ सं० घवल ] एक प्रकार फी ईख जो सफैद 
द्वोती है । 

घोंस--सदा ख्ौ* [ सं० दंग ] १ घमकी । घुड़की । डॉट | डपट । 
उ०-कोई रोता है कोई दंसता है कोई नाचे है फोई गाता 
है। फोई छीने झपटे ले भागे कोई धोंस का डर दिखाता 
है ।--तजी र ( शब्द» ) । 

क्ि० प्र०--दिखाना --देवा । 

२. घाक | प्रधिका र । रोब दाब । 

क्रि० प्र०--जमता ।--जमाना ।--वेंघना ।--बाँघना । 

३ माँसा पट्टी । भुलावा | धोखा | छल ॥ 

क्रि० प्र०--दैना । 

यौ०--घौंसपट्टी । 

मुद्दा०--धौंस की चलना -: चाल चलना । 

४. वहू रुपया जो मालग्रुजारी या लगान ठीक समय पर न देने के 
कारण दरुस्वरूप जमीदार या भ्रसामी से वसूल किया जाय । 
बाकी वसूल होने का खबं जो जमीदार या भसामी को 
देना पड़े । 

मुद्दा०--धोंस बाँघना + खर्चे जिम्मे करना। छर्ा मढ़नता । 

घोसना-क्रि० स० [ छ० दवसन, दशन ] ३. दबाना । दड देता । 
दमन करना । धमको देवा | घुड़को देना। डराना। उ०.-.. 


घोौसपट्टो 


झपने तप को यहै सुतायो | न्रजनारी वटपारिन हैं सब चुगली 
प्रापुहदि जाय लगायो | राजा बडे बात यह समझी तुम को 
हम पै घौंसि पठायो | फेसिहारिन फैसे तुम जानी तुम कहु 
नाहिन प्रकट देखायो । प्नजवनिता फेंसिहारी जो सब महतारी 
क्ाहे न बवायो । फदा फांसि घनूप बिय फाहू सूर श्याम नहिं 
हमे बतायो ।--सु र (शब्द ०) । ३ मारना | पीटना । 
घीसपट्टो-सद्या ज्जी० [ हिं० घौंस+ पट्टी ] भुलावा। भाँसा पट्टी । 
दम दिल्लासा । 
क्रि० प्र०-देना । 
मुद्दा०--धोंस पट्टी में भ्राना > भुलावे में प्राता | वहकाने से कोई 
काम फर पैठता। 
धौंसा--सप्ना प० [ हिं० धौंसना ] १ बड़ा नगारा। ढका | उ०-- 
( के ) दादुर दमार्मे कमि भिली गरजनि धौंसा दाभिनि 
मसाले देखि दुरे जंगजीव से ।--देव ( शब्द० ) | (ख ) 
जरासघ सब भसुर सेना ले घोंसा दे चला ।--लल्लू (शब्द) 
(प) घु कार धोंसन को बढ़ी हुकार ध्रुमिपततीन की ।--गोपाल 
( शब्द" )। (घ) धाौँसा लगे घहरान सख लगे हृहरान 
छत्र लागे थहरान कैतु लगे फहरान ।--गोपाल ( शब्द० ) ॥ 
क्रि० प्र०--घजवाना । -- बजाना । 
मुद्दा०--घोसा देना या बजाना#घढ़ाई का डका घजाना। 
चढ़ाई की घोषणा करना | 3०--जरासध सब प्रुर सेना ले 
घौपा दे चला ।--लल्लु ( एशब्द० )। 
२, सामथ्यं । शक्ति । इस्तियार | बुता। उ०-उस्तका क्‍या 
घाँसा है जो इतना खर्च उठावे । 
घौंसिया--सझ्त पुं० [ हिं० घोँतना ] १ घोंस जमानेवाला। घौंध 
से क्राम चलानेवाला । २ माता पट्टी देनेचाला । घोखेवाज । 
हे धोसेवाला | नगारा बजानेवाना । ४ वह जो मालगुजारो 
के बाफीदारों से मालगुजारी वसूल फरने का खर्चे लेता है । 


घौ--सद्या ६० [ पे» घव ] एक ऊंचा भाड़ या सदावाहार पेड जो 
हिमालय पर ५००० फुट की ऊँचाई तक होता है शौर 
भारतवर्ष में प्राय सर्वत्र जगलों मे मिलता है । 
विशेष--इसकी पत्तियाँ प्रमरूद की पत्तियों से मिलती जुलती 
द्ोती हैं भोर छाल सफेद होती है जो चमड़ा पिफाने के 
काम में प्रातो है। एसके फूल को रगसाज भाल के रणग में 
मिलाकर लाल रग बनाते हैं। इससे एक प्रकार का गोद 
निकलता है जिसे छीपी रगो में मिलाकर कपड़ा छापते हैं। 
लकडी इसकी सफेद होती है धौर हल, मुसल, कुर्द्वाड़ो का 
बेट प्रादि बनाने के फाम में पाती है। इसका प्रयोग भौपघ 
में भी होता है प्ोर वैद्यक में यह चरपरा, कसैला, कफ-वात- 
चाशक, रुचिकारक झौर दीपन बतलाया गया है । वैद्य लोप 
इसका प्रयोग पाडुरोग, प्रमेह, भर्श भौर घात रोग में करते हैं । 
पयौ०--पिशाघबृक्ष । धुरंघर । गौर । पांहुर | नदितर । स्थिर । 
शुष्फ तद । धवल । शाकटाख्या ] 


घोकरा--सब्ा (० [ स॑० घव ] बाकली को जाति का एक प्रकार का 
वृक्ष जो प्रवध, नु देलखंड धोर मध्यप्रदेश में पाया जाता है 


२४८८ 


घोति 


विशेष--इसकी लकडो खेती के सामान बनाने के क्राम में 

षातो है । 

घीत्र'--वि० [ (० ] १, धोया हुप्रा । साफ | णैसे, घौत वसन । घौत 
पाप इत्यादि] २ उजला। णैसे, घौत शिला। ३ नहाया 
हुघा | स्मात । उ०--हरि फो विपल यश गावत गोपागना । 
मणिमय प्रॉगन नदराय को बाल गोपाल तदाँ करे रंगना । 
गिरि गिरि परत घुटुयवनि टेकत सेलत हैं दोठ छुगन मंगना । 
घूसरि घूरि घोत तनु मडित मानि यश्ोदा लेत उचछंगना । 
“सुर ( शब्द० ) | 

घोत--सप्मा पै० रूपा । चाँदी । 

घीतकफट--सछ पुं० [ प्तं० ] मोटे कपडे का थैला कोण । 

घधोवकोपज--एष्ठा पै० [ म॑ं० ] माठी किया हुप्रा या स्वच्छ किया 
हुआ रेशम [को०) | 

घौतकीशेय--सग्या प० [ प्० ] दे० पघौतकोपज' [कोन] । 

घीवरंड्रो--सछ्ा सी" [ मं" घौतखण्डी ] मिश्री कोन । 


"“धौवय--उछ्ा ६० [ 8० ] सेंघा नमक [कोण । 


घोतरशिज्ञा--छण खो० [प्त०] स्फटिक । बिल्‍्तौर। 
घीवात्मा--वि० [ सं० धौतात्मन्‌ ] जिसको प्रारमा शुद्ध हो गई हो । 
पविषात्मा । 
घौति--खबा खो० [सं*] १ शुद्ध । २ हठयोग फी एक क्रिया जो शरीर 
फो भोतर भोर बाहर से शुद्ध करने के लिये की जाती है । 
विशेष - धेरडसहिता में इसका पूरा वखन है । उसमें घौति चार 
प्रकार की कही गई है--प्रवर्धाति; दतघोति, हृद्धँति प्रौर 
मुलशोघन । प्रत्ीति फे भी धार भेद हैँ--वातसार, वारि- 
सार, वद्धिसार, शोर वहिप्कृत । वातधार मे मूंह को कौवे की 
चोच की तरह निकालकर हवा खींचकर पेट मे भरते है भोर 
उसे फिर मुह से निकालते हैं। वारिसार में गले तक पानी 
वोकर प्रधोमार्ग से निकालते हैं। भग्निसार में साँस को 
रोह्फर और पेट को पचकाकर नाभि को सौ वार मेरुदड 
(रीढ़) से लगाना पड़ता है। बहिष्कृत मे कौवे की चोच को 
तरह मुह फरके पेट मे हवा भरते हैं भोर उसे चार दड वहाँ 
रखकर प्रधोमार्ग से निकालते हैं। इसके पीछे नाभि तक जल 
में खड़े होकर हशतो फो बाहर निकालकर मल घोते हैं भोर 
फिर उन्हें उदर में स्थापित करे हैं। दतघोति भी पाँच 
अकार की होतो है--दतमूल, जिह्वापुल, रप्न, कर्णंद्वार भोर 
कपालरघप्र । इनमें से जिह्लामूल की शुद्धि जीम फो बिमटो से 
खीचकर करते हैं । रप्तन घोति में ताक से पानी पीकर मुह 
से घोर मुह से सुडककर नाक से निरालना पडता है । इसी 
प्रकार झोर भी शुद्धियों को समकिए । 
३, योग की एक क्रिया | 
विशेष-- इसमें दो श्रगुल चौड़ी भौर पाठ दस हाथ लबी कपड़े 
की घज्नी मुह से पेट के नीचे उत्तारते हैं, फिर पानी पीकर 
उसे घीरे धोरे चाहर निकासते हैं। इस क्रिया से भाँतें शुद्ध 
हो जाती हैं । 
४ योग की क्रिया में काम प्रानेवाली कपड़े की संबी घज्जी । 


घोवी 


घौती--चक्क ल्ो* [सं०] दे" 'घोति' [कोन । 
धौतेय--सब्चा पूं० [सं०] छेधा नमक [को० | 
घौम्य--सब्या पुं० [से०] १ एक ऋषि जो देवल के भाई पौर पाँडवों 
के पुरोहित थे । 
विशेष--ये उत्फोच नामक तीर्थ में रहते थे । चित्रस्थ के भादेशा- 
तुसार युधिष्ठिर ने इन्हें प्पना पुरोहित बनाया था। 
२ एक ऋषि जो महाभारत के भ्रनुसार व्याप्र पद नामक ऋषि के 
पुत्र भर बड़े शिवभक्त थे 
विशेष--ये सतयुग मे थे भोर बचपन में ही माँ से रुष्ट होकर 
शिव का तप करके धजर पझमर धोर दिध्यज्ञान सपन्‍्न हो 
गए थे । : 
३ एक ऋषि का नाम जिन्हें प्रायोद भी कहते थे । 
विशेष--नके प्रारुरिण, उपमन्यु प्लोर वेद नामक तीन पुत्र थे । 
४ एक 'ऋषि जो तारा रूप में पश्चिम दिश! में स्थित हैं । 
विशेष--इनका नाम मद्दाभारत में उपग्रु, कवि भौर परिव्याध 
के साथ झाया है | 
धौम्नर*--वि० [सं०] घुए के रंग का । घुमेला [को०]। 
धौम्न --सब्या ६० घूम्र वर्ण [कोण । 
धौर-- सद्ा ६०[हि० धौरा( 5 छफेद) ]एक चिडिया। सफेद परेवा । 
घीर(७)१-.-वि० [ सं* घवल ] श्वेत । सफेद । उ०-हाड़ देखि के 
त्तजत तिय ज्यों कोली कै कूप । त्यों ही धोरे फेस लखि बुरो 
लगत नर रूप --न्नज०» प्र ०, पुण छ८ । 
घौरहर(3)--सबा पुं० [हिं०] दे” 'घोराहर!' । उ०-घए धोरहर 
सुखद सुपासा । जनु घर पर दुसर कैलासा ।--नद०» ग्र०, 
पुृ० ११६ । 
धौरहरिया(9)--संक्षा ख्री० [हिं०] दे” 'घोराहर' | उ०--सैयाँ मोर 
सुतल घोरहरिया | --घरम ०; पु० ६३ । 
धौरा"--वि० [सं० धवल] [वि० ख्वी० घौरी ] श्वेत । सफेद | उजला । 
उ०--धुम, श्याम, घवरे घन घाए। श्वेत बुजा बग पाँति 
दिखाएं ।--जायसी ( शब्द० ) । (ख) घोरो घेनु बजावन 
कारन सघ्‌ रे वेनु बनाये ।--सूर (शब्द०) । (ग) भायो जौन 
तेरी वौरो धारा में घंसत जात तिनको नद्दोत सुरपुर ते 
निपात है ।--पञ्माकर ( शब्द० ) । 
धौरा*--सद्या ५० १ धौ का पेड २० सफेद रग का बैल। ३ एक 
पक्षी । एक प्रकार का पडुक जो कुछ बडा भौर छुलते रग का 
होता है । उ०--घौरी पडुक कहि पिय ठाऊँ। जो चित रोख 
न दूसर नाऊ ।--जायसी (शब्द०) 
घौरा--सब्वा पुं० दे* 'बाकली'। 
घौरादित्य--सब्चा (० [ पं० ] शिवपुराण के अनुसार एक तीर्थ का 
नाम ॥ ' 
घोराहुर--धब्ना पृ [ हिं० घर (>> ऊपर ) +घर ] ऊँची पघ्टारी 
भवन का घह भाग जो खेमे फी तरह बहुत ऊँचा गया हो भौर 
जिसपर चढ़ने के लिये भीतर सीढ़ियाँ बनी हों । घरहरा।॥ 
चुर्ज। उ०--(क) पदमावति धोराहूर चढ़ी ।--जायसी 
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(शब्द०) । (ख) राम जपु राम जपु राम णपु भावरे। 
भय नीर मतिधि नाम लिज साव रे। जग धघम वाटिका 
है फलि फूलि रे | घुभभा कैसो धौराहुर देख तु न भूलि रे , 
तुलसी (शब्द०)। (ग) बोरे मन रहन भटल करि य 
घन दारा सुत बधू कुटुब कुन निरखि निरखि बौराना । 
जन्म सपनो सो समुझ्ति देखि भल्पमन माही । बादर.छाहें 
घौराहर जैसे थिर न रहाही ।--सुर (शब्द०) ॥ 
धौरिवक--उद्य पृ० [सं०] घोडे की पाँच चालों में से एफ । 
घौरिय(9'--सब्ा पुं० [सं० घोरेय] बैल । उ०--मैनन कघे ॥« 
परे नही घुर लाइ। कैसे मन को घोर घरि घर लो 
चलाइ ।--रसनिधि (शब्द०) 
घोरिया(--सप्ना पुं० [प्तं० घौरेय] दे" 'घौरेय! । 
धौरी"--सक्वा ज्जी० [हिं० घोरा] १ सफेद रग की गाय ॥ फ। 
उ०-साँक की कारो घटा धिरि प्राई महा भर सों बरसे 
सावन । वोरिहु कारिहु भाह गई सु रूह्माह के घाह के 
चुखावन । --देव (शब्द०) । २ एक प्रकार की , 
उ०-घोरी पडुक कह पिउ नाऊँ। जो थित रोख न 
ठाऊो (--जायसी (शब्द०) । ह 
घौरी१---वि० स्री० श्वेत । सफेद । 
घौरी---ंश्ा खी* [६ि०] दे० 'बाकली/ । 
घौरे--क्रि० वि० [हिं०] दे० 'घोरे! । 
धौरेय"--वि० [पत०] [वि० ख्री० घौरेयी ] १ धुर खींचनेवाला । 
प्रादि खीचनेवाला । २ भार या बोझ ले जाने योग्य (को० 
धौरेय *--स्ठा प० १ वह बेल जो गाडी खीचता है। २ 
(को०) । ३. बोझ ले जानेवाला जानवर (को०) ॥ ४. 
प्रधान 4 नेता (को०) । 
धोरेह्दरा(७:--सच्या ६० [हिं०] दे" 'घौराहुर! । उ०-पवदू नर 
जात है धास फे ऊपर सीत । घ॒पाँ का धोरेहरा ज्यो 
फी भीत ।-- पलटू०, भा० १, पृ० २२॥ 
धौततेक--उद्ना पुं० [सं०] घू्तता । बेईमानी । दुष्तता [कोन । 
धौर्तिक--सक्त पं० [सं०] घूतंता [को० । 
घौत्ये--सब्ना एं० [प्तं*] घूरतंता । 
धौय- सच्चा ए० [सं० धौय्य॑] घोडे की एक चाल । घोरण । 
धौत्ष*--सच्ना ज्जी० [प्रनु०] १ हाथ के पजे का भारी प्राघात 
सिर या पीठ पर पड़े । घप्पा । चाँटा | थप्पड । उ०-- 
भाषइ तो इक घोल लगे सब पद्धति दुर दुरे चट तें 
गोपाल (शब्द०) ॥ 
क्रि० प्र०--देना ।--पड़ना ।-- मारता ।--लगना ।--लगावा 
यो०--घौल घप्पड | घोल घप $ घौल घबका । घौल धप्पा । 
सुद्दा०-धोल कसना, या णजमाना> चाँटा लगाना, 
मारता । घोल खाना > चाँटा सहना । थप्पड़ की मार 
२ द्वानि का प्राघात। नुकसान का धवका। हानि। - 
जेसे,--बेठे बैठाए प्ू०० ) फी घौल पड़ पई ॥ 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--लगना । 


भौत 


घौत्न--सध्या खो" [सं० घवल] १ घोर नाम फी ईख जिसकी खेती 
फानपुर, वरेली प्रादि मे होती है । २ ज्वार का हरा डंठल । 

घौत्--उच्चा ६० [सं० घवल] धौ का पेड । धौरा । घकली । 

धौद्ञॉ--वि* [सं*" घवल] उजला | सफेद । उ०--देव फहूँ भपनी 
झपनी प्रवलोकन तीरथराज चलो रे । देश्लि मिठ प्रपराध 
पगाघ निभज्जत साधु समाज भलो रे। सोहै सिताधित फो 
मिलियो तुलसी हुलसे हिय हेरि हिलोरे | मानो हरो तृत चारु 
परे घगरे सुरधेनु के धोल कप्तोरे |--तुलसी (शब्द०) ॥ 

भुद्दा०--धौल घूत > गहरा धूत॑ | पक्का चालघाज | उ०--ऊघो 

हम यह कैसे मानें | धूत घौल लपट जैसे पट हरि तैसे प्रोरन 
जाने ।--सुर (शब्द०) । 

धौत्न"---सच्ा 4० [हिं० धौराहुर] घरहरा । धौराहर । उ०--कटक 
घनाए बेश राम ही को जायो पापी मेरो मन घुर्पां को सो 
धोल नभ छायो है --हनुमान (शब्द०) । 

घौत्न(3)--उच्चा ६० [सं० घवल] हाथी । उ०-धौल मदलिया वैलर 
बावी ।--कबीर ग्र' ०, पृ० ६२ । 

घौतल्घक्ड़--सुषा पं० [ हिं० घौल+घकका ] मारपीट। दगा। 
ऊधम । उपद्रव । 

धौत्लघक्का(--पत्ता पुँ० [ (हि? घोल + घकका ] प्राघात । चपेट । 
3उ०--तुलसी जिन्हें घाए घुके घरनी घर, घौलघकान तें मेद 
हैले हैं ।+--तुलसोी (छब्द०) । 

घोलघक्का--सद्ठा ५० [हिं० घौल+घक्रा] भाधात । चपेट । 

घौलघप्पढ़--सच्चा पै० [हिं० घौल +घप्पा] १ मारपीठ | घक्का 
मुक्का । २ दगा । उपद्रव । ऊघम । 

क्रि० प्र०--करना ।--मंचना ।--मचाना । 


घौज्ञधप्पा--सष्ठा ६० [ हिं० धौल+घप्पा] दे 'घौलधप्पड़' । उ०-- 
घोलघधप्पा उस शरापा नाज का शेवा नहीं । हम ही कर बैठे थे 
गालिव पेशदस्ती एक दिन ।---गालिव ०, पु० १८४५ | 

घौतलदर(9१---क्मा प॑० [ हिं० धौराहर ] धौराहर । उ०--फविरा 
हरि की भक्ति बिनु घिक जीवन संसार | घूंप्रा का सा घौलहर 
जात न लागे बार |--फ्रबीर (शब्द०) | 

घोलददरा (११--सद्या पृं० [६०] दे० 'घौरहर' । 

घोत्लाजर--उछ्छा प॑० [सं० घवलाचल] एक पव॑त जो पजाव के कांगड़ा 
ज्लिमेंहि। 

घौला*--वि० [पं० घवल] [वि० स्री० घौली] सफेद । उजला । श्वेत । 
उ०--दाबु काले थे घोला भया ।--दादु०, पु० २०७ । 

घौला*--सज्ञा पं? १ धो का पेड । घौरा । २ सफेद पैल्ल । 

घौल्ल(5:४--सच्ा पुं> [सं० घवल] घवलता । श्वेतता । सफेदी | उ०-- 
सहजो घोले प्राहया ने लागे दाँत | तन यु कल पड़ने लगी 
घु&5न लागी प्राँत +--सहजो० पृ० २६।॥ 

घोक्ञाई--उछा स्री० [ हिं० घौल+पाई ( प्रत्य० ) ] सफेदी । 
उजलापन । 

धघोढ़ा खैर--ंश ६० [दि० घौता+खैर] बबूल की जाति का एक पेड़ 
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जिसकी छाल सफेद द्ोती है। यह्‌ वंगाख, बिहार, भासाम 
धौर दक्षिण भारत में होता है । 
धोत्नागिरि--सज्ञा पुं* [सं० घवलगिरि_] दे” “घवलगिरि' । 
घौलाधर (पु--सद्चा पु० [ हि० ] दे” 'घौराहुर! । उ०--साठ कोठा 
घौलाघर नाऊो। तीनो लोक मद्दो तेहि ठाँकओं ॥--घट०, 
पृ० ४६ । 
धौत्नो"*--उद् ज्ली० [ पं* घवल ] एफ वड़ा पेड़ जो जाड़े में पत्ियाँ 
ऋाडता है । 
विशेष--इसकी लक्डी नरम झौर भूरी होती है तथा पालकी, 
खिलौने, खेती के सामान बनाने के काम में ध्ातती है। 
इसकी भीतर की छाल दवाझ्मों में पड़ती है भ्ौर चमडा 
सिभाने के काम में भी प्लाती है। यह पेड़ पंजाब, प्वध, 
मध्यप्रदेश तया मद्रास में भी थोडा बहुत होता है । 
घौत्नी ---सद्या पृं० [ सं० घवलगिरि ] एक पंत जो उड़ीसा में भुव- 
नेश्वर फे दक्षिण में है । 
विशेष--यहाँ प्रनेफ प्राचीन मदिर हैं। इसके शिखर पर महा- 
राज श्रशोक के प्रनुधासन छुदे हैं । 
ध्मांच--सष्ा पु० [ सं० ध्माड्क्ष ] दे" ्वाक्ष' ॥ 
ध्मांच्॒जंघा-सक्ष ख्री० [ सं० ध्माशक्षजरूघा ] काकजंघा [को] ॥ 
ध्माक्षजंबु--सद्या पुं० [ सं० ध्माट्टक्षजम्वु |] काकजबु [को० । 
ध्मांचततुडो--सद्या खो [ सं० घ्माडक्षतुसडी ] एक प्रकार की लता । 
काकमासा [को०]॥ 
ध्माक्षदूती--धष्ठा स्री० [ सं० ध्माड्क्षदन्ती | फाकतुडो [को] । 
ध्मांच्तनखी--सबा ख्री* [ सं० ध्माड्क्षयसी ] काकतु डी कोन । 
ध्मांचनाशिनी--पंशा ख्लो* [ सं० ध्माडक्षनाशिनी ] हांऊबेर । 
ध्मांक्तपुष्ट--घद्ठा पु [ सं० ध्माडक्षपुष्ट | फोकिल [कोग । 
ध्मांक्वल्ली--सद्घा स्लो” [ ध्माइक्षवल्ली ] फौप्ताठोठो । काकनासा । 
ध्मांक्तादनी--सम्रा खी० [ सं० ध्माइक्षादवी ] काकतु डी 
ध्मांक्ताराति--उष्ना पुं० [ सं० ध्माक्षाराति ] उल्लु [को]।॥ 
ध्मांत्ती-उभक्ष स्री० [सं० ध्माट्क्षी ] १. रककोलिका | शीतखचीनी । 
१. कौवे की मादा [फोगु।॥ 
'ध्माक्षोज्ञी--सद्या श्री? [सं० ध्माड क्षोली] काफोली । 
ध्माकार--सबा १० [ सं० ] लोहार | 
ध्मात-वि० [ छ॑० ] १ फ़ुलाया हुप्रा । ३ फूककर बजाया हुपता। 
३ उद्दोजित किया हुभ्मा। उमारा हुश्ा। क्षब्घ किया 
हुमा [को] ॥ 
ध्मान-सब्ा पुं० [ सं० ] ( फूककर ) बजाने की क्रिया [किन । 
ध्मापन--सक्ष पुं० [ सं० ] फूककर फुलाते की क्रिया [की० । 
ध्मापित--वि० [ से० ] राख किया हुभ्ा । रात में परिणत (को०] । 
ध्यंमपु!--सब्बा जी [ हिं० ] दे” 'पघ्रम'॥ उ०-नाघंत तेव पैरव 
' सुथल घरनि ध्यंम्र पुज्जिय घलक्ति ;--प० रा०, ६। ११३ ॥। 
ध्या--सक्ष रो? [ सं० ] विचार । चितन कोण 
ध्यात--वि० [ छें० ] विधित । विद्यारा हुप्ता | ध्यान किया हुथा । 


भ्यातन्य 


ध्याप्तत्य---वि० [सं०] ६. ध्यान देते योग्य । विधारणीय । २३. जिस- 
पर ध्यान दिया जाय। ध्याव देने योग्य। विचारणीय ॥ 
३ ध्यान में खाने योग्य [को० । 

ध्याघा--वि० [ सं० घ्यातृ ] [ वि० श्री? ध्यातृ | १५ ध्यान करने- 
वाला | २. विचार करनेवाला । ड०--ज्ञाता ज्ञेय5रु ज्ञान जो 
ध्याता घेय5 ध्यान । द्रष्टा ध्ययय दरण जो त्रिपुरी शब्दा- 
समान ।--कबीर ( शब्द० ) । 

ध्यात्य--संह्षा पुं० [ सं० ] विचार । मनन [को०_। 

ध्यान--सब्या ६० [ सं० ] १ बाह्य इद्रियों के प्रयोग फे बिचा फैवल 
मन में लाने की क्रिया या भाव। पझ्त फरण में उपस्थित 
फरने की क्रिया या भाव। मानसिक प्रत्यक्ष । जैसे, किसी 
देवता का ध्याव करता, किसी प्रिय व्यक्ति का ध्यान करना | 
छ०--बहुरि यौरि कर घ्यान फकरेठू । भ्रुप किशोर देखि किन 
लेहू ?-तुलसी ( शब्द० )॥ 

क्रि० प्र*--फरना ।--लगना ।--लगाना । 

मुद्दा7-ध्यान में हुबना या मग्न होना>कोई बात इतता 
मन में लाना कि प्लौर सब बातें भ्रुल जाये । ध्यान घरना रू: 
मत में स्थापित करना । स्वरूप प्लादि को मच्त भें लाना। 
( किसी के ) ष्याव में लगवा मन में लाकर मरत होना । 
3०--पश्सत पोंछत लखि रहत सगि कपोल फे ध्यान । 
कर ले पिय पाटल विमल प्यारी पठए पान ।--बिह्ारी 
( शब्द० )। 

२. सोच विघार । बचितन। मनन | णैसे,---झ्राजकल तुम किस 
ध्यान में रहते हो ॥ ३ भावना | प्रत्यय | विचार । रुपाल । 
जैसे,--( क ) चलते समय तुम्हें यददु ध्यान न हुप्रा कि घोधो 
लेते चले ?7॥। (ख ) मत्त में इस बात का ध्यान बना 
रहता है। 

क्रि० प्र०--द्ोना । 

मुददा०-ध्यान प्लाना> भावना होना । विघार उत्पन्न होना। 
ध्यान जमना ८विधार स्थिर होना । खयाल बैठना । ध्यान 
बंधना 5 विचार का बराबर या बहुत देर तक बना रहना । 
लगातार खयाल बना रहना । णैसे,---उस्ते जिस बात का ध्याव 
बंघ जाता है, यह उसके पोछे पड़ जाता है। ध्यान रखना ८ 
विचार बनाए रखना। न भुलना। ध्यान लगना ८ मन में 
विधार घरादर धना रहना। बराबर खयाल घना रहना। 
णैसे, मुझे; तुम्हारा ध्यान धरावर लगा रहता है । उ०--ध्यान 
लगो मोहि तोरा रे ।+-गीत ( शब्द० )। 

४. रूपों या भावो को धीतर लेने या उपस्थित करनेथाला प्नत.- 
फरश बिधान । वित्त की ग्रहण पृत्ति । चिता । मन । णैसे, -- 
तुम्हारे ध्यान में यह बात कैसे भ्राई कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा 
किया होगा । 

क्लि० प्र०--में श्राना ।--में लाना | 

मुहा०--घ्यान में न लाना> (१) विता व करना । परवाह न 
करना । (२) ते सोचना समझना । न विचारना । 

४. चित्त का भ्रकेले या इद्ठियों के सहित किसी विषय की शोर 


रडए१ 


ध्यान 


लक्ष्य जिससे उस विषय का स्थात श्रत करण में सबके 
हो जाय । किसी के सवध में अंत-करण की जाग्रत - 
चेतना की प्रवृत्ति | चेत । खयाल | जैसे,-- (क) इसकी 
गरी को ध्यान से देखो तब खुदी मालुम होगी । (खत ) 
ध्यान दूसरी शोर था, फिर से कहिए। (ग) इधर 
दो भोर घुनो । 

मुदह्दा०--ध्यान जमना 5 मन का एक ही विषय के प्रहण 
बराबर तत्पर रहना । खयाल इधर उघर न जाना। 
एकाग्र होना । ध्यान जाना रूचित्त का किसी शोर 
होना । दृष्टि पड़ना और बोध होना । णैसे,---जब मेरा 
उघर गया तब मैंने उसे टहप्वते देखा । ध्यान दिलाना 
दूसरे का चित्त प्रवृत्त करना । खयाल कराना, दिखाना 
जताना । चेत कराना । चैताता | सुझाना । ध्यान देना 
( श्रपना ) वित्त प्रबृत्त करना । चित्त प्रबृत्त करना । 
एकाप्र करता । खयाल करना । गौर करता। ध्यान 
चढ़ना >> मन में स्थान कर लेना । चित्त से न हुटना । 
लगने या भौर किसी विशेषता के कारण न भूलना । जैसे, 
तुम्हारे ध्यान पर तो वही चीज चढ़ी हुई है, भौर 
चीज पसद ही नही प्लाती। घ्याव बंटना “चित्त का ५ 
भी रहना उधर भी। घित्त एकाग्न न रहूना। खयाल 
उधर होना । जेसे,--काम फरते समय कोई घातचीत 
है तो ध्यान बंट भाता है। ध्यान बंटाना* चित्त को 
न रहने देना । खयाल इधर उघर जे जाना । ध्यान बंधना 
किसी झोर चित्त स्थिर होना । चित्त एकाप्र होना । 
लगना "- चित्त प्रवुत्त होना । मन का विषय के ग्रहण 
तत्पर होना । चित्त एक्राग्र होना । जेसे,-- उसका ध्यान 
तब तो वह पढ़े । ध्यान लगाना ८ दै० 'घ्यान देना! । 

६ बोध करनेवालो ब्ृत्ति । समझ । बुद्धि । 

मुहा०--ध्यान पर 'घढ़ना दे" ध्यान में ध्राना'। ध्यान 
जमना “मन में बैठवा । वित्त में निश्चित होना । विश्वास 
रूप में स्थिर होता ॥ 

७ धारणा | स्वृत्ति | याद । 

क्रि० प्र०-होना । 

मुह ०--ध्यान पभ्राना “स्मरण द्वोना। याद होमा। ज्य 
दिलाना ८ स्मरण कराना । याद दिलाना | जैसे,--जब . 
तब तुम्हें ध्यान दिल्ला देंगे। ध्यान पर घढ़ाना-८ः स्मृति 
ध्ाता | स्मरण होना। याद द्वोना। ध्यान रखना+-. 
बनाए रखना । याद रखना। न भूलता। ध्यान रहना 
स्मृति में न रहना । याद न रहना । विस्मृत होना । भलना 

८ चित्त को घारो प्ोर से हटाकर किसी एक विषय ( 
परमात्मचितन ) पर स्थिर फरने की क्रिया। पित्त 
एकाग्र करके किसी प्लोर लगाने की क्िया। जैसे, ; 
का ध्यात लगाता । 

विशेष-योग के झाठ प्रगों में 'ध्यान' सातवाँ भ्रग है। 
घारणा शोर समाधि के बीच को प्वस्पा है। जब 
भत्याद्वार द्वारा क्षपने प्रित की दृत्तियों पर भ्रधिकार प्राप्त 


ध्यानगम्प 


लेता है _ तब उन्हें चारों भोर से हृटाकर नामि प्रादि स्थानों 
में से किसी एक में लगाता है | इसे घारणा कहते हैं। धारणा 
जब इस पघवस्था को पहुँचती है कि घारणीय वस्तु के साथ 
चित्त के प्रत्ययः की एकत्तानता द्वो जाती है तब उसे ध्यान 
कहते हैं। यही ध्यान जब चरमावस्थां को पहुँच जाता है तब 
समाधि कहलाता है जिसमें घ्येप के भतिरिक्त प्रौर कुछ नही 
रहु जाता धर्थात्‌ ध्याता ध्येय मे इतना तन्मय हो जाता है 
कि उप्ते भ्रपनी सत्ता भूल जाती है। बोद्ध और ज॑न धघर्मो में 
भी ध्यान एक भावषयक प्रग है। जैन शास्त्र फे प्रनुत।र उत्तम 
सहनन युक्त चित्त के प्रवरोध का नाम घ्यान है । 
क्रि० प्र०--करना ।--लगना ।-- लगाना । 
मुद्दा०-घ्यन ज्ूटना ८ घित्त की एकाग्रता का नए होना ॥ वित्त 

इधर उघर हो जाना । 5०--रोवन लग्यो सुत मृतक णजान | 
रुदन करत घूटयो 'ऋषि ध्यान ।--सुर ( शब्द ० ) | ध्याव 
घरना ८ ध्यान लगाना । परमात्मधितन प्रादि के लिये चित्त 
फो एकाग्र फरके वैठता । 

ध्यानगम्य--वि० [प्तं०] फेवल ध्यान से प्राप्य कोण । 

ध्यानवत्पर--वि" [ सं० ] घ्यानस्थ । ध्यानलीन । विषारों में दूबा 
हुप्रा को० । 

ध्यानना(9)--क्रि० स० [ सं० घ्याव ] ध्यान करना। ( क्‍्य० )। 
3०--बिनु हरि भक्त सव जगत की यही रीति भयो हरि मक्ति 
की प्रनत पद ध्यानिये |--प्रियादाप्त (शब्द०)। 

ध्यान निष्ठ--वि० [सं०] ध्यानणीन । विचारों मे डूबा हुप्ला [कोण । 

ध्यानपर--वि० [भं०] ध्याननिष्ठ [को०) । 

ध्यानमग्न--वि० [सं०] ध्यानलीन | ध्याननिष्ठ [को० । 

ध्यानमुद्रा--स्या झी० [ सं० ] किसी देवी या देवता का छ्यान करने 
फी विहिंत मुद्रा [की०] ॥ 

ध्यानयोग--सक्ष पैं० [सं*] १ वह योग जिसमे घ्यात ही प्रधान भ्रग 
हो। २ तप्न या इद्रजाल की एक क्रिया जिसके द्वारा मन में 
किसी श्राकृति की कल्पना करफे शत्रु का नाश किया जाता है। 

ध्यानरत--वि" [सं०] ध्यान में डूबा हुप्ला । ध्यानमग्न [कोन ॥ 

ध्यानरस्थय--वि० | स॑० ध्यान + रम्य ] ध्यान करने में प्रिय । जिसका 
ध्यान करना अ्रच्छा लगे। उ०--नहिं ज्ञेज्ञाता नं ज्ञान 
गम्प नहिं ध्ये ध्याता नहि ध्यान रम्प ।--सु दर ग्र०, मा० १, 
पृ० ७ए८ | 

ध्यानज्ञीन--वि० [सं०] ध्यानरतत । ध्यानमर्त [की० । 

ध्यानशील--वि० [मं०] ध्यानस्थ । ध्याननिष्ठ [कोन । 

ध्यानसाध्य--विं० [सं०] ध्यान से साधित या सिद्ध द्वोनेवाला [को०। 

ध्यानस्थ--वि० [संप ] ध्यांनरत । ध्यानलीन [को०] । 

ध्याना(छ--करि० स* [सं० ध्यान] १. ध्यान करना । उ०--( र ) 
हिंदू घ्यार्वाह्ि देहरा, मुसलमान मसीत। दास पीर तहें 
धघ्यार्वाह्‌ जहाँ दोनों परसीत !--क्रीर ( शब्द० )। (ख ) 
भजुमन नद नदन चरन । परम पकज धति मनोहर सकख सुख 
के करन | सनक शकर जाहि घ्यावत निगम प्रद रन बरन | शेप 


रड९२ 


अबना 


शारद ऋषि सुनारद संत वितत घरन ।--सूर (शब्द०) । 
२ स्मरण करना । सुमरना। उ०--हूरि हरि हरि सुमरो 
सवद कोई । हरि हरि सुमिरत सब सुख होई | 
हरिद्धि मित्रविदा घित धघ्यायो। हरि तहाँ जादू विलंब ने 
लायो ।--सुर (शब्द०) ॥ 

ध्यानाभ्यास --रुद्दा ३० [ सं०] ध्यान लगाने का भ्रम्पास । समाधि [की । 

ध्यानावचार --सप्ा ०[सं०] बौद्ध शास्त्रानुस्तार एक प्रकार के देवता । 

ध्यानावस्थित--वि० [ प्तं० ध्यान +भवस्थित ] ध्यान में डूबा हुप्ला । 
ध्यान में मन । उ०--प्रथवा वैठे होंगे ध्राप रहस्य शिश्वर 
पर । प्मर सोक के, निभूत भौन में ध्यानावस्थित ।--गुगपथ, 
पु० १(४॥ 

ध्यानिक--वि० [सं०] ध्यानसाध्य । जिसकी प्राप्ति ध्यान द्वारा हो । 
ध्यान से सिद्ध होने योग्य । 

व्यानिवुद्ध--सप्चा पैं० [सं०] एक प्रकार फे बुद्ध । 

विशेष-- इनकी सरूया कोई ५ या ६ भौर कोई १० से भी प्रधिक 

चताते हैं । 

ध्यानिबोधिसत्व--सद्ा ६० [सं०] दे० 'घ्यानिवुद्ध/ [कोण । 

ध्यानत्ती--वि० [ सं० ध्यानिन्‌ ] १, ध्यानयुक्त । समाधिस्थ । २ व्यान 
करनेवाला । जो ध्यान में रहता हो । 

ध्याम--सम्चा पैं० [सं०] १ दमनक | दोना । २ गधतृण । 

ध्यास *--वि० १ श्यामल | साँवला ।२ गदा। मैला (को०) | 

ध्यामक-सुघा ज्ती० [मं०] रोहिस घास । रोहिस सोधिश । 

ध्यावना(9)--क्रि० स० [ हिं० ] दे? ध्याना" । उ०--सदा निरभय 
राज नित सुख, सोई कैसव ध्यावन ।--केप्व० प्रमी०, पु० २। 

ध्येय*-- वि० [सं०] १ ध्यान करते योग्य । २, जिसक्ता ध्याने किया 
जाय । जो ध्यान का विषय हो । 

ध्येप*--सच्चा पुं० १ ध्यान फो वस्तु । ध्यान का विषय । २, लक्ष्य । 
ध्येय [कोण] । 

प्रगढ्ा(१*--सप्ना पुं० [ हिं० ] दे 'दुर्गें । 3०--कै जासी सुर प्रंगड़े, 
कै ध्ासो रणजीत--बाँकी ग्र०, भा० १, पृ० ८५॥ 

घ्र--वि० [सं०] धारण करनेवाला । 

विशेष-णह समासांत में प्रयुक्त होता है । णैप्ते, पद्दीक्र, ऋष् । 

प्रज्ञि--पद्छा श्ली० [सं०] वेगपूर्ण गति ( वायु प्रादि की ) [मो०) । 

धघ्रवारा(ध)--सप्जा पुँ> [ हिं० ] दे? छ्ुवतारा'। उ०-प्रवारो कम 
छुद॒दद ठामि 7---बी ० रासो०, पृ० ६० । 

थ्रम(७५--सद्ा ९० [ मं० घ॒र्म ] दे” 'धर्म!'। उ०--रहे जुगल नौच 
सुचित्त, ध्रम स्वामि धरि हरि मित्त +--प० रासो, पुण ८० | 

प्रमसुत9--सद्या पुं० [ सं० घम॑सुत ] दे" घर्मंसुत!। उ--एक्ादस 
से पचदह विक्रम जिमि प्रमसुत्त | चतिय प्षाक प्रथिराज कौ 
लिध्यो घिप्र गुन गुत्त ।--पु० राब्, है। २६५॥। 

ध्रवना(पु५--वि० स० [ सं० प्र +प्रापय्‌ ] तृत करना। उ० घुन 
मुधरी पुहमी ध्रवे, दुसह निवार दुकाल ।--वाँकी ० ग्र०, भा० 
१, १० ५३। ह 


भ्राक्षा २४९२३ 


धराक्ञा--उल्ला जी? [सं०] द्राक्षा। दाख । 
प्राज्ञि--सब्बा खरी० [संग] ६ वेगपुणं गति । २ प्रवुत्ति। ३. भ्रांघी । 
तूफान कोण ॥ 
ध्रोहछ!--सच्चा श्ली० [?] घ्वनि। भावाज | धाह। उ०--सखी 
पभमीणो साहिौ सुर नगारा प्रौद्  ।--बाँकी« प्र०, भा० 
है, पृ० ६। 
भ्रञ्म(9--सब्ना पुं० (हि? ] दे? 'ध्रुव' | उ०--प्रुप सगलानि जपेउ 
रू हरि नाऊँ । पायेठ भचल पतुपम ठाऊं ।--मानस, १। २६ । 
प्रति--सच्चा श्ली० [सं०] १. विधि । भाग्य । २, प्रधोगतति । कदाचार 
. [को०] | 
प्रपदू--सछ्या पुं० [पं० ध्रुवपद] एक गीत जिसके चार तुक होते हैं--- 
४ श्स्थायी, भतरा, सचारी भौर झाभोग | कोई मिलातुक नामक 
इसका एफ पाँचवाँ तुक भी मानते हैं। इसके द्वारा देवताभों 
की लीला, राजाभों के यश तथा युद्धादि का वर्णुन गृढ़ राग 
शागिनियों से युक्त गाया जाता है। 
विशेष -इसके गाने के लिये स्त्रियों के कोमल स्वर की प्रावश्य- 
फता नही । इसमें यद्यपि द्रतलय ही उपकारी है, तथापि यह 
विस्तृत स्वर से तथा विलबित लय से गाने पर भी भला 
मालूम होता है । किसी किसी प्र पद में प्रस्थायी प्लौर प्रतरा 
दो ही पद द्वोते हैं। प्रपद कानड़ा, ध्रूपद कैदारा, प्रुपद 
एमन झ्ादि इसके भेद हैं । इस राग को सस्क्ृत में प्रुवक 
कहते हैं। समीतदामोदर के मत से ध्रुषपद सोलह प्रकार 
का होता है--जयत, शेश्तर, उत्साह, मधुर, निर्मल, कुतल, 
फमल, सानद, चद्रशेश्वर, सुखद, कुमुद, जायी, कदपे, जय- 
मंगल, तिलक भौर ललित्त | इनर्में से जयत के पाद में 
ग्यारह प्रक्षर होते हैं. फिर भागे प्रत्येक में पहले से एक एक 
प्रक्षर प्रधिक होता जाता है, इस प्रकार ललित मे सब २६ 
अक्षर होते हैं। छह पर्दों का ध्रुपद उत्तम, पाँच का सध्यम 
झौर चार का भ्रधम होता है । 
धव- वि० [सं०] १ सदा एक ही स्थान पर रहनेवाला । इधर उधर 
जन हटमेवाला। स्थिर। भचल । २ सदा एक ही श्रवस्था में 
रहनेवाला । नित्य । है निश्चित। दृढ। ठीक । पक्का । 
जैसे,--उत्तका श्लाता ध्रुव है । 
ध्रव्‌*--सल्ा पुं० १ प्राकाश । २- शक्रु। कौल। ३. पर्वत । ४ 
7 स्थाणु | खमा | थून । ५, वट। बरगद । ६. ध्राठ वसुपरो मे 
से एक । ७ ध्रुवक | ध्रुदद । ८ एक यशपात्रा £€ प्वरारि 
नामक पक्षी । १० विधगतगु | ११ हर। १२ फलित ज्योतिष 
से एक शुभ योग जिसमें उत्पन्न घालक बड़ा विद्वानु, बुद्धिमान 
झौर प्रसिद्ध होता है । १३ धश्रुवतारा ॥ १४. नाक का पगला 
भाग । १५ गाँठ। १६ पुराणों के प्रनुसार राजा उत्तानपाद 
के एक पुत्र जिनकी माता का नाम सुनोति था १ 
विशेष -राजए उत्तानपाद को दो स्त्रिँ शो; सूरुध भौर 
सुनीति । सुरुचि से उत्तम घोर सुनोति से ध्रूब उत्पन्त हुए 
राजा सुरुचि को बहुत चाहते थे । एक दिन राजा उ सब को 
गोद में लिए चेठे थे इसी बोच में प्रुर खेवते हुए प्ड्ां जा 
३-रेरे 


पहुँचे भौर राजा की गोद में वैठ गए । इसपर उनकी 
सुरुचि ने उन्हें प्रवज्ञा के साथ वहाँ से उठा दिया। ध्रुव 
हधपमान को सह ने सफे, भौर घर से निकलकर तप करने 
गए । विष्णु भगवान्‌ उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए 
उन्हें वर दिया कि 'तुम सब लोकों प्ोर ग्रहों नक्षत्रों कै 
उनके भ्राधार स्वरूप होकर प्रचल भाव से स्थित रहोगे 
जिस स्थान पर तुम रहोगे वह प्रूव लोक कहलावेगा । 
उपरात प्रूव ने घर प्लाकर पिता से राज्य प्राप्त किया 
शिशुमार को फनन्‍्या अ्रमि से विवाह किया। इला नाम 
इनकी एक झोर पहनी थी | अ्रमि के गर्भ से कल्प भौर 
तथा इला के गर्भ से उत्कल नामक पुत्र छत्पन्त हुए | छुक 
इनके सौतेले भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला इसलिये 
उनसे युद्ध करना पट्टा जिसे पितामह मन्‌ ने शांत किया ॥ 
में छु्तीस हजार वर्ष राज्य करके प्रव विष्णु के दिए 
ध्रवलोक में चले गए । 

१७ घरोर की भोरी। 


विशेष--वक्षस्थल, मस्तक, रप्र, उपरप्न, माल झौर भपान 
स्थानों की भौरियाँ प्रव कहलाती हैं। (शब्दार्थ वितामणि! 


१८ सुगोल विया में पृथ्वी का भ्रक्ष देश । पृथ्वी के वे दोनों 
जिससे होकर भ्रक्षरेखा गई हुई मानी जाती है । 


विशेष--सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लट्ट, की तरह घुमती हुई 
है। एक दिन रात मे उसका इस प्रकार का घृपना एक 
हो जाता है। जिस प्रकार लट्ठू फे बीधोवीच एक फोल 
होती है जिसपर बह घूमता है उसी प्रक्ार पृथ्वी के 
से गई हुई एक प्रक्षरेखा मानी गई है । यह श्रक्षरेखा। 
दो सिरों पर निकली हुई मानी गई है उन्हें “ध्रुव” कहते 
प्रुव दो हैं--उत्तर व या सुमेर भौर दक्षिण ध्रुव 
कुमेर । इस स्थानों से २३३ प्रश पर पृथ्वी के तल पर 
एक वृत्त माने गए हैं जिन्हें उत्तर भौर दक्षिण रे 
कहते हैं। ध्रुवों भोर इन वृत्तों के बीच के प्रदेश प्रत्यंत « 
हैं । उनमें समुद्र श्रादि का जल सदा जमा रहता है। 
प्रदेश में दिन रात २४ घटों का नहीं होता, वर्ष भर 
होता है । जब तक सूर्य उत्तरायण रहते है तब तक 
प्रूव पर दिन धोर दक्षिण ध्रुव पर रात भौर बब 
दक्षिणायन रहते हैं तव तक दक्षिण ध्रूव पर दिन 
उत्तर प्रुव पर रात रहती है । भर्षात्‌ मोटे हिसाब से 
जा सकता है कि यहाँ छत्त मद्दीनी की रात शौर छह, 
का दिन होता है। इृप्ती प्रकार वहाँ सध्या श्लौर उषा 
भी लबा द्वोता है। वहाँ सूर्य भौर चंद्रमा पूर्व से 
जाते हुए नहीं मालुप होते बल्कि चारों प्रोर कोल्हू कै थ 
की तरद्द घुमते दिखाई पडते हैं। ध्रुव प्रदेश में उधा 
प्लोर संप्या काल की लाई ख्षितिज के ऊपर तीसों 
तक घूमती दिखाई पड़तो है। वहीं सक गहों, 
मुत्त राशिचक्रभी ध्रुव के यारों घोर पृषत फिकाई फढका 


ड् 


भ्रुवक 


शब्द फी गति ध्रूव प्रदेश में पहुत तेज द्वोती है, मीला पर 
होनेवा्षा घब्द ऐसा जाव पडता है कि पास ही हुमा है। 
इस भूभाग में सबसे मनोहर मेरज्योति है जो चित्र विधिश्र 
प्रोर नाना वर्णों कै प्रालोक फे रूप मे कुछ काल तक दिखाई 
देती है । 

१६. फलित ज्योतिष में एस नक्षत्रगरण जिसमें उत्यराफाल्युनी, 
उत्तरापाढ़ा, उत्तर भाद्रपद भौर रोहिणी है। २०. रगण 
फा प्रठारहवाँ भेद जिसमें पहले एक लघु, फिर एक गुरु धोर 
फिर तीन छघु होते हैं। २१ तालु का एक रोग जिसमें 
ललाई भौर सुजन हा जाती हैं। २२ सोमरस का वह भाग 
जो प्रात काल से सायकाल तक बिना किसी देवता फो ध्ित 
हुए रखा रहे । 

प्रुवक--सप्षा पुं> [ स॑० ] १० स्थाणु । थून। खमा। २ प्रुपद 
नामक गीत । ३ ध्रुपद की टेक (को०) | ४ नक्षत्र की दूरी। 
विशेष--मीन राशि के शेष से दिस नक्षत्र का योग सारा जितनी 
दुर पर रहता है उतने को उस नक्षत्र का प्ुवक कहते हू । 
ध्रवका--सक्ष स्री* [ से० ] प्र,पद। 
ध्रबफेतु--सप्ा ६० [ स॑० ] वृहृ्सहिता क भनुसार एक प्रकार का 
कैतु तारा । 

विशेष--हस प्रकार के फेतुमों का न तो पघराकार नियत है, न 
वर्खे था प्रमाण, पहाँ तक कि उनकी शत्ति भी नियत या 
क्किमित नहीं होती । देसने में ये स्निग्घ होते हैं प्लौर फलित 
ज्योश्यि में इक्‍्से तीथ भेद गाने मए हैं, दिव्य, भांतरिक्ष 
कोर भोम | इनका कल वी धभियत है--कम्ी भक्छा, कभी 
बुर, फ़जी उ | 

अय्तति- का कौ" [सं०] चढ़ वा भच्युत स्थिति [को]। 


आवचरशु<- पक्ष ५० [सं०] छातास के बारह भेदों में से एक भेद 

हशखा-ज्का लौ* [सं] १. स्थिरता | भचलता | 5०--किस मकष 
करूष से मानव तेरी घ्रुवता को गाते, हो प्रार्षी, प्रत्यागी वे 
उसको हैं श्वीश्ष नवाते ।--इृत्यलमृ, प्रृष्ठ ७४॥ २ दढठता । 
पष्का पन । दे निश्चय ) 

प्रववारक - पक्ष ६० [सं०] दे० “प्रुवतारा' [को०। 

प्रुवतारा--छद्या प० [पृ० प्रूव+ तारक, हिं० घारा] वह तारा जो 
सदा प्रूव ध्र्थात भेद के ऊपर रहता है, कमी इधर उघर 
नही होता है ॥ 

विशेष--यह तारा बहुत चमकीला सहए है प्लौर सप्तपि फे सिरे 

पर फे दो तारों की सीघ में उत्तर की 'धोर छुछ दूर पर 
दिखाई पडता है। इसकी पहचान यद्ीी है कि यह भ्रपना स्थान 
नद्ीं बदलता । सारा राशिवक्र इसके किनारे फिरता हुप्ा 
ज्ञान पडता है पौर यहद्द प्रपने स्थान पर भचल रहता है। रात 
के प्रध्येक पहर में उठ उठकर इसके साथ सप्तपि को ही देखने 
से इसका” घनुभव हो सकता है। जिस प्रकार सप्तषि में सात 
तारे हैं उसी प्रकार जिस शिशुमार नामक तारकपुज के 
पंतयंद प्रूव है उसमें भी सात तारे हैं। -इन धातों में ध्रव. 


ब्््ज्न् ऊ 


र४ड९४ 


प्रवाक्तर 


पहुला भ्रौर सबसे उज्वल है। प्रूव तारा सदा एक ही नहीं 
रहता । पृथ्वी के प्रक्ष या मेर से जिस तारे फा व्यवधान 
सग्रसे कम होता है प्रर्थात्‌ पृथ्वी के भ्रक्षश्रिदु की सीघ से 
जो तारा सबसे कम हटकर होता है वही श्रुवतारा होता 
है। भाजकल जो प्र॒यतारा हैं यह मेर् या प्रक्षविदु से शट्र 
भश पर हैं। भ्रयनयुत् के चारों भौर नाहीमहछ के मेर 
को पीछे छोड़ता हुप्रा उसकी सीध से चहुत हट जायगा शभौर 
तय अभिजित्‌ नामक नक्षत्र प्रूवतारा होगा। भाज से पाँव 
हजार वर्ष पहुले थुवन नामक तारा ध्रूवतारा चा। वर्तमान 
प्रुव का व्यवधानांतर भाजकल भेर से १३ भरा है पर सन्‌ 
१७८५ ई* में २ भरा २ कला था शोर दो हजार वर्ष पहले 
“ १२ धष था। 


भारतवासियों फो प्रुव का परिषय घत्यत प्राचीन काल से 

है। विवाह के वैदिक मत्र में प्र्वतारा का नाम प्राता है । 
भारतीय ज्योतिविदों के मतानुसार दो प्नबतारे हैं--एरू 
उत्तर प्र,व की सीधघ में, दुछरा दक्षिण प्रव का सीध में । 

प्रवत्व--यप्ा ६० [सं०] ध्रूबता [को०। 

भू वद्शेंक - सपा ३० [सं०] १, सप्तपिमडल । २, कुतुबनुमा । 

प्र बदन -सश ६० [सं०] विवाह के सस्कार फे पतगंत एक कृत्य 
जिसमें वर वधू फो मत्र पढ़कर प्रूबतारा दिखाया जाता है । 

भ्रूवधाय--वि* [सं० श्रुव+घायं] निश्चित रूप से घारण फरने 
योग्य ॥ 35०--इस रसकसस में भी पध्रुयधाये झ्राय॑ राल के 
सादर्श उपस्थित कर * * सफल्न प्रयास ढिया है ।--रसक०, 
पृ०५॥। 

भ्र्‌ वधेनु--सझा ररी०[सं० ]वहू गाय ओ दुहते समय चुपचाप खड़ी रहे । 

प्रूवनंदू--सप्ना पुं० [सं० प्र वननद] नद के एक भाई फा नाम । 

ध्ुवना(छ--क्रि० स० [हिं० धुरवा] चरसना । उ०--पृष्ठे पाहण रूछ 
पसेर घवे चखा जलघारा | -रघु० रू०, पृ० १३६॥ 

प्रवपद्‌-- सपा ६० [पत०] प्र[वक | प्रूपद । 

ध्रवमत्त्य--समा पु" [से०)] एक यत्र जिसके हारा दिशाप्रो का ज्ञान 
होता है । कुतुचनुमा (नवीन) ॥ 

ध्रधरत्ञा--सघ्या की० [पं०] एक मातृका जो फुमार या कातिस्य 
की प्रनुचरी है। 

भ्वक्षोक -सष्ता पुं० [सं०] पुराणानुत्तार एक लोक जो सत्यलोक के 
झतगंत है भोर जिसमें धघ्रूव स्थित हैं। 

प्रपसंघि--5छ पुं० [से० प्र वसन्धि] सूर्यवशीय राजा सुसधि के 
पुत्र (रामायण) । 

प्रवा--सद्ा ली? [से०] १ यज्ञपात्र जो वेकड की लकड़ी का बनता 

7 है।२ मर्वा। सरोड़फली। हे शालपर्णी। सरिवन। ४, 
प्रूषपदगीत) ५. साध्वी जो । सती सी । ६ दोहनकालल में 
स्थिर रहनेवाली गाय (कों०) | ७ प्रत्यचा | घनुष को डोरी 
(को०) । ८५ संगीत का एक ताल जिप्तमे मात्रा का निश्यद 
करतल की ध्वनि से होता है, (फो०) । 8. ऊर्ब स्थिति (को०) ॥ 

भ्रूबात्तर- सकल ६० [सं*] विध्पएु [फो०। 


प्रवाधिफरण 


प्रवाधिकरणु--सब्ा पुं० [ सं० प्रव+प्रधिकरण | भूमिकर का 
7. झधिकारी ।--भा० भा०, पृ० ४४५ । 
प्रयवाते--धबा पुँं० [०] १ घोड़ो की भौरी जो ललाट, फैश, रफ्न, 
उपरप्न, वक्ष इत्यादि में होती है। २. वह घोडा जिसक्के 
ऐसी भौरियाँ होती हैं । 
प्रुवि-वि० [स०] झ्रुव । प्रचल । भटल । निश्चित को०] । 
ध्रवीय- वि" [सं० ध्रुव] १. प्रूव सबध्ति । २, प्न.व प्रदेश का [को० 
भ्र(9:--सड् प॑० [हि०] प्रव | उ*--फिरि प्र, प्रहलाद विभीषन से 
मन धारि कै नाथ यो भीर करी ।--नट०, पृ० ३१ ॥ 
ध्रव(9)--वि० [हि०] दे० 'प्रूव!। उ०- दिप्पे सु नयन पुह करि 
प्रसिद्ध । कियौ पाप इन प्रूव करि ।--पृ० रा०, है।/८२॥ 
ध्रोह (७'-- ली" ६० [हि०] दे? 'द्रोह' । उ०--जाल पसारधा सगला 
घ्रोह ।--प्राण ०, पुृ० ३। 
प्रोव्य--घद्चा प॑० [सं०] १ घप्रूवत्व | प्रूवता २ निश्चयत्व । ३« 
स्थायित्व [को० | 
ध्वंस-सप्ना पुं० [सं०] १ विनाश । नाश । क्षय । द्वानि । 
विशेष-ज्याय प्ौर वैशेषिक में 'ध्वस' एक ध्रमाव माना गया है । 
पर सत्कायवादी सांझ्य श्ौर वेदात घ्वस फा भ्रमाव नहीं 
मानते फेवल तिरोमाव मानते हैं। वे वस्तु का नाश नहीं 
मानते, उसका प्वस्थांतर मानते हैं । 
३. मवन या इमारत का ढहना या गिरना (को०) | 
घ्चंसक-वि० [पघं०] नाश फरनेवाला । 
ध्यंसन--सद्या ६० [सं०] [वि० घ्वसनीय, घ्वत्तित, ध्वस्त] १. नाश 
करने की क्रिया । २ नाक्ष होने का भाव | क्षय । विनाश ।॥ 
तवाद्वी । 
ध्वंसाधशेष -- सदा (० [सं० घ्वंछ् + प्रवशेष] घ्यस से बचे हुए भाग | 
खेंड॒हर ॥ 
ध्चसित-वि० [सं०] १. विनाक्षित । नष्ट किया हुघ्ा । २. भ्रलग किया 
हुप्मा । दृटाया हुप्ना (को०) । 
ध्यंसी --वि० [सं० ध्वसिनी] १ नाश करनेवाला। विनाशक | २. 
नश्वर । नए्ट द्वो जानेवाला (को०) । 
ध्वसी*-- सच्चा पु" पहाड़ी पीलु का पेड । 
ध्वज-सष्ता पुं० [सं०] १ चिह्न) निश्वान। २. वह लंबा या ऊँचा 
डा जिसे क्रिसी बात का चिह्न प्रकट करने के लिये खड़ा करते 
हैं या जिसे समारोह के साथ लेकर घलते हैं। बाँस, लोहे, 
लफडी प्रादि की लबी छंड जिसे सेना की चढ़ाई या शौर किसी 
तैयारी फे समय साथ लेकर चलते हैं भोर जिसके सिरे पर 
कोई चिह्न बना रहता है, या पताका बंघी रहती है। 
निशान | महा । 


विशेष--राजाप्मों की सेना का चिह्ृस्वरूप जो लंबा दंड होता 
है वह ध्वज (निशान) कहलाता है। यह दो प्रकार का होता 
है--सपताक झौर निष्पताक । ध्वजदडइ बकुल, पलाश, कदब 
ग्रादि कई खकडियों फा होता है। ध्वजा परिमास्ुमेद से 
धाठ प्रकार की द्वोती दै--जया, विजया, भीमा, चपला, 
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वैजयतिका, दीर्घा, विदाला स्‍श्रौर लोला । जया पाँक हाथ 
होती है, विजया छह द्वाथ की, इसी प्रकार एक एक हाथ व 
जाता है| ध्वज में जो बोखूठा या तिकोना कपड़ा बंषा हो 
है उसे पताका कद्दते हैं। पताका कई वर्ण को होती है ४ 
उनमें चित्र प्रादि भी धने रहते हैं। जिस पताका में हावी, 
प्रादि बने हों वह जयती, जिपमें (छ, मोर भादि बने हों ' 
प्र_्मगला कहलाती है; इसी प्रकार शोर मी समिए 
(युक्तिकल्पतरु) । 

३ घ्वजा लेकर चसनेवाला भादमी | शॉडिक । 

विशेष - मनु ने शौंडिफ को श्रतिशय नीच छिखा है। 

४ खाट की पट्टी । ५ लिग्र । पुरुषेंद्रिय । 

यौ०--घ्वजमग । 

६ दर्प । गव॑ । घमड। ७ वह घर जिसकी स्थिति पुव॑ की शमं 
हो। ८ हृदवदी का निशान । €. मदिरा का व्यवसायी 
कलाल (को०) । 

ध्वजग्रहू-सब्बा ६० [पसं०] वह कमरा जिसमें शा रखा जाय [्ि०] 

ध्वजग्रीव--सच्ना पुं० [प्तं०] एक राक्षस ( रामायण ) । 

ध्वजद्ंड--सब्ा १० [ सं० घ्यज +-दड ] ध्वका का डंडा । उ०-- 
घ्वजदड बना यहू तिवका, धूने पथ का एक सद्दाश ।- 
इत्यलमू, पु० १४७ । 

ध्बजद्युम -सब्ना पुं [ स॑० ] ताल | ताड़ का पेड । 

ध्वजनी (9'--सच्बा ली [ सं० ध्वज +नी (प्रत्य०) ] सेना । उ«- 
प्रतनी, घ्यजनी. बाहिनी, मु, बरूथिन ऐन +--नद० अं 
पु०७ ८८ 

ध्वजपट--सष्ठा पु [सं०] भडा (को०] । 

ध्वजपात--प्षा पूं० [पृ] कक्‍्लीवता । नपु सकता [कोन । 

ध्वजप्रहरणु--सद्या ६० [ सं० ] वायु [किी०] । 

ध्वजभंग --सद्या पैं० [ सं० घ्वजमज्भ ] एक रोग जिसमें पुरुष 
सत्रीसंमोग की शक्ति नहीं रहू जाती । क्लीबता । नपुसक्षत 

विशेष--एस रोग में पुरुषेंद्रिय की पेशियाँ भौर नाडियाँ शिरि 

पड जाती हैं। 'चरक प्रादि प्रायुवेद के प्ाधायों के भा 
नुसार यह रोग श्रम्त, क्षार श्रादि के प्रघिक भोजन 
दुष्ट योनि-गमन से, क्षत भ्रावि लगने से, वीयें क्षे प्रतिर॑ 
से तथा ऐसे द्वी भोर कारणों से होता है। भावप्रकाश 
लिखा है कि सवोग के समय भय, शोक, क्रोध श्ादि 
संचार होने से शभ्रदभिप्रेता या द्वेष रफ्षमेवाली स्त्री 
साथ गमन करने से मानस बलैब्य उत्पन्न होता है। + 
रोग भ्रधिकतर प्रधिक शुक्रक्षय भौर इृद्रियचालन से उ' 
होता है । 

घ्वजमूज्ञ-खद्या पं [सं०] चु गीघर की सीमा [कोन । 

ध्यजयप्टि--सद्ा ल्ली* [ सं० ] धघ्वजा का उड़ा [कोन । 

ध्वजवान्‌--वि० [सं० घ्वजवत्‌ ] [ वि० ख्लरी० घ्वजवती ] १ ध्वजवाल 
जो घ्वजा या पताका लिए हो । २ बिक्तवाला । चिह्नपुत्त 
३, जो (ब्राह्मण ) प्न्य ब्राह्मण की हत्या करके प्रा 


न 


ध्वजांशुक 


श्चित्त के लिये उसकी सोपड़ो लेकर भिक्षा मांगता हुप्रा ती्थों 
में घूमे ( स्मृति ) । ४ शौॉंडिक । कलवार । 
ध्वर्जाशुक--सद्ा पं? [ सं० ] घ्वजपट कोि०। 
घ्यजा--5प्ा सी? [पं० घ्वज] १, पताका । का । निशान । 3०-- 
( के ) ध्वजा फरवकै शून्य में चाजे धनहृद तूर। तक्षिया है 
मैदान में पहुंचेंगे कोहतुर ।---कवी र (शब्द०) | (ख) करि कपषि 
पफ्टक चले लका को छिन में बाँध्पो सेत । उतरि गए पहुंचे 
लफा पै विजय घ्वजा सकेत ।--सुर ( छब्द० )। 
पिशेष--दै? “घ्यज' । 
सुद्दा०--घ्वजा फहराना 5८ फीति प्राप्त फरना । यशस्वी बनना । 
उ०--श्वासा सार तार णोरिप्ाना। धघर प्रमावर घ्वजा 
फहराना ।--कचीर सा०॥ पु० १५३८ | 
२. एक प्रकार की फसरत । 
विशेष-यथह दो प्रकार की द्वोती है एफ मलखम पर फी दूसरी 
पौरगी । मलखभ पर यह कसरत तौल के ही समान की 
जाती है। केवल विशेष इतना ही फरना पड़ता है कि इसमें 
मलखम फो हाथ से सलपेटकर उसकी एक घगल में सारा 
शरीर सीधा दद्ााकर तौलना पढता है। इसे सस्क्ृत में “ध्वज” 
फुहते हैं । चोरगी में हाथ पाँव भटी से घाँध खड़े रखे जाते है । 


३ छुद शास्त्रानुपार ठगणु का पहला भेद जिसमें पहले लघु फिर 
गुरु भाता है । 
ध्वञ्ादि गशना--सड्ठा श्री० [ स॑० | फलित ज्योतिष के प्नुसार 
एक प्रकार की गणना जिससे प्रश्न फे फस कद्दे जाते हैं । 


विशेष--इसमे नौ,कोष्ठों का एक घ्वजाकार चक्र बनाया जाता 

है। इनमें से पहले घर में प्रश्न रहता है, फिर धागे यथा- 
क्रम ध्वज, घुम, पिह, श्वान, वृष, खर, गज झौर ध्वांक्ष 
रहते हैं । प्रश्नकृर्ता को किसी फल का नाम लेना पडता है, 
फिर फल के धादि वर्णो के प्रनुसार उसका वर्ग निश्चय 
करके ज्योतिषी राशि ग्रह्ादि द्वारा फल बतलाता है । “'घ्यजा 
के कोठे में स्वर, घूम में कघर्ग, सिंह में तवर्ग, श्वान में 
टवर्ग, वृप में तवग, स्वर में पवर्ग, गज में पंतस्थ, ध्वाक्ष 
में श प सह समझना चाह्टिए ॥ 

ध्वजारोपणु--सद्चा पुं० [ स॑० ] घ्वजा स्थापित फरना । ऋड़ा 
गाडना [को०]॥ 

घ्यजारोहय--उक्ष ६५ [ त॑० ] १ घ्वजा स्थापित करना । भंंडा 
गाड़ना वि] ॥। २ रूडा फहराना । घ्यजोत्तोलन । 

घ्वजाइृत--सक्म पुं० [ ४० ] १ स्प्वतियों के भनुसार पद्रद्द प्रकार के 
दासों में से एक । वह दास जो छड़ाई में जीतकर परूड़ा 
गया हो। २० वहू घन जो खडाई में शत्रु फो जीतने 
पर मिले । 

विशेष--यह घन प्रधिभाज्य फहां गया है । 

घ्वजिक--वि? [ सं० ] घमंष्वजी । पाखडी ॥ 

ध्वखिनीं-सद्या खो? [ सं० ] पाँच प्रकार की सीमाझों में से एक। 
वह सीमा या हृंद बिसपर निदान के छिये पेड़ ध्रादि लगे 
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हों। २. सेना का एक भेद जिसका परिमाण फुछ लोग 
वाहिनी का दूना मानते हैं । 
घ्यज्ी" --वि० [ सं० घ्यजिन्‌ ] [ वि० खोश घ्यजिनी ] १ घ्वजवाला। 
जो घ्वजा पताका लिए द्वो। २. चिह्वाला | घिह्ृयूक्त । 
ध्चजी*--खरप्रा पैं० १ प्राह्मण | २. पर्वत । ३ रण । संग्राम | ४ 
साँप। धोड़ा | मयूर । मोर । ७, सीपी। ८५, घ्यजा लेकर 
घलनेवाला | शॉडिक | कसबार । 
ध्वजोत्तोज्नन--सप्रा पं० [ ० ध्वज +उत्तोलन ] का फहराना | 
मष्ठटोत्तोसन को०] | घ्वजारोहण । 
घ्वजोत्थान--सका पै० [ सं० ] इद्र के समान में उत्सव । इृद्रध्वज 
महोत्सव [क्ो० । 
घ्वन--सपा पुं? [ सं० ] १ घ्वनि | २ गु जार मनभनाहुट । 
ध्वनमोदी--छप्मा ६० [ सं॑० घ्यनमोदिन्‌ ] मौरा कोणु। 
ध्वमन--छद्ठा पं [ सं० ] ध्वनि। ध्वनि करता। उ०--शब्द 
दियद्वापी सत्ता है। जिसका व्यापार घ्यनन है । --पपूर्णा ० 
प्रभि० ग्र ० पृ० ११२। 
घ्वनि--सद्या की० [ प्० ] १ श्रवर्णोद्रिय में उत्पन्न संवेदन झयवा 
वह विषय जिसका प्रहण श्रवरणेंद्रिय में हो । छब्द । नाद॥ 
ध्रावाज । धैसे, मृदग फी ध्वनि, कठ की घ्वनि । 
विशेष--भाषाप रिच्छेद के भनुसार श्रवण के विषय मात्र को 
घ्वदि कहते हैं, चाहे वह वर्णात्मक हो, पादे प्रवर्णात्मक ॥ 
दे० "शब्द । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
सुधा ०--ध्वनि उठना > शब्द उत्पन्न होना या फैलना । 


२ शब्द का स्फोट । शब्द का फूटना | प्रावाज की गूंज | भाइ 
फा तार । लय। जैसे, मृदग की घ्वनि गीत की ध्वनि ॥ 
विशेष--शरी रक भाष्य में घ्वति उप्ती को कह्दा है जो दूर से ऐसा 
सुना जाप कि वर्ण पं धलग धोर साफन मालूप हो। 
महाभाष्यकार ने भी शब्द के स्फोट को द्वी ध्वनि कहा है| 
पाशिनि दर्शन में वर्णों फा वाचकत्व न मावकर स्फोट द्वी 
फे चल से ध््थ की प्रतिपत्ति मानी गई है। वर्णा द्वाराजो 
स्फुटित या प्रकट हो उसको स्फोट कहते हैं, वह वर्णातिरिक्त 
है। जैसे, 'कमल' कहने से प्रथ की जो प्रतीति होती है वह्द 
क्र मा घोर “ल” इन वर्णो के द्वारा नहीं, इनके उच्चारण 
से उत्पन्न स्फोट द्वारा होती है ।॥ वह स्फोट नित्य है । 
३. वह काव्य या रचना जिसमें शब्द झौर उसके साक्षातु प्रर्ष 
से व्यग्य में विशेषता या चमत्कार द्वो। वह काण्य जिसमें 
वाच्याथे की भ्रपेक्षा व्यग्या्थ भधिक विशेषतावाणा हो । 


विशेष -छिस काव्य में शब्दों फे नियत भश्रर्थों के योग से सुचित 
होनेवाले प्॒र्थ की भपेक्षा प्रसय से निकलनेवाले ध्थं में 
विशेषता होती है वह घ्वनि! कहलाता है। यह उत्तम 
माना गया है। वाच्यार्थ या प्रभिभेयाथे से क्‍प्तिरिक्त जो प्र्थ 
सुचित द्वोता है वह व्यजना द्वारा । जेसे, छघूटयो सबे कुच के 
तठ चदव, नेद निरंजन दूर खखाई। रोम उठे तव यात 


ध्वनिकाव्य--स्ठा पुं० [ सं० घ्वनि+ काव्य ] वह काण्य जिसमें व्यग्य 


ध्यनिक रेडए७ ् 
लखात5ठद॒ साफ भई भघरान लक्षाई। पीर द्वितून की ध्यन्यमान--त्रे” [8०] घ्वनित द्ोनेवाला। साहित्य 
जानति तू न, मरी ! वच घोलत मूठ सदाई । न्हायबे बापी जिसकी ध्वनि निकले । उ०--पभाचारयों ने कुछ दिन के 
गई इतसो, तिहि पापी के पास गई न तहाँई -- (शब्द० ) । तीसरा भेद किया जिसे वे ध्यन्यमान प्र्थ कहने लगे 
प्पनी धुती से नायिका कहती है कि तेरी पान की ललाई, शाल्र, १० ४ | 
घदन, भजन प्ादि छूटे हुए हैं, तू धावली मे नहाते गई, ध्वस्यात्मक--वि० [पें०] १ ध्वनि स्वरूप यो ध्यनिमय । २. ( । 
उघर ही से जरा उस पापी के यहाँ नही गई यहाँ यहाँ चदन, जिसमे व्यग्य प्रधान द्वो। उ०--प्रतएव ऐसे शब्द 
पघजन प्रादि का छूटना नायक के साथ समागम प्रकट करता घ्वन्यात्मक कहते हैं क्योंकि वह ध्वनि पर ही 
है । पापी” शब्द भी “तू समागम करने गई थी” यह बात है ।-" रस० फ०, पु० २। 
व्यग्य से प्रकट करता है। इस पद्म में व्यंग्य ही प्रधान है-- थ«वत्यार्थ-सब्रा पु० [सं० ध्वन्यार्थ ] वह भर्थ जिसका बोध वाच्यार्थ 


इसी में चमत्कार है। व होकर केवल ध्वनि या व्यजना से द्वो। 


हा पल । 2 हर सा । हे कद 4 घातों से यह घ्वस्त--वि० [पं०] ६ च्युत। गलित। गिरा पडा। ३ -/ 
ध्वनि निकलती थी कि बिना गए रुपया नहीं मिल सकता । टूटा फूटा । भान . ३ नष्ट । भ्रष्ट) ४ परास्त | पर। 


ध्वनिक--वि० [ स्ल॑ं० ध्वनि ] ध्वनि से सबधित [को० । उ3०--जय जयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यों 
ध्वनिकार- सद्ठा पुं० [ सं० ] ध्वनि सिद्धात के प्रवतंक प्रानंदवर्षंता- हुआ ।--साकेत, पृ० ३७६ । 
पाये | इनका ग्र थ “घ्क्यालोक है। उ०--फिर भी घ्वनि- क्रि० प्र०--फरना ।--होना । 


कार ने कहा है कि कवि को एकमात्र श्स में सावघावी के साथ मु 
प्रयत्नशील होना वाछनीय है ।--बौ० श० महा०, प्रृ० हे । घ्यर्वि “सब्ना ली” [पं०] नाश । विनाण । 
घ्वांत्त--सक्ष १० [पं० घ्वाह्क्ष] १. काझ । कौप्रा ।२ मछली 


की प्रधानता हो | व्यग्यप्रधान काव्य [कौ०] । वाली एक विड़िया | ३ तक्षक । ४ भिक्षुक । 


ध्वनिक्ृत्‌ू-- सब्ा पुं० [ सं० ] “ध्वस्यालोक' के रचयिता प्रानंदवर्घंना- ध्वांत--सब्चा पुं० [सं० ध्यान्त] १ भधऊ्तार। प्रेघेर । उ०-- 


घ्वनित*- स्का पुं० बाजा । जैसे मृदंग प्रादि 
घ्वनिनाला- सबका ल्री० [सं०] १. वीणा । ३ वेणु । 
ध्वनिवादू-सक्त पं० [सं० ध्वनि + वाद | ध्वन्ति को काव्य का मुख्य 


ध्वनिसिद्धांव--सकय पुं० [सं० घ्वनि + सिद्धान्त] दे? ध्वनि ३! । 
ध्वस्य--सद्चा पुं> [सब] १ व्यंग्याथं। २ एक प्राचौोन राजा जो 


चाय [को०] । पावन सारस्वत प्रदेश दु स्वप्न देखता पड़ा क्‍लात। फैला 
ध्वनिम्रट्द--सप्षा ६० [ छं० ] कान । चारो धोर घ्वांत । --कामयानी, पुृ« १६० | २. एक न 
घ्वनित्र'--वि० [सं०] १ शब्दित | २. व्यंजित । अ्रकट किया हुप्ा । । का नाम । तमिस्र । ३ एक मरुत्‌ का नाम । 
३ बजाया हुभा | वादित । ध्यांतचचर--सद्दा पुं०[सं० ध्वान्चचर] निशाचर। राक्षप्त । उ० 
क्रि० प्र०--क रना ।--होना । मगलागार संसार भारापहर वानराकार छिग्रह पुरारी । 


रोपानल ज्वालमालाभिष्वातचर सल्लम सहारकारी । 
तुलसी (शब्द०) । 
ध्यांतवित्त--सक् पुं० [सं० ध्वान्तवित्त] खतद्योत । जुगुनू । 


ध्वांतशन्ु -सज्ा पुं० [सं० घ्वान्तशत्र] १ सुयं। २ प्रग्ति। 
चद्रमा । ४ श्वेत वरणं । ५. श्योनाक । छोटा । 


ध्वांवशातन्रव--सब्चा पं० [सं० घ्वान्तशात्रव] दे? 'ध्वातश्त्रु' [को०] । 
लक्ष्मण का पुत्र था। इसका नाम ऋग्वेद में भ्राया है। ३... प्वाँवाराति--सल्षा एं० [सं० घ्वान्ताराति] दे० ्वांतशत्र” [फोन ॥ 
घ्वनित्त होने योग्य (को०) । ४ घ्वनित द्ोनेवाला (को०) । ध्वांतोन्मेष -सक्ना पुं० [सं० ध्वान्तोन्मेष ] जुगतु । खयोत [को० । 


ग्रुण मानने का सिद्धांत । 


घ्वनिविकार--उड्ठा एं० [सं०] १ भय या दुखजन्य स्वरपरिवर्तत। ध्वान-सद्या पु० [सं०] १. शब्द | २ गुजन | भनमन (को०) ॥ 


२- काकु किि० । 


न 


ज--एक व्यंजन जो हिंदी या धंस्कृत वर्णेमाला का बोसवाँ भौर तवर्ग नंकना(3--क्रि० [ सं० ल्चुन, हिं० नाँधना ] दे० 'नॉपना' । उ 


का पाँचवाँ वर्णो है। इसका उच्चारणस्थान दत है। इसके पढ़त वेद बानीन सह सब विद्या प्रवगाहि। घनै जने नंकतत 


उच्घा रण में प्राभ्यतर प्रयत्न शौर जीम के प्रगलसे भाग का जहाँ तंवरपति भ्रांहि ।---प० रासो, प० ४ 

दाँतों की जड से स्पर्श होता है; धौर धाहुथ प्रयत्त शंबार,. नंखना-क्रि० स० [ सं> नदक्ष, प्रा» णुरु न काका | 86-- 
नाद, घोष प्रौर प्रल्पप्राण है। काव्य ध्ादि में इस वर्ख का मनि लुप सक्षियो, करे कचन के ग्राम । धतरीदथ जड़ि 
विन्यास सुखद होता है । ययौ, नरवाहव के धाम |--प७ रासो, पृ० ३४ ॥ 


नंगा 


संग--सक्म पृ० | सं० सरत ] १. नस्नता। नंमाषत । लंगे होते का 
भाव। २ गुप्त सग। पैस्े---() उसने प्ापना नगर दिछ्ला 
दिया । (ख) मैंने उतका नग देखा । 

नंगे---वि० घदमाश भौर वेहया । लुच्चा । नंगा । पैसे,--ठससे कौन 
बोले, वह तो बडा नग है । 

नंगा--एद्चा पूं० [फ़ा०] १, लज्जा । शर्म । २. दोष [को०]। 

यथौ०--त्गे इसानियत-5मानयता को कलकित फरनेवासा फायें । 

नगे खानदान" कुलांगार ॥ नगोनाम, नग्रोमामुछ-5( १ ) 
लज्जा । गैरत । इस्मत ॥। (२) मर्यादा । प्रतिष्ठा 

नंगघड़ुंग--वि" [ हिं* नमा+घरंव ( छनु ० ) प्रणवा घड़+अंय (-- 
ऊपरी शरीर भोर घुप्ताव ) ] बिलकुल नगा। जिसके शरीर 
पर एक भी वस्त्र न द्वो। डिगम्बर | विक्तत् । बैठे, जावाज 
सुनफर यहू नपघड ग बाहुर निकस प्राया । 

नंगमुनंगा--वि* [हि] दे” 'नगघडंग' । 

नसगर--सछ्ठा ६० [हिं०] दे” 'लगर! । 

नंगरवारी-सझ्ता ी० [ हि० सलंगरकपासा | समुद्र में चसनेवालो 
वह साधारण नाव जो तूफान के समय किसी रख्षित स्थान पर 
लगर डालकर ठहर जाती हो | (सश्०) | 


नंगा --वि० [ पं" नग्त ] १ जिसके छरोर पर कोई वस्त्र न हो | 

जो फोई कपड़ा न पहने हो । दिगबर ॥। विवस्त्र । दस्त्रहोन । 

यौ०--नंगा उघाड़ा--जिसके शरीर पर कोई पस्त्र न ह्दो। 
विवस्त् । झलिफ नंगा या नंगा मादरजाद ७ बिलकुल नगा । 
२ निलेज्ज | वेहया । बेधर्म । ३ लुच्चा। पाजी । 

यौ०-न गरालुल्चा  घदमाण धौर पाजी । 

४. जिसके ऊपर फिसी प्रकार का पझ्ावरण न हो । जो किसी 
तरह ढेंका न हो । छुला हुआ | णैसे, नगासिर ( जिस सिर 
अर पगडी या टोपी भादि व हो ), नगे पैर ( जिन पैरों में 
जूता भ्रादि न हो ), नगी घलवार ( म्यान से घाहर निकली 


हुई तलवार ), नगी पीठ ( जिस घोड़े भादि फी पीठ पर 
जीन प्रादिन हो )। 


नंगा --सच्चा ६० [ 6० ] १. शिव । महादेव । २ फाश्मीर की सीमा 
पर एक बहुत बड़ा पवेत । 

नंगाकोरो[--सछा खरी० [हि०] दे” 'नगाकोली! 

नंगामोज्ञी--सड़ा श्ली० [ हिं० नगा + कोरहा ( किसी चीज को 
पिराने के लिये हिलाता) ] छिसी के पहने हुए कपडों भ्रादि 
फो एउतरवाकर भ्रथवायों द्वी भच्छी तरह देखमा जिसमें 
उसकी छिपाई हुई चीज का पता लग जाय। फपडों की 
तलाशी । जामातलाणी । णेसे,--इस लड़के ने जरूर प्रेंसल 
घुराई है, इसकी नगाफोली लो । 


बिशेष--जब यह संदेह होता है कि किसी मनुष्य ने शपने कपड़ों 
में कोई चीज छिपाई है, तब उसड़ी नगाकोली सी जाती है । 


'क्रि० प्र०--चैना |--देवा । 
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नंद्‌ 
नंग्राृंगा--वि? [ हिं० नगा+बु गा ( ध्नु* ) | १. जिसके शरोर 
पर कोई वस्त्र न द्वो । २ जिसके ऊपर फोई भावरण न हो । 
नंगाबुच्चा, नंगावुच्चा--वि* [ दिं० नगा+दूचा (८छाली) ] 
जिसफ्ने पास कुछ भी न हो । बहुत दरिद्र । 
नंगा मादरजादू--वि० [ हिं० नगा +फ़ा० भादरझाद ] ऐसा नंगा 
जैसा माँ के पेट से निकलने के समय ( बालक ) द्वीता है । 
जिसके शरीर पर एक सूत भी न हो । बिलकुल नगा । पभरलिफ 
नया ।॥ 
नंगामुनंगा-8ए ६० [हिं० नंगा +मुनगा (घनु०)] बिलकुछ नंगा । 
नंगालुब्चा--वि? [द्वि० नगा + लुच्चा] नीच झौर दुए । बदमाश । 
नंचना(9)-- क्रि० प्र० [सं० तुत्य, प्रा० तक््च, नच के हि ना नाचना ] 
उत्य करना । नाचना । उ०--फरि मन फोप जग को नचे। 
-- हें रासो०, पु० ७४ ।॥ 
संदंतौ--सप्ा पूं० [ छं० नन्दन्त ] १. वेटा । २. राजा | ३ मित्र । 
नंदंती-समा ख्री० [सं० नन्दन्ती ] पुत्री । वेटो ्ि० । 
नंदू--संडा ६० [ सं० नन्‍्द्‌ ] ह पानंद | हपं। २ सच्चिदानद पर- 
मेश्वर । ३ पुराणानुसार नौ निधियों में छे एक । ४, स्वामी 
फातिक के एक झनुचर का नाम। ५, एक नाग का नाम | 
६, धृतराष्ट्र कै एक पुश्र का नाम । ७, वसुदेव फे एक पुत्र का 
नाम जो मदिरा के गर्भ से उत्पन्त हुपा था । ८ क्रौघ द्वोप के 
एक वर्ष पर्वत का नाम । ६, विष्पु । १०, मेंढक । ११, माग- 
वत के भनुसार यज्ञेश्वर (परमात्मा) के एक भनुचर का नाम । 
१२, एक प्रकार का मृदय । १३. चार प्रकार की वेणुप्रों या 
बसुरियों में से एक । 
विशेष-वह ग्गरद्द भगुल की द्वोतो भौर उत्तम समभी णाती 
है। इसके देवता रुद्र माने जाते हैं । 
१. एक राग का नाम । 
बविशेष-इसे कोई कोई मालकोस राग का पुत्र मानते हैं । 
१५ पिगल में ठगण के दूसरे भेद का नाम । 
बिशेष--हसमें एक गुरु भ्ौर एक लघु होता है--(5।) भोर जिसे 
ताल तथा ग्वाल् भी कहते हैँ । जैसे, राम | लाल । तान । 
१६ लड़का । बेटा । पुत्र । १७ गोकुल फे गोपों के मुखिया । 


विशेष--इनके यहाँ श्रौकृष्ण को उनके जन्म के समय, वसुदेव 
जाकर रख पाए थे । श्रोकृष्ण की बाल्यावस्था इन्हों के यहाँ 
बवीठी थी । इनकी स्त्री का नाम यशोदा था । कस के भय से ये 
पीछे श्रीकृष्ण को लेझर बुदावन था रहे थे । जब कृष्ण ने 
मथुरा में कस को मारा था तब ये भी उनके साथ का । 
इसके उपरांत जब कृष्ण मथुरा से बू दावन नही लौटे पथ ये 
बहुत दुखी हुए थे । इसके नहुत दिन बाद जघ हस भौर डिमक 
का दमन करने के लिये वे गोवधघंन गए थे तब इन्द्दोंने उन्हें 
बहुत रोकना चाहा था, पर कष्ण ने नहीं माना | भागवत में 
लिखा है कि एक बार ये एकादशी का ग्रत करके रात के समय 
पमुना में स्तान करने गए थे। उस समय वरुण कै दूत इन्हें 
पकड़कर बरुण को सभा में ले गए॥ उस समय कृष्ण दे यहाँ 


जाकर इन्हें छुट्ाया । इसफ्रे प्ततिरिक्त उसमें यह भी लिखा है 
दि नद पूर्व जन्म में दक्षप्रजापति थे भ्रौर यशोदा उनकी स्त्री 
थी | जब यज्ञ में धती थे शिव जी की निदा सुनकर झपने प्राण 
त्याग दिए तब दक्ष दु खी होकर प्पनी स्त्री सहित तपस्या 
फरने के लिये चले गए। 'उनकी तपस्या से प्रसप्त होकर सती 
मे प्रकट होकर उनसे कहा था कि द्वापर में फिर एक बार मैं 
तुम्हारे यहाँ जन्म लगी पर उस समय न मैं अधिक समय तक 
तुम्हारे पास रहेंगी भौर न तुम सुके पहचान सकोगे । तदनुसार 
सती ने कन्यारूप में नक्ष कै यहाँ यथोदा के गर्भ से जन्म लिया 
था । श्रोकृष्ण को नद के यहाँ रखकर वसुदेव इसी कन्या को 
घपने साथ ले गए थे जिसे पीछे से कस ने जमीन पर पटक 
दिया था भोर जो जमीन पर गिरते ही भाकाश में चली 
गई थी । 

१८. महात्मा बुद्ध के माई जो उनकी विमाता के गर्म से उत्पन्न 
हुए ये । बुद्ध ने बोघिशात् प्राप्त करने के उपरात कपिलवस्तु 
में भ्राकर इन्हें दीक्षित किया था । 


विशेष--जब ये बुद्ध के साथ जा रहे थे तब कई बार भ्पनी ज्नी 
भद्रा को देखने के लिये ये लौटना चाहते थे, पर बुद्ध थे इ्न्हूँ 
लौटने नही दिया था | बुद्ध ने इन्हें भिक्षु बनाकर सांसारिक 
बधनों से छुषाकर स्व प्लोर नरक के दृश्य दिखलाए थे | 
१६ भगध देश के कई राजाधों का नाम जिनका राज्य विक्रम 
सवत्‌ से २५० वर्ष पहले तक रहा पौर जिनके पीछे मोयं वश 
का राज्य हुपा। दे? 'नंदवंध' । 
नंदक--खक्त प॑? [ स० तन्‍्दक ] १ श्रीकृष्ण का स्तग। २, मेंढक | 
३, इकूद का एक पनुषर ) ४ घृतराष्ट्र का एक पुत्र । ५, 
एक भांग का नाम । ६ राजा नद जिनके यहाँ कृष्ण बाल्या- 
बस्या में रहते थे । ७ प्रसन्नता । 
नद॒झ--बि* १. भानददायक । २ कुलपालक । ३ संतोष देनेवाला । 
नंदक्कि--धक्ष क्ी* [सं० नन्‍्दकि] पीपल | 
संदकिशोर - सदा पृ० [सं« नन्‍्दक्तिशोर] नद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 
नंदकी--सए पृ [८० नन्‍्दकिन्‌ ] विष्णु । 
नंदकऊुंवर-उसड्जा पूं० [सं० ननन्‍्द + हिं० कुंवर] दे० 'नदकुमार” । 
नदकुमार--सद्ठा पुं० [मं० ननन्‍्दकुमार ] नंद के पुत्र, श्रीकृष्ण । 
नंदर्गाँव--सक्या ५० [सं० नन्‍्दग्राम] पृ दावन का एक गाँव । 
विशेष--यह मथुरा से चौदह कोस पर है धौर यहाँ नद गोप 
रहते थे । 
नंदगोपिता--सम्रा ख्री० [सं० नन्दगोपिता] रास्ता या रायसन नापक 
झोषधि ॥ 
नंद्राम--सप्मा पै० [स॑० नन्दग्राम] १ नतदगाँव। २ नदिय्वाम। 
प्रयोध्या के समीप का एक गाँव जहाँ बैंठकर राम के वनवास 
काल में भरत ने तपस्या -की थी। 5०-शअवधि में पूरन 
घरम रहै। नदिय्राम में नदी वासे के -ग्रे ही भरथ कहीं ।--- 
देवस्वामी (शब्द०) ॥ 
मंददू--उंचा पूं० [सं० सन्दद] आनंद देवेवाला, यूत ।' बेटा | लड़का । 
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संद॒दुल्ारो छ:--संल ६० [ स॑० नन्‍्द + हिं० दुलारो ( ०४ 
कुष्छ । उ०--निकसो नददुवारो प्राज धनि ठनि 
फाय ।--नद० प्र०, ३६५ ॥। 

संदनंदू--सह्ा पुं० [सं० नन्दनन्द] नद के पुत्र, श्रीकृष्ण॒चद्र 

नदुनंदू्न -सडा पुं० [सं० ननन्‍्दनन्दव ] नन्द के पुत्र, श्रोकृष्ण 

नदनदिनी--सछा क्षी" [स॑ं० नन्दनन्दिती] नंद की कन्द 
योगमाया । वधुदेव कंस के भय से श्रीकृष्ण को 
रखकर हसी कन्या को साथ ले गए थे, श्रोर जब ४ 
पटका था तब यह उड़कर पझाकाश में चली गई थी। 
विशेष--वे० 'नद! १७ | 

भंदर्नंदून (9'--सछ्ा (ु० [सं० नन्दनन्दन] दे० 'नदनदन!' 
नददास दनेंदन सु. होत लागे नयनाँ पछक की शोर 
बोते जुग चार |--नद० ग्र०, पू० ३५५। 

संदून*--सब्ा पुं० [पं०] १ इंद्र के उपवन का नाम जो 
साता जाता है । 

विशेष-पुराणानुसार यद्द सब ह्थानों से सदर माना 
झौर जब मनुष्यों का मोगकाल पूरा हो जाता है त 
व में सुश्पुर्वक बिहार करने के लिये मेज दिए 
२. फामाख्या देश को एक पव॑त | 


विशेष--पृराणानूवधार जिसपर फामार्या देवा की 
लिये इंद्र सदा रहते हैं। इस पंत पर जाकर 
की पूजा करते हैं । 
३ कातिकेय के एक अ्नचर का नाम । ४ एक 
विष | ५ महादेव | शिय | ६ विष्णु | ७, मेंढक । 
शास्त्र के प्नुसार यह वह मकान जो षटकोण हो 
विस्तार बत्तीस हाथ द्वो भौर जितमें सोलह ऋ'ग 
क्रसर । १० चदन। ११ छडका। चेटा। णैपे, 
१२ एक प्रकार का प्स्त्र। उ०--ये सब प्रस्तत 
नित जोन तुम्हें सिखलाऊँ। महा प्रस्त्र विद्याधर 
नदन जेहि नाऊँ--रघुराज (शब्द०) । १३, मेघ 
१४, एक वरशणोबवृत्त जिसमें प्रत्येक चरण में क्रम 
जगण, भमगण, जगरण प्ोर दो रगण (॥॥ ।॥ 3॥ 5 
द्वोते हैं। यथा--भजत सनेम सो सुमति जीत मोह 
को । १५ साठ सतवत्सरों में से छ॒ब्बीसयाँ संवत्सर 


विशेष--कहते हैं कि इस सवत्सर में भन्न खूब होता है 
हुघ देती हैं पौर लोग नीरोग रहते हैं । १६ प्रानद 
नंदन--वि० प्रानद वेनेवात्ा । प्रसन्न करनेवाला | 
नंदूनक -र्धन्ना (० [सं० नन्‍्दनक] बेटा । पुत्र । 
नंद्नकातन-सप्ना ६० [सं० नन्‍्दनकानन] हुद्र का उपवन । 
नदुनज --चछ्ठा पं० [पं० नन्दनज] १ हरिचदन | २, श्रीकृष् 
नंदनदा(9--सक्ष ६० [सं० नन्‍्दनन्दन] नदनदत । श्रोकृ ष्ण 
उपमा कहै ना नटनागर वो नदनचदा, हाहें सात 
भौम सरमैंदा है ।--नट ०, पूृ० ६३ 


नंदनद्रुम--संडा ६० [ सं० वनन्‍्दनहुम ] बंदय वक्ष का कूद [३ 


भंदनप्रधान 


नवृनप्रधान--पछ्ठा प० [ प॑० नन्दनप्रघान ] मंदनवन के स्वाप्री, ईद्र । 

नेंदू्नमात्ता--पश्ा क्षी० [[सं० नन्‍्दनमाणा ) पुराणानुसार एक प्रकार 
की माला जो श्रीकुष्ण को बहुत प्रिय थी । 

नंदनवन--सशा पुं० [ स॑ं० मन्दनवन ] १ एंध्र की वाटिका । २ 
कपास | 

संदना3४--क्रि० भ्० [सं० नन्‍्दत] झ्ानदित होता। प्रसन्न होना । 

संदना*-- सच्चा खो० [ सं० तन्दना ] पत्नी । लडकी | वेटी । 

नंदूनी--पेंशा कली” [ हिं० ] दे? नदिनी! । 

लद॒पाल --सछा ६० [ स॑० नन्‍्दपाल | वरुण । 

नव॒पुत्नौ-सघ्ा ऊझो० [ छ॑० नन्दपुत्री ] दे० 'नंदन दिनी ' ॥ 

भंदप्रयाग--सद्बा पूं> [ सं० नरदप्रयाग ] घवरिकाश्नम के निकट का 
एक तीय॑े जो सात प्रपागों भें से है । 

संद्रानो--सणा ल्ो* [ से? नन्‍्द +हिं० रानी ] नंद फीस्ती 
यहोदा । 

संद्रूख--संडा ६० [ ६िं० ननद + रूख ] भष्वत्य को जाति का एक 
पेड़ जिसकी पत्तियाँ रेशम के कोड़ों को खाने के लिये दी 
जाती हैं । 

नँंदतल्ाजञ-संशा १० [ सं० नन्‍्द्काहू लाल ( >बेठ)] नद के पुत्र, 
श्रीकृष्ण । 

भंद्घंश--संएा पुं० [ छ॑० नन्दवंश ] मगध का एक विख्यात राजवश 
जिसफा भतिम राजा उठ समय सिहसन पर था जिस समय 
सिकदर ने ईसा से ३२७ वर्ष पूर्व पजाब पर घढ़ाई की थी । 


विशष--इस वश का उल्लेख विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत्त, 
बह्ांडपुराण भादि में मिलता है। विष्णुपुराण में लिखा है 
कि शुदा फे गर्म पते महानदि का पुत्र महापरष्मनद दहोगाणजो 
समस्त क्षत्रियों का घिनाण करके प्रथिवी का एकछत्र श्ोग 
फरेगा । उसके सुमालि भझादि श्ोठ पुत्र होंगे जो क्रमश. सौ 
वर्ष तक राज्य फरेंगे। प्रत में फौटिल्य फे हाथ से नदों का 
जशाश होगा भौर मौर्य लोग राजा होंगे। इसी प्रकार का 
घशणुन भागवत में भी है। ब्रह्माडपुराण में कुछ विशेष ब्योश 
है । उसमें छिखा है क्षि राजा विश्विप्तार ( कदाचित्‌ बिबसार 
जो गौतमबुद्ध के सप्तय तक था घोर जिसच्त पुत्र प्नजातशप्रु 
बुद्ध फा शिष्य हुप्ता था ) २८ वर्ष तक, उसफा पुत्र भजात- 
शत्रु ३४ वर्ष तक, फिर उदायी २३ वर्ष तक, नदिवधेम ४२ 
वप तक झौर महानदि ४० वर्ष तक राज्य फरेंगे। शुद्रा फे 
गर्भ से उत्पन्न महानदि का पुत्र क्षत्रियों का नाश फरनेवाला 
नद होगा । वह भौर उसफे झ्राठ पुत्र मोटे हिसाव से १०० 
वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रत में कौटिल्य फे हाथ से सब मारे 
जायेंगे | 


फथासरिस्सागर में भी नद का उपारुषान एक रोचक कहानी के 
रूप में इस प्रकार दिया गया है ' इद्रदत्त, व्याडि भोर वरदथि 
प्र्योपाजेन के लिये नद की सभा में पट्ैचे। पर उनके पहुँचने 
के कुछ पहले नद मर मए। इब्रदत्त ने शोगदल से नद के मृत 
छरोर में प्रवेश किया जिससे नद जी उठे। व्पाड़ि इददत के 
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दा 


शरीर फी रहता करने सतगे। राजा के जी उठने पर मत्रि 
शकटार को कुछ सदेह हुप्ा प्लौर उसने प्राज्ञा दे दो कि नगर 
में जितने मुर्दे हों सब तुरत जलता दिए जायें। इस प्रकार इंद्रदत्त 
का पहुला शरीर जला दिया गया प्रौर उनकी प्रात्मा नंद के 
धारीर में ही रह गई। नद देहधारी इंद्रदता योगानद नाम पे 
प्रत्िद्ध हुए। योगानद ने ब्रह्महर्पा का भपराध लगाकर शका- 
टार को सपरिवार कैद कर लिया शोर पनेक प्रकार है कष्ट देने 
लगा ! शक्टार के सम पत्र तो यत्रणा से मर गए, पर शक्षटार 
मे प्रतिकार की इच्छा से भपनो प्राणरक्षा की। वररुषि 
योगानद के मत्री हुए । उनके कहने से नंद ने शकटार फो छोड़ 
दिया । धोरे घीरे नंद प्रनेक प्रकार के घत्याचार करने लगा ॥ 
एक दिन उसने वरदषि पर कऋुद होरूर उन्हें मार डालने की 
प्राश्ा दी। शवाटार ने उन्हें छिपा रखा। एक दिन राजा 
फिर वरझधि के लिये व्याकुल हुए। इसपर शकटार ने उन्हें 
लाकर उपधत्यित किया । पर वरदवि ने उदास हो वानप्रत्प 
ग्रहण कर लिया 


प्राकूटार यद्यवि न॒द के मत्रो रहे तपापि उसके विनाश का उपाय 
सोचते रद्दे ।॥ एक दिन उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कुर्शों को 
उखाड़ उलाहुकर गड़ढा खोद रहा है । पुछने पर उसने कहा, 
'ये कुश मेरे पैर में चुमे थे, इससे उन्हें बिना समुत्त नप्ठ किए 
न रहूँगा । यह ब्राह्मण कोटिल्प चाएव्य था। शकटार ने 
चाराक्य को प्रपते कार्येसाघन के लिये उपयोगी समझकर 
उसे नद के यहाँ जाने के छिये श्राद्ध का त्तिमंत्रण दे दिया। 
चाणक्य नद के प्रासाद में पहुँचे प्लोर प्रधान भाहन पर बैठ 
गए । नंद फो यहू सब छबर नहीं थो; उसने वह ॒भ्रासन दुसरे 
के लिये रखा था। भाराक्ष्य को उसपर बैठा देश शसने उठ 
जाने फा इशारा किया। इसपर चाणक्य ने भक्‍त्यद क्रद 
होकर कहा--स/त्त दिन में नंद की पृत्पु होगी'॥ छकटार ने 
चाणवय को घर ले जाकर राजा के विषद्ध भोर मी उत्तजित 
किया । भठ में प्रभिष्चार क्रिया करके चाणक्य ने सात दिन 
में नद को मार ढाला। इसके उपरांत योगानद के पुत्र 
हिरएयगुप्त को मारकर उसने नद के पुश्र घद्वगुप्त को शाज- 
सिंहासन पर बैठाया भौर भाप मंत्री का पद ग्रहण किया । 


घोद्ध भोर जैन प्रथों में मी नद का वृत्तांत मिलता है पर भेद 
इतना है कि पुराणों मे तो महापद्मनद को महानदि का पृत्र 
माना है, चाहे शूद्रा फे गर्म से सही, पर णेन भोर बौद्ध प्रंपों 
में उसे सबंध नीच कुल का शोर प्रकस्मातु प्राकर राज- 
सिंहासन पर बेठनेवाला लिखा है । कथासरित्सागर में घद्रगुप्त 
को जो नद छा पुत्र लिखा हैं उसे इतिहासज्ञ ठीक नही मानते । 
मौयंवत ए% दूसरा राजवश था । कोई कोई इतिहासश 
धनवनद' शब्द का प्रयं नए नद करते हैं थो श्र थे। उनके 
घनुतार नदब थे बुद्ध कियवश था भौर 'यरनंर' झट ने । 


संदा-सछा लोौ* [संब्मन्‍्दा] ह दुर्गा। २ बौशे। ६ रुऋ प्रकार 
की कामपेवु । ४. एक मातृका का शासब्रह । 


विशेद्व--इसके पिषय में यह साना जाता है कि इसके कारण 


नंदाती थे 


बालक भ्रपने जीवन के पहले दिन, पहले मास और पहले वर्ष 
में ज्वर से पीड़ित होकर बहुत रोता भौर प्चेत द्वो जाता है । 

५. शुभ | उत्तम | किसी पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठो भौर एकादशी 
तिथि | उ5०--परिवा, छट्ठि एकादसि नंद्ा । दुददजि, सप्तमो 
हदादसि मदा ।--जायसी (शब्द०) । ६ सप्रत्ति | सपदा। ७. 
एक प्रकार की घर्क्तति । ५ हर्ष की स्री । हर 

विशेष--यहाँ 'प्रसन्नता' से तात्पयें है । 

६ सगीत में एक पुच्छेता का नाम । १०. एक्क प्रप्सरा का नाम । 
११. विभीषण की कन्या का नाम * १२ वर्तमान भ्रवसपिशी 
के दसवें प्रहूंत्‌ की माता का नाम (जैन) । १३ पुराणा- 
नुसार कुवेर की पुरी के निकट बहुवेवाली नदी का चाम | 
१४, मिट्टो का घड़ा या फफर प्ादि जिसमें पाती रखते हैं। 
१५ पुराणानृुप्तार शाकद्वोर की एक नंदों का नाम। १६ 
पति को बहन | नतद । १७ एक तोर्थ का चाम । विशेष --दे० 
'जनदातीय! । १८ बरवें छुद का एक नाप। १६. प्रानद 
देनेवाली । 

नंदातीथ--पछ्ता (० [र्स० ननन्‍्दातीर्थ ] एक नदी घोर तीर्थ जो द्वेमकुट 
पव॑त पर है । 

विशेष--महाभारत में लिखा है कि यहाँ सदा बहुत तेज हवा 
भहती रहती है, जोर से पानी बरप्ता रहता है, साधारण 
लोग पहुँच नहीं सकते, प्लोर सदा वेदध्चनि सुनाई पडती है 
पर कोई वेद पठ़ुनेवाला दिखाई नहीं देता । सवेरे भौर सध्या 
यहाँ प्रस्तिदेव के दर्शन होते हैं । यहाँ वैठकर यदि कोई तपस्या 
करना चाहे तो उसे मक्छियाँ काटने लगती हैं। युधिष्ठिर 
झपने भाइयों के साथ एक बार इस सोर्थ में गए थे । 

नंदात्मज--सल्छा पुं» [सं० नन्दात्मज] श्रीकृष्ण । 

नदात्मजा--सद्बा की? [सं० नन्दात्मजा] योगमाया । 

नंदारेैयों-सठा श्री० [ स॑० नन्दादेवी | दक्षिणी हिमालय की 
एक चोटी । 

बिशेष -यह २५००० फुट से भ्रधिक ऊँची है भौर यमुनोत्तरी 
के पूर्व है । 

नंदापुराण--सद्या पँ० [पघ्रं० नन्‍्दापुराण] एक उपपुराण जिसमें 
नदामाहात्म्य दिया गया है । 

विशेष--इसके वक्ता कातिक हैं। मत्प्य प्रौर शिवपुराण के मत 
से यह तीसरा उपपुराण है । 

नदाथ--घष्ठा ६० [सं० ननन्‍्दार्थ ] शाकद्वोपी ब्राह्मणों का एक सप्रदाय । 

नदालय--ठद्ठा ६० [सं० नन्‍्दालय] नद का मवन । उ०--सो प्रेमलता 
की प्राप्ति बललीला मे बहोत हैं। ताते ये नदात्रय में 
प्र प्रहर रहति हैं ;।-- दो सो टावन० भा० है, पृष्ठ १०८ | 

नंदाश्रम--सछ्या पुं० [सं० नन्दाश्रम] महभारत के प्रनुसार एक तीर्थ 
का नाम 

नंदि्--४छम पै० [पं० नन्दि | १ प्रानद । २ वह जो चानवमय हो। 
३ सच्वबिदानंद परमेश्वर। ४ शिव के द्वारपाल बैल का 

शै-रे हे 
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नाम । नंदिकेधवर । ५. शिव । ६. विष्णु (कोौ०)। ७० 
क्रम (को)) । ८ वह जो वयादक में प्रस्ताववा या - 
का पाठ करता है (को०) | ९. समृद्धि | सपन्नता (को>) | 

नंदिक--सद्या पुं० [सं० नन्दिक] १ नदीवृक्ष । तुन का पेड़ | २- 
का पेड़) ३, प्लावद । ४. जल का छोटा कलक्ष (को०) ॥ 
शिव का एक गण । नदी (को०) | 

संदिकर--सन्ना ६० [ सं” तन्दिकर ] शिग । 

संदिका--सछ्ा श्री० [ सं० नन्दिका ] १ मिट्टो की नाँद जिससें 
रखते हैं। २. वचदन वन जहाँ हृद्र क्रीडा करते हैं । ३८ 


पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठोी भौर एकादशी तिथि। 
हंपमुख स्त्री । 

नंदिकावर्त--छश्न (० [ पं० मन्दिकावर्त ] वृहस्पद्विता के प्रनुसार 
प्रकार का मणि । 

नदिकुंड--्क्ष प॑ं० [ सं० नन्दिकुए् ] महाभारत फे भनुसार 
प्राब्रीन तीय॑ | 

नदिकेश--सझ (६० [ सं० नन्दिकेश ] १ थिव के द्वारपाल, 
शबर । २ छिव (को०) | 


नंद्केश्वर--सद्या पुँं० [ सं नन्दिकेशवर ] १. शिव के द्वारपाल 
का नाम । २ एक उपपुराण जो नदी का कहा हु भा 
घोधा उपपुराख माना जाता है | इसे नदीश्वर भोर न 
भी कहते हैं। ३ शिव (को०) | 

नदिमाम --संगा ६० [ सं० तन्दिग्राम ] प्रयोध्या से चार कोस पर 
गाँव । 

विशेष-यहाँ भरत ने राम के वियोग में चौदह वर्ष ८ 

किया था | 

नंदिघोप--संद्या एं० [ सं० नन्दिघोष ] १ भजु'त के रथ का 
जिसे उन्हें भग्निदेव ने प्रधन्‍त होकर दिया था । 3० 
गाडिव घनु लीन्हों । नदिघोष रथ हुतमुक दोन्दों 
(शब्द ० ) । २, वदीजनों की घोषणा । ३ किसी 
शुभ या मंगल घोषणा । 

नद्त!ः--वि० [सं० नन्दित] भानदित । सुखी । भानदयुक्त । 
उ०--सुक्ठी समीर नव गधित, बह चली छुद से नदित। 
पभ्ाया सलिल कमल घित, कोमल सुगंध नभ छाया 
गीतगु ज, पु० ४० । 

नंदित9-..वि० [ हिं० नादना ] दजता हुभा । 

क्रि० प्र ०--करना । 5०--नाथि प्रबानक हीं उठे बिनु 

बन मोर । जानति हों, नदित करी यह दिसि नदक्रिखोर 
बिहारी २०, दो० ४६९ --ह्ोना । 

नंदितिरू--धंद्षा पुं० [सं० नन्दितरु] घव का पेड़ । 

नदितूये--सब्ा पै० [ सं० नन्दितूर्य ] प्राचीनकाल का एक... 
बाजा जो उत्सव या प्ानद के क्षणों में बजाया जाता था 

नंदिन--छद्चा त्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जो बगान 
भासाम में पाई जाती है । 


नंदिने 


विशेष--यह तीन फुट तक लगी द्वोती है भौर तौल में प्राप मन 
तक की होती है । 
नंदिन(९--सहझा श्री" [ सं० नन्‍्द (बेटा) ] लड़की बेटी । पुत्री । 
संदिनों--सछ्ा लकी? [ सं० नन्दिनी ] है फन्‍या। पुत्री। लड़की । 
बेटी । २ रेणुका नामक गधद्रब्य । हे. जटामासी । वालछए । 
४, उमा । ५. गया छा एफ नाम । ६. नतद । पति की बहन । 
७. दुर्गा का एक नाम । ८ छेरह धक्षरों के एक वर्णवृत्त झा 
नाम । 
पिशेष- हसमें एक सगर, एक जगण, फिर दो सगण भौर प्रंत 
में एक ग्रुद होता है । इसे कलहस प्रोर सिहनाद भी फहते हैं । 
जैपे--सजि सी धिगार कलहस गती सी। घत्ति स्‍श्राह राम 
छवि मडप दीसी । € घशिष्ठ फी फामघेनु का नाम जो सुरभि 
की कत्या थी । 
विशेष--राजा दिलीप में इसी गौ फो वन में चराते समय सिंह 
से उसकी रक्षा की थो प्लौर इसी की धाराघना करके उन्होंने 
रघु नामक पुश्न प्राप्त किया था। महाभारत में लिखा है कि 
यो नामक वसु धपनी स्त्री के फहने से इसे वत्तिष्ठ फे स्‍भाश्रम 
से चुरा साया था जिसके कारण प्तिष्ठ के शाप से उसे भीष्म 
दनकर हस पृथिवी पर जन्म लेना पड़ा था। जब विश्वापित्र 
घहुत से लोगों को भपने साथ लेकर एक बार वसिष्ठ के यहाँ 
गए थे तब वह्तिष्ठ ने हसी गो से सब कुछ लेकर सब लोगों 
का सतकार किया था। यह विशेषता देखकर धघिए्वामित्र ने 
वस्तिष्ठ से यह गौ माँगी, पर जब उन्होंने इसे नही थिया तब 
विश्वामित्र उसे जबरदस्ती ले चसे । रास्ते में इसके चिल्‍लाने 
पे इसके शरीर के भिन्न भिन्‍न भ्र्गों में से म्लेच्छों भौर यवनों 
को बहुत सी सेताएँ निकल पढीं जिरहोंने विशवामित्र फो परास्त 
किया भौर इसे उनके हाथ से छुडाया । 
१० पत्नी। स्‍त्री । जोरझ। ११ कातिकेय को एक मातुका का 
नाम । १२ व्याडि मुनि की माता का माम । 
योौ०--नदिनीतनय, नदिनीसुत ८ व्याडि मुनि | 
नदिपटहू--सद्या १० [ सं० नन्दिपट्॒द ] तूयं [को०। 
नंदिपुराण--सदय प० [ स॑० नन्दिपुराण ] देवी पुराण का एफ 
उपपुराण [को०॥ 
नंदिसुख-- छक्का ६० [ सं० नन्दिमुख ] १ एक प्रकार का पक्षी । 
२ सुश्नत के घनुसार एक प्रकार का चावल। ३ शिव का 
एक नाम । 
नंदिमुख(9*-..सड्ा पु० [ स॑० सान्दीमुख ] दे" 'नांदीमुख | छ०-- 
किय स्राद्ध नदिसुख बेंद घुद्धि। सव जातक किन्‍तौ सु 
सुद्ध ।--दम्मीर ०, पु० ३२ । 
मंदिमुखी--सद्या ली? [ सं० नन्दिमुख्ी ] ६ तंद्रा। २ भावप्रकाश के 
झतुसार वह पक्षी जिसकी घोंच का ऊपरी भाग बहुत कडा 
घोर पोल हो । 
विशेष--ऐसे पक्षी का मांस पित्तमाशक, घिकना, भारी, भीठा, 
झोर वायु, कफ, बल तथा शुक्रवघंक माना नाता है । 


नंद्रिद--सब्का पुं० [ सं० नब्दिसद्ध ] शिव का एक नास । 
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नंदीश्वर 


नंदिवर्धन)--सच्या (० [ सं» मन्दियधंन ] १. शिव । २. पृश्र । बेटा । 
४३. मित्र | दोस्त) ४ प्रादीन फालछ का एक प्रकार का 
विमान । ४ बाह्तु शास्त्र के श्रनुसार एक प्रकार का मदिर | 
विशेष-प्राचीन वाह्तु शास्व के प्रनुघार वह मंदिर जिसका 
विस्तार चोबोस हाप हो, जो सात भूमियों से युक्त हो भोर 
जिसमें २० झूंग हो । 
६ मगध के राजा विद्यत्तार के लड़के प्रजातशमु के परपोते रा 
नाम | ७, शुश्प्त पक्ष की द्वितीया या पूछिमा तिथि (शो०) | 
नंद्वर्धन--वि* भानद बढ़ानेवाला । यो प्रानद बढ़ावे । 
नंदिवारलक --स्रम्ा १० [सं० नन्दिवारसक] सुश्षत् के प्रनुतार एक 
प्रकार फी मछती जो समुद्र में होती है । 
नदिपेण--सशा (० [ स॑० नन्दिपेण ] कुमार के एक प्रनुबर का नाम । 
सदी '--उछ्या पुं० [ छ॑ं० नत्दिनु ] ह धव का पेड । २ गर्दर्माड चृक्ष। 
पात्तर का पेड़। ३ बट वृक्ष । बरगद का पेड़ | ४. तुन का 
पेड़ ४. शिव के एक प्रकार के गण । 
बिशेप-ये तीन प्रकार के होते हैं--कतमनदी, गिरिनंदी, 
प्लोर शिवनदी । 
६ शिव का द्वारपाल, वैत्त 
विशेप--कहते हैं कि पूववजन्स में यह शालकापण मुनिका 
पुत्र था । 
७ शिव के नाम पर दागकर उत्सर्ग किया हुप्ला फोई मैल । ८. वह 
बैल जिसके घरीर पर गे हों । 
विशेष--ऐसा बैल खेती के काम का नहीं होता। इसे फकीर 
लोग लेकर घुमाते भोर सोगों को उसके दछ्घन कराके पैसे 
माँगते हैं । 
€ विष्ययु | १० णैर्नों के एक थ्ुतिपारण। ११ उड़द (डि०) । 
१२ बंगाल को कायस्प, तेशो, नाई प्रादि बई जातियों की 
उपाधि ॥ 


नंदी'--वि" प्रानदयुक्त । जो प्रधन्त हो । 

नदीगण-उक् ६० [ हि नदी +से० गएा ] १ शिव के द्वारपाल, 
बैल । २, दागकर उत्स्ग किया हुप्ता बैल । साँड । 

सदीघटा--सद्या (० [ हिं० मन्‍्दी + घटा ] बैलों के गले में बाँघने 
का बिना ढांडी का घटा । 

नंदोपति--उद्य १० [ छ॑० नन्‍्दीपति ] शिव । महादेव । 

नंदीमुख("--उरुप्ा ६० [ सं० नास्दीमुखी ] दे” नांदीमुख'। 

नदी मुख (9) *-- सप्रा (० [ सं० नग्दिमुख ] दे० 'नदिमुल'। 

नदीवृत्त-पक्ष ६० [स« नन्‍दीवृक्ष] १ तुन का पेड़ | २ मेढासिंगी । 

नंदीश--सद्य पु० [ म॑ं० सन्‍्दीर ] १ शिव। २ ताछों के साझ भेदों 
में से एक ( समीत ) | ३ नदी । 

नदीश्वर- सहा पुं० [ सं० नन्‍्दीश्वर ] १ शिव। २ नदीश ताल । 
३ चृदावन का एक तीर्थ । ४ शिव का एक गण । 

विशेष--यह पुराणानुसार तोटक का घवतार माना जाता है। 

कहते हैं कि यह वामन है, इसका रंग काला है भौर सिर मुंडा 
हुआ तथा मुंह बदर का सा है । 


नंदेड 
न॑देऊ( पं -सब्या ५० [ हिं० नंदोई ] दे” 'नदोई' | 
संदोई--सझ्ा ६० [ हि. ननद+भ्रोई (प्रत्य०) ] नतद का पति। 
पति की बहन का पति । पति का वहुनोई । 
नदोसो--पद्मा ० [हि०] दे” 'नदोई' । 
नंद्रावच -पद्ठा पुं० [ सं० नन्धावत्तो ] १ एक प्रकार की इमारत । 
ऐसी इमारत के पश्चिम भोर द्वार नहों रहना चाहिए | २ 
तगर का पेड़ । 
नब्रर -वि० [ झ्र० ] १ सह्या। पभ्रह्क। पग्रदद। जैछे,--उस्पर 
भपरेजी में फुछ नवर लिखा हुप्ला था । 
क्रि० प्र०--देना ।--लगाना | 
२० गिनती । गणना | ३. किसी सामथिक पत्र या पुस्तक भादि 
की कोई एक सरू्या या झ्क्त । जैपे,--(क) उस मासिक पत्र 
के भभी तीन ही नवर निछले हैं। (खं) तुम्हारी पुस्तकमाला 
फा चौथा नवर प्मी तक नहीं भ्राया । ४ कपडे प्रादि नापने 
का लोहे का वह गज जो ३ फुट या ३६ इच खा होता है। 
भू स्त्रीप्रषग । भोग । (बाजारू) । 
मुद्दा०-- नवर दागना या लगाना ८ स्त्री प्रसग करना । 
नवरदार- सहाय ६० [प्र० नबर+फा० दार] गाँव का वहू जमींदार 
जो प्रपवी पट्टो के भोर हिप्सेदारों से मालग्रुजारी प्रादि पसूल 
करने में सहायता दे । 
नंबरवार -क्रि० वि" [प्र० नगर+फा० वार (प्रत्य०)] यथाक्रम | 
सिलसिलेवार। क्रमश. । एक एक करके । जैसे,--इन सब 
किताबों को नंचरवार लगा दो । 
नवरिंग मशीन-यक्वा छो* [ ध्० ] एक प्रकार फायत्र जिससे 
रसीदी, टिकटों प्रादि पर क्रमसख्या छापते हैं । 
संबरी-जि" [ भ० नवर+ई ( प्रत्य० ) ] १ नवरवाला। जिस 
पर नत्रर लगा हो। २ प्रसिद्ध। मशहूर । कुख्यात जैप्ते, 
नबरी डाकू, नगरी चोर । 
नबरी गज--सष्ा पुं० [हिं० नवरी + फा० गज्ज] दे" 'नंबर-४ 
नंवरी सेर-रुडा पुं" [ हि? नवरी+सेर ] तौलने का सेर णो 
प्रगरेजी रुपयों से 5० भर का होता है। श्रेगरेजी सेर। 
बीसगडी सेर । 
नवूद्री- संध्या 4० [ मल० नपुतिरि | मालाषार प्रांत के ब्राह्मणों की 
एक जाति । 
विशेष--पांय शकराघार्य केरसलीय ब्राह्मणो की इसो शाखा में 
पैदा हुए थे । 
नपना9१- किए स० [ 6हिं० ] डालना । गिराना | छोडना | उ०- 
थप्पी सुकतत भ्रवुद उरग। सुरनि सीस नपे सुमन --- 
पु० रा०, १६७ । 
नसए(9--वि० [ सं" नाश ] जिसका नाश हुप्रा हो। नप्ठ। स०--- 
कोतुक केलि फरहिं दुल्ध नसा। खूर्दाद्द कुरलाह जनु सर 
हंसा ।--जायसी | 
संस --धज्ा (० नाथ । बरबादी । 
नंसना(9--क्रि० स० [ सं० बाश |] लाश करता । विनाश करना | 
नंगटा[(--वि? [ हिं० चंग+ दा ( प्रत्यब ) ] दे? 'नगया । 
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नँगपैरा।--वि० [ हिं० नंगा +पैर+-प्रार ।( प्रत्य० ) ] 
पाँव नगे हो । जिसके पैरों में जूता न हो । 
भेंगियाना"-क्रि० स० [ हिं० नगा से नामिक्ष धातु ] १ 
करना | शरोर पर वल्लन रहने देता । २. सब कु 
लेना । कुछ भी पास न रहने देता । 
नेंगियाना |-क्रि० भ० १ नंगा होना। २ नग्रेपत पर 
भ्राना । बेशरम होना । 
नंंगियावना(-क्रि० स० [ हिं० नंगा से नामिक धातु ] नंग 
की क्रिया । 
नग्याना(9)--क्रि० स* [ हिं० ] दे 'नेंगियाना' । 
नंग्यावना(9)--क्ि० स० [ हिं० ] नंगा करना । 3उ०--भी 
बपुरो भ्ररु प्रजुन नारि नग्यावत ही बल रीह्पो। 
ग्रृं०, पु० १४० । 
नदरानी-सश्या ली० [ हिं० ] नदरानी। यशोदा | उ० 
प्रभु मुदित नंदरानी दी द्वो रस सागर में मेलत ॥- 
प्रं०, पृ० ३५७ । 
नंदलाल(9--पप्चा पुं० [ हिं० | दे” 'तदलाल!। उ०--प्ा' 
नेंदलाख पहिरे फूल माला ।--नद० प्रं०, पृ० ३७५ ॥ 
नेंद्सुवन(9'--सब्ा पुं० [ द्वि० ] कृष्ण॥ उ०--नददास 
मुरलि सुर मगन ह्ोति म्रजबाल । नद* ग्र*, पृ० ३७४ 
नंदोला--सक्ष पुं० [ दि० नॉद+भोला ( प्रत्य० ) ] प्र 
बडो प्रथवा छोटी चाँद ॥ 
नो--सक्षा प॑० [ सं० | १ उपमा। २ रत । ३ सोना | ४ 
५, बघ। ६. मोती (को०)। ७. ग्रोथ (को०)। ८ 
सपत्ति (की०) । ६ युद्ध (को०) । १० उपहार (फो०) । 
नो--जि० १ पतला। ३. रिक्त । शून्य । ३ भ्रनुरूप । सदृश | 
४. भ्रश्नात। न थका हुप्रा। ५ प्रशसित। ६ 
प्रधिभाजित [को०] । 
नॉ--प्रव्य० १ निषेघवाधक शब्द । नहीं। मत । जैसे,--तुय र 
तो कोई हज है ? (ख ) उसे कुछ न देना ही ठोक है 
विशेष--विधि, भनुज्ञा, हेतुहेतुमद्‌ भाव भादि कुछ विशेष 
पर भी 'नही के स्थान में 'न' पाता है । 
जैसे--२ रि नहीं। या चहीं। ( क ) तुप वहाँ जाप्रो 
(ख) वे दिनभर तो वहाँ रहेंगे न ? 
विशेष-इस भर्थ में इसका प्रयोग प्रशवात्मक वाक्य के 
ही द्वोता है । 
नह(छ--सत्बा ख्री० [हिं० नई] दे० 'नई'। उ०-कोउ ” 
प्रधिक भ्रमिस्तित सुर जुत गति नह । सबको छेंकि ' 
झद्मुत गान करत मई ।--नद० ग्रं०, पु+ ३४॥ 
नइ--अ्रत्य० [हिं० फर्मेकारक का प्रत्यय ने । पन्य रूप घू', कू 
कौ, कहूँ] को | 5०--(क) उत्तर दिसि उपराधियाँ 
साँमहियाँद। कुरकाँ एक संदेसदठ ठोलानइ का 
ढोला०, हु० ६४। (ख) भाई कहि बतलावसू 
निरेस । हुठ हुंड करहा, कुंवर न, मत ले जाय: 
““ढोला०, दु० ३२६। 


मदर 


नइ--प्० [सं० प्रस्यत्‌ २] निश्वयसूचक प्रव्यय । दे? पझौर' | उ०-- 
बाबहियउ नह बिरहणी, दुहृवाँ एक सह्ाव | जब ही घरसदइ 
घख चघणउ तबद्दी फहुइ्न प्रियाव +--ठोला ०, दु* २७ । 
विशेष -- इसके धन्य रूप हैं--'पनह', 'पने', ने । 
नइशड---0झ्ष पु [सं० नयन] दे? 'नयन। उ०--ऊनमि पाई 
बहुसी, ढोलठ धझायठ चित्त । यो बरसह रितु भ्रापणी, नह््ण 
हमारे नित्त ।--ढोला ०, दू- ४१। 
नहयांजु--०्ा ख्ी० [सं० नौका] नाव। उ०--हों प्रपराधीं बहुत 
जुगन को नइया मोर उबारो ।-- घरम०, पु० २५॥ 
नइवेद(9!--सप्ा पुं० [हि] दे" 'सैवेद/॥ उ०--ज्वालनिय माल्त 
तृप्पय नुपति प्रति सुदेव नइवेद जुत ।--प० रा०, २४३७६ । 
नइृदरां--सझ्या ४० [सं० ज्ञातिगूह । हिं० नैहर] स्त्रियों की माता का 
घर । पीहर ॥ मायका । 
नई(9/--वि० ६० [पं० तय + हि? ई (प्रत्य०)] नोतिबाबू । नीतिश 
नई'--वि० क्षी० [सं० नव] “'तया' का ख्री० रूप । 
नई(६४--संझ्ा त्नी० [सं० चदी ] दे” 'तदी! । 
नई(9--सब्या 'ही० [हिं०] नवमी तिथि । उ०--काल जोगल भद्रा 
नहीं पुष नक्षत्र नई कातिक मास ।--वी० रासो, पुृ० ४० | 
नउँजी---सझ्ा क्री” [हिं० लीची] लीची नामक फल । उ०--फोई 
नारग फोइ कार विरठेंजी। फोई फटहुर घड॒हर फोह 
नउ जी |--जायसी (एब्द०) । 
नउ(9:--वि० [सं० सतव] १ दे? 'तव” | उ०--ठाफह गुरू फरइ प्रस 
माया । नउ प्नउतार देह नह काया |--जायसी (शब्द०) | 
२० दे” नौ । उ०--नउ पठरी बाँद्दी नठ खडा। नठ ऊजो 
घढठद जाद प्रह्दटा ।--जायसी (शब्द०) । 
नठआ[-उष्मा पृं० [ हि नाऊ ] [ ज्जी० नउनियाँ ] दे” ध्वाऊ! ॥ 
उ०--रोवत देखि जनमि भकुलानी थिग्ो तुरत नउप्ा को 
मरकी ।--सूर (शन्द०) । 
नठका(ए-उद्दा री" [सं० नौका] दे” 'नौका! । 
नउत(एुंं--वि" [हिं० नवना, नवत] नीचे की झोर झुका हुप्ता। 
उ०--विवदछि गयो मत्र लागि ज्यों सलित तविभगी संग । सूघो 
द्वोत न भोर तनि नठत रहे वह क्‍प्रग ।--रसनिधि (शब्द०) । 
नउतोया(3४--सज्जा ६० [हि० ] दे? 'नेवतहरी” । उ०--राजमती फठ 
रचठ वीवाहू, ब्यारी खड जीव नउतीया, मिलया हो चठराधिया 
झत न पार ।--बी० रासो, पृ० ३७ 
नउन[--वि” [हि०] भुका हुप्ता | नम्न । नत । 
नउनियाँ 3ध-सउष्ा की* [हि० ] दे” 'नाइन! । उ०--प्रत्ति बड़ भाग 
नउनियाँ छुए नख हाथ सो हो ।--पछुलसी प्र ०, पु० ५।॥ 
नठनिया(ऐं--श्री* श्लरी० [ हिं० ] दे” प्ततनियाँ'। उ०--मैन 
विसाल नठनिया भों चमकावइ हो !--तुलसी « प्रं०, पु० ४। 
नठसि(9/|--वि" खी* [सं० नवमी] नोवीं॥ नवीं॥ उ०--नठमि 
दशा देखि गेलाहे नढ़ाएं दसमि दशा छग्पति मेखि झाए ।--- 
विद्यापति, पु० ४२८ । 
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प्तत॒र॑गा--सक्ता को? [हि नारंगी] दे” लारगी!। 

नउरॉ--सकछत पै० [सं नकुल] दे० 'नेवला' । 

नएउरता(उ-सह्या ६० [हि०] नवरात्र | उ०--नव दिन पूगा 
नउरता बच्चि वाझुल पूजा रचो ठाई ।-- घी० रासो, पृ० ५०॥ 

नउति(छ-वि० [सं० नवन्न] नया । नवीन । ठजा | उ०--सबह 
नउलि पिय सग न सोई । कंवल पास जनु बिगसी कोई |-- 
जायसी (एणब्द०) ॥ 

नऊढ़ा(5)--सुप्ता स्नी० [सं० नवोढा] दे? “'नवोढ़ा'॥ उ०-पभ्रथमहि 

हु मुग्घ नऊड़ा होय । पुनि बिश्वन्द नऊढ़ा सोय ।--नद० प्र ०, 

पु० १४५। 

नएवंज--सछा प० [देश०] पाँच वर्ष की श्रवस्था का घोड़ा । जयान 
घोडा । ( चाबुक सवार ) 

नश्नोदृ(9:--सछा ली० [ सं नवोढा ] दे? 'नवोढ़ा' । 

मफंदू--सष्ठा पैं० [ देश? ] एक प्रकार का बढ़िया चावल जो काँगड़े 
में होता है 

नककटा --वि० [हिं० नाक + कटना] [वि० सखी” नककटी ] १ जिसको 
नाक कटी हो । २ जिसकी बहुत दुर्देशा हुई द्वो । ३. जिसकी 
भप्रठिष्ठा या बदनामी हुई हो । ४ जिसके कारण भप्रतिष्ठा 
दो । ४, निलेज्ज | वेहया । बेशर्म । 


नककटापंथ -सझा प्ैं० [ हिं. नककटा +पथ ] एक कल्पित 

पथ का नाम । 
विशेष--एक कहानी है कि एक बार किसी प्रकार एक प्रांदमी 

की नाक कट गई । तब उसने श्रौर लोगों को भी शभ्रपने ही 
समान सनाने के उद्देश्य से लोगों से यह कहना भारंभ कर 
दिया कि साक्त फ्रे कट जाने के कारण दी मुझे ईएवर के 
दर्शन होने लगे हैं। उसकी बात पर विश्वास करके बहुत से 
लोगों ने नाक कटा डालो । ईश्वर के दर्शन तो किसी को 
मे होते थे, पर नककटे होने के भ्रपवाद से बचने भौर दूसरों 
को भी प्पने समान बनने के लिये वे उस पहले नककटे की 
बात का खूब समथन करते थे। इसी कहानी के भ्राधार पर 
लोगो ने इस 'नककटे पथ” की कल्पना कर लो | 

नककटी--छब्ा छो* [ हि नाक +- कटना ] १ नाक फटने की 
क्रिया । २. दुर्देशा, प्रप्नतिष्ठा या बदनामी झादि । 

नकघिपतनी--सक् श्री० [ हि० नाक + घिसनी ] १ नाक को जमीन 
पर रगड़ना । जमीन पर नाक रगड़ने की क्रिया । २ बहुत 
झघिक दीनता | झाजिजी । 

नकचिपटा--जि० [ हिंरू नाक + चिपटा] [वि० रकूी० नकथबिपटो ] 
बैठी नाकवाखा । 

नकचद़ा--वि" [ हि० नाक + चढ़ना ] [ वि? स्त्री० नकघढ़ी ] 
विड़विडा | बदमियाज । 

नकछिकनी--सझ्ा स्व्री० [ स॑ं० छिककनी ] एक प्रकार को घास 
जिसकी पत्तियाँ सह्दीवन महीन भौर कटावदार होती हैं । 

विशेष -इसके फूल घु'डी के प्राकार के झोर गुलाबी होते हैं जिन्हें 

सुबधने से सींक ध्राने समतो है| वैद्यक में इसे चरपरी, रो, 


संकटा) 


गरम, रुचिका रक, प्रस्तिदीपषक, पित्तकारक झौर वात, कफ, 
कष्ट, फरृमि, रक्तविकार भौर दृष्टिदोष का नाशक माना है| 


- पर्यो०--क्षवक्ृत । तीकणा । छिकिकिका । प्लारदु खदा | उग्रा। 
सवेदनापठु । उग्रगंघा । क्षवक । छिक्कनी । 
नकटा--सझ्ना पुं० [हिं० नाक + कटना] [वि० स्री० नकटी] १० वह 
जिसकी नाक कट गई हो । २ एक प्रकार का गीत । 
विशेष--इसे स्थ्रिपाँ विशेष भ्रवसरों पर झौर विशेषत॒ विवाह 
के समय गाती हैं । 
३ वह धवसर या उत्सव जब उक्त गीत गाया जाता है। 
४. एक प्रफार की चिड़िया । 
नकटा*--वि० १. जिसकी नाक कटी हो । २ निलेंज्ज । बेशर्म | 
बेहया । ३. प्रप्रतिष्ठित । जिसकी बहुत प्रप्रतिष्ठा या दुर्देशा 
हुई हो । 
नकटेसर--सद्य पुं० [ देश” ] एक प्रकार का पौधा जो फूलों के 
लिये लगाया जाता है । 
नकड़्ा--सद्वा ६० [ हिं० नाक ] बैखों का एक रोग | 
विशेष -इसमें उनकी ताक धृज पाती है भौर इसके कारण 
उन्हें साँस लेने में बहुत कठिनता होती है 
नकत(छ--सब्बा प॑० [ छ॑ं० नक्त ] नक्तन्रत। राधत्रिकास में किया 
जानेवाला व्रत । 3०-कतहु नकत कतहु रोजा ।--कौति०, 
पृ० ४२ ॥ 
नकतोड़--सब्ा (० [ दिं० नाक + तोडना ] कुश्ती का एक पेंच । 
नकतोड्ा--रण (० [ हिं० नाक+तोड़ (5 गति) ] घभिमानपृरवेक 
नाक भों चढ़ाकर नखरा फरना प्रथवा कोई बात कहना । 
मुद्दा27--नकतोड़े उठाना - प्रनुवित धमिमान सहना । नलरा 
बरदाश्त फकरना। नकतोडे तोड़ना 5 बहुत भ्रघिक शोर 
प्रनुचित नखरा करना | 
नकतोरा--सछ्य १० [ हिं० नकतोड़ा ] दे" “नकतोडा'। उ०--- 
पावर कू नहीं कम जफ की सुहृबत का दिमाग । किसको 
बरदाश्त हैं हर वक्त फे नकतोरों की ।--कविता कौ», भा० 
४, पु० € ॥ 
नकद--सक्ा १० [ ह्० नक़द ] तैयार रुपया । रुपया पैसा । घन जो 
सिनकों के रूप में हो । जैसे,--उनके पास नकद बहुत है । 


नफद्‌--वि० १ ( रुपया ) जो तैयार हो । ( धन ) जो तुरत काम 
में लाया जा सके । प्रस्तुत ( द्रव्य ) | णैसे,--हूम नकद रुपया 
लेंगे फोई चीज नहीं लेंगे । २ खास | 


नकद्र--क्रि० वि तुरत दिए हुए रुपए के बदले में | तुरत रुपया 
पैसा देकर या लेकर । “उधार' का उलटा | जैसे -- हमने सब 
साख नकद लिया है या वेचा है । 


नकद्“--सबद्ा पुं? [ हिं० नगद ] दे० 'लगदर | 


नकदाबा-यब्या ए० [ देश” ] घने या भटर की दाल के साथ पकाई 
हुई बशी या कुम्हड़ोरी । 


नकदी--रड़ा ल्ी* [ प्र० नकद - फरा० ई ( प्रत्य० ) ] १. रोकड़ | 
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धन । रुपया पैसा। सिवका । २. जमई। वह ध्रुमि 
लगान नकद रुपयों में लिया जाय । 

नकना(पु|१--क्रिब् स० [ सं० लऊकूम हि नाकना ] १६ 
करना । लाघना । डाँकना | फाँदना | 3०--(फ) प्रोरह 
जाति के बाजी नकत पवन की तेजी ।--रघुराज ( शबढ 
(ख) धारी मकी गिरिन की ठाढ़ी। देखी तहाँ 
बाढ़ी ।+--लाल ( शब्द० )। २. चलना | 3०-- 
धघुकुमार नद के कुमार ताहि भाए री मनावन सथ 
नकि के ।--कैशव (शब्द ०) ३. त्यागना । छोडना । 

नकना --क्रि० प्न॒० [ हि? नकियाता ] नाक में दम 
हैरान होना । 

नकनर--क्रि० स० ताक में दम करना | 

नकन्‍्यानाई--कि० ध्० [ हि० ] नाकों दम द्वोना। परेशान 

नकपोड़ाई:-सब्वा पूं० [ हिं० ] दे" 'नाक! । 

नक़फूज--सश्ा पुं० | हिं० नाक + फूल ] नाक में पहनने की २ 
कील। उ०-तन सुख सारी लाही प्रेंगिया 
प्रंतरोटा छवि घारि धारि घूरी पहुंचीनि पहुँची 
बनी नकफूल जेब मुख वारि चोका कौधे सप्रम 
--स्वामी हरिदास ( शब्द० ) । 

नकघ--सक्ष खत्री? [ पभ्र० नक़॒व ] चोरी करने फे लिये । 
किया हुप्ता वहू बड़ा छेद जिसमें से होकर चोर किस 
या कोठरी प्रादि में घुसता है। सेंघ । 

क्रि० प्र०--देना ।-मारना ।-- लगाना । 


नकबजन--सज्मा पुं? [ भ्र० नक़ब+फ़ा० ज़न ] वह जो चोरी 
के लिये दीवार में छेद करे । संध घगानेवाला । 

नकवजनी--सपम्चा श्री* [ प्ल० कब -- फ़ा० जनी ] संघ 
की क्रिया । 

नकबानी(४--सज्षा ल्री* [ हिं० नांक + बानी ? ] नाक में 
हैरानी | ३०--जिनकै भाल लिखी लिपि मेरो सुख ४ 
निसानी । पिन रंफन को नाक सेंवारत हों प्रायो नकबार 
तुखसी ( शब्द» )।॥ 

क्रि० प्र०--भाना (--करना ।--होता । 

नक्ृबेसर--पक्न खो* [हिं० नाक + बेसर] नाक में पहनने की 
नथ । बेसर। उ०-नकबेसर कनफूछ बन्यो है छरि 
कटि ्लावै प्‌ ।-- भारतेंदु ग्र०, भा० २, पृ० ४४६ ॥ 

नकमोती--सक्षा पुं० [ हि० स्ाक + मोती | नाक में पहनने का 
जिसे लटकन भी कहते हैं । 

नकत्न--सझ् क्ी* [ ध० तक़ल ] ? वह जो सच्चा, शराया 
ते हो बल्कि प्सल को देखकर रूप, रंग, झ्ाकृति 
उसी के झनुसार बनाया गया हो । वह जो किसी 
ढंग पर या उसकी तरह तैयार किया गया हो । 
कापी । जैसे,-- ( के ) वह मकान उस सामनेवाले की 
है। (ल ) इस नकल ने तो प्रसल को भी मात कर 
३- एक के भ्नुरूप दूसरी वस्तु शबवाने का कार्य 


भैक॑लंची 


क्रि० प्र०--उता रता ।--झहरना । बनाता ।--होता । 

३ लेख भावि फी पश्षरश प्रतिलिपि । कापी । जेप्ते,--(क) इस 
शिलालेख की एक नकल हमारे पाप भी भाई है। (ख) हृत 
दस्तावेज की नकल फरा लो तो बड़ा काम हो । 

फ्रि० प्र०--उतारनता ५--क रना ।--होना +--होना । 

४, किसी के वेश, हाव भाव या बातदीत पश्रादि का पूरा पूरा 
पझनुकरण | स्वाँग । जैछे,-- (क) वहू उतकी खूब नकल उता- 
रता है। (स्व) फल महफिल में भाँड्ों ने नवाव साहब की एक 
बहुत भच्छी नकल की थो । 

क्रि० प्र०--उत्तरना ।--उतारना ।--करना “बनना ॥-- 
होना ॥ 

५ प्रदुमुत भोर ह्वास्यशतक प्राकृति | णैप्ते--भाज तो धाप बिल- 
कुल नकल बनकर पध्राए है। उ०--नकल है फोई शख्स घरे 
सू' उने शहर छू प्राया तमाशा देखने ॥--दक्षिखनी ०, 
पु० ३५१। ६ द्वास्य रस की कोई छोटी मोटी कहानी या 
वात चीत | चुठकुला । 

नक्ल्ची--वि" [हिं० नकल +ची (प्रत्य०)] नकल करनेवाला । 

नकफलनथीस--पक्ष ६० [ प्र० नकल +फ़ा० नवीस ] वहु भादमी॥ 
विशेषत, प्रदालत या दफ्तर पध्रादि का मुर्हररिर जिसका फाम 
केवल दुसरे के लेक्षों की नकन फरना होता है। 

नफत्ञननवीसी--सक्ष छी० [ श्र० नकल +फा० नवोसी ] १. नकुल- 
नवीस का काम । २ नकलनवीस का पद । 

नकल्नोर--छछ्ा ६० [ देश० ] एक प्रकार की विडिया जिसे मुनिया 
भी कहते हैं। विशेष--३० 'मुनिया! । 

नकलप्रवाना-सदछ्य १० [ भ्र० नकखछ +फ्रा० परवाना ] पत्नी का 
भाई । साथा। (हास्य) । 

नकत्ञवद्दी “पक्का सी [दि* नकल+वही] दफ्तरों या दुकानों की 
वह बद्ी या कापी ध्रादि जिसमें भेजी जानेवाली थिट्ठियों की 
नकल रहती हैं। 

नकत्नी--जि? [ प्र० नकश्त+फ़ा० ई (प्रत्य ०)] १ जो नकल करके 
बनाया गया हो । जो श्रजलो न हो । कृत्रिम | बनावटी । णैपे, 
नकली होरा, नकली केसर, नकली घड़ी । 

विशेष--नकली चीज प्राय निकम्प्रो भोर निकृष्ठ समभी जाती 
है भौर लोगों में हधका भादर नही होता । 

३६ जो प्रएली न हो । खोटा । जाली। भूठा । जैसे,---व कली दस्ता- 
वेज बनाने के प्रपशाध में उसको दो बरस को सजा हो गई । 

नकलेक्ष--सद्या क्षी० [ द्वि० नाक + लेल (प्रत्य०)] १. नाव खींचने के 
लिये गोनरखे में बेंधी हुईं वह रस्सी जो प्लौर सब रघस्सियों से 
भागे रहती है । २. दे" नकेल! 

नकलोल[' "सह पुं० [देश०] दे” 'नकलमोर' ॥ 

नकल्ोब्ला[--वि० [हिं०] १ भद्दी या बेडौल नाकवाला । बेवकूफ । 

नकवॉनी(3/--उंेझ् की" [हिं०] दे* नकबानी' । ठ०--भरि भरि 
सुडनि टारत पानी डारत मोहि भरत नकवाँनी ।--चंद० 
पं, पु० १६७ । 
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नकवा[--उक्म प॑० [ हिं० ] १,नंया प्रकुर । कल्सा। २ सुई 
का वह छेद जिसमें तागा पिरोया जाता है। नाका । ३« 
तराष्तु की डडी का वह छेद जिपपें पड़े की रस्सियाँ पिरोकर 
+ वाँधी जाती है । 
नकवानी(9४--सद्ा खी० [हिं०] दे? 'नकबानी | 
नकश--सप्ता ६० [प्र० नकश] १ दे? 'नकूश' । 
विशेष--नकश के योगिक शब्दों फे सिये दे० 'नकश' के यौगिक । 
२ एक्क प्रकार का जुप्रा जो दो या प्रधिक प्लादमी ताश के पत्तों 
से खेलते हैं । 
विशेष--इसमे सव खिलाड़ियों को पहले एक एक पत्ता बाँट 
दिया जाता है शोर तव एक एक छिलाड़ो को प्रतग प्रलग 
उसके माँगने पर भौर पते दिए जाते हैं। इसमे पर्चों की 
बूटियों को गिनकर हार जीत ह्वोती है । 


नकशमार---एंज्रा प० [प्र० नगंश + हिं० सारता] नकृश नामक छुपा 
जो ताश के पत्तो से खेला जाता है । विशेष--दे” 'नकश' ॥ 
नकशा--5ठव्वा ६० [ भ० नकक्‍राहू | दे” 'नवशा! । 
नकशानवोीस--एक्ष पुं० [ श्र० नक़ श+फ़ा० नवीस ] दे* 'नक- 
शानवीस' । 
नकशी -वि० [प्र० नक़श + फा० ई (प्रत्य०) ] दे० 'नक्णी' । 
नकशीमैना--सद्या श्ली० [ हिं० नकूणा + मैना ] तेलिया नाम की एक 
प्रकार की मैना । 
नकशोनिगार9)--एछ्क १० [भ्र० नक़ुश+फ़ा० निगार] १. फूनपत्तो । 
बेखबूटा । २. मूर्ति | प्रतिमा । भाकृति । 35०--ह रमानी मतन 
में न बदर नकशोनिगार ।--कवो र प्र ०, पु० ३६० । 
नकसमार--5छा पै० [हि० नकशमार] दे? 'नकशमार' 
नकसा[-+सग्ा (० [हिं? नवशा ] दे? नक्शा । 
नकसिकां--सझ्क पुं० [ सं० नखशिक्ष ] दे” 'नखशिक्ष' | उ०-- 
हुजूर नकसिक से कितती दुरुस्‍्त हैं ।---फिसाना०, भा० दे, 
पृ० ५ ॥ 
नकसीर्‌ -सद्या खौ* [6िं० नाक+सं० क्षीर (जल) ] भापसे प्राप 
ताक से रक्त बहना जो प्राय, गरमी क दिलों में होता है । 
विशेष--वैध्यक मे इसे रक्तपित्त रोग के प्तर्गंत माना है । 
रक्तपित्त में मु हू, नाक, प्ाँख, कान, गुदा शोर योनि या लिय 
से रक्त बहता है । यदि यह रक्त प्रधिक्र मात्रा में बदे तो मनुष्य 
थोडी ही देर मे मर भी सकता हैं। भ्धिक प्राँच या घप लगने, 
रास्ता चसने धोर शोक, व्यायाम या सैयुन करने से भिन्न भिन्न 
मार्गों से रक्त बहुने लगता है । स्त्रियों का शज रुक जाने से 
भी यद्द रोग हो जाता है। विशेष--दै” 'रक्तपित्त' । 
क्वि० प्र०-- फूडना । 
मुहा०--नकसीर भी न फूटना> कुछ भी हामि न पहुँचना । 
जरा भी तकलीफ या नुकसान न होता । 
नकाना(वु४---क्ि० प्र [ हिं० नक्षियाना ] नाक में दस होना। 
बहुत परेशान होना | उ०--तहेँ प्लाड़ो इक भोघट प्रायो । 
दब करि घपत राय तकायो--लासख (शब्द०) | 


नकाना* 


नकाना(0*--..क्रि०ग स०  हिं* तकियाना ] नाक में दम करता ।॥ 
बहुत परेशान करना । 
नकाब- सक्षा ख्री० पुं० [ ध्र० तकाबव ] १ महीन रंगीन कपडे या 
जाली का वह टुकड़ा जो पु'ह्‌ छिपाने के लिये सिर पर से गले 
तक डाल लिया जाता है । 
विशेष--एसका व्यवहार प्राय भरब देश कौ स्त्रियों में भौर 
उनके ससर्ग से युरोप की स्त्रियों में भी होता है। मुमलमान 
स्त्रियाँ प्पना चेहरा छिपाने के उहंश्यसे इसका व्यवहार 
करती हैं, पर युरोपियन ल्त्रियाँ घूल धौर कीडों पतगों प्रादि 
से बचने तथा शोभा बढ़ाने के लिये करती हैं। प्राचीन काल 
में कद्दीं कहीं प्रावश्यकता पटने पर पुरुष भी इसका व्यवहार 
करते थे । 
क्रि० प्र०--उठाना +--डाखना | 
मुद्दा०--नकाब उलटता ८ चेहरे पर से नकांब हटाना | 
यो०--नकाबपोश जिसके चेहरे पर नकाब हो । जो चेहरे पर 
नकाब डाले हो । 
३८ साडी या चादर का वह भाग जिससे स्त्रियों का मुह ढका 
रहता है। धूघट। 
क्रि० प्र०७--उठाना ।--डालना । 
मुह्ा ०--नकाब उलटना * मुंह पर से घूघट हटाना । 
नकार--सज्ला पुं० [ स॑० ] नया नहीं फा बोधक शब्द या याक्ष्य । 
नहीं । २ इनकार | भस्वीकृति । ३ “न' प्क्षर | 
नकारची--सब्मा पुं० [ हि नफका रची ] दे” 'नवफ्ासी! । 
नकारना--क्रि० भ० [ हिं० नकार+ ना ([ प्रश्य० ) ] इनकार 
करना । प्रस्वीकृत करना । 
नक्रारा+--वि० [ फा० नाकार ] खरांब। बुरा। निकम्मा। जो 
किसी काम को न हो । 
नकारा9)*---सब्या पुं> [ हिं० नक्‍कारा ] दे” 'लबकारा' । उ०-- 
मुसाफिर उठ तुमे चलना है मजिल | बजे है कृूच का हृश्दम 
तकारा ।--कविता कौ०, भा० ४, पृ० ४१ । 
नकारात्मक--वि० [स॑०] प्रस्थीकार्य ; जो न मानने योग्प हो । 
नकारात्मकता- छा ल्ली० [सं०] नकार | प्स्वीकार । 
नकाश-छंछ एं० [ हिं० नवक्ाश ] दे? ध्नवक्तोश| ॥ 
नकाशना[--क्रि० स० [ हिं० नकाश से नामिक घातु ] किसी पदार्थ 
पर बेख बूटे भादि बनाना । धातु, पत्थर भादि पर खोदकर 
चित्र फूल पत्ती भ्ादि बनाता । 
नकाशो--सद्घा खी० [ हिं० नफ्काशी ] दे? 'नक्काशी! । 
नफाशीदार--वि० [ प्र० नषकाशी +फा० दार ] जिसपर नवकाशी 
हो | बेल चूटेदार । 
सकासा["--सह्या पुं> [ हिं० नवकाण ] दे? 'नवकाश' । 
नकासां*-- सदा ६० [ हिं० नलास ] दे० 'नखास' । 
नकासना-क्ति० स० [ हिं० नकाशना ] दे* 'नकाशना' । 
नफासी -सक्ष क्री" [ हिं० नक्काशी ] दे* 'तकक्‍काशी' | उ०--रबित 
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प्रभा सी भासी भवलि मकानन की जिनमें प्रकासी फरे 
नकाएी हैं ।--भारतेंदु ग्र ०, भा० १, पु० २८१) 
नकासीदार--वि* [ हिं* नकाशीदार ] दे” 'नकाशीदार' । 
नर्किचन-वि० [सं० नकिज्चन] जिसके पास कुछ न हो । 
प्रत्यन्त दरिद्र [को०] ॥ 
नकियाना [--क्रि० ध्ृ० [ हिं० नाक + भाना ([ प्रत्य० ) ] 
ताक से बोलना ! छर्ब्दों का भनुनासिकवत्‌ उच्चारण 
२ नाक में दम भाना । बहुत दु खी या हैरान होना ॥ ६ 
हाय बुढ़ापा तुम्हरे मारे हम तो भ्रब नकियाय गयन । 
घरत कछु बनते नाहिन कहाँ जान भ्रद कंस करन |-- 
रायण ( शब्द० ) ॥ 
नकियाना--क्रि० स० नाक में दम करना । बहुत परेशान ८ 
करना | 
नफीब--सछ्वा ६० [ भ्र० नक़ीव ] १ वह प्रादमी जो राजाों 
के झ्लागे उनके तथा उनके पूर्वजों के यथ का गान फरता 
चलता है । चारश | बंदीजन | भाट | 
विशेष--बादशाहों या नवाबों के यहाँ के नकीब केवल व 
भागे विरंदावली का बखान करते ही नहीं चलते, धहि्कि 
को उपाधि या पद प्लादि मिछने के समय भ्रथवा किर 
पदाधिकारी फे दरबार में पभाने के पुर५व॑ उसकी घोषणा 
करते हैं । 
२ कडखा गानेवाला पुरुष । कड़लैत । 
सकुच--सवा पुं० [ स॑० ] मदार का पेड । 
नकुट--सझ्ा (० [ सं० ] नाक ॥ 
नकुनियाँ५)१---सछा ली० [ हि० ] तराजु की डडी के दोनों 
उ०--घांट बाट सोध लेहद सम रहै नकुनियाँ। «७ 
सुरति वाहि फेरि द्वोय तनियाँ ।--मलुक०, पृ० २५। 
नकुरा;--संग्या पु० [ हिं० नाक+उरा ( प्रत्य० ) पथ 
नासिका । 
नकुक्ञौा-सद्चा (० [ ४० ] १ नेवला नाम का प्रसिद्ध जतु । 
दे० 'तिवला! । २ पाहु राजा के घोषे पुत्र का ना: 
परिविनोकुमार द्वारा मांद्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे । 
विशेष-मद्दामारत में लिखा है कि जिस समय पॉड के 
कारण धपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर वन में ९६ 
उस समय जब कुतो को तीन घड़के हुए तब माद्दी ने 
से पुत्र के लिये कहा था। रस समय कुती ने भाद्र 
कहा कि तुम किसी देवता का स्मरण करो। इसपर 
ने प्रश्विनीकुमारों का स्मरणा किया जिससे दो घालक 
उनमें से बड़े का नाम नकुल झौर छोटे का सहदेव पा | 
बहुत द्वी सु दर थे भ्रौर नीति, घमंशास्त्र तथा यद्धविद्या $ 
पारगत थे। पशुप्रों को बिकित्सा को विद्या भी इन्हें 
थो। प्रज्ञातवास के समय जब पांडव बिराट के यहाँ 
ये तब नकुल का नाम तन्रिपाल था भोर ये गोएं 
का काम करते थे । गुधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ 
था तव इन्होंने पश्चिम की प्रोर जाकर भद्देत्थ श्लौर 


नकुब्ल 


प्ादि देशों को परास्त किया था, पीर तदुपरांत द्वारका में 
दूत भेजकर वासुदेव से भी य्रुधिष्ठिर की भ्रघीनता स्वीकृत 
कराई थी । इसका विवाह चेदिराज कौ कन्या करेणुमती 
से हुपा था जिसके गर्म से निरमित्त नामक एक पृन्न भी 
हुभा था । 

३ वेटा | पुत्र । ४ शिव । महादेव ॥ ५ प्रादीन काल का एक 
प्रकार का बाजा । ६ वह जो तीच कुल में उत्पन्न हुप्ना 
हो (को०) । 

नकुल--वि० १. जिसका कोई फुल न द्टों। कुलरहित। २ नीच 
कुल में उत्पन्त (को०) | 

नछुतज्ञ--पद्धा पूं> [ प्र० मुकल (८ चाट) ] वह जो दोपहर के समय 
पुर प्रादि चलानेवाक्षों को पीने के लिये दिया जाता दै। 

नकुलकंद--सझा प० [ सं० नकुलकन्द ] गधनाकुली वा राष्ता 
नामक कद । 

नकुज्ञक--घष्ठा ६० [ सं० ] प्राषीन काल का एक प्रकार फा गहना । 
२ रुपया प्रादि रखने की एक प्रकार की थैली । 

नकुलतैज्ञ--सफझा पुं० [ छ० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल । 

पिशेष--यह नेवले के मांस में बहुत सी दुसरी स्‍ोषधियाँ 

मिलाकर बनाया जाता है। इसका व्यवहार पान, भ्रभ्पग 
भौर वस्तिक्रिया में होता है। वैद्यक के प्नुस्तार इससे 
झामयात, शरीर के सव पभ्गो का कप भौर फमर, पीठ, 
जाँघ झ्ादि का वात का दरद दूर द्वोता है। 

नछुलांघता--सप्चा स्री० [ सं० नकुलान्धता ] दे० 'नकुलांध रोग! | 

नकुछ्लांघ रोग--सप्ता पुं० [ 6० नकुलान्ध रोग ] सुश्रुत के प्नुसार 
धाँख का एक रोग । 

विशेष--इसमे प्रांखें नेवले की म्राँक्षों की तरह चमकते लगती हैं 
प्रौर बीजें रग बिरगी दिखाई देने लगती हैं। इस रोग में 
पित्त व्धंक पदार्थों का सेवन करना मना है । 

नकुक्षा-सक्षा त््ी० [सं०] पायंती । 

नकुला'--सब्ा पुं० [ स॑० नकुल ] दे० 'नेवला' । 

नकुला(3१--सक्ष पै० [हि०] वह जिसका कुल से सबंध नहो। 
प्रज | प्जन्मा । 3३०--नमो निकलक नमो नकुला नमो नित्य 
नरायनतम । नमो प्रभर नमो प्रघर नमो पौव पशायनम ।-- 
राम» घमं०, पु० ५१। 

नकुलाह्या--सक्ष स््री० [सं०] गंघनाकुली । नकुलकद । 

नक्ुज्ञी--सप्या ल्री० [सं०] १ जटामासी। २ केसर | ३. शखिनी । 
४, नेचले की मादा । 

नकुक्षोश--संझ्ष ६० [सं०] तंञ्रिकों के एक भैरव का नाम । 

नकुलीश पाशुपतद्शंन--पंत्ा पुं० [सं०] एक दर्शन जिसका उल्लेख 
सर्वेदर्शनस ग्रह में है ! 

विशेष--घसका कोई प्र'य नहीं मिलता । इसमें शिव ही परमेश्वर 

-झौर सब प्राणी उनके पशु माने गए हैं। जोयवों के भधिपति 
होने फे कारण महादेव पशुपति कहलाते हैं। इस दशन में 
मुक्ति दो प्रकार कौ कही गई है--प्रत्यंत दु सनिवृत्ति भोर 

! परमेश्वयंप्राप्ति । च्कृशक्ति श्लौर धियाशक्ति के भेद से परमेश्वयं 
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प्राप्ति भी दो प्रकार की होती है। ध्कृशक्ति वा ज्ञान द्वारा 
पदार्थ ज्ञानपथ में प्राते हैं प्रोर क्रियाशक्ति द्वारा वे सपन्‍्न 
होते हैं । 
नकुलेश--सद्या ए० [सं०] दे” 'नकुलीश' । 
नकुलेष्ठा--सद्बा ल्लरी” [सं०] रास्ता | रायसन । 
नकुक्नोष्ठी--उंझा श्वी० [सं०] प्राचीन फाल फा एक प्रकार का बाजा 
जो तारो से बजाया जाता था । 
नकुधा>सह्ठा पूं० [ हिं*ू नाक + उवा [ प्रत्य० ) ] १८ नाक । २. 
तरापू की डडी का सुराख | 
नफेद्ष--सहा ण्री० [ हिं० नाक+एल ( प्रत्य० ) १ ऊंट की नाक में 
बंधी हुई रस्सी जो लगाम का काम दैती है प्ौर जिसके सद्दारे 
ऊंट चलाया जाता है। मुद्दार । 
मुहा०--किसी की नक्रेल हाथ में होना ८ किसी पर सब प्रकार 
का भ्रप्रिकार होना । किसी से बलपुर्वंक मनमाना काम करा 
लेने की शक्ति होना। णैसे,--उनकी चिता मत कीजिए, 
उनकी नकेल तो हमारे हाथ में है । 
२० पालु की नाक में पहनाई हुई रस्सी । 
नकका--पष्चा पूं० [ हिं० नाक ] सूई का वहू छेद जिसमें डोरा 
पहनाया जाता है। सुई में डोरा पिरोने का छेद । चाका । 
नकक्‍्का--सप्चा पुं० १ ताश के पत्तों में का एक्का। २ दे” 'नवन्ली 
झोर 'नवक्रीमुठ' । ३ कोड़ी 
नक्का दूआ--सदा ६० [६० ] दे० 'नककीमुठ' । 
नक्कार--सह्ा पुं० [सं०] भ्रवज्ञा । प्रपमान | तिरस्कार ॥ प्रवददेलना । 
नक्क्वारखाना-सद्ठा पूं० [ भ्र० नवकारह + फा० खानहू ] वह 
स्थान जहाँ पर नगकारा बजता है। नौबत बणने का स्थान ॥ 
नौबतसाना । 
विशेष-ऐसा स्थान प्राय बडे बड़े मकानों में चाहर के दरवाजे 
के ठोक ऊपर बना रहता है । 
मुद्दा:--तवकरा रखाने में तूती की झ्रावाज कोन सुनता है (१) 
बहुत सीड़ भाड़ या शोर गुल में फही हुई बात नहीं सुनाई 
पड़ती । (२ ) बड़े बड़े लोगो कै सामने छोटे भ्राद्ियों की 
बात कोई नहीं सुनता । 
नकक्‍्कारची-छक्क (० [ भ्र० नयक्‍क्रारह +तु० थी ( प्रत्य० ) ] 
नगाड़ा वजानेवाला | वह जो नवकारा बजाता हो । 
नकक्‍्कारा--सझ्या पूं० [ प्र० सदकारह ] डुगदुगी या बाएं की तरह का 
एक बहुत यड़ा बाजा जिसमें एक बहुत बड़े कूंड़े के ऊपर 
समडा मढ़ा रहता है। नगाड़ा । डेंका । नोबत | दुदुभी । 
विशेष --इसके साथ में इसी भ्रकार का पर इससे बहुत छोटा 
एक धोौर बाज दोता है। इन दोनों को भामने सामने रख- 
कर लकड़ो के दो दह्ों से, जिन्हें बोब कदते हैं, बजाते हैं । 
सुदहदा *--तकका रा बजाते फिरना--डुगहुगी पीटते फिरना । चारों 
प्लोर प्रकट करते फिरना । नगकारा बजा के ८ खुल्लमदुल्गा । 
डके की चोट । नवकारा द्वो जाना ८ फूलकर बहुत बढ़ुना। 


बहुत फूघना । 


नक्काल 


सक्काज्ञ -सक्ा ६० [ प्र०े नक॒काल ] १ पनुकरण करनेवाला । 
नकल करनेवासा । २ भाँड। ३ बहुरूपिया। 

नकक्‍काली--सब्ा ल्री* [ पध्त० नक्‍क़ाली ] नकल करने का काम । 
नकल करने की क्रिया या विद्या। २० माँड का काम या 
विद्या । बहुरूुपिए का काम या विद्या ॥ 


नकक्‍्काश -सब्ठा पुं० [ प्र नक्॒काश ] वक्‍काशी का कारोगर।॥ वह 
जो क्ोदकर बेल बूठे भादि बनाता हो । 

नक्काशी--घद्दा श्लो* [ प्ल० नवकाशो ] १ घातु या पत्पर भ्ादि पर 
खोदकर बेल बूटे प्रदि बनाने का काम या विद्या । २ वे 
बेल वूटे भादि जो इस प्रकार खोदकर बनाए यए हों + 


नकक्‍काशीदार--वि" [ धझ्० नकक्‍काशी+फा० दार (प्रत्य०) ] 
जिसपर खोदकर बेल बूटे बनाए गए हों । 

नकक्री--ठद्चा खी० [ दि० एक ] १. नक्‍क्ीमृठ खेल में 'एक' का 
दाँव ( दे? 'नक्‍क्रीमुठ! )। तचाश फे प्तों में छा एकका। 
(बव० ) | ३ ज्रुए के किसी खेल में वह दाँव जिसके लिये 
'एक' का चिह्न नियत हो प्रथवा जिसकी जीत किसी प्रकार 
के 'एक' चिह्ठ के भाने से हो । 

नक्की|--वि० [ हिं० एक ] १ ठीक । दुरुस्त । २३, पक्का ॥ ३ 
पूरा । ४ घुकाया हुप्ना । चुछ्ता । सफा ( हिसाव ) | 

नक्शीपूर - उड्चा (० [ हिं० ] दे? 'नवक्ी मुठ” । 

नक्कीमूठ --छछ्वा जी ० [हिं० तकक्ी + मूठ (--पुट्टी)] झुए का एक 
खेल जो प्रायः स्त्रियाँ प्रोर बालक कौडियों से खेलते हैं| 
नक्कीपुर | 

विशेष-इस खेल में एक दूधरी को काटती हुई दो सीधो खकीरें 

खींचते हैं भोर उनके चारों सिर्खे मे से एक सिरे पर एक 
बिंदी, दूसरे पर दो, तोसरे पर तीन धोर चोथे पर घार 
विंदियाँ बना दी जाती हैं। इनको क्रमश. नककी, दृधा, तीया 
पोर पुर कहते हैं। इसमें दो से चार तक खिलाडी होते हैं जो 
एक एक दाँव ले लेते हैं। एक खिलाड़ी प्रपनी मुट्ठी में कुछ 
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कोड़ियाँ लेकर भपने दाँव पर मुट्ठी रख देता है। तय बाकी 

घछिलाड़ी भपने ध्पने दाँव पर फुछ कौड़ियाँ लगाते हैं । इसके 

उपरांत वह पहला छिलाडो भपनो मुट्ठी की कौड़ियाँ गिनकर 

चार का भाग देता है। जब भाग देने पर १ कोड़ी बचे तो 

नक्‍कीवाले की, २ बचें तो दृएवाले को, ३ बचें तो तोएब।ले 

को झोर कुछ भी न बचे तो पूरवाले की जोत होती है। 
४-२४ 
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जिसकी जीत होती है दूसरी बार वही मृठ खाता है । 
मूठ लानेवाले फा दाँव प्राता है तो वह दाँव पर रखो 
सबकी कौडियाँ जीत लेता है नही तो जिसकी जीत 
उसको उसे उतनी ही कौड़ियाँ देनी पढ़ती हैं जितनी 
दाँव पर लगाई हों । 

नककू--वि? [ हिं० नाक ] १. बड़ी नाकवाला। जिसको नाक 
दो । प्रपने भ्रापको बहुत प्रतिष्ठित समझनेवाला + जैसे, 
भी बडे नककू बनते हैं। ( बोलचाल ) | २ जिसके 
प्रादि सब लोगों के श्राचरण के विपरीत हों। सबसे 
धौर उलटा काम फरनेवाला, जो प्रायः बुरा समझा जाता 
जेपे,--हमें क्या गरज पड़ी है जो हम नकझू बनने जायें । 

नक्ख(उ४-सक्चा श्री” [ हिं० नाक ] दे" ताका। उ 
धालक बुद्ध सु दीव । घरे मुख नकख सुवैन सहीन । 
रासो, पुृ० ८। 

नक्त' चर--सक्ा पुं० [ पस॑ं० नक्तञज्चर ] [ ज्जी० नक्त चरी ] 
गुगुल। गुगल ॥ २ राक्षत। दे घोर। ४. बिल्‍ली । 
ठह्ल्‌। 

नक्त'चर*--वि० रात के समय घिचरण करनेवाला । 

नक्तंचरी--वि० [ सं० नक्तठचरी ] राक्षसी । 

नक्तःचयी -सक्का ज्जी० [ सं० नक्तञवर्या ] रात का विधरण (7 

नक्त'चारी--वि० पुं० [ पं० नक्तज्चारिन्‌ ] [वि० श्री० नक्तर्चा 
दे० 'नक्तचारी' ॥ 

नक्त जात-पक्ठा पुं० [ सं० नक्तञ्जात ] बहुत प्राचीन काल की 
प्रकार की भ्रोषधि जिसका उल्लेख वेदों में है । 

नक्तदिन--प्रव्य७० [ सं० नक्तन्दिन ] रात दिन । 

नक्तंद्व--प्रव्य० [ सं० चक्तन्दिव ] दे" 'नक्त दिन! । 

नक्तो--सप्ष पुं> [ सं० ] १ वहू समय जब दिन केवल एक 
ही रहू गया हो। बिलकुल सध्या का समय | २ « 
रात्रि। ३, एक प्रकार का म्त जो भगहन महीने के | 
पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है । 

विशेष--इसमे दिन के समय विलकुल मोजन नहीं किया 
फेवल रात को तारे देखकर भोजन किया जाता है । 
किसी के मत से इस ब्नत में ठोक सध्या के समय; 
दिन क्रैवल्न मुहर्त भर रह गया हो, भोजव करना ' 
यह प्रत प्राय यति धोौर विधवाएँ करती हैं। इस व्रत में 
के समय विष्णु की पृजा भी की जाती है । 
४. शिव । ५. राजा पृथु के पुत्र का धाम । 

नक्त---वि० लज्जित । जो शरमा गया हो । 

नक्तक--४ंडा पुं० [सं०] १ मेला या गरदा कपड़ा । २ जोर 
वस्त्र [को० । 

नक्तचर--सबद्या पुं० [8०] १ रात को घूमनेवाला। २ 
शिव । ३. राक्षय । ४ उल्लू । 

नक्तचारी'--सश्य पुं० [ सं० नक्तचारिन्‌ ] [ कऔ नक्तचारिणी ] 
बिल्ली । २. उल्लू । 


च्छ 


भनक्तचारी* 


नक्तचारी*--वि० [ वि० क्षौ० तक्तचारिणी ] रात के समय विचरण 
करनेवाला । 
नक्तमोजी--बि० [ नक्तमोजिन्‌ ] १, रात को भोजन करनेवाला। 
२, नक्त नामक ब्रत करनेवाला । 
भनक्तमाक्ष -सझ्ठ पृं० [त०] करंज वृक्ष । फजे का पेड़ 
नफ्तमुखा--यब्मा री ० [सं०] रात । 
नक्तब्रत--सह्ा ६० [सं०] दे० ध्नक्ताँ 
नक्तांघ--सब्बा पुं० [ छ॑ं* नक्तान्ध ] वहु जिसे रात की दिलाई न दे । 
वह जिसे रतौंधी होती द्वो । 
नक्तांप्य--यद्षा ६० [ छ॑० नक्तान्ष्य ] भाँख का वह रोग जिसमें रात 
के समय कुछ भी दिखाई नहीं देता । रताौंघी । 
नक्ता--सक्षा ल्लनी० [तं०] १. कलियारी नामक विपैला पौधा । २ 
हलदी । ३ रात । 
नप्ताह-- सब्चा 4० [प०] फरणज वृक्ष । कंजा । 
नक्ति--उश ध्ली० [सं०] रात । 
नफ्दू--सछ्ता पृ? [ भ्र० नप्नद ] दे? 'नकद'! । उ०--छोड़ते कब हैं नवद 
दिल को सनम । जब य करते हैं प्यार फी घातें ।--कविता 
कौ०, भा० ४, पृ० २४ | 
नक्-सद्ा पूं० [सं०] १ नाक नामक जलजतु। २. मगर नामक जल- 
जतु । ३ घडियाल या फ्ुंमीर नामक जलजतु। ४ नाक । 
५ पटाव। भरैठ (को०) | ६. वृश्चिक राधि (को०) । ७. चौखट 
की ऊपरी लकड़ी (फी०) । 
नक्रफेतन--सद्बा पूं [सं०] दे० 'मकरफेतन' [को० । 
न्क्रराज--सच्त पृ० [सं०] १ घड़ियाल | २० मगर । ३. साफ नामर 
जलजंतु । 
नक्रहारक--सल्का ६० [सं०] बहुत घडा जलजतु । नाक । 
लक्रा--छड्डा लो? [सं०] १ नाक । नासिका | २ भौरों या भिड का 
भ्ुड (को०) । 
नकक्‍ल्--उच्चा ज्जी० [पश्र० नकल] दे० 'नकल' | 
नक्लनघीस--थक्मा पुं० [श्र० नकल +फ़ा० नवीस] दे" 'नकलनवीस॥ 
नक्द्ानवीसो --छ्ठा श्षी*[प्र० नक़्ल+फा० नवीसी ] ६० 'वकलनवीसी' । 
नकलपरधाना--सक्ष पुं> [ प्र० नक़्ल+फा० परवानह ] दे” 'नकल 
परवाना' । 
नक्लबद्दी--सम्रा ली? [प्र० नक़्ल4हिं० घह्टी] दे० 'तकलबद्दो' । 
नकक्‍श--वि० [ श्र० नक्ष्य ] जो प्रकित या चित्रित किया गया हो ॥ 
स्लींचा, बनाया या लिखा हुधा । 
सुद्दा०--मन में नवश करना या फराना 5 किसी के मन में कोई 
बाघ प्रच्छो तरह बैठना या बैठाना । किसी बात का निरचय 
फरना या कराना । णैतै,--हमने यहु घात उनके मन में लगश 
करा दो है। नवश होना -- किसी दात फा प्रच्छी तरह मन में 
जम जाना | पूर्ण निश्चय हो जाना ॥ 
नफ़्श --सझ्म पृ० १ ससवीर। चित्र | २ खोदकर या कसम से 
बनाया हुप्मा बेलबूटे या फूलपत्ती धभ्ादि का काम | 
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नक्शा 


यौ०--नक्शनिगार । 

३ मोहर | छाप । 

मुद्दा ०-- नवश वैठाना> प्रच्छो तरद्द प्रधिकार जमाना। रग 
जमाना । नवश विगाडना ८ प्धिकार या प्रभाव न रह जाना । 
रग ठखडइ़ना । 


४ सारणी या कोष्ठक्त के रूप में घना हुप्रा यत्र | तावीज | 

विशेष--यह भनेक प्रकार के रोगों घादि को दूर करने फे लिये 
कागज, भोजपत्न प्रादि पर लिखकर बाँह या गले भादि में 
पहनाया जाता है | 

५ जादू । टोना । ६ एक प्रकार का गाना जो प्राय कव्वाल 
गाया करते हैं। ७ एक प्रक्कार का ताश का ज़ुप्रा। दे० 
'नकश! । ८. सिफ्का (को०) | € प्रमाव। भसर (को०) | १० 
चरणचिह्न (को०) । 

नक्शदार-वि० [प्र० नक्शकफा० दार (प्रत्य०)] जिसपर नक्‍श 
हो (कौ० ॥ 

नक्शनिगार--उद्चा ६० [ फा० नक्श व निगार ] बनाए हुए बेल बूटे 
प्रादि । नकाशी । 

नक्शव॒द--स्रा पुं० [प्र० नक़्श+फा० बंद] नक्शा या चित्र बनाने- 
वाला व्यक्ति [को०॥ 

नकक्‍्शवंदो--घछ्या खो [पझ्र० तक़्श+फा० बंद] नकशा या पित्र बनाने 
का काम [को०॥ 

नक्शमार-स्या प० [ भ० नक्ष्श+हि० मार ] दे० 'नकशमार' | 

नकक्‍शा--सष्या ३० [ प्० नक्शह ] १ चित्र | प्रतिमृति । तसवीर । 
रेखाप्ों द्वारा झ्राकार आदि का निर्देश । 

क्रि० प्र ०--उत्तारना ।*-खीचना ।-- वनाना । 

मुदह्दा०--( पघाँखों के सामने ) नप्शा खिंच जाना > किसी के 
सामने न शहने पर भी उसके रूप शग शभ्ादि का ठोक ठोक 
ध्यान हो जाना । 

२० बनावट । प्राकृति । शक्ल । ढाँचा | गढ़न । णैप्ते,--उनका 
रग चाहे जैसा हो, पर नवशा प्रच्छा है । ३ किसी पदार्थे 
का स्वरूप | प्राकृति | णेसे --तुमने छह मद्दीने में ही इस 
सकान का सारा नवशा बिगाड़ दिया। ४. चाल ढाल | 
तरज । ढग़ । ५ प्वस्था । दशा । हाल | घेप्ते-- ( क ) 
झ्ाजकल उनका कुछ प्लौर ही नक्शा है। (ख) एक ही 
मुक्दपे ने उनका सारा नकूशां बिगाड़ दिया। ६, ढाँबा । 
ठप्पा । 

मुद्दा०--नक्शा जमना > बहुत प्रधिक प्रभाव होना | खूब चलती 
होना । णैसे,--भधाजकल शहूर के रईसों में उनका नक्शा भी 
खूब जमा हुआ है। सबशा जमाना खूब प्रभाव डालना। 
रग बाँधना । नवशा तेज द्वोना ८ दे 'नव्शा जमना' । 

७ किसो घरातल पर बना हुप्ना वह चित्र जिसमें पृथिवीया 
खगोल का फोई भाग भपनी स्थिति के भ्नुसार झववा भौर 
किसी विचार से चित्रित हो। 

विशेष--साधारणत' पूथिवी या उसके किसी भाग का जो नव्शा 
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होता है उसमे यथास्थान देश, प्रदेश, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, 
भीलें भौर नगर प्रादि दिखलाए जाते हैं। कमी कभी इस 

/. बात का ज्ञात कराने के लिये कि प्रमुक देश में कितना पानी 
बरसता है, या कोन कौन से प्रन्नादि उत्पन्न होते हैं प्रथवा 
हसी प्रकार की किसी और बात के लिये नवशे मे भिन्न भिन्न 
स्थानों पर भिन्‍न भिन्‍न रगे मी मर दिए जाते हैं | कमी कमी 
ऐसे नक्शे भी वनाएं जाते हैं जिनमें केवल रेल लाइनें, नहरें 
भ्रथवा इसी प्रकार की भोर चीजें दिखलाई जाती हैं। महदा- 
द्वीपों क्‍्रादि के प्रतिरिक्त छोटे छोटे प्रदेशों पोर यहाँ तक कि 
जिलों, तहसीलों और गाँवों तक के नक्शे भी बनते हैं। 
शहरों या गांवों झादि के भिन्न भिन्‍त भागों के ऐसे नक्शे भी 
बनते हैं जिनमे यह दिखलाया जाता है कि किस गयी या 
किस सड़झ पर कौन कोन से मकान, खेंडहूर, भस्तबलख या 
कूएँ ग्रादि हैं। इसी प्रकार खेतों भोर जमीन भादि के भी 
नकरे होते हैं जिनसे यहू जाना जाता है कि फौन सा खेत 
कहाँ है भोर उपकी प्राकृति कैसी है। खगोल के वित्रों में 
इसी प्रकार यह दिल्ललाया जाता है कि कौन सा तारा किस 
स्थान पर है । 

क्रि० प्र०--खींचना ।--बनाना । 

नकक्‍्शासवीस --छ्ा ६० [ भ्र* नवशहू+फा० नवीसह ] किसी प्रकार 

का नवश। लिखने या बनानेवाला । 


नक्शानवीसी--सड्ा स्त्री० [ भ० नवशह + फरा० नवीसी ] नक्शा 
बनाने का फाम । 

नकक्‍शी-वि० [ पश्र० नवश +#फा० ई ([ प्रत्य० ) ] जिसपर बेल- 
बूठे बने हों । 

क्शोनिगार--सडा ख्री० [ प्र० नक्श+फा*० व+निगार | 
दे० ध्तबशनिगार'ं। उ०--मोर झाया बाद अश्रर्जा ध्रापुस 
सवार । जिसके हर एक पर में कई नवशोनिगार ।--- 
दव्िल्लनी ०, पृु० १७५ । 


नकुत्र -सहा पुं० | सं० ] १ बद्रमा के पथ मे पड़नेवाले तारों का 
वह समूह या ग्रुर्छ जिसका पहचान के लिये भ्राकार निर्दिष्ट 
फरके कोई नाम रखा गया हो । 


विशेष-इन तारों को ग्रहों से भिन्‍न समभना चाहिए जो 
सूर्य की परिक्रमा करते हैं श्लोर हपारे हस सोर जगत्‌ के 
प्रतगेत हैं। ये तारे हमारे सोर जगत्‌ के भीतर नहीं हैं। 
येसूयें से बहुत द्वर हैं भोर सुर्य की परिक्रमा न कश्ने 
के कारण स्थिर जान पड़ते हैं -पभ्र्धात्‌ एक तारा दुसरे तारे 
से जिम भ्रोर भोर जितनी दुर भाज देखा जायगा उम्री शोर 
झ्रोर उतनी ही दुर पर सदा देखा जायगा । इस प्रकार ऐपे 
दो चार पास पास रहनेवाले तारों की परस्पर स्थिति का 
घ्यान एक बार कर लेने से हम उन सबको दूसरी बार देखने 
से पहचान सकते हैं। पहचान के लिये यदि हम उन सब 
तारों के मिलने से जो घराकार बने उसे निदि् करके समूचे 
तारफ्पुज का कोई नाम रख लें तो भौर भी सुमीता द्वोगा | 
चक्षत्रों का विभाग इसोलिये भोर इसी प्रकार क्षिया गया है । 


चंद्रमा २७-२८ दिलों में पुथ्वी के भारो प्ोर घुम प्राता 
खगोल में यहू अभ्रमणपथ इन्द्ीं तारों फे बीच से होकर : 
हुप्ता जान पड़ता है। हसी पथ में पढनेवाले तारों के 
प्रलग दल चाँधकर एक एक तारकपु"ज का नाम नक्षत्र र 
गया है। इस रीति से सारा पथ इन २७ नक्षत्रों में 
होकर नक्षत्र चक्र कहलाता है। नीचे तारों की सड्पा 
झाकृति सहित २७ नक्षत्रों कै नाम दिए जाते हैं-- 


नक्षत्र वारासश्या प्राकृति ध्ौर ० 

परश्विती ३३ घोडा | 

भरणी ३ * त्रिकोण 

कुत्तिका दर प्रश्तेशिसा 

रोहिणी नर गाड़ी 

घम्ृगशि रा | हरिणमत्तक वा 
विडालपद 

भार्दा १ उज्वन 

पुत्रव॑ंचु भ्या ६ धनुष या घर 

पुष्प श्वा३ मारिक्य वर्ण 

परलेषा 4 कुत्ते की पूछ वा 
कुलालचकऋ 

मघा घ हल 

पूर्वाफाल्युनी । खट्वाकार »< 
उत्तर दक्षिण 

उत्तराफालपुनों २ शब्याकार »< 
उत्तर दक्षिण 

हस्त श्‌ हाथ फा पजा 

घित्रा १ मुक्तावत्‌ उज्वल 

स्वाती १ कूकुम वरों 

विशाला भव ६ तोरण या माला 

पनुराघा ७ सुप या जलघारा 

ज्येष्ठा ३ सर्प या कुइल 

मूल ध्या ११ शखस्र या सिंह की प 

पूर्वाषाढा ४ सूप या हाथी का «७ 

उत्तराषाढा ४ सूप 

श्रवण दे बाण या त्रिशूत 

घनिष्ठा भर मर्देल बाजा 

शतभिषा १०० मडलाकार 

पूर्व भाद्रपद २ भारवत्‌ या 

उत्त रभाद्रपद २ ' दो मस्त 5 

रेवती शेर मछली या मृदग 


इन २७ नक्षत्रों फे भ्रतिरिक्त प्रभिजितु नाम का एक प्रौर 
पहले माना जाता था पर वह पूर्वाषाढ़ा के भीतर द्ठी 
जाता है, इससे भनब २७ ही नक्षत्र गिने जाते हैँ । 
नक्षत्रों के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं। 
महीने की पूर्यिमा को घंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहेगा उद 
का नाम उठी नक्षत्र के प्रनुसार होगा, जैसे काजिक की र्पः 
को चद्रभा कृरिका वा रोहिणी वक्षत्र पर रहेगा, 


नत्तत्रकत्प 


की पूणिमा फो प्रगशिरा वा भावी पर, इसी प्रकार 
धोर समझमिए । 
जि प्रक्नार चद्रपा के पथ फा विभाग किया गया है उसी प्रकार 
उस पथ का विमाग भी हुमा है जिसे सुर्ये १२ महीनों में पुरा 
करता हुपा जान पढता है| इस पथ के १२ विभाग किए गए 
हैं जिन्हें राशि कहते हैं। जिन तारों फे बीच से द्वोकर घद्गरमा 
घूमता है उन्हीं पर से होकर सूर्य भी गमन करता हुभा जान 
पडता है, खचक्र एक ही है, विभाग में भतर है। राशिचक् 
फे विभाग बड़े हैं जिनमें से किसी किसी के भ्त्तगंत प्तीन तीन 
नक्षत्र तक भा जाते हैं। कुछ घिद्ठानों का मत है कि यह्‌ राशि- 
विमाग पहले पहल मिख्रवालो ने किया जिसे यवन लोगों 
(यूनानियों) ने लेकर भोर भोर स्थानों में फै्ताया । 
पश्चिमी ज्योतिषियों ने जब देखा कि बारह राशियों से सारे 
झतरिक्ष के तारों भौर नक्षत्रों का निर्देश नहीं होता है तथव 
उन्होंने भौर बहुत सी राशियों फे नाम रखे। इस प्रकार 
राशियों को सख्या दिन पर दिन बढ़ती गई । पर भारतीय 
ज्योतिषियों मे खगोल के उत्तर और दक्षिण खट्ठ में जो 
धारे हैं उन्हें नक्षत्रों में बाँघकर निर्दिष्ट नही लिया। नक्षत्र 
या तारे ग्रहाँ की तरह छोटे छोटे पिंड नहीं हैं, वे बड़े 
बडे सूर्य हैं जो हमारे इस सूर्य से बहुत दूरी पर हैं। इनकी 
सरूया प्रपरिमित है। पर्तमान काल के युरोपीय ज्योतिषियों 
ने बड़ी बडी द्रबीनों भादि फी सहायता से खगोल का बहुत 
झनुसघान किया है । उन्होंने तारों फा वाधिक सबन ( किसी 
नक्षत्र से एक रेखा घूर्य तक भौर दूसरी पृथ्वी त्क खींचने से 
जो कोण बनाता है उसे उस नक्षत्र का लबघन कहते हैं) निका- 
सकर, उनकी दूरी निश्चित फरने में बडा उद्योग किया है। 
यदि किसी नक्षत्र का यह कोण एक सेकड़ है सो समझना 
चाहिए कि उसकी दुरी सुर्य की दूरी की श्रपेक्षा २०६०० ग्रुनी 
घपिक है। फोई नक्षत्र कम दुरो पर हैं, फोई प्रधिक, जेसे 
स्वाती, धनिष्ठा प्रोर श्रवण नक्षत्र रविमार्ग से घहुत दूर हैं 
भ्रोर रोहिणी, पुष्य भौर बित्रा उनकी श्रपेक्षा निकट हैं। जो 
तारे झौरों की भ्रपेक्षा निकट हैं उनके प्रकाश फो पृथ्दी तक 
पहुँचने में तीन साढ़े तीन वर्ष लग जाते हैं, दू रवाजों का प्रकाश 
तोन तीन चार चार सो वष में पहुचता है। प्रकाश फी गति 
एक सेकड में १५६००० मील ठहराई गई है। इसी से इनकी 
दूरी का प्रदाजा हो सकता है । 
२ तारा | तारक (को०)। ३ मोती (को०)॥ ४ वहु हार 
जिसमें २७ मोती ग्रुहे गए हों ( को० ) ॥ 
नत्त्रकलप--सब्ा पुं० [ सं० ] भ्रथवंवेद का एक परिशिष्ट जिसमें 
चद्रमा की स्थिति भादि का वरन है । 
नक्तप्नक्रां तिविस्तार--6ंद्ा पूँ० [ सं० नक्षत्रक्रान्तिविस्तार ] सफेद 
ज्वार । ज्वार या यावनाल का सफेद गुच्छा । 
/ नक्तुत्नगणु-सड्डा पुं> [ प्त॑० | फलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ठ नक्षत्रों 
का झलग स्‍झलग समूह या गण । 
“ विशेष-वृद्दत्सद्विता में लिखा है कि रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तसमाद्रपद होर उत्तरफाल्युतोी इन चारों नक्षत्रों को 


र५१२ 


नक्ष॒त्रप 


प्र वगण फहुते हैं। प्रवगण में प्रभिषक्तर, शांति, पृक्ष, 
नगश धम, वीज पौर प्रूव कार्य का धारम करना उचित है । 
मूल पादरी, ज्येष्ठा प्लौर प्राश्लेषा के स्वामी तोध्ण हैं 
इसलिये इनके समह को तीक्ष्शगणा कहते हैं। इनमें ध्भि- 
घात, मश्रसाधन, वेतातल, वध वध, भधौर भेद सबधो कार्य 
सिद्ध होते हैं। पूर्वापाढ़ा, पूरेफाल्युनी, पूव॑माद्रपद, मरणी 
घोर मघा ये पाँघो नक्षत्र उग्रगण कहलाते हैं, उजाडने, 
नष्ट करने, शठता करने, बधन, विष, दहन पौर शत्त्राधात 
प्रादि फी सिद्धि के लिये हस गण के नक्षत्र बहुत उपयुक्त 
हैं। हस्त, भश्विनी भौर पृष्प के समृहू को लघुगण कहते हैं, 
इसमें पुरय, रति, ज्ञान, भूषण, कला, शिल्तर भादि के कायें 
फी सिद्धि होती है। भनुराघा, चित्रा, मृगशिरा श्ौर रेवतो 
को मृदुगण कहते हैं भौर ये वस्त, भूषण, मंगल गीत भोर 
मित्र ग्रादि फे सवध में हिंतकारो घोर उपयुक्त हैं। विशाला 
झौर फ्ृत्तिका को मृदुगीदशगण कहते हैं, इनका फल पद 
धोर तीक्षण गणो के फल का सिश्रण होता है। श्रवण, 
घनिष्ठा शतभिषः, पुनर्वंसु भ्रौर स्वाति ये पाँचों “चरगण' 
कहलाते हैं, भौर इनमें चरक्म ह्वितरारी होता है । 
नक्षत्रचक्र--सब्चा पु? [ सं० ] १तात्रिकों के प्रनेक घक्रों में से एक । 
विशेष--इसके प्रमुमार दीक्षा के समय नक्षत्रों भादि के विवार 
से ग्रुद यह निश्चय करता है कि शिष्य को कौन सा मत्र 
दिया जाय । 
२. राशिचक्र 
नक्तनत्नचिंतामरि -सद्या ६० [ छ॑० नक्षत्रचिन्तामणिण ] एक प्रकार का 
कल्पित रत्न । 
विशेष -हसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उससे जो कुछ 
माँगा जाय वह मिलता है । 
नक्षत्रद्शं-सद्या ५० [ सं० ] १ वह जो नक्षत्र देक्षता हो। २० 
ज्योतिषी । 
नक्षश्रदान -सक्का ६० [ म॑० ] पुराखानुसार भिन्न भिन्न नक्षत्रों में 
भिन्‍न भिन्‍न पदार्थों का दान । 
विशेष--भैसते, रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध भ्रौर रहन, शृगदिरा 
नक्षत्र में बछड़े सहिम गौ, भार में खिघड़ो, हस्स में हाथी 
झ्ोर रथ, भनुराधा में उत्तरीय सहित वस्त्र, पूवरषिढा में 
बरतन समेत दही शोर सातना हुप्रा 'सत्तू रेवती में काँसा, 
उत्तराभाद्रपद में मांस प्रादि। इस प्रकार के दान से बहुत 
झधिक पुएय होता है भोर स्वर्ग मिलता है । 
नक्तत्रनाथ --उच्चा पुं० [ स॑० ] चढ्रमा । 
विशेष--पुराणानुसार दक्ष की प्रश्विनी झ्रादि सत्ताईस (नक्षत्रों) 
फन्याप्तों का विवाह घद्रमा के साथ हुप्रा था, इसी लिये 
घद्रमा को नक्षत्रनाव कहते हैं । 
नक्तत्रनेंमि!ः--सड़ा पुं० [सं०] ३ विष्णु का एक नाम । २ चंद्रमा। 
३ श्रुवतारा [को०] । 
नक्षन्ननेमि -सक्ा खी० [ सं ] रेवतो नामक नक्षत्र [को०] । 
नकछ्षुत्रप--पंझ्ा प० [ सं? | चंद्रमा । 


नक्षत्रपति 


नक्षत्रपति--सक्ष पु [ स॑० ] घद्रमा । 
नक्तश्रपथ--सद्या पुं० [सं०] १ नक्षत्रों के चलने का मार्ग । २ तारों 
भरा प्लाकाश (को०) । 


नक्तत्रपदूयोग--सज्ञा पै० [सं*] फलित ज्योतिष के भनुसार एक 
प्रकार का योग जो उस समय होता है जब सूर्य जन्म- 
राशि से छठे स्थान में भ्रथवा मेष राशि में हो स्‍श्ौर चद्रमा 
घुष शशि में हो । | 

विशेष-कहते हैं, इस योग में यदि राजा युद्ध के लिये यात्रा 

फरे तो वह भपने शात्रु को उसी प्रकार परास्त कर सकता है 
जिस प्रकार हवा बादलों को उड़ा देती है । 

नत्तत्रपाठक -सब्जा ६० [सं०] ज्योतिषी [को०]। 

नज्षन्रपुरुष -सझ्या प॑० [सं०] एक कल्पित पुरुष जिसकी कल्पना भिन्न 
भिन्‍न नक्षनत्नों को उसके भिन्‍न भिन्‍न भग सानकर की 
जाती है। 


विशेष - वृद्त्सहििता में लिखा है कि मूल नक्षत्र को नक्षत्रपुरुष के 
पाँव, रोहिणी ध्ौर प्रश्विनी को जाँघ, पूर्वाषाढा भ्रौर उत्तरा- 
षाढ़ा को उझ, उत्तराफाल्युनी और पूर्ताफाल्गुनी फो गुद्य, 
क्त्तिका को कमर, उत्तरामाद्रपदा झौर पूर्वामाद्रपदा को 
पाश्वं, रेवती को कोश; घनुराघा को छाती, घनिष्ठा फो पीठ, 
विशाखा को बाँह, हस्त को कर, पुनवंसु को उंगलियाँ, 
प्रश्लेषा को नाखून, ज्येष्ठा को गरदन, श्रवण को कान, पुष्य 
को मुख, स्वाति को दाँत, शतभिषा को हास्य, मधा को नाक, 
मृगशिरा को भ्राँख, चित्रा को सलाट, भरणी को सिर धोौर 
भरा को वाल मानकर नक्षत्रपुरुष की कल्पना करनी चाहिए । 
वामन पुराण के भनुप्तार इसका ब्रत सुदरता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से चैत्र के कृष्ण पक्ष की भ्रष्टमी को, जब घद्रमा मूल- 
नक्षत्रपुक्त द्वी, किया जाता है । व्रत के दिन विष्णु प्रौर नक्षत्रों 
की पूजा करके दिन भर उपवास करना घचाहिए। नक्षत्रपुरुष 
के पेरोवाले नक्षत्र से भ्ारम करके प्रतिमास हर एक प्रंग के 
नक्षत्र फे नाम से भी ब्रत करने का विधान है। 


नक्तत्रभोग-सद्वा पृ० [6०] किसी नक्षत्र के रहने का समय। 
_ नक्षत्रफाल । 


नक्ष॒त्रमाज्ञा-पत्ना खी० [०] १ वहू हार जिसमें सत्ताईस मोती 
हो । २ तारक समुह (को०)। ३ जद्गमा के मांग के नक्षत्रों 
की स्थिति । ४८ हार जो हाथियों को पहनाया जाता है 
(को०) । 

नक्षनत्नमातिनी--वि० [ सं० नक्षत्र+मालिनो ] नक्षत्रों की माला- 
वाली । उ०--नक्षत्रमालिनी प्रकृति ह्वीरे नीलम से जड़ो 
पुतली के समान उसकी भ्ाँखों का खेल बन गई ।--प्राकाश ०, 
१० १०१॥ 

नक्षत्रमालिनी *--सप्चा खी० [सं०] फूलोंवाली एक लता फा नाम । 
जाती [कोगु॥ 

नछतत्रयाजक--सबद्या पं? [स॑०] वह ब्राह्मण जो ग्रहों भोर नक्षत्रों 
पझ्रादि के दोषों की छांति कराता द्वो । 


२५९३ ६५ 
विशेष-महाभारत के प्रतुस्तार ऐसा ब्राह्मण निकृष्ट भ्रौर 
पांहाल के समान होता है । 
नक्तषयोग --यद्धा क्री” [सं०] नक्षत्रों के साथ ग्रहों का योग । 
नक्षत्रयोनि--सक्बा ३० [ सं० ] वह नक्षत्र जो विवाह के 
निषिद्ध हो । 
नक्तत्ररा्ष-सझा पुं० [पं०] नक्षत्रों के स्वामी, चद्रमा । 
नक्त॒त्रलोक -सका पं० [सं०] पुराणानुस्तार वह लोक जिसमें नक्षत्र 
यह लोक चद्रज्लोक से ऊपर मामा जाता है । 
विशेष-काशीखंड में लिखा है कि जब दक्ष कन्या ने ७ 
के लिये कठिन तपस्था की थी तब उन्होंने प्रसन्‍न होकर 
ज्योतिषषक्र में चद्रतोक से ऊपर एक स्वृतन्न लोक में 
का वर दिया था। 
नक्षत्रवर्म--उक्क पुं० [ छं० नक्षत्रवर्त्मन्‌ ] प्राकाश (को०] । 
नछ्तश्न विद्या --सझ्ष छी० [मं०] ज्योतिष विद्या [को०] । 
नक्षत्रवीथि--मद्ठा जी० [सं०] नक्षत्रों में गति के भनुसार तीन 
नक्षत्रों के बीच का कल्पित मार्ग । 
विशेष - बृहत्सहिता के प्रनुसार तीन तीन नक्षत्रों में एफ 
होती है | स्वाति, भरणोी भौर कृत्तिका में नागवीथि 6 
रोहिणी, प्रगशिरा भौर प्र'र्रा में गजवीधि, पुनवेसु, 
भोर परश्लेषा में ऐरावत; मधा, पृ्राफाह्गुनी भौर उ. 
स्पुनी में वृषभ, प्रश्विनी, रेवती भौर पूर्वा एवं उत्तरा 
में गोवीथि, श्रवण, घनिष्ठा भौर शतभिषा में ज . 
झनु राधा, ज्येष्ठा भौर मूल में मृगवीधि, हस्त, विशाखा 
चित्रा में प्रजावीथि, तथा पूर्वाषाढा भौर उत्तराषाढ़ा में 
यीवि। हस प्रकार २७ नक्षत्रों में ६ वीधियाँ होने पर 
वीधि तीन बोर द्वोती है प्रत इनमें तीन तीन 
सुयंभागं के उत्तर, मष्य भोर दक्षिण होती हैं । फिर 
भी प्रस्येक यथाक्रम उत्तर, मध्य धौर दक्षिण होती 
जैते, तीन नागवीथियाँ हैं, उनमें से प्रथम रत 
दूसरी मध्यस्था भोर तीसरी दक्षिखमर्गस्था हुई । इन ”' 
का विचार फलित में होता है--जैसे, शुक्र जिस समय ७ 
वीषि में होकर उदित वा प्रत्त होता है उस समय सुभिक्ष 
मंगल द्वोता है, मध्यवीधि में होने से मष्यफल भौर 
वीथि में होमे से मदफल होता है । 
नन्नत्रवृ ट्टि- सदा खरी० [सं०] तारा टूटना । उल्कापात होना । 
नक्तत्रव्यूहू-सक्ष पुं० [पं०] फलित ज्योतिष में वह घक्रा 
दिखलाया जाता है कि किन किन पदार्थों प्रौर जातियों 
का स्वामी कौन नक्षत्र है । 
विशेष--वृहृस्सहिता के १४वें प्रध्याय में लिखा है 
फूल, भग्निहोत्री, मत्र जाननेवाले, भूत की भाषा 
खान में काम करनेवाले, हज्जाम, द्विज, क्षुम्द्धार, 
झभोर वर्षफल जावनेवाले कृत्तिका नक्षत्र के ध्धीन हैं। 
पुएय, राजा, घी, योगी, शाकटिक, यौं, बैल, 
क्िसाव, धोर पव॑ंत रोहिएो के भ्रधिकार में हैं। 
कुसुम, फल, रत्व, वनचर, पक्षो, भ्रृग, यज्ञ में 


+ 


ब्प 


नतेत्रत्नत॑ 


फरनेवाले, गंधवें, काम्ती प्ौर पत्रवाहक मृगशिरा के प्रधिकारें 
में हैं। वध, घध, परदारहरण, शठता स्‍भौर भेद करनेवाले 
आर्द्रीं के प्रधिकार मे हैं। इसी प्रकार शौर मी भिन्‍त भिस्न 
पदार्थों श्रादि के सबंध में यह बतलाया है कि वे किस 
नक्षत्र के प्रधिकार में हैं । 
नक्षत्रप्न॒त--सछ्ा ६० [ सं० ] पुराणानुसार वह म्रत जो किसी विश्लिष्ट 
नक्षत्र फ़े उह श्य से किया जाता है । 
विशेष -जिस नक्षत्र फे उद्देश्य से पश्नत किया जाता है, प्रत 
फे दिन उस नक्षत्र के स्वामी देवता का पूजन भी किया 
जाता है । 
नत्तत्रशुज्ञ --स्षा पुं० [ त० ] फलित ज्योतिष में काल का वह वास 
जो किसो विशिष्ट दिशा में फुछ घिशिष्ठ नक्षत्रों के होते 
कफे कारण माना जाता है । 
चविशेष--यदि पूर्व दिशा में श्रवण या ज्येष्ठा, दक्षिण में भश्विनी 
या उत्तराभाद्रपद, पश्चिम में रोहिणी या पुष्य भोर उत्तर 
में उत्तर फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र हों तो उस दिशा में 
यात्रा भ्रादि के लिये, नक्षत्रशल भाना जाता है । 
नक्तेत्रसघि--सहा स्ली० [ सं० नक्षत्रसन्धि ] उद्रमा भ्ादि ग्रहों का 
पूर्व नक्षत्र मास में से उत्तर नक्षत्र में सक्मण । 
नक्तुत्नसन्न --सद्ा पुं> [ सं० ] पुराणानुसार एक विशेष प्रकार का 
यज्ञ जो नक्षत्रों फे निमित फिया जाता है । 
विशेष --यह यज्ञ नक्षत्रमास के प्रनुसार होता है | 


नक्षत्रसाधक-एछ्चा पृं० [ सं० ] शिव । महादेव । 

नक्षत्रसाधन--सप्ा पुं> [ सं० ] वह गणना जिसके भनुसार यह 
जाना जाता है कि किस नक्षत्र पर कौन सा ग्रह कितने 
समय तक रहता है | 

नक्त तसूचकर-सप्ता पु. [ सं० ] वह ज्योतिषी जो स्वय बारी 
गणना भादि न कर सक्कृत्ा हो, फेवल दूसरों के मत करे 
घनुठार ज्योत्तिय सदधो साधारण फाम करता हो । 

नक्तत्रसुची --यप्वा पुं० [ तं० नक्षत्रतुचिन्‌ ] दे? 'नक्षत्रसु घक' । 

नक्षत्रासत --सब्या पुं [ स॑० ] फल्ित ज्योतिष में यात्रा प्रादि कार्यों 
के लिये एक बहुत द्वी उत्तम योग । 

विशेष -यह छिसी विशिष्ट दिन में कुछ विशिष्ट नक्षत्रों के 

होने पर माना जाता है। घैसे, रविवार को हस्त, पुष्य, 
रोहिणी था मुल् प्रादि नक्षत्रों का होना, चोमवार को 
अवण।; घनिष्ठा, रोहिणो, म्रृगशिरा, प्रश्विवी या हस्त 
ग्रादि का होना, मगलवार को रेवती, पृष्य, भाश्लेपा, कृ त्ति- 
का या स्वाती भादि का होना, पादि प्रादि। ऐसे योग में 
व्यतीपात भादि के दोषों का नाश द्वो जाता है । 

नक्तत्रिदू-पड्ा पुं० [ छ॑ं० ] एक वैदिक देवता बिनका नक्षत्रों में 
रहना माना जाता है 

नज्षुत्रिय--वि० [ ४० ] १ नक्षत्र से सबध रक्षनेवाल्ला । ३. क्षत्रिय 
से भिन्‍न । ३ सत्ताईस । 


नज्षत्ती“---सक्ष पै० [ छं० नक्षत्रियु ] १. चंद्रमा । ३. विष्णु । 


श्ष्रेड 


नखखादी 


नज्तत्री *--वि० [ छ॑ं० नक्षत्र +ई ( प्रत्य० ) ] जिपका जन्‍म प्रच्छे 
नक्षत्र में हुआ हो । भाग्यवान्‌ | खुशकिस्मत । 

नक्षत्रेश--प्ा ६० [ पं० ] ! घद्रमा।२ कपूर | 

नक्तुत्रेश्वर--घद्ा पु [ सं० ] घद्रमा । 

नष्तत्रेष्टि--सणा ४० [सं० ] वह यज्ञ जो नक्षत्रों के उद्देश्य से 
किया जाय । 

नक्सगीरी (9)--छक्न ज्जी ० [ फ़ा० नकश गीरी ] धातु या पत्थर पर 
थघित्र या बेल बूढ़े घनाने का काम। उ०--जड़े पायरे 
नकसगीरी करावै ।--घ रनी ०, पृ ६ 


नख--सद्या पु० [6०] १ हाथ या पेर का नाखून । 

विशेष--दे? 'नाखून' । 

परयौ०--पुनमंव । कररृह । नखर। कामाकुश । करजवा 
पाशिध कराग्रज। करकंटक | स्मरांकुश॥। रतिपथ। 
करचद्र । कराकुण । 

२, एक प्रसिद्ध गधद्रव्प जो सोप या घंषि प्रादि की जाति के एक 
प्रकार के जानवर के मुह्द का ऊपरी प्रावरण या ढकना 
होता है । 

विशेष -हसका प्राकार नाखून के समाम घंद्राकार या कमी कभी 
घिलकुल गोल भी होता है। यह छोटा, शढा, सफेद, नोशा 
कई प्रकार धौर रंम का होता है, जिनमें से छोटा धौर सफेद 
रंग का भच्छा माना जाता है । छोटे को पेथक प्रथों में धुंध 
सखी प्रौर बडे को शखनखो, व्याघ्रमस्रों, वृदन्मद्ो कहते हैं। 
किसी किसी का प्राकार घोड़े फे सुम या हाथो के कान के 
समान भी होता है । इसे जलाने से बदवू निकलती है, पर तेल 

“  सें ढालने से खुशबू निकलती है | इसका व्यवहार दवा के लिये 
होता है। वैध्वक के प्रनुतार यह हलका, गरम, स्वादिष्ट, शुक्र- 
व्घंक भौर व्रण, विष, श्लेष्मा, वाठ, ज्वर, कुप्ट धोर मुख की 
दुर्भध दूर करनेवाला है! 

हे खड। टुकढा। ४ वीस की सझ्या (को)। ५ फ्लीव 
नपु सक (को०) । 

नखर--सह्ा सख्री० [ फ़ा० नख ] १ एक प्रकार का बटा हुप्रा महीन 
रेशमी धागा जिसऐ गुहो उडाते भौर फपडा सीते हैं । २ युट्टी 
उड़ाने फे लिये वह पतला तागा जिसपर माँक्ा दिया जाता 
है। डोर। 

नखकतेनि--सझ छी* [सं०] नाजूब काटने का श्लौजार। नहरनी । 

नखकुटू--संक्ष ६० [सं०] हज्जञाम | नाई। 

नखक्तुत--सक्ञा पुं० [सं०] १ वह दाग था चिक्तू जो नाखूत के गडने 
के कारण बना द्वो । २, त्ली के शरीर पर का, विशेषत. स्तन 
झादि पर का, वह दिह्न जो पुरुष के सर्दन भ्रादि के कारण 
उसके नाखूनों से बन जाता है । 

नखखादी--छ5छशा पुं० [ नखखादिन्‌ ] वहु जो दाँतों से भपने नाखून 
कुृतरता हो । 

विशेष-मतु के प्रनुधार ऐसे मनुष्य का बहुत जल्दो चाश हो 
बाता है । 


नखगुच्छफक्षा 


नखगुच्छफत्ञा --पंग्रा ली [सं०] एक प्रकार की सेम । 

नखचारी -सझ। पुं० [स॑* नखचारिन] पंजे के बल वलनेवाला जीव । 

नखच्छतध/--सब्बा पुं> [सं० नवक्षत] दे” 'नक्षक्षत' । 

नखल्ोलिया (9५--सच्चा ६० [सं० नख+हिं० छोलना] दे? 'नखक्षत'। 

नखजाह्व- सब्जा पृ [सं०] नाखून का पिछला भाग । नखपुल ॥ 

नखत(५४--सब्जा पुं० [सं० नक्षत्र] दे? 'नक्षत्र' । 

नखतपति(पए--सद्ना पुं* [ म॑ं० नक्षत्रपति ] दे? 'नक्षत्रपतिी!॥ उ०-- 
जिमि फारि महातम लिकर कौ निकरत नभ में नखतपति ।--- 
पोहार भ्रभि० ग्र ०, पृ० ४९४॥। 

नखतर(9--णछ्ना पूँं० [छे० नक्षत्र | दे? नक्षत्र । 

नखतराज(एऐ--सब्जा पुं० [सं० नक्षत्रराज | चद्र मा । 

नखतराय--सुद्या पुं० [सं० नक्षत्र राज] दे” 'नखतराज' । 

नखता--सह्ा (० [देश०] एक प्रकार की चिडिया जो भारत के सिवा 
झोर कहीं नहीं होती । 

घपिशेष- यह घरसातठ के प्रारंभ में दिन भर उडां करती है धोर 

भिन्न भिन्‍न ऋतुप्रीं में भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर रहती है। यह 
कीडे मकोड़े प्रौर फल प्ादि खाती है प्लोर पाली भी जा 
सकती है । 

नखताक्ी(9)--पष्चा पुं० [सं० नक्षत्रावली] नक्षत्रपक्ति । नक्षत्रसभूह । 
उ०--सरसी गभीर मीर हंसनि की जासु तीर तहाँ उदय ह्॑ 
रहीं विधित्र नखताली री ।--दीन० ग्र०, पृ० ८ ॥ 

नखदान-प्चा पुं० [सं०] दे० 'नलक्षता' । 5०--श्यामा का नखंदान 
मनोहर मुक्ताधों से प्रथित रहा ।--स्कद०; पुृ० १६ ॥ 

नखदा रण--सझा पूं० [ से” ] १, नहरनी। 
पक्षी (को०) । 

नखतेस(५--सक्का पु० [सं० नक्षत्रेश] दे? 'नक्षत्रेश' । 

नखत्न(9- सच्चा पुं० [सं० नक्षत्र | दे? नक्षत्र । 

नखना--क्ि० प्र० [हिं० नाखना] उल्लघधन द्वोना । डाँका जाना । 

नखना--फक्रि० स० _ उतल्लघन करना । पार करना । उ०--मानहि 
मान ते मानिन कैशव मानस ते कुछ मान टरेगो । मान है री 
सु जु माने नट्टी परिमान नख्रे प्रभिमान भरेगो |--केशव 
(शब्द ०) ॥ 


नखना--क्रि० स० [ सं॑० नष्ट ] नष्ट करता । उ०--जौ लौं इह 
तन प्रान पठान न रक्लिहों। मऊ फरक्काबाद खोद की 
नविखहों ।--सुदन (शब्द०) । 

नखनिष्याव--सक्म पुं० [पं०] एक प्रकार की सेम । 

नखपद्‌--सब्ा ६० [पं०] नाखून धेसने से बता चिक्न । नखक्षत [कौ० । 

नखपर्णी--सक्क श्लौ* [सं०] बिछुवा घास । 

नखपु जफल्ञा--उंश्ठा ख्री० [ सं० नखपुञजफला ] सफेद सेम । 

नखपुष्पो--धद्मा ली० [सं०] पृकका या क्‍भ्रसवरग ताम का गधद्रव्य । 

नखपूर्विका--खक्क ली" [सं०] हरी सेम । 

नखफतलिनी--सक्ष लो” [सं०] सेम [को-। 


२ बाज। श्येन 


र्५्र५ 


नखविंदु 


नखबान(9)-संज्ञा ६० [ पं० नख ] नख। नाखून। उ०--सेज 
मिलत सामी कहूँ लावे उर नस्घान। जेहि गुन सबै सिंघ _ 
सो सखिनि, सुलतान ।-- जायसी (शब्द०)॥। 

नख्रधिंदु--संब्ा ६० [ सं० नखबिन्दु ] दे” 'नखविंदु' [को०] । 

नखपुच-सब्ा ६० [सं०] १. घिरोंजी का पेड़ । २ घनुष (को०) | 

नखरंजनी--सशा ज्री० [ सं" नछरजञ्जनी ] नहरनी । 

नखर --उंप्चमा पुं० [तं०)] १ धेख। नाखून। २. प्राचोन काल 
एक प्रस्त्र । 

नखरा--सक्ष पूं० [ फ़ा० नखरह ] ६ वह घुलबुलापन, चेट्टा 
घंचलता प्रादि जो जवानी की उमयप में प्रथवा प्रिय 
रिफ्लाने के लिये की जातो है। चोचला । नाज । हाव भाव 
जैसे,--उसे बहुत नखरा प्राता है । 

यौ०--नखरातिल्ला । नलरेबाज । 

क्रि० प्र०--करना ।-- दिखाना ।--निकालना 

मुहा ०--नखरा बघारना ८ मखरा करना ॥ 

२ साधारण चचलता या चुलबुलापन। बनावटी चेष्टा। दे 
घनावटी इनकार | जैसे,--(क) जब कहीं चलने का । 
द्ोता है तव तुम एक मे एक नखरा निकाल बैठते हो 
(ख) ये सब इनके नखरे हैं, ये करेंगे वही जो तुम फह्दोगे । 

नखरातित्तल्ा--संड्ा ६० [ फ़ा० चखरा+ हि तिल्शा ( ध्नु० ) 
नखरा । चोघला । नाज । 

नखरायुध -सद्या (० [०] १, शेर। २ चीता। ३. कुत्ता। 
मुरगा (को०)। 

नखराहु--सप्ता ६० [सं०] फनेर का पेड़ । 

नखरी--सक्म स्री० [सं०] नख वाम का गधघद्रव्य । 

नखरीत्ञां--वि० [फ़ा० नखरा + हिं० ईला (प्रत्य०)] चोचलेवाज 
नखरा करनेवाला । 

नखरेख(9'---सश्ञा जो" [ सं० नख + रेखा ] शरीर में छगा हृ 
नखो का बिक्ल जो सभोग का घिक्न माना जाता है । नखरोट 
उ०--मरकत भाजन सलिलगत इदुकला कै बेख | भौन 
मैं कलमले स्थामगात नखरेख ।--बिहारी (शब्द०) ॥ 

नखरेखा--उंबा ज्जी० [सं०] १. नश्क्षत। नाखून का दाग! २ 
कश्यप ऋषि की एक पत्नी जो बादलों की मात्ां थी । उ 
दारा ते तृणाबृक्ष जोन लागत पर फाणै। नखरेशखा घुत 
कोटि छप्पन उपराधै ।--विश्वाम (शब्द )। 

नखरेबाज्--वि० [ फा० नखरह+बाज ] जा घहुत नखरा 
हो । नखरा करनेवाला | 


नखरेषाजी--छश्न स्त्री० [ फा० नश्वरह_+ बाजी (प्रध्य०) ] 
करने को क्रिया या भाव । 

नखरीट--सक् स्त्रो» [ सं० नख + हि० खरोट ] नाखून की खरौट 
शरीर पर का वह निशान जो नाखून घुभाने से होता है । 

नखबिंदु--सब्या पुं० [ सं० नखविन्दु ] वह गोल ग्रा घड्नाकार 
जो स्त्रियां धाखुन के ऊपर मेंहदीत्या महावर हे बनाएँ है 


है 


नंखेविय 


उ०--घागत पनेक ता जावक्क को विद भो भनेक नलबिदुन 
फी कला सरसत है ।--च रण (शब्द०) । 
नखविष--उछ्ा पूं० [पं०] वह्‌ जिसके नाखूनों में विष द्वो । जैसे, 
मनुष्प, बिल्लो, कुत्ता, बदर, मगर, मेंढक गोहू, छिपकलो 
ग्रादि। 
नखविष्किर--सद्ा पुं० [तं०] वह जानवर णो पश्रपने शिकार को 
नाखून से फाडकर खाता हो | जैसे, शेर, वाज भ्रादि । 
विशेष-घधर्म शास्त्र के प्नुसार ऐसे जानवरों का मांस नहीं खाना 
चाहिए । 
नखवृक्ष--घप्मा पूं० [प०] नोल का पेड । 
नखत्रणु--उच्चा प० [सं०] नाखून से बनी छरोंब | मखक्षत | 
नचखशख--सब्बा ६० [ म॑ं० नखशहू ] छोटा सख । 
नखशरत्र -सच्चा ६० [४०] नहरनी । 
नखशिख'---सशा १० [सं०] १. नख से लेकर शिख तक के सब भग । 
मुद्दा ०-नखशिख से ७ सिर से पैर तक । ऊपर से नीचे तक । 
पैपे,--वह्‌ नलशिल्ल से दुरुस्त द्वै । 
२ वह फाम्य जितमें किसी देवता या नायक नायिका के सभी 
भ्रगों का वर्णंन हो | 
नखशिख' --क्ि० वि० अमुश्नचुन । पूर्णतया । उ०--विश्र सम्पता 
फा होवा था नशवशि्व नव रपातर ।॥--प्राम्पा, पृ० ५२। 
नखशूत्ञ -पश्चा पुं० [ स॑ं० ] नाखून का वहू रोग जिसमें उसके 
झ्रास पांस या जह में पीड़ा द्वोती है । 
नखसिख(9)--उद्चा ० [ सं० नश्नशित्र ] दे” 'नखशिख्र | उ०-- 
नश्ल सिक्ष से रधि नेव ताधिका, इसे बनाया को । उसी को 
खोद्व करो घासा ।--घररम ०, पृ० ५७ | 
नखदरणी --तद्ा क्षी० [ सं० ] नहरनी । 
नखाक -उुष्ा ६० [ सं० नल्वाहू ] १ व्याप्रनप्ती । व्याप्रनश् । 
विशेष - दे” 'तख्' । २ नाखून गडते का चिह्न । 
नखांग--एच्चा पु [ सं० नखाजु ] १ नकश्ल नामक 
२. नथिका या नल्ती नामक गधघद्वव्य । 
नखाघात-सछ्ठा ख्री' [ स॑० ] नाखून का पभ्ाघात । नश्वक्षत । 
नश्लानखि--सक्ल खी* [सं०] ऐसी लड़ाई जिसमें दोनों दस परस्पर 
नाखून का प्रयोग करें। 
नखायुघध--छतञ्न पु [ स॑० ]१,शेर। २. चीता। ३ कुसता। 
४, मुरगा (को०)।॥ 
नखारि--उब्डा पृं० [ सं० ] छिव के एक भनुचर का नाम । 
नखाकल्षि--पश्षा पुं० [ स॑० ] छोटा शल । 
नखालु--संद्या पु० [ सं ] नील घृक्ष । नील का पेड । 
'नखाशी"--सष्ठा पुं० [ सं० नखाशिनु ] उल्लू । 
नखाशी *--वि० जो नाखूनों की सहायता से खाता हो । 
नस्वास -सक्ल पुं? [ प्र० नसुखास ] १ यह बाजार जिसमें पशु, 
विशेषत घोड़े दिकते हैं। २, साधारणत, कोई बाजार | 


गधद्र व्य । 


२५१६ 


नगण 


मुह ०--तखास पर भेजना या घढ़ाना+-बेचने के लिये वाजार 
भेजना । नखास फौ घोडी या नखातवाली ८कसब कमाने- 
वाली स्री । खानगी । ( धाजारू ) | 
नखियाना(य(--क्रिर स० [ सं* नल+द्याना ( प्रत्य० ) ] 
नाखून गडढाना या नाखून से खरोंचना । 
नखी--सझ्या प॑० [ सं० नलिन्‌ ]१ शेर। २ चीता। ३. यहू 
जानवर जो नाखून से किसी पदाथ को घीर या फा्ट सकता 
हो। ४. बढ़े हुए नाखूनवाखा। उ०-लाखों मौनी फिरें 
लाखो बाधबरी | उधंमुखतों प्रो नक्ली लाखों लोह लगरी। 
लाखों जल में पढे (लाखों ) घूरि को छानतें। भरे 
हाँ पनटू जामें राजी राम भो कोठ नहिं जानते ।--पल्हू ०, 
मा० २, १० €२१ 
सखी --उश्ा जी० [ सं० ] नख नामक गधद्वव्य 
नखेदा(3)--धष्षा (० [ हिं० ] दे? 'निपेष” | उ०--ब्रह्मा हाप चार 
छिय वेदा । तीन लोक महू करत नखेदा ।--कवीर सा०, 
पु० २४५८ 
नखोटना(छु/-क्षि० 6० [ स॑ं० नक्ल+भोटना ( पश्रत्य० ) ] 
नाखून से खरोधना या नोचना। उ०--कान्ह बलि जाठें 
ऐसी भारि न कीजै। वरजत बरजत बिरुमाने। 
करि फोधघ मनहि पभकुलाने । धरत घरणि पर लोटे। माता 
को चोर मखोटे | प्रंग भाभुषण सब तोरे । लवनी दघि भाजन 
फोरे ।--घुर ( शब्द» ) | 
नखोरा।+--8ड्या ६० [ हिं* ] निमोना । हरी मटर ध्ादि से बनाया 
गया सालन । 
नख्खास--सपट्ठा प॑० [ भ० नरूखास ] दे? “नथास' | 
नसग--वि० [ सं० ] १ ने गसन करनेवाला। न घसने फिरने- 
वाला । भचल । स्थिर । 
नग--एहझ्क पुं० १ पबंत । पहाड़। २. पेड। शबृक्ष । ३. सात की 
सख्या । ४. सर्प । साँप । ५. सूर्य । ६. फोई वनस्पति (को०) | 
नगो--सझ्ा ६० [ फा० नग्रीना, सं० नग ] १ शोशे या पत्थर 
प्ादि का रगीन बढ़िया टुकड़ा जो प्रायः प्रेंगूठियों प्रादि 
में बडा जाता है। गगोना । 
मुद्दा०--नग बेठाना ८ नग जड़ना । 
२ प्रदत । सख्या | जैसे, पाँच नग लोटा । 
नगधाना#--क्रि० प्न० [ हिं० नगोब से नामिक धातु ] दे० 
'नगरिचाना' । 
नगज़--सक्ष १० [ सं० ] हाथी । 
नगज़ *--वि० जो पहाड़ से उत्पन्न हो । 
नगजा--सहा र्री० [ सं० ] १ पावंतो। २ पाषाणयभेदा लखता। 
पख।नमेद । 
नगणु--सक्ा ६० [ से० ] पिगल शास्त्र में तीन लघु ध्रक्षरों का एक 
गण (॥॥ ) | जेसे, कमल, मदन, चश्ण) शरण, समर 
वयव प्रादि ॥ 


नगंण 


विशेष -इस गण से छंद का झारंभ करना शुभ माना जाता है। 
नगणु--सच्चा खी० [ सं० | मसालकंगनी । 
सगरय--वि० [ सं० ] जो गणना करने के योग्य न दो । बहुत ही 
साधारण या गया बीता । तुच्झ । जैसे,--इस विषय पर कंवल 
एक ही पुस्तक मिली, परतु वह भो नगएय ही है । 
नगदंती--सद्ा लो" [ सं० नगदन्ती ] विभीषण की स्त्री का नाम। 
उ०--नगदती फैहरि मुख जाई । सो वल्‍लभा विभीषण पाई। 
--विश्वाम्र (शब्द०) । 
नगद"--सब्जा प॑० [ ध्न० नकद ] दे? 'नकद । 
नगद*--वि० १ तैयार ( रुपया )। २ खास। उ०-हरीबद नगद 
दमाद प्रभिमानी फे |--हरिश्व द्र ( शब्द० ) । 
सगद*--सक्ा पुं० [सं० नागदमती ] नागदप्नी | 
नगदुनारायणु--छक्ष पुं* [ भ० नकद +मं० नारायण ] द्रव्य 
रुपया पैसा । 
नगदी--छब्या छी० [प्र० नकद + फा० ई (प्रत्य०)] दे” नकदी! । 
सगधर--सब्ा पुं० [सं*] पर्दंत के धारण करनेवाले, श्रीकृष्णचद्र । 
गिरिघर। उ०-कहा कहों प्रेंग प्रंग की सोमा नगघर पिय 
> सों तू भ्रनुरागी "-छीत०, परृ० ७१ । 
नगधरन(१-- सब्ा १० [पं* नगधारणु] दे” 'नगघर! । 
नगनंदिनी - सका ० [ सं० नगनन्दिनी ] पार्वेतो जो हिमालय की 
कन्या मानी जाती है । 
नगन(छत- वि० [से० नग्त] १ जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो। 
नगा। २ जिसके ऊएर किसी प्रकार का प्रावरण न हो । 
नगनदी --रच्ा की? [पं०] वह नदी जो किसी पहाड से निकली हो ४ 
नगना(ए---छष्ना ल्ी० [सं० नग्ता ] दे” नग्ना। 
नगनिका--सहछा सत्री० [?] १ समीत में सकोरां राग का एक भेद । 
२. क्रीशा नामक पृत्त का एक नाम जिमके प्रत्येक चरण में 
एक यगणा शोर एक ग्रुरु होता है। उ०-उगे चारो। हरी 
तारो । करो क्रीड़ा ! रखो बीड़ा (शब्द०) । 
नगनी--सप्चा क्री० [ प॑० नग्ता ] १ वह कन्या जो रजोधरम को प्राप्त 
न हुई हो । वह कन्या जिसके स्तन न उठे हो ध्रोर जो भपना 
ऊपरी शरोर खोले घूष फिर सकतो हो । २० कन्या । पुत्री ॥ 
चेटी । 3०--ऋषि तनया कह्यो मोहि विध्राहि । कघ क्यो तू 
गुरु नगनी झ्ाहि |-सूर (शब्द०) । ३ नगी स्रो 
नगल्निकाछुद--सख्चा ६० [हि० नगनिका + छंद] ३० 'नगतिका' । 
नगपति--सन्ना पुं० [ सं० ] १ हिमालय पर्वत । २ चद्रमा ( वृक्ष, 
वनस्पति, भोषधि के स्वामी होने से ) । ३ कैलाश के स्वामी, 
शिव | ४ सुपेह। उ०--चतुरानत बल संभारि मेघनाव आयो । 
मानो घन पावत्त में नपप्रति है छायो --सुर (शब्द०)॥ 
नगपे च(9---सझ्चा पुं० [हि०] सिर या कपाल का एक गहना । उ०-- 
किय सेखर सतचद जटित नगपेच विबर परि। स्पाम सचिक्कन 
घिक्रुर शाम सो स्थप्म भए घिरि ।--भारतेंदु ग्र०, भा० २, 
पु० रे३र३े । 
१-३६ 


व 


श्ष््श्छ नगरनारी 


नगफँगां--वि" [?] नटखठ । शरीर। 5०--हौो भले सगफग 
गढ़ीबै भव ए गढ़न महरि सुख जीए ।--तुलसी (शब्द०) ॥ 
नगसिदू--सक्चा पुं० [पं०] १, पशल्लानभेद लवा । २३, प्राचीन काल 
पत्थर तोबने का एक प्रकार का धस्त्र। ३. दृद्र । 
विशेष-पुराणानुसार इद् ने पहाडों के पर काठे थे, हसी 
उनका यह नाम पढ़ा । 
नगभू--सप्चा पुं० [सं"]१ छोटी प्ानमेद लता | २ पहाडी जपीन 
नगभू*--वि० जो पह्दाड से उत्पन्न हुप्ना हो । 
नगमा--सह्ा पुं० [ प्र० नगमह ] १ मघुर स्वर। २ गीत 
गाना । 8. राग । उ०-कोकिलो, तुमको नई ऋतु के न 
नगमे मुबारक |--मिलन०, पु० १२८ । 
नगमासंज--वि० [भ० नगूमह + फ़ा० सज] गाना गानेवाला को०] 
नगमासजो--सल्चा ख्री० [ प्र० नगमह+फा० घसज+ ई (प्रत्य०) 
गाना । गीत [को०॥ 
नगमूधो--सब्षा पुं० [ सं० लममू्घन्‌ ] पर्यंत का शिक्षर । चोटो किन 
नगरंध्रकर--सब्जा ६० [ सं० नगरन्प्रकर ] कातिकेय का एक नाम | 
नगवाहन--पद्जा (० [सं०] शिव (को०] । 
नगर--सप्रा ६० [मं०] मनुष्यों की बहू वडी बस्ती जो गाँव या कर 
श्रादि से बडी हो धौर जिसमें प्रनेक जातियों तथा पेशो 
लोग रहते हों । शहर । 
विशेष--द्वमारे यहाँ के प्राचीन ग्रथों में लिखों है कि जिस स्था 
पर बहुत सी जातियों के प्रतेक व्यापारी ह्लौर कारीगर रह 
हों धौर प्रधान न्यायालय हो, उसे नगर कहते हैं। युक्तिकल 
तर नामक ग्रथ में लिखा है कि राजा फो शुभ मुहूर्त में लंड 
घौकोर, तिकोना या गोल नगर बसाना चाहिए। हसमें 
तिकोना प्लौर गोल नगर बुरा समझा जाता है। लंबा नर 
बहुत ही शुभ प्रोर स्थायी तथा चौकोर नगर घारों प्रकार 
फल ( प्रथं, घममं, काम, मोक्ष ) का देनेवाला माना जाता है 
-पर्यौ०--परुर । पुरी । नगरी । पत्तन । पट्टन । पटमेदन । निगम 
कटक । स्थानीय । पट्ट । 


यौ०--राजननगर । नगरवसेरा । 


प्रादि । 
नगरकाक--5ड्वा (० [प्तं०] नीच या फुत्सित व्यक्ति [कोण] । 
नगरकीतेन--संश्षा ६० [पं०] वहू गाना घजाना या फीतेन, विशेष 
ईश्वर के नाम का भजन या फीतंन, जिसे नगर की गलि 
भोर सडकों में घूम घुमकर कुछ लोग करें । 
नगरघात--सब्चा पृं० [सं*] हाथी । 
नगरतीथे -सड्ा पुं० [से०] शुजरात प्रात का एक प्राचीन तीथें ज 
॥॒ किसी समय शिव का निवास माना जाता था | 
नगरनायिका--सब्या क्लौ० [ सं० नगर+नाथिका ] वेश्या । रंशे । 
नगरनारि(3'---प्चा ल्रौ० [ सं० नगरनारी ] वेश्या । 
नगरनारी-सक्बा खी० [सं०<] रडी | वेश्या । 


नगरनारि। नगरकीत॑ं 


नगरपात्ष 


नगरपाल--सश्चा पुं० [सं०] वह जिसका काम सब प्रकार के उपद्रवों 
प्रादि से नगर की रक्षा करना हो ! 

नगरपालिका--सप्ठा जी? [सं०] नगर फ्री व्यवस्पा प्लादि फरनेवाली 
संस्था | पभ्र॑* म्युनित्रपेलिटी 

नगरप्रदक्षिणा-उद्या ज्ली० [ सं० ] किसी मूठि फे साथ नगर की 
परिक्रमा करना [को०] | 

नगरप्राव-सज्जा ६० [ सं० नगरप्रान्त ] नगर के समीप का भाग या 
भूमि [को०। 

नगरमंडना --सप्चा पुं० [ सं” नगरमणडना ] वेश्या । रडी । 

नगरमर्दी-सशा प० [ सं० नगरमदिन ] मस्त हाथी । 

नगरमागे--सब्या (० [सं०] शहर में का बड़ा झौर चौड़ा रास्ता । 
राजमार्ग । 

ननरम॒स्ता--सच्चा ख्रीौ० [पछं०] नागरमोथा । 

नगररक्षी--तक्त पुं० [ से० नपररक्षिन्‌ ] शहर की रक्षा फरनेवाला। 
शहर का पहरेदार । 

नगरघा--स्का ६० [ देश० ] ईलख की एक प्रकार फी बोभाई णो 
मध्यप्रदेश के उन प्रातो में होती है जहाँ की मिट्टी काछी या 
कफरैली होती है। पलवार 


विशेष--हसमें खेतों के सींचवे की प्रावश्यकता नही द्ोती, 

घल्कि घरसात कै वाद जब ईश्व फ्े प्रंकुर फूटते हैं तब जमीन 
पर इसलिये पत्तियाँ बिछा देते हैं जिसमें उसमें का पानी भाष 
बनकर उड न जाय । 

नगरवासी-सश्या पं० [ (० घगरवासिन्‌ ] नागरिक । शहर में रहने- 
वाला | पुश्वासी।॥ 

नगरविवाद--सक्ष पुं? [ प॑० नगर+विवाद ] दुनिया के झगड़े 
बख्ेड़े । उ०--धनमद जोबनमद राजमद भूल्यो नगर विवादि। 
--स्वामी हरिदास (शब्द०) ॥ 

नगरसेद--सक्वा ६० [ सं० नगर + हिं० सेठ ] नगर का प्रमुख घनपत्ति 
पा प्रधान व्यापारी । उ०--रूप नगर मैं बसत है नगरसेठ 
तुब मैन ।--स० सप्तक, पु० १८४ । 

नगरदां--सड़ा पं० [ हिं० मगर+द्दा ( प्रत्य० ) ] शहर में रहने- 
वाला | नागरिक । 


नगरहार--सष्ठा प० [ स॑* ] प्राचीन भारत का एक नगर जो किसी 
समय वर्तमान जलालाबाद के निकट घसा था । 
विशेष--घीनी यात्री-हुएनसांग मे प्पपनी यात्रा में इसका वर्णन 
किया है। उस समय यह नगर फ्रपिशा राज्य के ध्धीन 
था। किसी समय इस नाम का एक राज्य भी था जो 
उत्तर में काबुल नदी प्लौर दक्षिण में सफेद कोह तक था। 
लगरा'--सझ्ा ६० [ हिं० ] देशी हल क्वा वह भाग जिसमें हरोस, 
सुठिया भौर फाल लगा रहता है । 
नगरा --सडा पुं० [स॑ं० तगर + ० झा [ प्रत्य० )] छोटा गाँव । 


नगराईछ।--सक्ष लरी* [ हिं० मगर+झाई (प्रत्य० ) ] १, 
लागरिकता | शहरातीपन । ३ चतुराई। चालाकी | उ०-- 


२५१८ 


नसगवास 


सुरदास स्वामी रति नागर नापरिं देखि गई नगराई॥ 
--सूर ( शब्द० ) । 

नगरादि,सन्निवेश--रछा पुं० [6०] नगर का स्थापन पधौर निर्माण । 
शहर बनाना या बसाना | 

विशेष--भग्निपुराण में लिखा है कि शहर बध्चाने के लिये राजा 

को पहले एक या भाधा योजन छबा सुदर स्थान धुनना 
घाहिए भोर वानार प्रादि बनवाने चाहिए । नगर में 
प्रश्तिकोण में सूनारों प्रादि के लिये, दक्षिण में नाचने 
गानेवालों धौर वेश्याप्रों प्रादि के लिये, नेऋत्य में नटों 
पोर केयर्तों प्रादि के लिये, पश्चिम में रप धौर शस्त्र 
प्रादि बनानेवालों के लिये, वायुकोणा मे तोकर चाकर्रों प्रोर 
दासो भादि फे लिये, उत्तर में ब्राह्मणों, यति भौर ऐिद्धों 
झ्ादि के लिये, ईशान कोण में फल फलहरी पोौर प्रन्त 
प्रादि वेचनेवालों के लिये प्लौर पूर्व में योद्धाभों प्रादि 
के रहने के लिये स्थान बनवाना चाहिए। हसकझे प्रतिरिक्त 
पूव में क्षत्रियों फे लिये, दक्षिण में वैश्यों के लिये क्‍भौर 
परचम में शुद्रों के लिये स्थान बनाना चाहिए, झौर नगर 
के चारों प्लोर सेना रखनी चाहिए। दक्षिण में श्मशान, 
पश्चिम में गौप्ों भादि के रहने प्रौर चरने प्रादि के लिये 
प्रठी जमीन पभ्रौर उत्तर में खेत होने चाहिए। बगर में 
स्थान स्थान पर देवमदिर होने चाहिए । 

नगराधिक्ृत --सष्ता पं? [४०] नगररक्षको का प्रधान अ्रधिकारी । 

नगराधिप-सपझा पुं० [प०] दे? 'नगराष्पक्ष' । 


नगराध्यद्ध--सप्ना प॑० [सं०] नगर का स्वामी या रक्षक । वहू जिस- 

पर नगर फी रक्षा प्रादि का पूरा पुरा भार हो । 
विशेष--मद्दाभारत से पत्ता चघछ्तता है कि प्राचीन काल में 

राजा की ह्ोोर से शासन भोर न्याय पभादि के कामों के लिये 
घो पधिकारी नियुक्त किया जाता था वह नगराध्यक्ष कह- 
लाता था । 

नगराभ्याश, नगराभ्यास--सझ्या ६० [सं०] नगर की निकटताया 
समीपता [को०॥ 

नगरी">--पश्ा लखरी० [सं०] नगर | शहर । 

नगरी *--छड़ा पुं० [ सं० त्गारित्‌ ] शहर में रहनेवाला मनुष्य । 
नागरिक 3 शहराती । 

नगरीकाक--सड्ा एुं० [सं०] बगला | 

नगरीबफ -सक्या प॑० [सं०] काक । कौप्ता [कोन । 

नगरीय --वि? [ सं? ] नगर का । नगर से सबधित । नागरिक | 

नगरोत्या - सह्ा खी* [पते०] नागरमोषा । 

नगारोपात-यब्वा पुं० [ से० नगरोपान्त ] नगर का बाहरी भाग। 
उपनगर 

नगरोका- सब्चा ६० [सं० नयरोकस्‌] शहर का निवासी । नागरिक । 

नगरौषधि--सघ्या ज्री० [ सं० ] केला 

नगबास(9--सब्चा पूं> [सं० नागपाश ] शत्रु को बाँधने या फंसाने के 
लिये एक प्रकार का फदा । नायप्राश । 


नगवासी 


नगवासी(३--वि० [ हिं० नगवास +ई ] नागपाश का। नार्गपराश 
संबधो । 3३०--जान पुद्दार जो भा बनबासो। रोंव रोंव परे 
फद नगवासी ।--जायसी ( शब्द० ) । 

नगवाहन--सक्जा पुं० [ ० ] शिव का एक नाम | 

नगसस्‍्वरूपिणी--सद्ा ह्री० [पं०] एक प्रकार का वर्णुवृत्त । 


विशेष--हसके प्रत्येक चरण में एक जगण, एक रगण, एक 

लघु शोर एक गुद होता है। इसे प्रमाणी प्लौर प्रमाणिका 
भी कहते हैं। जैसे--जरा लगाव बित्ता दी। भजो जु नद 
नद ही। प्रमाणिष्ठा हिंये गद्दो। जु पार मौ लगा चही । 
( शब्द० ) । 

नगा((!--वि० [ हिं० नागा ] दे? धवग! | उ०--बग्ग साहि नया । 
सेत सेन प्रगा। सार घार मगा। कूहू कृह बगा।--१० 
रा०, ६१ | ६४९ । 

नगाटन--प्द्छा ० [ छं० ] बदर। कपि । 

नगाटन*--वि० पहाड़ पर विघरण करनेवाला । 

नगाहा--उद्ा ६० [ ६० नगारा ] दे? 'नगारा'। 

नगाधिप -सद्या पूं० [ पं० ] १ हिपालप पर्देत ॥ २ सुपेद पर्वत । 

तनगाधिपति, नगाधिराज --सप्चा पुं० [ सं० ] दे० 'तगाधिप” [को०]। 

नगारा--सज्ञा पं? [प्र० नक्कारहु] डुगहुगी या बाएँ फी तरह का एक 
प्रकार फा बहुत बडा भ्रौर प्रत्िद्ध बाजा। नगाड़ा। डका। 
घोँसा । उ०-गज ते शासन प्रधरहि घारा। चले राथ तब 
बजे नगारा ।---कबीर सा०, पू० ४८७ । 


विशेष -जिसमे एक बहुत बडी कूंड़ी के ऊपर चमडा मढ़ा रहता 
है। कभी फभी दसक्े साथ हसी प्रकार का पर इससे धहुत 
छोटा एक प्लोर बाजा भी होता है। इन दोनों को पामने 
सामने रखकर लकड़ी के दो डडों से, जिन्हें चोब फहते हैं, 
चजाते हैं । मुहावरों के लिये दे” 'नवकारा' | 
नागारि--सद्य पु [ सं० |] इद्र, पुराणानुस्तार जिन्दोंने पर्य्तां फे पर 
काटे थे । 
नगाघास--सष्ठा ६० [सं०] मोर । 
नगाश्रय---सद्ा प॑ं० [सं०] हाथीकद । 
नगाश्रय--वि [सं०] पव॑त पर रहनेवाला ॥ पर्वतीय । 
नगिचाना(3!--क्षि० प्र० [ हिं० नगीच से नामिक घातु ] नजदीक 
झाना | समीप धाना । उ०--गोता लौजै खाय नाम के सरवर 
माँहीं | भ्वधि पझ्ाइ नगिचान दौव किर ऐसा नाहीं ।-पलदु०, 
भा० १३) ६० २४१॥ 
नगी(3)---सक्क लत्री० [फा० नगीनहू से हिं० नंग+ई (प्रत्य०) ] रत्त । 
मणि । नगीना । नग । उ७--कंचन की ऋख रूप डबीन मैं 
खोल घरी मानो नील नगी है ।--सु दरीसवंस्व (शब्द०) । 
नगी(9४-..सद्दा खी* [छं० नग ( >>पर्वत )] १ पर्वेत की कन्या। 
पावेती | उ०--नगी किधों पन्‍तग की जाई। कमला किघों 
देह घरि झाई ।--सबल ( शब्द० )॥ ह। पवेत पर रहनेवाली 
सर््री। पहाड़ी क्री । उ०--पन्‍नगो नगी कुमारि झ्ासुरो 


रण्शर 


सग्नेजित्‌ 


निहारि डारों थारि किस्तरी नरी गमारि नारिक 
“केशव (शब्द०) | 
नगींच]--क्रि० वि? [ फा० नजदीक ] दे” 'लजदीक! | उ०--चंः 
कीच घढ़ायहूँ बीच परे नहिं राँच। मोच नगीच न झा € 
लहि बिरहानल पाँव ।--स०» सप्तक, पु० २५७ | 
नगीना--सद्या पं० [ फा० नगीनहू, तुल० स॑० नग ] १ पत्यर पा 
का वहु रगीन चमकीला टुकड़ा जो शोभा के लिये भेगू 
ग्ादि में जड़ा जाता है । रत्न । मणि । 
मुद्दा ०--नगीना सा बहुत छोटा प्लोर सुदर। ३ एक ब्रढ् 
का चोरखानेदार देशी कपड़ा ।॥ 
नगीनागर--उक्ा पै" [ फ़ा० सगीनहकगर ( प्रत्य० ) ] 
सगीनासाज' । 
नगीनासाज--स्म पुं० [ फा० नग्रीनहू + साज [ प्रत्य० ) | बहू 
नगीना बनाता या जठता द्वो। नगीना बनाने या जड़ने 
काम करनेवाला ॥ 
नगेंद्र -सब्या पुं० [मं० नगेन्‍्द्र | पवंतराज । हिमालय । 
नगेश--सप्ठा ६० [8०] दे० 'नगेंद्र! । 
नगेसरि(9छ/--सद्चा ६० [ सं नागफेशर ] नागह्ेशर । 
नगोच्छाय--यद्चा पृं० [पृ] पर्वत की ऊँचाई [को०)। 
सगौक--उच्चा पै० [ सं० नगौकसू ] १. पक्षी । चिष्टिया । २ सिंह 
शेर । ३, कौपा | 
नग्ग(9)--सद्का पुं० [ सं० नाग ] दे? 'नाग/” | उ०--सजे भ्रगाप 
मद मोष नग्ग | तिन प्रग्ग स्‍प्रातस्स कार उत्त्ग ।--पु० रा 
११६४७ ॥ 
नग्गर(9)-सप्ता ६० [ सं० नगर ] दे? "नगर! । उ०--ये ही बाज 
है जिसे पहाड़ के लोग गवे से नग्गर कहते हैं ।--भस्पावृतत 
पुृ० १३० | 
नग्न--वि० [सं०] १ जिसके शरीर पर कोई वस्त्र तहो। नया 
२ जिसके ऊपर किसी प्रकार का प्रावरण न हो । 
नग्न --सद्चा पुं० [ सं० ] १, एक प्रकार के दिगंधर जैन जो कौर 
भ्रोर कषाय वस्त्र पहनते हैं । 
विशेष --े पाँब प्रकार के होते हैं--द्विकच्छ, कच्छरोष, पुक्तकर 
एकवासा प्लौर धवासा | 
३. पुराणानुसतार वह जिसे शास्त्रों प्रादि काज्ञानन हो प॑ 
जिसके कुल में किसी ने वेद न पढ़ा द्वो । 
विशेष-ऐसे धादमियों का प्रल्त ग्रहण करना वर्जित है । 
३ वह जो गृहस्थाश्रम के उपरात बिना बानप्रस्थ ग्रहण किए : 
संन्‍्यासी हो गया हो । 
विशेष--पुराणानुसार ऐसा पभ्रादमी पातकी समझा जाता है। 
लग्नक --सछा पु० [सं०] दे० नग्न । 
नग्नक्तुपशुक--सदा ६० [8०] एक प्रकार फा बौद्ध संस्यासी या मिक्ष 
नग्नजित्‌--सझा पु [सं०] १. गांधार के एक बहुत पुामे राजा : 
नाम जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है । २. पुराणानुस 


सम्मनता 


कोशल के एक राजा का नाम जिसकी सत्या या नाग्नजिती 
नामक कन्या का विवाह ध्रीकृष्ण के साथ हुभा था । 

नग्नता--सक्का खी? [ छे० ] नगे होने का भाव। नगापन् | वस्त्र 
विहीनता | 

नग्नपशु--पत्मा (० [सं०] प्राघोन काल के एक देश का नाम | 

नग्नसुषित --वि" [सं०] जिसका सब फुछ लुट गया हो, यद्दों तक 
कि उसके पास शरीर का वस्च भो न रह गया हो । 

नग्नाट --सक्का पुं० [सं०] १ वह जो सदा नगा रहता हो, २ दिगबर 
सप्रदायी जैन या बौद्ध भिक्खु [की० । 

नग्नाटफ--सक्बा पुं० [स०] दे” भन्रनाट' [फोण ॥ 

नग्मा--छद्वा पुं० [ भ्र० नग्मह ) दे? 'नगमा! । 

यौ०--नप्मासज + दे” नगमातज” | 

“नगमासाज' । 

नग्न(१- सघा १० [ सं० नगर ] दे? 'लगर”!। उ०-यसो नग्न रम्य 
रचौ भुप कैरो । किये चार चौकत यायत हेरो ।- हम्मीर 
रा०, पृ० १७६ । 

नग्ो(छो--स्ा को” | सं० तगरी ] दे” 'नगरी'। उ०-घार नग्री 
ह्रायो बीसल राव । जानी बासठ दीपो तिशि ठाव ।--दबी ० 
राखसो, पृ० १६ | 

नग्रोध(3--सक्म ० [ स॑० न्यग्रोष ] यटयुक्ष । बड़ का पेड़ । 

नघना -क्रि० स० [ सं० लघन ] मनाँधना । लाँघना | डॉकना । पार 
करना । उ०--भीमसेन भजु न दोठ धाए। हेरत हेरत पुर 
नथधि ध्ाए ।--रघुराज (शन्द०) 

नघानां--कि० स० [ छे० लझधन ] लंघाना। उल्लघन कराना | 
डका देता । उ०--बोले घचन पुकारिकै विपिन जो देह नघाय। 
हूँ सै मुद्रा ताहि हम दंहैं तुरत गद्दाय --रघुराज (शब्द०) । 

नघु 3)-समरद्या पुं० [हिं०] दे* 'नहुष” । उ०--दुज्ज दोष नघु ऋ्त कित्त 
प्रप्पतो सु दृश्यों ।--प० र"०, ५५ | ४६ | 

नघुआ(9' --सक्षा ६० [ छं० नहुष ] दे” 'नहुए'। उ०--न्रधुप्र राजसु 
जग्य कूर कर कु्ट कूप जन ।--पृ० रा०, ५५॥। ३६ । 

नचन(प/सक स्लो? [ छ॑० नृत्य ] दे० 'नावचों। उ०-हुरि की सी 
बनि बन ते प्रावनि गावति रस रयी। हरि की सी गेदु क 
रखम नचन पुनि होन त्रिभगी |--नद० प्र ०, पृ० २६ । 

नघना (छ४"-क्रि० प्० [ हि" ताचना ] नाचना । नृत्य करना । 
उ०--(क) सजनी सज नोरद निरखि हरस्ति नचत इत 
मोर ।--फेशव ( शब्द० )। (खत) फाली की फनाली पै 
नचत बनमाली है |--पद्माकर ( शब्द० ) । 

नचना *--वि० १. जो नाचता हो | नावनेवाला । २ जो बराबर 
हघर उधर घूमता रहता हो, एक स्थान पर न रहता हो । 

नपनि(9|-सद्या सी? [ हि? नाचना ] नाच | झुत्य । 

नाचनिया(>-स्छा ६० [ हिं० नाथना + हया - ( प्रत्य०) ] नाचने- 
वाला | नृत्य करनेवाला | 

नचनो--छल्त खी९ [ हिं० लाचना ] करे की ये दोनों लकड़ियाँ जो 
देसर के कुलवापे से सटकती होती हैं । 


नग्मासाज ८ दे० 


२५२० 


नचिकेता 


विशेष--इन्ही के नीचे घकडोर से दोनों राछे बंधो रहती हैं । 

इन्ही की सहायता से राछें ऊपर नीचे जाती भोर प्राती हैं । 
इन्हें चक या फल्हरा भी कहते हैं । 

नचनी*--वि० ली? [ हिं० नाचना ] १ नाचमेघाली | जो नाचती 
हो । २ घरावर इधर उघर घुमती रहनेवाली स्त्री (श्री०) । 

नचवाई--सक्षा त्ली० [ हिं० नाचना+वांई ( प्रत्य० ) ] १ दृत्य । 
नाच | २, नाचने का ढग या पद्धति । ३ नाधने का प रिश्र- 
मिक या ठहरोनी | 

नचवाना -क्रि० स० [ हिंई ताचना का प्रे० रूप ] दे” 'नचाना' । 


नचवैया “सह पृं० [ हिं० नाचना+वैया (प्रत्य०) ] नाचनेवाला । 
जो नाचता हो । 

नचाना-क्रि० स० [ हिं० नाचना का प्रे० रूप ] १ दूसरे को 
नाचने में प्रवृत्त करना । नाथने का काम दुपरे से कराना। 
नृत्य कशना । जैसे, रही नचाना बंदर नचाना। २ किसी 
को बार बार उठने बैठन॑या भौर कोई काम करने फे लिये 
विवश करके तग करना। झनेक व्यापार कराता । हैरान 
फरना । उ०--(क) जीव घराचर दस के राखे । सो माया 
प्रमु सो भय भाखे । भृकुटि विलास नचावै ताहो। प्रस प्रश्न 
छाँंडि मजिय कहू काही ॥--तुलसी (शब्द»)। (ख) देखा 
जीव नचावेै जाहो । देखी भगति जो छोरइ ताही ।--घुलसी 
(शब्द० ) । 

मुहा०--नाच नवाना > घुमने फिरते या पौर कोई काम करने के 

लिये विवश करके तग करना या हैरात करना । उ०--करबि रा 
वैरी सवल है, एक जीद रिपु पॉँच। भपते भपने स्वाद को 
बहुत नचावै नाच ।--कचीर (शब्द०) 


संयो? क्रि०--डालना (--मारना । 

३ किसी चीज फो बार बार इधर उघर घुपानाया हिलाना। 
चक्कर देना । भ्रमण कराना | जैसे, हाथ में छुडी या ताली 
लेकर नचाना । लट्ट नचाना ! 

सुद्दा०- भाँखें ( या ठोन ) नचाना 5 घचलतापूर्वक प्राँझों की 
पुतलियो को इघर उधर घुपाना । उ०--(क) नेन नपवाय 
कही मुसकाय लला फिर भादयो खेलन होरी ।--प्माकर 
(एब्द०) । (स्व) कछु नेन नवाय नचायति भोंह न्चें कर 
दोऊ भोर भाप नचे (शब्द०)। 

४ इघर उधघर दोडाना । हैरान या परेशान करना । 

नचित(9--वि० [6०] दे" 'निश्वित' । उ०--विंत लिश्वी सुरताण 
न, हुवी नचित नवाब |--र२« रू०, पु० ३३८ । 

नचिकेता--सब्चा पुं० [ सं० नविकेतस ] १ वाजश्रवा ऋषि का पुत्र 
जिसने झ्त्यु से ब्रह्मज्ञान प्राप्त क्या था । 

घिशृप--वाजश्नवा ने एक बार दक्षिणा में ध्पना सर्वस्व दे डाला 
था । उस समय नचिकेता ने प्पने पिता से कई बार पुछठा था 
कि मुझे किसको प्रदान करते हैं। पिता ने खिजलाकर कद 
दिया कि मैं तुमको मृत्यु के धवित करता हैं । इसपर वह मृत्यु 


सिर 


के पास चला गंयांथा भौर वहाँ तौन दिन तक निराहार 
रहकर उससे उसने ब्रह्मश्ञान प्राप्त किया था । 


२ प्रग्ति | 

नविर--वि० [ छं० ] थोडो देर रहनेवाला। भत्पकालवाला | 
क्षणस्थायी (को० । 

नचीत()--वि० [हिं० ] दे” 'निरश्चित!। उ०--भक्तवछल को विरद 
सुनि रज्जव दीन्हो रोय। जब सुनियो पवन पतित रह्यो 
नचीतो सोय ।--राम० धमें०, १० २६७ । 

नचीला(9--वि० [हिं०] [ श्री” नचीली ] नाचनेवाला | प्रस्थिर । 
चचल । 

नचौहों (छ--वि* [ हि नाचता +मोहाँ ( प्रत्य० ) ] जो सदा 
नाचता या एधघर उधर घुमता रहे। चचल । श्स्थिर 3०-- 
देत रचौहेँ चित्त कह नेह्‌ नचौहेँ नैन ।--विह्वारी (शब्द) | 

नच्चना(१-तज्रि० भ्र० [ हिं० ] दे” 'नाचना'। उ०--दरपी छु 
हरषि प्च्छर हरराष, जुग्गिन बूंद सु नब्चियव ।--हम्मीर 
रा०, पृ० १२३। 

नच्छुत्र9)--सछ्ा (० [ सं० नक्षत्र ] दे? 'नक्षत्र'। उ०--कि नीच 
परवत की हक सिखर पर, गिरा है नच्छुत्र टूट ऊपर ॥--- 
पोहार झभि० ग्र॑०, पृ० ८८९ | 

नच्य॑त्ध्[--वि" [हि०] दे” 'निरश्चित'। उ०--काल सिहरणोयां 
खड़ा जागि पियारे म्यत । राम सनेद्दी बाहिरा, तू क्यूँ सोचे 
नच्यतत ।--फरबी र ग्र *%, प० ७२ | 

नछुत्तर(9 --सद्ठा पुं० [ पे? नक्षत्र ] दे? 'नक्षत्र'। उ०--भर्म सुत 
सबही छुटे री हेली सोन नछत्तार नाल |--चरण० वानी०, 
पुृ० १४५ । 

नछुत्न--सछ्ा पुं० [सं० नक्षत्र | दे? नक्षत्र” । 

नहछुत्री(छ४--वि० [सं० नक्षत्र +ई(प्रत्य०)] भाग्यवान्‌ । भाग्यशाली । 
जिसका जन्म भच्छे नक्षत्र में हुप्रा हो। उ०-परम नक्षत्री 
स्यात जात छत्रीवर बलधर (--गोपाल ( शब्द० ) । 

नछित्त3---सब्चा पूं० [ सं०् शक्षत्र ] दे” नक्षत्र! । उ०--सथ सभा 
पूरि जैसे नछित्त । चहुभान बीच जनु चद रक्त |--पृ० 


रा०, १। ३६८ । 

नजदोक--वि" [ फा० नजदीक ] [सकझ् नजदोकी] निकट । पास | 
करीय | समीप | 

नजदोकी--सद्षा क्ली० [फा० नजदीकी ] पास या नजदोक होने का 
भाव | सामीप्य । 


नजदीकी---वि० निकट का । 
नजदीकी ?--सब्चा पुं० निकट का सवधो । 
नजमस--छ] ज्भी० [भर० नज्म] कविता | पद्य । छद । 
नजर"--सह्त छ्लो? [भ्र० नजर] १. दृष्टि । नियाह्‌ । चितवन । 
मुहा*--नजर प्रदाज करना ८ ध्यान न देना । नजर हटा लेना । 
नजर प्राना> दिखाई देना ॥ दिखाई पड़ना। दृष्टिगोबर 
द्वोवा । उ०-- नगर प्राता है कोई श्पना न पराया मुझको | 


२५२१ 


नजर! 


--प्रमानत ( एशीब्द० )। नजर कंरंनी ८ देखना। उ०- 
जब मैंने उघर नजर की तब देखा कि प्राप खड़े हैं। तंज 
पर चदठना >पसद झा जाता। भा जाना | भला मालुः 
होना । नजर पडवा ८ दिखाई देना । देखने मे भाना । पैसे 
कई दिन से तुम नजर नह्ठीं पड़े। नजर फिसलना ८ घमब 
या धकाचोंध के कारण किसी वस्तु पर दृष्टि का भ्रच्छी तर। 
न जमना ॥ नजर फेंकना ८ ( १ ) दुर तक देखना । छा 
डालना । ( २ ) सरसरी नजर से देखना । नजर में शाना ८ 
दिश्ललाई पड़वा । दिखाई देना | नजर में तोौलना - देखकः 
फिसी के गुण भोौर दोष प्रादि को परीक्षा करना। नजः 
बाँधना 5 जादू या मन्न झ्रादि के जोर से किसी की दृष्टि ३ 
अ्रम उत्पन्त कर देना । कुछ का कुछ कर दिखाना 

विशेष-प्राचीन काल में लोगो का विश्वास थ्य कि जादु ई 
जोर से दृष्टि में भ्रम उत्पन्त किया जा सकता है। प्राजकह 
भी कुछ लोग इस बात को मानते हैं । 

२. कृपार्शष्ट । मेहरवानी से देखना । णैसे, प्रापकी नजर रहेगे 
तो सब कुछ हो जायगा । 


मुहा०--नजर रखना 5 क्ृपाध््ट रखना । मेहरघानी रखना । 
३ निगरानी । देख रेख । जेसे, जरा ध्राप भी दस काम पः 
नजर रखा कर। 

क्रि० प्र ०-- रखना । 


४. ध्यान | सयाल । ५ परक्ष | पहचान । शिनारुत । जैसे, हन्टं 
भी जयवाहिरात की बहुत कुछ घजर है। ६ दृप्टि का व 
कस्पित प्रभाव जो किसी सु दर मनुष्य या प्रच्छे पदार्थ प्रारि 
पर पडकर उसे खराब कर देनेवाला माना जाता है। 

विशेष-प्राचीन काश्ष में लोगों का विश्वास था प्ौर भव स॑ 
घहुत से लोगों का विश्वास है कि किसी किसी मनुष्य क॑ 
दृष्टि में ऐसा प्रभाव होता है कि जिसपर उसकी दृष्टि पडत॑ 
है उसमें कोई न फोई दोष पा खराबी पैदा हो जाती है। परि 
ऐसी दृष्टि किसी खाद्य पदार्थ पर पड़े तो वह खानेवाले के 
नही पचता प्लौर भविष्य में उस पदार्थ पर से खानेवाले क॑ 
रुचि भी हट जाती है। यद्द भी माना जाता है कि यह 
किसी सु दर बालक पर ऐसी दृष्टि पड़े तो वह बीमार हो 
जाता है । भच्छे पदार्थों भ्रादि फे सबध में माना जाता; 
कि यदि उनपर ऐसी दृष्टि पड़े तो उनमें कोई न कोई दोष य 
विकार उत्पन्त हो जाता है। किसी विशिष्ट प्रवसर पर कैब 
छिसी विशिष्ट मनुष्य की दृष्टि में ही नही बल्कि प्रत्येष 
मनुष्य की दृष्टि में ऐसा प्रमाव माना जाता है । 


मुहा०--चजर उतारना “बुरी दृष्टि के प्रभाव को छ्िसो मत्र वा 
युक्ति से हटा देना । नजर खाना या खा जाना +- बुरी दृष्टि 
से प्रभावित हो जाना । नजर जलाना ८ दे० 'तजर फाडना! । 
वबजर साड़ना>बुरी दृष्टि का प्रभाव हटाना । नजर 
लगाना बुरी दृष्टि छा प्रभाव डालचा । नजर होना या द्दो 
जाता ८ दे? 'नजर लगना! | 

७. विचार । पौर (को०) । 


मेजर 


नजर'--सह्ठा की" [ प्र० नजर ] ६ मभैंठ। उपहार। जैसे, (फ) 
सौवागर ने भकवर शाह फो एक सौ घोडे मजर किए | (ख) 
झगर यहु किताब पभापको इतनी ही पद हैं तो लोजिए 
पह प्राफीी नजर है। (ग ) भरि भरि काँवरि सुघर 
कहारा | तिमि भरि शक्टन ऊँट झपा रा । शतानद प्रद सचिव 
लिवाई । कोशलपालहि नजर कराई ।--रघुराज ( शब्द० ) | 

क्रि० प्र०--फरना ।-देना । 

२. प्रधीनता सूचित करने की एक रस्म जिसमें राफणाप्रों, 
महाराजों भौर जमीदारो श्रादि के सामने प्रजावर्ग के या 
दूसरे प्रघीनस्थ भौर छोटे लोग दरवार या त्यौहार भ्ादि फे 
समय प्रथवा किसी विशिष्ट भ्वसर पर नगद रुपया या प्रशरफो 
भादि हथेली में रखकर सामने लाते हैं। 

विशेष--यह्‌ घन कभी तो ग्रहण कर लिया जाता है कमी 
फैवल छूकर छोड दिया जाता है । 

क्रि० प्र०--करता ।--ग्रुजा रता ।--देना । 

नजरमअंदाज--क्रि० वि" [ अ्र० नज़र +फा० भ्रदाज ] ध्ृष्टि का 
फा हटना | ध्यान का न होना । 3०--मैंने एहतराम कहीं 
नजरप्नदाज नहीं होने दिया है ।--गोदान, पृ० २३ । 

नजरअदाजी--सझ्ा (० [ भ० नजर+फा० प्रदाजी ] जाँच । 
छानवीन । परख [की० । 

नजरना(3--कि० धघ० [ भ० नजर से नामिफ धातु ] १ देखना। 
उ०--( फ ) कारीगरी में करी बहुतै नजरी गई तो कछुवे 
न भलाई ।--बवेनी प्रदीन ( शब्द० ) | (व ) नजरेई सद 
रहत हैं एफ नजरिया प्रोर। उतनेही में चोर ही चित बित 
तुव ध्वचोर |--रसनिधि ( शब्द० )। (ग)न जणरेजो 
तजरे रहे प्रीतम तुम मुख चद ।--रसनिधि ( शब्द० )।॥ 
२ सज्नर लगाना | दे” नजर । 


नजरबंदू'--वि" [ ध्र० नगर+फ़ा० वद ] जो किसी ऐसे स्थान पर 
फड़ी निगरानी में रखा जाय जहाँ से वह कही भा जा न सके । 
जिसे नजरबदी की सजा दो जाय | उ०--मभूले लोसी नैन 
सों छवि रस प्राए चाल। रण तारे देकै हन्हें ननरवद फर 
राख ।--रसनिधि ( शब्द» ) | 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 


नजरबंद्‌*--सद्या एं० जादू या दहृद्रजाल झ।दि का वह खेल जिसके 
विषय में लोगों का यह विश्वास रहता है कि चह लोगों की 
नजर घाँघकर किया जाता है। लोगों की दृष्ठि में प्रम 
उत्पन्न करके किया जानेवाला खेल। जैसे, वह मदारी 
नजरबद फे बहुत भरच्छे भच्छे खेल करता है । 


नज़रबंदी-घछ्ना खी* [ झ्० नजर +फा० बदी ] १. राज्य की 
घोर से वह दंड जिसमें दछित व्यक्ति किसो 
सुरक्षित या नियत स्थान पर रखा जाता है भर उसपर 
निगरानी रहती है। जिसे यहु दड मिलता है उसे कही भाने 
ज्जानें या किसी से मिलने जुलने की भाजा नहीं होती । २ 
नज रबंद होने की दशा। ३ छोगों की दृष्टि में भ्रम उत्पन्न 
करते को किया | जादूगरी । दाजीयरी | 


रफ५रर 


नेजलाबंद 


नजरवाग--5ण्ता ६० [ भ्र० नजर+फा० वाग ] वह वथाग जो 
मह॒लों या बडे बड़े मकानों धभादि के सामने या चारों प्रोर 
उनके प्रहाते के प्रदर ही रहता है ॥ 

सजरबाज--वि०" [ ध्० नजरक+फा० बाण [ प्रत्य० ) ] पाँलें 
लडानेवात्ता । प्र म फ्री दृष्टि से देखनेवाला । 

नजरबाजोी -्प्रा क्रो" [ भ० मजर+फा० घाजी ] १! नजरबाज 
होने की क्रिया या भाव । २ शाँखें लडाना ! 

नजरसानो--पएा क्री" [ भ्र० ] किसी किए हुए कार्य मा लिखे 
हुए ऐेख भादि को, उममें सुधार या परिवतंन करने के लिये 
फिर से देखना । पुनविधार या पुनरावृत्ति 

नजरहा--73" [ हिंब्नजर+हा [ प्रत्य० ) ] दै* 'नजरहाया'। 
उ०--नज रहा छेमा रे नजर लगाये चसा जाय, नजर सगो 
वेहोस भई में जिया मोरा भदुलाय |--मारतेदु ग्र०, 
पु० १८८ । 

नजरद्राया--वि० [ प्र० नजर+ हाया [ प्रत्य७ ) ] [| खी० नज र- 
हाई ] जो नजर लगावे । जिसकी नजर पढ़ते ही कोई दोप 
उत्पन्त हो । नजर लगानेवाला । 

नज़रा(छु'--सप्ना क्ी* [ हिं० ] दे” नजर | उ०--नानक नजरा 
निहाल पलक में निहाला ।--तु रसी श०, पू* ३४६ ॥ 


नजरानना(उप-क्ति० स० [ हिं० नजर से नामिक घातु ] १- 
भेंट में देना। उपहार स्वरूप देना । २ नजर धगाना | दे० 
नजर ६! । 

नजराना'--क्रि० प्र० [ हिं० से नामिक धातु ] नजर सग जाना। 
घुरो इष्टि के प्रभाव में झाना। जैसे, मालुम होता है कि यह 
लड़का कहीं नजरा गया है । 

नजराना --क्रि० स० नजर सगाना । 

नजराना--सद्य ६० [ श्र० नज्याह ] ! भेंट। डपहार। २० जो 
वस्तु भेंट में दी जाय | 

नजार(3--छछा क्वी० [ भण० नजर] दे" "नजर" | 

नजजला -सब्या ६० [ प्र० नदमह ] १. यूनानी हिकमत के पनुमार 
एक प्रकार का रोग जिसमें गरमी के कारण धिर का 
विफरारयुक्त पानी ढलकर भिन्‍न सिन्‍न पभगों की भोर प्रवृत्त 
द्वोता भ्रोर जिस प्रग की शोर ढलता है उसे खराब कर 
देता है । 

विशेष-कहते हैं, यदि नजले का पानो सिर में ही रह जाय 
तो बाल सफेद हो जाते हैं। भाँधों पर उत्तर धावे तो दृष्टि 
कम हो जाती है, कान पर उत्तरे तो प्ादमी बहरा हो जाता 
है, नाक पर उतरे तो जुकाम होता है, गले में उतरे तो खाँसी 
होती है भोर प्रंडकोश में उतरे तो उसकी वृद्धि हो जादी है । 

क्रि ० प्र०--उतरना ।--गिरना । 

२० जुकाम । सरदी। 

नजक्ाबंद--सत्बा प॑० [ ध्० नजूलहु + फ़ा० बंद (प्रत्य०) | प्रफीम 
झोर घूने भादि का वह फाह्ा जो नजले को गिरने से रोकने 
के लिये दोनों कनपटियोँ पर सगयाया जाता है | 


नजाकत २५९२३ 


नजाकत--सद्का श्री" [ फा० नज़ाकत ] १ नाजुक होने का भाव 
सुकुमारता । फोमलता । मृदुलता। २ घृक्ष्मता। बारीकी 
(को०) । ३ क्षीणता (को०) | ४ नाजुकमिजाजी (को०) । 
नजात--सप्न को? [प्र०] १ मुक्ति | मोक्ष । २ छुटकारा । रिहाई । 
फ्रि० प्र०->देना |--पना ।-- मिलना । 
नजामत-सक्ष छ्ली० [भ० नजामत]१ ताणिम का पद । २ नाजिम 
फा मुदहृकमा या विभाग । ३ नाजिर का दफ्तर, जहाँ बेठऋर 
नाजिर काम करता हो । 
नजारत--सब्ना ज्ली० [ भ्र० नजारत ] १ नाजिर का पद। २. 
नाजिर का मुहकमा । मे नाजिर का दफ्तर, जहां बैठकर 
नाजिर काम करता हो । 
नजारा--सक्ना पुं० [ प्र० नज्जारह ] १. धश्य /२ द्प्टि। नजर। 
३. दर्शन | दश्य । ४ स्त्रीया पुरुष का दूसरे पुरुष या ली 
को लालसा या प्रेम की दृष्टि से देसना । ( बाजारू )। 
क्रि० प्र०--लडना --लटाता ।-- मारना । 
५ सैर । धश्य। तमाशा (को०) । 
नजारेबाजी-समछ्ा खी [हिं० नजारा+ फा० बाजी] ली या पुरुष 
फा दूसरे पुरुष या ज्ञी को प्रेम या लालसा की दृष्टि से 
देखना ( घाजारू ) ॥ 
नजिकाना(छुऐ--क्ि० स० [ हिं० नजीक ( 5 नजदीक )+ भाना 
(प्रर्य०) ) निकट पहुंचना । नजदीक पहुँचना । प।स पहुंचना 
उ०--(क) जोर फरि ज्यों ज्यौ ग्ृग बन नजिफात त्यो त्वां 
मोर्तें महीपति को सन नजिषात है ।--रसकुपुमाकर 
(शब्द ०) । (ख) सकल सुयोग सहित सो सुदिवस ध्ाइ जबहिं 
नजिकाना ।-- रघुशज (शब्द०) । (ग) बन पुर पहन गरजत 
नजिकाने निधि तीर ।--हनुमान ( शब्द० )। (घ) मरण 
प्रवस्था जब नजिकाई। ईश सखा फे मन यह भ्राई ।--सुर 
( शब्द० ) । 
नजिस--वि० [भ०] मेला । गदा । प्पविश्र । भशुद्ध । उ०--मगर 
यहाँ तो लोग हमें मलिच्छ कहते हैं, यहाँ तक कि दमे कुत्तो 
से भी नजिस समभते हैं ।--कायाकल्प, पु० ५० ॥ 
नजीक(प(--क्रि० वि०'[ फा० नजदीक ] निकट । पास । समीप । 
उ०-- (कफ) है नजीक वही जहाँ छिति में विभूषित है खरे - 
गुमाव (शब्द०) | (ख) कौन फी सीख घरी मन में चलि क॑ 
बलि काहे नगीक न जाति है ।--प्रताप (शब्द ०) ॥ 
 नजीय-प्रक्ष प॑० [प्र०] फुलीन व्यक्ति जिसका खानदान शुद्ध दो । 
उ०--नजीदो का प्जब कुछ हाल है इस दौर में यारो । जहाँ 
पूछी वद्दी कहते हैं हम वेकार बैठे हैं शेर ०, पृ० २१० । 
नजीम(9--सप्ा ६० [ प्न० नाजिम ] दे" 'नाजिम' , उ०-वबंगराली 
कूम को नजीम माँ काहायो। मेरो नाम मुरत्ज्जा मोलबी 
बतायो ।--शिखर०, पृ० €३। 
नजीर--छछ्का क्री० [भ्र० नज़ोर] १. उदाहरण । दुष्टात । मिसाल | 
३. किसी मुकदमे का वह फैसला जो उसी प्रकार के किसी 
दुसरे मुकदमे में वैसे ही फैसले के लिये उपस्थित किया जाय । 
क्रि० १०:--दिखलाना ।--देना । 


नजूम--सब्चा पुं० [प्र०] ज्योतिष विद्या । | 

नजूमी--सत्या प० [प्र० ] ज्योतिषी । । 

नज्जारा--पंग्ता पूं० [ प्र० नउज़ारह ] १ दर्शन | दीदार । ६ 
धश्य + तमाथा [को०] । 

यौ०--नज्जारागाह > सै रगाह । विनोद का स्थल । 

पर्तंद- जिसे नज्जाराबाजी पत्तद हो | जो प्रच्छे 
धाप देखने फा शौकीन हो। | नज्जाराफरेब छ 
को लुमानेवाला। नज्जाराबाण ७ (६) नज्जारा देखने 
शौकीन । (२) ताक राँक करनेबाला । नज्जाराबाजी 5 
माँक । ताकार्ाँकी । पभ्ााँखें लडना या सेफता । 

नज्श्--सच्चा पुं० [प्र० नुजूल] सरकारी जमीन । शहर फो वह ' 
जो सरकार के प्रधिकार मे हो । 

नज्ल*--सच्ा पुं« [भ० नज्लह] दे? 'नजला! । 

जन्ंट--सल्जा ६० [सं०] १ दृश्य काव्य का प्रभिनय करनेवाला भर 
वह जो नाट्य फरता हो । माटयकला में प्रवीण पृरष । 
प्राचीन काल की एक सकर जाति। 


विशेष--इसकी उत्पत्ति शौधकी श्री प्रौर शौंडिक पुरुष से 
गई है भौर इसका काम गाना घजाता बतलाया गया है । 
मनु के पनुसार क्षत्रियों की एक जाति जिसकी उध्पत्ति 
क्षत्रियो से मानी जातो है । ४. पुराणानुपार एक सकर 
जिसकी उत्पत्ति मालाकांर पिता भोर श॒द्रा माता से 
जाती है । ५ एक नीच जाति जो प्राय, गा घजाकर पौर 
तरद् फे खेल तमाशे श्रादि फरके प्रपना निर्वाह करती 
उ०--दीठि बरत बाँघी प्तटनि घढ़ि घावत न ढरात । इ 
तें मन दुहुन के नट लो भझावत जात । --विह् री (शब्द 
विशेष--उत्तर प्रदेश मे इस प्रकार फे जो लोग पाए ५ 
वेव्बातों पर तरह तरह की कसरतें करते भौर रस्स 
प्नेक प्रकार से चलते हैं। बगाल में इस जाति फे लौग 
गाने बजाने का पेशा करते हैं । 
६ एक नाग का नाम । 
विशेष--ह॒प्े भट नामक एक दूसरे नाथ के साथ भयु 
निकट उसरुमुड नामक परववेत पर बुद्धेव ने घौद्ध! 
दोक्षित किया था। इसने तथा मट मे उप्त स्थान प 
बिहार भी बनवाए थे। 
७ संपूण जाति का एक राग जिसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं 
विशेष-कुछ भाषाय इसे मालफोशथ राग का श्षौर 
भाचाये इसे श्री राग का पुत्र मानते हैं। कुछ लोग 
मत है *कि यह वाग्रीश्वरी, मधुप्राध प्रौर पूरिया के 
से बना हुप्रा है भौर किसी क॑ मत से कुमकुम, 
फेदारा शौर बिलावन के मेन से बना हप्ना सकर 
है । रागमाला मे इसे राग नद्दी बल्कि राणिनी मान 
एक प्षलोर शाघ्तकार ने इसे दीपक राग की 
बतलाया है । उनके मत से यहू सपू्णं जाति 
रागिनी है भौर इसके गाने का समय तीउरा पहर 
सध्या है । सिन्‍त भिन्‍त्र रायों के साथ इसे मिलाने से 


न्प्ण 


नदई 


संफर राग भी बनते हैं। जैसे, केदारनट, छार्यीनट, 
फामोदनट भादि । 
८ प्रणोक पृक्ष । &. श्योताक पृक्ष । १० नर्तेक (को०) । १६ 

एक प्रकार का वेतस या वेत (को०) । 

नसटई[-सम्मा ख्री" [ हिं० ] १. गला। गरदन। २ गले की 
घंटी । घाँटी । 

नटक--स्चा पुं० [ छं० ] वह जो नाट्य करता द्वो + प्रभिनेता [कीगे । 

नटखट--वि० [ हिं० नट+ भनु० शूट ] १ जो सदा कुछ न कुछ 
उपद्रवः करता रहे। ऊघमी । उपद्रवी । चघचल। शरीर 
२ चालाक | चालबाज | घूतं । मककार । 

नटखटी-सक्षा री? [हिं० नटखट] वबदमाशी । शरारत । पाजीपन । 

नठचयौ- सद्या त्री० [ सं० ] प्रमिन्य । 

नठता-सप्चा क्री" [ छें० ] १ नट का भाव॥।३२ नट का काम । 

नटन-सछा पुँ० [ सं० ] १. हृत्य फरसा। लाचना । २ भ्रभिनय 
करना [को०]। 

नटना--क्रि० प्न० [ सं० नठ ] १ नाट्य फरना | उ०--कहेँ 
तटत नट फोटि, भाँट वर गावत गुण गनि ।-ग्रुमान 
( शब्द० )। २ नाचना। नृत्य करना । 

नटना(पु।१--क्रि० ह्न० [ हि ] इनकार करना। कहरुर बदल 
जाना। मुकरता। 3०--( क० ) माँहन त्ासति मुख 
नटति प्रांसनि सो छलपटात्ति ।-बिहारी ( शब्द» ) ॥ 
(ख ) कहत नटत रीफत खिफ्ता मिलत छिलत लजि 
जाप ।--बिद्दारी ( शब्द० ) । 

नूटना--क्ति० स« [ सं० नष्ट ] नष्ठ करना।उ०-ननर्दें लोक 
दोऊ हठी एक ऐसे ।--कैशव ( शब्द० )॥ 

नटनाएँ-- क्रि० श्र० नष्ठ होना। 

नटना*-सज्णा पं [ देश० ] १ बाँस की बनी छुलनी जिप्तसे रस 
छान जाता दै। २ मछली पकड़ने का वह्‌ बड़ा टोकरा 
जिसका पेंदा कटा होता है | टाप । 

नटनागर-सन्ना पुं* [ सें० नट+ नागर ] कृष्ण । उ०--जिन हुठ 
फरि री सटनागर सौं। भैरों ही है देव गान ।-- नद० 
ग्र ०, २३६७ । 

नटनायफ--#प्ना पैं० [ सं० ] नटों में प्रधान, श्रीकृष्ण । उ०--- 
नटनायक नंदलाल को मन पफकरि नचावै ।-- घनानद 
पु० ४४५॥ 

नटनारायणु--सद्या ६० [ सं० ] एक राग जो हनुमत के मत से मेघ 
शाग का तीसरा पुत्र भौर भरत के मत से दीपक राग का 
पुत्र है। लेकिन सोमेश्वर भौर कल्लिनाथ के मत से यह 
छह रागों में से एक है भशौर कामोदी, कल्याणो, प्राभीरी, 
ताटिका, सारगी भौर नठ हवीरा ये छद्दू इसकी रागिनियाँ हैं । 


विशेष--यह सपूर्ण जाति का एक राग है, इसमें सब शुद्ध स्वर 
लगते हैं शोर यह द्ेमत ऋतु में रात के समय २१ दड से 
२६ दड तक गाया जाता है। कुछ लोग इसे मधघुमाघ, 
बिलावल के मेल से बना हुआ संकर राग भी मानते हैं। 


र५२४ड 


नटवता 


एक झौर शास्त्रकार के मत से यह पाइव ज,ति का राग है। 
इसमें निषाद वर्डशित है शोर यह घरसात में तीसरे पहर गाया 
गाया जाता है। उसके अनुसार बिलावल, कामोदी, सावेरी, 
सुहवी प्ौर सोरठ इसफ्री रागिनियाँ भोर शुद्धनट, मेघनट, 
हम्मी रनट, सारगनट, छायानट, कामोदनट, करेदारनट, 
मेघनट, गौडनट, भूपालनट, जयजयनट, शकरनट, हौरनट, 
श्यामनठ, वराडीनट, विभासनठ, विहागनठ, धौर शकरा- 
भरणनट इसके पुत्र हैं।पर वास्तव में ये सव सकर राग हैं 
जो नट तथा: भिन्न भिन्‍न रागों के मेल से बनते हैं । 

नटनि(पु---सबद्या श्लरी० [ सं० तठन ] हृत्य । ना | 

नसटनि*---सद्चा क्षी* [ हिं० नटना ] इनकार। प्रस्वीक्ति । उ०--- 
सनख हिये खिनखिन नटनि भनख बढ़ावत लाल |-- 
विद्दारी ( शब्द० )॥ 

नटनी--सप्ा ख्री* [ सं० नट+नी (प्रत्य० ) ]१ नट की जी । 
२ नट जाति की छ्री। उ०-नठनी डोमित ढाटिनि 
सहनायन परकार।॥ निरतत नाद विनोद सों विहंसत खेलत 
नार ।--जायती ( शब्द० ) । 

नटपत्रिका--पद्चा क्री" [ से० ] बैगन । भाँटा । 

नटबद्टा(छ) - सज्जा पुं [ पं० नट+वट ] नट का गेंद | उ०--प्रागे 
खबर फिरे भोहट्टा। बाटाँ दुतथ या नटबटद्ढा |--रा० रू०, 
पृ० ६५! 

विशेष--नठ या ब।जीगर खेल दिख्लाते समय कई गेंद हाथ 

में लेकर एक साथ हवा में उछालते हैं। गेंदों का ऊपर जाना 
धोर भाना व्टो तेजी से होता है श्रौर ऐसा लगता है मानो 
जो गेंद ऊपर जा रही थी वह बोच से ही वापप्त लौट 
भाई हो । 

नटबाजी --सप्छा त्री* [ सं० नट+हिं० बाजी ] नट का कायें। 
प्रभिनय । 3०--एह नटवाजी नठ जेंव नाचे किमि करि 
या गति चीरद्ा ।--सं० दरिया, पृ० १६३ । 

नटभूषणु--सब्ा ६० [ सं० ] हरताल । 

नटमडन--संक्षा ६० [ सें० नटमएडन ] हृरत्ताल | [ डि० ) 

नटमडल--सह्दा पुं० [ सं० नटमएडल ] हरताल । 

नटमंज्ञ-सस्ना पुं० [ सं० ] एक प्रकार का राग 

नटमल्लार--सब्ना पुं० [ प॑० ] सपूर्ण जाति का एक सकर राग । 

विशेष -- इसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । यह नट भ्रीर मल्नार फे 

योग से बनता है । 

नटरंग-सकल्ला पु" [ सं» नटरज्भ ] १ ग्गमंच्‌ ) २ वह वस्तु जो 
अ्रम दो ( ला० ) [को० | 

नटराज--सप्चा पुं० [ सं० ] १ निपुण नठ । नहों मे प्रधान या श्रेष्ठ 
तट । 3०--लरत कहूँ पायक सुभट कहुँ नर्तेत नटराज -- 
केशव ( शब्द> )। २ श्रोकृष्ण । ३ भगवान्‌ शकर। 
४, शिव की एक प्रध्तिद्ध मूति का नाम । 

नटबना (७)-- कि० स० [ सं० नट से नामिक घातु ] तातट्थ करना | 
समिनय करना । स्वॉय भरना । उ«--माघो ज़ू घुनिये ब्रज 


नसटबर" 


ब्योहारा एक ग्धालि नटवति बहु लीला एक कर्म गुन गावति | 
+सुर ( शब्द० )। 
नटवर"--वि० [ सं० ] बहुत चतुर | चालाक । 
नटवर'--सक्ष ५० १ प्रधान नट। नाटबकला में बहुत प्रवीण 
मनुष्य +। २ श्रीकृष्ण जो नाटयकला झोौर नाठक शास्त्र 
के ध्ाघार्य थे । ३ सूक्रघार (कौ०) । 
नटवा(य"--सा पुं० [ हिं० नाटा ] [ ख्री० नटिया ] छोटे कद का 
या कम उमर का बैल । 
नटवा(प*---सब्चा पुं० [सं" नठ] नट । उ०--विन पग नंटवा निरत 
करत हैं, बिन कर बाजै ताक्ष ।--धरम०, १० ५६ | 
नटवासरसों --सप्चा पृ० [हिं० नादा (छोटा) +सरसों ] साधारण 
सरसों । ] 
विशेष--३० सरसों” ! 
नटसंक्षक-सच्चा पु" [ पं० ] १ गोदती । हरताल | २० नठ ॥ 
प्रभिनेता । 
नटसार/(१४--सक्ष ल्री० [ हिं० ] दे? 'नाट्यशाला' । 
नटसारा(9'--सकल्ला छ्ली० [ हिं० ] दे? 'नाट्यशाला' 
नटसारी(,---सब्ला खी* [ हि० ] दे* 'नठसार! । उ०--जिनि नटवे 
नटसारी साजी । जो खेले सो दीसे बाजी |--कबीर प्र ०, 
पृ० २०७ । 
नटसाल-सछ्ठा स्ली० [ सं० नए्ट (-तिरोहित )कशल्य ] काँठे का 
घह भाग जो निकाल लिए जाने पर भी टूटकर शरीर के 
भीतर रह जाता है। उ०-लगन जो हिए दुसार करि तऊ 
रहत नटसाल ।--बिहारी ( शब्द» ) ॥ २ बाण की गाँसी 
जो शरीर के भीतर रह जाय । ३ फाँत जो बहुत छोटी होने 
के कारण नहीं निकाली जा सकती । उ०-सालति है नट्साल' 
सी वर्यों हूँ तिकसति नाहि ।--बिहारी। ( शब्द० ) | ४. 
फसम । पीडा । ऐसी मानसिक व्यथा जो सदा तो न रहे पर 
समय समय पर किसी बात या मनुष्य के स्मरण से होती 
हो। उ०--उठे सदा नटसाल सी सौतिन के उर सालि । 
-+बिहारशी (शब्द०) १ 
नटांतिका--सद्या ख्री' [ सं० नटान्तिका ] लज्जा | शरम | 
विशेष- लज्जा होने से नाट्य नद्दीं द्वो सकता, इसलिये इसे 
'नतटातिका' कहते हैं । 
नटाई--सछ्ा सखी? [देश०] जोलाहों का वह भ्ौजार जिससे क्षिनारे 
का ताना वाना जाता है । 
नटित--सप्ना पुं? [सं०] प्रभिनय । हाव भाव [कोणु । 
नटित*--वि० ऊबा हुप्ना । यका हु प्रा [को०। 
नटिन--स्य ख्री० [ संण्या हि? नठ ] १ नट की रुत्री | २. नट 
जाति की स्त्री । 
नटी--उछ्ा ख्री० [सं०] १ नट जाति की स्त्री। २० नाचनेवाली 
स्त्री । नतेंकी . उ०--वाजत ताध मृदग घुनि, नाचि नटी 
४-२७ 


र्ए्र५ 


नडवल 


नवीन --हम्मी र०, पृ ३३ । ३. भ्मिनय करनेव्राली स्तर 
प्रभिनेत्रो । ४. ध्भिनय करनेवाले नट की सत्री। ५ वेश्य 
६ नखी नामक गंघद्रव्य । ७. मुख्य पभिनेत्री जो सूत्र 
की पत्नी होती थी (को०) । 

नदुझ्ञा+)--सब्चा पुं० [हिं० नट+उम्मा (प्रत्य०) ] दे? “न । 

नठुआ*--सबक्षा प॑ं० [हि०] दे० 'नठई' । 

नटुवा(७--उश्ा (६० [हिं०] दे० 'त़ट!। उ०-अजनिधि 
निधान निपट नव नागर नदुवा । रह्यो रीकि मैं कूमि भ 
घुमत ज्यों लदुवा ।--ब्रज॒० ग्रं०, पु० १५। 

नट॒ुवा[*--सक्म पृं० [दि०] दे? 'नटई' । 

नठेश--सब्जा पुं० [सं०]दे० 'नटेश्वर' । उ०--देखा मनु ने नतित नटे 
हत चेत पुकार उठे विशेष ।---कामायनी, पु० २५४ । 

नटेश्वर--सडा पुं० [सं०] महादेव । शिव । 

नट्ट--स्बा ६० [सं० नट या हिं० नट ] [श्री० नट्टित | दे? 'तठ! । 

नटथा--उघ्ा सछ्ली० [सं०] १ सगीत में एक प्रकार की रागिनी : 
प्राय. नट के समान होती है । २ नटों की मडली । 

नठना|(9--क्रि# स० [सं० नष्ट] नष्ट करता । उ०--नहीं ल॑ 
दोऊ हृठी एक ऐसे ।--केशव ( शब्द ) । 

नठना(9४१--क्रि० प्न० [सं० नष्ट] नष्ठ होना 

नड़--सक्का पु [सं०"चड] १ नरसल। नरकट।॥ २३ एक मर 
प्रवर्तक ऋरषि का नाम । ३ एक जाति जिसका पेशा शा 
की घचूडियाँ बनाना है । 

नड़--सह्या पुं« [पृं० नद, हिं० नाला ] दे? 'नाला!'। उ०>-म 
देस उपन्वियाँ, नड जिम निप्तरे याँह ।--ढोला०, दहु० ४८६ 

नड़क--सब्मा पुं [सं० सडक ] १ कर्षो के मष्य की हड्डी । २. ६ 
के भीतर का छेद [को०] ॥ 

नठनेरि--सब्चा पुं० [सं०] एक प्रकार का हृत्य [को०] । 

नटप्राय--वि० [सं०] नरसल की पभ्रधिकता से पूर्णो [को० | 

नडभक्त--सल्ला पु [पं०] वह स्थान जहाँ नरसल की बहुतायत 
को०] । 

नड़मीन--सक्ष पु [सं० नडमीन] मभिंगा मछली । 

नडवन--सश्ञा ६० [सं०] नरसल का वन [को०॥ 

नडश--वि० [सं०] नरसल से भरा हुभ्ना या ढका हुप्ता को. । 

नडहू--वि० [सं०] लड॒ह । सु दर | सुधर। खूबसूरत  सुरूप [को०] 

नढ़िनी--सक्ता ली० [सं० नडिनी] १ वह नदी जिसमें सरपत प्रथि 
हो । नरसल का ढेर । 

नडिल, नड॒वान्‌--वि" [सं० नहिल, नड्वत्‌] [वि० ल्री० नढ़वती 
नरसल की बहुतायतवाला [कोन । है 

नढ़ी--सद्या जो" [हिं० नली ?] एक प्रकार को प्रातिशवाजी। 

नड्वल--सप्टा ३० [सं०] १ सरपत की टाई। २. वह प्रदेश जे 


नठबद्घा 


कार 


पर सरपत या रसल या घास बहुत प्रधिक हो। ३- एक 
वैदिक देवता का ताम । 
नदठ॒वला--स्मा श्री* [४०] १ पुराणानुसार वैराज मनु की स्त्री का 
नाम | २ नरसल फी राधि या छेरी (को०) | 
नडवाभू--उप्त प्ही० [पं०] तल । फरे । कुट्टिम कौन । 
नदना--क्रि० स० [सं० नद्ध, प्रा० पट्ठ से नामिक घातु] १-० गूथता । 
पिरोना । २. घाधना । कसना । उ०--छोटउ जन चैकुठ जात 
को लागे परिकर नठून ।--देव ( शब्द० )। 
नतंघ(प--सझ्षा १० [सं० नितम्ब] छ०--फुटिल केस घय स्थाम गौर 
गुन वाम काम रति । घोर घनी उच्लचित नतव (जानि) रवि 
वबिय बोय गति ।--पु० रा०, १३२४८ | 
नत'--वि० [प०] १ मुड़ा हुधा । टेढ़ा । ३. नम्नर । विनीत । मुझा 
हुपा। है प्रणतत। चमन करता हुमा। ४ पराणित | 
पराष्त कि । 
नत--सझ्ना ६० [सं*"] १, तगर फी जड़ । तगरमूल। २ मध्याह्न 
रेखा से खमध्य या किसी ग्रह फी दूरी । ६ भुकने बी स्थिति। 
४ नितव । जैते नततठ [को०]॥ 
नतइतस---सक्षा प॑० [हि०] दे” 'नतैत' । 
नतकाज--संएा ६० [मं०] याम्योत्तर या समष्य से फाल सवधी दूरी 
(ए्यो०) । 
नतकुरां--संशा ३० [हिं० नाती] बेटी का बेटा। बेटों की सताव 
नवासा । नाती । 
नतवशुल्ला|ं--पंफ्ा ० [देश०] घोंघा 
नतघटिफा--पसपष्ता ख्री० [से०] एक घटा या घष्टी का कोण (ज्यो०) । 
नवहुम--सेषा पं [सं०] एक प्रफार का शासबुक्ष जिसे लताशाल 
फटे हैं । 
नतनाटिका, नतनाड़ो--सद्या श्री० [सं०] १ समध्य से फिसी तारे 
की कासगत दूरी । २. मध्याद्ध के बाद प्योर प्रधंरात्रि के 
बीच लम्म की कोई घड़ी या जन्मकाल [फो०] ॥ 
नतनासिक्‌-वि० [पं०] घिपटी नाकवाला [को०। 
नतपात््द--उंझ (६० [पं० नत + पालक] प्रणाम करनेवाले का पालन 
करनेवाला । प्रणतपाल । शरणपाल | 5०--कान्ह कृपास बडे 
नतपाल पए खत खेचर खीस खलाई ।--तुठसी (शब्द०)। 
नतअ-वि" ज्जी० [पं०] घिरछी भौद्दोवाली [को०। 
नतस--वि० ख्री० [सं० नत (5-ठेढा)] बाका (४ि०)।+ 
नतसमी--ंढा खी* [देश०] एक प्रकार.का वृक्ष जो प्रासाम प्रदेश में 
बहुत होता है । 
विशेष--इसकी लकड़ी चिकनी, मजबूत झौर छाल रग की 
होती है, भोर उससे मेज, कुरसियाँ प्ोर नाव प्रादि बनाई 
जाती है । 
नतर(ुभ१-...छिल वि० [हिं०] दे? 'नतद' । 
- नतर(७ु--बि० [छिं०] निरतर। नित्य हमेशा। उ०--फाग्रुन 
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मास सुहावनों, ब्रजमिधि पभ्राए होत । नतर कुलाहल करपें 
हैं, भौर कौर पिक गोत ।--ब्नज # प्र०, पृ० १२ । 
नतरफ(--क्रि० वि [हिन्न+ठो] नहीं तो । उ०--कहत स्व 
फधि फमल से मो मत मैन प्॑लान । नतरक पर इन विय लगत 
उपजत विरह कृशान ।+--विहारी (शम्द०) | 
नतसर(ी-हछि वि? [हिं० न+ तो] नहीं तो । प्रन्यथधा । 35०-- (क) 
नतर प्रजा पुरजन परिवार | हर्माह सह्दित सब द्वोत सुप्रारू 
--तुलसी (एब्द०)। ( ख ) नतरु लखन पस्िय राम वियोगा । 
हृहरि मरत सब लोग कुरोगा ।--तुछसी (शब्द०) । 
नतशिर--वि० [प्०] नम्न । विनीत । उ०-मेरे उस योवन के मधु 
पमिपेक में नतशिर देख मुझे ।--लट्र, पृ० ६६ । 
नताग--वि० पु० [प्त० नताऊु] ९ जिसका भंग या घरीर मुफा हो । 
२ भुछा हुपा । नछ [को० । 
नतागी--सम्चा जी० [पं* नताऊ्री] १ स्त्री | भौरत । 
नतांगी*--वि० भुफे हुए भर्गोषाली । विनीता । 
नतांश-सण पै० [सं०] वह पृत्त जिसका फंद्र भूकेंद्र पर होता है भौर 
जो डिपुवत रेखा पर लंब होता है 
पघिशेष-पयह वृत्त ग्रहों प्रादि की स्थिति मिश्चित करने में काम 
प्राप्ता है । 
नतामुज्ञ--सपफ़ पुं० [देश०] एक प्रकार का वक्ष जो पश्चिमी घाट 
पर्वेत पर बहुत होता है । 
विशेष--इसकी लकड़ी नरम द्वोतो है जिसछे मेज कुरसी भादि 
बनती है | इसके रेशे मजबूत द्वोते हैं जिनसे रस्‍्से बनाते हैं। 
इसके पेड से एक प्रकार की जहरीसी राल निकलती है जिसे 
तीरों में सगारर उन्हें पहरीला बनाते हैं। इसे जयूद भी 
कहते हैं । 
नति--सक्ष र्री० [सं०]१ कुकाव । उतार । २, नमस्कार | प्रणाम । 
३. विनय । विनती । ४ नम्नता | खाकपसतारी । ५ ज्योतिप में 
एक प्रकार की गणना । ६. वक्ता । टेढ़ाई (को०) । 
नतिनी[--सछय को" [हिं० नाती का ख्री* रूप] लडकी फी लड़को | 
नातिन | 
नतीजा--घछश ३० [म० नतोजह_] १. परिणाम । फन | उ०--हुम्हें 
देशि पावै, सुल्ष पावे बहु माँति, ठाहि दोमै नेकु निरक्षि 
नतीजा नेहू नाघे को ।--कालिदास (शब्द०)। 
क्रि० प्र०--निकलता ।--निकालना ।--पाना ।-- मिलना । 
३० परीक्षाफल (को०) । ३ प्रत (को०) | 
नतुु'--क्रि० वि [ हि० मकतो प्रषवा सं०ग्न+छु ] नहीं तो । 
प्रन्यया । 3०--कहि पापनो तु सेद । नतु चित्त उपजत खेद । 
-- केशव (शब्द०) । 
नतैतां--सक्ष ६० [हिं० नाता +ऐत (प्रत्य०)] सबंधो । रिश्वेदार ॥ 
मातेदार। उ०--नाते हाते लिखि के नतैतन ते पधाय गुर 
छोगन देखाय के करम बेते डर के ।-- रघुनाथ ( शब्द» ) । 
नत्यां--सद्बा खी* [हि] दे? 'नथ' । 
नत्यी--मम्म स्नी० [हिं० नयथ (८ प्रासुषण ) या नाथना] १ कागज 
या कपड़े भादि के कई टुकडों को एक साथ मिलाकर शोर 


नत्यूह 


प्रायपार छेद करके सबको ढडोरे या प्लालपीन प्रादि से 
एक ही में बाघता वा फंसाता । २ हस प्रकार एक ही में नाथे 
हुए कई कागज प्रादि जो प्राय एक दी विषय से सबंध रखते 
हैं। मिल | 
नत्यूहू- पक्षा पुं* [सं*] कठफोड़वा नामक पक्षी । 
नम्न--सह्ा पुं० [पं०] एक ध्रकार का हृत्य [को०। 
सथ-सक्षा जो? [हिं० ताथना( >नाथ का भ्गला भाग) ] एक प्रकार 
का गहना जिसे छ्िर्षां नाक में पहनती हैं। 3०--(क) सहणे 
नथ नाक ते खोलि धरी करो कोन धो फद या सेसरि को | 
““कमलापति (शब्द०)। (ख) इहि द्वे ही मोत्ती सुगध तू 
नय गरब निर्साक । जिहि पद्दिरे जग ध्ग ग्रसतति हंसति खसत 
सी नाक ।--बिहारी (शब्द०) | 
विशेष--यह बिल्कुल वृत्ताकार वाली की तरह का द्वोता है धोर 
सोने प्रादि का तार खीचकर घनाया जाता है। दसमें प्राय 
गज के साथ चदक, बुलाक या मोतियों की जोडी पहनाई 
रहती है। छोटो नय को बेसर कहते हैं। हिंदुओं से नथ 
सौमाग्य का विह्न समझी जाती है । 
नथना"---सक्वा ६० [सं० नस्त (नाक) ] १ नाक का भ्गला भाग । 
नाक का वह चमड़ा जो छेदों के परदे का काम देता है । 
मुद्दा -नथना फुश्लानान्‍+क्रोधष करना। गुस्सा दिखलाना। 
नथना फूलना >> क्रोध पाना । 
२ नाक का छेद । 


नथना --क्षि० भ्र० [ हिं० नाथना का क० रूप ] १, किसी के साथ 
नत्थी होना । नाथा जाना । एक सूत्र में बंघना । २ छिदना । 
छेदा जाना । णैसे,--मेरे पैर कौटों से नय गए हैं। 

नथनी"--पंझा क्ली० [ हिं० नध+ नी (प्रल्पा० प्रत्य०) ] १ नाक 
में पहनने की छोटी तथ । २. बुलाक । ३ तलवार की मुठ पर 
लगा हुप्ला छल्‍ला । ४ नथ के प्राकार की कोई चोज । 

नथनी *-- सक्ना को” [हि नथना( >नाथा णाना)] बैल की नाक में 
नथी हुई रस्सी । नाथ | 

नथिया--सक्षा जी" [ हिं० नध+ इया ( प्रत्य० ) ] दे? 'नथ!। 

नथुना--र्ुश १० [ हि ] दे? 'नथनी । 

नथुनी[- सच्चा त्री० [ हिं० नथनी ] नाक में पहनने की नथ | उ०-- 
बैनन मैन को बैठ बजे यह नासिका रासथली नथुनी को |-- 
गुमान ( शाब्द० )। 

मुद्दा०--नथुनी उत्तारवाःकुमारी का कौमार नष्ट करना। 
कुमारी के साथ प्रथम समागम करना । घोरा उतारना | घिर 
देंकाई करना । 
पघिशेष -इस मुदहावरे का प्रयोग केवल वेश्याधों की लडकियों के 

सबध में होता है | 

नथुवा($१- उप्र पं० [ द्वि० ] दे? 'नयुना'। उ०--नयुवा ले जाइ 
केरि बहुत सुधावे फूल ।--सु दर० प्रँं०, भा० २, पृ० ३६६ ॥ 

नथूनी(४! --सब्ा श्ली* [ हि ] दे० 'नयुनी' | उ०--छोटी नथूनी बड़े 
मुतियान बड़ी ध्यान बढ़ो सुधरे है ।--ठाकुर०, पु० ५। 
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नदारद्‌ 
'नथुल्रीछु|--एम्मा ख्री० [ हिं० ] वासाधिद्र । नथना। छ०- 
तनक तनक सी नाक नथूली । राजत नील सुषपीत रगुली ।- 


नद० प्र०, पू० २४५। 

नथ्थ(9'--सक्या खरी० [ हिं० ] दे? 'नथ/। उ०--बनी कि के 
नासिका, सु गथ्य नथ्य भासिका ।--हु० रासो, पु० २४। 

नदू--सक्ष पुं० [ सं० ] ६, बड़ी नदी प्रषया ऐसी नदी जिसका न। 
पुल्लिगवाची हो, जैसे, सोन, दामोदर, प्रह्मपुत्र । उ०- 
मिल्यो महानंद सोन सुद्दावन |--छुलसी (शब्द०) ।२ ए 
ऋषि का नाम । हे समुद्र (को) । ४ मेघ । बादल (को०) । 

नद्धु--र्क्ष ६० [ सं? ] ३. नाद । गजंन। २- बैल का डकरना 
३. रुदन [को०]॥ 

नदुन --संद्या पुं० [ प्ं० ] शब्द करना | प्राधाज करना । 

नदनदीपति --पद्मा ६० [ सं० ] सागर | समुद्र । 

नदुना(छु|-क्रि० प्र० [ से नदन (+5शब्द करना) ] १ पशुप्रों 
शब्द करना। रंभाना । बवाना । उ०--महिषी सुरमि पृ 
पय घारणि प्रृषभ नदत सानदा ।--रघुराज ( शब्द० ) 
२. बजना । शब्द करना। उ०--(क) एक शोर जलद | 
माचे घददरारे मजु एक प्लोर चाकन के नदत नारे हैं ।- 
रघुराज ( शब्द० )। ( छ ) नदत दुदुभि डका घदत मा 
हका, चलत लागत घंका कहत धागे ।--सुदन ( शब्द० ) 

नदनु--सक्षा ६० [ पं० ] १, मेघ। बादल । २ स्रिद्ठ। शेर। ' 
शब्द । प्रावाज | गर्जन | ४ स्तुति की ध्वनि (को०)। ' 
युद्ध । सग्राम (को०) । 

नद॒पति--[ सं ] समुद्र [को०] । 

नदम--संद्वा ख्री० [ देश० ] दक्षिण में पैदा होनेवाली एक प्रका 
की कृपास । 

नदर"--सक्वा को? [ देश० | जद या नदों के प्रासपास का प्रदेश 

नदुर *--वि० जिसे किसी प्रकार का भय न हो । निडर 

नद्राज -सच्चा पुं० [ सं० ] समुद्र । 

नदान४]-वि० [ फ़ा० सादान ] बे समझ बुद्धिहीन। उ०- 
दान दे रे जिय फो नदान धिर्देई कान्‍्हू, बसी सब रैन मो 
प्रव घर जान दे ।--देव ( शब्द ० )। २. छोटी उम्र का 
इतनी छोटो उम्र का जो ससार का व्यवहार विलकुल 
समझ सकता हो। उ०--( के ) जो जसुमति तें जा 
पुकारें। लख्षि नेदान तहेँ हम ही हारे ।--रघुनाथ (शब्द«) 
( ख ) भैया तोर निपट नदान छोटी ननदी ।--प्रेमघन« 
भा० २, पृ० ३४० ॥ - 

नदामत--सब्चा श्लो* [ ध्र० ] १. परचात्ताप। २. लज्जित दोने बे 
भाव। हया। उ०--छोजे खलक नहीं प्राप में। नाह 
नदामत को सहे ।--तुरसी० झ०, पृ० २७ | 

नेदारता--वि० [ फा० नदारद ] दे० दारद' | 

नदारदू--वि* [ फरा० ] गायव। भ्रश्नस्तुत। जो मौशुद न हो 
लुप्त । बैसे,--जब बकस खोला तब उसमें रुपया पैसा स 
नदारद था। 
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नदाद्ध--वि? [ छं* ] भाग्यताली [को०। 

नदि--यप्ना श्री” [ सं० ] स्तुति। 

नदिशा(छ--सद्या खी* [सं० नदी] ऐे* 'नदी'। उ०--नदिभा जोर 
भउठ भ्रथाह। मोम सुपंगम पथ घसस्चांह ।-विद्यापति, 
पु० मेरे । 

नदिका- सझछ खो* [पते०] छोटो नदी या नाता [को] । 

नदिया'---छल देर [ से नवद्वोप ] बगासत प्रांत का एक प्रसिद्ध नगर 
जो न्यावज्भास्त्र का विद्यापीठ माना जाता है । 

नद्ियापृ 9 *-सक र्री० [ सं" नदिका, प्रषवा हिं* नंदोक इया 
(अत्य०) | दे? 'नदी | 

नदी-सश लो" [ सं०) १ जल का यह प्राकृतिक भर भारी प्रवाह 
थो किसी बड़े पर्वत या जमाशय प्रादि से निकलकर फिसी 
निश्चित मार्ग से होता हुप्ता प्राय बारहों महीने बहुता रहता 
हो | दरिया । 


विशेष--( के ) पहाड़ों पर दरफ के गलने या वर्षा होने के 
कारण जो पानी एकत्र होता है वह गुरुत्वाकपंणा के सिद्धांत 
के भनुभार नोचे की भोर हस्तता भोर मैदानों में से होता 
हुआ प्राय समुद्र तक पहुँचता है। कमी यह पानी पपनी 
स्वतत्र घारा में समुद्र तक पहुँचता है प्रोर कमी समुद्र 
तक जनिवाली बिसी दूसरी बड़ी धारा में मिल जाता 
है। जो घारा सीधी समद्र तक पहुँचती है वह भौगोलिक 
परिभाषा में मुख्य नदी कहलाती है झोर जो दूसरी घारा 
में मिल षाती है वह सहायक नदी फहलाती है। ऐसा भी 
होता है कि नदी या तो जाकर किसो मील में मिल जाती 
है भौर या किसी रेतीले मैदान भादि मे लुप्र हो जाती है जिस 
स्पान से नदी का प्रारम होता है उसे उसका उद्गम कहते हैं, 
जिप्त स्थान पर वह किसी दूपरी नदी से मिलती है उसे सगम 
कहते हैं शोर जिस स्थान पर वह समुद्र में मिलती है उसे 
मुहाना कहते हैं। नदी जिस माग से बहुती है वह मार्ग गति 
कहलाता है भोर उसके बहाव के का रण जस्तीन मे थो गदूदा 
घन जाता है वह गर्म कहलाता है। साधारणात नदियाँ 
बारहों महीने वहती रहती हैं, पर छोटी नदियाँ गरमी के 
दिनों में बिलकुल सूख जाती हैं। वर्षा में प्रायः सभी नदियों 
का जल बहुत पभ्रधिक बढ़ जाता है वर्योकि उन दिनों प्रा 
पास के प्रात का पर्षा का जल भी झ्ाकर उनमें मित्र जाता 
है। इससे उसका पानी बहुत भधिक मटमैला भी द्वोता है । 

(ख ) 'नदा' वाचक शब्द से ईश, नाथ, प, पत्ति, वर इत्यादि 
पत्ति' वाची शब्द या प्रत्यय लगाने से बह 'समुद्र' वाची शब्द 
हो जाता है। जैते, नदीश, सरिश्पति, भापयानाथ, 5टिनीवर 
इत्यादि | 

पर्या०/--सरि । सरिता । प्रापपा। तरगिणी। शैवलिनी | 
तटिनी । हदिनी । घुनी । स्रोतस्वती । स्रवती । निम्नगा । 
निर्मेशंणी । सरस्वनी । समुद्रगा। कूलवती | कूलंकषा । 
कल्लोलिनी । स्लोतस्विनी । ऋषिकुल्या । स्लोत्ोवहा । 


यौ०--तदोश - समुद्र । 


नदी निः्पाव 


मुद्दा०--नदी नाव सयोग रू ऐसा सयोग जो वार बार ने हो, 
फभ्मी एक बार इतिफाक हो जाय | 
२. किसी तरस पढ़ाथें का षड़ा प्रवाह। णैसे,--रक्त वी मदों 
बहू निकली । 
नदीकदूंव--रणा ६० [ सं० नदोकदस्म ] १० बड़ी गोरसमुदी। २. 
नदियों का समरुद्द (को०) । 
नदोकांत--सड्ा ६० [ छ* नदीढ़ान्त ] ३. समुद्र । २ समुद्रप्त) 
३. छिपुवार नामक यूदा | ४, यरए (०) । 
नदीकाता-सजश्य पु" [ छ॑ं० मदीगा ता ] १ जामुन का पेड़ | २ 
काकजभा । 
नदोीकूख--सक्ष पुं० [ स॑० ] नदी का तट [औ०] । 
नदीकूतज्नपिय- संघ ६० [ ४० | जतवेत । 
नदीऊफृूफठ--प्रष्ता ५९ [० नदीफृकणठ | नेपाली बौदों बा एबं तोष | 
विशेष-रुहते है गि. एक विधिष्ड पोग में यहाँ स्नान करने 
एशय॑ को यूंद्ध भौर छपुपों का नाश द्वोता है 
नदीगभ--0क्ष ६० | प० ] नदी के दोनों कितारों क॑ शो को 
स्थान । यह गहदा शिप्ेव से होकर नदों का पानों 
रहता है । 
नदीगूलर--छशा ३० [हि] + सोडा । 
नदोज"--सप्ाा ३० [8० ] १ कासा सुरमा। २. संघा नमक । 
३. भजुन दुढ्ष । ४ समुद्रफ्त। « महामारत के धनुपतार 
भोष्म जो गया के गम से उत्पप्त हुए ये । ६ कमस (छ०)॥ 
नदीज *--वि० जो नदी से उत्फन हुप्रा हो । 
नदोजा-सए की? [ से* ] भग्निमप वृक्ष । प्ररणी का पेड । 
नदीजापुन--रणघ छा* [ छ॑० नदी + हिं० जामुन ) छोटा जामुन । 
नदीतर--5प्रा ६० [ सं? | नदों पार करना [कांनु। 
नदोतरस्थान--8पा ६० | ४५ | यह स्पान जहाँ से नदों पार को 
जाय । याट | 
नदीद्च--सण्ा ४० [ सं ] बुद्धेदेव का एक नाम । 
नद्ोीदुग--सडा ६० [ ४० | नदी के बोध में या द्वीप में बना हुपा 
दुग । ऐसा दुग से ।नशृ_्ट माना गया है । 
नदीदोह--छझ ३० [ छं* ] वहू कर जो नदों पार करने के बदले 
में दिया जाय । नदो पार होन का महसुल । 
नदीधर--सग्या ६० [ प॑० ] गया को सस्तक पर धारण करनेवाते, 
शिव । महादेव । 
नदीन-स्मा ६० [संग] १ समुद्र । २ वस्ण देववा । ३. यद्ण या 
बनना नामक जगली पेड़ जो पलाश की तरह का होता है | 
नदीनिवास(छ!-ूछा ६० [०] समुद्र | 3०-- नदीनिवासउ उत्तरह्म 
धाणू एक धविष (--ढोला, टूल २३० । 
नदीनिष्पाव--संछा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का घान जिसका चावस्त 
कड़बा होता है। बोरो । 
विशेष--वैद्यक में यह्ठ कड़वा, कसैला, भारी, रूशा, वात धोर 
कफ उत्पन्त करनेवाला धोर विव दोष-ताशक माना यया है 


नदीपति 


नदीपति--सब्ा ६० [ सं० | १ समुद्र । २. वरुण । 
नदीपूर--सद्ा पु [ सं० ] नदी जिसके किनारे बाढ़ पाने से डूबे 
हों (को० । 
नदीसल्लातक--सद्या पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मिलाबाँ दो जल 
के किनारे होता है । 
विशेष--एसके पत्ते गूम्रा के पत्तों के समान होते हैं, भोर फल 
लाल रग का द्वोता है | वैद्यक में यह कड प्रा, केला, मधुर, 
ठढा, ग्राही वातकारक भोर कफपित्त, रक्तपित्त तथा ब्ररुनाशक 
माना जाता है । 
नदीसच"--पद्धा ६० [ से० ] सेंघा नमक । 
नदीसव *--वि० जो नदी में उत्पन्न हुप्ला हो । 
नदीसापक-- सद्बा ३० [ सं? ] मानकद या सानकच्चूं नामक कद । 
नदीमातृक--सब्चा पुं० [ स० ] वहद्द देश जद्द७ं की खेती बारी का 
सारा काम फेवल नदो के जल से दह्वोता हो भोर जहू वर्षा के 
जल फी कोई प्रावश्यकता न हो। णैसे, मिस्त देश । 
नदीमुख-- सद्जा ३० [ सं० ] वह स्थान जहाँ समुद्र में नदी गिरती 
हो ॥ नदी का मुहाना 
नदीर॒य--उछ्य ४० [ पं० ] नदी का प्रवाह या घारा [को] ॥ 
नदीवंक- सदा पुं० [ पं० नदीवद्भू ] नदी का मोड [को०। 
नदीव॒ट--उक्ष ए० [ सं० ] घट या बड़ का पेड । 
नदीश-- सदा पु० [ सं० ] समुद्र । 
नदीष्णयु--वि" [ सं* ] १. नदी में स्तान करनेवाज्षा। २ नदी के 
सकटपूर्ण स्थलों, गहराई भोर घारा को जाननेवाला | ३. 
प्रनुमवी । दक्ष । फुस्ल । पारगत (को०) । 
नदीसजे--सब्वा पुं० [ सं० ] प्रजुन वृक्ष । 
नदिया--सब्वा पं [ पं० ] भूमि जबू । छोटी जामुन । 
नदोल[--छत्का ५० [ हिं० नाँद+श्ोला ( प्रत्य० ) ] मिट्टी की 
छोटी भाँद । 
नह(39)"-.- उक्त पुं [ सं० नाद ] दे० 'नाद । उ०--हलकत घाव 
वाहत घोर । किलकत नह नारद बीर ।-प्‌० रा०, १६६० | 
नंद --धष्ठ| पुं० [ सं० नद ] दे" “लद! । 
नदद॒ना(5]--क्रि० भ० [ हि? दे? 'नदना! । 
नद्दी(४-- पत्ना खो? [ प्ष॑ं» नदी ] दे” “नदो' । 
नद्ध'--वि [ त्ृ* ] १ बंधा हुभा | बद्ध । नढ़ा हुआ । नथा हुप्ना । 
३. छिपा हुप्ना । भोतरी तोर पर छुना हुआ या गुंथा हुभा 
लगें) । ३े सयुक्त ! धबद्ध (को०) | 
नद्ध---सब्चा पुं० बध | बंधन | ग्र थि। गाँठ कोन । 
नद्धि--संक् श्री [ सं० ] बाँधने या गाँठ देने फी किया या 
स्थिति (को०) । ; 
नधी--छतञ्च स्री० [ प॑० नद्धि ] दे? 'नाधा! । 
नष्ट्री-सद्या क्री० [ सं० ] १ चमड़े की डोरी। ताँत। २- चमड़े 
की पट्टी (को०) । 
नद्य--ति? [ सं० ] ३. नदी से उत्पन्न । २ नदी संदधी [को०। 


श्प्२९ 


ननदिया 


नद्याप्न--सत्ना ६० [ सं० ] समब्ठिला । फोक्कुप्ता का पौधा | 


नथावतंक--सक्का [ सं० ] फलित ज्योतिष में यात्रा के लिये एम 
शुभ योग । 


विशेष-यद्द योग उस समय द्वोता है जब बुध अपनी राशि 
पर हो प्रोर बृहस्पति या शुक्र लग्न में हो भ्रधवा मगल 
उच्चस्थित द्वो भौर शनि कुमभ राशि में हो। कहते हैं, 
इस योग में यात्रा करने से सब प्रकार के शत्रृभ्रों का बहुत 
सहज में नाश हो जाता है ॥ इसे नश्यावतक भी कहते हैं । 

नदत्सष्ट-सह्ा पै० [ सं० ] वह स्थान जो नदी फे हट जाने से 
निकल धाया हो । चर । गगवरार । 

नधना-क्रि० प्र० [ स॑० नद्ध + द्विढ ना (प्रत्य० )] १. रस्सो या तस्मे 
के द्वारा बैल, घोड़े प्रादि का उस वस्तु के साथ जुड़ना या 
बंधना जिसे उन्हे खीचकर से जाना द्वो। जुतनां | जैसे, बैल 
का गाडी या हल में नपना । 

मुहा "--काम में नधतारः काम में लगना। जैसे,--तुम तो दिन 
रात काम में नघे रहते हो । 

२. जुड़ता । सबद्ध होता । ३ किसी कार्य का भ्रतुष्ठित होना। 
काम का ठनना । जैसे,--जब यह फाम नघ गया है तब इसे 
पूरा ही कर डालना घाहिए । 

नधाना9+-क्रि० स० [हिं० नाधना का सक० रूप] दे” 'नाघना' । 
उ०--तीर॒ष बरत के बेला हो, मन देहु नधाय ।--कबोर 
श०, भा० ३, १० ३६ 

नधाव--रुक्त पुं० [हिं० बघना ] सिंचाई के लिये पानी ऊपर धढ़ाने 
में ऊपर उलीचने के लिये जो कई गड्ढे बनाने पढ़ते हैं 
उनमें सबसे नीचे का गड॒ढा । 

ननंदू-सछझा ख्री* [सं० ननन्‍द] दे० 'ननदा । 

ननंदा--सबा ली" [8० गनन्द] दे? 'तनद” [को०] । 

नर्मेद--सम्रा खी० [सं० ननन्‍ट] ननद । पत्ति फी बहन । 

नन(१ (-भ्रव्य० [8० ननु | दे० 'ननु! ॥ उ०--नन चले चित ज॑॑|ैयां 
ज्यों भचल, करत क्षिया त्यों त्यों भ्रमित | --ह० राखो/- 
पृ० २५ । 

भसनका--शछशा पुं० [हि०] दे “नन्‍्हा' ॥ 

ननकारना(3[-क्रि० भ्र० [हिं० न+ करना] इनकार करना। 
भस्वीकार कश्ना | मजुर न करना | 

ननकारी(७8)--छक्का ल्लो० [हि] नकारने की क्रिया। भकार। 
प्रस्वीकार | 5०--फट्दि जोधराज यह भंस में ननकारी नाहिन 
करत ।--हम्मीर रा०, पु० १६३ । 

ननफारु(ु--उज्च पु० [हिं०] नकारने का भाव। पस्वीकार। 
उ०--जिद्दू सिमरन नाही ननकार ।--कबीर ग्र०, पृ० २६९० । 

ननकिल्लाट[[--उंज् ३० [ भ्र० लांग क्लाथ ] एक प्रकार का सूती 
कपड़ा | 5० - ननकिलाट दस गज ।--मैशा ०, पु० १०५। 

ननकिल्घाठ:--5ंज्ञा ६० [हिं०] दे? 'वनकिलाट' । 

ननदू--सक्षा खो* [सं० ननन्‍्ट] पति को बहिन । “ 

ननदिया(6'--सक्ष छो० [छि० तनद+ इया (प्रत्य०)] चचद । पति 


ननदी 


फी घदून । उ०--उठो मोरी लहुरी ननदिया छुम ठकुराइन 
हो ।--घधरम ०, १० ६३ । 
ननदी।[--उक्ष छी० [पे ननन्‍ट] दे” 'ननद' । 
नतनदोई --सद्या (० [सं नननन्‍्दप्ति या नमन्‍्दु पति, प्रा० णुनदा + बह 
(पति), हिं० नवद+भोई (प्रत्य०)] ननद फा पति । 
पत्ति का बहनोई । 
ननसार--7४ छी० [हिं० माना+शाला] ननिहाल। नाना फा 
घर | उ>--रामचद्र लक्ष्मण सह्दित घर राखे दशरश्य । घिदा 
फ़ियो क्‍्नसार क्षो संग शब्रुघ्न समर्थ ।--केशव (प्लब्द०)। 
नना--पक्का खी० [स०] १ माता । २, कन्या । लड़का । ३. वाक्य | 
ननिश्चठरा(--5छ् (० [दि ०] दे? 'नतिहाल! । 
ननिआउर[--पणा ६० [६०] दे? 'ननिद्वाल' | 
ननियाससुर-छड्ा ० | हिं० नानी +इया ( प्रत्य० )+ ससुर ] 
स्‍त्री या पति का नाना । 
ननिया सास -संष्या ज्ली० [हिं* नाना + या (प्रत्य०)+ सास] 
स्त्री या पति की नानी । 
ननिद्दारी--सष्ठा ल्ली० [देश०] एक प्रफार की हट । 
ननिहाल--छणा १० [६० नाता + पभालय] नाना फा घर । सनसार । 
ननु--प्रव्य ७० [प्त०] एक भ्रष्यय जिध्का व्यवहार कुछ पूछने, संदेह 
प्रकट फरने घ्पवा पाषव के भारस में किया जाता है (प०)। 
ननुआ(9/-वि० [सं० लावरय] सु दर। सलोना। उ०--ननुप्ना 
नयन नसिनि जनु ध्नुपम बक निहारह थोरा ।--विद्यापति, 
पृ० ६२७ । 
ननुकारना(3)--क्ि० भ्र० [हि०] इनकार करना | प्रस्वीकार फरना १ 
उ०>-णनु ननुकारति मानिनि तिया। प्रान युवति रत 
जान्यौ पिया ।--नद० ग्र०, पृ० ११६॥ 
ननुनच--क्रि० वि० [ सं० ननु +त+च ] भानाकानी । झ्रागापीछा । 
उ०-द्रोणाचार्य जैसे ग्रुदजमों के वध फरने में भी उन्होंने 
ननुनच नहीं फो ।--बी० श«० महा ०, पु० २३४। 
ननोई--सछ्म एं० [देश०] एक प्रकार का जगली घान जो बिना जोते 
योए वर्षा में जलाशपों में स्वय पैदा होता है। पसद्दी । तिन्‍्नी । 
नज्ञां--सबा ६० [हिं०] दे? 'ताना' । 
नन्ना| --वि० [हि०] हद 'नत्हा' । 
नन्‍्यौरार -सद्मा ६० [६० ] दे” 'ननिहाल!। 
नन्द्रा--वि० [से० न्‍्य>्घ या न्यून] [वि० ज्जी० नन्‍हीं] छोटा ॥ 
मुद्ा०--नन्हा सा सबहुत छोटा | णैसे, नन्‍्हा सा बच्चा, घन्‍्हा 
सा हाथ | 
नन्द्राई(9)--सत्बा धो० [द्वि० नन्ह्राऊई (प्रत्य०)] १. छोटापन॥ 
छोटाई । २ प्रप्रतिष्ठा । घबदमामी । हेठी । उ०--(फ) वृद्ध 
वयस सुतर भयो कन्द्राई॥। नदमहर फौो करे ननन्‍हाई।--सुर 
(शन्द०) । (ख) ब्रज परगन सरदार मह्र तु तिनकी करत 
उन्‍्हाई ।--सूर (शब्द०) | 
नन्हिया--सक्ष पुं० [हिं० बन्हा] ६. पृ प्रकार का घाव | ३ इस 
घान का चावल । 


शत 


२०३० 


नपूंसा 


नन्‍्हेया(छ--वि० [ हिं० नन्‍द्रा +ऐपा (प्रत्य०) ] दे" 'नन्‍्हा। 
छ०--घुटकी देहि मचावे सुत जानि मन्हैया --सुर (शब्द«»)। 
नपतवाॉ--एण्ा श्री [हिं०] दे* 'नपाई । 
नपता--उछा पुं० [देश०] एक प्रफाद का पक्षी जिसके डनो पर कासी 
या साल चित्तियाँ होती ६ | 
नपना--छछ्ा ६० [दि नाप] है? 'नपृष्ता! । 
नपना *--क्रि० प्र० [हिं०] नव णाना । नापने फा काम द्वोना । 
नपरका --सप्मा ६० [देरा०] एक प्रकार का पक्षी जिसकी गरदत भौर 
पेट घास, भौर पेर तथा घोंच पीसी होती है । 
नपराजित - धद् ६० [एं०] महादेव । शिव । 
नपाई--पा ख्री* [ हि नाप+प्लाई ( प्रत्य० ) ) १. नापने की 
मजदूरी । 
नपाक(--वि* [फ्रा« नापाक] प्रपवित्र । प्रशुद्ध । 
नपात--प्तष्ठा ६० [8०] देवयान पथ । 
नपुस--मछा पुं० [पत०] दे” पु सके! [कोण ॥ 
नपुंसक --सफ् ६० [मं०] १ वैद्यक के प्रनुसतार वह पुरुष जिसमें 
कामेच्छा विल्कुल न हो भयषवा बहुत ही कम हू! भौर किसी 
विशेष उपाय से जाग्रत हो । 
विशेष--नपु सक पाँच प्रकार के माने गए हैं। प्रासेठ्य, सुगंधी, 
कुभीक, ईपंक भौर पष्ठ । 
२ वह जो न पुरुष हो न स्त्री । वड । क्सीब । हिजड़ा । तामदं । 
विशेष -मनुष्यों में कुछ ऐसे भी द्वोते हैं जो न तो पूरे पुरुष कहे 
जा सकते हैं न कली । उनमें मृत्र कौ कोई इ द्विय स्पष्ट नहीं 
होती प्रौरन मूछ दाढो या पुरुषत्व ही होता है। वैद्क के 
प्रनुसार जब पिठा का थीयें स्‍प्ोर सांठा का 'रज दोनों 
समान होते हैं तव सतान नपुसक होती है । 
३. कायर। डरपोकछृ। ( क्‍्व० )। ४ सस्कृत व्याकरण में 
एफ लिंग (को०) । 
नपुंसकता--सछ्ा छो० [संब्] १ नपुसक होने का भाव। 
हिजडापन । २ एक प्रकार का रोग जिसमे मनुष्य का वीर 
बिल्कुल नष्ट द्वो जाता है प्रौर वह ज्रीसंमोग के योग्य नही 
रह जाता ॥ नामर्दी । 
नपुंसकत्व--सपम्ना पुं० [ स॑० ] नामर्दी । नपु सकता । 
नपु'सकमंत्र--सद्दा पुं० [ सं० नपुसक मन्त्र ] णैनियों फे भनुसार वह 
सत्र जिसके प्नंत्त में नम ' हो। 
नपुसक चेद्‌--घड्या पूं० [ सं० ] फैनियों के प्नुसार एक प्रकार का 
मोहनीय कर्म जिसके उदय से री के साथ भी संभोग करने 
की इच्छा होती है भौर बालक या पुरुष के साथ मी | 
नपुझआ--सद्या पं० [ हिं० सापके उप्रा ( प्रत्थ० ) ] नापने का 
पात्र । यह वरतन जिसमें रखकर कोई चोज सापी 
जाय । मान । 
नपुत्री(छु४--वि० [ हिं० ] दे० 'निपुत्री' । 
नपूँसा3)--पक्म पुं० [द्वि] दे” “नपुसक! | एछ०--क्या किरपद 


नप्ता 


मुंबी की साया नाँवत होय सपूस्ते से ।--सुदर० ग्र०, 
भा० १। पृ० २३। 
नप्ता-सद्या क्षी० [ सं० नप्तु ] [ खत्री* नी ] लड़को या लड़के 
की संतान नाती या पोता । 
नप्तुका-पंक्ष लो [ सं० ] एक प्रकार का पक्षी । 
विशेष “--इसका मास हणका, ठंढा, मीठा, 
दोषनाशक माना जाता है । 
नप्स(9-सश्या पूं० [ प्र० तपस ] काम | वासना । शहवत | उ०-- 
( के ) यह बदगी तब होयगी इस नप्स को गहिं मार |-- 
सुदर० ग्र०, भा० १,१५० २८३ ( ख ) नप्स सैतान फौ 
भापुनी कैद करि कया दुनी में परचा खाद गोता । है ग्रुनहगार 
भी गुनह ही करत है खाहगा मार तब फिरेगा रोहा ।-- 
सुदर० ग्र ०, भा० ३, ६० ३६8५१ 
नफर--सत्या पुं० [ प्न० नफ़र ] १ दास । सेवक । जैसे,--नोकर के 
धागे चाकर, चाकर के भागे नफर। उ०--कबिरा भूलि 
बिगारिया करि करि मैला घित्त। साहब गरुधा चाहिए 
नफर बिगारो नित्त ।--कबीर (शब्द०)।॥ २. व्यक्ति। 
जैसे, दस नफर मजदूर । 
विशेष--इस धर्थे में इस शब्द का व्यवहार फेवल बहुत छोटा 
काम करनेवालों की सख्या प्रादि प्रकट करने के लिये 
होता है । 
नफरत--उपष्ना खी० [ भ० नफरत ] घिन | घृणा । 
नफर्रो--सक्ष ख्री० [ फ़ा० नफ्रीं ] फटकार | लानत [को०_ । 
नेफरी--सश्षा खी* [ फा० नफ़री ] १ एक मजदूर की एक दिन की 
मजदूरी । ३२ एक मजदूर का एक दिन का काम । ३ मजदूरी 
का दिन । णैसे,-- दो नफरी में वह चौकी तैयार हो जायगी | 
नफस--उद्चा पु० [प्र० नफस ] दम । श्वास । साँस । [को० ॥ 
सफसानफसी--सद्या क्री" [ भ्र० नफस ] १ वह विवाद या रूगड़ा 
जो केवल व्यक्तिगत स्वार्थ का ध्यान रखकर किया जाय। 
खीचतान । २, चखाचली । वैमनस्य । लड़ाई । 
नफा-सब्ना पूं० [ भ्र० नफप्न ] लाभ । फायदा | उ०--[ क ) भ्जा 
मोल ले घीचन देई। धर्म नफा पर झपना लेई |--रघुनाथ 
( शब्द ० ) । ( ख ) घनहित उद्यम किद्िस भ्रपारा | होय 
नफा नही घटा निहारा ।--रघुनाथ (शब्द०) | 
क्रि० प्र०-- उठाना ।--करना । 
नफाखोर--वि० [घ० नफ़प्नर +फ़ा० खोर] १. लाभ या नफा खाने 
वाला | २ प्रनुचित रोति से मुनाफा करमे या कमानेवाला । 
उ०--क्य। हिंदू क्या मुसलमान, हैं. एक प्राण, है भूल वही । 
हिंदु मुसलिम नफाखोर कौ घन बोलत में भेद नहीं ।-- 
हस०, पु० र३े३ ॥ 
नफासत--सकह्ढा खी*[प्र० नफासत ] नफीस होने का भाव । उम्दापन । 
नफीरी--सप्रा खी० [फा नफ़ीरी | तुरही | शहनाई । 
नफीस--वि० [प्र० नफीस] १ उत्तम | उम्दा । बढ़िया । ३ साफ । 
स्वच्छ । ३ जिसको बनावट बहुत भ्रच्छी दो । सु दर । 


कूसेला प्रौर 


रपरेर 


नब्जे 


नफेरी(9-- संड्रा ली [हिं०] दे” 'तफीरी' । 3०--सितार कमाः 
प्ररु मुहचगा । ताल मृदग नफेरी संग्रा ।-कबीर सा 
पु० २४६ ॥ 
नफ्फेरि(पु:---सक् ख्री* [६०] दे? 'नफीरी' । उ०--नब नह मपपे 
भेरी समाल । तरक्‍कृत तेग मनी बिज्जु वाल ।--पृ० रा 
१२॥८० | 
नफ्प् -सब्या पूं० [ भ्र० नफ्छ ] १. भस्तित्व । २ सत्यता । 
कामेच्छा । कामवासना | ४ खुलासा । ५ लिंग | शिएर 
६ प्वाला [को] । 
यौ०--नफ्सकुश > इद्रियनिग्रही ।. नफ्सकुशी ८ इ द्वियनिग्रह 
नफ्सपरस्त > कामी । विषयी । घसफ्प्परस्ती ८ कामुकत। 
लपटता । नप्समजमून “- लेख का भ्रभिप्राय या खुलासा । 
नफ्सानफ्सी--सब्ा की? [ हिं०] दे? 'नफ़्सानफसी । 
नफ्पघानियत--सद्छा खी* [प्र० नप्तानियत] १ कामशक्ति। 
प्भिमान [को०] । 
नफ्सानी--वि" [भ० नपसानी ] वासनात्मक [को०] | 
नबात--पत्बा खो [प्र०] वनस्पति । पेड पौधे । उ०--वो बहरे क' 
हैं व भरावेहयात । हुए जिंदा इन्साँ व दैवाँ नवात (--दपिल् 
पु० २१३ ॥ 
नथी--स्द्या पुं० [स०] ईएवर का दुत । पैगंबर । रसूल । 
नबीन(9'--वि० [हिं०] दे” 'नतवीत!। उ०--बेग चलो, न बिः 
करो, लक्षि बाल नवेधि को नेहू नवीनों |--मतति० ४ 
पृ० ३११२ 
नवेड़ना--क्रि० स० [सं० निवारण, हिं० निपटाना] १ निपटा 
ते करना । (झगड़ा धादि) समाप्त करना । णैसे,--तुम्हें दू 
फी क्या पड़ी है, तुम प्रपनी नवेड़ो । २ भ्रपने मतलब 
चीज ले लेना प्लोर बाकी छोड़ देना। घुनना। (क्व*' 
दे० 'निबेरना' । 
नवेड्रा--सद्ा १० [दि नवेडना] फैसला । न्याय । निपठारा । 
नवेरना|--क्रि० स० [हि०] दे० 'नवेडना! । 
नवेरा।-सब्ा ६० [हिं०] दे? 'नबेड़ा' । 
नवेली(छो--वि० ज्ली* [हिं० नवेली] १ नई। नवीना। २. + 
उम्र की । 3०-दिप देह दीपति गयौ दीप बयारि बुझा! 
प्रचल झोट किए तऊ चल्ती नवेली जाहइ।--मति प्र 
पृ० ४४५२ । 
नव्दीगर--सश्या पुं> [फा० नमदागर] चारजामा बनानेवाला प्रादर्म 
नज्ज--सझ्ा ख्री* [प्र० नब्ज] हाथ को वह रक्तवहा नाली जिस 
चाल से 'रोग को पहचान को जाती है । नाड़ी । 
क्रि० प्र०--देखना ।--दिखाना | 
मुहा?--नब्ज चलाना >नाड़ो में गति होना । नब्ज न रहना 
नाडी की गति का भ्रत हो जाना। नाडी में गति न 
थाना । प्राएु न रहना | नग्ज छूटना + हैन् 'नव्ज न रहना 


नव्वे*--वि० [० नवति] जो गिनती में पचास झोर चर | 
सो से दस कम । ध 


रच 


नब्बे 


नव्बे'--सद्या पु” [सं० नवति] चालिस झौर पंश्मास को सख्या या 
झक जो इस प्रकार लिखा जाता है--&० । 

नभःकेतन--सज्ञा प० [सं०] सुर । 

नमभ'क्रांत-उछ्ा १० [सं० नम करान्त] सिद्द [को० । 

नभ'क्राती-उुछा ६० [पं० नम क्रान्तिन] सिह । 

नसपाथ--सक्ा ० [6० नभ पर्थ | सुर्य । 

सभ-प्रभेद--पछ् ० [पं०] एक वेदिक ऋषि का नाम । 

विशेष-ये विरूप के घशज ये। ऋग्वेद में इनके कई मत्र 

मिलते हैं । 

नभ प्राणु-सब्ला ६० [सं०] वायु । हवा । 

नभ'खास--सह्वा पुं० [सं०] वायु । हवा [को० | 

नलभ-सदह-सक्ा पुं० [सं०] १ देवता । २ भाकाश में विघरनेवाले 
पक्षी प्रोदि । 

नस'सरित्‌--सद्या श्री? [सं०] प्राकाशगगा । 

नभ'सुत--सद्या पूं० [सं०] पवन | हवा । 

नभ स्थत्ञ--सब्चा पुं० [सं०] १. शिव । २ ध्राकाश [कोन । 

नभ स्थित!--वि”[सं०]जो प्राकाश में स्थित हो । प्राकाशस्थ [को०) | 

नभ स्थित*--सद्ठा पुं> एक नरक का नाम [की० । 

नभःरएक्‌-वि० [सं० नश्व स्पृशू | गगनचु बी । प्लाकाश को चूनेवाला 
कोण । 

नभ--सह्ठा ६० [पं० नमसत्‌] है पर तत्व में से एक । प्लाकाश । 
भासमात । 

पर्या०--पधाकाश | गयन । व्योम । 

२ शून्य स्थान। झाकाश | ३ शून्य । सुन्ना। सिफर | ४ 
शआ्रावरय मास । सावन का भद्दीना । ५ भादों का मद्दीना । 
उ०--नमसित हरिब्रत करो मरेशा ।--रधुनाथ (शब्द०) | 
६ प्राश्नय । ध्राघार । ७ पास । निक्ठ | नजदीक | उ०-- 
नम प्राश्रय नभ भाद्रपद नभ् श्रावण को मास । नम प्रकाश 
नम्न निकट ही घट घट रपा निघास ।---तददास (शब्द०) । 
८ राजा नल के एक पुत्र का नाम । ६ हरिवश के प्रनुसार 
रामचंद्र के वत फे एक शाजा का नाम। १० हरशिवश के 
प्रनुसार घाक्षुस मुनि के एक पुत्र का नाम। ११. चाक्षुस 
मन्वतर के सप्तवियों में से एक का नाम। १३ शिव ।॥ 
महादेव । १३ भ्रश्रक । १४, जल | १५ जन्मकुडली मे लग्न 
स्थान से दसवाँ स्थान । १६ मेघ | बादल । १७ वर्षा। १८ 
मृणाल सुत्र | कमल की जड़ के सूत्र या सुतता । १६ विष- 
ततु । २० वाष्प ॥ छुहरा (को०))। २१ जीवन को प्रवधि। 
धायु (को०) । २२० प्लाण (को०) । 

नभ --वि०? [ सं० ] हिंसक । 

नभग--सप्ना पु" [ ० ] ३ पश्नी । २ हुवा ।३ बादल । ४ 
भागवत के भनुसार वेवस्वत मसु के एक पुश्र का नाम । 

ससग--वि० [ से०? ] १ प्लाफाशगामी । पधाकाश में विचरनेवाला । 
२ धाग्यद्यीन । प्रभागा । 
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रषपेर 


नभोगति 


नभगनाथ--पणद्मा पुं० [ प्० ] गरुह | उ०--बोौलेट कायशुसु हि 
बहो री । समग़नाथ पर प्रीति न थोरी ।--मान्स, ७७० । ' 

नभगामी-सझ्दा पुं७ [ तं* नभोगामिनु ] १ धद्रमा। (ि० )। 
३ पक्षी । ३. देवता । ४ सूर्य ।५ तारा। 

नभगेश--सन्ना पुं० [ सं० ] गरुड । 

नभचर--सब्चा ६० [ हिं० नभ+ सं० चर ] दे? 'तमश्चर' । 

नभघुज(४)--सछ्छा ६० [ सं० नमष्वज ] मेघ । बादल । 

नभध्यज-सप्ना ६० [ हिं० नभ्+ सं ्वज ] दे? 'नमोघ्वज' । 

नभनदी-सझा ख्री० [ सं० नभोनदी ] प्राषाशगगा । उ०-कहै 
'मतिराम” नमनदी के कुठुम सम, उडे उदयन सुड प्रमिल 
उडाये ते ।--म्ति* ग्र ०, पृ० ३८६ । 

नभनीरप--मद्दा पु [से० नभोनीरप ] चातक । पपीहा । 

नभर्चछ्तु--सद्या ६० [ सं० नभए्चक्षुस ] सूर्य । 

नभश्चमस--सद्या ६० [ पसं० ] १, चद्रमा । २० ह द्रजाल । 

नभश्चर'--सब्बा पृ? [ तं० ] १, पक्षो । २. बादल। ३ हवा ४ 
देवता, गधव॑ भौर ग्रद्द प्रादि । 

सभश्चर*--वि० प्राकाश में चलनेवाला । 

नभसंगम--सद्मा पूं० [ सं० नमसद्भम ] चिडिया। पक्षी । 

नभ्स--पद्का पुं० [ सं० ] १ हरिवश के भनुसार दसवें मन्वतर 
के सप्तर्षियों में से एक का नाम । २ भाकाण (को०) । ३ 
पावप्त (को०) । ४ समुद्र (को०) । 

नभसं---वि० बाष्पमय । कुहरेवाला [कोण । 

नभस्तल्-सक्ष पुँ० [ से० ] १ प्राकाश का लिचला भाग । २ 
वायुमडल [को० । 

नभरथल--पछ्छा ए॑० [ सं० ] १ प्राकाश । २ शिव । 

नभस्थत्नी--सछ्ा ज्जी० [ से० ] भाकाश | उ०--उसके ऊपर है 
नभस्थली ।--साकेत, पृ० ३२१ । 

नभस्थित*--सप्चा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम ) 

नभस्थित--वि० जो प्राकाश में हो । भाकाश मे ठहरा हुम्रा 

नभस्मय--सक्वा पूं० [ सं० ] सूर्य । 

नभस्य--पह्षा (० [ सं० ] १ भादों का महीना।२३२ हरिवश के 
झनुसार स्वरोधिष मनु के एक पृत्र का नाम । 

नभस्य--वि० कुहरेवाला । वाष्पमय [की०] । 

नभस्वान--सप्ना पुं० [ सं० नभस्वत्‌ ] वायु । हवा । 

नसाक--उंछा पुं० [ सं* ] १ प्रंघेरा । प्रंघधकार । २ राह । ३, एक 
ऋषि का नाम। ४ मेघ। बादल (को०)। ४, 
झाकाए (को०) | 

नमसि--पत्ना खी० [ सं* ] पहिया । घक्र। 

नभोग --पद्चा पुं० [ सं० ] १ प्ाकाश में चलनेवाले पक्षी, देवता, 
ग्रह झ्ादि । २ जन्मकुडली में सम्नस्थान से दसर्वाँ स्थान । 
३ दसवें मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक का नाम । 

नभोगवि-सम्चा पु [सं०] वह जो भाकाध में चलता हो। 
बेसे, पक्षी, देवता, ग्रह भादि । 


नभोद्‌ 


नभोद्‌-- उद्ा पूं० [सं] हरिवश के प्नुसार एक विश्वदेव का नाम । 

नभोदुह्--स्षा एं० [ पं" ] मेघ । बादल । 

नभोदेश--रुघ्ा प० [ सं० ] प्लाकाश | उ०--नभोदेश में विमल 
चद्रमठडल सा सस्थित विध्यपृष्ठ पर है मनोश चाघव प्रति 
विस्तृत ।---भर माजलि, पृ० ४२ | 

नभोद्वीप--सब्ा १० [ सं० ] बादल । 


नभोध्वज--सद्ढा पु? [ सं० ] बादल । 

नसोनदी--छछ खी० [ छ० ] पाकाशगगा । 

नमोमणि--सक्चा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

नंभोयोनि- सद्चा पुं० [ प्० ] महादेव | छिव । 

नभोरूप-- वि० [ स॑० ] नीले रंग का | जिसका रग नीला हो । 

नभोरेसु- वक्ष प० [ सं० ] फुहरा । कुहासा । 

नभोत्नय"--सह्ा पुं० [ सं० ] धृर्भाँ । 

नभोल्लय --वि० [ सं० ] जो प्ाकाश में लीन ही जाय । 

नभोवट-- पद्चा ६० [ सं? ] भ्राकाशमडल । 

नभ्य'--यष्ठा ६० [ सं० ] १ पहिए के बीच का भाग । २ घुरी। 
प्रक्ष। ३ वह तेल या चिकनाई जो पहिए में दी जाय । 

नभ्य-- वि" १ मेघमय । २ वाष्पयुक्त । कुहरेवाला को०]। 

नभ्यसी-सक्या पु? [ से" नभस्य ] भाद्रपद। भादों का महीना । 
उ०--फिरे दास भारी बुले राग बैन। मनो नभ्यसी मास 
केंबिज गैन |--पु० रा०, १४११३ । 

नश्नाज--सद्बा ६० [ छ० ] धादल | मेघ | 

नम:--क्रि० वि० [ से० नमस्‌ ] प्रणाम या स्वागत शझ्रादि का 
व्यजक शब्द की०। 

नस: *--चसह्ा पुं० दे” 'नम “ [को० | 

नम--वि० [ फा० ] [ सद्बा नमी ] गीला | तर । भीगा हुपा । 
ध्राद्रे । 

नम --सछ्ला पुं० [ सं० नसस्‌ ] १ नमस्व 
पन्‍त | ४ वद्ध । ५ यज्ञ ! ६ स्तोत्र । 

नमक--सजझ्ञा (० [फ़ा० या सं० लवसुफ ] १. एक प्रसिद्ध क्षार पदार्थ 
जिसका व्यव्हार भोज्य पदार्थों में एफ प्रकार का स्वाद उत्पन्न 
फरने के लिये थोड़े मान मे होता है । लवण | नोन । 

विशेष--तमक ससार के प्रायः सभी भारगों में दो रूपों में पाया 
जाता है--एक तो जमीन में, चट्टानों या स्वरों के रूप में 
धोर दूसरा समुद्रों, कोौलो प्ोोर तालाबों श्रादि के खारे जल 
में । भारत में पजाब, फोहाट, तथा फाँगड़े की सी नामक 
रियासत में नमक को खानें हैं जिनमें से बहुत प्राचीन काल 
से नमक निकाला जाता है । सिंध भी नमक के लिये प्रसिद्ध 
था । इसी से वहाँ के नमक फो संधव ( सेंघा ) कहते थे । 
पंजाब की खान का नमक भी सेंघा कद्ृल्लाता है। यह प्राय 
साफ ध्ोर सफेद र॒ग का द्वोता है भ्ोर इसमें किसी प्रकार 
की गधघ नहीं रहती । इसके प्रतिरिक्त समुद्र या कीलो के छारे 
४-२८ 
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रणरेरे 


नसकहराम 


, , पानी प्रादि को सुखाकर भी कई प्रकार के नमक निकाले 
जाते हैं। इस प्रफार का नमक करकच कहलाता है। करद्ठीं 
कहीं रेह या मिट्टो मे से भी एक प्रकार फा नमक बिकाला 
जाता है जो ,खारी कहलाता है। एक शोर प्रकाश का 
नमक होता है जो काला नमक कहलाता है । यह साबारत् 
नमक को हड़, बहेड़े धोर सज्जी के साथ गलाकर बनाबा 
जाता है। इसके भ्तिरिक्त भोषधि शोर रसायन श्रादि 
के काम फे लिये श्यौर भी भझनेक वनस्पतियों भौर दुशरे 
पदार्थों को जलाकर खार या नमक तैयार करते हैं ॥ 
वेयक में धैधव ( सेंघा ), शाकंभरी ( साँभर ), समुद्र- 
लवण ( करकच ), विडलवण सौवचंल, ( काला नमक, 
सोचर ), काचलवण ( नोनी मिट्टो से बनाया हुप्ला किया 
नमक ), झौद्भिद, भ्ौषर, रोमक झौर द्रोणी शध्ादिकई 
प्रकार फे लवण ग्रिताए गए हैं जिनमें से सेंघा नमक सवसे 
भ्रच्छा माना पया है ।' 

मुद्दा ०--नमक प्दा करना ८ प्रपने पाखक या स्वामी फे उपकार 
का बदला घुकाना। मालिक के प्रति भ्रपने कतंग्य का 
पालन करना । ( क्िप्ती का ) नमक खाना--( किसी के 
द्वारा ) पालित होना । ( किसी फा ) दिया खाना । जैसे,--- 
झापने पाँच घरस तक उनका नमक खाया है, प्राज भगर 
उन्होंने प्रापको दो बातें कह ही दी तो क्‍या हो गया ? नमक 
मिर्च मिलाना या लगाना 5 किसी बात को भ्रधिक रोचक 
या प्रभावशाली बनाने के लिये उसमें स्‍भपनी भोर से भी कुछ 
बढ़ा देना । किसी वात को बढ़ाकर कहना । णैसे,--उन्होने 
यहाँ का सारा हाल तो कह ही दिया, साथ ह्ली सपनी तरफ 
से भी नमक मिर्च लवमा दिया। नमक फूटकर निकलना 
नमकहुरासो की सजा मिलना । क्तघ्नता का दड मिलना ॥ 
नमक से या नमक पाती से श्रदा होना > दे" “'्मक श्रदा 
करना! ) कटे पर नमक छिडकना "-किसी दु छ्ली को प्रोर भी 
दुख देना। पोडित को शोर भी पीड़ित फकरना। नमक 
फा सहारा 5 थोडा सहारा | थोड़ी सद्दायता | 
यौ०--तमकस्वार । तमकहराम । नमकहरामी । नमकहलाल | 
नमकह॒लाली । 
२ कुछ विशेष प्रकार का सौंदयं जो प्रघधिक मनोहर या प्रिय 
हो । लावएय » सलोनापन 
नमकख्धार--वि० [ फ्रा० वमकझुवार | वमक खानेवाला। पालित 
होनेबाला । जिसका किसी दूसरे के द्वारा पायवपोषण या 
जीविकानिर्वाह हो । 
नसकदान-- पद्चा पुं० [फ़ा० चमकदान (प्रत्य० ) | [ख्री० झल्पा० नमक+ 
दानी ] पिसा हुमा नमक रखने का पात्र । 
नसकसार--सब्ला (० [ फा० ] वह्‌ स्थान जहाँ नमक निकलता या 
बनता हो ॥ 
नसकहरास--सद्बा पु. [ फ्रा० तमक+ प्र० हराम | वह जो किसी 
का दिया हुथा श्न्त खाकर उसी का द्रोह करे। प्रपने भन्नदाता 
को ही झावि पहुँबानेवाला मनुष्य । कृतघ्त । 


| 


नमकहरा मो 


नमकहरामी-पंढा ज्ी० [ फ़ा० नमक + ध्र० हराम +- ई (प्रत्य०) ] 
ममकहरामपन । कृतघ्मता । 

नमकद्॒ताज्ल--उणा पै० [ फा० नमक+प्र० हलाल ] पह णो पपने 
स्वामी या प्रन्तदाता का कार्य धर्मपूर्वंक करे । सदा प्पने 
मालिक की भलाई फरनेवाला मभलुष्य। स्वामिनिष्ठ | 
स्वाधिमक्त । 

नमकहलाली--सछ्ा क्री" [ फा० नमक +प्र० हलाल+-फ़ा० ई 
( प्रत्य० ) ] नमकहलाल होने का भसाव। स्वामिनिष्ठा। 
स्वाधिमक्ति । 

नमफीन--वि? [फा०] १ छिप्तमें ममक फा सा स्वाद हो | णैठे,-- 
बने फा साग नमकीन होता है। २. जिसमें नमक्र पडा हो । 
जैसे, नमकीन बचुदिया, नमकीन सुर्सा। ३ जिसके चेहरे 
पर नमक हो । सु दर । खूबसुरत । सलोना । 

नमकीन --सप्ता पु० वह पकवान प्रादि जिसमें नमक पढ़ा हो। 
पैसे, समोसा, सेव, पापड, दालमोट प्रादि | 

नमगीरा--सष्ठा ६० [ फा० नमग्रीरह_ ] वह कपड़ा जिसे प्रोस प्रादि 
से रक्षित रहने के घधिये पलंग के ऊपरी भाग में तान देते 
हैं। २ पात्र या तिरपास प्रादि जिसे घूष पौर वर्षा से रक्षित 
रखने के लिये किसी स्थान फे ऊपर तानते हैं । 


नमत--प्रा पु [ से० ] १ प्रभु | स्वासी । ३२ नट । प्रमिनेता। 
३ धुप्रो । ४ मेघ (फो०)। 

नमत>-+वि० १ नम्र । जो भुझे । २. वक्त । ठेढ़ा (को०) | 

नमदा--सक्षा ६० [ फ़ा० नम्दह्‌ ] जमाया हुप्ला ऊनी कंबल या 
कपड़ा | 

मुह ०--दुम में नमदा धाँधना ८ दे? 'दुम' के मुहा० । 

नमन --सद्या पुं० [ छ॑० ] [ वि० नमनीय, नमिठ ] १ प्रणाम ॥ 
नमस्कार । २. भुकाव। ३ नमस्कार करना (को०)। ४ 
भुकने की क्रिया (को०) | 

नमन--वि० १, मुफनेवाला । झुका हुप्ता । २० पराजित होनेवाला । 
पराभूव । ३ भुफानेवाखा । नत करवेवाला [को० । 

नमना(3/--क्रि० ध्० [सप्त० नमन] १. झुकतना । २, प्रणाम करना । 
सतमस्कार करना । 

नमनि(३९--सष्ठा ल्ली० [ सं* मप्न ] दे” समन! । 

नमनीय--वि० [ से० ) १, प्मस्कार करने योग्य । शभ्रादरणीय । 
पूजनीय । माननीय । जिसे नमस्कार किया जाय। छ०--- 
किल्तरी नटी सुनारि पन्‍नगी नपी कुमारि प्ासुरी घुरीन हू 
मिद्दारि नमतीय है ।--कैशव ( शब्द० )। २, जो रुक सके 
था मुकाया जा सफे । 

नमनीयता--सद्ा ली [सं०'] लचक । लोच ।,/मगिमा । 8 ०--सववसध्ू 
की पुलक भरी मृदु मृदु लज्जा उसके मुख पर प्रमासित्त 
होकर उसे ऐसी कमनीय नमनीयता प्रदान कर रही थी जो 
मेरे प्रति रक्तकण को एक भनिवंचनीय हएषं की प्रनुभृति से 
तरगित करती थी ।--जिप्सी, पु० १७३ ॥ 

मेससू--संक्ष पुं० [सं] १, भुकता । लमन । २ प्रणाम । नमस्कार ॥ 


रपरेड 


नमित 


३६ त्याग। छोड देना। ४ यज्ञ । ५. प्रप्त। ६. वद्ध 
७ ह्तोत । 
नमस--वि० [ घ॑० ] प्रप्तप्त [को०। 
नमसकारना (3--क्ति० स० [ सं० नमस्कार से नामिक धातु ] 
नमस्कार करना । 
नमसित--वि० [ ४० ] जिसे नमस्कार किया गया दो। पूजित । 
नमरकरणु--सद्या ६० [ पसत० ] प्रादरपूर्वक या अश्रद्धापर्वक नमस्कार 
करने की फ्रिया या स्थिति [कोण ॥ 
नमस्कार--सप्या पुँं० [ छें० ] १ फकरफ्फर भ्रभिवादन करना। 
प्रथाम । २ एक प्रकार का दिप । 
नमस्कारो--संप्रा ख्ली० [ मं० ] १. छज्जावंती | लजालु । २ 
वराहक्राता । ३. खदिरी या खदरिक्रा नामक छक्षुप । 
नमस्कायें--वि० [ छं० ] १, जो नमस्कार करने योग्य हो । पृज्व । 
बदतीय । २ जिसे नमस्कार किया जाय । 
नमरझत-वि" [मसं० ] जिसे प्रादर सहित समस्कार किया 
गया हो (को०] । 
नमस्कृति--सश्षा क्री० [ स॑० ] दे” नमस्करण? को० । 
नमस्क्रिया--सप्ता ख्थी [मं०] दे? 'सप्स्कार! । 
नमस्ते--[ पं० ] एक वाक्य जिसका पर्ष है--भापको नमस्कार है। 
नमसस्य--मष्ठा पै० [ स॑० ] १ नमस्कार फरने के योग्य ॥ पृज्य। 
पावरणीय । २ नम्न | विनयशील (को०) | 
नमस्यथा--सह्ठा स्लरी० [मं०] १ पूजा। श्रद्धा। २ प्रादर। 
समान [फो०) ! 
नमारियत--वि० [ स॑० ] दे० 'नमसित' । 
नमस्यु-वि० [ सं० ] १ पूजा या श्रद्धा करनेवाला | २ प्रादर 
समान करनेवाला [की०॥। 
नमाज --सप्या खी० [ फा० नसाज़, मि० सं० नमस्‌ ] मुसलमानों की 
इईएवर प्रार्थना जो नित्य पाँच बार होती है । 
विशेष--दैनिक पाँच बार फी नमाज के पतिरिक्त सूर्य या 
चद्रप्रदृणा के समय, ईद के दिन, किसो के मरने पर तथा 
इसी प्रकार के धोर प्रवसरों पर भी नमाण पढ़ी जाती है। 
क्रि० प्र०--प्रदा करना 4--ग्रुजारना |--पढ़ना । 
मुद्दा:--नमाज कजा होना ८ मियत समध पर नमाज न पढ़ा 
जा सकना । 
नमाजगाहु--ण्चा स्री० [ फ़ाब नमाजगाहु ] मसजिद में वह जगह 
जहाँ नमाज पढ़ी जाती है । 
नमाजबंद--सद्चा पुं० [ फा० नमाजबद ] कुश्ती को एक प्रकार 
का पेच । 
नमाजी--सक्ष पुं० [ फ़ा० तमाज़ी ] १ नमाज पढ़नेवाला | ३- 
वह वस्त्र जिसपर कड़े होकर नमाज पढ़ी जाती है । 
नमाना४--क्रि० स० [ संब्तमन ] १. भझुकाना। २ दबाकर 
प्रपते भधील करना । पस्त करना । काबू में करना । 
नमित--वि० [ छ॑० ] १. भुका हुआ । २ ठेढ़ा | बक्र (को०) | 


» 
भनामस 


नमिस--पद्दा ख्री० [ फ़ा० नमिश्क ] एक विशेष प्रकार से तैयार 
किया हुभा द्रव का फेन जो जाडे में खाया जाता है । 
विशेष--पहले दूध को उबाल लेते हैं तब उसमें चीनी या 
मिसरी, इलायबी, केसर प्रादि मिलाकर रात भर उसे 
: सथानी से मथते हैं जिससे फेन निकलता है । 
नमी--सद्या ल्रीः [ फ़ा० ] गीलापन । प्राद्रेंता । तरी । जैते,--इस 
जमीन में बहुत नमी है | ह 
समुचि--छप्ता ० [ सं० ] १ एक ऋषि का नाम । २. एक दानव 
का नाम जो विप्रचित्ति नामक दानव का पुत्र था। 
विशेष--यह पहले इद्र का सझा था | इंद्र ने इससे प्रतिज्ञा की 
थी कि मैं न तो तुम्हें दिन में माख्गा प्लोर न रात में, न 
सूसे भस्त से मारूगा न गीले प्र से, पर पीछे इसने उनका 
बल हरणा कर लिया था। हृद्र मे सरस्वती धझ्ौौर ध्श्विनी- 
कुसारों स्वे समुद्र के काग के समान एक बज्ाल लेकर 
उससे इसे मारा था । 
यौ०--नमुचिद्विषु, नमुबिहन्‌ - हृ द्र । 
३. पुराणानुसार एक देत्य का नाम जो शुम झौर निशु म का 
छोटा माई था । ४ कामदेव । 
नमुचिसूदून--सझा (० [ सं० ] नमुचि को मारनेवाला ह द्व । 
नमृुद््‌-सवा रो [ फ़ा० नुमूद ] १ प्राविर्भाव। २. घुमधाम | तड़क 
भड़क | हे उगना। ४ प्रस्तिव । हस्ती । ५. रुपाति । 
शोहरद | उ०--माता, मुझे नाम नमृद की बहुत चाह 
नहीं है ।--मान०, १० २७७ | 
नस॒दार--वि० [ फ़ा० ] जो उदित हुपा हो । प्रकट | गोचर । 
तनमृना--सक्ा पुं० [ फ़ा० नमुनह_ ] १ किसी बड़े या प्धिक पदार्थ 
से से निकाला हुप्मा वह छोटा या थोडा भ्रण जिसका उपयोग 
उस मूल पदार्थ के गुण प्रोर स्वरूप प्रादि का ज्ञान कराने के 
लिये होता है । बानगी । जैसे, कपडे का नमूना, चावल फा 
'नमूना । २ वहु जिससे उसके स्ुश दुसरी वस्तुप्तों के स्वरूप 
धोर गुण प्रादि का ज्ञान हो जाय । जैसे, नमूने का थान, 
नमूने की टोपी।३ वह जिसके प्रनुकश्ण पर वैसी ही 
झोर वस्तुएं बनाई जाये । ४ दाँचा । ठाट | खाका । 
नसेर--सक्ष पुं० [ छ॑ं० ] १, रुद्राक्ष का पेढ़। २, एक प्रकार 
का पुष्नाग । 
नमेरू--सश्चा पुं० [ सं० ] दे? 'नमेद । 
नमोगुरु--पक्ष ६० [हब] १ आहाण। २. दीक्षा देनेवाला 


गुरु कोि० । 

नम्य--वि*" [ सं० ] १. दे? 'नमस्थ/। २ भुकने या टेढ़ा 
द्वोनेवाला [को०_ ॥ 

नम्यता--सष्ना श्ली० | सं० नम्य+ंता ] भुकने या टेढ़ा होने को 
क्रिया या गुण [को-] । 


नम्न--वि? [सं० ] १० विनीत | जिसमें घम्ल्‍रता हो। २ सुका 
हुपा । ३ वक्त । ठेढ़ा (को०) । ४. पुजा फरनेवाला (को०)। 
पे. श्रद्धालु (को०) । 

नम्न॒क --सख्ा पुं>७ [ छें० ] देत । 


हः 


र५्रे५ 


नयन 


नम्नक *“--वि० नत । भुका हुप्ला ॥ टेढ़ा (की० । 
नम्नता--तञ्क श्री? [ सं० ] नन्न होने का भाव । 
नम्नत्व--सद्या ६० [ से० ] दे० 'नम्नता । 
लम्रांग---वि? [ सं० नम्नाड़ू ] ठेढ़ा । कुका हुप्ला [फो०] । 
नम्नित--वि" [ स॑० ] कुछा हुप्ला [को०]। 
नय--सप्चा पुं० [ सं० ] १ नोति। २. नम्रता | ३ एक प्रकार का 
जुआ । ४. विष्णु । ५. जेन दर्शव में प्रमाणों द्वारा निश्चित 
घर्थ को ग्रहण करने की कृति । 
विशेष--यह सात प्रकार की द्वोतो है--मैगम, सग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ स्‍ह्ोर एवंगृत्त । 
६. ले जाने की क्रिपा या स्थिति (को०) । ७, नेतृत्व या नायकरव 
करने फी क्रिया या स्थिति (को०)। ८ रणनीति (को०)। 
& ज्यवह्ार । चलावा [को)। १०. सिद्धांत) मत (को०) । 
११ दूरदशिता (को))। १२ पद्धति। ढग। विधि (को०)॥ 
१३ योजना (फो०) । नैतिकता (को०) ॥ 
नय(9)*---सज्षा श्री* [ ठं० मद ] सदी । उ०--हक भीजे चहसे पढ़े 
बूड़े बे हजार | कैते श्रोगुन जग करत चव वय चढ़ुती बार ॥- 
बिहारी ( शब्द० )॥ 
नय(9)---वि९ [ हिं० ] नया । चवीन । 3०--वय मुद्दिय कुमूदिय 
प्रचित प्रमुदिय, सत्त पत्त सुमासयं ।--पृ० रा०, २४।११९ 
नयकऋति(9--सब्मा पु [ सं० नै त ] ४० 'नेऋत! । 
नयक--सद्वा पुं [ छं० ] १ प्रच्छी व्यवस्था करनेवालां ब्यक्ति | २० 
कुशल या चिपुएण राजनीतिश किीण । 
नयकारी(5'--सझा (० [ घछ॑ं० तुस्यकारी ] २ नतंकों के दल का 
नायक । नाचनेवालो का मुखिया । उ०--कितनी बार हुप्रा 
में तेरा चृध्य खेल दल नयकारी ।--श्ोघर पाठक (छब्द०) | 
२. नाचनेवाला । नचनिया । उ०--मनिज छशिशुगण को मोद 
चक्र में साथ नवावे नयकारी (--श्रोधर पाटक ( शब्द० ) । 
नयकोचिदू--वि" [ छ॑ं० ] १. नीतिनिपुण । २ राजनीति में 
कुशल [की०] । 
नयग-वि० [ सं० ] नीति के पनुसार चलनेवाला या व्यवहार 
करनेवाला [की० ॥ 
नयचक्ुस्‌ू-वि० [ छ॑० ] राजनीति में दक्ष | दूरदर्णी (को-। 
नयज्ञ--वि० [ सं» ] राजनीति में प्रवीण [को०] । 
नयन'--सब्ना पुं० [ सं० ] १. घक्षु । चेत्र । ध्राँख । 
यौ०--नयनगोचर । 
विशेष--नयन' के मुह्दाविरों के लिये देखो "प्ँख” के मुहाविरे । 
२ ले जाना । ३ नेतृत्व करना (को०) | ४ शासन फरना (को०) । 
५ बिताना। यापन (झो०) | 
नयन'*--वि० १, ले जानेवाला । २* मार्गद्शंन करनेवाला । नायकत्व 
करनेवाता । ३, व्यवस्था करनेवाला [कोण ॥ 
नयन--सझ्त श्री* [ देश० ] एक प्रकार को मछली । 


नयनगी चर 


न्यनगोचर--वि० [ छं० ] दिखाई पढने वाला । जो प्राँखो के सामने 
दो । समक्ष । 

नयनपट--सद्या पु० [ सं* ] भाँख की पलक | उ०--छंबि समुद्र 
हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयवप्ट रोकी ।--तुलसी 
( शब्द० ) | 

नयनाचल-सब्ा पैं० [ सं० नयनाखन | १ ग्रांख का कोना। २ 
तिरछी चितवन [को०] । 

नयनात--सद्जा पुं० [ पं” नयनान्त | दे” 'नयनांबल' [को०ण]। 

सयता--सम्रा र्वी० [ सं० ] फनीनिका | श्राख की पुतली [को०) । 

नयना(उप*--क्ि० श्र० [ पे” नमन ] १ नम्र होना। २ झुकना । 
लटफना | उ०--नए जु फल फूलनि के मार । लगि लगि रही 
घरनि द्रुम डार ।--तेंद० ग्र ०. पृ० २७६। ३ नमस्कार 
करना । 

नयना 7:--सद्चा पूं० [ प्तं० नयन | ध्ाँख । नेश्न । चक्ष । 

नयनागर--वि० [ सं० ] नीतिज्ञ । नीतिनिपुण । 

नयनाभिघात--सघ्चा एूं० [ सं० ] भ्रांख का एक रोग [कोण ! 

नयनामिरासम--वि" [ स० ] नयनों को सुंदर लगनेवाला । श्रिय- 
दर्शन [कोण] । 

नयनामोषी-वि" [ छं* नयनामोषित्‌ ] श्राँखों को दृष्टिशुन्य 
करनेवाला [को०] । 

नयनिसा-सम्या खी० [ सं० नयन ] क्षोचनत्व । नेतश्रों फा धर्म | 3०-- 
निस्तर उठी नीलिमा, नयनिमा सी भ्रनत की ।--रजत ०॥ 
पु० है४१॥ 

नयनी/--सक्ा क्षो० [ सं० ] भ्राँख की पुतली । 

नयसनी *--वि० क्षी० भ्रा्षवाली । 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्द के प्रत में होता है । 

जेसे, मृगनयनी, कमलनयनी । 

नयनू--सछ्या ६० [ सं० तवनीत ] १ मक्खन | २ एक प्रकार की 

। मेलमल जिसपर सफेद सृत फी बूटियाँ बनी होती हैं । 

नयनेता--वि०, स्या ६० [ सं० नयनेतृ ] राजनीति का ज्ञाता [कोन । 

नयनोषध--सद्या ६० [ सं० ] पुष्प फकसीस । पीला कसीस । 

नयनोत्सव-सक्षा पुं० [ सं० ] १. दीपक । २ सध्राँखों का भानद । 
३ सुदर्शन दृश्य या वस्तु [को] । 

नयनोपांत-सद्या पुं० [ सं० नयनोपान्त ] धाँख की कोर।॥ 
प्रपाग [कोण । 

नयप्न(9--सप्चा पुं० | स० नयन ] दे० 'नयन!। उ०--घरे तृणदत 
कि दीन बयन्त । किये तियरूप लखे जु नयनन्‍्न --हु० 
रासो, पु० ८। 

नयपोठी--सज्ञा खली" [ सं० ] शतरज की विसात [की०] । 

नयप्रयोग--सद्य ६० [ सं० ] राजनीति में कुशलता । [कोन । 

नयवादी--डि० सझ्का ६० [ छं० नयवादिन्‌ ] राजनीतिज्न [को० । 

नयविद्‌, नयविशारद्‌ू-वि" उहछा पुं० [ प्त० ] राजनितिज्ञ [को०। 

_ नयर(--सप्ना पुं० [ स॑ं० नगर, प्रा० नप्तर, नयर ] शहर । पुर! 


४ 


२५३६ 


नयावत 


नगर | 3०--जोयो छे तोडठ जेसलमेर । जउप्रो छह नयर 
प्रयोध्या को देश ।---ब्री ० रासो, पृ० ७॥ 

नयशास्व--सत्ञा पृं० [ सं० ] १ राजनीति शास्त्र । राजनीति विषयक 
कोई प्रथ । ३ नीतिविषयक ग्रथ [को०) | 

नयशात्वी--वि० [मं> नयशालिनु] सदाचारवाला | विनयशील [को०] 

नयशीत्न--वि० [ सं० ] १ नीतिज्ञ । २ विनीत | 


नयसीत्ञ(प/--वि० [ छं० नयनशील ] १ नीतिज्ञ । २ विनीत | 
उ०-तुम कपीस प्रगद नल नीला। जामवत मारुति 
नयसीला ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

नया-त्रि० [ सं० नव, मि० फ़ा० नौ ] १ जिसका संगठन, सृजन, 
प्राविष्कफार या प्राविर्माव बद्रत द्वाल में हुप्रा हो। जो थोड़े 
समय से बना, चला या निकला हो । नवीन । म्ृतन । ताजा । 
हाल का | पुराना का उल्टा । जैसे, नया कपड़ा, नया पान, 
नए विचार, नई ( हाल की बनी या छपी हुई ) किताब । 


मुद्दा ०--नया करना ८ (१) कोई नया फल या प्रनाज मौसम में 
पहले पहल खाना । मौसम की नई चीज पहले पहल शस्लाना 
(२) कपडा ह्ादि फाड या जला देना। जैसे,--इसे कपडा 
पहनाप्रो वहीं नया फरके रख देता है । 


विशेष--शसत मुहावरे का प्रयोग स्त्रियाँ प्राय प्रशुम बात मुद्द से 
निकालने से बचने के लिये करती हैं । 

नया पुराना करना ८ (१) पुराना हिसाब साफ करके नया हिंसाव 
चलाना ( महाजनी ) । (२) पुराने को हटाकर उसके स्थान 
पर नया फरना या रखना । 


यौ०--नया नवेला 5 नवयुवक । नौजवान । 


२ 'जिसका पभस्तित्व तो पहले से हो परंतु परिचय द्वाल में मिला 
हो ॥ जो थोडे समय से मालुम हुप्ता हो या सामने पाया हो । 
जैसे,-- ( क ) कोलउस ने एक नए महाद्वीप का पता लगाया 
यथा। (ख) अ्रशोक का एक नया घिलालेख मिला है। 
( गे ) नए प्रादमी को देखकर यह लड़का घबरा जाता है। 
३. पहुलेवाले से भिन्‍न | जो पहुले था उसके स्थान पर पाने- 
वाला दूसरा । जैसे,--( क ) मैंने कल एक नया घोडा 
खरीदा है। (ख ) बगाल में नए लाट आए हैं। ४ जो 
पहले किसी के घ्यवह्वार मे न भाया हो। जिपसे पहले किसी ने 
काम न लिया हो । णैसे,--पहली किताब इसने खो दी थी, यह 
तो इसे नई लेकर दी गई है । ५ जिसका प्ारभ पहले पहल 
प्रथवा फिर से, परतु बहुत हाल में हुभा द्वो। जैफे, मई 
जिंदगी पाना, नए सिरे से फोई काम करना, नया चाँद 
देखना । ६ जिसका नामकरण किसी पुराने नाम पर हुप्ा 
हो। जिसका नाम किसी पुराने ( स्थान धझादि ) के वाम 
पर रखा गया हो | जैसे, नया पोदाम, नई बस्ती, नया 
बाजार प्रादि ॥ 


नयापन--चद्या एु० [ पं नव, हिं० नया +पन ( भ्रत्य० ) ] वया 
होने का भाव । नवीनता । मूतनटव ॥ 
नयाबत--सम्जा छो० [प्र० नियाबत] नायब का पद पोर कार्यालय । 


नेयाम 


उ०--दिल्लीशाही जमाने में नधावत का सदर मुक्काम बरियागढ़ 
रफसा गया था ।--शुक्ल प्रभि० ग्र ०, पृ० ७१। 

नयाम--सझय पुं० [ फा० ] तलवार का म्यान । तलवार की खोल । 

नय्या(9१--सज्न रकी० [ हि" ] देखो पैया' । 3०--निदय हलक्षोरों 
से डममग बहती मेरी नय्या |--हिल्‍्लोल, पुृ० १०२ । 

नरग--प्रद्म प० [ सं० नारज्ध ] १ नारगी का पेड । २ परुरुषेंद्रिय 
(को०) । ३ मुहासा। 

नरंद(39-- छझ॥म पुं० [ सं नरेन्द्र ] राजा । 3०--प्रीत नरदा देह 
पशु रौत समदा बंध ।--रा० रू०, पुृ० ४३ । 

नरंधि--छक्का पुं० [ से० नरन्धि ] सासारिक जीवन [को०] | 

नरंघिष--सछा ए० [ सं० नरन्धिष ] विष [को०]। 

नरस(प--वि० [ फ़ा> नम ] नरम | मुलायम | चिकना | कोमल । 
उ०--रेसमी डीरि पट्टी नरंम । रहे सीत छाँद्द दुष्षित गरम । 
--प्रृ० रा०, ७।५८ । 

सर--सद्चा पुँः [ सं०] १ विष्यु। २ णशिव। महादेव। ३ 
पजुन । ४ घमंराज झौर दक्षप्रजापति की एक फन्‍्या से 
उत्पन्न एक पौराणिक ऋषि | 

विशेष--पौ राशिक गाथानुसार यह ईश्वर के भ्रशावतार माने 
जाते थे। ये भौर नारायण दोनों माई थे। विशेष--दे० 
भतरनारायण! । 

५. एक देव योनि । ६ पुरुष । मर्द । भादमी। ७ एक प्रकार 
का क्षुप । 

विशेष--इसे शायकपूर, रोहिस, सेंघिया भौर गधेल भी बहते हैं । 
विशेष -दे० “गधेल' । 

प पह खू'ठी जो छाया प्ादि जानने के लिये खडे बल गाडी 
जाती है । शकु । लघ | 8 सेवक । १०, गय राक्षस के पुन्र 
का नाम । ११ सुधृति के पुत्र का त्ाम। १२ भवनन्‍्मन्य के 
पुत्र का नाम। (३ दोहे का एक भेद जिसमें १५ गुर 
झोर १८ लघु द्वोते हैं। णेसे-विश्वभर नामे नही, मही 
विश्व में नाहि। दुइ मेंह भूठी कौन है, यह सशय जिय 
साहि ।-- ( शब्द० )। १४ छप्पय का एक भेद जिसमें १० 
गुद भौर १३ लघु होते हैं। १५ मनुष्य | शभ्रादसी (को०)॥ 
१६ शतरज फा मोहरा (को०))। १७ परम पुरुष । पुराण 
पुयष (को०) । १८ प्लादमी की लबाई का परिमारा । पुरुष । 
१६. घोडा (को०) । २० जीवात्मा (को०)। 

नर*--वि० जो ( प्राणी ) पुरुष जाति का हो । मादा का उलटा। 

नरर*--सश्ञा पु? [ हि० नल ] नल जिसमें से होकर पानी जाता है । 
उ०--नर की शरद नर नीर की एके गति कर जोद्द। जेतो 
नीचे हूँ घले तेतो ऊँचे होइ ।--विहारी ( शब्द० ) । 

सर--पक्का प० [ हिं० ] दे" 'मरकट! ! | 

नर --सह्ठा ६० [ सं० नीर ] जल । पानी । उ०--पृन्री वनिक सराप 
दिय भर पुहुकर नर लोइ। धसुर होइ घीसल हृपति वरपल- 
चारी सोइ ।--पु० शा०, १।४६६ । 

नरई--सा ज्री० [ देश” ] १ गेहें को वाल या डठल। २ किसी 
घास का डठल जो पझदर से पोणा द्वो। ३ एक प्रकार की 


रफप्रे७ 


नरककुंड 


घाप्त जो प्राय, जलाशयों के पास होती है। 3०--घौंघन 
के जाल, जामें नरई सेवाल ब्याल, ऐसे पापी ताल फो मराल 
ले कहा करे -- इतिहास, पु० २७३ । 

नरकंत(9)--सछा पुं० [ सं० नरकान्त | राजा । हुप। 

नरक-सक्ञा पूं> [ सं० ] !१ पुराणों श्रौर घम्मशास्त्रों भादि के 
घनुसार वह स्थान जहाँ पापी मनुष्यों की झ्रात्मा पाप का 
फल मभोगने के लिये भेजी जाती है । वह्द स्थान जहाँ दुष्कर्म 
फरनेवालों की प्रात्मा दढ देने के लिये रघप्ती जाती है । 
दोजख । जह॒न्तुम । 

विशेष - भ्रनेक प्ूराणो प्रौर धमंशा्रों में नरक के सबंध में प्रनेक 
बातें मिलती हैं। परतु इनसे भ्रधिक प्राचीन प्रर्थों मे नरक 
का उल्लेख नही है | जान पडता है कि वधिक काल में लोगों 
में इस प्रकार की नरक की भावना नहीं थी। मनुस्ट्ृति में 
नरकों की सख्या २१ बतलाई गई है जिनके नाम ये हैं-- 
तामिस्र, भ्रधतामिश्र, रौरव, मद्दारोरव, नरक, महानरक, 
कालमूत्र, सँजीवन, महावीचि, तपन, प्रतापन, सहात, काकोल, 
कुड्मल, प्रतिपूतिक, लोहशकु, ऋजीष, शाल्मली, वेतरणी, 
प्रसिष्रवन श्ौर लोहदारक । एसी प्रकार भागवत्त में भी 
२१ तरकों का वर्णन है जिनके नाम इस प्रकार हैं--तामिस्र, 
प्रधताभिस्र, रौरव, महारोरव, कुभीपाक, कालसुत्र, भ्रिपत्रवन, 
शूकरमुख, प्रधकुप, कृमिमोजन, सर्देश, तप्तशुमि, वज्ञकटफ- 
शाल्मली, वेतरणी, पूयोद, प्राणरोघ, विशसन, लालाभक्ष, 
साग्मेयादन, भ्रवीची ग्रौर भय वान । इसके प्रतिरिक्त क्षार- 
मदन, रसोगणमोजन, शूलप्रोत, दंदशुक, भप्रवरनिरोधन, 
पर्यावतेन घोर सूचीमुख ये सात नरक भर भी माने गए हैं । 
इसके प्रतिरिक्त कुछ पुराणों में झोर भी प्रभेक नरककुड 
माने गए हैं जैसे --वसाकुड, तप्तकु्ठ, सुयकुड, चक्रकुड । 
कहते हैं, भिन्न भिन्न पाप फरने के कारण मनुष्य की 
प्रात्मा को भिन्न भिन्न नरको में सहस्नो वर्ष तक रहना 
पडता है जहाँ उन्हें बहुत श्रधिक पीडा दी जाती है। 
मुसलमानों भोर ईछाहयों में मी नरक की कल्पना है, परतु 
उनमें नरक के इस प्रकार के भेद नही हैं। उनके विश्वाल 
के भनुसार नरक में सदा भीषण भाग जलती रहती है। वे 
स्व को ऊपर भोर नरक को नीचे ( पाताल में ) मानते हैं 

मुद्दा०--न रक होना > नरक में मेजा जाना। नरक भोगने का 

वि दड होना । 

क्रि० प्र०--भोगना । 

२ बहुत ही गदा स्थान । ३ वह स्थान जहाँ बहुत द्वी पीड़ा 
या कष्ट हो । ४ पुराणानुसार कलि फे पौन्र का नाम जो 
कलि के पुत्र भय भौर फलि की पुत्री मृत्यु के गर्म से उत्पन्न 
हुप्ता था झौर जिसने भपनी घहन यात्तना के साथ विवाह 
किया था | ४. विप्रचित्ति दानव के एक पुन्र का नाम । 
६ निकृत के गर्म से उत्पन्न ध्रतृत के एक पुत्र का नाम। 
७ दे० 'नरकासुर' | 

नरककुंड--सक्षा ३० [ सं० नरककुएड ] नरक का वह कुड जिसमें 
पापो जीव को यत्रणा देने के लिये डाला दाता है [को-] । 


नरकगति 


नरकगति--सद्ठा क्षी० [ सं० ] जैन शास्त्र के अनुसार वह फर्म जिसके 
करने से मनुष्य को नरक में जानता पडे । 

नरकगामी--वि० [ सं० तरकगामिन्‌ ] नरक में जानेवाला । 

नरकचतुदंशो >सझ्ा छो* [ स० |] कातिक कृष्णा चतुर्दशी जिस 
दिन घर का सारा कूड़ा कतवार निकालकर फेंका जाता है। 

नरकचूर--प्रद्धा ३० [सं० नर +हिं० कचु र ] दे" क्षघुर'। 

नरकजित्‌ -उष्ठा ६० [ सं० ] दे० 'नरकातक' [फोग । 

नरकट--मष्ठा पुं> [ ० नस ] बेंत को तरह का एक प्रसिद्ध पौधा 
जिसकी पत्तियाँ वास की पत्तियों की प्तरह पतली प्रौर खबी 
द्वोती हैं । 

विशेष--इसके डठल लबे, मजबूत प्लौर बीच से पोले होते हैं 

झोर कलमे तथा चटाएयाँ प्रादि बनाने के काम में भ्राते 
हैं। इसके प्रतिशिक्त इसफे डठलों का उपयोग हुक्फे की 
नियाणलियाँ, दोरियाँ प्रोर बैठते फै लिये मोढ़े प्रादि बनाने 
झोर छुतें पाठने मे भी होता है। कहीं कद्दी इसके रेशों से 
रस्से भी बनाए जाते दे । 

नरकदेवता--सछा ६० [ घं० नरक+देव +ता ] निरऋति [को०। 

नरकपात्न--सक्म (० [ तं० ] भादमी की खोपड़ी [को०॥ 

नरकभूमि--सष्ठा क्ली० [ सं० ] यभपुरी। यमलोक की भूमि [को० 

नरकभूमिका--सच्ा खरी० [ सं० ] नरक लोक ( जैन ) । 

नरकल--सड्ठा पुं० | से० नल ] दे? नरकट' । 

नरकस+--यब्ा पुं० [ हिं० ] दे? 'नतशकट' | 

नरकस्था--सद्ठा श्री० [ घं० ] वैतरणी नदो । 

नरकांवक -सप्ता एं० [ सं० नरकान्तक ] विष्णु ॥ 

नरकामय--सक्ना पै० [ सं० ] १ नरक रूपी रोग । २ प्रेत [को० । 

नरकारि--सप्ता ६० [ सं० ] कृष्ण [कोण । 

नरकावास -संद्या ० [ सं० ] १ पहु जो नरक मे हो । २ नरक में 
वास की०_] । 


नरफासुर-सछ्या पै० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्रसिद्ध प्रसुर । 
विशेष--फहते हैं, जिस समय भगवान्‌ ने बाराह का प्वतार 
लिया था उस समय उन्होंने पृथ्वी के साथ गमन किया था 
जिससे उसे ग्रमें रह गया था। जब देवताप्नों को मालुम 
हुप़्ा कि इस गर्भ में एक बड़ा भोर बली भसुर है तब उन्होंने 
पृथ्वी को प्रसव रोक दिया। इसपर पृथ्वी ने भगवान्‌ से 
प्रार्थथा की । भगवान्‌ ने वर दिया कि चरेता में जब रामचद्र 
फे हाथ से रावण का वध होगा छब तुम्हारे ग्भें से एक 
पुत्र उत्पन्न होगा । शोर इस बीच में तुम्हें कोई कष्ट न होगा । 
जिस समय रावण मारा गया उस समय पृथ्वी के गर्भ से 
उसी स्थान पर इस प्सुर का जन्म हुम्मा जिस स्थान पर सीता 
का जन्म हुमआ। था । पृथ्वी के इस बालक को राजा जनक ने 
१६ वर्ष को ह्लायु तक भपने यहाँ रखकर पाला पोसा स्‍न्‍्लौर 
पढ़ाया लिखाया था। जब नरक १६ वर्ष का हो गया तब 
पृथ्वी उसे जनक के यहाँ से ले भ्राई॥ उस समय पृथ्वी थे 
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नरगण* 


अपने पुत्र को उसके जन्म के सवध की सारी कथा सुनाई घोर 
विष्णु का स्मरण किया । विष्णु नरक को लेकर प्राग्ज्योतिष 
पुर गए भौर उन्होंने उसे वहाँ का राजा बना दिया ।॥ उसी 
समय विदर्भ की राजकुमारी माया के साथ नरक्क का विवाह 
भी हा गया । उस समय विष्णु न उसे समझा दिया था कि 
तुम ब्राह्मणों प्रौर देवताप्तों प्रादि के साथ कमी विरोध न 
करना, उन्होंने उसे एक दुर्मेझ रथ दिया था। नरक कुछ 
दिनों तक तो बहुत भ्रच्छी तरह राज्य करता रहा पर जब 
बाणासुर घृथता फिरता प्राग्ज्योतिषपुर पहुँचा तब नरक 
भी उसके ससगे के फारण दुष्ट हो गया घौर देवताग्रों प्रादि 
को कष्ट देने लगा। उसी प्रवसर पर एक वार वषच्तिष्ठ 
कामाक्षा देवी का दर्शन करने के लिये व्टां गए थे लेकिन 
तरक ने उन्हें नगर में घुसने तक नहीं दिया। इसपर वशिष्ठ 
से बहुत नाराज होकर शाप दिया था कि शीघ्र ही तुम्दारे 
पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी । इसपर बाणासुर की 
सम्मति से नरक तपस्या करने लगा जिससे प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा ने उसे वर दिया कि तुम्हें देवता, भसुर, राक्षस भादि 
में से कोईत मार सकेगा ग्ोर तुम्हारा राज्य सदा बना 
रहेगा । इसके बाद उसे भगदत्त, महाशीर्ष, मदवान भौर 
सुमाली नामक चार पुत्र हुए। तब उसने हयग्रीव, गुर, भौर 
उपसु द प्रादि प्रधुरों की सद्दायता से इद्र को जीता धोर बहुत 
दही भष्याचार फरना प्लारभ किया। प्रत में श्रोक्ृष्ण ने 
प्वतार लेकर प्राग्ज्योतिपपुर पर घढ़ाई की धोौर विध्यु ने 
प्रपने सुदशन चक्र से नरफ का सिर काट डाला। कहते हैं 
कि इसके भाडार में जितना घन प्ादि था: उतना कुबेर के 
भमाटार में भी नही था। वह सब घन रत्न प्रांदि श्रीकृष्ण 
पपने साथ द्वारका ले गए थे । 


नर॒की--वि० [ सं० नारकी ] दे” 'नारकी! । 

नरकुल-सब्जा ६० [हिं०] दे* नरकट' | 

नरकेशरी--सझ्ता एं० [पं० नरकेशरिन्‌] उसिह जो विष्णु के अवतार 
माने जाते हैं । 

नरकेसरी--पहष्म पुं> [ स० नरकेमरिनु ] दे” 'नरकेशरी'। उ०-- 
राम ताम नरकेसरी कनककर्तिपु फलिकालू । जांपक्ष जन 
प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु | --मानस १॥३७ । 

नरफेहरी --सक्ष पूं० [सं० नरकैसरिन्‌] दे? 'तरफेसरी' । 

नरकौतुक--सब्बा पृ० [ सं० ] मदारी का खेल । 

नरखड़--सझ्चा पूं० [ देश ० ] गला | 

नरगण"-सझ्चा पुं” [ छ॑ं० ] फलित ज्योतिष में नक्षत्रों का एक गए 
जिसमें उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, पूर्वभाद्रपद, रोहिणी, 
भरणी भोर धार्द्रा नक्षत्र सम्मिलित हैं । 

'विशेष--इस गण में जन्म लेनेवाला सुशील भौर बुद्धिमान द्वोता 
है । राक्षसगण के साथ इस गरय का विरोध माना जाता है । 
हसे मनुष्य गण भी कहते हैं । 

नरगण--वि० [दि० नर + गण] दे? 'गण-७ । 


नरगिस 


भनरगिस--पंझ पुं> [ फा० ] १. एक पौधा जो ठीक ध्याज के पेड 
सा होता है। 

विशेष--इसकी जड़ भी प्याज की गाँठ सी होती है। इसमें 
कटोरी के भाकार फा सफेद रण का फूल लगता है जिसमें 
गोल काला घब्बा होता है। नरग्रिस की सुगंध भी बड़ी 
मनोहर होती है। फारसी भौर उदृ' के कवि इस फून के 
साथ भाँख की उपमा देते हैं। इसके फूल का इन्र बहुत 
घच्छा बनता है । 

२३२ इस पौधे फा फूल | 3०--फुश्तए हसरतदार हैं या रब किसके) 
नस्ल ताफूत में जो फूल लगे नरगिस के ।--श्री निवास अ्रैं०, 
पृ० ८५ | 

नरगिसी'--ठंझआ ६० [ फा] १ एक प्रकार फा कपड़ा जिसपर 
नरगिस की तरह फे फूल बने द्वोते हैं। २ एक प्रकार का 
तला हुप्रा प्रा । 
नरगिसी*--वि० नरगिस की तरह या रंग भादि का। नरगिस 
सबधी। उ०-प्रपनी धरगिस्ती निमानी भाँधों का बीमार 
किया ।--मभा रतेंदु प्र ०, भा० २, पृ० ५६२ । 
नरग्गिस(9)--सब्चा री" [ फा० नरगिस ] दे? नरगिस! । उ०-- 
धाधीन नरग्गिस धो प्रसोक ।--ह० रासो, पृ० ६३ | 
नरचा--सछा एुं० [ देश० ] एक प्रकार फा पाठ या पढुपा । 
नरजी(५--वि० [ हि ] तोल करनेवाला । उ०--नेन किये नरजी 
दिन रैन रतीबल फचन-रूपहि तोले ।-- घनानद, पृ० ५६२ । 
सरतना(9)- क्रि० ध्र० [से० नत्तेन] ताचना । उ०--जहूँ चवल तुरग 
नरतत मत मुग्धघ बनावत --प्रेमघन ०, भा० १, पृ० ११। 
नरतात-सदझ्चा पुं० [ सं० ] राजा । नुपति। उ०--इहमि प्रनेक 
उत्पात, भए श्यामपुर जात तेंह। तिहि न गिनन्‍यौ नरतात 
समर सूर विख्यात भुद ।--गौपाल ( एब्द० ) । 
नरत्राश--सष्या पैं० [ म० ] १ नरपाल | राजा । २ श्रीकृष्ण । 
नरत्व--सद्या क्री० [ सं० ] नर होने का भांव | नरता। 


सरद”--सकह्चा ल्री० [ फा० नर्दे ] १ चोसर खेलने की गोटी | 3 ०-- 
तुरत डारिये मार नरद कच्ची फकरि दीजे। --गिरघर 
(घब्द) । २ एक पौधा जिसके फूलों का धरक खीचा जात। 
है भौर जिसकी पत्तियाँ मसाले के फाम में भाती हैं । 

सरद--धब्या ख्री० [ सं० नहें ] शब्द | ध्वनि | नाद । 

नरदन--संक्ष री० [ सं० नहँन (>ताद) ] नाद करना | गरजता । 
उ०--वनपत्ति सम नरदन प्रमित बल निमप्िि मानमाला 
गरे ।--गोपाल ( शब्द ) । 

नरद॒वॉ--सड्ठा पुं० [ फा० नाइदान ] नल । पनाला । 

नरदा[--सह्ा पुं० [ फा० नाबदान ] मेला पाना वहने की नाली । 

नरदारा-सझ्म पुं" [ सं० नर +सं० दारा ] १, जनाना | जनक्षा। 
हिजडशा । नपु सक । २. जो पुरुष होकर भी स्त्रियों का काम 
फरे | डरपोक । कायर । 3०--वेष भयानक लखि बिकरारा । 
हुँ दिधि भागि घले नर॒दारा ।--सबइल ( शब्द» ) | 

नरदेव--उद्ा पुं० [ छ॑० ] १. राजा । तृषति । २ ब्राह्मण । 


र५३९ 


नरनारायण! 


नरदेवकुमार-सशा पै० [ तं० ] एक ऋषि जिनकी कथा र्श्र 
भागवत में है । 

नरहिषू-सक्षा पुं० [ स० ] राक्षस [को०। 

नरनाइक(9--सच्चा पुं० [सं०] ससार | जगत्‌ । विश्व [को० | 

नरधि--संज्ा पं० [ सं० नरनायक दे? नरनायकर! | उ०-न 
नरनाइकफ पधुर बिनाइक राकसपति हिय हरि गए 
कैशव प्र ०, १० १७१। ४ 

नरनाथ--सक्छा पैं० [ सं० ] राजा । नृपति । त॒पाल । 

नरनायक--सप्ठा पूं० [ सं० ] तप । राजा । भूपति। 


नरनारांयणु --सब्मा पुं० [ सं० ] नर भ्ौर नारायण नाम के दो 
जो विष्णु के घ्रवतार माने जाते हैं । 


घिशेष--कहते हैं, ये दोनों भाई थे भौर नारायण इन 
बडे थे। महाभारत में लिखा है कि एक बार नर 
नारायण गघमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस 
दक्ष का यज्ञ हो रहा था । इस यज्ञ में दक्ष ने रुद्र के भा 
फल्पना नहीं की थी जिससे ऋद्ध होकर दक्ष फा यज्ञ नष्ट 
के लिये रुद्र ने एक शूल फेंका था। वह शूल यज्ञ नष्ट का 
उपरांत जाकर बड़े जोर से नारायण फे वक्षस्थत्त पर गिर। 
उसी समय नारायण के हुकार से पराजित प्ौर प्राहृत 
फिर शफर के हाथ में जा पहुँचा। इसपर रुद्र फ्रोध करके 
नारायण पर घढ़ दोड़े । नारायण ने तो रुद्र का गला 
लिया श्रौर नर ने उन्हें मारने के लिये एक घोक उड़ा 
घड़ा भारी पशु वन गई। नारायणा झौर रुद्र में भीषण 
होने लगा । उसमें पृथ्वी तथा प्लाकाश में भ्रनेक प्रक 
उपद्रव होने लगे । जब ब्रह्मा ने प्राकर रुद्र को समभझार 
ये स्वय नारायण के पभ्रवतार हैं भ्ौर किसी समय तु: 
भी सृष्टि इन्हीं के क्रोध से हुई थी सब रुद्र ने प्रार्थना 
नारायण को प्रसन्त किया * इसके उपरांत रुद्र के साथ 
नारायण की घनिष्ठ मित्रता हो गई | महाभारत के नारा 
पास्यान में यह भी लिखा है कि परत्रह्म के झ्वतार नर 
नारायण नामक दो ऋषियों ने नारायणी प्रर्थात्‌ भ 
धमम का प्रचार किया था भौर उनके कहने से जब नारद 
श्वेतद्वीप गए थे तब स्वय भगवान्‌ ने उनकौ इस घ 
उपदेश किया था । देवीमागवत्त में लिखा है कि ब्रह्मा | 
धर्म ने दक्ष की दस फन्याओं से विवाह किया था जिला 
से हरि, कृष्णा, नर धौर नारायण नामक चार पुत्र २ 
हुए थे । इनमें सै हरि धोौर कृष्णा तो पोगाभ्यास फरते थे 
नरनारायण हिमाघय पर फठिन तपस्या करते थे | उस 
हद ने डरकर इनकी तपस्या भग फरने के लिये काम, 
प्रौर लोभ की सृष्टि की भौर उन तीनों को नर साराय 
सामने भेजा, परतु नरनाशयण की तपस्या भग नहा 
तब इद्र ने कामदेव की शरण ली । फामदेव पपने साथ 
धोर रंभा, तिलोत्तमा प्रादि ध्प्सराधों को लेकर नरमाः 
के पास पहुँचे। उस समय भप्सराधों के गाने प्रादि से 
तारायत को आँख खुली । उन्होंने दब बादें समझ मीं थो 
को लज्जित करने के बिये तुरंत धपनों जाँग से रुक बहुत 


भनरनारि 


प्रप्सरा उत्पन्त की जिसका नाम उवंशी प्ठा । हसक्षै उपरांत 
उन्होंने इ द्र की भेजी हुई हजारों प्रप्सराप्तों फी सेवा फरने 
के लिये उनसे भी भ्रधिक हजारों दासियाँ उत्पन्त की । इस- 
पर सब भ्रप्सराएं नरनारायण की स्तुति करने लगी । इन 
प्रप्सरापों ने नारायण से यह भी वर माँगा था कि प्राप 
हम लोगों के पति द्वो। इसपर उन्होने कहा था कि द्वापर 
में जब हम प्रवतार लेंगे तब तुम लोग राजकुल में जन्म 
लोगी । उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तदनुसार 
तारायण तो श्रोकृष्ण भोर नर शजुन हुए थे। कालिका- 
पुराण में लिखा है कि महादेव ने जब शरम पक्षी का रूप 
घारण करके प्रपने दाँतो की चोट से घरसिह फे दो टुकडे कर 
दिए थे तब नरसिह फे नरख्पी प्राधे शरोर से नर तथा 
सिहछ्पी प्राघे शरीर से नारायण की उत्पत्ति हुई थी । 

नरनारि(3---सद्छा सख्वी० [ पं० नरनारी ] नर प्रर्धात्‌ ध्रजुन की 
स्त्री । द्रोपदी । पाचाली । उ०--विपुल भूपति सदसि मेंह 
नरनारि क्षद्यो प्रभु पाहिं। संकल समरथ रहे फाहु न वसन 
दोन्द्रों ताहि ।--तुलसी ( शब्द ) । 

नरनारो--पछ्का ली [सं० ] १३. भजुच की स्त्री। द्रौपदो। २ 
पुरुष धौर ज्ली [फो०। 

नरनाह(७---सश्षा प* [ से” नरनाय ] राजा | तप । हृपाल | उ3०-- 
उदर भरन रत, ईस विमुख सब भए प्रजा नरनाह ।--मभा रतेंदु 
प्र०, भा० २, पृ० ४८५ 

सरनाहर--स्मा पूं० | पं*" नर + हि? लहर | तृर्तिह भगवान्‌ । 

नरनी--सक्बा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार का पौधा । 

नरपति--सब्चा पुं० [ सं० ] राजा | नृपति | हपाल | भूप । 

नरपत्ती(७१--सप्चा ६० [ से० नरपति ] दे" 'नरपति!'। छ०--साह 
दिलासा मोकले, प्व फ्यूं राखो दुर । नरप्ती जसराज री, 
लायो पुत्र हुजुर |--रा० रू०, पु० २७ । 

लनरपद्‌-सप्वा पुं" [ सं० ] १ नगर । २, देश । 

नरपत्नचारो--वि" पं० [ सं० नर+पेल+चारी ] मनुष्य फे मास 
को खानेवाला । नरमांसम्क्षक । उ०--पुत्री बनिक सराप 
दिय मर पुहुछर तर लोइ । भसुर होह बीसल नृपत्ति नरपल- 
घारी सोहइ ।---पृ० रा०, १।४६१ । 

नरपशु--सद्या पु [ छ॑० ] १ इसिह । २ वह मनुष्य जो पशु ऐसा 
झ्राचरण करे। नराघम। नोच झादमी (को०)। ३ यज्ञ 
प्रादि में घलिदाव के योग्य या उपयुक्त मनुष्य (को०) । 

नरपात्ष--सब्का ९० [सं० नूपाल] ठप । राजा । भुूपाल । भृपति । 

नरपात्ति-सब्या प० [सं०] छोटा शख । 

नरपिशाच--सुद्छा पैं० [सं०] जो मनुष्य होफर मी पिशायों का सा 
फाम करें। बडा भारी दुष्ट प्लौर नीच मनुष्य । 

नरपुर--सक्ता पु? [सं०] भूलोक ) मनुष्यलोछ । 

नरप्रिय--ध्मा पृं० [०] नील का पेड़ । 

नरबदा--सद्दा क्षो” [सं० नर्मदा] दे० 'लमंदा'। 


कक नरभक्ती--सदा पुं० [ सं० तरभक्षिनू ] मनुष्यों को खानेवाला राक्षस | 


हः 


देत्य ॥ 


२५४० 


नरयंत्र 


नरभू -सक्म की [पं०] दे? मिरसुमि' । 

नरभूमि--सश खो* [सं०] भारतवप | 

सरम(9'--सल्जा पै० [पं० नर्मत्] दे? नरमी ॥ उ०--प्रानसम सद्दर्घारे 
विसाखा नरम बचननि थोलि। भावना नवदधु मुख तें 
देति घूंघट खोलि (--घनानद, पू० ३०० । 

नरम --वि० [फ़ा० नम] १ कोमल। मृदु। २ लोचदार ) ३, 
शिथिन । ढीला । ४, नजाकत से युक्त [ प्रेम प्रसंग का हाप- 
परिहास) । उ०-लहिं जाको प्राघात यात मुरक्तात नरम 
भठ । --प्रेमघन०, भा० १, पु० ६॥ 

नरसट--संजझ्या क्री० [ हिं० नरम ] वह जमीन जहाँ की मिद्ठो 
मुलायम द्वो । 

नरमदा--सछ्छा खो* [हिं] दे? 'नमंदा' । 

नरमरोझॉ--सश्ा ६० [हि० नरम + रोपा] बुनाई के लिये लाल या 
सफेद रग का रोधाँ जो सदा बहुत मुलायम होता है । 

नरम कोहा--8ण पुं० [हिं० नरम +लोहा] प्रग्नि में छाल करके 
हवा में ठढा किया हुप्ना लोह जो मुलायम हो जाता है | 

नरसा-सछा ऊी१[हि० नरम] १ एक प्रकार की कपास जिसे मनवा॥ 
देवकपास या रामकपास भी कहते हैं। २ सेमर फी %ई । ३ 
कान के नीचे का भाग । लौल ।४ एक प्रफार की ईख ॥ 

सरमाई (9४-सक्ा छा? [हि० नरम +भाई (प्रत्य०)] दे" प्नश्मी' । 
उ०--भधम पुरुष चबदरी फल समान जाके घाहिर सौ दिसे नर« 
भाई दिल तग्र है । --सु दर ग्र०(जी०), भा० ३, पृ० १०१॥ 

नरमाना--क्रि० प्त० [ हिं० वरम + प्राना [प्रत्म०) ] १ नरम 
फरना । मुलायम फरना । २ शात करना । घीमा करना । 

नरसाना'--क्रि० श्रू० ६ नरम होना । मुलायम होना | शात होना । 
ठढा होना । 

नरमावड़ी-सप्ा लो? [देश०] बन कपास 


नरमानिका--सशा द््री० [सं०] दे” 'तरमानिनी! । 

नरमसानिनी--सक्ष लरी० [सं] वह स्प्री जिसे मुछ या दाढ़ी हो । 

नरसात्ा-सह्ा क्षा" [ छं० ] मनुष्यो के कपाथ या छोपडो की 
माला [को०॥ 

नरमात्तिनी -सड्डा श्री० [ छं० ] १ नरमु हों की माला पहनमेवाली 
जो | २ दाढ़ी मूंछवाली क्री । नरमानिका [कोौ०॥ 

नरसा रोहा--सछा पुं० [धि०] एफ प्रफार का नया गेहें जो नया 
विकसित हुमा है श्लोर जिसकी उपज ज्यादा द्वोती है । 

नरभी-सछा स्लो" [ फा० नर्मी ] नरम होसे का भाव। मुलाय- 
मियत्त । कौमलता | मरदुता । 

नरसेघ-सझा १० [ स॑० ] एक प्रकार का यज्ञ जिसमे प्राचीतकाल 
में मनुष्य के मास की भाहुति दो जातो घो । 

विशेष -यह यज्ञ चेत्र शुक्ला दशरमी से भारभ होता था पोर 

चालीस दित में समाप्त होता था। 

न्तरयत्र-सह्ठा पुं० [ सं० नरयन्त्र | सुर्यंध्िद्धात के भनुसार एक 
प्रकार का शकुयन्र जिसका व्यवहार ध्रुप में समय जानने के 
लिये होता था । 


भरयान्र 


नरयान--सछा पुं० [ सं० ] ऐसो सवारी ( पालकी या डोली ) जिसे 
ध्ादमी खीचे या ढोए । 

नररथ--सप्या पुं? [ पं० ] दे? तरयान' [को०। 

नरलोक्‌--सब्ठा पूं० [ सं० ] मनृष्यलोक । मृत्युलोक । ससार | 

नरवई(9--सब्ना पैं० [ छं० नरपति, प्रा० णुरवई ] चरएति । राजा । 
उ०--भयड न होदृहि, है न, जनक सम नरव६। -तुलसी 
प्र०, पृ० ४० । 

नरवध--सब्ला ६० [ सं० ] मनुष्यों का वध या हत्या कोणु। 

सरव॒र-सद्षा १० [ सं० ] उत्कृष्ट मनुष्प । नर श्रेप्ठ । 

नरबरी--सक्का खछी० [ देश० ] क्षत्रियो को एक जाति। 

नरवा"-सक्षा पुँ० [ देश< ] एक प्रकार की चिडिया। 

नरवा(छ[*--सछा (० [ हिं० नाला ] दे” 'नाला!। उ०>-गाँत्र 
ते गाँव बढ़ी पुर ते पुर लॉघि नदी नरवा घर फो तन“ 
एयामा ०, पु० १७० । 

नरवाई--सक्षा ली" [ हि० ] दे” 'नरई” । उ०--बालि छाँडि के सूर 
हमारे ध्ब नरवाई को लुने ।--सूर (शव्द०) । 

नर॒वाह--उदच्चा पुं० [ स॑० ] वह सवारी जिसे मनुष्य खीच या ढोकर 
ले चले । जैसे, पानकी, त्तामजान इत्यादि । 

नरवाहन--सब्ला ६० [ सं० ] १ वह सवारी जिसे भनुष्य खीच या 


ढोकर ले घले। २ कुबेर । ३ किन्‍्तर। ४ वत्सनरेश 
उदयन का पुत्र । 

नरवाहन*-- वि" मनुष्यों द्वारा खींची या ढोई जारेवाली सवारी पर 
चलनेवाला । 


सर॒विष्वण --सच्चा पु० [ स॑ं० ] राक्षस [को०]। 

नरवीर--सझ्ञ पुं० (सं०)वीर मनुष्य । बहादुर धादमी । योद्धा को० । 

नरव्याप्र--सक्का प० [ सं० ] १ मनुष्यों में श्रेष्ठ । २ जल में 
रहनेवाला एक प्रकार का जानवर । 

विशेष--इसके शरीर के नीचे का भाग मनुए्य के प्ाकार का 

धोर ऊपर का भाग बाघ के भाकार का होता है । 

नरशक्र-सछा पृ० [ सं० ] नरेंद्र । राजा । तप । 

नरशादूज्ञ-संघा पुं० [ सं० ] दे* 'नरव्याप्न' [कोण । 

नरश्ूग- सच्चा पुं० [ सं० नरश्द्भ ] भ्रसमव बात । खपुष्प [को० ॥ 

नरससर्गें-सप्चा पुं० [ सं० ] मनुष्यसमाज [कोन । 

नरसख--सक्का पु० [ स्त० ] नारायण जो घर के सखा हैं [को०॥। 

नरसल--छघ्वा पुं० [ हि० ] दे? 'त्तरकट! | 

नरसार---स्का ए॑० | छसे० ] नौतादर | 

नर॒सिंग--पक्चा पूं० [ हिं* ] एक प्रकार का विलायती फूल । 

त्रसिंगा-सह्टा पुं० [ हि? ] दे? 'नरसिधा' । 

नरसिंघ -यसहा पुं० [ स० नरसह ] दे० 'नसिह' | 

नरसिंघा--सक्ना प० [ हि० नर( > वढा)+ सिंधा ( “ सीग का बना एक 
प्रकार का बाजा) ] तुरही की तरह का एक प्रकार का नल के 


प्राकार फा ताँबे का बड़ा बाजा जो फूंककर बजाया जाता है । 
१-३६ 


र५डर 


नरहरी 


विशेष -यह जिस स्थान से फूंककर बजाया जाता है उस रु 
पर बहुत पतला होता है भर उसके झागे का भाग घर। 
चौषा होता जाता है । बीच में से इसके दो भाग भी 





लिए जाते हैं भौर बजाने के बाद पतला भाग धलग करकै २ 
भाग के शदर रख लिया जाता है। एाचीन काल में इस 
व्यवह।र रणक्षेत्र में होता था भ्रौर भ्राजकल यह देहार 
विवाह प्रादि के प्रवसर पर बजाया जाता ६ । 

नरसिंह-सल्ला (० [ सं० ] दे० 'तसिह । 

नरसिंहज्वर--सद्चा पूं० [ सं० ] वेद्यक फे झनुस्तार एक प्रकार 
ज्वर जो चौथिया या चातुथिक का उलटा है । 

विशेष--यह ज्वर तीन दिन तक चढ़ा रहता है भौर घौधे | 

उतर जाता है, धौर फिर वद्दी क्रम चलता है । 

नरसिंदपुराण--उछ्चा पृं० [ हि? ] दे” 'नुसिहपूराण' । 

नरसी(५--सल्ना पुं० [ हिं० ] दे” नरसल”। उ०-नरसी जल 
घर करे मनसा चढ़े पहाड़ | --रामान<०, पु० १२। 

नरसेज -सल्ला पुं० [ देश० ] तिधोरा नामक शूहर जिप्तें पे ' 
होते । विशेष--दे० 'प्रतिधारा' | 

नरसों[-क्रि० वि० [ हिं० ] दे० 'प्रतरसों' 

नरसौं--सब्षा पुं० १ बीते हुए परसों के पहले का दिन। २ पाने 
परमों फे बाद का दित 

नरस्कंध-सब्ना पूं० [ सं० तरस्कन्ध | जनसमुदाय (को० । 

नरहूद्वाॉ--सद्भा पुं० [ स्ं० नलक+ हिं० हड़ ] घुठने और पाँव 
बीच फी लबी हड्डी । 

नरहत्या--सब्चा की० [ सं० ] मनुष्यवघ । नरवधघ [को०) । 

नरहय--सक्ष पुं० [ सं० ] घोडे प्ोर मनुष्य में दोनेवाला युद्ध [को० 

नरहर --सब्बा ल्ली० [ देश० श्रथवा सं० नलक + 6िं० हुड या हर 
पैर की वह हड्डी जो विडली के ऊपर होती है । 

नरहर(४।--तच्जा पुं० [ सं० नरहरि | दे" 'नरहरि' ।-3०--तर 
समरता नह बीते नाणो, लवसू तिको न लेवै ।--रघु० रू 
५१० २७ | 

नरहरि--सद्चा पुं० [ सं० ] हसिहू भगवान जो दस प्रवतारों में च 
धवतार हैं। उ०--तथव ले खड़ग खप में मारो पद ४ 
प्रति भारी। भ्रगट भंए नरहरिं वपु घरि कटकट द 
उच्चारी ।--सूर ( शब्द० ) | 

नरहरी'-सब्ञा पुं० [ हि? ] एक छुद का नाम जिसके प्रत्येक पद 
१४ श्र ५ के विराम से १६ मात्राएँ और अ्रंत में १ ना 
१ गुरु होता है । जैछे,--हरि सुनत भक्त की बानी, दुछ भर 
भट प्रगठे खभा फारी, तिद्दि घरी । रिपु हन्पो दौन सुश्ष भा 
दुख हरो । मत सदा भजो घचित्त लाई, नरहूरी ( शब्द० ) 


नरहरी' 


नरहरी(9'*--संझ्षा (० [ सं० नरहरि ] दे” “'नहरहरि|। उ०--परधन 
परदारा परिहरी | तःक्ष तिकट घसहि नरहरी |-कबीर 
सा०, १० ३१ । 
नरहा"--संक्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का जगली वृक्ष 
नरहा*--वि० दे० 'घिल्ली' । 
नरहा|--वि" [ हिं० नाला ] वालेवाला या माले से सबधित । 
नरहीरा--सझ्ा ३० [दिं० तर( 5 घटा) + हिं* हीरा] चह प्राठ पहल 
या छह पहल का बडा ट्वीरा जिसके कितारे खूब तेज हों । 
विशेष-कहे हैं, ऐसा हीरा जिसके पास होता है वह राजा 
हो जाता है भौर उसका वैमव बहुत बढ़ जाता है । 
सरांग--छशा ३० [ सं० पराज्भ ] १. पुरष की इद्रिय। २ 
मुह्ासा [को०] 
नरांवक--सझा १० [ स॑० नरान्तक ] रावण के एक पुत्र का नाम 
जो राम-रावण युद्ध में पंगद फे द्वाथ से मारा गया था । 
नरा--उद्या ६० [ हिं० नल या नरकट ] नरफट की एक छोटो नली 
जिसके उपर सृत लपेटा रहृता है ( जोलाहे ) । 
नराच--पंक्ा पु० [ सं० ताराव ] ६, तीर | धाण | शर॥। २ पच 
घामर या नागराज नामक वृत्त जिसके प्रत्येक रण में 
जगण, रगण, जगण, शोर प्त में एक गुर होता है। णैसे.--- 
जु रोज रोज गोप तीय क्ुष्ण सग धावती | सुगीत नाथ पाँव 
सों लगाय घित्त ग्रावत्तीं । 
नराचिका-सक्ष क्री” [ सं० ] वितान घृत्त का पक मेद जिसके 
प्र्येफ चरण में तगण, रगण, घधु भोर गुर होता है। णैप्ते, 
तोरी लगे नराघिका । मोरी फर्ट भवयाधिका | 
नराज़[-वि० [ फ़ा० नाराज़ ] दे? 'नाराज' । 
नराजना(9"--क्रि० स० [ फा०» नाराज़ ] प्रप्रसन्ष करता । नाराज 
करना । उ०- उठी हिलोर जो पघाल्ह नराजी | घलह्दरि 
प्रकास लागि भुद् वाजी |--जायसी ( शब्द० )॥ 
नराजना *--क्रि० प्न० प्रप्रसक्षन होना । नाराज होना । 
नराट(ए४--र्खक्षा (० [सं० नरराट्‌] नरेंद्र । राजा। तुपाल | उ०-- 
प्रभिवादन तब करत नराटा। मिले पाय्ंसुत दुपद 
विरारा ।--सबल ( शब्द० ) । 
नराधिप--सब्ा ० [ सं? ] राजा | वरपति | हृपाल | 
नरायन--सक्षा ६० [ सं? नारायण ] दे० 'तारायण' । 
नराश--सक्ष ६० [ 8० ] मानवमक्षी राक्षस [को०] । 
नराशन--सष्या पुं० [ 6० ] दे० 'नराण' । 
नरिंद्‌छुभ --सछा ६० [ स॑० नरेन्द्र ] राजा । चराधिप । नरपति । 
नरिअरउ--सद्या ६० [ सं० नारिकेर या नारिकैल ] दे 'नतारियल' । 
नरिश्री[--उश्ा श्री" [ हिं० नारियल ] नारियल की छलोपडी का 
प्राघा भाग । 
नरियाहना( ;--क्रि० प्न० [ स॑० निर्वाह ] निर्वाह करना। उ०-- 
ज्यु घोलइ ते तरिबाहज्यो, बचन तुमारइ लागी छद्व नार |--- 
बी० रासो, पु० ७८ | 
नरियरऊ--सब्या ६० [ सं० नारिकेर या नारिकेल ] दे० 'नारियल!। 


र५४२ 


नरेसर 


नरियरी[--सद्या ली० [हिं० नरियर+ई (प्रत्य०)] दे 'नरिप्ररी' । 
नरिया[--सप्ठा पै० [ हिं* नाली ] एक प्रकार का मिट्टी का खपड़ा 
जो मकान की छाजन पर रखने के काम भे पध्ाता है | 
विशेष--यह धर्घदत्ताकार धौर लवा होता है भौर इसे 'थपुप्रा' 
खपड़े फी संघियों पर प्राघाकार रख देते हैं जिससे उन 
सधियों में से पानी नीचे नही टपकने पाता । 


नरियाना[--क्रि० प्न० [सं० नर्देन तुलनीय प्र० नप्तरह_] बिल्लाना । 
शोर मचाना । हल्ला करना । 

नरी”--सप्ता ल्री* [फ़ा० ] १ घकरी या बकरे का रंगा हुप्ा 
चमड़ा । २. लाल रंग का चमडा। ३. सिक्काया हुझा चमड़ा | 
मुलायम चमड़ा । ४ नार | ढरको के भीतर की नली जिस- 
पर तार लपेटा रहता है (जुलाहा )। ५ एक प्रकार की 
घास जो ताल या नदी फे किनारे होती है । 

नरो*--सम्मा क्ली० [सं० नलिका ] १ नली। बाली। छुच्छी । 
पुपली । २ वह बाँस की नल्ती जिससे सुनार छोग प्राय 
सुलगाते हैं। फुकनी । 

नरी--सद्ा खी० [ सं० मर ] ज्वो। नारी । 

नरी--सह्या ६० [ देश० ] एक प्रकार का बगुला । 

नरु(9'--सक्का पु [ से० नर ] दे? नर? । 

नरुई[---उष्ठा श्री* [ हिं* नली ] छुच्छी | पुपली । छोटी नली । 

नरुंघा--सद्ठा ६० [ हिं० नल ] प्नाज के पोधों की डडी जो भदर 
पोलोी होती है । 

नरेंद्र-सप्ा प॑० [ सं० नरेन्द्र ] १ राजा । नृप । नरेश | ३ वह जो 
साँप, बिच्छू प्रादि फे काटने का इलाज करे। विपवैद | 
३ श्योताक पृक्ष । ४ एक छद जिसके प्रत्येक घरण में २८ 
मात्राएँ द्वोती हैं, जिसमें सोलह मात्राभो पर विराम झौर भत 
में दो गुर होते हैं। णैसे,--मीत चोतनो घरे सीस पै, पीतांबर 
मन मानो | पीत यज्ञ उपवीत विराजत, मनो बसती 
वानो । 

विशेष--इसे सार झोर ललितपद भी कहते हैं । 
नरेवर--छद्बा पुं० [ सं० ] पशु । जानघर [को०] | 
नरेघबी--सच्चा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पेड । 
विशेष--एस पेड को छाल से एक प्रकार का खाकी रग का गोंद 

निकलता है जो शीघ्र सुल्ल जाता है श्लौर चमकीला होता 
है। यह भाय शिवसागर प्लौर सिलहट ( प्रासाम ) में पाया 
जाता है । 

नरेत्ती।--सद्या लौ* [ हिं० ] १ नारियल का हुक्का । २ छोटा 
नारियल । 

नरेश--सद्दा पूं० [ सं० ] मनुष्यों का स्वामी । राजा । छुप । 

नरेश्वर--उब्या पुं० [ सं० ] दे० 'नरेश' [कौ०] । 

नरेस(9---सड्ा पुं० [ 8० नरेश ] दे० 'नरेश” 

नरेसर(9--सब्बा (० [ स॑० मरेश्वर ] दे” 'तरैस!। उ०-सेतराम 
सकबवध नरेसर । हल(ण) लग राजस पूरव प्तर ।--रा*० 
रू०, पृ० ११॥ 


नरेह्‌ 


नरेहछ)--वि० [ हिं० ] १. निरीह। १ निष्कपट । उ०--दोढी 
घिरे दिवार नरेह निहारती ।--रघु० रू०, पृ० ६५॥ 

नरों१-स्चा ली [ हि? तरसों ) परसों से पहले या बाद का एक 
दिन । धतरसों । 

नरोत्तम-सप्ना पुं० [ छं० ] १ ईश्वर | भगवान | विष्यु । २ श्रेष्ठ 
नर या मनुष्य (को०) । 

नरोह-सज्चा लो? [ देश० ] ६ पिडली की हष्टी । चली । २. कोल्हू 
की वह नली जिसमें से रस गिरता है। 

नर्की--सब्जा पुं० [ छं० ] नक्त । नाक कोन । 

नके(.१-- सब्ना पुं० [ पं॑* नरक ] दे? 'नरक' । 

नकेट--सह्ा पुं० [ हिं० ] दे" 'नरकट' । 

नकु टक--सब्ना पुं० [ सं० ] नासिका । नाक । प्राएंद्विय । 

नर्गमिस--सद्या पुं० [ फा० नरगिस ] दे० 'नरगित' । 

नर्गिसी--सबा पुं०, बि० [ फ़ा० नरगिसी | दे” 'नरगिसी' । 

नर्जीघ-वि० [ सं० निर्जीव ] दे” “निर्जीव! | उ०--नर्जीव शब्द 
घारा ।--पृ० रा०, १४१४ | 

नर्त!--सद्या पुं० [ स० ] नाचनेवाला। जो नाचता हो । 

नत--सब्ा पुं० तुष्य । नाथ [को०। 

नतेक-सख्ा १० [ सं० ] [ ज्ञी० नतंकी ] ६१. नट | नाघनेवाला | 
तुस्य करनेवाखा । २ एक प्रकार का नश्कट। ३, घारण । 
बदीजन | ४ फैलक । खड्ग की घार पर नाचनेवाला। ५, 
हाथी । ६. महादेव का एक नाम । ७ महुध्ा। ५८, नरकट | 
६, मडपा । १०. एक प्रकार की सकर जाति जिसकी उत्पत्ति 
घोबी पिता धौर वेश्या माता से मानी जाती है । ११ राजा । 
१२ मयूर | मोर। (को०)। १३ भभमिनेता (को०) | 

नर्तकी--सद्ठा ल्री० [ सं० ] १ नाचनेवाली, रडी। वेश्या । नटी | 
२ नलिका नामक सुगध द्रव्य । नली । मे धभिनेत्री (को०)। 
४ हथिनी (को०) | ५ मोरिमी (को०) | 

नतेंन-सक्ष पूं० [ सं* ] १ हृत्य। नाथ । 
करे (को०) । 

नतनग्रह--सद्वा ६० [ सं० ] दे” 'नतेंनशाला' [कोण । 

नवेप्रिय'--सद्चा ६० [ प॑० ] १ शिव का एक नाम । २३ मयूर | 
मोर [को०] | 

नतेनप्रिय--वि० क्ृध्य का शौकीन । नाच का प्रेमी [कौ । 

नरतेनशाज्ञा--स्क्षा खो” [ सं" ] वह स्थान जहाँ पर नाच होता 
हो | नावघर ॥ 

नतेनशील--वि० [ छ॑० ] नाचने के गुणवाला । नाचनेवाला । 

नतेैनसाक्ञा(9)--सच्चा खो” [पं० नर्तेनशाला ] दे” 'नतेनशाला! । उ०-- 
नतेनसाला जाव किन, इत पोरंष परफास ।--भारतेंदु प्रं०, 
भा० ९, १० १०९। 

नतेना9--क्रि० प्० [ छं० नत्तंव ] झुृत्य करना । नाचना । उ०-- 
लरत पहूँ नायक सुभट कहुँ नतंन नटराज ।--कैशव (शब्द ०) | 

नर्तित!--वि० [सं०] १. नाचता हुपा  दृत्यगौल [मेन । 


२ वह जो उरत्य 


रएडरे 


नमेदा 


नर्तित*--पक्ष पुं० चुय । नाच कौ०। 

नर्तिता--वि० [ 6० ] नाचती हुई | 3०--नतिता भपवर्य की प्रप्सरा 
सी वह शिक्षा मेरा माल छूत्री है ।-श्त्यलमु, पृ० १०८ । 

नतुं--वि० [ सं० ] तलवार की घार पर नाचनेवाला [को०। 

नतुं, नतूं--सश्चा त्री० [ सं* ] १ नतेंकी | २. प्रभिनेत्री [को०] । 

नदे'--उक्ष ज्जी० [ फा० ] घौसर की गोटी । 

नदें *--बि० [ सं? ] डकरने या गरणनेवाला [को० | 

नद॒की--पछ्ा खी० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जिसे कटील, 
निभरी धोौर नगई भी कहते हैं । 

नदृटक--सब्बा ६० [ स्त० ] ७० प्रक्षरों का एक वृत्त या छंद को०]। 

नदेन-प्ञा स्री० [४०]६. वाद | गरज । भीषण ध्वनि । २. उच्च 
स्वर में गुण कीतंन । 

नदृंबान-सज्ञा [ देश” ] ३, काठ की सीढ़ी। २, 
रास्ता (लश०) | 

नदी--सज्ञा पुं? [ देश० ] मैला बहने की नाली । 

नर्दित!*--वि० [ सं० ] गरजा हुप्ता को० । 

नर्दित *--संज्ञा ६० एक प्रकार का पासा या पासे फा हाथ [कौ०] | 

नदों-वि० [ (० नदिनू ] गरजनेवाला [को०] । 

नबेंदा-सज्ञा स्ली० [ ४० नमंदा ] दे? 'नमंदा' । 

नर्म!--सज्ञा (० [ प॑० नर्मंन्‌ ] १ परिद्यास | हँसी ठट्ठा | दिल्‍्लयी । 
२ सल्षाप्रों का एक भेद | हँसी ठट्टा करनेवाला सा । 3०--- 
नर्मं सखन ले प्रपने संगा। झ्ावे फरन फाग्रु रस रगा। 
--रघुराज (शब्द०) | 

नर्म -वि० [ फा० ] १, जो कडा न हो । मुलायम | कोमल । २, 
सहल । सरल । ३. धीमा | सुध्त । ४ विनीत | नम्न । 

यो०--तमे तर्म ८ भला बुरा या सस्ता महेंवा । धर्मंदि <- मुलायम 

हृदयवाला । 

नमकील--सद्या पुं> [स०] पत्ति [कौ०] । 

नमगर्भ!--वि० [सं०] परिद्यासपुं । विनोदपुर्णो [कौ० । 

नमेगर्म*--स्चा ६० १. गुप्त प्रेमी । २. नायक द्वारा वह कार्य जो 
गुप्त रहे [को । 

नरसेट-सझ्ठा (० [सं०] १ सु्ये । २ मिट्टी का पात्र । खप्पर (को०) । 

नमठ--सबा प० [पं] १, दिल्लगीबाज | वह जो परिहास भादि में 
कुशल हो । २ उपपति। छ्त्री कायार। ३. ठोढ़ी ॥ ४. 
स्तन का पग्रमाग । ५, संभोग । मैथुन (की०) । 


नमेंद्--सद्या ५० [सं०] दिल्तगीवाज | मसखरा | माँड। हुँसोड। 
विदृवबषक । 


मार्ग । 


। | 
नमेंद्‌ -वि० प्ानद देनेवाला । मनोरंजन करनेवाला | 


नमेदा-पद्मा ज्वी ० [०] १ पृक्का या प्रसवर्ग नामक गंधद्वव्य । ३. 
एक गधव स्त्री जो सु दरी, कैतुमती भौर वसुदा की माता 
थी। ३ मध्यप्रदेश की एक नदी जो भ्रमरकटक से निकंसक्र 
भडोंच के पास खंभात की खाड़ी मे गिरतो है । 


नमदेश्वर 


नमदेश्वर -सक्का (० [सं०] एक प्रकार के शिवरलिय जो नमंदा नदी 

से निकलते हैं । 
विशेष--ये प्राय स्फटिक के या लाल अथवा काले रग के पत्थर 

के धौर बिलकुल प्रढाकार होते हैं। पहाड़ों पर से पत्थर फे 
जो टुकडे नदी में गिरते हैं वे ही जलपात के स्थान पर भेंवर 
में पडकर भ्रद्मकृत्ति हो जाते हैं। पुराणानुसार इस प्रकार 
के लिगो के पुजन का चहुत माहात्म्य है 

ननेद्युति)ः--सब्षा ख्री० [सं०] १ नाटबथ शास्त्र के भ्रनुसःर प्रतिमुख 
सधि के तेरह भगो में से एक । वह परिह्ास जो किसी पहले 
परिहास से उत्पस्त भ्रानद धथवा दोष छिपाने के लिये किया 
जाय | जैसे,--रत्नावली में सुसगता के यह कहन पर कि 
“्यारी सखो, तू बड़ी निठुर है। मद्दाराज तेरी इतनी खातिर 
फरते हैं, वो भी तू प्रसन्न नही होती । सागरिका भौंह 
चढ़ाकर कहती है--'मव भी तू चुप नहीं रहती, सुत्॒गता! । 
२ परिद्यासप्रियता । परिहास का आानद (को०) । 

नर्मथति'--वि० झानद से उल्लसित । उल्लसित [कोण । 

नर्मस चिव--सश्का ६० [पं०] वह मनुष्य जो राजा के साथ उसे हंसाने 
के लिये रहता है । विदृषक । 

नर्मंसुहृदू--सप्चा पुं० [सं०] दे” 'नमंसविव' । 

नमसाचिव्य--सब्मा पूं० [त०] १ मनोरणन | प्रियवादिता । २ 
किसी राजा, राजकुमार या सरदार के मनोविनोद सबधी 
सरचिय का पद [को०] । 

नमरफू्ज-सक्त ६० [सं०] साहित्यदरपंण के अनुसार कैशिकी घरत्ति 
के चार भेदो में से एक । 

नर्स्फोट--सद्बा पुं० [सं०] साहित्यदर्पण के धनुसार कौणिकी वृत्ति 
फै चार भेदों में से एक । 

विशेष-कैशिकी बृत्ति के चार भेद ये हैं, नम, नमंस्फूज, नर्म- 

स्फोट प्लौर नमंगभ । 

नर्मी -सद्या त्ली० [फा०] दे० 'नरमो! । 

नर्रीं-सबा जी० [देश०] १, एक प्रकार की वारहमासी घास जो 
ऊप्तर जमीत्त में भी होती है। २ एक प्रकार फा पहाड़ी 
बाँस जो हिमालय में होता है । 


नसें--सब्मा ल्री० [ भ्र० ] १ वह जो रोगियों, घायनो या वृद्धो 
भादि की देक्षमाल या परिचर्या करे। २ रोगी परिचर्या में 
विधिवत प्रशिक्षित व्यक्ति। वह क्री जो दुसरो के बच्चों 
ह्रादि का पालन करे | ३ घाय | घातन्री । 


नत्नौ--सब्या ए० [ सं० ] १ नरकट | २ पह्म। कमल । ३ निषध 
देश के चद्रवशी राजा वीरसेन के पुत्र का नाम । 

विशेष--थ बहुत ही सुदर झौर बडे गुणवाने थे भौर विशेषत 

घोड़ों भ्रादि की परीक्षा भोर सचालन में बड़े दक्ष ये। ये 

विदभ देश के तत्कालीन राजा भीम की कन्या दमयती के रूप 

प्रोर गुणों को प्रशसा सुनकर ही उसपर घासक्त हो गए थे । 

एक दिन जब ये बाग में दमयती की थिता में बैठे हुए थे तब 

कह्दीं से कुछ हूस उडते हुए भाकर इनके सामने बैठ गए । नल 


र५पडड 


नत्ता 


ने उनमे से एक हँस को पकड़ लियां | उम्र हस ने कहा-- 
महाराज, भाप मुझे छोड दें, में विदर्भ देश में जाकर दमयती 
के सामने प्लापके रूप श्र ग्रुण की प्रशप्ा करूंगा । इनके 
छोड देने पर हस विदभ देश में गया धोर वहाँ दमयती के 
बाग में जाकर इसने उसके सामने नल के रूप झौर गुण की 
खूब प्रशसा की, जिसे सुनकर नल क़े प्रति उसका पहला 
पनुराग भोर भी बढ़ गया धौर उसने हस से कह दिया कि 
मैं नल के साथ ही विवाहु करूगी, तुम यह वात जाकर उनसप्ले 
फह देना । हम ने बेसा ही किया । जब राजा भीम ने दमयती 
का स्वयवर रचा तथ उसमे बहुत से राजाप्रो के प्रतिरिक्त प्रनेक 
देवता भी भाए थे । जब ६ द्र, यम, प्रग्ति भौर वरुण स्वयवर 
में जा रहे थे तव उन्‍हें माग में नल भी जाते हुए मिले | इन 
यारों देवताप्रो ने नल को प्राज्ञा दी कि तुम जाकर दमयती 
से कहो कि हमलोग भी प्रा रहे हैं, हमर्प से ह्वी किसी को तुम 
वरणु करना । नल ने जब दमयती से जाकर यह वात कही 
तब उसने कहा कि मैं तो तुम्हें ही पत्ति बनाने की प्रतिज्ञा कर 
चुकी हें, यद्दी वात देवताप्नों से तुम कह देना। नल ने उसे 
देवताश्रो की भोर से बहुत समझाया पर दमयंती ने नहीं 
माता धोर कहा कि देवता धर्म के रक्षक होते हैं उन्हे मेरे 
घर्में की रक्षा करनी घाहिए। नल ने ये सब बातें देवताभों 
से कह दी। इसपर थे घारों देवता नल का रूप धरकर 
स्वयवर में पहुँचे और नल के समीप द्वी बैठे । दमयती पहले 
तो नल फे समान पाँच मनुष्यों को देखकर घबराई, पर 
पीछे से उसने अश्सलो नल को पहचानकर उन्ही के गले 
में जयमाल पहुनाई । इस पर चारो देवताओ्रों ने प्रसन्‍त होकर 
नल को झ्राठ वर दिए। दमयती फे साथ नल का विवाह 
तो हो गया पर कल्षियुग शौर द्वापर ने प्क्‍ततुष्ट होकर 
नल को फष्ट पहुंचाना चाहा । कलियुग सदा नल के 
शरीर में प्रवेश करने का पझ्वसर हूढा करता था। पर 
वारह वर्ष तक उसे प्वसर ही न मिला | इस बीच में नल 
को इद्रसेन नामक एक पुत्र भौर इद्रसेना नामक एक कन्या 
भी हुई । एक दिन भवसर पाकर कलि ने स्वय तो नल के 
शरीर में प्रवेश किया झोर उधर उनके भाई पुष्कर को उनके 
साथ जूगझ्ा खेलकर निषध जीत लेने के लिये उमाड़ा | तद- 
तुसार जुए में वल भपना सवस्व हार गए। पुष्कर ने प्ाज्ञा 
दे दी कि नल या उनके परिवार के लोगों फो कोई प्राश्ष य 
था भोजन श्रादि न दे । दसयती ने भपने पुत्र भोर कन्या को 
पिता के घर मेज दिया । जब तीन दिव तक चल दमयती को 
प्रश्न भी न मिला तब वे दोनो जगल मे निकल गए | वहाँ वपति 
को बड़े बड़े फ्ट भिले । एक दिन नल ने सोने के रग के 
कुछ पक्षी देखे भोर उन्हें पकड़ने के लिये उनपर प्रपता 
फपडा डाला । पर ये पक्षी उनका कपड़ा लेकर ही उड 
गए । बहुत दुखी होकर नश्न ने दमयती से विदर्भ जाने के 
लिये कहा, पर उसने नहीं माना ॥ उस समय उन दोवों के 
पास एक हो वस्प॒ बच गया थां। उसी को पहनकर दोनों 


चलने लगे | एक स्थान पर दमयती थककर जब सो गई तब 
चल उसका प्राधा वस्त्र फाइकर भौर उसे उसी दा में 


तेल 


छोडकर चले गए। जब दमयती सोकर उठी तब बहुत 
विलाप करती हुई भपने पति को हू ढ़ती हूं ढ़ती घोर अनेक प्रकार 
के कष्ट उठाती भ्रपने पिता के घर पहुँची । उधर नल भो 
घनेक फष्ट भोगते हुए श्रयोष्या पहुँचे भ्लौर राजा ऋतुपणं फे 
यहाँ सारधि हुए । बहुत पता लगाने पर दमयती को सूत्र 
लगा कि ऋतुपणं के यहाँ बाहुक नामक णो सारथि 
है वह कदाजित्‌ नल हो। भीम ने ऋतुपणं के यहाँ 
बहलाया कि फल हमारी फन्‍्या का फिर से स्वयवर 
होगा । उनके सारथि बाहुक (या नल) ने एक ही दिन 
में उन्हें विदर्भ पहुँचा दिया। वहाँ दमयती ने नकल को 
पहचाना धौर तीन घर्ष तक घोर कष्ट मोगने के उपरात 
दपति किर मिले । उस समय तक फलि ने सी उनका पीछा 
छोड दिया था । इसके उपरात ऋतुपर्ण ने नल से क्षमा 
माँगी । एक मास तक विद में रहने के उपयत नल ने फिर 
पुष्कर के पास जाकर उससे जूप्मा खेला भौर फिर प्रपना 
राज्य जीत लिया | तब से दोनों फिर सुखपूर्वक रहने लगे । 
दमयती का पातिद्रद भादर्श माना जाता है धोौर घोर कष्ट 
भोगने के लिये नल दमयंती प्रसिद्ध हैं । 

४ राम की सेना फा एक बदर जो विश्वकर्मा का पुत्र माना 
जाता है । 

विशेष--फहते हैं, हसी ने पत्थरों फो पानी पर तैराकर 

. रामचद्र की सेना फे लिये लफाधिजय के समय समुद्र पर 
पुल बाँधा था। पुराणानुसार यह ऋतुष्वज ऋषि के शाप के 
कारण घृुताची के गर्भ से बंदर के रूप में उत्पन्न हुआा था। 

४ एफ दानव का नाम लो विप्रचित्ति फा चौथा पुनत्र था धौर 
सिहिका के गर्भ से उत्पन्न हुप्मा था। ६ यदु फे एक पुत्र का 
नाम | ७ एक नंद फा नाम | ५८ प्रांचीन फाल में एक प्रकार 
का चमडे का मढ़ा हुमा वाजा जो घोडे की पीठ पर रखकर 
युद्ध फे समय बजाया जाता था। 

नल --सद्ा एृ० [ छं० नाल ] १ डे के रूप में कुछ घुर तक गई 
हुई वस्तु जिसके भीतर का स्थान खाली हो । पोली लबी 
चीज । २ घातु, काठ या मिट्टी श्रादि का बना हुभा 
पोला गोल खड । 

बिशेष-यद्द कुछ लबा होता है प्लौर एक स्थान से दुसरे 
स्थाच तक पानी, हवा, घुप्ता, गैस प्रादि फे ले जलने के काम 
में धाता है । 

३ इसी प्रकार का इंट पत्थर भादि का बना हुभा वह मार्गे 
जो दूर तक चला गया द्वो ध्ौर जिसमे से होकर गदगी स्‍झोर 
मैला प्रादि घहता द्वो। पनाला | ४ पेड के शझ्दर की वह 
नली जिसमें से होकर पेशाब नीचे उत्तश्ता है । नली । 

मुद्दा०-- वल टलना +- किसी प्रकार फे प्ाषात धादि फे कारण 
पेशाद की उक्त नली में क्लिसी प्रकार फा ब्यतिक्रम होना 
जिससे बहुत पीडा होती है । 

नल(9--सक्षा पुं० [ हिं० ] दे 'नर! | उ०--जो चीन्हे तेद्दि निमंल 
भगा । भनचीन्हे नल भए पतगा ।--कंघीर छी०, पु० २५। 
नचलक-सज्ञा ६० [ सं० ] १ वह गोलाकार हड्टी जिसके क्‍श्दर मज्जा 


रएड५ 


नेलमोन 


हो। नली के ध्ाकार की हह्ठी । २ फालदेवल के भठीजे ! 
नास जिसे बुद्ध ने उपदेश दिया था । 

नलफा[- संज्ञा क्री" [ सं" नलिका ] नली । नाल । 

नलकिनी--सज्ञा ६० [ सं० ] जधा । जाँघ । 

नतज़्को--सज्ञा छी* [ हिं० ]) छोटो नली। नलिका | उ०--क्ष 
नलकी में समाता है कही वेषाह ।--हरी घांस०, पृ० १४ 

नत्रकीक्ष--सज्ञा ६० [ छं० ] जानु । घुटना । 

नक्कूप -सज्ञा ३० [ हिं० | पानी निकालने के लिये जमीन के मन 
गहराई तक छेदकर चैठाया गया एक विशेष प्रकार का र 
जो मशीन द्वारा संचालित होता है । ट्यूबवेल । 

नलकूवर-सज्ञा ३० [ मं” ] १ कुबेर के एक पुज का नाम । 

विशेष-इसका उल्लेख महाभारत में है। महाभप्रत मे लि 
है कि एक बार यह शपने भाई मरिणग्रीव के साथ खूब शर 
पीकर कैलास पर्वत पर गगा के किनारे एक उपवन मे सत्र 
फ साथ क्रीडा फर रहा था। उन दोनों को इस दुदशा 
देखकर नारद ने शाप दिया था कि तुम प्रजुन वृक्ष 
जाप्रो । कहते हैं, इसी थाप के झनुसार ये दावों बूदाः 
मे यमलाजु न हुए । यहां श्राकृष्णु न उन्हे स्पश् करक शः 
मुक्त किया । रामायण मे लिखा है कि एक बार जब रा 
दिग्विजय करके जोट रहा था तब रास्ते मे उसे नखकूबर 
यहाँ जाती हुई रभा नामक प्रप्सरा सिली। रावण 
जबरदस्ती पकडकर पधपने साथ ले गया । उसी समय रभा 
उसे शाप दिया था कि यदि तुम किसी ज्जी के स 
बलात्कार फरोगे तो तुरत मर जाप्ोगे । कहते हैं, इसी ' 
से रावण ने सीता के साथ बलात्कार नही किया था । 
२ संगीत ताल फे सात मुख्य भेदों में से एक जिसमें चार 

धोर चार लघु मात्राएँ होती हैं । 

नत्ञकोतज्ञ -सप्बा ६० [ देश० ] एक प्रकार का बैल । 

नत्नदंंबु--उब्बा पृं० [ सें० नलदम्बु ] नीम का पेड़ । 

नत्॒दू-सक्ष पुं० [ सं० ] १ पुष्पस । सकरद | २ उशीर | खस 
३ जठामासी । बालछड । ४ लामज्जक नामक घास । 

नलदा--उक्ष जी० [ सं० ] जटामासी । वालछड । 

नतल॒नी - सच्चा ख्री० [ सं० नलिनी ] दे? 'नलिमी/ | उ०--कहैं कर 
नलनी के सुगना तोहि फवन पकरो । --कबीर श०, भा० 
पृ० १४० । 

नलनीरुह--सब्या पुं० [ सं० नलिनीरुह ] मृशाल | कमल की नाल 


नत्तपुर--सझ् पुं० [ सं० ] एक प्राचीव नगर का नाम जिस 
उल्लेख बोद्ध प्थों में है । 


नत्॒बाँस'--सह्ा पूं० [ हिं० नलकधाँस ] हिमालय की त्तराई 
द्वोनेवाला एक प्रकार का वाँस जिसे विघुलो झोर देवधास 


कहते हैं । 
नलबाँस *---वि० दे" 'टेववाँस' । 
नक्षमीन--एंडा पं" | सं० ] कीगा मछतो। 


नेजवी 


नत्वा--5पष्ता पूं० [ हिं० ] बधाँस की टोटी जिससे बैल को घो 
पिलाय। जाता है । चोगा । 
नल्सेतु-बक्ष पूं० [ छ॑० ] रामेश्वर के निकट का समुद्र पर बंधा 
हुभा वह पुल जो रामघद्र ने नल नील प्रादिसे बनवाया था। 
नत्ञा-यद्चा ६० [ हिं० नल ] १ पेड के प्दर की वह नाली जिसमें 
से होकर पेशाद नीचे उतरता है । 
मुद्दा०--नला टलना 5 क्षिसी प्रकार के भ्राघात प्रादि के 
कारण पेशाव फी उक्त नाछी में किसो प्रकार का व्यतिक्रम 
होना जिससे बहुत पींडा होती है । 
२. हाथ या पेर की नली के ध्ाकार फी लबी हड्डी । 
नज्ञाना-क्रि० स० [ हिं० निराना ] जिस खेत में फसल बोई गई 
हो उसमें की निरथ्थंक घास धादि धुर करना । 
नत्ञाई--सन्छा ख्ली० [ हिं० नलाना ] १ नकाने या निराने को भाव । 
२ नलाने की क्रिया । ३ नलाने फी मजदुरी । 


नत्िका--सष्या स्त्री० [ पत्ं० ] १ नल के धाकार की फोई वस्तु । 
घोंगा। नली । २ मूंगे के क्‍झ्लाकार का एक प्रकार का 
गधद्रवप । 

विशेष--वैद्यक मे यह तीता, कड वा, तीक्ष्ण, मधुर भौर छ्मि, 
वात; प्रश्शे प्लौर शुल रोग का नाशक ध्रौर मलशोधक माना 
यया है ॥ 

पर्यो ०--विद्युमलधिका । कपोलचरणा । नलिनी | रक्तदला । 
नतंकी । नटी । प्रवाली | । 

३, प्राचीन काल का एक पह्रछ । 

विशेष-एसके विषय में कुछ लोगों का प्रनुमान है कि यह 
भाजकल की बदुक फे समाव होता था श्लोर इसके द्वारा 
लोहे की घहुत छोटी छोटी गोलियाँ या तीर छोडे जाते थे । 
इसका उत्लेख रामायण प्रौर मह्वामारत के प्रतिरिक्त वेदो 
तक में पाया जाता है। शुक्रनीति में इसका प्रच्छा वर्णन 
हैं। इसे तालक प्लौर नाल भी कहते थे । 

'४ तरफश जिसमें तीर रखते हैं। ५ करेमू का साग। ६ 
पुदीना । ७ वैद्यक में एक प्रक्वार का प्राचीन यत्र जिसकी 
सहायता से जलोदर के रोगी के पेठ से पानी निकाला 
जाता थ्रा 


हा, पुं० [ सं” | एक प्रकार का साग जो नाष्ठिका साए 
भी/कहलाता है । 
दा +-ैद्यक में यह तिक्त, पित्तनाशक धौर शुक्रव्धंक माना 
है । 
नक्षिन-- सजा ३० [ सं० ] [ ख्री* भ्रल्पा० नलिनी ] १ प्म | कमल 
२ नीलिका। नील । ३ जल। पानी | ४. नीम | ५ 
सारस पक्षी । ६ फरोंदा ॥ 


नतिनी--छक्का खो* [ सं० ] १ कमलिनी | कमल | २ यह देश 
जहाँ कमल प्धिकता से होते हों। ३५ पुराणानुसार गगा 
की एक घारा का नाम । देवगगा । ४ नारियल की शराब । 
४ नद्वितो वामक ग्धद्वव्प । ६० नाक का बायाँ नथना। 


रए४ड६ 


नव 


७ नदी । ५. एक बृत्त का घाम ज़िसके प्रत्येक्त चरण में 
पाँच सगण होते हैं । 
विशेष--इसे मनहरण पौर भ्रमरावली भी कहते हैं । 
६ फलों का समुह (की)। १०. कम्रलनाल (को०)। ११ 
दृद्रपु री (कौ०) । 
नक्षिनोनदून--सब्षा प॑०[पं० नलिनीनन्दन ]कुवेर के उपबन का नाम । 
नज्िनीरुहू-सश्चा पृ० [ सं०] १ ग्रणाल। कमल की नाल । 
२ ब्रह्मा । ल्‍ 
नलिनेशय--छद्या ६० [ सं० ] विष्णु का एक नाम । 
नतिया[--सब्वा ६० [ ६० |] बद्देलिया । 
नतल्ी)--पक्त स्त्री० [ छं०] १. मैससिल। २ नह्तिका 
का गघद्रठ्प । 
नत्ञी --सद्चा स्त्री० [ हिं० नज्न का स्त्री० भलपा० ] १ छोटा या 
पतला नल | छोटा चोगा ।२ बल के श्लराकार की भीतर 
से पोली हड्डी जिसमे मज्जा भी होती है। ३ घुटने से 
नीचे का भाग | पैर की पिडली। ४ बदुक की नली जिसमें 
होकर गोली पहले गुजरती है । ५, जुलादों की नाल । विशेष 
++दै" नाल” । ६ दे" 'नल! । 
नकीमीज--सब्ठा पं० [ फा० ] पह कबूतर जिसके पजे तक पर 
होते हैं । 
नलुग्रा-सद्या एुं० [ हिं० नल ( & गा) _] १, पशुझ्रों का एक रोग 
जिसमें सुजन हो जातो है। २ छोटा नल्न या घोंगा। 
३ बाँस फी पोर | बाँस की दो गाँठों फे बीच का टुकड़ा । 
नलुवा3'-सच्ना पृं० [ हिं० ] दे? 'नलुआ-२! । उ०--वा याप्र कों 
बाँस के एक नलुवा में घरि के लाठी करि वह वाहिर 
सलिकसपो ।--दो सो बावन, भा* १, पृु० १६६। 
नलोत्तम --सद्बा ६० [ मं" ] देवनल । बडा नश्सल । 
नली -उद्बा स्त्री० [ सं० नछ्ती ] ६ दे? 'नली'। २, एक प्रकार 
की घास जिसे पत्तवान भी कहते हैं। विशेष--दे” 'पत्वान' । 
नल्व--सज्ञा ६० [ से० | प्राचीन फाल की जमीच की एक प्रकार 
की नाप या परिमाण । 
विशेष -यह किसी के मत से सौ द्वाथ का भौर किसी के मत से 
घार सो हाथ फा होता है । 
नल्वणु -सज्ञा० पुं? [ छसं० | प्रादीत काल का एक प्रकार का मान | 


विशेष--यह किसी के मत से सोलह सेर का भोर किसी के 
मत से बत्तीस सेर का होता है । 


नल्वबत्मंगा--सज्ञा स्वी० [ छं० ] फाकजघा । 
नवयर--सम्ञा पुं० [पर ] भेंगरेजी मास का ग्यारहवाँ महीना जो ३० 
दिनों का तथा प्रक्टूबर के बाद भोर दिसंबर से पहले होता है। 


नव*- सज्ञा पुं० [ 6०] १, स्तव। स्तोत्र ।२ लाख रग फी 
गदहपुरना । विशेष- दे० 'पुनतंवा' । ३ हरिवश के प्तुसार 
उशीनर नामक राजा के लड़के का नाम। ४. काक । 
कोपा (फो०) । 


ताम 


नव 


नव॒--वि० [ पं |] नया | ववीन । नूतन । 
नलव*--वि० [ सं० नवन्‌ ] नो । श्राठ भौर एक । दस से एक फम | 


विशेष-- 'नव” शब्द से फही फहीं ग्रह घ्लौर रत्न धादि उन 

पदार्थों का भी पअभिप्राय लिया जाता है जो गिनती में नौ 
होते हैं। णैसे--स्तर किरीट प्रति लसत जठित नव नव 
फसमग्रे ।--गिरधर ( शब्द० )। 

नवक--वि० [ सं० ] दे० 'नो'। 

नवक*---सद्बा पृ? [ 6० ] एक ही तरह की नी चीजों का समुह । 
जैछे, ( नौ ) धातुप्नों का नवक, ( नी ) ग्रहों का नवक । 

नव॒का(9)--सब्ा खो? [ सं० नौका, प्रा० हिं० नवका | दे” 'नाव'। 
उ०--उहुप पोत, नवका, पलन, तरि, वहित्र जलजान । 
नाम नाव चढ़े भव उदधि, कैते तरे क्‍प्जान ।--नद« ग्र०; 
पुृ० ६१॥ 

नवकार--सब्या पु? [ से? ] णैनियों का एक मन्र । 

नवकारिका--सद्ा ली० [ सं० ] ज्जी | नवोढा स्त्री । 

नवकार्षि गूगल--सब्ा प॑० [सं०] वैद्यक में एक प्रकार का चूर्ण जिसमें 
गूगल, त्रिफला धौर पिप्पली सब धीजें बराबर होती हैं । 


विशेष-- इसका व्यवहार शोथ, गुल्म, मगदर पौर ववासीर 
प्ादि को दूर करने में होता है । 
नवकालिका--छत्बा कली" [ सं० ] १ युवा स्री। नवयौवना। 


नौजवान भौरत। २ वह युवती जो हाल में पहले पहल 
रजस्वला हुई हो । 


नवकुमारो--संद्रा सझरी० [ स॑० ] नो राज्र में पूजनीय नो कुमारियाँ 
जिनमे निम्नलिश्लित नौ देवियो की फलल्‍पना की जाती है 
कुमारिका, जिमूति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चडिका, 
शांभवी, दुर्गा भोर सुमद्रा । 

विशेष--दे” 'तवरात्र' । 

नवखंड---सद्या पु? [ सं० नवस्तएड ] भ्रूमि के नौ विभाग, यथा-- 
भरत, इल।वतें, किपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरएय, रम्प 
भोर कुण । 

नवग्रह--छद्बा पुं० [ सं० ] फलित ज्योतिष में सूर्य, चद्र, मगल, 
बुध, गुर, शुक्र, शनि, राहु भौर फेतु ये नो ग्रह । विशेष--- 
दे० ग्रह! 

नवच्छिद्र--सब्बा पुं० [ स० ] दे० ' नवद्वार! । 

नवछावरि(५४--रुका ली" [ हिं० ] दे” 'न्‍्योछावर! । उ०--लेति 
बलाय फरति नवछावरि घलि भुजदड फनक प्रति भासी | 
तरनारो के मैन निरखि करि घातक तृषित चकोरी प्यासी -- 
सुर ( शब्द० ) । 

नवजात -वि० [ सं० ] सद्य उत्पन्न | तुरत का पैदा हुआ [को० । 

नथज्यर--उक्का पृं० [ सं? ] प्रारभिक ज्वर | चढता बुखार । वह 
बुखार जिसका प्रभी झ्ारभ हुआ हो । विशेष--दे० ज्वर' । 

लवद्ा--सह्ा ६० [ देश० ] मरसा । 


२३५४७ 


नवधा भक्ति 


नवद्ा(एो--संक्षा ली [ सं० नवोढा ] दे 'नवोढ़ा! | 3०--नित 
“त्य विचार सहित सब साधन साध । कै इृह नवढ़ा मा 
घारि उर भें प्ाशाध | --प्रज० ग्र०, पु० ६१॥ 

नवतन--सद्ा पुं? [ सं० नवतन्तु ] महाभारत के भनुस्तार विश्वारी 
के एक लड़के का नाम । 

नवता(9)--वि० [ 8० नवीन ] नवीन । नया । ताजा । 

सवता"--सब्बा पुं० [ पं० नभन ] ढालुप्राँ जमीन । उतार (कहार) 

नवता*-- सक्ला ख्री [ 8० ] नवीनदा । नयापन 

नव॒ति'--वि० [ पं० ] भस्सी प्लोर दस। सौसे दस फम। नकू 

नवति --सब्जा लो? [ स॑ं० ] नब्बे की सख्या जो इस प्रकार लि 
जाती है--६० । 

नवदंड--सब्वा पुं० [ सं" नवदरड | राजाप्नों के तीन प्रकांर के ६ 
में से एक प्रकार के छत्॒ फा नाम । 

नवदंडक--सद्चा ६० [ सं० नवदर॒डक ] दे” 'नवदड़' [को०। 


नवदतज्ञ--सक्षा प० [ से ] १. कमल का वह पत्ता णो उसके के 
के पास होता है । २ धया पत्ता (को०)। 


नयदीघिति--संक्षा पुं० [ से” ] मगल ग्रह । 


नवदुगौ--सक्षा ल्री० [ प॑० ] पुराणानुसार नो दुर्गाएँ जिनकी नवः 
में नो दिनों तक क्रश पूजा होती है। यथा--शैल्षपु 
ब्रह्मचारिणी, धंद्रघंटा, फुष्माडा, स्कदमाता, काह्याय 
फालरात्रि, मद्दागौरी भौर सिद्धिदा | विशेष --दे” दुर्गा! | 
नवद्वार--संझ ६० [ सं० |] शरीर में के नौ द्वार, यधा-दो प्र' 
दो कान, दो नाक, एक मुख, एक गुदा श्लौर एक लिग 
भग । 
विशेष--श्राचीनों का विश्वास था पौरे प्रव भी कुछ ल॑ 
का विश्वास है कि जब मनुष्य मरने सलगता है तब उर 
प्राण इन्द्दी नौ द्वारों में से एक द्वार से निकलता है । 
नवद्वीप--सक्ष पुं० [सं०] बगाल का एक प्रप्तिद्ध नगर भौर विद्या 
जो राजा लक्ष्मणसेच की राजधानी थी । 
विशेष--यह नगर गगा नदों के बीच में एक चर पर 
हुआ है। कहते हैं, वहाँ छोटे छोटे नौ गाँव हैं जि 
समुह फो पहले नवद्वीप कहते थे | पाघुनिक नदिया! ६ 
इसी का भ्रपश्रश है। यद्द स्थान विशेषत. न्यायशास्त 
लिये बहुत प्रसिद्ध है । 
नयधा अग--छछ्का ६० [ सं० नवधा प्द्ध ] छरीर के नौ प्रग--य 
दो ध्ाँखें, दो कान, दो हाथ, दो ऐर झौर एक माक 


नपधादु-- सदा ्री* [ सं० ] नव धातुए । 
विशेष - हेमतारारनागाश्व ताम्ररगे तु तीक्ष्यकम्‌ । का 
फातलोह च घातवों नव फौतिता । 
नवधा भक्ति --सद्चा स्री० [ सं० ] नौ प्रकार की भक्ति । यथ। 


श्रवण, कौर्तेन, स्मरण, पादसेवन, प्रच॑ंन, वंदन, सख्य, द 
धौर पात्मनिवेदन | विशेष-दे० भक्ति! । 


नवन 


नवन(9--सद्ा ६० [ सं" तमत ] दे” नमन । 

सवना(&--क्रि० प्र० [ स॑० नमन ] १ भुकना । ३ नम्न होना । 

नवनिुप--8छ्वा जी* [ हि नवना ] १. भुकने फी क्रिया या 
भाव । २ घम्रता | दीनता । उ०--नवनि नीच को प्रति 
दुश्ददाई ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

नवनिधि--सम्ा ली० [ सं० ] दे” "निधि! । 

नवनी--सब्या जी? [ सं० ] नवनीत । मफ्छन । 

नवनीत -पष्ठा १० [ सं० ] १ मक्खन । २, श्रीकृष्ण । 

ननीतक-सक्ठा ६० [ सं० ] १. घृत । धी | २, मेनन । 

नवनीत गणुप-प्द्ठा पु [ स॑० ] पुराखानुसार एक गणेश या 
गशापति का नाम । 

नघनीत पेन्ुु--सकझा छ्री" [ स॑० ] पुराणानुसार दान फ्े लिये एक 
प्रकार की कल्पित गौ जिसकी फल्पनता मवखन के ढेर में 
फी जाती है । 

विशेष--फहते है, इस गौ के दान से शिवसायुज्य प्राप्त होता है 

प्लौर विष्णुलोक मे वास होता है। वराह पुराण में इसका 
घिस्तृत विवरण दिया हुआझा है । 

नवपन्रिका--भ्न्ला ण्ली० [ सं० ] केले, भ्रनार, घान, हल्दी, मानकच्चू, 
फच्चू, बेल, भशोक भ्रौर जयती इन नो बुक्षों फे परो । 

विशेष-- इनका व्यवहार नवदुर्गा के पूजन में होता है । 

नवपद्‌-सक्षा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मुत्ति जिसकी उप्सना 
णैन लोग करते हैं । 

नवपदी-पछ्ा स्ली० [ सं? ] चोपई या जनकरी छंद फा एक 
नाम । विशेष--दे” '"बौपई” । 

नवप्राशन- उष्छा ६० [ सं० ] नया प्रश्न या फल ह्रादि खाना । 

नवफलिका--सश्ा छो? [ प्त० ] दे" 'नवकालिका! । 

नवभक्ति-सब्ना क्षी० [ सं० ] दे? 'नवधा भक्ति' | 

नवस--वि० [ स॑ं० ] जो गिनती में नो के स्थान पर हो | नवाँ । 

नदसल्क्षिका--पंष्ा जी? [ सं० ] १ चमेली । २ नेवारी। 

नवमांश--तछ्षा पुं० [ स॑० ] दे? 'तवाण' | 

नघमात्तिका--सक् ण्री" [ प० ] १ एक वराुंबृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में नगण, जगरण, भगरण प्लौर यगण 
( ॥॥ ।$। 5॥ ।55 ) द्वोता है। इसे 'नवमालिनी' भी फहते 
हैं। २ नेवारी का फूल | 


नघमात्तिनी--छद्दा ख्री० [ सं० ] दे० 'नतवमल्लिका! । 
नव॒मी--सछा खी० [ से० | घाद्र मास के किसी पक्ष की नवी तिथि । 
विशेष--घामिक हझृत्यों फे लिये भ्रष्ट्मीविद्धा नवमी ग्राहथ 

ह्वोती है । फुछ विशिष्ट मासों के विशिष्ट पक्ष की नवमी के 
पलग झलग नाम हैं। जैसे, माघ के शुक्ल पक्ष फी नवमी का 
नाम महानदा, चैत्र शुक्ला नवमी का नाम रामनवमी । 

नवयक्ल--ब्य पुं? [छं० ] वह यज्ञ जो नए प्रन्न के निमित्त 
किया जाय । 


* तवयुबक--सह्षा पुं० [ सं० ] [ ख्लरी० नवयुवती ] नोजवान । तरुण ॥ 


रषड८ 


नवरात्र 


नययुवा-प्या प॑० [ प्त* ] जवान । तरुण । 

नवयो निनन्‍्यास--पष्मा एं० [ स्त० ] तठन्र के प्रनुतार एफ प्रकार 
का न्यास | 

नवयौवना--5ण स्री० [ सं० ] वह स्त्री जिसफ़े यौवत का घारम 
हो । नौजवान भौरत । 

नवरग--वि* [ सं* नव+ हिं० रग ] १ सुदर। रपवान | नई 
छटावासा । उ०--सू रदाघखयुगमरि बीतत छिनु। हूरि 
नवरग कुरप पीव विनु |-सुर ( शब्द० )। २ नए 
ठग का। नवेला। नई शोभायुक्त । ४०--घाज बनी 
नंवरग किसोरी ।--सूर ( शब्द» ) । 

नवर॑गी"--वि" [ हिं० नवरण+ई ([ प्रत्य० ) ] १. नित्य नए 
धानद करनेवासा । उ०-ऐसे हैं त्रिमंगी नवरगी सुखदाई 
री। सूर स्याम धिन ने रहा ऐसी वनि पाई री ।-सूर 
( शब्द ० ) | २ रंगीली | हँसमुख । पुशमियाज ॥। उ*-- 
नाउति घोनलहु महावर वेग। साख टका भ्रम मूमक सारी 
देहु दाई को नेग ।---सूर ( शब्द० ) । 

नव रगी--सझा छ्ली० दे? 'नतारगी! । 

नपरत्न--सगा प० [ स॑० ] १ मोती, पन्‍ना, मानिक, गोमेद, हीरा, 
मूंगा, लहसुनिया, पद्मराग शझौर नीजम ये नौ रल या 
तषवाहिर । 

विशेष-प्रुराणानुसार ये नौ रस्‍्त भलग प्रलय एक एक ग्रह 
फे दोपों की शाति फै लिये उपकारी हैं। णैसे, सूर्य फे 
लिये लहसुनिया, घद्रमा के छिये नीलम, मगल के लिये 
मानिक, बुप फे लिये पुप्राण, बृहस्पति के लिये मोती 
शुक्र फ़ै लिये होरा, शनि के लिये नीलम, राहु के लिये 
गोमेद झोर फेतु के लिये पन्‍ता । 

२ राजा विक्रमादित्य की एक कल्पित सभा फे नो पढित 
जिनके नाम ये हैं--धन्वंत्तरि, क्षपणक, प्रमर्रासह, शककु, 
वेतालपट्ट घटलपंर, फालिदास, वराहमिहिर भोर वरणवि। 

विशेष-ये सव पछित एक ही समय मे नहीं हुए हैं वल्कि 
भिन्‍न भिन्‍न समयों में हुए हैं। लोगो ने इन सबको एकत्र 
फरके फल्पना कर लो है कि ये सब राजा विक्रमादित्य की 
सभा के नौ रत्न थे । 

३ गले में पहनने का एक प्रकार का हार जिसमे नी प्रकार के 
रत्न या जवाहरात होते हैं । 

सथरस --सप्ा पुं० [ स॑ं० ] काव्य कै नो रस, यथा श्यगार, हास्य, 
फरुण, रोपद्, वीर, भयानक, वीभत्स, ध्ृदुभुत भौर शांत । 
विशेष--दे “रस' 

नवरा'--सष्ठा ६० [ छं० नकूल ] दे० 'नेवला! । 

नवरा(ुभ १ --वि० [प्ते० नवल] नया । उ०--हाटे बाटे मिले बटोही 
लगा बरद है नवरा |--ते० दरिया, पु० १४१ । 

नवरात(3)--सप्षा पै० [ स॑० नवरात्र ] दे? नवराष' ॥। उ०-लणि 
भग्गम नवरात फो सबको मन हुलसात । लखन रामलीला 
ललित सजि सजि सबद्दी जात । +-मभारतेंदु प्र०, भा० ३: 
पुृ० ६६० । 


| 


ऊ 
| 
' 


नवराता रए४९ नवसप्न 


नववासुदेव--पद्धा पूं० [पं०] रत्नसारानुसार जैन लोगों के + 
वासुदेव जिनके नाम ये हैं--त्रिपुष्ठ, द्विपष्ट, स्वयभ्ु, पुरुषोत्त 


सवरावा--पड़ा पृ० [ हि ] है? "नवरात्र! । 
नवरात्र--पक्ष पुं० [ सं० ] १. प्राचीन काल का नौ दिलों तक होने- 


वाला एक प्रकार का यज्ञ | २ चैत्र शुक्ला प्रतिषदासे 
नवमी तक भौर भ्ाश्विन शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक के नो 
नौ दिन जिनमें लोग नवदुर्गा का ब्त, घटस्थापन तथा पूजन 
प्रादि करते हैं | 


विशेष--हिंदु्भों में यह नियम है कि वे नवरात्र के पहले दिन 
घटस्थापन करते हैं भौर देवी का झ्ावाहन तथा पूजन करते 
हैं । यह पुजन बराबर नौ दिनो तक द्वोता रहता है। नवें 
दिन मगवती का विस्नर्जज होता है। कुछ जोग ववरात्र 
में त्रत भी करते हैं। घटत्यापव करनेवाले लोग श्रष्टमी 
या नवप्ती के दिन फुमारीभोजन मी कराते हैं। कुमारी- 
भोजन में प्राय नौ कुमारियाँ होती हैं जिनकी प्वस्था दो 
भौर दप्त वर्ष के बीच की होती है। इन नो क्षुमारियों के 
के कल्पित नाम भी हैं । जैसे--कुमारिका, विमृति, फल्याणी, 
रोहिणी, काली, चढिका, शामदवी, दुर्गा भौर सुमद्रा | नवरात्र 
में नवदुर्गा में से नित्य फ्रश एक एक दुर्गा के दर्शन करने का 
भी विघान है । 
नपराष्ट्र -सझ्ा 4० [ सं० ] महाभारत के प्रनुधार एक प्राचीन देश 
जिसे सहदेव ने दक्षिण की प्रोर दिग्विजय करते समय 
जीताथा। 
नवरिया)--सज्ा खरी० [ हिंन ] नाव । उ०। उ०-गंग जपुत 
दोठ बहुद्य तीक्षण घार। सुमति नवरिया बैसल उतरब 
पार ।--सु दर ग्रं०, भा० १, पृ० ३७६ ॥ 
नघज्ञ--वि० [ से० ] १. नवीन । घूतन । नव्य । नया । २ सु दर। 
३ जवाब | युवा | नवयुवक । ४ उज्वल। शुद्ध । साफ । 
स्वच्छ । 
नवत्ञ*--सप्चा पूं० [अ्र० नेवल ( जहाजी ) ?] माल का किराया जो 
जहाजवालो को दिया जाता है ( लश० ) । 
नव अनंगा -सब्चा त्ली० [ सं० नवल प्रनद्भा ] फेशव के प्नुसार 
मुखा नायिका के चार भेदों में से एक । 
नवक्किशोर--सद्या पृं० [ सं० ] श्रोकृष्णचद्र । 
नवलवधू--सम्रा स््री० [ सं० ] कैशव के भनुसार मुख्या नाथिका 
के चार भेदों में से एक । 
नवला--सक्ा क्ली० [ पसे० ] नवीत छ्लरी । तरुणी । 
नवक्षा---वि० छो० नहैं। नवीना। चढ़नी वय की। उ०--का 
घूघट मुद्द मुदहु नवला नारि। चाँद सरग पर सोहत यहि 
भनुहारि । -तुलसो ग्र ०, पृ० २०। 
नवलेवा--सह्चा ६० [सं० नव + से० लेप, हिं० लेवा (5 कीचड का 
लेप) ] वह कीचड जो बढ़ी हुई नदी के उतरने पे किनारे पर 
रह जाती है | नदी फे किनारे की दलदल । 
नवयषें--सप्चा पुं० [स०] दे० “वर्ष” (पृथ्वी के विभाग का देश) । 
नववत्तभ--सद्घा पुं० [सं०] एक प्रकार का प्गर जिसे दाह भ्गर 
कहते हैं, भोर जिसकी गिनती गधद्रथ्पों में होती है । 
हू ४० 


सिहपुश॒ष, पुडरीक, दत्त, लक्ष्मण भौर श्रीकृष्ण । 
विशेष--कद्टते हैं कि ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चौदहवें, पंद्रह 
प्रठारहवयें, बीसवें शौर बाईसवें तोर्थंकरों के समय में णर 
गए थे । 
नवथास्तु--पतद्ा (० [मं०] एक वेदिक राजधि का नाम । 
नवविश॒--वि० [सं०] उनतीसरवाँ । शो क्रम में प्रट्टाईस के बाद हो 
नवविंशति'---वि० [सं०] बीस धौर नौ | ठीस से एक कम । 
नवविंशति*--सम्मा खी० बीस झोर नो फी सझ॒या जो इस प्रक 
लिखी जाती है--२६ । 
नवधिष--सह्या ६० [सं०] वत्सनाभ, हारिद्रक, सकतुक, प्रदीपः 
सोराष्ट्रिक, श्रंगक, फालकुट, हुलाहुल और ब्रह्मपुत्र ये नौ दिच 
नवव्यूहू--सश्ञा पुं० [सं०] विष्णु का एक नाम | 
सवशक्ति--सप्चा छी० [सं०] पुराणानुसार प्रमा, माया, जया, सुधषम 
विशुद्धा, नदिनी, सुप्रभा, विजया भौर सर्वेसिद्धिवाये 
शक्तियाँ । 
नवशायक--सक्षा पुं० [सं०] पराशर सहिता के प्रनुसार ग्वार 
माली, तैली, जोधाहा, हलवाई, घरई, क्षुम्हार, लोह्ार म॑ 
हज्जाम ये नौ जातियाँ । 
विशेष --वक्त सहिता के भ्रनुसार ये नौ जातियाँ सकर हैं प्र 
शुद्ध शुद्र जाति के प्रंतगंत हैं । बंगाल में नवशायकों के हू 
का जल ब्राह्मण लोग पीते भोर उनका दान ग्रहण करते हैं 
नवशिक्षित--सक्षा पूं० [पं०] १ वह जिसने श्रभी हाल में कुछ १ 
या सीखा हो । नौसिलुप्रा । २. वह जिसे भ्राधुनिक ढय 
शिक्षा मिली हो । 
नवशोभ--उक्षा ६० [सं०] नई शोमावाला । तरुण । जवान । युवव 
नवभाद्ध--सद्चा पुं० [सं०] एक श्राद्ध जो प्रेत के लिये किया जाता | 
विशेष-यह्द मरनेवाले दिन से भ्रारस किया जाता है तथा 
एक दिन के प्रतर पर भ्रर्थात्‌ तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें प्र 
ग्यारह॒वे दिन किया जाता है। 
नवसंगम--पक्षा पं० [सं० नवसद्भम] प्रथम समागम । नया मिलाप 
पति से पत्नी फी पहली भेंट ॥ 
नवसत('--सब्बचा पु" [सं"्नव+हिं० सत ("सप्त)] नव पर 
सात, सोलह श्यगार । उ०--नवसत साजि भई सब ठा 
को छवि सके उस्लानी ।--सुर (शब्द०) । 
नवसत"--वि० सोलह । षोडस । 
क्रि० प्र०--सजना, साजना 5 सोलहों मश् गार करना। उ०- 
नवसत साजि सिगार युवति सब दि मटकी हि 
पभ्रावत ।--सुर (शब्द ०) । हु 
नवसप्त--पद्चा एं० [पं०] नो भौर सात, सोलह स्यूगार । 
क्रि० प्र---सजना, साजना  सोलहो म्यूगार करना। उ०- 
(क) चलि ल्याद सीर्ताह सख्ती नादर स्जि सुमगल भामिनी 


नवसर' 


नवसप्त साजे सुंदरी सब मत कुजर गामिनी ।--छुलसी 
(शन्द०) । (खत) णहे तहेँ जूप जूच मिलि मामिनि । सजि 
नवस्प्त सकल दुति दामिनि ।--तुलसी (घब्द०) | 
नव॒सर'--सद्या ६० [पं*" नव+दि० नौ] नौ लड़ का हार। उ०-- 
फठसिरी दुलरी तिलरी को प्ौर हार एक नवसर ।-- 
सूर (शब्द०) । 
नवसर"*--वि० [सं० तव + वत्सर] नववयस्फ । जिसकी नई उप्र 
हो । उ०--सु रस्पाम स्पामा नवसर मिलि रीके नदकुमार । 
+-सुर (शब्द०) । 
नवससि(३,--ठश [प्त० तवशक्थि] द्वितीया का धद्रमा। पूज का 
चाँद । नया चाँद ।॥ 
नपप्तात(---सझ्ा ६० [सं० नव + सप्त] दे” 'नवसत' । 
क्रि० प्र---फरना ८ सोलहो प्छगार करना । उ०-पाछ्तरे गात 
किये नवसात निफाई सो नाफ चढ़ाएँई बोले ।- घनानद, 
पृ० २०६ । 
नवसिखा--रंष्चा ६० [प॑ं० नव+ हिं० सीखना] दे" नौपिखुभा! । 
नवहड़(3(--सश्ा प॑० [सं० नव+हि* हँड ( ८ द्ाँड़ो)] मिट्टी का नया 
बरतन | नई हाँडो । नोहंड़ । 0०--फोउ सीघा, नवह्वढ 
स्यावत मोदीखाने सन ।--प्रेमघन०, भा० १, पृ० २६ । 
नवांग--पंघ्या प० [प्त० नवाज़ु] सोंठ, पोपल, मिर्च, हड, पहेडा, 
प्ाँवला, चाव, घीता भ्रौर वायविडंग ये नो पदाय॑ । 
नवांगा--सक्षा क्ली* [सं० नवाजा] काकटासियी । 
सवांश-घछ्म पं" [सं०] एक राशि का नवाँ भाग जिसका व्यवहार 
फलित ज्योतिष में किसी प्वजात बालक के चरित्र, झाकार 
ध्रोर पघि्ल भादि का विघार करने में होता है 
नवॉ--वि० [प्त० नवम] जो गिनती में नो फे ह्थान पर हो। प्राठवें 
के माद भोर दसवें फे पहले का । नोवाँ । 
नवा--वि० [हि०] दे” 'त्या' । 
नवाई"--सक्ञा क्षी" [हिं० नवता] विनीत होने का भाव। उ०-- 
सूर नवाई नवखंड यहे । सात दीप दुनी सब नए ।--जायसी 
(शब्द०) । 
नवाई(प४१--वि० नया । नवीन । उ०--यह मति प्लाप कहाँ थों 
पाई । प्राजु सुनी यह बात नथाई ।--सुर (एशब्द०) । 
लवागत--वि० [४०] [विः्लोौ० नवागता] नया पाया हुमा | जो प्री 
झाया हो । 
नवागतसैन्य--सद्या ६० [पं०] घई भरती की हुई फौज। रगछटों 
को सेना । 
विशेष--फकौटिल्य ने लिखा है कि नवागत तथा दृश्यात ( दर 
से प्राने के कारण यके) सैन्य में से नवागत सैन्य दूसरे देश 
से झाकर पुरानों के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है। 
दुरयात सैन्य के सबंध में यह बात नहीं है, क्योंकि यह 
थकायट कै कारण लडाई के भयोग्य होती है । 
नवाज--वि० [फ्रा० चवाज़ ] कृपा करनेवाला | दया दिखानेवाला ! 
विशेष--इस भ्थं में हस शब्द का प्रयोग केंवल यौगिक शन्दों 


बे 
॥। 


र५५० 


नवाधों 


के भत में होता है। णैसे, बदानवाज | ग़रोबनवाण 5-दौन- 
दयालु । उ०-मुमको पूछा तो कुछ गजब न हुपा। मैं 
गरीब पौर तु गरीबनवाज 4--गालिब०, पुृ० १५७ | 

नवाजना(0५--क्रि७व स० [ फा० नवाज ] हृपा करता। दया 
दिखलाना । 

नवाजिश--सष्ा क्ली० [फ़ा० नवादिश] मेहरबानी ) कृपा | दया। 
उ०--नवाजिश हाए बेजा देखता हैँ । शिकायत हाए रगी शा 
गिला कया ।--गालिव, १० ५५ | 

नवाड़ा--रुष्ठा ए० [ शझेश० ] एक प्रकार की नाथ । नवारा | 3०-- 
घावों से लोह की मंदी बह निकली, जिसमें भुजाएँ मगरमब्दी 
सी जनाती थी, करे हुए हाथियों के मस्तक घड़ियाल से डूबते 
उछलते जाते थे । घीच घोच रथ बडे नवाडे से बहे जाते 
थे (--लल्लू ( शब्द० ) । 

नवानाॉ--रुष्ा पुं० [ सं० नवापन्न | दे? 'नवाप्न' । 

मुद्दा०--नवान करता 5 फसल का नया पाया हुप्ता ब्नन्न मून या 

पकाफर पहले पहल खाना । उ०--जौ फ्री कच्ची बालों को 
भूनकर गुष्ठ मिलाफर लोग नवान कर रहे हैं ।--तितली, 
पृ० १३३॥ 

सवाना- क्रि० स० [सं० नवन या नमन] ऊुंकाना | विनीत करना । 
जैसे, सिर नवाना ।--3०-गज तबहिं कक्‍्छू दुप पावा। 
भ्रकुश के भोर नवावा ।--सु दर० पग्र'०, मा० १, पु० १२२ । 

नवान्न--सप्ठा पुं* [ सं० ] १ फसल का नया झाया हुप्मा भनाज | 
२ एक प्रकार का श्राद्ध जो प्राचीन काल में नया भन्‍न तैयार 
होने पर पितरो के उ्श्य से होता घा। ३ ताजा पकाया 
हुआ भन्न । रीघा हुप्ता प्रश्न । 

नवाबी--पष्ठा ६० [ भ्र० नव्बाद ] १ बादशाह का प्रतितिधि णो 
किसी बड़े प्रदेश के शासन के लिये निमुक्त हो । 

विशेष--भारत में इसका प्रयोग पहले पहल मुगल सम्ना्टों के 

समय उनके प्रतिनिधियों फे लिये हुप्ला था । जैसे, लक्षनक्त के 

नवाय, सूरत फे नवाब । 

एक उपाधि जो पझ्लाजकन छोटे मोटे मुसलमानी राज्यों के 

मात्तिक भपने नाम के साथ लगाते हैं। जैसे, रामपुर के 

नवाब | ३ एक उपाधि जो भारतीय मुसलमान भ्रमीरों को 

प्रंयरेजी सरकार की होर से मिलती थो प्ौर जो प्राय राणा 

घोे उपाधि के समान होती थी । 

नवाय --वि० बहुत शान शौरूत धौर प्रमीरी ढग से रहने तथा 
खूब खर्ब करनेवाला । णेसे,--( के ) जब से उनके बाप मर 
गए हैं तब से वे नवाव वन गए हैं। (ख) ऐसे तवाद मत बनो 
नही तो साल दो साल में भोख माँगने लगोगे। 

नवाबजादा--र्खश्ञ पुं> [ फा० नवाश्जादह_ ] १ नवाब का पुत्र । 
नवाब का बेटा। २ वह जो बहुत बड़ा शौकीन हो-- 
( व्यग्य ) । 

नवाबपसद-सप्ा एं० [ फ़ा० ] एक प्रकार का घान जो भादों के 
प्रत या बवार के भारभ मे तैयार दह्ोता है । 

नवाबो--वश खो [ हि लवाब+ई ( प्रत्य० ) ] १ तवाब का 
पद । २, नवाब का काम। ३. नवाब होने को इश्ा। 


पे 


मंवारना 


४, नवाबों का राजत्वकाल । णैसे,-नवादी में प्रवघ की हालत 
कुछ भोर ही थी । ५. नवावों की सी हुकूमत । जेसे,--छुपचाप 
बैठो, यहाँ तुम्हारी नवाबी नही चलेगी । ६. बहुत भधिक 
प्रमीरी या पधमीरों का सा प्रपव्यय | जैसे,--भमभी कही 
से सौ दो सौ रुपए उन्हें मिल जायें, फिर देखिए उनकी 
नवाबी । ७ एक प्रकार का कपड़ा जिसे पहले प्रमीर लोग 
पहना करते थे । 

नवारना+-्ति० भर० [ हिं० ] १ घलना। टहलना। २ यात्रा 
करना | सफर करता । 

नवारा--पष्ता ६० [ देश० ] एक प्रकार की बडी नाव | 

नवारी-छक्क ली? [ हिं० ] दे? शनेवारी' | 

नवासंज--सश्ना पुं [ फ़ा० ] गायक । उ०--किसी को दे के दिल 
कोई नवासंजे फुर्गां क्यों हो। न हो जब दिल ही सीने में 
वो मुह में फिर जबाँ क्यों हो ।+--गालिब०, पृ० २५३ 

नवासा--पउद्चा पु [ फा० नवासह्‌ ] [ स्री० नवासी ] बेटी का 
बेटा । दोहछिति । 

नधासाज--सप्ना १० [ फ़ा० नवासाज़ ] गायक (को । 

नवासी" --वि० [ पत* नवाशौति ] नौ झौर भ्रस्सी । एक कम नब्धे । 

नवासी *--सप्ष पुं” नो भ्रौर प्रस्सी की संस्पा जो इस प्रकार लिखी 
जाती है-- ५९ । 

नवासो]:--वि० ख्री* [ हिं० नाना (डालना) ] समोग को तीम्न 
इच्छा या सालसावाली | ( बाजारू )॥ 

नवाह---उद्बा पुं० [ स॑० ] १. रामायण का वहू पाठ जो नी दिन में 
समाप्त किया जाता है । २. किसी सप्ताह, पक्ष, मांस या वर्ष 
झ्ादि का नया दिन । 

नवि(9)-प्र० [प्रा० णवि] व | नहीं तो । भ्न्यथा । उ०--परावस 
भायठ साहिबा, बोलर लागा मोर । कता तु घरि श्राव नवि, 
जोवत कीघउ जोर ।--ढोल०, दु० रे८ । 

नवी"--संज्ञा क्षी० [झेश०] वह रस्सी जिससे गाय के पैर में बछड़े का 
गला धाँधकर दृघ दुहते हैं । नोई । 

नवी(9/१--वि० [सं० नव, तुलनीय फा० नवी (७ नया, भाघुनिक)] 
दे० नई! । उ०--नवी बाली कू नली (?) कदम में भेजे, 
प्रीत प्याले भरकर पियाला बसत ।--दकिघनी ०, पू० ७४ । 

नवीनौ--वि० [सं०] १-जो प्रभी का या थोडे समय का हो। 
प्राचीन का उलटा । हाल का । ताजा । नया ॥ तृतन । ३. 
विचित्र । प्रपूर्व 

नबीन--सद्या पृ॑० [ज्जी० नवीना] नपयुवक । तरुण । जवात 

नवीनता--उद्चा श्ली० [सं० नवीनत्व] धृतनत्व | घृतनता । नवीन था 
प्या होने का भाव । 

नवीस--संक्ष पुं० [फा०] लिखाई । लिखने की क्रिया या भाव ॥ 

विशेष--इस शब्द का प्रयोप शब्दों के श्रत में होता है। षैते, 

झरजीनवीस । 


नवीसी--छक्ष ज़ी० [फा०] घिखाई । घिखने को क्रिया या भाव ॥ 


रषपर 


नशा 


विशेष--हस शब्द का प्रयोग शब्दों के प्नत में होता है । 
प्ररजीनवीसी । 
नवेदू--सद्या ली? [सं० तिवेदन प्रथवा फा०] १. निमंत्रण । नयो। 
२. वह चिट्टी जिसमें न्‍्योत्ता लिखकर भेजा जाय । निमः 
पत्र । ३, शुभ सूचना । खुशखबरी (को०) । 


नवेकज्ञा--वि? [सं० नवल]  [ख्री० नवेली] १ नवीन। नया । 
तरुण । जवान । 

नवेली --वि० खी० [सं० तवल] नई उमर की । तरुणी । 

नवेती *“>-सक्ष खी* नई स्त्री । युवती । तरुणी । 

नवैमह(9:--सब्ा पुं० [सं० मवग्रह] दे* “नवपग्रहँ ॥ छउ०--१ 
नवैग्रह सिव प्रसन, हरि झारया सुर राय ।--रा० 
पृ० ३६६ । 

नवेयत--संडा श्ली* [प्०] प्रकार । भेद । किस्म । 


नवोदा--णत्मा खी [सं० नवोढा] १. विवाद्धिता स्त्री। बघू। 
नवयोवना । युवती स्त्री । ३. साहित्य में मुग्धा के प्र 
ज्ञातयोवना नायिका का एक भेद । घह नायिका जो ले 
धौर भय के कारण वायक के पास न जाना चाह॒धी द्वो । 


नवोदूधृत--सज्ञा पुं० [सं०] मक्खन । 


नठयो--वि" [सं०] १. नया। नवीन । मुतच | ताजा। २.२ 
करने फे योग्य । 

नव्यो--संज्ञा पै० गदहपुर्ना । रक्त पुनर्नवा । 

नव्वाब--सज्ञा ६० [प्र«] १ पधरादण्ाह का प्रतिनिधि या नाय॥ 


उसकी धभोर से किसी क्षेत्र का शासव फरता द्वो । २. 
रियासत का मुसलमान शासक | 


नव्याबो--0ज्ञा स्त्री० [प्र०] १. नव्वाध का पद। २. रा 
शासन | हुकूमत । ३. समृद्धि । संपन्नता । ४ भप 
फिजूलखर्ची | 

नश, नशन--यक्बा पृं० [सं०] ६. नाश, विनाश । ३ हानि | क्ष 
३ घिलोप । लोप [को०]। 

नशना(9)--क्रि० पश्रन० [सं० नाश] नष्ट होना। 
बिगड़ जाना । 


नशा--सब्वा पूं० [प्र० नश्शहू| १ वह भ्रवस्था जो शराब, * 
पग्रफीम या गाँजा पभ्रादि मादक द्रब्य खाने या पीने से । 
है। मादक द्रव्प के व्यवहार से उत्पन्न होनेवाली दशा । 


विशेष--शराब, भाँग, गाँजा, प्रफोम प्रादि एक प्रकार के 
हैं । इनके व्यवहार से शरीर में पक प्रकार की गरमी < 
होती है जिसछे मनुष्य का मस्तिष्क क्षुब्ध भौर .. 
हो उठता है, तथा स्पृति (याद) या घारणा कम हो 
है । इसी दशा को नशा कहते हैं। साधारणत लोग क्च 
बिंताप्नों से छूटने या शारीरिक शिथिलता दूर करने 
प्रश्निप्राय से मादक द्रव्यों का व्यवहार करते हैं। बहु 
लोग इन द्रग्पों के इतने प्रभ्यस्त हो जाते हैं कि' वे 
प्रति इनका व्यवहार करते हैं। साधारण नशे की * प्रवर 


बरबाद हो 


नशाक 


लित्त में श्नेक प्रकार की उमगें उठती हैं, बहुत सी मई नई 
झौर विलक्षण वातें सुझतठी हैं भोर चित्त फुछ प्रसन्न रहता 
है । लेकिन जब नशा बहुत हो जाता है तय मनुष्य के करने 
लग जाता है प्रथवा बेहोश हो जाता है । 


मुद्दा०- नशा उत्तरना > नशे का न रहना । मादक द्रव्य के 
प्रभाव का नए हो जाना। नशा फिरकिरा ही जाताऊ 
किसी प्रप्रिय यात के होने फे कारण नशे का मजा बीच में 
घिगड़ जाना। नशे का बीद में हो उत्तर जाना। 
नशा चढ़ना 5 नशा होना । मादक द्रव्य का प्रभाव होना । 
( प्राँखों में ) नशा छाना ८ नशा घढ़ना। मस्ती चढना। 
नशा जमना८प्रच्छी तरह नशा होता। नशा दूटना नशा 
उतरना । नशा हिरन द्ोना 5 किसी प्रभावित घटना प्रादि 
के कारण नशे का बिलकुल उतर जाना । 

२ वह चीज जिससे नशा हो । मादक द्रष्य। नणा पढ़ानेवाली 
चोज | नशीली वस्छु । 

यौ०--नशापाती ८ मादफ द्रव्य स्‍श्लौर उसकी सामग्री । नशे का 
सामान । 

३ घन, विद्या, प्रभुत्व या रूप भादि का घमड। प्भिमान | 
मद । गव॑ । 

मुहा०- नशा उतरना > गये या धमड धूर द्वोना। नशा उता- 
रना ८ घधमड दूर करना । 


नशाक-यसप्या ६० [ सं० ] एक प्रकार का कौप्मा [को०। 
नशाखोर--सछ्या ३० [ फा० नशाखोर ] वह जो किसी प्रकार के 
नशे का सेवन करता हो । नशेबाज | 


नशाना(3/--क्रि० स० [ सं० नशन ] नए्ट करना । बरबाद करना । 
घिगाड डालना । 


नशाना --क्षि० प्म० खो जाना । 
नशाघधना(9,- वि० [ से० नाश ] नाश करना ! 
पविशेष-समास में 'नष्ट करनेवाला” प्र्थ भी होता है । 
नशीन--वि? [ फा० ] वैठनेवाला । 
विशेप-हइस भ्र्थ में इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्दों के प्रत 
में होता है | णेसे, गद्दीनशीन, तस्तनशीन | 
नशीनी--सशा ख्री” [ फा० ] पैठने फी क्रिया या भाव | 
विशेष--इस प्रथ॑ में इस शब्द का प्रयोग यौगिक शब्दों के प्रत 
में होता है । जैसे, तर्तवशीनी । गद्दोनशीनी । 
नशीघ्धा--वि” [ फा० नशा+हिं० ईला ( प्रत्य० ) ] [ वि० श्षी० 
नशोली ] १ नशा उत्पन्न फरनेवाखा । नशा लानेवाला | 
मौदक । २ जिसपर नशे का प्रभाव हो । 


मुद्दा०--नशीली प्राँखें>वे पघाँक्षें जिनमें मस्ती छाई हो 
मदमत्त प्माँखें 
नशेद़ी|--वि० [ हि० ] नशेवाज । 
नशेबाज--सप्ना ६० [ फा नशेवाज ] वह जो बराबर किसी प्रकार 


के नशे का सेवन करता हो । वह जिसे फोई नशा करने की 
हादत हो । 


२५५२ 


नष्ट चेटवा। 


नशेमन--सफ ६० [ फ्रा० ] घोंसला। नीड। प्रावास। प्राश्रप 
स्पल । उ०--फकरमाबी सीख सम बुलउले शारे नशिमत को । 
--प्रेमघन>, मा० २, १० ४०७ | 
नशोहरा--वि० [छं० नशा+ प्रोहर ] नाथ बरनेवाला। उ०-- 
सुमति सृष्टि कर निपुन विधाता। विधन नशोहर विमल 
घिघाता ।--रघुराज ( शब्द» ) 
नश्तर--उ्ता (० [ फा० ] एक़ प्रकार का बहुत तेज छोटा चाकू 
जिसका प्रगला भाग नुकफीला भोर टेढ़ा होता है पोर प्राप* 
जिसक्ति दोनों श्रोर घार रहती है। इसका व्यवहार फोड़े 
धादि चीरने भौर फसद ज्लोदने में होता है। 
मुद्दा ०--नश्तर देना या लगाधा> नश्वर से फोड़ा चीरना। 
नश्तर लगना>-फोड़े का चीरा जाना । 
नश्यत्प्रसूतिका--सा थरो* [ 8० ] जिसका बच्चा मर गया हो। 
मृतपुलिका । 
नश्वर-वि० [ छ॑ं* ] नष्ट होनेवाता । जो नष्ट हों जाय या णो 
नट्ट हो घाने के योग्य हो । जो ज्यों का त्पों न रहे | बैसे,-- 
शरौर नश्वर होता है । 
नश्वरता--सएा श्री” [ से० ] नश्वर होने का भाव । 
नप(9--सज्ञा ६० [ सं० नख | दे? 'नथ' | 
नपत(9---सब्या ६० [ सं० नक्षत्र, हिं० नखत ] दे* नक्षत्र" 
नपसिष७---सप्मा ६० [ सं० नलशिव ] दे” “नल सिख! । 
नपाना(हे--क्रि० स० [ ? ] नाना । चलाना । घुमाना | 3७-- 
जाके घर ताजी तुरकीन को तवेला बंघ्यो ताकै धागे फेरि फेरि 
टठुवा नपाहए +--सु दर० ग्र ०, भा० २, पृ० ४६६ । 
नएष्ट--वि० [ छे० ] १. जो प्रएश्य हो । जो दिखाई न दे । २० जिसका 
नाश हो गया हो। जो बरबाद हो गया हो। जो बहुत 
दुर्दंशा को पहुँच गया हो । घेसे,-- प्राग लगने के काररा सारा 
महल्ला नष्ट हो गया । ६ पधम । नीब | बहुत बड़ा दुरा- 
चारी या पापी । ४, निष्फल । व्यय । ५ घनद्दीन दरिद्र । 
६ पलायित (को०) । 
पिशेष-योगिक में यह शब्द पहले लगता है। घेसे, घष्टवीयं, 
नष्टमुद्धि । 
नष्टक्रिय--वि० [ सं० ] कृतघ्न [कोन । 
नष्टचंद्र--सश पुं० [ सं० न्टचन्द्र ] भादों के मद्दीने को दोनों पक्षों 
की चतुर्पी को दिखाई पड़नेवाला घद्रमा जिसका दर्शन पुराणा- 
नुपार निपिद्ध है । 
विशेष--कहते हैं, उप दिन घंद्रमा को देखने से कोई ते 
कोई कलंक या प्रपवाद लगता है। कुछ लोग केवल शुगस 
चतुर्थी के घद्रमा को ही नष्ट भद्रमा मानते हैं । 
नष्टचित्त-वि० [ सं० ] उन्मत | 
नष्टचेतन--धक्ष ६० [ स॑० ] पचेत । बेहोश | बेखबर ॥ 
नष्टचेध्ट--वि० [ सं॑* ] जिसकी चेट्ठा बा यति नष्ट हो पई हो ! 
नष्टवेष्टता--सपझ क्षो* [ सं ] १. मूर््छा । बेहोथी | २ प्रखय। 
३ एक प्रकार का सास्विक भाव । 


नट्टजन्सी 


नष्टजन्मा--सब्रा पुँ* [ सं० नंष्टअन्मद्‌ ]) जारज। वर्णुंसकर। 
दोगला । 

नष्टजातक-सद्या [ सं० ] फलित ज्योतिष में एक प्रकार की 
क्रिया या उपाय जिसके घनुसार ऐसे मनुष्य की जन्मकु डी 
प्रादि घनाई जाती है जिसके जन्म के समय धोरश तिथि 
प्ादि का कुछ भी पता नही रहता । 

नष्टता--सद्बा छी० [सं०] १, नष्ठ होने फा भाव | २. वाहियातपन । 
दुराचारिता । 

नष्टदृष्टि--वि० [ सं० ] जिसकी दृष्टि नष्ट हो गई द्वो। अधा | 
दृष्टिहीन 

नष्टधन--वि” [ सं? ] जिसका घन नष्ट हो गया हो [कोन । 

नष्टप्रस--वि० [ सं० ] छेजहीन । कातिरहित । 

नष्टबुद्धि--वि” [ सं० ] मुर्खे। मूढ़ । बेवकूफ । बुद्धिहीम ) 

नष्टभ्रष्ट--वि० [सं०] जो बिलकुस टूटफूट या नष्ट हो गया हो । 

नष्टराब्य--सछ्ा १० [ सं* ] प्राचीन काल फे एक देश का नाम । 

नष्टरूपा--सम्मा ख्री० [ सं० ] भनुष्ठुप छद के एक भेद का नाम । 

नष्टविष--वि" [ त॑ं० ] ( वह जहरीला जानवर ) जिसका विष 

नष्ट हो गया हो । 

नष्टघीज--वि" [ सं” ] फसल या पनन्‍न जो बोने पर न उगा हो | 

नष्टशल्य-सक्क पुं० [स्॒ू०] बाण का वह भगला ठुकड़ा जो 
टृटकर शरीर के भीतर ही रह गया हो [कोण । 

नष्टशुक्र--वि० [ सं? ] जिसका वीये नष्ट हो गया हो । 

नष्टसंज्झ--वि० [ सं” ] बेहोश [को । 

नष्टस्मृति--वि? [ सं० | जिसकी याददाश्त कमजोर या बष्ट हो 
गई हे को०] || ह 

नष्टा--रुखशा ओ* [सं० ] १ वेश्या । रढडी।२ व्यनिचारिणी। 
कुलटा । 

नष्टाग्नि-सप्या पुं० [ सं” ] वह सास्निक ब्राह्मण या द्विज जिसके 
यहाँ को भ्रग्ति प्रमाद या प्रालस्य के कारण लुप्त हो 
गई हो । 

नष्टात्मा--वि० [ सं० नष्ठात्मन्‌ ] दुष्ट । खल | 

नष्टाप्तिसूत्र--छड्य पुं० [ से० ] खोई हुई घोजों का फुछ प्रश 
मिलना जिससे बाकी घोजों का भी सुत्र मिले । 

नष्टार्थे--वि० [ सं० ] जिसका धन नष्ट हो गया हो । दरिद्र । 

नष्टाशंक--वि"ः [ स॑ं० नष्टाशडू ] शंकारहित ।. निर्मय । 
मयशुन्य [कौन । 

नध्टाश्यदग्धरथन्याय- संह्म पुं० [ सं० ] सस्कृत शास्त्रों में प्रसिद्ध एक 
न्याय जिसका तात्पयं है दो श्रादमियों का इस प्रकार मिलकर 
काम करना जिसमें दोनों एके दूसरे की चोजों फा उपयोग 
करके प्रपना उद्देश्य सिद्ध कर । 


विशेष--यद्द न्‍्याय निम्नलिखित घटना या कहानो के प्राधार 
पर है। दो धादसी झलरः झलग रथ पर सवार होकर 


किसी थन में गए। वहाँ सदोगवश ध्ाग लगने कै कारण नस(५--सप्न ज्ली० [सें० निश] दे 


र५५३ 


नर 


एक प्रादमी का रथ जल गया पझोौर दूसरे का घोड़ा 
गया । कुछ समय के उपरांत जब दोनों मिले तब एग 
पास केवल घोडा शग्रौर दूसरे फे पास कैवल रथ रू 
उस समय दोनो ने मिलकर एक दूसरे फी चीज 
उपयोग किया | घोडा रथ में जोता गया झौर वे 4 
निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच गए । 
नष्टि--सक्का ली० [ स्लं० ] नाश | विनाश । बरबादी । 
नष्टंदुकल्ा--सक्ष स््री० [ छं० नष्टेन्दुकला ] १. प्रतिपदा । परिव 
२ प्रमायस्या | कुह [को०]॥ 
नष्टेंद्रिय--वि" [ सं० नष्ट न्द्रिय ] सज्ञारहित । सशाशुन्य [को 
नसंक(५४४--वि० [ सं० नि शद्धूं ] निर्मेय | निडर । बेखौफ । 
सस्‌ू--म्क्ष क्षी० [ सं० ] नाक । नासिका [को० । 
यौ०--नसुक्षुद्र छोटी नासिका । 
नस ---सक्ष स्री० [सं* स्‍्नायु तुलनीय ध्र० नसा ( वह रग जो क्‌ 
के नीचे से टखने तक है ) ] १. शरीर के भोतर ततुप्ों 
वह बघ या लच्छा जो पेशियों के छोर पर उन्हें दुर 
पेशियों या भ्रस्थि भ्रादि कडे स्थानों से जोड़ने के लिये होत 
( जेैठे, घोडा नस ) | साधारण बोलचाल में कोई शार 
तंतु या रक्तवाहिनी नली । 
विशेष--नसों के ततु घ्ढ़ भोर चीमड होते हैं, लबीले र 
होते । वे खींचने से बढ़ते नही। न्सें शरोर की सबसे 
झोर मज्बूत सामग्री हैं। कभी कभी वे ऐसे प्राधात से थी न 
टुटती जिचसे हहियाँ टूट जाती प्रोर पेशियाँ कट जाती हैं। 


आअुद्दा०नस चढना या नस पर नस चढ़ताः-सिंचाव, दव 
या झटके प्लादि के कारण शरीर में किसी स्थान १ 
विशेषत पैर की पिबली या धाँह की किसी सस का भ्र' 
स्थान से इघर उधर हो जाना या बल खा जाना जिए 
कारण उस स्थान पर सनाव भर पीड़ा होतो है भौर के 
कभी सृजन भी हो जाती है। नसें ढीली होना->थकाः 
प्राना । शियिलता होना | पस्त होना | नस ससर मैं->स 
शरीर में । सर्वांग में | णेसे,-- उनकी नस नस में शरारत भ 
पडी है। नस नस फड़क उठना “बहुत श्रधिक प्रसन्‍्त 
होना । प्रति झानद होना। उमंग होना । धैसे,- 
प्रापके चुटकुले सुनकर तो नस नस फड़क उठती है।५ 
भड़कना 5 ( ३ ) दे” नस चढना' । ( २) विक्षिप्त द्वोना 
पाषलथ होना । 

यौ०--घोड़ानस > पैर की वहु बड़ो नस जो पीछे की प्र 
पिडली के नीचे होती है। इसफे कट जाने से बहुत भ्रषि 
खुन घहता है जिससे लोग कहते हैं, भ्रादमी मर जाता है 

२. लिग। पुरुष की मूशेंद्रिय । ( बव०,) । 

सुद्दा०--नस या चसें ढोली पड़ जाना> लिगरेंद्िय का शिथि 
द्वो जाना | पु सत्व की कमी हो जाना । 

३. पतले रेशे वा तंतु जो पत्तों में दीच बी में होते हैं। 


० निशा! । उ०--चसागे सा 


नंसकदा 


सुद्ामणाठ, नप भर कुमाड़ियाँह। जल पोइणिए छाइयउ, 
फहठ त पूगल जाँह ।--ढोला०, दु० २४५। 

नसकटा--सपा ५० [हिं० नस छ लिंग + कटना ] नपु सक | हिजडा | 

ससखतरंग--सद्ता ६० [हिं० नस+तरग ] णहनाई के प्राकार का पीतल 
का एक प्रकार का बाजा । 

विशेष--इसके पतले सिरे पर एक छोटा सा छेद होता है। 

इस छेद पर मकड़ी फे भ्रडों के ऊपर सफेद छत्ता रखते हैं, 
फिर उस पिरे को गले की घटो के पास की नसों पर रखकर 
गले से स्वर मरते हैं जिससे उस वाजे में शब्द उत्पन्न होता 
है। ऐसे दो बाजे गते की घटी के दोनों भोर रखकर एक दी 
साथ बजाए जाते हैं । 

नसताकीक-पच्चा पैं० [भ० नस्तालीक़] ६ फाश्सी या भ्रवी लिपि 
लिखने का वह ढग जिसमें प्रस्‍रक्षर खूब साफ धौर सुदर होते 
हैं। 'घप्तीट' या 'शिकर्त' फा उलटा । २ वह जिसका रंग 
ढग बहुत प्रष्छा भौर सु दर हो | सभ्य या शिष्ट व्यक्ति । 

नसना(छ7---करि० भ्० [सं० तशन ] १ नष्ट होना। बरबाद होना । 
२. बिगड़ जाना । खराव दो जाना । 

मसना (पर ---क्रि० भ्र० [प० छुल० ६० नटना] भागना । दौड़ना । 

नसफाड़--सप्ा पु० [दि नस + फाड़ना ] हाथियों का एक रोग 
जिसमें उनके पेर सुज जाते हैं । 

नसर-संझ्म छी० [प्र० मस्त] गद्य । पद या वज्म फा उलटा । 

यौ०--नसरनिगार ८ गालेख क्र । नसरनिगारी ८ गद्य रचना । 

नसरी--पक्ता खी? [देश०] १ एक प्रकार की मघुमक्सी । २. इस 
मकखी के छो का मोम । विशेष--दे” 'कुतली' । 

नसत्न--सज्ा क्षी* [प्र० नस्ल] वश । खानदान । 

नसवार--सपष्ता जी ० [हिं० नाप्+वार (प्रत्य०)] सुघने के लिये 
तमाऊु के पीसे हुए पत्ते । सुधनी । नास । 

नसहा[--सच्चा ६० [6० नस + द्वा (प्रत्य०)] जिसमें न्सें हों । 

नसा--सश्ा की? [सं०] तासिका । नासा । नाक | 

नसा|*--सक्ष पुं० [हिं० नथा] दे" 'नथा! । 

नसाता(3४"---क्षि० भ्र० [सं नाश] १ नाश को प्राप्त होना । नष्ट 
हो जाना । २ बिगठ जाना । खराब हो जाना ) 

नसाना(3४१--क्ति० स० १ नष्ट रूना। ३, नाश करना। ३ 
पविगाडना । खराब करना । 

नसावना३:--क्रि० भ्र० [हिं०] दे” 'नसाना' । 

नसी--सक्त छ्ली० [देश०] कफुसी की नोक । हुल के फार की नोक । 

नसीठां--सब्ा पं [देश०] बुरा शकुन । भ्रसगुन ! 

नसीधई:--सश्चा खी* [हि०] दे” 'नसीहत' । 

नसीनी|--छक्च श्ली* [सं० निःश्ेणी] सीढ़ी । जीना । नसेनी । 

नसोपूजा--सक्ल ६० [हिं० नसी (>कुंसी का नोक) + पृजा] हल की 
पुजा जो बोने के मोसम के पीछे की जाती दे । हल पुजा ॥ 

नसीब--पउन्म पुं> [प्र०] भाग्य । प्रारन्घ । किस्मत । तकदीर | 


र५ण४ड 


प््श्यो 


मुद्दा०- किसी को नसीब द्वोता > किसी को प्राप्त दोना । बैसे,-.- 
ऐसा मकाम छुम्हें लसीय कहाँ है? ( 'नसीद”' के बाकी 
मुहाधिरों के लिये देखिए 'किस्मत” के मुहा० ।) 
नसीबजला--वि० [स्‍्र० मसीब + हिं० जलना] जिसका भाग्य खराब 
हो | प्रमागा । 
नसीबवबर--वि० [प्र०] भाग्यवाम्‌ । सौभाग्यशाली । जिसका नसीब 
प्रच्छा हो 
नसीधा। --सष्ठा पु? [भ० नसीबह_] दे” 'नसीब' | 
नसीम - धज्ा पृं० [प्० ] ठढो, घीमी प्लौर बढ़िया हवा । 
यौ०--मरसतीम भ्रासा > जिसकी चाल नसीम की तरह धीमी भौर 
मृदु हो । 
नसीतला"--वि० [हिं० नस+ईला (प्रर्प०)] जिसमें नह हों। 
नसदार । 
नसीला[ *--वि० [हिं* नशीला ] दे? 'नशीला' । 
नसीहत -उद्ा रो” [झ०] ६ उपदेश । छिक्षा। सीख । २ प्रच्चो 
समति । 
क्रि० प्र०---करता (--ऐना --पाना ।---मिखना ।--होना । 
यौ०--नसीहतगर, नसीहृतगुजार, नसीहृतगी - उपदेशक । सीछ 
देनेवाला । 
नसीद्दा|-सशा प० [ देश० | मुलायम मिट्टी के णोतने के थिये 
हुलका हल । 
नसूड़िया[--वि० [हिं० नासुर+हया (प्रत्य०)] जिसके देखने, सुने 
प्रयवा किसी प्रकार के संवध से कोई दोष या हानि हो। 
मनहूस । जैप्ते--तुम दर एक घीज में बिना प्रपता नपुड़िया 
हाथ लगाए नही मानते । 
नसूर--पष्ठा ६० [हिं० बासूर| दे? 'नासुर'। 
नसेनी(७४--छद्चा ख्ली० [सं० नि श्रेणी ] सीढ़ी । जीवा । 
नस्त-सद्वा पु [सं०| १ लाक। २ सुघनी [को०। 
नस्तक--पष्चा पुं० [पसं०] जानवरों की नाक में नाथ पहुनाने के लिये 
किया हुप्रा छेद कोण ॥ 
नस्तकरणु--सच्चा पूँ० [सं०] एक प्रकार का यंत्र जिसका व्यवह्ार 
मिक्षु लोग नाक में दवा डालने कै लिये करते थे । 
तनस्तरन--उश्चा पुं० [फ़ा०] सफेद गुलाव।॥ सेवती। २ एक प्रकार 
का कपडा । 
नस्ता--छष्चा छी० [प०] पशुर्पभों की नाक का छेद जिसमें रस्सी डाली 
जाती है । 
नस्तित--सद्ना पूं० [सं०] वह पशु- जिसकी ना में छेद फरके रस्सी 
डाली जाय ) णैसे, बेल, ऊँट भादि । 
नस्तोत - मष्या पूं० [सं०] दे० 'नस्तित!। 
नस्य--सक्वा पुं० [सं"] १ नास। सुधनी। २. नैलों की थाक की 
शसी । नाथ। ३ घी भादि में बनी हुई वह दवा या ुर्ण 
प्रादि जिसे ताक के रास्ते दिमाग में चढ़ाते हैं। यह दो 
प्रकार का होता है। दे” 'शिरोविरेचन! झौर 'स्नेहुन | ४. 
थाक के बाल (को०)। 


न्तस्य 


श्एष५ 


नहसुत" 


नस्य*--वि० १. नासिका से संवध रखतेवाला | नाक फा। २ नाक नदरम--सब्ा ल्री० [ देश० ] एक प्रकार कौ मछली जो भारतवर्ष 


मै बहने या निकलनेवाला को०] | 
नस्या--सझा छ्लो? [पं०] १ नाक । २. नाक का छेद । हे नाथ | 
नस्याधार--सक्या पु [ सं० ] वह पात्र जिसमें सुघनी रखी जाती 
है | नासदानी । 
नस्‍पोत-संज्ष पुं० [ सं० ] वह पशु जिसकी नाक में रस्सी भादि 
डालने के लिये छेद किया गया हो । 
नस्वर([--वि० [ तं० नश्वर ] दे” 'नश्वर' | 
नहूँ।--घंशा पुं० [ देश" ] एक प्रकार का बढ़िपा चावल्त जो उत्तर 
प्रदेश में होता है । 
नहँ[--सक्ष ६० [ सं” नख ] दे० 'नाखून' । 
नह॒छू--सब्ा (० [ सं० नसक्षौर ] १ विवाह की एक रस्म जिसमें 
वर की हजामत बनती है, नाखून काठे जाते हैं प्लोर उसे मेंहदी 
धादि लगाई जाती है । २. विवाह के पूर्व फी एक रघ्म जिसमें 
कन्या के नाखून काटे जाते हैं भौर उसे स्तान कराया 
जाता है। 
नहटूटा--उक्ष ६० [हिं० नहें (>नाखून)] नाखून से की हुई खरोंच ॥ 
तश्षक्षत । 
सहन--सक्ष ६० [ देश० ] पुरवट खीचने की मोटी रस्सी | नार | 
नह॒ना(ठु|--क्रि० स० [ हिं० नाधना ]। लगाना । जोतता | काम 
में तत्पर करना। उ०--पसु लौ पश्तुपाल ईस वाँत छोरत 
नहूत ।--5छुलसो ( शब्द० ) | 
नहृनि(9'--सप्रा री" [ हिं*े लहना ] दे” 'नहना'। उ०--घलनि 
कहुनि बिहँसनि रहनि गहति सहूनि सब ठाम। घहनि नेह 
की नहनि सों कियो जगत वश राम ।---रघुराज (शब्द०) ॥ 
नहज्नी|---सद्ा कली* [ हिं० नहरनो ] दे" 'नहरनो । 
नहर--सद्या खी० [ भ० नह्त ] १ वद्द कृत्रिम नदो'या जलमार्ग जो 
सेतों की सिचाई या यात्रा प्रादि के लिये तैयार क्या जाता 
है। २ जल बढाने के लिये बनाया हुप्ला रास्ता । उ३०--- 
( के ) राम प्ररु यादवन सुभट ताके हते रुघिर के नहर 
सरिता घदाई |--सूर (शब्द० )। (ख़) बाग तडामग 
सुदावन लागे । जल की नहर सकल महि भागे ।--रघुराणज 
( शब्द० )। 
मुद्दा०--तहूर काटना या खोदवा ८ नहर तैयार करता । 
विशेष-- साघारणत एक स्थान से दुसरे स्थान तक पानी ले 
जाने, खेत सींघने प्रादि फे छिये नदियों मे जोड़कर जल- 
मार्ग तैयार किया जाता है। बड़ी बड़ी नहरें प्राय साधारण 
नदियों के समान हुप्मा करती हैं झौर उनमे बड़ी बह्ो नावें 
घलती हैं। फह्दी कही दो भोीलो या बडे जलाशयों का पानी 
मिलाने के लिये भी नहरें वनाई जातो हैं । 
नहरनी--सद्या छी* [ सं० नखहरणी ] १ हज्जामों का एक श्ोजार 
जिससे नाखून काटे षाते हैं । 
विशेष- यह लोद्दे का एक लबा गोल टुकड़ा होता है भोर 
जिसका एक सिरा धपटा प्लौर धारदार होता है । 
२ इसी प्रकार का पोस्ते को डोढ़ो चीरने का एक झौजार | 


सब नदियों में पाई जातौ है ॥ 
विशेष--पहाड़ी मरनों में यह प्रधिकवा से होती है । 
नहूरिया-सद्या क्री० [ हिं० ] छोटी बहर। उ०--प्रागे की ' 
से एक नहरिया निकाली है ।--क्िन्तर०, १० १२ | 
नहरी!--सब्ा स्री० [ हिं० नहर+ई ( प्रत्य«० ) ] वह जमीन 
नहर के पानी से सीच्री जाय । 
नहरी*--वि" नहर से सबध रखनेवाला । 
नदरी|---सश्न स्री० नहर । 
नहरुआ--सक्त पै० [ देश» ] एक प्रकार का रोग जो प्राय 
के निचले भाग में होता है। उ०--भहकार प्रति दर 
डमरुप्ता । दम कपट मद मान तहूरुप्रा ।--मानस्र, ७। ११ 
विशेष--पानोी के साथ एक विशेष प्रकार के कीड़े शरौर 
प्रधिष्ट हो जाने के कारण यह रोग होता है। इसमें १ 
किसी स्थान पर सुजन होती है । फिर छोटा सा धाव हूं 
है भौर ठतव उस घाव में से डोरी की तरह का कीड़ा ' 
धोरे निकलने लगता है जो प्राय गजों लबा होता है । 
रोग से कमी कभी पैर भ्ादि स्‍भग बेकाम हो जाते हैं । 
बिशेष--दे” 'नाछ! । 
नहरुबा---सक्ष प॑० [ ६० ] दे? 'नहरुपा' । 
नहरू--छक्क प॑ं० [ हिं० नारू ] दे० 'नहरुप्रा' । 
नहृत्त(9:--सड्ा ह्लरी* [ हिं० ]) नहर। उ०-घप्चि चदन च 
चहल महलनि नहल फिराइ। विपम गरम ग्रीपम तऊ 
न गरम लखादइ ॥--स० सप्तक, पु० ३६२ । 
नहला "--सच्चा पुं० [हिं० नौ] छाश के खेल में वह्‌ पत्ता जि 
नौ बिहक्त या घूटियाँ हों । 
मुदह्दा०--नहले पर दहला 5इईंठ फा जवाब पह्थर। बर 
होना | 5०--सही भाँल तुम्हीं दिखे पहले । नहूले पर ! 
रहे दहले ।--प्रच॑ना, पृ० ५८ । 
नह॒त्ञा---छष्ना पुं० [देश०] करनी की तरह का एक झौजार 
नवकासी बनाने के काम में प्ाता है । 
नदज्ञाई-सब्या क्षो* [हि० नहलाना+ई (प्रत्य०)] १ नहणाने 
क्रिया या भमाव। २ वह घन जो नहताने के बदले 
दिया जाय । 
नहत्ाना-क्रि० स० [६० नहाना का प्रे० रूप] दूसरे को 
में प्रवृत्त करना । स्नान कराना । नहवाना । 
नहवाना-क्रि० स० [हिं० नहाना का प्रे० रूप] दे० 'नहलाना! | 
नहस--वि० [प्र० नहूत] ध्रशुम । प्रमांगलिक । मनहूस [को० । 
यो०--नहसफदम न्‍-जिसका झाना भशुम हो | सहूसरू >४ 
दर्शन | जिसका दर्शन शुभ न हो । 
नहूसुत ““क्रि० स« [मं० नखसुत] नख की रेल्ला। नाखून 


निशान । उ०--नहसुत कोल कपाट सुलच्छन दे दर 
प्रगोट ।--सूर (शब्द) । 


भनहसुत 

नहसुत*--संप्षा ६० [सं० नख (> एक पेड)] पलाश की तरह का एक 
पेड़ जिसे फरहद भी कहते हैं । दे” 'फरहुद' । 

नहाँ *--स्र पुं० [ऐश०] १ पहिए फे ठोक वीच का सुराख जिसमें 
धुरी पहुनाई जाती है । ३ 7 घर के भागे का प्ाँगन । 

नहाँ --5ंकझ्ा ६० [हि० सहें] दे० नाखून । 

नहान--सप्ना एुं० [छ॑० स्‍्तान] १ नहाने की क्रिया । जैसे, कुम का 
नहाम, छट्ठी का नहान । २ स्नान का पर्व । 

फ्रि० प्र०--लछगना ।--होना ! 

नहाना--क्रि० भ्न० [सं० स्तान, प्रा० हारण, बु दे” हनाना] ६१- 
पानी के स्रोत में, बहती हुई घार के तीचे या सिर पर से 
पानी ढालकर शरीर को स्वच्छ करने या उसकी शिपिलता 
दूर करने के लिये उसे घोचा । स्नान फरना । 

संयो० क्रि० --डालना । 

मुद्दा ०--दूर्धों नहाना पूछतों फलना > घत झोर परिवार से पूरा 
होना । (प्राशीर्वाद) । 

विशेष--शरीर में जितने रोमकूप हैं, नहाने से उन सबका मुह 
छुल भौर साफ हो जाता है भोर शरीर फी थकावट दूर 
हो जाती है। भारत सरीखे गरम देशों में लोग निल्‍्य सवेरे 
उठकर शौच शध्रादि से मिषृत्त होकर नहाते हैं भोर कभी सबेरे 
भौर संध्या दोनों समय नहाते हैं । पर ठढे देशों फे लोग प्राय 
नित्य नहीं नहाते, सप्तार में एक या दो बार नहाते हैं । 

२, रजोधमं से निवृत्त होने पर स्त्री फर स्नान करना। ३ किसी 
तरल पदार्थ से सारे शरीर का प्रालुप्त हो जाना । शराबोर 
हो जाना । घिलकुल तर हो जाना | णैसे, पसीने से नद्दाना । 
खून से नद्दाना । 

बिशेष- इस ध्य में 'नहाना' शब्द के साथ प्राय. 'उठना' या 
जाना! संयोज्य क्रिया लगाई जाती है । 


नहाना(9/*---क्रि० स० [हिं०] नाधना । उ०--सुरत निश्त के 
बैल नहायन, जोत खेत निर्यानी । दुधिधा दुव छोक्षकर बाहर, 
घोया नाम फी घाती |--कबी र श०, भा०, पु० ५१। 


नहानी[--सन्ना खी० [हिं० नहाना] १. रजस्वला सी | २ स्त्री का 
रजस्वला द्ोता । 
नहार--वि० [फ़ा० नाहार (जो सबेरे से भुखा हो) का लघु रूप, 
मि० सं० निराहार ] जिसने सवेरे से कुछ खाया न हो। 
जिसने जलपान भ्रादि कुछ न किया हो । बासी मुंह । 
मुहा>--नहार तोड़ना - जलपान करना । सबेरे के समय हलका 
भोथन फरना। नहार मुह८"थधिता जलपान भ्रादि किए 
हुए । चह्ार रहना ८ सु्ते रहनता। बिना श्रनश्न के रहना। 
उपवास करना । 
नहारो--पद्ा ली [फ़ा० नहार] १ वह हलका भोजन जो सबैरे 
किया जाता है। जलपान । कलेवा | नाश्ता। २: वह गुड 
या गुड़ मित्रा भाटा जो घोडे को सबेरे, प्थवा भाघा रास्ता 
पार कर लेते पर खिलाया जाता है (एक्क्रैवान) । ३ 
मुसलमानों के यहाँ बननेवाला एक प्रकार का शोरबेदार 


र५्ष६ 


नहुष 


सालन जो रात भर पकता है सौर जिसके साथ खमीरी रोटो 
छाई जाती है । 
नहावन(छ--रुप्ा पुं* [हिं०] दे? 'नहान” । 
क्रि० प्र०---छगना ।--होना । 
नहिं(9-- प्रव्य० [सं० नहिं] दे० 'नही' । 
नहिंन५'--भव्य० [हिं०] दे० 'नही'। उ०--भानहि रग पुहुंष मैं 
देखे । प्रपनी बारी नहिन सुपेखे ।--नद० पग्र०, पृ० १२७ | 
नहिश्ननाँ--सद्रा प॑० [हिं० नह (८-नख) ] बिछिया की तरह का एक 
गहना जो पैर की छोटो उंगली में पहना जाता है । 
नहि--परव्य» [पं०] नही । बिलकुल नहीं । निश्चित रूप से नहीं [को० 
नहियाँ[)--सछ्ठा ली० [हि० नह 5 नख] दिछिया की तरह का एक 
गहना जिसे नहिप्नन भी कहते हैं । 
नहियाँ (3- भ्रव्य० दे" नही” । उ०-नैनन मैं चाह करे, बैनन 
में नहियाँ --मति० ग्रं०, पु० १४८ | 
नहिरनी-सझ्या छली० [हिं०] दे? 'नहरनी' । 
नहीं (-प्रव्य ० [से० नहि०] एक भ्रव्यय जिसका व्यवहार निपेघया 
प्रस्वीकृति प्रकट फरने के लिये होता है। जैसे--(क) 
उन्होंने हमारी बात नहीं मानी । (ख) धश्च--भराप वहाँ 
जायंगे ? उद्चर--नहीं । 
मुद्दा०--नही ठो>>उस दशा में जब कि यह बात न हो | इसके 
न होने की दशा में । भैसे,--भाप सबेरे ही मेरे पास पहुंच 
जाइएगा, नहीं तो मैं मी न जाऊंगा । नहीं सही -- यदि यह 
बात न हो तो कोई विता नही । पदि ऐसा न हो तो कोई 
परवा या हानि नदी । णैसे,--(क) प्रगर वे नहीं प्राते हैं तो 
नहीं सही । (ख) यदि भाष न पढें तो नहीं सही । 
नहीं ७3) --सन्ठा जी? [हिं० नह] नख । नाखून ॥ उ5०--तुम रंगमीने 
सुनत ही गई मेरे पाय की नहीं । सुनिद्दो क्रुबर भोर काहि 
लगाऊं भाधि रैनि गई, इहाँ हम तुमे द्वी ।--नद० प्र०, 
पु० रेशरे । 
नहुर(3'-सष्ठा स्ली० [प्रा० नहर नाखून] भनाखून। नख | उ०-- 
किसुक कलिन देखि मम पाई। ताहुर की सी नहुरे माई ।-- 
नद० पग्रं०, पु० १३६ । 
नहुष--सह्चा पुं* [सं०] १ भ्रयोध्या के एक प्राचीन इक्ष्वाकुवशी राजा 
फा नाम जो प्रबरोष का पुत्र प्लोर ययाति का पिता था। 
महाभारत में इसे चद्रवशी भायु राजा का पुत्र माना जाता है। 
विशेष--पुराणानुसार यह बडा प्रतापी राजा था। जब इद्र 
ने वुत्नासुर को माराथा उस समय इंद्र को ब्रह्महृत्या लगी 
थी । उसके भय से इद्र १००० वर्ष तक कमलतनाल में छिपकर 
रहा था । उस समय इद्रासन शून्य देश गुरु वृहस्पति ने इसको 
योग्य जान कुछ दिनों के लिये इद्र पद दिया था। उस 
प्रवसर पर इद्गाणी पर मौदित होकर इसने उसे झपने पास 
बुलाना चाहा | तब चृहस्पति को सम्मति से इद्राणी ने कहता 
दिया कि 'पालकी पर बैठकर सप्ततियों के कघे पर हमारे 
यहाँ प्राप्नो तब हम तुम्दारे साथ चलें!। यह सुग राबा ने 


"कद 


नहुषाख्य 


छदनुसार ही किया शोर घबराहट मे भाकर सप्तपियों से 
फहा--सपप सर्प (जल्दी चलो), इसपर अगरस्त्य मुनि नें 
शाप दे दिया कि 'जा, सपं हो जा! । तव वह जहाँ से पतित 
होकर बहुत दिनो तक सर्प योनि मे रहा। महामारत में 
लिछ्ा है कि पॉडव लोग जब द्वेतवन में रहते थे तब एक वार 
भीम शिकार खेलने गए थे । उस समय उन्हें एक वहुत बडे 
साँप ने पकड लिया। जब उनके लोटने मे देर हुईं तब 
युधिष्ठिर उन्हे ढूंढने निकले । एक स्थान पर उन्होंने देखा 
कि एक बड़ साँप भीम को पकड़े हुए हैं। उनके पुछुने पर 
साँप ने फहा कि मैं महाप्रतापी राजा नहुष हूँ, ब्रह्मपि, 
देवता, राक्षस धौर पम्नग भादि मुझे कर देते थे । ब्रह्मथि लोग 
मेरी पालकी उठाकर चला करते थे । एक बार प्रगसर्त्य मुनि 
मेरी पालकी उठाए हुए थे, उस समय मेरा पैर उन्हें लग गया 
पजिससे उन्होने मुझे, शाप दिया कि जाझ्ो, तुम साँप हो जाप्नो । 
मेरे बहुत प्राथना करने पर उन्होने फट्ठा कि इस योनि से 
राजा युधिष्ठिर तुम्हे मुक्त करेंगे । इसके ब[द उसने युधिष्ठिर 
से भनेक प्रएत्त भी किए थे जिनका उन्होने यथेप्ठ उत्तर दिया 
या। इसके उपरात साँप ने भीम फो छोड़ दिया भधौर 
दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग को प्रस्थान किया । 
एक नागर का नाम । ३ एक ऋषि का नाम जो मनु के पुत्र 
और ऋग्वेद के कुछ मत्रो के द्र्टा माने जाते हैं। ४. पुराणां- 
तुसार कुशिकदशी एक ब्वाद्मण राजा का नाम। ५ एक 
राजपि का नाम जिसका उल्लेख ऋग्वेद मे है। ६ हरिवश 
के भनुसार एक मरुतु का नाम । ७ विष्णु का एक नाम | 
८ मनुष्य | धादमी | 
नहुषाख्य--सल्चा पु० [ स० ] तगर पुष्प । 
नहपात्मज--नजा (० [ प्ष॑० ] राजा ययाति [कोण | 
नहुष्य'--वि? [ स्तृ० ] मानव संबंधी को०] | 
नहुष्य सपा ३० मनुष्य | धादमी [कोण । 
नहूर--सछ्ा कोण [ 4० ] एक प्रकार की भेड़ । 
विशेष--गह तिब्बत में होतो है भौर कभो कमी नैपाल में भी 
धा जाती है । बहुत घर्फ पडने पर इसके भ;ड पर्यत की चोटो 
से उत्तकर सिधु नदी फे किनारे तक भी श्रा जाते हैं । 
नहूसत--सका पुँ० [ श्र० ] १ मनहूस्त होने का भाव । उदासीनता । 
खिन्नता | मतहूसी । जैछे,--भापके चेहरे से नट्टमत बरसती है। 
क्रि० प्र०-- टपकना ।--वरसचा । 
२ धशुभ लघरा । 
नात--वि० [ म* न + भ्रन्त ] भ्रनत । प्रतहीन [को० । 
नातरीयक-- वि० [ मसं० नान्‍्तरीयक गुजो पृथक करने योग्य न हो । 
घनिष्ट रूप से सबद्ध वा सबधित [कोण । 
नांत्र-सक्का पुं० [ सं० नास्त्र ] स्तुति ! प्रशसा [कौ०] । 
नांदनो--वि० [ पछं० नान्‍दन ] तोषकारक । हपेंवारफ [को० | 
नादुन --सष्षा पु० १. ध्रान्दप्रद उपवत । २ स्वर्ग का उपवन [को०। 
त्तादिकर--सह पै० [ सं० नार्दिष्घर ) वह जो नाती पाठ फरे [कोन । 
४-४१ 
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स्प्ण्७ 


नॉकी 


नादो'--धष्ठा की [ स० बान्दो ] १. प्रभ्युदय । समृद्धि । २ वह 
भराशीर्वादात्मक इलोक या पद्य जिसका पाठ सूत्रधार नाटक 
धारभ करने फे पहले करता है | मयलाचररण । 
विशेष--सस्कृत नाटकों में विध्तशाति के लिये इस प्रकार क्ष 
मगलपाठ की चाल है। साहित्य दर्पण के प्रनुसार नादी 
झाठे या बारह पदों की भो लिखों है। नादीपाठ मध्यम 
स्वर में होना चाहिए । 
नादी--संछ्डा (० [ सं० नान्दिनु] १ नाटक के पश्रारभ में नादीपाठ 
क्रनेवाला व्यक्ति । ९ नाठक के श्रारम मे मगलवाद्य बजाने- 
वाला व्यक्ति । 
नादीक-सज्ञा एूं० [ छ॑ं० नानदोफ ] १ तोरण का स्तेंग। २० 
नादीमुख श्राद्ध 
नादोकर--सुछा ६० [ सं० तान्दोकर ] नांदीपाठक | नादीपाठ फरने- 
वाला व्यक्ति [डो]। 
नांदोघोष--सप्ना ६० [ सं० नानदीघोष | मगल वाद्यों की भ्रावाज या 
ध्वन्ति [है] ॥ 
नादीनाद्‌ू--सक्ष पु० [मं० नान्‍्दोनाद] प्रसन्नता या हफ की भधिकता 
में बिल्लाना [को०]। 
नादोनिनाद--प्त्का पुं० [ स० तान्दीनिनाद ] दे० 'नादोनाद' [को० । 
नादीपट--सक्ना पुं० [ सं० न्ञान्दीपट ] कुए का ढकना । 
नादोमुख-उच्चा पुं० [ सं० नानदीमुख | ६ कुए का ढफता। २. 
एक भाश्युदयिक श्ाद्ध जो पुत्रजन्म, विवाह प्रादि मंगल 
भवसरो पर किया जाता है। बृद्धिय्राद्ध । 
विशेष--निरणंयर्स्िघु मे लिखा है कि पुत्र कन्या जन्म, विवाह, 
उपनयन, गर्भाधान, यज्ञ, पुसवन, तड़ाग्रादि प्रतिष्ठा, 
राज्यामिपेक, श्न्तप्राशन इत्यादि में नादीमुख श्राद्ध करना 
ही चाहिए । पृद्धि हुई हो तव तो यह श्राद्ध करना हो चाहिए, 
जिस काय से प्रभ्युदय या वृद्धि की समावना हो उसमें भो 
इसे करता चाहिए। पहले माता का श्राद्ध करना चाहिए, 
फिर वित्ता का, उसके पीछे पितामह, मातामह श्रादि का । 
भोर श्राद्ध तो मध्याद्ध मे किए जाते हैं पर यह पूर्वात्न भे 
होता है । पुप्र॒जन्म फे समय का नियम नही है, 
नादीमुखोी उद्चा श्री" [ सं० नान्‍्दीमुद्दी ] एफ वर्णोवुत्त जिसके 
प्रत्यक चरण में दो नगएा, दो तगण भोर दो गुर होते हैं । 
जैसे,--नित गहि दुए पोद गुरू केर जाई। दशरथ सुत चारी 
लहे मद पाई। हिय मेंह घरि के घ्यान श्रगी ऋषि को । 
मुदित मन कियो श्राद्ध नादीमुद्दी को । 
नॉठ--सप्ता पृ० [ स० नामन्‌ ] दे० 'न्ाम! । 
यौ०- नांड गाँउ'। 
नॉक(9--सद्चा पुँ० [ धें* नासा ] दे? 'नाक । उ०--सुप्रा सो नाक 
कठोर पेंवारी । घह कोवलि तिल पुद्प सवारी |--जायसो 
ग्र ० ( गुप्त ), पु० १८३। 
3244 खो" [ हि? नाका ] १ भीतर धुसने का मार्ग । 
प्रवेशद्वार। २ मोड । वहु स्थान जहाँ पे रास्ता दुसरी भोर 


नाखन। 


मूड जाय। ३ फोई प्रमुख स्थान। 3०--दसव दुधार 
गुपुत एक सौँकी । प्रगम चढ़ाव वाट सुठि बाँकी ।--जायसी 
ग्र०, पु० २६५१ 
नॉखना(ध- क्रि० स० [ हिं० ] १ डालना । २ परे करता । भलग 
रखना । उ०-मैं कहयौ सो सत्य मानों, सगुन डारो 
नाँखि ।--पोदार प्रभि० प्र ०, पु० ३१८ । 
नॉगट(छु४ - वि? [ सं० नरताट ] दे" नग्नाटों | उ०--एक तजों 
, नाँगट प्रपोकफ्रे उमत ।॥--विद्यापति, पु० ६०५॥। 
नागा --वि० [ हि० नगा ] दे? लगा! । 
सॉगा--सद्घा ६० [ हिं० नगा ] एक प्रकार के साधु जो नंगा 
ही रहते हैं । 
नाँगी--वि० स्ली० [ हि० ) नंगी । उ०--तुम यह बात भ्समव 
भाषत नाँगी प्रावहु नारी ।--सूर ( शब्द० ) ! 
नाघना|(प/- कि स० [ सं० लड्भून ] लाधता । इस पार से उस 
पार उछलकर जाना | 3०-जो नाॉघधिह सत जोजन सागर । 
करे सो राम कांज प्नति भ्रागर ।--तुलसी ( शब्द० ) ! 
मॉँठना(9--क्री० ध्र० [ छें* नष्ट ] धरष्ट होना। बिंगड जाना। 
उछ०-मुनि भ्रति विकल भोह भति नांठी । मणि गिरि गई 
छूट जनु गाँठी ।-- तुलसी ( शब्द० )। वि० दे 'नाठना। 
नॉदू-सक्ष ली? [ सं० नन्‍्दक ] मिट्टी का एक बडा भौर धौड़ा 
बरतन जिसमें पशुप्तों को चारा पानो धादि दिया जाता 
है । होदी । 
विशेष--यह बरतन पीतल इत्यादि धातुधों का भी बनता है 
जिसमें गृहस्थ लोग पानी रखते हैं 
नॉदना(छ)-- कि० ह्म० [ सं० नाद |] १ एछब्द फरना। शोर 
फरना । २, छीकना । 
साँदना-- क्रि० झ्ञ० [ (6० ननन्‍्दन ] ३१ आानदित होना। खुश 
होना । उ०-नेकु ८ जानी परति यों पच्यो विरह तन 
छाम । उठति दिया लॉ नौदि हरि लिए तुम्हारी त्ाम |--- 
बिहारी (णब्द०) । २, दीपक का बुमते कै पहले कुछ भमक- 
फर जलना । 
नाँयी--सद्ता पुं० [ हिं० ] दे? 'नाम! । 
नाँयी१--प्रव्य ० [ हि० ] दे० 'नहीं! । 
नॉवें--पश्चा पु [ हिं० ] दे” “नाम! । 
नॉवरा(9--स्ता पुं० [ हिं० नाव + रा (प्रत्य०) ] दे० 'नाम! । 
नॉसी--सह्ा खी' [ सं० नाश ] नाश करने या मारने की स्थिति 
या भ्रकृति | उ०--जा सुख हाँसी लसी घनआनद कैसे 
सुह्दाति बसी तहां नाँसी। ज्याय हित हनिए न हितू हंसि 
घोलनि की कित कीजत हाँसी --घनचानद, पू० १३ 
नॉह(9--सद्या ६० [ से० नाथ ] स्थामी । पति । 
ना-प्रव्य० [ सं०] एक शब्द जिसका प्रयोग प्रस्वीकृति या 
निषेध सुचित फरने फे लिये होता है । नही । न । 
ना(एु४--पंद्या पैं० [ स० नर झथवा हु ] मनुष्प । ( डि० ) । 


» नाहु?--पल्चा (० [ पं” नासि | नाभि । ( हि० )॥ 


न 


रण ८ त्ता फंद्‌ 


नाआगाह--वि० [ फ़ा० ] न जाननेवाला । भ्रनजान [को०_ । 

नाआज मृदा-वि* [ फा० नाआजमृदह, ] जिसे प्रनुभव या शान ते 
हो [कौ] 

यो०--नाभाजमुदाकार # णो अनुभवी ने हो। नाप्राजमुदा- 

कारी >; पनु मवद्दी नता । 

नाश्राश्ना--वि" [फा० ] १ 
भ्रनाडी [को०) । 

नाइंसाफ-वि० [ फा० ना+प्रा० इसाफ ] झन्यायी। न्याय न 
करनेवाला [कोण ।॥ 

नाइस।फी--सक्या त्री० [ फा० ना +इ साफ+फा० ई ( प्रत्य० ) ] 
प्रनीति । प्रन्याय । वेईमानी (को०])। 

नाइक 9१--छछ्ठा ६० [हिन्] दे? नायक! । 

नाइत्तिफाकी-सद्ा ली" [ फा० ना+भ्र० इत्तिफाक्ु+फा० ई 
( प्रत्य० ) ] मेल का प्रम्राव। फुट। मतभेद | विरोध । 
घिगाड । रजिश । 

नाहन >+सणा स्री० [ हिं० नाई | १ नाई जाति की सल्ली। २ 
नाई को स्थरी । 

नांइव(9--सद्ा पु [ भ० ] दे? 'नायब! | 

नाई --सझा सत््री० [ स॑ं० न्याय ] समान दशा | एक सी गति । 

नाई “--वि० जी० समान | तुल्य । उ०--समरध को नहीं दोष 
गुसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाई ।--तुलसी (शब्द०) । 

नाई'--सब्ञा पुं० [ सं० नापित ] नाझ | हज्जाम । नापित । 

नाई --सड्छा ्री० [ देश० ] नाकुलों कद । 

नाह(छु|--रछ्य ६० [ हि० नाम ] दे 'त्ाम' | उ०--भ्रति लालसा 
बर्ताह मन माँहीं। नाठे गा बूकत सकुचाही |--मानस, 
२।११० 

लाउ(9--सद्चा छी० [ हि ] दे 'नाव' । 

नाउत--सप्चा पूं० [ देरश० | मन्न यन्न से भूत प्रेत फाइनेवाला। 
सयाना । फक्रा्ड फूक करनेवाला । होका । 

नाउनौो--रज्ा खी० [ हिं० नाऊ ] दे? 'नाइन' । 

नाउस्मेदू--वि० [ फा० साउम्मीद ] निराश | हताश । हतोत्साह । 
हृतसाहुस । पसतहौसला । 

क्रि० प्र०--करना ।-द्वोना । 

साउस्मेदी-सब्का ख्री० [ फ्रा० नाउम्मीदी ] १ निराशा। मायुसो। 
२ उत्सोहद्दीनता । पस्तहिम्मती (को०)। 

नाऊँ(छ--सद्या ५० [ हिं? नाठे ] नाम । उ०-- प्रुप्न सगलानि 
जवेड हरि नाऊँ। थापेव प्रचल भनूपम ठाऊे।--मानस, 
११२६ ॥ 

नाऊॉ--सक्चा प० [हि दे? 'नाई' । 

नाकदू--वि" [ फा० ना+फंदहु ] बिना निकाला हुप्ना ( घोड़ा 
धादि | ) प्ल्हड़ | भशिक्षित । घिना सिखाया हुआ । उ०-- 
( के ) नाकद बछेड़े कूद चुके प्रव भोर दुलत्तो मत छाँटो । 
-नजीर ( शब्द० ) | (ख ) सुरंग बछेरे तैन तुव यद्यपि 
हैं नाकद । मन सौदागर से कह्यो ये हैं घहुत पसंद ॥-- 
रसनिधि ( शब्द० )। 


प्रपरिचित । २ प्रनभिज्ञ । 


न 


ताक 


श्ष५पु 


नाफ--सब्ना स्त्री ० [ सं० नक, पा० नंक्क, ] ६ मुंखमडल फो माप्त- 


पेशियों भौर भ्रस्थियों फे उमार से बना हुआ सल के रूप 
का वह प्रवयव जिसके दोनो छेद मुखविवर धोौर फुस्फुस से 
मिले रहते हैं भोर जिससे प्राण का प्रनुभव भोर श्वाप्त 
प्रभ्वास का व्यापार होता है। सूंघने भ्रौर साँस लेने की 
इद्विय। नासा | नासिका । 


विशेष--नाक का भीतरी प्रस्तर छिद्रमय मास की झिल्ली का 


होता है जो बरावर फपालघट प्रौर नेश्रन के योलकों तक गई 
रहती है, इसो भिल्‍ली तक मस्तिष्क के वे सवेदनसूत्र भ्राए रहते 
हैं जिनसे प्राण का व्यापार पर्थात्‌ गध का धनुभव होता है । 
इसी से होकर वायु भीतर जाती है जिपमें गधवाले छर्ु 
रहते हैं। इस भिल्‍ली का ऊपरवाला भाग ही गधवाहक 
होता है, नीचे का नहीं | नीचे तक सवेदनसुत्र नहीं रहते । 
नासारपध्र का मुखविवर, नेश्नगोलक, कपालघट प्रादि से 
सबंध होने कै कारण नाक से स्वर भौर स्वाद का भो 
पहुत कुछ साधन होता है तथा कपाल फे भीतर कोशों में 
इक होनेवाला मल पोर श्राँख का भ्राँस भी निकलता है । 
जीवविज्ञानियो का कहना है कि उठी हुई नाक मनुष्य की 
उन्‍नत जातियो का चिह्न है, हवशी प्रादि प्रसभ्य जातियों 
की नाक बहुत चिपटी होती है । 


यौ०--ताक का बाँसा दोनो नथुनो के बीच का परदा। नाक 


घिप्तनी >> धिनती भोर गिडगिड्ाहट। नाककटी या नांक- 
कटाई 5 घप्नतिष्ठा । बेहज्जती । चाकबद --घोडे की पूजी । 


मुद्दा०--नाक कटना प्रतिष्ठा नष्ट होना । इज्जत जाना । ताक 


कटाना ८ प्रतिष्ठा नष्ट करना । दृज्जत बिगड़वाना | नाक 
काटना 5 प्रतिष्ठा नष्ट करना । इज्मत बिगाडना । नाक काट- 
कर चूतडों तले रख लेना > लोक लज्जा छोड देना । निलंज्ज 
हो जाता । प्रपनी प्रतिष्ठा का ध्यान छोड लज्जाजनक कार्य 
फरना । बेहय।ई करना । नाक कान काटना 5 फडा दड देनों । 
नाक का बाँता फिर जाना नाक का बाँतपा ठेढा हो जाना 
जो मरने फा लक्षण समझा जाता है। ( किसी की ) नाक 
का बाल >वह जिसका किसी पर बहुत अ्रधिक प्रभाव हो । 
सदा साथ रहनेवाला घनिष्ट भिन्न या मत्री । वह जिसकी 
सलाह से सब काम दहो। नाक की सीध मे -- ठीक सामने । 
बिना इधर उघर मुडे। नाक घिसता छदे० नाक रगठना' । 
नाक घढ़ना ८ क्रोध धाना । त्योरी चढना। नाक चढाना-5 
(१) क्रोध से नयुने फुलाना। क्रोष की श्राकृति प्रकट 
करना । फ्रोध करना | ( २) घिन खाना । घृणा प्रकट करना 
प्रदचि दिखांना। नापसद करना। तुच्छ समभझना। नाकों 
चने चघवाना > खूब तग फरना । हैरान करना | नाक चोटो 
काट फर हाथ देना5( ६) कठिन दढ देना। (२) 
दुर्देशा करना | प्रपमान करना । नाक चोटी फाठना ८ कड़ा 
दड देना | नाक तक खाना > बहुत दूसकर झ्वाना | बहुत 
झपधिक खाना। नाक तक भरना5 ( १) मुह तक 
भरना ( वरतन ध्ादि को )। (२) खूब ठूसकर खाना । 
बहुत भधिक खाना । नाक न दी जाना“ बहुत दुर्ग 


साफ 


भाना | बहुत बदबू मालुम होता | नाक पर उंपली रखकर 
वात करना --भौरतों को तरह बात करना । नाक पकड़े दप् 
तिकलना ८ इतना दुबंल रहना कि छू जाने से भी मरने का 
डर हो । बहुत भ्रशक्त होना! नाक पर गुस्सा होना ८ वात 
बात पर क्रोध प्राता | चिडचिडा स्वभाव होना । (कोई वस्तु) 
चाक पर रख देना “तुरत सामने रख देना । घट दे देना । 
( जब कोई झपने रुपए या धौर किसी वस्तु को कुछ प्रिगडकर 
माँगता है तब उसप्तके उत्तर में ताव के साथ लोग ऐसा 
कहते हैं )। नाक पर दीया बालकर प्ाना>-सफनता प्राप्त 
करके पश्रातना। मुख उज्वल करके श्राता |--( क्री") । चाहे 
इधर से नाक पक्रड़ो चाहे उधर से 5 चाहे जिस तरह कहो या 
फरो बात एक ही है। नाक पर पहिया फिर जाता ८ नाक 
चिपटो द्वोना। नाक इधर कि नाक उधर>हुर तरह से 
एक ही मतलब । नाक पर मकक्‍्खो न बैठने देना" ( $ ) 
बहुत ही छरटी प्रकृति का होना। थोडा सा भी दोष या 
परुटि न सह॒ सकना। (२) बहुत साफ रहना। जरा 
सा दाग न लगने देना। (३) किस्ती का थोडा 
निद्वोरा भी न लेबा । जरा सा एहसान भी न उठाना । 
( किसी फी ) नाक पर सुपारी तोड़ना ८ खुब तग फरता । 
नाक फटने लगना ८ भ्रतह्य दुर्गेध होना। वाक बैठना ८८ 

नाक का चिपटा हो जाना | नाक बहुना ८ नाक में से कपाल- 
फकोशो का मसल निकलना। नाक बवीधनाज-नथती प्रादि 
पहनाने के लिये नाक में छेद करता । नाक मं घढ़ाना या 
नाक माँ सिकोडना ७ ( ६) श्ररचि घोर श्रप्रसस्तता प्रकट 
करना । ( २) घिताना भौर चिढ़ना। नापसद करना । 
ताक में दम करता या नाक में दम लाना 5 खूब तग करना । 
घहुत हैरान करना । बहुत सतावा। नाक मारना >षधृणा 
प्रकट करना । घिन करना । नापस्द करना | नाक मे त्तोर 
करना या नाक में तीर डालना>खूब तंग करना | बहुत 
सताना या हैरान करना | नाक मे तौर होना 5 बहुत हैरान 
द्वोना | बहुत सताया जाना । नाक रगडना 5 बहुत गिडगिड़ाना 
ध्रोर विनती करना । मिन्नत करना । नाक रगडे का बच्चा ८ 

वह बच्चा जो देवताएों की बहुत मनौतो पर हुप्ना हो । 
ताकों प्राना > हैरान हो जाना। बहुत तथ होना | 3०-- 
नाक बनावत पायो हो नाकहि नादह्दी घिताकिहि नेकु 
निहारो ।-तुलसी ( शब्द० ) । नाक में बोलना > नासिका 
से स्वर निकालना । नकियाना। नाक लगाकर वैठनारः 

बहुत प्रतिष्ठा पाना । बनकर बैठना। बढ़ा इज्जतवाला 
बनना । नाक सिकोड़ना ८ प्रसचि या घृणा प्रकट करना। 

घिताना । उ०--सुनि धध नरकहें नाक सिक्कोरी ।-- 
तुलसी ( शब्द० ) ॥ 


कपाल के कोशों श्रादि का मल जो चाक से निकलता है । 
सेंट । नेटा 


क्रि० प्र०--भावा | --बहना | 


यो० -नाक सिनक॒ना>जोर से हवा निकालकर नाक का मल 


बाहर फेंकना । 


सीर्की 


३ चरख्ले मे लगी हुईं एक विपटो लकड़ी जो धगले खूट के भ्रागे 
निकले हुए वेलन के सिरे पर लगी रहती है प्ौर जिसे 
पकड़कर चरखा धुमाते हैं। « लफडो का वह डंडा जिसपर 
'घढ़ाकर घरतन खरादे जाते हैं। ५ प्रतिष्ठा की वस्तु ! श्रेष्ठ 
घा प्रधान वस्तु | शोभा की वस्तु | णैस्रे---वे ही तो इस शहर 
की नाक हैं। ६ प्रतिष्ठा। इज्जत |) मान। उ०>-ताक 
पिनाकहि सग सिधाई --तुलसी (शब्द० ) 

यौ०--नवाकवाला ८ इज्जतवाला । 

मुद्दा ०->नाक रख लेना - प्रतिष्ठा को रक्षा कर लेना । 

साक--सक्ता ख्री” [स० नक्र] मगर की जाति का एक जलजनु । 

विशेप--मगर से इसमें यह भतर होता है कि यह उतनी लबी 
नहीं होती, पर चौडो भ्रधिक द्वोती है। मुह भी इसका 
प्रधिक चिपटा होता है प्लौर उसपर घडा या हथन नहीं 
होता । पूछ मे कांटे स्पष्ट नही होते । यह जमीन पर मगर 
से भधिक दुर तक जाकर जानवरों को खीच ला सकती है। 
सरजू तथा उसमें मिलनेवाली श्रौर छोटी छोटी नदियों में 
यह बहुत पाई जाती है । -._ 


नाकौ--सद्चा पुँ० [सं] १ स्वगं। 
यो०-- नाकनटी । नाकपती । 


२ हतरिक्ष । झ्राफाश । ३ श्रस्त्र का एक झापात । ४ 
सुर्ये (को०) । 

साकॉ-वि० [ संग्न+प्रकम्‌ ( >दुख ) ] कष्टद्वीन। प्रसन्न । 
सुखी [को०]। 


नाकचर--सष्षा पं” [ स्तं० ] देवता । सुर [को०] | 
नोकट--वि० [देश०] १ नाक फटानेवाला | प्राबरू उतारनेवाला । 
* उ०-पेटकट, नाकट, कनक्ट, नांकट, मुगडफोलुट नडितोलुध । 

>वरशां०, पु० १। 

नाकड़ा--धष्ा पु० [ हि? नाक+ डा ( प्रत्य० ) ] नाव का एक 
रोग जिसमे नाक के बसे के भीतर जलन प्रोर सूजन होती 
है भौर नाक पक जाती है । 

ना कदर--वि? [ फा० ना+प्र० ५द्र ]१ जिसकी फोई कदर न 
हो । जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो। २ जो छिसी की कदर 
करना न जानता हो । जिसमे ग्रुणग्राहकृता न हो । 

ना कद्रो--छक्बा ली" [ फा० ना+श्र० क॒द्र +फा० ई (प्रत्य०) ] 
ना कदर होने की क्रिया या भाव । 

ना कवूक्ष-वि० [फा० ना+पश्र० कनूल] स्वीकृत । नामझूर [को०) | 

नाकनटी--सक्का री" [ स॒० ] स्वर्ग को नतंकी । श्रप्सरा | उ०--- 
सुमन बरसि सुर हनाह निम्ताना। नाकनटो नाच्रहि कि 
गाना --मानस, १॥ ३०६ | 

नाकनदी--सब्चा ख्री० [ स॑० ] स्वर्ग को गया या मदाविनो [कोन । 

साकना(छभै->-क्रि० स« [ मं० लद्धना, हिं० नाघना ] १ लाँघना । 
उललघन फरना | पार करना। डॉकन।। उ०--प्रति 
तलु घनु रेखा, नेक वाकी न जाकी 7--केशव ( शब्द० )। २ 
भतिक्रमण करना। पार करना। बढ़ जाना। मात कए 


र५६० 


नाकाँ 


देना | उ०-चैत्रस्थ फामवन मंदर्न की नाकी छवि, कह 
रघुराज राम फाम को समारा है ।--रधुराज ( शब्द० )। 
३ चारों शोर से घेरना । 
नाकनाथ--सपफ्ा [ म० ] स्त्रगंपति । इद् [कोणु। 
नाकनायक-सक्का ६० [ स० ] दे० 'नाकताथ' [कौ०। 
नाकनारी-सप्षा जौ? [ मं० ] प्रप्परा [फोन । 
नाकऊपति --सका पुँं० [ स० ] द्वे० 'नाकनाथ/ उ०-नसपने होई 
भिखारि नर, रक नाकपति होह --तुलसी प्रं०, पृ० १०३। 
साकप्रष्ठ--सक्षा पूं० [ सं० ] स्वर्ग । 
नाकवुद्धि--वि० [ हि नाक + बुद्धि ] जिसका विवेक नाक ही तब 
हो । जो नाक से सूघकर गंध द्वारा ही भदयामदपर, भने बुरे 
प्रादि का विचार कर सके, बुद्धि द्वारा नही | तुच्छपुद्धि । ध्ुद्र 
वुद्धिवाला । श्रोद्दी समक का। उ०--प्रपने पेट दियो तें 
उनकों नाकृबुद्धि तिय सबै फहै री ।--सू र ( शब्द० ) । 
विशेष-ध्व्रियों की निंदा में प्राय लोग कहते हैं क उनकी 
बुद्धि नाक हो तक होती है, पभर्थात्‌ यदि उन्हें नाफ न हो तो 
वे भक्ष्यामदय सब खा जायें । 
नाकवेसरि(9--मत्ना श्ली० [ हिं० नाक +वबेसर ] दे? 'नकवेसर' । 
उ०>-कासो जाय वरनि बनक नाकवेसरि फी |--नद० ग्र ०, 
पु० ४२० | 
नाकदौ--वि० [ फा० नाकर्देह ] ने किया हुप्ना । 
यो०- नाकर्दाका र कोई विशेष का मन करनेवाला । प्ननुभवी। 
नाकदगरुनाहु-- (१) ने फ्या हुप्रा ग्रनाह। उ०--नाक्षर्दा- 
गुनाहों को भी हसरत की मिले दाद । या रब प्रगर इन कर्दा 
गुनाहों की सजा है +--गलिब०, पृ० ४१६। (२) जिसके 
कसूर न किया हो । नाकर्दाजुर्म ८ दे? 'नाकर्दायुनाह । 
नाकलोक --सल्का ६० [ सं० ] नाक । स्वर्ग [कोल । 
नाकवनिता--सप्ना स्ली० [ सं० ] दे० 'नाकनटी! | 
नाकवास--मज्या पृ [ में० | स्वर्ग का वास [को०]॥ 
नाकपेघक -सक्चा पुँ० [ सें० ]६ंद्र। 
नाकसदू--सप्चा पूं० [ सं० ] १ देव । देवता । २ गधर्व [की०। 
साका '- सद्य' पुं? [ हिं० नाकना ] १ छिसी रास्ते धादि का वह 
छोर जिससे होफर लोग किसो प्लोर जाते मुड़ते, मितलते या 
कहीं घुसते हैं । प्रवेशद्वार । मुहावा । उ०--[ के ) हरीघचद 
तुम चिनु को रोके ऐसे ठग को चाका (--भारतेंदु प्र०, 
मा० २, पृ० ६५० । २ वह प्रधान स्थान जहाँ से किसो नगर, 
बस्ती भादि में जाने के मार्ग का भारभ होता है। गधी या 
रास्ते का प्रारमस्थान । फैसे,--नाके नाके पर सिपाही तैनात 
थे कि वोई जाने न पावे। उ०--भ्रवकी होरी घुम मचेगी, 
गलिन गलिन भ्रद् नाके नाके ।--घनानद, पू० ५८० ।॥ 
यौ०--नाकाबदी । नाकेदार । 
३े नगर, दुर्ग भ्रादि का प्रवेशद्वार । फाटक । निकलने पैठने का 
रास्ता । ज॑से, शहर का नाका | 
मुद्दा 7--नाका छेंकना या धाँधना «» घने जाने का मार्ग रोकना । 
४ वह प्रधान स्थाव या चौकी जहाँ निगरानी रखने, या किसो 


भाका' 


प्रकार का महल धादि वेघूल फरने फे लिये तैनात हो | 
५. सूई का छेद । ६. भ्राठ गिरह लबा जुलाहों का एक भोजार 
जिसमें दाने फे तागे बाँघे जांते हैं । 

नाका--उचा पुँ० [ स० नक्र ] मगर की जाति का एक जलजतु । 
नक्र | दे” 'नाक | 

न्ञाकापगा--सप्ठा त्री० [ स्तं० ] दे? 'नाकनदी [कोण । 

नाकावंदी'--सक्षा ख्री० [ हिं० नाका+फा० वदी ] १ प्रवेश- 
द्वार फा अवरोध । फिसी राष्ते से कही जाने या घुसने की 
रुकावट । २ फाटक प्ादि का छेंका जाना । 


नाकाबंदी*--सक्या पुं० १ वह सिपाही जो फाटक या नाके पर 
पहरे के लिये खडा किया गया हो | १ सिपाद्दी । कांस्टेबल । 
चौकीदार | पहरेदार । 

मनाकाबिक्ष--वि" [ फा० ना + भण० फाविल ) श्रयोग्य । 

नाकास--वि० [फा० ]१ जिसका श्रमीष्ठ सिद्ध न हुभ्ा हो। 
विफलमनोरथ । प्रसफल । २ निराश । मायूस (को०) । 

नाकाम--वि० [हिं० ना+काम] [सब्षा छली० नाकामो] निरथेंक। 
बेकार | व्यर्थ । उ०--उनके साहस फो नाफाम बना दिया 
था ।--प्रेम० भौर गोर्की, पृ० २। 

साकामयाब--वि [ फा० ] [ सब्बा ख्ी० नाकामयावी ) १५ विफल- 
मनो रथ । ३ धनुत्ती्य । भ्रसफल [को०] । 

नाकाशा--वि० [ फा० नाकारह ] ९, निकम्मा । खराब। बुरा। 
निष्प्रयोजनी । ३ व्यर्थ । वेकार (को०) | 

साकिस--वि" [ ध्र० नाकिस ] दुरा। खराब । निकम्मा 

क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 

नाकिह--सब्चा पूं० [ ह्नर० ] विवाह करनेवाला। निकाह करनेवाला 
को०] |। 

नाकी-सझ्ा ६० [ सं* नाफितू | ( नाक या स्वर्ग मे रहनेवाला ) 
देवता । 3०--ज्ञान कासिद बिब्रेक नाकी वने ।--तुरसी * श०, 
पृ० २१।॥ 

नाकीव--उच्ना पुं० [ पध्र० नकीब ] राजा, महाराजाप्रों या श्रेष्ठ 
पुरुषों की सवारी के श्रागे विरुद का उद्घोष करनेवाला । 
चोवदार । छुंढीदार। दरबार में मुलाकातियों को पुरझारफर 
उपस्थित करनेवाला | उ०-छरी बरदार चोपदार ध्ासा 
लिए निफलि नाकीब सब हाँक पारी |--स ० दरिया, पु० ७छ८ । 

नाकु-सुछा पूँं० [ सं० ] १, दीमक फी मिट्टी का हूह। बेमौठ । 
वल्मीक । २ भीटा | टीला । ३ पर्वत । पहाड। ४ एक 
मुनि का नाम । 

नाकुत्ञ--वि”? [ सं० ] नेवले के ऐसा । नेवला संबंधी । 

नाकुत्ञ--सद्या ६० १ नकुल की सत्तति । २ रास्ता। हे सेमर 
का मुूसतला । ४ चब्य । ५ यवतिक्ता । 

नाकुज्षक--वि” [ सं० ] नकुल का पुजक [को० | 

नाकुलि--सप्जा पूं० [ सं० | त्कुल का वंशज । [को०] । 

नाकुलो--वि* [ सं० नकुल | १. नेवला सबधीो । २ वकुल नामक 
पडित फा बनाया हुभ्ा | जैसे, चाकुली शालिद्दोत्र । 


२०६१ 


नाखेनौर 


नाकुल्ी --सद्या ख्री० [ म० नकुल ] १ एक प्रकार का कंद जो सब 
प्रकार फे विषो, विशेषकर सप॑ फे विष को दूर करता है । 
विशेष--नाकुली दो प्रकार का होता है। एक नाकुली दूसरा 
गघनाकुली । गुण दोनों का एक सा है। गधनाकुली कुछ 
भच्छी होती है । 
पयौ०--नागसुगधा । नकुलेष्टा | भुजंगाक्षी | सर्पांगी । विष- 
नाशिनी | रक्तपत्रिका | ईश्वरी । सुरसा । 
२ यवतिक्ता लता। ३ रास्ता। ४ चव्य । चविका। ५ श्वेत 
फटकारी । सफेद भटकैया । 
नाकू --सब्ा पुं० [ सं० नक्त ] घड़ियाल या मगर नामक जलजतु | 
नाकूस-सझ पुं० [ भ्० नाकूस ] शख। कु | 5०--तेरा दम 
भरते हैं हिंदू भ्रगर नाकूस बजता है। तुझे ही शेश्व ने प्यारे 
भर्जा देकर पुकारा है ।--भा रतेंदु प्र०, भा० २, पृ० ५५१ ॥ 
नाकेदार"-- सच्चा पु [ हि? नाका+ फ़ा० दार ( प्रत्य० )] १ नाके 
या फाटक पर रहनेवाला सिपाही। २. वह प्रफसर या 
फर्मंचारी जो पाने जाने के प्रधान प्रधान स्थानों पर फिसी 
प्रकार का फर महसूल ध्रादि वसूल फरने के लिये तैनात हो । 
नाकेदार *--वि० जिसमें ताका या छेंद हो । जैसे, नाकेदार सुई । 
नाकेबदी --सक्ता ली* [ हि० ] दे* 'नाछावदी! । 
नाकेबंदी *--सश्षा ६० दे” 'ताकाबदी' । 
नाकेश-सछ्का ५० [ सं० ] ( स्व के भ्धिपरति ) इंद्र । 
नाकेश्वर--सष्चा पुं० [ सं० ] इद्र [कोन । 
नाक्षत्र--वि० [ स॑ं० ] नक्षत्र संबंधी | जैसे, नाक्षत्र दिन। नाक्षत्र 
मास, नाक्षत्र वर्ष । 
विशेष--जिवो काल में घद्रमा २७ नक्षत्रों पर एफ बार घुम 
जाता है उसे नाक्षनत्र मास कहते हैं। मास का प्रथम दिन यद्द 
समय माना जाता है जिसमें चद्रमा धश्विनी नक्षत्र पर रहता 
है। प्रश्विनी नक्षत्र पर चद्रमा ६० दड, भरणी पर ६३ 
दंड, इसी प्रकार सब नक्षत्रों पर कुछ फाल तक रहता है । 
फलित ज्योतिष में श्रायुगणना भ्ादि फे लिये नाक्षत्र दिन 
मास भ्रादि निकाले जाते हैं । 
नाज्षत्रिक --सब्चा पुं० [ सं० ] नाक्षत्र मास । 
नाक्षत्रिकी--वि" ख्ी० [ सं० ] नक्षत्र सवधिनी । णैप्ते, साक्षत्रिकी 
दशा । दे? दशा । 
नाख-सहछू स्री० [ फो० नाशपाती ] नाशपाती नाम का फल । 
नाखना(उभ--क्रि० स० [ सं० नष्ट ] १ नाण फ़रना। नष्ट कर 
देना । बिगाड़ देना । उ०--( क ) जे नखघंद्र भजन खल 
नाखत रमा हृदय जेहि परसत ।---सुर ( शब्द० )।(ख) 
जो हरिचरित ध्यान उर राखे | ध्रानद सदा दुरित दुख नाखे 
सुर (शब्द०) । २ फेंकना | गिराना | डालना | उ० 
जो उर भारन ह्वी भरसी मृदु मालती माल वही मय साले ।-- 
( घब्द० ) ॥ 
नाखला--क्रि० स० [ हिं० नाकना ]। उल्लंघन करना । 5 
( के ) नील चल पझ्गगद सहित «जामवत हनुमंत से भ्वत 


प्लाखेत्ञफ २ न 


नौरनिधि तास्पोई ।-फेशव ( शब्द० )। (ख ) पाछे ते 
सीय हरी विधि मर्याद राखो। जो पै दघकघ बली रेखा 
क्यों न नाखी ।--सूर ( शब्द० ) | 


नाखलफ -वि" [ फा० ना+भ« खलफ ] जो लड़का चाप के 
सदाषार पर न चले । कपूत ॥ उ०--वज्ञघर हुत्गर नाखलफ 
हैं, धौर क्या कहूं, खुदा सातवें दुश्मन को भी ऐसी धोलाद न 
दे ।--काया ०, ५० २१३ | 
नाखुन--सब्या ६० [ फा० नाखुन ] नख [ को० ] | 
यौ--नाखुनतराश ८ नहन्नो । 
नाखुना--सक्भा (० [ फा० नाखूनह ] १ भाँख का एक रोग जिसमें 
एक लाल मिल्‍ली सी भ्राँख की सफेदी में पैदा द्वोती है प्रौर 
घढ़कर पुतलो को भी ढक लेती है । २ मोटे लाल डोरे जो 
घोष्टों की प्राँख मे पैदा हो जाते हैं। ३ चीौरा बाँघने का 
नोकदार प्रगुश्ताना । 
नाखुर--पश्चा पुं० [ हि० ] दे” नहंछू । 
नाखुश--वि" [ फा० नाखुश | भप्रप्रपन्न | नाराज । 
यो०--वाछु शगवार 5 धरुविकर | ताखुशगवा री » (१) प्रप्रसन्नता 
(२) भ्र्ावि । 
नाखुशो--सन्चा ली० [ फा० नाखु शी ] ६ प्रप्रसन्नता। नाराजी । 
२ क्रोध | गुस्सा (कीौ०) । ३ बीमारी (को०) | 
नाखून--सश्ञा प० [ फा० नाखून ] १ उंगलियों के छोर पर घिपटे 
किनारे वा नोक फो तरह निकलो हुई फडी वस्तु | नख । नेह। 
विशेष--नाखून वास्तव मे ठोस भौर कड़ा जमा हुप्ना उपरी त्वक 
है। पशुप्तो के सींग, खुर श्रादि भी दसी प्रकार ऊपरी त्वक्‌ 
फी जमावट से बनते हैं । 
मुहा०--ताखून लेना > नाखून फाटकर घलग करता । नाखुन 
नीले होना >मरने के सक्षण दिखाई पडना। मृत्यु के चिह्न 
प्रकट द्वोना | ऐसे ऐसे नाखूनों मे पडे हैं > ऐसे ऐसे बहुत देखे 
भाले हैं | ऐसों की गिनती नही | 
२ चौपायों के ठाप या खुर का बढ़ा हुप्ला किनारा । 
मुद्दा०-नावून लेना+ (१) नाखूना काटन। (२) घोड़े का 
ठोकर लेना । 
नाखूना->सछा १० | फा० नाखूनह ] १ दे? 'नाखूना'। ३. गवरून 
की तरह का-एक कपड़ा जिसका ताना सफेद होता है 
प्रौर बाने में भनेक रग की घारियाँ होती हैं। यह प्लायरे 


में घहुत चचता है । ३ बढइयों की बहुत पतली रुखानी जिससे 
बारीक काम किया जाता है । 


नाख्वॉदा--वि" [फ़ा० नास्वादह्‌ ] १ निरक्षर | प्रनपढ़ । प्रशिक्षित । 
उ०--ताहम मेरा यह दावा जरूर है कि भेरे छद ढोले ढोले 
नहीं होते । फिर मी हूँ, तो नारस्वाँदा ही ।--क्ुकुम (श०), 
पुृ० १६९। २ प्रत्िमत्रित । प्नाहुत । 
नाग -सब्ना पुं० [ पं० ] [ ख्रो० नागिन ] १ सर्प । साँप । 
मुद्दा ०--ताग खेलना 5 ऐसा कार्य फरना जिसमें प्राण छा मय 
द्वो। खतरे का काम करना । 


शः 


नंगे 


२ कद्रू से उससत कश्यर की संतान जितका स्थान पाताल लिखा 


गया है । 


विशेष--वराहपुराण में न गो की उत्पत्ति के संबंध में यह कथा 


लिखी है । सृष्टि के प्रारभ में कश्यप उत्पन्न हुए। उनकी 
पत्नी कद्गू से उन्हें ये पुत्र उत्पन्न हुए--अ्रनत, वाघुक्कि, कवल, 
कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शख, कुलिक धौर भपराजित | कश्पप 
के ये सव पुत्र नाग कहलाए। इहनफे पुत्र, पीम्न बहुत ही कर 
झोर विपघर हुए। इनसे प्रजा क्रमश क्षीण द्वोने लगी । प्रजा 
ने जाकर ग्रह्मा के यहाँ पुकार को, ब्रह्मा ने नागों को वुत्ताकर 
कह, जिस प्रकार तुम हमारी सृष्टि का नाश कर रहे हो 
उठी प्रशरार माता के शाप से तुम्हारा भी नाश होगा । नायों 
ने डरते डरते कहा --- महाराज, श्राप ही ने हमें कुटिल प्रौर 
विपधर बनाया, हमारा क्या प्रपराघ है ? पश्रव हम लोगों के 
रहने के लिये कोई प्रलग स्थान बतलाहए जहाँ हम लोग सुद्ष 
से पडे रहे । ब्रह्म ने उनके रहने के लिये पाताल, वितल भौर 
सुतल ये तीन स्थान या लोक बतला दिए । 


एक वार कद्दू भोर विनता में विवाद हुप्तमा कि सूर्य के घोडे की 


पूछ काली है या सफेद | विनता सफेद कहती थी घौर कद 
फाली । प्रंत में पह ठहरी कि जिसकी वात ठीक न निकले वह 
दुसरी की दासी होकर रहे । जब कहद्व ने प्रपने पुरश्नों से यह 
वात कही तब उन्होंने कद्दा कि पूछ तो सफेद है, भब क्या 
होगा ? पंत में जब सुर्य निकला त्तव सवके सव नाग उच्च श्रवा 
कीं पूछ से लिपट गए जिससे वह काली दिखाई पडी। जिन 
नागों ने पूछ को काला कहना भ्स्वोकार किया उन्हे कद ने 
नष्ट होने का शाप दिपा जिपके प्रनुपघार वे जनमेजय के 
सर्पयज्ञ में नष्ट हुए । 


पुराणों में बहुत से नागों फे नाम दिए हुए हैं। पर उनों मुख्य 


प्राठ हैं--प्रनत, वासुकि, पद्म, महांपद्य, तक्षक, कुलीर, 
फ्र्कोटफ धोर शत्चल । ये प्रष्टनाग धशौर इनका कुल प्रष्ठकुल 
कहलाता है। 


३ एक देश का नाम । ४ उस देश में बसतनेवाली जाति। 
विशेष -ऐतिहासिकों फे प्रनुसार 'नाग' शक जाति की एक शाखा 


थी जो हिमालय फे उस पार रहती थी। तिव्वतवाले भपने 
को नागवशी शोर भपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। 
जनपेजय की कथा से पुरवशियो न्‍्लोर नागवशियों क्षे वैर का 
झामास मिलता है। यह वैर बहुत दिनों तक चलता रद्दा । 
जब सिकदर भारत में भाया तब पहले पहल उससे तक्षशिला 
का नागवशी राजा मिल्रा जो पजाब के पीरव राजा से द्रोह 
रखता था। सिकदर के साथियो ने तक्षशिलरा के राजा के 
यहाँ वडे बड़े साँप पले देखे थे जिनकी पुजा द्वोती थी। 
विशेष--दे० “'नोगवश' । 


५ एक पर्वत ।--[_महाभारत) ।६ हाथो । हस्ति | ७ रांगा | 


सीसा ( घातु ) । 


विशेष-भावषप्रकाश में लिखा है कि वासुकि एक नागकृन्‍्या 


को देख मोहित हुए। उच्तके स्खलित वीये से इस घातु की 
उत्पत्ति हुई । 


नागकद २५६३ नागदौना 


नागगर्भ--सब्बा ५० [ स॑० ] सिदूर । 

नागचंपा--सड्डा पुं० [ सं० नागचम्पक ] नागकेसर का पेड । 

नागचूड़ू--सब्या पैं० [ त्तं० नागचूड ] शिव | महादेव । 
यौ०--नागपूडज ८ ( ६१ ) सिदूर। ( २ ) राँगा | 

नागच्छुन्ना-सप्चा की? [ सं० | नागदती । 

नलागज--छब्बा पुं० [ सं ] १ सिंदुर । २. बग । 

नागजिहा--सछ्चा ल्ली [ स॑० ] १. भ्रनतमूल । २ शौरिवा । 

नागजिह्िका--सल्बा ली? [ सं० ] मन शिला | मैनसिल । 

नागजीवन- सच्चा पुं० [सं०] बग । फू का हा राँगा । 

नागमाग(3-सझ्ा पुं० [ हि? नाग+ रण ] भरहिफेन । ध्रफीम । 

नागदंत-स्ा ए० [सं० नागदन्त ] १ हाथीदाँत । २ दीवार में 

हुई खूटो 

नागदंतक--सब्रा ० [सं० नागदन्‍्तक] दे 'नागदंत' । 

नागदंतिका--सग्चा श्री* [ सं० नतागादन्तिका ] बृश्चिकाली का पौध 

नागदंतो--सझा ली [ सं० नागदन्ती ] नखी नामक गधघद्वव्य । 


मुहा०--नाग फूं कना > घातु फूकना । 
६ एक प्रकार की घास। १० नागकैसर । ११ पुन्ताग। १२ 
मोधा । नागरमोथा । १३ पान | ताबूल। १४ नागवायु । 
१५, ज्योतिष के फरणों में से तीसरे फरण का नाम । १६ 
बादल । १७ धाठ की सख्या। १८ दुष्ट या क्र मनुष्य | 
१६ प्रश्लेषा नक्षत्र । 
नागकंद--सछ्ा पं [ सं० नागकन्द ] हस्तिकद । 
नागकन्यका--प्ना खो” [सं०] दे० 'नागकन्या' [की०। 
नागकल्या--सझ्चा ली? [सं०] नाग जाति की कन्या । 
विशेष--पुराणों में नागकन्याएँ घहुत सु दर बतलाई गई हैं । 
नागकर्णु--सज्ना 4० [सं०] १ ह्वाथी का कान। २ एरड। भडी 
का पेड । 
नागर्किजल्क--सष्ा पुं० [ सं० नागकिज्जल्क ] नागकैसर । 
नागकुमारिका--सक्षा स्ली” [ली”] १ गुरुष | गिलोय | २ मजीठ । 
मजिष्ठा । 
तागकेसर"-- सब्बा खी [ सं० नागकेशर या नागफेसर ] एक सीधा 


सदाघहार पेड जो देखने में बहुत सु दर होता है । 
विशेष- यह द्विदल श्रकुर पे उत्पन्न होता है। पत्तियाँ इसफो 

धहुत पतली भौर घनी होती हैं, जिससे इसके नीचे बहुत भच्छी 
छाया रहती है। इसमे चार दलो के बडे भौर सफेद फूल 
गरमियो मे लगते हैं जिनमें बहुत भच्छी महक होती है । 
लकड़ी इसकी इतनो फडो श्रोर मजबूत होती है कि काटनेवाले 
फी कुल्हाडियो की पारें मुड मुड जाती हैं, इसी से इसे वज्यफ्राठ 
भी फहते हैं! फलो में दो या तीन बीज निकलते हैं। 
हिमालय के पुरवी भाग, पूरबी बगाल, प्रासाम, बरमा, दक्षिण 
भारत, सिहल प्रादि में इसके पेड बहुतायतत से मिलते हैं । 
तागकेसर के सूखे फूल प्लोषध, मसाले घोर रग घनाने के काम 
में झाते हैं । इनक्रे रंग से प्राय रेशम रंगा जाता है। सिहल 
में दीजों से गाढ़ा, पीला तेल निकालते हैं, जो दीया णलाने 
झभौर दवा के काम में भाता है। मदरास मे इस तेल को 
वातरोग मे भी मलते हैं। इसकी लकड़ी से भनेक प्रकार फे 
सामान बनते हैं। लकडी ऐसी प्रच्छी होतो है कि फेवल हाथ 
से रंगने से हो उसमें वारनिश की सी चमक प्रा जाती है । 
वैद्यक में नागफेसर कमेली, गरम, रूखी, हलकी तथा ज्वर, 
खुजली, दुर्गध, फोढ, विष, प्यास, मतली प्लौर पसीने को दूर 
करनेवाली मानी जाती है | ' खूनी बवासीर में भी वैद्य लोग 
हसे देते हैं। इसे नामचपा भी कहते हैं । 

नागकेसर*---सब्या (० [०] एक प्रकार का शुद्ध लोहा या फौलाद 
किो०] । 

सागखंड--सहा पै० [सं० नागखग्ड] पुराणानुसार जबृद्वीप के भ्तगेत 
भारतवपं के नौ खडों या भागों में से एक । 

नागर्गंधा-सछा ली? [मं० नागगन्धा] नकुलकद 

नागगति--सप्ठा श्रो० [ सं० ] किसी ग्रह की वह गति जो उस समय 
होती है जब वहू भश्विनी, भरणो प्लौर कृत्तिका नक्षत्र में 
रहता है (ज्योतिष) ॥ 


सागद्सन--सद्या ५० [ सं ] नागदोने का पौधा । 

नागदमनी--सक्ष स्री० [ सं० ] नागदौने का पोधा। 

नागंदला- चक्चा प० [ छ॑० नाग + दल ] एक पेड जो बगाल, प्लास 
बरमा, मालाबार झोर सिहल में होता है। बंगाल में 
'पोसुर' कहते हैं । 

विशेष-सु दर वन से हसकी लकडी पाती है जो बहुत ' 

भोर मजबूत द्वोती है। यह पानी में साखू से भो अ्रधिक 
तक रह सकती है। इससे गाडी के पहिए, नाव झहौर हर 


प्रकार के सामान बनते हैं । इसफे बीजों का गाढा तेल ज 
के काम में प्राता है । 


नागदल्लोपम--सद्छा ६० [ सं० ] परुष फल | फालसा । 
लागद्वनि(9'--सह्या ज्रो० [ सं० नागदमनी ] दे" 'नागदौन! 6६ 
नागदवनि जरजरी राम सुमिरन बरी भनत रैदास 
निमेता । --रै० बानी, पुृ« २० । 
नागदुमा--वि० [ सं० नाग+ फा० दुम ] ( हाथी ) जिसकी 
का सिरा सर्प के फन की तरह का हो । 
बविशेष-ऐसा हाथी ऐवी समभा जाता है । 
नागदौन-सद्या ६० [ सं० नागदमन ] ६ छोटे भ्राफार का 
पह्ाडी पेड जो शिमले झौर हजारे मे बहुत मिलता है! 
विशेष--इसकी लकड़ी भीतर से सफेद भौर मुलायम होः 
प्रोर विशेषत छडियाँ बनाने के काम में प्राती है। लोगे 
विश्वास है कि इस लकडो के पास साँप नहीं भ्रांते । 
२ दे० तागदोना' । 
नागदौना--सज् पुं० [ सं० नागदमन ]१ एक पौधा जिसमें डा| 
घोर टहनियाँ नही होती । 
विशेष--इसके जड़ के ऊपर से ग्वारपाठे की सी पत्तियाँ ' 
झोर निकलती हैं । ये पत्तियाँ हाथ हाथ भर लंबी भौर दो 
भगत घोडो होती हैं। ग्वारपाठे की पत्तियों की वर 


रपछ४ड 


नागह्र 


पत्तियों फे भीतर गृदा नहीं होता । इससे इनका दल बहुत 
मोटा नही होता । पत्तियों का रग गहरा हरा होता है पर 
घीच बीच में हलकी चित्तियाँ सी द्वोती हैं। नागदोने की जड 
कद के रूप में वीचे की प्ोर जाती है। वेधक में नागदौदा 
चरपरा, कहुप्रा, हलका, तिदोषनाशक, कोठे को शुद्ध करने- 
वाला, विषताशक तथा सूजन, प्रमेह झौर ज्वर को दूर 
फरनेवाला माना जाता है। 
पयौ०--नागदमनी । वला । मोटा । वियापह्ा । नागपन्ना | महा- 
योगेश्वरी । जाववती । वुक्‍्का । जाबवी । मलघ्ती । दुर्धर्षा । 
दु सहा | विफला | वनकुमारी । श्रोकदा । कदशालिनो । 
२ एक प्रफार फा कहषा भ्ौर कंटीला दौता जिसके पेड लवे 
लचे होते हैं । 
विशेष- इसकी सूखी पत्तियाँ लोग कागजो भ्रौर कपडों की तह्दो 
के बीच उन्हें फोडो से बचाने के लिये रखते हैं । 
नागद्वु-सक्षा ६* [ सं० | दे० 'नागद्र म! [को०। 
नागद्गरुम-सम्मा पं [ सं० ] १ सेंहुड । शूहर | २ नागफती । 
नागद्वीप--सप्ला पुं० [ सं० ] विष्णुपुराण के भ्नुसार भारतवर्ष के नौ 
भागों में से एक । 
नागधर--सल्ला प० [ सं० ] महादेव । शिव । 
मागध्वनि--सप् शरी* [ सं० ] एक सकर राभिनी जो मल्लार धौर 
फ्ेदार वा सुहा भथज्य कान्‍्हडे प्रोर सारग के योग से बनो है । 
विशेष--इसका सरगम इस प्रकार है--नि सा ऋ गम प। 
सांग सलक्तुत्र--सश्चा पुं० [ स० |] भ्रश्लेपा नक्षत्र । 
नागनग(9)--सद्चा ई० | सं० ] गजमुक्ता । 3ह०--निज गुण घटत न 
नायनग परखि न पहिरत कोल । तुलसी प्रभु भूषण छिए गुजा 
बढ़े न मोल ।--छुलसी (शब्द०) । 
नागनामक--उक्षा पृं० [सं०] रॉगा ! टीन [को०।॥ 
नागनामा--छद्का छो* [ सं० नागनामनु ] तुछसी [को०॥। 
नागनायक--सछ्ा पूं० [सं०] १ श्राश्लेषा नक्षत्र | २ नारों में 
प्रनत भादि प्राठ प्रमुख सर्प [फो०] । 
नागनासा--सक्षा ली ० [सं०] हाथी का शुड [कोण । 
नाननियू ह-स पुं० [स०] दीवार की बडो चूटो [कोन । 
सागपँचमी--सहा स्वी४ [ सं० नागपचमी ] सावन सुदो पंचमी । 
विशेष--इस तिथि को नागदेवता की पूत्रा होती है। पुराण में 
लिखा है कि इस पच्मी तिथि को ही नागों को ब्रह्मा 
ते शाप धोर वर दिया था। इसमे यह उन्हे भत््पत्त प्रिप है । 
इस तिथि को नाग की पूजा भारत मई श्थ्रियाँ प्रायः सर्वत्र 
करती हैं । | 
लनागपति--उप्ता ६० [सं०] १ सर्पों का राजा वासुक्धि । २ द्वाषियो 
फा राजा ऐरावत । 
नागपत्ना--सद्य छी० [सं०] नागदमनी । 
नागपत्नी--ठक्ष छी* [सं०] लक्षया नाप्र फा कद | 


>- न्ञागपदू--संद्रा ६० [से०] सभोग का एक झासन [को०। 


जन 


नागफनो 


नागपर्णी-स्ा क्षी० [सं०] पान | 
नागपाश--सप्ठा 4० [०] १ वरुण के एक प्रस्त्र का नाम जिससे 
शत्रुध्नों को वाँध लेते थे। २ शथघ्रु को बाँधने फे लिये एक 
प्रकार का बधन या फदा । 
विशेष--वाल्मीकि रामायण में मेघनाद का इद्र से इस भस्तर 
को प्राप्त फश्ता लिखा है । पुराणों में भी इसका उल्लेख है। 
ततन्र में लिखा है कि ढाई फेरे के बधन को नागपाश 
कहते हैं । 
३ नागों का पाण या बंधन (को०) । 
नागपाशक--सष्या स्लरी' [स०] एक रतिवघ [कोन ॥। 
नागपुर-सब्चा पु [सं०] १ भोगवतो नाम की नगरी जो पाताल में 
मानी गई है । २. हस्तिनापुर । ३ प्रस्निपुराण के प्रनुसार 
एक स्थान । ४ मध्य प्रदेश का एक नगर । 
विशेष--भगिनिपुराण में लिखा है कि जब गगा महादेव जी की 
जटा से निकल हेमकूट, हिमालय श्रादि फो लाघकर झाई तब 
स्वलील दामक एफ दानव पवेत के रूप में मार्ग रोकने के 
लिये खडा हो गया। भगोरथ ने कौशिफ को प्रसन्न करके 
उनसे एक नागवाहन प्राप्त किया जिसने उस पवतरूपी देत्य को 
विदीणं किया । जिस स्थान पर यह दरत्य विदीणं किया गया, 
उसका नाम नागपुर रखा गया ॥ 
नागपुष्प--सश्चा पृ० [सं०] १ नागकेसर | २ पुन्नाग का पेड़ | ३ 
घपा । 
न्ागपुप्पफला--सल्छा स््री० [सं०] पेठा। 
न्तागपुष्पिका--सक्षा छी० [स०] १ पीली जूही । २ नागदोना । 
नागपुष्पी- रुझ्ा ज्ी० [सं०] १ नागदमनी । ३ मेढासिगी । 
नागपूत--सब्या पं? [ सं० धागपुत्र ] कचनार फो जाति की एक लता 
जो सिकिस, बगाल धौर वरमा में बहुत होती है । 
नागफनी -सुच्ा क्षो" [ हि नाग + फन ] १ शूहर फी जाति का एक 
पौधा जिसमें दहनियाँ नही होठी । 
विशेष- इस पौधे में साँप के फन के प्राफार के गूदेदार मोटे दल 
एक दूसरे फे उपर निकलते चले जाते है । ये दल छुद्ध नीलापन 
लिए हरे श्ौर फॉँटेदार होते हैं। काटे बडे विषेले होते हैं। उनके 
चुभने पर बडी पीडा होती है । दलो के सिरे पर पीले रग के 
बडे बडे फून्न लगते हैं । फूल का निघला भाग छोटी गुल्ली के 
रूप का होता है जिसमें शाल रण का रस भरा रहता है। 
यही ग्ुल्ली फूलों के फड जान पर बढ़कर पोल फल के रूप में 
हो जाती है। ये फल खाने में खटमीठे होते हैं मौर दवा फे 
काम प्राते हैं। भचार श्ोर तरकारी भी इन फलो की बनती 
है। नागफनी के पोघे किसी स्थात्त को पेरने के लिये बार्डो 
में लगाए जाते हैं। फाँटो के कारण इल्हे पार करना कठिन 
होता है । 
२ सिधे के पाकार का एक थाजा जिसका प्रचार नैफानल मे है| 
३ कान में पद्दनने का एक गहना। उ०>--विक्कट भुकुटि 
सुखमानिधि श्लानन कल कपोल कातनि नगफनियाँ [- 
तुलसी (शब्द०) । ४ नागे साधघुपो छा फोपीत ! 


नागफत् 


नागफतल --सछा पु [संग] परवल 
नागफॉस--सु्छा पं [ सं० नागपाश ] दे” 'नागपाश' ॥ उ०--ताग- 

... फाँस लीने घट भीतर, मूसति सब जग मारी +--घट०, 9० 

३६२१ 
नागफेन-सज्ा पुं० [स०] प्रफीम । भ्रहिफेन । 

नागबंध--सद्या पुं० [ संर नागवन्ध ] १ नागया सर्प का बघन। 
२ एक बृत्त का नाम [को० ॥ 

नागवंधक--सख्चा पृ [ सं० नागवन्धक ] हाथी फंसानेवाला [को०। 

नागबंधु-सछ्ता पुं० [ सं० न्ागबन्धु ] पीपल का वेड। 

नागबत्ञ--रुछा पुूँ० [सं०] भीम का एक नाम । 

' विशेंष--भीम की दस हजार हाथियो का बल था, इससे यह 
नाम पडा । यह बल उन्हें उस समय प्राप्त हग्मा था जब 
दुर्योधन ने उन्हे बिप देकर जल में फेंक दिया था भौरवे 
नागलोक में जा पहुँचे थे। नागलोक में गिरने पर नागो ने 
उन्हें खूब डसा जिससे स्थावर विष का प्रमाव उतर गया प्रौर 
वे स्वस्थ होकर उठ बैठे । वहाँ पर कुंती के पिता के मामा ने 
भीम को पहचाना | भ्रत में वासुक्ति क्री कृत से उन्हे उस कुड 
फा रसपान करने को मिला जिसके पीने से हजारो हाथियों 
का बल हो जाता है । 

'न्ागबत्ञा--सपच्चा की० [ सं० | गंगेरत । गुलसकरी । 

नागबवेल--पष्ठा ली? [ सं० नागवलल्‍ली ] १ पान की वेल | पात | २ 
कोई सर्पाक्नार बेल जो किसी वस्तु पर बनाई जाय ॥ ३ 
घोडे की झभाडी तिरछी चाल । 

नागभगिनो--सब्चा छ्री० [ सं० ] वासुकि की बहुत जरतकार । 

नागसिदू--उल्ष पुं० [ सं० ] एक प्रकार का भारी सर्प । 

नागभूषण्य--सश्चा पुं० [ सं० ] शिव । रुद्र [को»|। 
सनागमंडलिक--सज्ला पुं० [ सं* नागमएडलिक | १ साँप खेलानेवाला 
सेंपेरा । मदारी । २ साँप पकडनेवाल!। [को०]। 
नागमतो--सछ्ा क्ली० [ मं० ] एक लता का नाम । 
नागसरोड--सछा पं" [ हिं० लाग + मरोडना ] बुश्ती का एक पेंच 
जिस्म जोड को प्रपनो गदन के ऊपर से या कमर पर से एक 
हाथ से घत्तीठते हुए गिराते हैं । 
विशेष--यह पेच घोबी पछाह्ट ही जैठा होता है, श्रनर इनना 
होतां है कि घोत्री पछाड मे दोनों हमथो पे जोड को पीठ पर 
से घसोटते हुए फेंके हैं । 
नागमल्क्ष--मसद्भा प० [ प्त० |] ऐरावत । 
नागमसाता-सक्षा लो” [सं० | १ नागो 
२ सुरसा। 
विशेष--रामायण में लिखा है कि जिस समय हनुमान समुद्र 
लॉ रहे थे, देवताप्तो ने उतके बल की परीक्षा के नये नामों 
फो माता सुरसा फो भेजा घा । 
२ सन शिला । मैनसिल | ३ मनस्रा देदी । ( ब्रह्मवैवर्त पु० ) । 
३2-४२ 


की माता, कहद्ू। 


र५ष६५ 


नागरफ्त 


नागमार--सद्बा पं० [ सं० ] केशराज । काला भेंगरा । कुकुर भेंगरा । 

नागम्ुख--सक्षा पै० [ सं० ] गणेश | 

नागयष्टि--छप्ता छो० [ सं० ] लकडी या पत्थर फा वह खभा जो 
पुष्करिणी या तालाब के बीचोबीच जल में खडा किया 
जाता है ॥ लाठ | लट्टा 


विशेष--हयशी प॑ पोर वृहस्पति के श्रनुसतार यह लाठट बेल, 
पुश्लाग, नागकेसर, चपा या बरने फी लकडी की दोनो चाहिए । 
लकड़ी सीधी भौर सुडोल हो । जलाशयोत्सगंतत्व में लिखा 
है कि पहले ध्राठो नागो के नाम प्रलग झ्लग पत्रों पर 
लिखकर जल से भरे कुडों में डाल देने चाहिए | फिर जल 
को खूब हिलाकर एक पत्र हाथ मे उठा लेना चाहिए। जिस 
त्ताग का नाम उस पन्न पर हो वही घनवाएं हुए जलाशय का 
प्रधिपत्ति होगा। उस नाग की पायस नैवेद्य से पुजा करके 
तब नागयष्टि की स्थापना करनी चाहिए । 


नागरग -सक्ा पूं० [ तं० नागरज्भ ] नारगी । 

नागराौ--वि० [ छं० ] [ लो" तागरी ] १ नगर संबधी । २ नगर 
में रहनेवाला या बोला जानेवाला। ३ नगर में उत्पन्न या 
घोषित (कोण) । ४ नगर में बोली जानेवाली या बोला 
जानेवाला (को०) | ५. सभ्य । शिष्ट | नम्न (को०) । ६ 'चतुर । 
सयाना (को०) । ७ दुष्ट । घुर्ते । बुरा । जिसमें नगर संबयों 
दोष हों (को०) | ८५ नामद्दीन (को०) । 


नागर--सब्चा पुं० ६ नगर में रहनेवाला मनुष्य । २ चतुर भादमी । 
सभ्य, शिष्ट प्रौर निपुण व्यक्ति । ३ देवर । ४ सोंठ। ५ 
नागरमोधा । नारगी । ७ गुजरात में रहनेवाले ब्राह्मणों की 
एक जाति। 5 व्यार्पाता (को०.)। € कक्‍लाति। श्रम । 
कठिवयाई (को०)। १०. मोक्ष की इच्छा (को०)। १९१ एक 
रत्तिबध (को०)। १२ नागरी लिपि प्रथवा भ्रक्षर (को०)। 
१३ राजकुमार जो युद्धरत द्वो (को०))। १४ किसी नक्षत्र फा 
दूसरे नक्षत्र से विरोध ( ज्योतिष ) (को०) | १५ ज्ञान या 
जानकारी का श्रस्वीकार (कोण) १६ वास्तुकला की तीन 
पद्धतियों में से एक जो चतुरज्ष या चतुष्कोण होती है (को०) ॥ 

नागर --सक्ना पै* [ सं० नाय (नसाँप) ] दीवार का टेढ़ापन जो 
जमीन की तगो कै कारण होता है । 

सागरक'--सक्षा [ पं०] १ शिल्पो) कारोगर । २ पोर। 
३ नगर का शासनक्रर्ता। नागरिक प्रशिधि (को०)। ४. 
नागरिक। नगरवासी (को०)। ४. नम्र या भनुक्ल 
नायक (को०) । ६ नगर के दोपो से युक्त व्यक्ति (को०) | ७ 
तगरव्यवस्था करनेवाले राजपुरुषों या पुलिस का प्रधान 
(को०)। ८५ एक रतिबध (को०)। & एक दूसरे के विरोधी 
नक्षत्र (को०) । 

नागरकॉ--वि० १, नगर में उत्पन्न या घोषित । २, नम्नर ॥ प्रनुकुण । 
३ विदग्ध | चतुर [को० 

नागरक्त--उप्छा पुं० [ सं० ] ६ सर्पया हाथी का रक्त । २ सिंदूर । 


खो 


नागरघनच 


सागरघन--सुष्ा पर [ सं० ] नागरमोधा । 
नागरता--सक्षा ल्रो" [सं० ] १ नागरिकता । शहरातीपन। २ 
तगर का रीति व्यवहार । समभ्यता। उ०-सवै हुसत 
करताल दे नागरता के नाँव। गयो गरव गुत फो सब बसे 
गंवारे गाँव ।--प्विद्ारी ( शब्द० ) । ३ चतुराई। 
नागरबेल--सछ्ला ह्ली० [ सं० नागवलली |] पान की वबेल। 
पान । ताबूल । 
नागरमुस्ता >सक्षा स्ली० [ से? ] नापरमोया । 
नागरमोथा-सणा ० [ सं० नागरमुस्ता | एक 
तृण या घास । 
विशेप-इसमें हधर उघर फैली या निकली हुई टहनिययाँ नद्दी 
होती, जड के पास घारो झोर सीधी लंबी पत्तियाँ निकलती 
हैंजो शरया मूज छी पत्तियों की सी नोकदार झोर बहुत 
कम घौढोई की होतो हैं । पत्तियो फे बीचोब्रीच एफ सीघी 
सीक निकलती है जिसके सिरे पर फूजो की ठोस मजरी होतो 
है । यहु हाथ भर तक ऊँचा होता है भोर तालों के किनारे 
प्राय मिलता है ५ इसक्ती जड सूत में फंसी हुई गाँठो फे रूप 
की भ्रौर सुगधित होती है। नागरमोथे की जड मसाले पशौर 
प्रौषध के काम में पध्राती है । वैद्यक में नागरमोथा चरपरा, 
फैला, ठढा तथा पित्त, ज्वर, शतिसार, प्रचि, तृपा प्रीर 
दाह फो दूर फरनेवाला माना जाता है । जितने प्रकार फे मोथे 
होते हैं उनमे नागरमोषा उत्तम माना जाता है 
पर्यो०--नागरमुस्ता । नादेयी। वृषध्माक्षी । कच्छरुह्दा । 
चुडाला । पिहमुस्ता। नागरोत्या। कलापिनी। चक्रांक्षा। 
शिशिरा । उच्चटा । 
नागराज-सुछा पुं० [ सं” ] १ सर्पों में बहा सपं। २ शेषनाग । 
३ हाथियों मे बड़ा हाथी। ४ ऐरावत | ५ “परचामर! या 
'त्ाराच! छद फा दूपरा नाम । 
सागराह्म-सुश एं० [ सं० ] सॉंठ। 
नागेरि(9--सक्ला छी० [ सं० ] नारी । उ०--प्रेम बिब्रस डोलत नर 
नागरि हित गति की पश्रधिकाई ।--घनानद, पु० ५६० । 
तांगरिक--वि० [सं०] १ जिसे लोफतन्र, जनतत्र, प्रजातप्रात्मक प्रादि 
पद्धति द्वारा शासित राष्ट्रों के सामान्य निर्वाचनों में मतदान का 
प्रधिकार प्राप्त हो । २ नगर सवधो । ३ नगर का | ४ नगर 
में रहनेवाला । शहराती । ५ घतुर । स+प ॥ दे 'नागरक' । 
नागरिक --सब्ा ६० १ लोफतत्रात्मक श्यदि पद्धति द्वारा शासित राष्ट्र 
का घह निवासी जिसे सामान्य निर्माचन धादि में मताधिकार 
प्राप_त हो । २ नगरनिवासी । शहर का रहनेवाला झ्रादमी । 
दे? 'नागरक! ॥ 
नागरिकृता--सप्चा क्षी० [ सं० ] नामरिक होने का भाव । नागरिक 
के स्वत्व भौर पअभ्रधिकारों से युक्त होने फी प्रवस्था ॥ 
नागरिक जोवन । 
लागरिपन(9--छक्ना ६० [ सं* नागरि-+ पन ( प्रत्य० ) ] चातुरी। 
चतुरता । उ०--नागरिपन किद्यु कहवा चार। कहलहु 
बुहए सयानी ।--विद्यापत्ति, पु० ८२ ॥ 
नागरो*--5छ्का की? [ सं० ] १ नगर की रहनेवाली स्त्री। शहर 
फी भोरत २ चघतुर स्त्री । प्रवीण छो। ३ स्नुही | थुहरर । 


प्रकार फा 


२५६६ 


नागवश 


४ भारतवर्प की वह प्रधान लिपि जिसमें संरक्ृत, हिंदी, 
मराठी, पाली प्राक्ृत ध्रादि भ्राजकल प्राय लिखी श्रौर मुद्रित 
की जाती है। विशेष--दे० 'दिवनागरी'। ५ पत्यर की 
मोटाई की एक बड़ी माप 5 पत्थर की बहुत मोदी पदिया। - 
घड़ा भोट । 

नागरी*-सक्वा क्री० [ हि. नागरवेल ] पान । नाशव्रल्ली | उ०-- 
चाड़ी मे है नागरी पान देशांतर जाय । थो वहाँ सूखे वेलडी 
तो परन वहाँ विनप्ताय ।--दरिया० बानी, पु० २। 

नागरीट--स्मा पुं० [ सं० ] १ लपट | व्यभिचारी । २ जार। ३ 
वह जो विवाह कराएं। घटक (को०) | 

नागरुक-पघछ्या (० [ सं० ] नारंगी । 

नागरेसु - सद्चा पुं० [ छं० ] विंदुर । 

नागरोत्था--सप्ता खी० [ सं० ] नागरमोया । 

नागयें-सक्का पुं० [मं०] १ नागरिकता। शहरातीपन। २ 
चतुराई ॥ बुद्धिमानी । 

नागल--सक्षा (० [देश०] १ हल । २ छुए की रस्सी जिससे वैत 
जोड़े जाते हैं । 

नागलता-सत्ना खरी० [ सं* ] १ पान की लता । पान । २ शिक्त। 
लिंग (को०) । 

नागलोफ-सल्जा (० [ सं* ] घताल | 

नागवंश--पछछ्छा पुं० [ सें०] १ नागों की कुलपरंपरा। २ शक 
जाति की शाखा । 

विशेष--प्राचीन काल में नागवशियों का राज्य भारतवर्ष के 
कई स्थानों में तथा सिहल में भी था। पुराणों में स्पष्ट 
लिखा है कि सात नागवशी राजा मथुरा भोग करेंगे, उपतके 
पीछे गुप्त राजाप्ों का राज्य होगा। नो नाग राजाप्रो के 
जो पुराने सिक्के मिले हैं उन्तपर वृहस्पति नाग, देव नाग, 
गणपत्ति नाग इत्यादि नाम मिलते हैं, ये नागगणा विक्रम 
सवत्‌ १५० पझौर २५० के वीच राज्य करते थे। इत नव 
नागो की राजधानी कहाँ थी हसका ठीक पता नहीं है पर 
प्रधिक्षाश विद्वानों का मत यही है कि उनकी राजघातो 
नरवर थी । मथुरा घौर मरतपुर से लेकर ग्वालियर पभोर 
उज्जैन तक फा भूमाग नागवशियों के प्रधिकार में था। 
इतिहासों में यह वात प्रसिद्ध है कि महाप्रतापी ग्रुभवशी 
राजाध्ों ने शक या नागवशियों को परास्त क्या था। 
प्रयाग के किले फे भीतर जो स्त॒भ है उसमें स्पष्ट लिखा है 
कि महाराज समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजिति किया 
था | हस गणपत्ति नाग के सिक्के बहुत मिलते हैं । 
महाभारत में भी कई स्थानों पर नागों का उल्लेख है। पांडवों 

ने नागो के हाथ से मगध राज्य छीन' था। खाडव वत 
जलाते समय भी बहुत से नाग नष्ट हुए थे। जनमेजय 
क्रे सपं यज्ञ फा भी यही प्रमिप्राय मालूम होता है कि 
पुरुवशी प्लायें राजाप्नों से नागढशी राजाप्रों का विशेध था । 
इस बात का समर्थत सिकदर के समय के प्राप्त वृत्त से होता 
है । जिस समय पसिकदर भारतवर्ष में श्राया उससे पहले 
पहल तक्षश्विला का नागवशी राजा ही मिला । उस राजा ने 
सिकदर का कई दिनों तक तक्षणिला में प्रापिथ्य किया मोर 


नागवंशों 


प्रपने शत्रु पौरव राजा के विरुद्ध चढ़ाई करने में सहायता 
पहुँचाई । सिकदर के साथियों ने तक्षशिला में राजा के यहाँ 
भारी भारी सर्प पले देखे थे जिनफ्ली निश्य पुजा होती थो । 
यह शक या चाग जाति हिमालय फे उस पार की थी। प्रय 
तक तिब्बती भझपन्ती भाषा को तागभाषा कहते हैं । 
नागवशी--वि" [ सें० तागवशिन्‌ ] नाग्ों के वश या कुल का । 
नागवह्करी- सदा ली? [ सं० |] पान । 
नागवल्ली--सछ्ा क्षी० [ स० ] पान की बेल । पान | ताबुथ । 
नागवार--विः [फा०] १ शभ्रसह्मय । २ णो पभ्रच्छा न 
लगे । भ्रश्रिय । 
क्रि० प्र०--होना ।-- गुजरना । 
नागवारिक--सछ्वा पुं० [ स० ] ,१'राजा का हाथी। राजकुंजर । 
२ महावत्। फीलवान। ३ मयूर। मोर। ४ गरुड | 
५ गजराज । हाथियों के झुड का नायक ॥।६ किसी सभा 
या राजसभा का प्रधान व्यक्ति को०) । 
नागवोथी--रद्मा खो” [ सं१ ] ६ शुक ग्रह फो घाल में वह मार्ग 
जो स्वाती, भरणी और छकृत्तिका नक्षत्रों में हो (वृहत्सहिता) ॥ 
घिशेष-- तीन तीन नक्षत्रों में एक एक वीथी मानी गई है। 
२ कश्यप फी एक पुत्री का नाम । ( ब्रह्मवैवर्त )। 
नागवृक्तु-सद्चा पुं० | छें० ] नागकेशर । 
नागशत--सल्ला पुं० [ सं० ] महाभारत के प्रनुतार एक परव॑तत 
फा नाम । 
नागशुढी--सक्षा ख्री० [ सं० नागशुएंडो ] डगरी फल । 
प्रकार की लकडी । 
नागशुद्धि---सब्चा दो [ सं० ] नया घर बनवाने में नागों की स्थिति 
का विचार |] 
विशेष--फर्लित ज्योतिष के ग्र'थों में लिखा है कि भादों, 
कुप्मोर भौर फातिक इन तीन महीनो मे नागों का सिर पूरव 
फी शोर, झह्मगहन, पूस शोर माघ में दक्षिण की श्रोर, फागुन 
पचैत धौर वैसाख में पच्छिम की शोर तथा जेठ, श्साढ़ भौर 
साधत में उत्तर को प्लोर रहता है। पहले पहल नीव डालते 
समय यदि नागो के 'मस्तकफ पर पश्राघात पडा तो घर 
चनवानेवाले फी मृत्यु, पीठ पर पडा तो छ्ल्री पुत्र को मृत्यु 
होती है | पेट पर भाषात| पडने से शुम होता है । 
नागसंभव--सद्ा १६० [ सं० नागसम्भव ] १ सिंदुर। २ एक 
प्रकार फा मोती ( जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि यह 
वासुकि, तक्षक धादि नागों के सिर मे होता है ) । 
नागसंभूत--ण्ना पुं० [ पं* नागसम्भुत ] दे? 'नागसमव! । 
नागसाह्मय-- सुद्ा पृ० [ सं० ] हस्तिनापुर । 
नागसुगंधा--सक्ता खो? [ सं० नागसुगन्धा ] सर्पसुगधा | एक प्रकार 
को रास्ता । रायसन । 
नागरतोकक--सप्चा पुं? [ सं० ] वत्सनाभ विष । झपृत विष । 
नागरफोता--सब्चा ख्री० [ त० ] १३. नागदंतो । २ दती । 
नागहंत्री-सज्या ज्ी० [ सं० नागहस्ती ] वध्या कर्कोटकी। बा 
कफोड़ा | बाँफ खखसा । 


एक 


ञ 
का 


॥४ 


रण६७ 


नीगानन 


नागहूनु >संद्ा ६० [ सं० ] तल नामक गधद्रव्य । 

सागहाँ--क्रि० वि० [ फा० ] एकाएक | पषानक्क ) प्रकस्मातू । 

नागद्वानो--वि" ख्रो* [ फा० ] प्कस्मातु भाई हुई। जो एकाएक 
टूट पड़ी द्वो । णेप्ते, नागहानी प्राफत । 

नागांग--पच्चा एं० [ सं० नागाजड़ु | हस्तिनापुर [कौ० । 

नागागना --भक्या खी० [सं०्नाग|ज्भना] १. करिणी । हथिनी (को०) । 
२ पुराणानुसार नागलोक या पाताल लोक निवासियों फी 
रक्री। ३ ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचोन भारत की नागा जादि 
की भ्रगना । ४ हाथी का शुड | सुद्ध (को०) । 

नागांचला--सछ्षा त्ली० [ तायाखला | नागयष्ठि | 

नागाजना--सन्ता खी० [ स० नागाओञ्जना ] नागयष्टि । 

नागातक - सब्जा ६० [सं० नागान्तक ] १ गरुंड | २ मयूर | ३ सिह | 

नागा--प्रद्मा पुं० [ सं० नग्न, हिं० लगा ] उस सप्रदाय का शव 
साधु जिसमे लोग नगरे रहते हैं।3०--जगम धिवरा जर 
जरे तागा वैरागी । त्पसी दूता णरे बच तद्दी कोक थागी ।-- 
पलटु०, भा० १, पु० १०४॥। 

विशेप--नागे पहले किसी प्रक्वार का वस्त्र धारण नही फरते 
ये, एक दम नतगे रहते थे | श्रव प्रंभ्र जा राज्य मे एक कौपीन 
लगाकर निकलते हैं जिसे नागफनी कहते हैं ।ये सिर की 
जटाप्रो को रस्ही की तरह बट कर पगणढड़ी फे धाकार में 
लपेटे रहते हैं भोर शरीर में भस्प पोतते हैं। ये भपने पास 
भस्म का एक गोला रखते हैं जिधकी नित्य पुजा करते हैं। 
इनकी उद् डता शोर वीरता प्रसिद्ध है। भगरजी राज्य के 
पहले ये वडा उपद्रव भी करते थे। वैष्णव वैरागियों से 
इनकी लडाई प्राय हुप्ना करतों थी जिसमे बहुत से वैरागी 
मारे जांते ये। नागो के भो कई अश्ाडे हूते हैं जिनमें 
निरजनी झोौर चिर्वाणी दो मुख्य हैं । 

२, नंगा । नरत । श्राच्छादनरसहत । 3०-भूका पोसणशहार 
यू" ज्यूट जग कमलाकत । नागा ढाकणहार इम, जिम तरवरा 
चसत ।--चवाँकी ० पग्र०, भा० १, पृ० ५६ । 

नोगा--सल्चा पुं० [ सं० नागा ] १ श्रास्ताम के पूव की पहाड़ियों मे 
बसनेवाली एक जगली जाति। जिनका प्रदेश 'दागा लैंड' कहा 
जाता है । २ श्रासाम में वह पहाड या स्थान जिसके प्रासपास 
नागा जाति की बस्ती है । 

नागा--सब्ना पुं० [ तु० नागह ] किसी नित्य या तिरतर होनेवाली 
झ्थवा नियत समय पर बराबर होतेवाली बात का किसी दिन 
या किसी नियत प्रवसर पर न होना । चलती हुईं काये- 
परपरा का भग | झ्तर । वीच । जैते,-- (5) रोज काम पर 
जाना, किसी दित नागा न करना। (ख ) तुम्दारे कई 
नागे हो चुके, तनख्वाह कटेगी । 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

मुह्ा नागा देना > बोच डालना | प्रतर डालना ।--ैप्ते, रोज 
न प्लापश्नो, एक दिन नागा देकर भाया करो | 

नागाख्य--सद्डा पु० [ सं० ] नागकेसर । 
नागानन -सछा पए० [ सं० ] गजानन । गणेश । 


नागाभिसू 


नागासिम्‌ -सक्षा पुं० [ छं० ] बुद्धदेव का एफ नाम । 
नागाजिन--पठ्ना १० [ सं* ] हाथी का चमहा [को० । 


नागाराति -सन्ना पु० [ सं० | १ वध्या कर्कोटकी | बाँक् फकोडा । 
२ गरुड (को) | ३ मयूर (को०) । ४ सिह (को०) । 
नागारि--सक्ञा पूं० [ त० | दे० 'नागाराति। 


नागाजुन--सछा पुं० [ सं०] एक प्राचीन बौद्ध महात्मा या 
वोधिसत्व जो माध्यमिक शाखा के प्रवर्तंक थे । 


विशेष--ऐसा लिखा है फि ये विदर्भ देथ के ब्राह्मण थे । किसी 
किसी के मत से ये ईसा से सौ वर्ष पूर्व भोर किसी किसी 
फे मत से ईसासे १५०-२०० वर्ष पीछे हुए थे। पर 
तिब्बत में लामा के पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रथ 
पिला है जिम भनुप्तार पहला मत ही ठीक सिद्ध होता है । 
वौद् घम फो दाशनिक रूप पहले पहल नागाजुन ही ने दिया, 
भ्रत इनके द्वारा सभ्य झौर पठित समाज सें बौद्ध घर्म का 
जितना प्रचार हुभा उतना किसी फे द्वारा नही । इनके दर्शन 
ग्रथ का नाम माध्यमिक सूत्र है। इसके भतिरिक्त बोद्ध धर्म 
सवधोी इन्होंने शोर कई ग्रथ लिखे। इन्होने सात वर्ष त्तक 
सारे भारतवर्ष में उपदेश भोर शास्त्राथ करके बहुत से लोगो 
को बौद्ध घम में दीक्षित फिया। श्रत्त में ये मोजभद्र नामक 
प्रधान राजा को दस हजार ब्राह्मणों फे सहित घोद्धधर्म में 
लाए । इनका दशन दो भागों मे विभक्त है--एक सदृति सत्य 
दूघरा परमार्थ सत्य । सवृति सत्य में इन्होंने माया का मुल 
त्तथ्य निरूपिध किया है भौर परमार्थ सत्य में यह प्रतिपादित्त 
किया है कि चितव शौर समाधि फै द्वारा महात्मा को किस 
प्रकार जान सकते हैं । महाश्मा को जान लेने पर माया दूर हो 
जाती है । माध्यमिक दर्शन का सिद्धांत यही है कि साधारण 
नीतिधमं फे पालन से ही प्राणी पुनर्जन्म से रहित नही हो 
सकता । निवर्शिप्राप्ति के लिये दानशील, शाप्ति, वीयं, समाधि 
प्रोर प्रज्ञा इन गुर्ों के द्वारा प्रात्मा को पुर्णेत्व को पहुँचाना 
चाहिए । ये कहते थे कि विष्णु, शिव, काली, तारा, इत्यादि 
देवी देवताभों की उपासना सासारिक उच्नत्ति फे लिये करनी 
चाहिए। नागाजुन ने बोद् धर्म को जो रूप दिया वह्द 
“भद्दायान' फहलाया प्लोर उसका प्रचार बहुत शीघ्र हुप्ता 
नैपाल, तिब्बत, चीन, त्तातार, जापान इत्यादि देशों में इसी 
शाखा के पनुयायों है। तांत्रिक बोद्ध धर्म का प्रवर्तक कुछ 
लोग नागाजु न ही को मानते हैं। काश्मीर में वौद्ों का जो 
चौथा सध हुभा था वह हन्होंने किया था। 


ये चिक्षत्सिक भी भच्छे थे। चक्रपाणि पडित ( विक्रम संवत्‌ 
१००० फे लगभग ) मे भपने विकित्साप्ग्रह में नागाजुन 
कृत नागाजु नाजन औौर नागाजुनयोग नामक प्रौषधों का 
उल्लेख किया है। चक्रपाणि ने लिखा है कि पाटलिपुत्र 
नगर में उन्हे थे दोनो नुसखे पत्थर पर खुदे मिले थे | ऐसा 
प्रसिद् है कि ये पत्थरों पर पस्त प्रकार के नुसखे छुदवाकर 
उन्हें स्थान स्थान पर ग्रडवा देते थे । कक्षपुट, कौतूहल- 
 बितामणि, योगरत्वमाना, योगरत्नावली श्लोर नागाजुनीय 


र५६८ 


नागोदरिकां 


( चिकित्सा ) ये प्लोर ग्रथ इनके नाम से प्रसिद्ध हैं। रपत 
चिकित्सा पद्धति को इन्होने प्रचारित किया । 
नागाजुनी--सह्ना ज्ली० [ स० ] दुद्वी | दुधिया घास । 
नागालावु --सब्ना पुं [ सं० ] गोल घीया। गोल कहूँ | गोल लौकी | 
नागाशन--सछ्त पुं० [ सं० ] १ गरुठ । ६. मयुर | ६ सिंह | 
न्ागाश्रय--म्रष्टा ६५ | सं० ] हस्तिकद । 
नागाह्वं--सज्ञा पूं० [ सं० ] नागफेसर । 
नागाह्या-सलझ्य स्री० [ म० | लट्ष्मणा कद । 
नागित-सह्ा त्लीट [हिं० नाग] १ नाग की स्त्री । साँप की साता। 
विशेष--ऐसा प्रसिद्ध है कि नागिन में बहुत विष होता है, 
इससे कुटिण ओर दुष्ट सत्री के लिये इस शब्द का प्रयोग प्राय 
करते हैं । 
२ रोयों की लबी भोंरी जो णैठ या गरदन पर होती है । 
विशेप--स्त्रियो मे ऐसी मौंरी फा होना कुलक्षण समण्या जाता है 
३, वैन, घोडे भादि चोपायो की पीठ पर रोयो की एक घिशेष 
प्रकार की भारो जो भ्शुम मानी जाती है । 
नगिनी--छच्ना की० [ हिं० नाग ] दे” 'नागिन' । 
नागी--सल्ला पुं० [ प० नागिन ] ( नागवाले ) शिव । महादेव । 
नागीगायत्नो - सदा ह्ली० [ स० | २४ वर्णो का एक वैदिक छूंद 
जिसके प्रवम दो चरणों मे नौ नी वर्ण होते हैं भौर तीसरे 
चरण में फेवल छह वर्ण 
नागुला-सशा पुँ* | सं० नकुल ] 
नामक जडी । 
नागेंद्र -सप्ला ३० [ सं० नागेन्द्र | १ बडा सर्प। २ शेष, पासुकि 
धादि नाग । ३ बडा हाथी । ४ ऐरावत । 
नागेश--सक्ा [ सं० ] १ णेबनाग । २. प्रस्तिद्ध सस्कृत वैयाकरण 
नागेश भट्ट | ३. पतजलि (को०) | 
नागेश्वर--सश्ना पु०[सं*] १ जेषनाग । २ ऐरावत । ३ नाग्रक्ेसर । 
नागेश्वर रस सल्ना पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रसिद्ध रसौषध । 
विशेष -पारा, गधक सीसा, राँगा, मैनासिल, नौसादर, 
जवाघार, सज्जो, सोहागा, लोहा, ताँवा शभ्रौर प्रश्नक इन 
सबको उबर दरावर लेकर थूहर के दूध में मले। फिर 
चीते, घडसे शोर दती के क्वाथ मे मसकर उरद की दाल 
के घराबर गोलो बना उ'ले । 
नागेसर(9---सब्ा पुं० [ हि? ] दे? 'नागकेसर! 
नागेसरी-वि* [ हिंजे नागेसर ] नाग्रफेसर कै रग का पीला । 
नागोद्‌--सक्ता पु० [ सं० ] १ लोहे का वह तवा या बकतर जिसे 
प्रस्तों फे धाघात से घचाने फे छिये छाती पर पद्चनते ये । 
सीनावद। २ एक प्रकार का गर्भरोग। ग्रभपिद्गरव 
विशेष (को०) ॥ 
नागोद्र-- रुछा पु० [ सं० ] दे० 'नागोद' । 
नागोद्रिका--सप्षा सल्री० [सं० ] युद्ध में हाथ की रक्षा के लिये 
पहना जानेवाला दस्ताना | (कौ०) । 


१ नेवला। २ नाकुली 


नागौर" 
4 


नागौर--सक्षा प० [ हि? नवकौनगर ] मारवाड के अ्रंतगंत एक 
नगर जो गायो ,झौर बैलों के लिये भारतवर्ष भर में 
प्रसिद्ध है । 
विशेष -ऐसी जनश्रुति है कि दिल्‍ली के भ्रतिम हिंदू सम्राह्‌ 
भहाराण पृथ्वीराब मे कोई ऐसा स्थान हढूंढ़ने की भाज्ञा 
दी जो गोपोषण के लिये सबसे श्रनुकूल हो | लोग चारों 
शोर छूटे । उनमें से एक मे जंगल में देखा कि तुरत फी 
व्याई हुई गाय प्रपने बछूडे की रक्षा एक बाघ से कर रही 
है | बाघ बहुत जोर से मारता है पर गाय उसे सींगो से मार 
मारकर हठा देती है। महाराज फे यहाँ जब यद्द समाचार 
पहुँचा तब उन्होने उसी जगल को पसद किया शोर वहाँ 
नागौर या नवनगर नाम का नगर और गढ़ बनवाया । 


नागौर*--वि० [ हिं० नागौर ] [ वि० स्त्री० नागौरी ] नागौर का; 
प्रच्छो जाति का ( बैल, गाय, बछंडा ध्रादि )। 

नागौरा--वि० [ हिं० नागौर ];[६ स्त्री० नागौरी ] नागोर का, भच्छी 
जाति का ( बैल, गाय, बछुडा इृश्यादि )। 


नागोरी' वि" [ हिं० त्ागौर ] नागोर का। घच्छी जाति का 
( बैल, वछढा भादि ) । 

नागौरी*--वि० ख्वी० नागौर की । भ्रच्छी जाति की ( गाय ) । 

नाघना--क्रि० स० [सं० लद्भल] पार करता | डकिना । उलाँधना। 
उ०--देहली नाघ कर, दहलीज फे उधर, घनौदी पर उधर, 
घड़े रपखे बरन ।-- भा राधना, प्रृ० छ८ । 


नाच-यक्षा पुं? [ छ॑ं० तृत्य, श्रा० खसाच्य, नच्च ] १ वह उछल 
कूद जो चित्त की उमग से हो। भ्र्गों की वह गति 
जो हृदपोल्लास के कारण मनमानी श्रथवा संगीत के 
भेल में ताल स्वर के भ्नुमार झौर हावभाव युक्त हो | उ०-- 
करि सिगार मनमोहनि पातुर नान्रहिं पाँच। बादशाह गढ़ 
छेंका, राजा भूला नाच ।--जायसी ( शब्व० ) । 
बिशेष--नाव की प्रथा सभ्य प्रसभ्प सच जातियों में श्ादि से 
ही चली भ्रा रही हैं, क्योकि यह एक स्वाभाविक वृत्ति है ॥ 
सगीतदामोदर में नृत्य का यह लक्षण है--देश की रुचि 
के प्रनुतार ताल मान शोर रस का प्राश्चित णो प्रगविश्षेप 
हो उसे उृत्य कहते हैं। नृत्य दो प्रकार का होता है--ताडव 
श्रौर लास्य । पुरुष के नाच फो ताइ्व श्रौर र्री फ़ै नाच को 
लास्थ कहते हैं। ताडव क्षि दो भेद हैं--पेलवि 
धोर यहुरूप । प्रभिनयशुन्य धगविक्षेप को पेलवि झौर 
घनेक प्रकार के हावभाव, वेशभूषा से युक्त प्रग- गति को 
बहुलप कहते हैं। लास्य के भी दो भेद हैं--छुरित भौर 
यौवत । नायफ नायिका परस्पर पालिगन, चु बन श्रादि 
पुर्वेंक जो नृत्य करते हैं उरो छुरित कहते हैं। एफ स्त्री लीला 
भोर हावभाव के साथ जो नाथ नाचती है उसे योवत 
फह्टते हैं । इनके भतिरिक्त भग प्रत्यग की चेष्टा के प्नुत्तार 
ग्रंथों में पनेक सेद किए गए हैं। पर प्राचीन काल में नृत्य 
विद्या राजकुमार भी सीखते थे। भ्रजुच इस विद्या में निपुरा 
थे। भारतवर्ष में नाचने का पेशा करनेवाले पुरुषों को नट 
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॥ नावेसी 


कहते थे । स्प्तियों में नट निकृष्ट जातियों मे रखे गए हैं। 
सनाचना अनेक प्रकार के स्वाँयगों के साथ भी होता हैं, जैसे, 
नाटक, रासलीला श्रादि में | विशेष दे” 'नाटक' | 
क्रि० प्र०-- करना, नाधना, होना ! 
यौ०--नाचकुद । नाच ठमाशा | नाथ रग । 
मुद्दी०- नाथ काछना>-नाचने के लिये तैयार होना । उ०-- 
में श्रपनो मत हरि सो जोरधो । नाच क्यो पंघट छोरो 
तब लोकलाज-सव फटकि पछोरधो ।--सूर (शब्द०)॥। 
नाच दिखाना5+ (१) कसी के सामने नाचना । (२) उछलना 
कूदना । हाथ पैर हिलाना । (३) विलक्षण भाव रण फरना । 
जैसे, रास्ते मे उसने बडे बडे लाच दिखाए। नाथ नचाना-> 
(१) जैसा चाहना वैसा काम कगना । उ०--(क) कबिरा 
बैरोी सबल है एक जीव रिपु पाँच । श्रपने भपने स्वाद फो 
घहुत नचावै नाच ।--फबोर ( शब्द ० )। (ख) जो कछु 
कुबजा फे मत भावै सोई नाच नचावे ।-सुर ( शब्द० )। 
( २) दिक फरता । हैरात करना । तंग करना । उ०--जहेँ 
फहूँ फिरत निसाचर पार्वहि)] घेरि सकल बहु वाघ नचार्वाह 
तुलसी ( शब्द० ) । 
नाट्य । खेल । क्रोडा । 3०--टूटे नो मन मोती फूदे दस मन 
काँच। लिय समेटि सब प्रभरन होइवा दुख कर नाव (--- 
जायसी ( घब्द० )। ३ कृत्य | घधा । कर्म । प्रयश्न ॥ उ०- 
साँच फहाँ नाच कौन सो जोन मोहि लोभ लघु निघय 
नचायो ।--तुलसी (शब्द०)। 


नाचकूदू--सच्चा खी० [हिं० नाच + कूद ] १ नाच | तमाशा | उड०--- 
कतहूँ कथा कहै कछु कोई । कतहूँ नाच कुद भल होई ॥--- 
जायसी (शब्द०) । २, भ्रायोजन । शयत्न । ३ गुण, योग्यता 
वडाई भादि प्रकट करने का उद्योग। डीग। ४ क्रोध से 
उछलना, पटकना । 


नाचघर--पष्चा ६० [ हिं० नाव+घर ] वह स्थान जहाँ भाचना 
गाना भ्रादि द्वो । नृत्यशाला । 


नाचना--क्षि० भ्र० [हिं० नाच] १ चित्त की उम्ग से उछलना, 
कूदना तथा इसी प्रकार की झ्योर चेष्टा करना। हृदय क्र 
उल्लास से प्रगों को गति देना । हर्ष के भारे स्थिर न रहना । 
जैसे,-- इतना सुनते ही वह प्रानद से नाच उठा। उ०--- 
(क ) भाजु सूर दिन भ्रथवा प्लाजु रेनि ससि वृड़। झाजु 
नाथि जिउ दोजै प्राजु भ्रागि हमैं झुढ ।--जायसी (शब्द०)॥ 
(ख) सुनि प्स ब्याह सगुत सब नाचे। प्ब कीन्हें विरति 
हम सौँचे ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) लछिमव देखहु मोर 
गन नाचत वारिद पेखि ।--तुलसी ( शब्द ० )। 

सयो० क्रि०--उठनवा |--पड़ना । 

२. सग्रीत क्षे मेल से ताल स्वर के प्रनुसार द्ावभाव पृवेक 
उद्धलना, झुदना, फिरना तथा इसी प्रकार की भौर चेध्टाएँ 
करता । धिरकना | नृत्य करना । उ०--(क) करि सिंगार 
मन मोहनि पातुर नाचहि पाँच । वादथाहू गढ़ छेंका राजा 
सुला चाच ।--जायसी (शब्द०) | (ख ) फबहें करताल 


ल्‍ण 


नांचमंहदी 


बजाह के नावत मातु सवै मोद भरे |--तुलसो (शब्द०)। 
३. भ्रमण करता। चक्कर मारना | घुमना। जैसे, लट॒दू 
फा नाथता । 

मुद्दा ०- सिर पर चाचना--( १) पेरता। ग्रसना। पाकात 
फरता | प्रमाव उालना। जेपते, सिर पर पाप, प्रद्ष्ट, 
दुर्माग्य श्रादि ताचना । (२) पास धभाना । जैसे, सिर पर काल 
या मृष्यु का नावचना । उ०--जेहि घर काल मजारी वाचा। 
पश्चिहि नावें जीव नहिं बाँचा ।--जायसी (शब्द०) | सीस पर 
नाचना ८ दे” (सिर पर नाचना'। उ०--जख्री नरेस बात सब 
सौँची । तिय मिस मोचु सीस पर नावी ।--छुलसो (शब्द०)। 

विशेष--इस मुहाविरे का प्रयोग काजल, मृत्यु, भ्रद्ध्ट, दुर्भाग्य 
पाप, ऐसे कुछ शब्दों के साथ ही होता है । 

प्राँत् फे सामने नाचना>- भत करण में प्रत्यक्ष के समान प्रतीत 
होना । ध्यान में ज्यों का त्यो होना | जैस्ते,--- (क) उसमें ऐसा 
सु दर वरणंन है कि धश्य धराँख के सामने नाचते लगता है। 
(ख) उसकी सूरत भाँख फे सामने नाच रही है । 

४ हघर से उधर फिरना । दोडना घृपवा | उद्योग या प्रयत्न में 
घुमना । स्थिर न रहना । णैसे,--एकफ जगह बैठते क्यों नहीं, 
हधर उघर नाचते क्या हो ? उ०--जप माला छापा तिलक 
सरे न ऐकीो काम । मन फाँचे, लाचे बुथा साँचे राचे रास |-- 
विद्दारी (शब्द०) | ५ थर्राना | कॉपना | छ०--वादा बान 
षाँघ जस ताचा | जिव गा स्वर्ग परा मुह साँचा ।--जायसी 
(शब्द०) | ६ क्रोध में प्राकर उध्ललना । कूदना | क्रोध से 
उद्विग्त प्लोर चचल होना । विगडधना । जैसे,--तुम सशको कहते 
हो, पर छुम्हें जरा भी कोई कुछ फहता है तो नाच उठते हो | 

संयो० फक्रि०--उठना । 

नाचमहस्ष--प्तक्षा पै* [हिं० नाच + महल] उ०--नावमहल महेँ वैठो 
भीमा। दीप बुकाय फ्रोध करि जी मा ।--सबवल (शब्द०) । 
नाचरंग--सश्ठा पूं० [हिं० नाच + रंग] प्रामोद प्रमोद | जलसा । 

क्रि० प्र०--फरना ।--मंचना ।--होता । 

नावाक-वि० [फ़ा० ना +तु० चाक ] जो स्वस्थ न हो। प्रस्वस्थ । 
बोमार [को० ॥ 

नाचाकी--सष्ा क्री” [ चाघाक फ्रा० ना+तु० चाक+फा० ई 
(प्रत्य०)] १ विगाड । पभ्नवत । लडाई। वैमनस्यथ । मल- 
मुटाव । २ बीमारी । रोग (को०) । 

साचारो-वि० [फ्रा०] १ विवश | लाचार । प्रसहाय । ३. तुच्छ। 
व्यर्थ । ३०--इच्छायुत बैराग को करे जो चित विचार । 
सदाचार फो वेद मत यह विचार नाचार ।--फेशव (शब्द०)। 

नाचार*--क्रि० वि" विवश होकर । हारफर । मजबुरन | 3०-- 
घुलताच रुकनुद्दीन फोरोजशाह इतनी शराब पीता था कि 
प्राखिर दाचार उसफ्रे प्रमोरो ने उसे केद कर लिया ।-- 
शिवप्रसाद (एब्द०) । 

नाचारी--सक्ष खो० [फ़ा०] दे? 'लाचारी' ! 

नाचिफेत--उट्दा पुं० ([सं०] १ प्म्ति। २ नविकेता नामक ऋषि | 

« म--वि० [फ्रा० नाचीज] १ तुच्छ । पोच | उ०--प्ब उनको 
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नाचौज फौजी गोरे पपने बूट से कुचलने लगे ॥--सरस्वती 
(शब्द०) । ३ निकम्मा । 
नाचीन--त्क्षा ६० [स०] १. एक् देश जो दक्षिण में है। २ इस देश 
फा राजा (महाभारत) । 
नाजा--छष्ठा (० [हिं० प्रनाज] १, भनाज | अ्र्॒न। 5०--खलन 
फ्ो योप जहाँ नाज ही में देखियत माफ करवे द्वी माँद् द्दोत 
करनाशु है ।-ग्रुमान (शब्द ०) । २ खाद्य द्रव्य । मोजद 
सामग्री । खाना । 3३०--तुलसी निहारि क्षि भालु किवकत 
ललकतत ' घत्ति ज्यो कंगाल पातरी सुनान की ।--तुलसो 
(शब्द ०) । विशेष-दे० 'प्रनाज' । 
नाज--सक्ष पूं० [फा० नाज़ञ] १, ठसक। नछरा | घोचला | हाव 
भाव । उ०--भदा में, नाज में चचल श्रजब प्लालम दिखाती 
है।। रद सुमिरन मोतियों की उंगलियों मे जब फिराती 
है ।--नजी र ( शब्द० ) । 
क्रि० 'प्र०--फरना ।- होना । 
यो०--नाज प्रदा, नाज नखरा ( १ ) हावभाव । (२) 
घटक भटक । बनाव सिगार । 


मुद्दा ० +रनाज उठाना ८ चोचला सहना । चाज से पालना रू बडे 
लाड| प्यार से पालना । 
२ घमड़ | प्भिमान । गवं । 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
नाजनी--पछा जी [ फा० नाज़नी ] १ सुदरी जी। ३: 


नाजुक बदनवालो ध्ोरत । कोमलागी (को०) । 
नाजबरदार--वि० [ फा० नाज़वरदार ] नाज बरदाश्त करनेवाला । 
पाशिफ | 
नाजवरदारो --सक्का लोग [ फा० नाजवरदारी ] नाज वबरदाश्त 
करना । ध्ाशिको । लि 
नाजबू --सक्षा स्री० [ फा० नाज़बू ] मरुवे का पौधा । 
नाजा-वि० [ फा० नाज्ञाँ ] घमंड करनेवाला । गवित । 
क्षि० प्र० -होना । 
नाज्ायजञ-वि" [ फा० ना +भ्र* जायज | जो जायण न हो। 
जो नियमविरुद्ध हो । भ्रनुचित | 
नाजिम)--वि० [ श्र० नाज़िम ] प्रबधकर्ता । 


- नाजिस--सब्चा पृं० [ प्र० ] मुसलमानी राज्यकात में वह प्रधान 


कर्मचारी जिसके ऊेपर किसी देश या राज्य के समस्य 
प्रबंध का भार रहता था। उ०--हुमायूँ तरत पर वैठा | 
उसका भाई फामरों पहले से फाबुल का नाजिम था।-- 
घिवप्रसाद ( शब्द० ) ॥ 
विशेष--यह राजपुरुष उस देश का कर्ता घर्ता होता था पौर 
उसकी नियुक्ति सम्राट की ओर से होती थी । 
नाजिर!--वि० [ श्० चाज़िर ] १ देखनेवाला ! दर्शक । 
नाजिर*--सछ्ा पुं० १ भमिरीक्षक। देखभाल करनेवाला। २३० 
लेखकों का भ्रफसर | प्रधाव लेखक । ३ ख्वाजा | महलतरा ॥ 
४ वह दलाल जो वेश्याप्नों को गाने बजाने के लिये ठोक 
करता घोर लाता द्वो ॥ 


4 


भनाजिरात २५७१ 


नाटक 


| 


नाजिरात--सल्ला स्री० [ हिं० नाजिर+पभात ( प्रत्य० ) ] वहु. नाटौ-सब्चा पृ० [पं० नाथ] १. हत्य । नाच ॥। २ नकल । सवा 


दलाली जो नाजिर को नाचने गानेवाली वेश्या प्रादि से 
मिलती है। 

नाजी--सष्मा पैं० [ जमंन नात्सी ] प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के 
बीच का एक प्रवल जमेन राजनीतिक दल । नात्सी । 

विशेष- जमंनी के ध्रघिनायक हिटलर के नेतृत्व मे यह दल 

जमंनी का प्रमुख दल हो पया था | 

नाजो दृशेन--सश १० [ श्र० नाजी + हिं० दर्शन ] नाजी जमंनी 
का एक राजनीतिक सिद्धात । वि० दे० 'नौजीघाद! | छ०-- 
मानव मत की दुर्बलता से लाभ उठानेवाले नाजी दर्शन ने 
जनता पर बरसो डोरे डाले ।--हस ०, पु० ३६ । 

नाजीवादू--सच्चा पूं० [ श्र० नाजी + वाद | जमंनी के नाजियों फा 
राजनीतिक सिद्धात । 

विशेष--ताजीवाद फासिज्म के समान जनतंत्र, व्यक्ति- 
स्वतत्रता, झतरराष्ट्रीय शाति प्लादि का विरोधी तथा 
पधिनायकतंत्र का प्रबल पोषक था। हिटलर के काल में 
यह घपनी चरम सीमा पर पहुँचा । 

नाजुक-वि० [ फा० नाजुक | १ कोमल । सुकुमार | उ०-- गडे 
नुकीले लाल के नैन रहैँ दिन रेनि | तव नाजुक ठोड़ीन में 
गाड परे भृदु वैव ।--४४ ० सत० ( शब्द० )। 

यौ०--नाजुक बदन । नाजुक दिमाग । 

२, पतला । महीन । वारीक | ३ सूक्षम। गूढ । जैसे, नाजुक 
खयाल । ४ थोडे ही भ्ाघात से नए हो जानेवाला | जरा से 
मटके या घक्के से दूट फूट जाशेबाला। थोड़ी प्रसावधानी 
से भी जिसके टूटने का डर हो । णैसे,--शीशे की चोजें नाजुक 
होती हैं, सेभालकर लाना । 


यौ०--नाजुक मिजाज ८ जो थोडा सा कष्ट भी न सह सके । 
५ जिसमें हानि या प्रनिष्ठ की श्राशका हो | जोखों का । जैसे, 
नाजुक वक्त, नाजुक हालत, नाजुक मामला । 
नाजुकखयाल--7० [ फा० नाजुक + खयाल ] कोमल भावनाष्रों- 
वाला । सदाशयथ | उच्च विधारोगला | 
नाजुकखयाली-सप्चा ख्ी० [ फा० नाजुकखयाली ] फावग्य में 
गूढता था सू्ममता का भाव | उ०--कला पर एक प्रफार फी 
रीतिकालीन छाप भौर उद्ूं कविता की नाजुकलयाली का 
न का प्रभाव है 7 स० शप्सत्र, पृु० १०६ । 
नाजुकद्मिाग - वि० [ फा- नाजूक+ श्० दिमाग |) १ जो रुचि 
के प्रतिकूल ( जैसे दुर्ग ध, कफेश स्वर श्ादि ) थोडी सी 
गत भो ने सहुत छर सके । जो जरा जरा सी बात नाफ 
भा सिफ्ोडे । २ सुनक सिजाज | विडचिडां । 
नाजुकबद्न--वि* [ फा० नाज,कबदन ]१ कोमल प्लोर सुकुमार 
शरीर का । २ डोरिए की तरह का एक महीन कपडा । ३ 
एक प्रकार गुनलाला । 


नाजुकमिजाज--वि० [ फा० नाजुक भिज्ञाज ] दे? 'नाजुकदिमांग' ॥ 


नाजो--सक्ष श्री० [फ़ा० नाज] १ नाज करनेवाली । चटक सटक्ष- 
वाली सन्नी । ठप्तकवालो स्त्री । २ लाडली प्यारी स्त्री । 


उ०--पथी इतनी कहियो बात | (म धिनु यहाँ कुंवर वर 
होत जिते उत्पात ।*' भोपी गाइ सकल लघु दीरघ पीत 
कूस गात । परम प्रंनाथ देखियत तुम विनु कैहि धवर्ल 
प्रात | फान्ह फान्ह के टेरत तथ धौं ध्रब कैसे जिय मानत । 
व्यौहार ग्राजु लॉ है न्ज क्पट चाट छेलें ठानंतें |-+ 
(शब्द ०) । ३ एक देश का नाम । 

विशेष--यद्द देश कर्नाटफ के पास था। 

४. नाठ देशवासी पुरुष | ५ एक राग का नाम । 

विशेष--इसे कोई मेघ राग का शौर कोई दीपक शा क्षों 
मानते हैं। हस राग मे घोर रस गाया जाता है । 

नाट(छ--सक्का पु [ हिं० ] बाण की गाँसी | सार्टेसाल | उ' 
तिय तन वितन जु पच सर, लगे पंच ही वाट | घुँबक ह₹ 
पी बिनु, क्यों निकसहि ते नाट ।--नद्व० ग्र०, पृ० १३५ 
नांटक--सब्ना पु? [ सं० ] १ नाटथ या ध्रभिनय करनेवाला । £ 

२ रंगशाला में नटो की प्राकृति, द्वांव भाव, वेश धौर : 
ध्रादिद्वारा घटनाप्नों का प्रदर्शन । ,वहूं रएय जिसमें 
के द्वारा चरित्र दिखाए षाएँ। प्क्‍रभितय । ३ वह प्रश् 
काव्य जिसमें स्वॉग के द्वारा दिखाया जानेवाला चरित्र 
दृश्य काव्य, प्रभिनयग्रथ । है 

विशेष--नाटक को गिनती काव्यों में है। काव्य दो प्रका। 
माने गए हैं--श्रव्य भौर रश्य । इसी रश्य न्‍] व्य का एव 
नाटक माना गया है। पर मुख्य रूप से इसको ग्रहण हो 
फारण दृश्य फाव्य मान्न को नाटक कहने सगे हैं। . 
का नाटयूशास्त्र इस विषय का सबसे प्रापीन प्रैथ मिलता 
परिनपुराण में भी नाटक फ़े लक्षण प्रादि का निरूपण 
उसमें एक प्रकार के काव्य का नाम प्रफी्ण कहा गया है 
प्रकीणं के दो भेद है-- काव्य धौर पभिनेय । 
में दश्य काव्य मा रूपक के २७ भेद पद्दे गए हैं--स 
प्रकरण, डिम, ईद्ामग, समवफार, प्रहूसन, व्यायोग, * 
वीघी, प्क, प्रोटफ, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, विला 
दुर्मेल्लिका, प्रस्थान, भारिका, भाणी, गोष्ठो, 
फाग्य, श्रीनिगदित, नाटयरासक, रासक, उल्लाप्यक 
प्रेक्षण । साहित्यदपंण मे नाटक के लक्षण, भेद प्रादि 
स्पष्ट रूप से दिए हैं। ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि दृश्य 
फे एक भेद का नाम नाटक है। दृश्य काव्य फे मुख्य 
विभाग हैं--रूपक धझोर उपरूपक | छरूपक के दस भेद 
रूपक, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, 
ईहाइग, ध्रकवीथी भोर प्रहसत । उपरूपक के प्ठारा 
है---नाटिका, च्ोटक, योष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, 
उललाप्प, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, , 
विलातिका, दुर्मेल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीणा भौर भरणि 
उपयुक्त भेदों के घनुसार नाटक शब्द दृश्य क्राग्य मा 
पथ में बोलते हैं। साहित्यदपंणा के पनुसार नाटक ' 
ख्यात पृत्त ( प्रसिद्ध प्रास्यान, कल्पित नहीं ) को 
लिखना चाहिए । वह बहुत प्रकार के विसास, सुख, 


है. 


भोटक 


तथा झनेक रसो से युक्त होता चाहिए। उसमें पाँच से लेफर 
दस तक भ्क होने चाहिए। नाटक का नायक घोरोदात्त तथा 
प्रख्यात वंश का कोई प्रतापी पुरष या राजपि होना चाहिए । 
नाटक फे प्रधान या प्रगी रस श्ट गार प्लोर वीर हैं। शेप रस 
गौण रूप से भाते हैं। शांति, करुणा श्ादि जिस रूपक में 
में प्रधान हो वह नाटक नहीं कहुला सबत्ता। सधिस्थल में 
फोई विस्मयजनक व्याप(र होना चाहिए। उपसहार मे मगल 
ही दिखाया जाना चाहिए। वियोगात चाटक संस्कृत प्रलक्ार 
शास्त्र फे विरुद्ध है। प्रभिनय धारभ होने फे पहले जो क्रिपा 
( मगलाच रण नादो ) होती है, उसे प्रर्वरण कहते हैं। पृवरग 
के उपरात प्रधान नट या सूत्रधार, जिसे स्थापक भी कहते हैं 
झाकर सभा की प्रशरा करता है फिर नट, नटी सूत्रधार 
इत्यादि परस्पर वार्तालाप करते हैं जिसमें खेले जानेवाले नाटक 
का प्रस्ताव, कवि वश-वर्णन भादि विषय पा जाते हैं। नाटक 
कै इस प्रश को प्रस्तावना कहते हैं। जिस इतिवृत्त को लेकर 
नाटक रचा जाता है उसे वस्मू कहते हैं। “वस्तु' दो प्रकार 
फी होती दै-द्लयाधिकारिक वस्तु श्ौर प्राप्तगिक 
कततु। जो समस्त इतिवृत्त का प्रधान नायक होता 
है उसे 'प्रधिकारो' कहते हैं । इस प्रधिफारी के सबंध में जो 
फुछ वर्णान किया जाता है उसे 'प्राधिकारिक बस्तु' कहते हैं, 
जैसे, रामलीला मे राम का चरित्र । हस प्रधिक्ारी के 
उपकार के लिये या रसपुष्टि के लिये प्रसगवश जिसका वर्णन 
प्रा जाता है उसे प्रासगिक वस्तु फहते हैं, णेसे सुग्रीव, 
भ्रादि का चरित्र । 


सामने लाने' धर्षात्‌ धश्य समुख उपस्थित करने को प्रभितय 


कहते हैं। भ्रत अ्रवस्थानुरूप प्रनुफरण या स्वाँग का नाम 
ही प्भितय है । प्रभिनय चार प्रकार का होता है--भागिक, 
वाचघिक;, भ्राह्वार्य भ्ौर सात्विक । भगो की चे.्टा से जो प्रभिनय 
किया जाता है उसे भ्ागिक, वचनों से जो किया जाता 
है उसे वाचिक, भस बनाकर जो किया जाता हैं उसे 
श्राह्ययं तथा भावों के उद्रेक से कप, स्वेद भादि द्वारा जो 
होता है उसे सारिविक कहने हैं । 


नाटक में बीज, बिंदु, पताफा, प्रकरी और कारें इन पाँचों के 


द्वारा प्रयोजन सिद्धि होती है।जो बात मुह से कहते दी 
चारों शोर फैल जाय श्रोर फलसिद्धि का प्रथम कारण हो 
उसे चीज कहते हैं, जैमे वेशीमहार नाटक में भोम फे क्रोध 
पर युधिष्ठिर का उत्साहवाबय द्रोपएदी के फेशमोचन का 
फारण होने फे कारण बीज है | कोई एक बात पुरी होने पर 
दूसरे वाक्य से उसका सबंध न रहने पर भी उसमें ऐसे वाक्य 
लाना जिनकी दूसरे वाक्य के साथ शभ्रप्तगति न हो “बिदु 
है। वीच में क्सो व्यापक प्रसंग के बरणन को पताका 
फहते हैं-जैसे उत्तरचरित मे सुग्रीय फा झौर प्रमिन्ञान- 
शाकुठतल में विदृषक् का चरित्रवर्ण्व । एक देश व्यापी 
घरित्रवर्णंन को प्रफरी कहुते हैँ। धारम की हुई क्रिया 
छो फलसिद्धि फे लिये जो कुछ किया जाय उसे कार्य कहते 
हैं, णैसे, रामलीला मे रावण वध। किसी एक विपयक्ती 


रष्छर 


नाटक 


चर्चा हो रही हो, इपी वोच में फोई दूसरा विषय उपस्यित 
होकर पहले विषय फे मेल में मातुम हो वहाँ पताशास्पान 
होता है, णैसे, रामचरित्‌ में राम सीता से पाहू रहे हैं--'हे 
ब्रिये | तुम्हारी कोई बात मुझे भ्रसह्य नही, यदि प्रसषह्य है हो 
केवल तुम्हारा विरद्द, इसी वीघ में प्रतिहरी प्लाकर कहता 
है देव! दुमुय उपस्पित । यहाँ 'उपस्थित' शब्द से 'विरहु 
उपस्थित' ऐसो प्रतीत होता है, भौर एफ प्रकार का 
चमत्कार मातम होता है। सरकृत साहित्य में नाटक सबंधी 
ऐसे ही प्रनेक कौशलों फी उद्मावना की गई है भ्रौर प्रनेक 
प्रकार फे विभेद दिखाए गए हैं । 


धाजकल देशभापाप्रों में जो नए नाटक लिसे जते हैं उनमें 


संस्कृत नाटकों के सब नियमों का पालन या विपर्यों का 
समावेश भ्रनावश्वक समझा जाता द्वै। भारतेंदु हरिश्यद्र 
लिखते हैं--'सस्कृत नाटफ की भाँति हिंदों नाटक में उनवा 
भनतुसधान करना या किसी नाठकाग में हनको मत्नपुर्वेक 
रखकर नाटक लिसना व्यर्थ है, परयोकि प्रानीन सक्षण 
रखकर श्रापुनिक नाटकादि को शोसा संपादन फरने से उलटा 
फन होता है भौर यत्न व्यर्थ हो जाता है ॥ 


है 
भारतवर्ष में नाटफों का प्रचार बहुत प्राचोन का से है। 


भरत मुनि का नाटबशास्त्र बहुत्त पुराना है। राधायण, 
महाभारत, हरिवश एत्पादि में नट भौर नाटक का उत्लेख 
है। पाणाने ने शिलालोी' पौर कृशाश्य/ नामक दो 
नटसूध्रफारों के नाम सिए हैं। शित्ताली का नाम शुबतत 
यजुर्वेदीय जतपथ प्राह्मणा धौर सामवेदीय भनुपद सूत्र में 
मिलता हैं। विद्वानों ने ज्योतिप फी गशाना फ्रे झनुसार 
शतपण ब्राह्मण को ४००० व पि ऊपर का चतखाया है। 
प्रत कुछ पाथात्य विद्वानों फी यह राय कि ग्रोस या यूनान में 
ही राण्से पहले नाटक फा प्रादुर्भाव हुप्ना, ठोफ नहीं है। 
हरिवश म॑ तलिपा है कि जय प्रयुम्न, साथ प्रादि यादव 
राजउुभार दज्यनाभ के पुर में गए थे तब यहाँ उन्होने 
रामजन्म भौर रसामिसार नाटक सेले ये। पहले उन्होंने 
नेपथ्य बाधा था जिसके भीतर से िलर्यों ने मतुर स्वर से 
गान पिया था। पुर नामक यादव रावए बना था, 
मनोयती नाम की स्त्रो रभा वनी थो, प्रद्ुम्न नलकुबर धोर 
साथ विदुृपक् चने थे। विल्सन प्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने 
स्प्ट स्द्ीकार किया हैँ कि हिंदुप्रो ने झपने यहाँ नाटक का 
प्रादर्भाव भपने झाप क्रिया था । प्राचीन हिंदू राजा बडी बडी 
रगगालाएँं बनवाते थे! मध्यप्रदेश में सरगुजा एक पहाडी 
स्थान है, वहाँ एक गुफा के भीतर इस पवार की एक 
रगशाला फे चित्त पाए गए हैं। 


यह ठीक है कि यूनानियों के प्राने कै पूर्वे के सम्कृत नाटक 


प्राजकल नही मिलते हैं, पर एस ब्रात से इनका प्माव, 
इतने प्रमाणों फे रहुते, नहीं मावरा जा सकृता ' मभव है 
कलासंपन्न यूनानी जाति से जब हिंदु जाति का मिलन ह्ुपा द्वो 
तव जिस प्रकार कुछ भौर घोर बातें एक ने दूयरे को ग्रहण 
की इसी प्रकार नाटक के सब में कुछ बातें हिंुम्ो ने भी 


भाटकशातला 


धपने यहाँ ली दो । बाह्चपटी का जवनिका' ( कभो कभी 
यवन्िका' ) नाम देख कुछ लोग यवन्त ससर्ग सूचित करते हूं । 
श्रंकों में जो ध्श्य' सेंस्क्त नाटकों में भ्राए हैं उनसे अनुमान 
होता है कि इन पटो पर बित्र बने रहते थे । श्रस्तु श्रधिक से 
ग्रधिक एस विषय में यही कहा जा सकता है कि भ्रत्यत प्राचीन 
फाल में जो प्रमिनय दुप्ना करते थे। उन्तमें चित्रपट काम में नही 
लाए जाते थे । सिकदर के पाने के पीछे उनका प्रचार हुश्ना | 
प्रव भी रामलीला, रासलीला बिना परदो के होती ही हैं । 
नाटकशाज्ञा-नब्रा स्री० [ #० |] वहू घरया स्थान जहाँ नाटक 
होता है । 
नाटका देव दारू-सशझ्छा पुं० [ हिं* नाटक +देवदार ] एक छोटा 
पेड या काड जो भारत के वक्षिण पभौर लका में 
मिलता है । 
विशेष--इसकी लफडी से एक प्रकार का तेल निकलता है जो 
नावो मे लगाया जाता दै। इस पेड के फल झौर पत्तियों में 
पाचन, स्वेषण घोर भदन शक्तियाँ होती हैं। भारतवपं में 
इसकी पत्तियाँ भ्रौर फल दुमिक्ष में घाए जाते हैं | नमक पधोर 
मिर्च के साथ लोग पत्तियों छा शाक वनाकर भी खाते हैं । 
नाठकावतार--सच्चा ६० [ म० ] छित्ती नाटक के भभिनय के वीच 
दूसरे ताटक का भ्रभिनय ) जैसा “उत्तररामचरित' में एक 
दुसरे नाटक का पभ्रभिनव दिखाया गया है । 
विशेष--शेक्सपियर के 'हैमलेट' में भी इसी प्रकार प्रभिनय 
होना दिखाया गया है । 
साटकिया--सज्जा पूं० [ सं* नाटक + हिंए ईया (प्रत्य०) ] १ ताटक 
में प्मिनय करनेवाला । स्वाँग करनेवाला । यहुरूपिया । 
नाटकी--सब्या पुं+ [ हिंब् नाटक ] नाटक करनेबाला | नाटक 
करके जीविका करतेवाला। उ०--कहूँ नृत्यकारी नचि 
ग्रावे । कहें नाटकी स्वौॉग दिखावें ।--सबल ( शब्द० ) । 
नाटकीय--वि? [ सं० ] १ नाटक संबंधी । नाटक के ढंग का। 
२ अ्रभिनयपुरणा । प्रमिनयात्मक (को०) । 
नादना--क्रि० श्र० [सं० नाट्य ( ज>बद्वाना)] किसी ऐसी बात को 
भस्वीकार कर जाना जिसके लिये वचन दिया हो। प्रतिज्ञा 
झादि पर स्थिर न रहना | इतकार करना । निक्रल जाना । 
ताटना--क्रिग स० [ हिंए नटता ] श्रस्वीकार फरना। इनकार 
करवा। उ०--जो कोउ घरी घरोहरि नाटें। प्रद पच्छिन 
के पर जो फाटे ।--विश्वाम ( शब्द० ) । 
नाटवसंत--सज्जा पूं० [ सं० | एक राग । 
नाहा--बि० [सं० नत (>नोचा)] [वि० छो० नाटी] जिसका डोल 
ऊँचा न हो | छोटे डील का । छोठे कद का ।[ प्राणियों के लिये) 
णेसे, नाटा झादमी, नाटा बैन । उ०--नेपाल प्ादि उत्तराखंड 
कै देशो में लोग नाठे होते हैं ।--शिवप्रसाद (शब्द०) । 
नोदा--5वा पुं० [ ज्री० नाटो ] छोटे डील का बैच या गाय । उ७-- 
उ०--सिगरोइ दूध पियो मेरे मोहन वलिषट्टि देहु नहि 
पाँटी । युरदास नंद लेहु दोहनी दुहों लाल की नाटी ।-- 
सूर (शब्द० ) । 
#४-४ २ 


२५७५२ 


नाथ्य 


नाटा करज-सख्या पूँ७ [ दि. नाटा+करम | एक प्रकारें 
फा करज | 
ताटार--सडा पुँ० [ सें० ] अभिनेभ्रो का पुत्र [को० । 
नाटाम्र-पसछा १० [ सं० ] तरबूज । 
नाटिक((छ) -सब्ा पृ० [ से० नाट ] नतेंक्र। नाचनेव्राला । उ०-- 
कहै कबीर नट नाटिक थाके, मेंदला कोन वजावै। गए 
पपनियाँ उफरी बाजी को काहू के भावै ।--कबीर पग्रं० 
० ६१६१७ ॥ 
नाटिका '--स्चा जरी० [ पसत॑० ] १ एक प्रकार का दप्य काव्य । 
विशेष-यह एक प्रकार का नाटक ही है जिसमे बार पक होते 
हैँ । पर इसकी कथा कल्पित होती है । नायिका राजकुलोदु- 
भवा झौर नवानुरागिणों भौर नायक धोर ललित होता है। 
इसमे स्त्री पात्र प्रषिक्त होते हैं । 
२ एक रागिनी ॥ 
विशेष--यह नटनारायरणा, हम्मीर श्रौर धहीरी राग के योग से 
बनती है झौर सपूर्ण जाति की मानी जाती है। 
नारद फे मत से यह कर्णाठ्क्नी धौर हनुमत फे मत से दोपक 
की पत्नी है। इसका स्वरग्राम यह है-सा, रे, गे, मं, 
प, घ, नि, सा । 
नाटिका --पत्मा क्री” [ स० नाड़ी ] दे? नाड़ी'। उ०--नाही पाँच 
भत्तु तुम साधा । नाही नवो चाटिका राघा ।--सं० दरिया, 
पु० ४६ । 
नाटितौ--वि० [ सं० ] जिसका ग्भिनय किया गया हो । भभिनीत । 
नाटित*--सद्ा पुं० प्भिनय | 
नाटितक--सच्चा पृं० [ सं० ] १ भनुकृति । २ स्वाग । प्रभिनय [को०। 
नाटिन--सज्ला लरी० [ सं० नटिनी ] देन 'नठितो! | 3०--नई नागरी 
नारि नाटिन नचावे ।--धरवनी ०, पु ६ । 
नाटेय -चनच्चा १० [ सं० ] प्रमिनेश्री या नतेकी का पुत्र । [कौ०] । 
नाटेर--मसक्ष 4० [ सं० ] द्वे० 'नाठेय” [कोन । 
नाटेश्वर--सष्ठा पुं० [ हिंल्‍ नाठट +ईएनर ] नटराज । शिव ) नाटया- 
पाये । उ०--जैसे कोऊ श्रधंनारी नाटश्वर रूप घरै, एक बीज 
ही तें दोइ दालि नाम पाए हैं ।>खुदर ग्र०, भा० २, 
पृ० ६५६ । 
नास्य-सब्मा पुं" [संग] १ 
पोर वांच । 
पर्यौ०--तौयंत्रिक । 
२ स्वाँग के द्वारा चरित्रप्रदर्श । अभिनय ! 
यो०--नाट्यमदिर । नाट्यकार | चार्यशाला । चाद्यरासक | 
नाट्यशास्त्र । 
३. सेकल । स्वाँग । चेष्टा के द्वारा प्रदर्शन । 
क्रि० प्र०--करना । 
४ वह नक्षत्र जिनमें वाट्य का भारभ किया जाता है । 
विशेष-पनुराधा, घनिष्ठा, पृष्य, हस्त चित्रा, स्वाती ज्येष्ठा 


नटो का काम। जृश्य गोत 


नास्यकार 


घत्तभिषा और रेवती इन नक्षत्रों में वाटक झारंभ करना 
चाहिए । 

५, झभिनेता का परिधान या वेशभूषा (प्यौ०) | ६ पभिनेता (को०)। 
नाथ्यकार- सब्चा पएं० [ से० ] नाटक करनेवाला । नट । 
नाव्यधर--वि० [ स० ] प्रभिनेता का वेश घारण करनेवाला (को० । 
नाव्यधर्मिका-सझ्या को" [सं०] पझभिनय के तियम या 

विधाव [को०]।॥ 
नाव्यधर्मो--छक्त जी० [ सं० ] दे० 'नाट्यघधर्मिका' [कौ० । 
नाव्यव्रिय--सक्ष पुं? [ सं० ] महादेव ( जिन्हे नाचना प्रिय है ) । 
नास्यसद्रि- सछ पूं० [ छे० नाट्यमन्दिर ] नाद्यशाला । 
नाथ्यरासक-उख्षा पुं० [पछे०] एक प्रकार का उपहपक । रेश्य काव्य । 
विशेष--इसमें केवल एक्न ही भ्रक होता है। नायक उदात्त, 
नायिका वासकसज्जा, उपनायक पीठमर्द होते हैं। इसमें 
झनेक प्रकार फे गान भोर दृत्य होते हैं । 
नाथ्यवेद्‌-सपघ्षा पृं० [ सें० ] घमिनयसवधी शास्त्र । साट्यशास्त्र । 
को०। 
नाख्यवेदी--सप्ा की" [ सं० ] १ रग्मच । २ दृश्य [की]। 
नास्यशाला--घछणा स्लो” [ सं० ] वह स्थान जहाँपर भभिनय किया 
जाय । नाटकघर ॥ 
नाख्यशास्ष-सप्ता पृ [से०] १ रृत्य, गीत शोर ध्भिव्य की विद्या । 
२० एफ प्राचीन ग्र थ जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी । 
विशेष-- इसका उपदेश प्लादि में शिव जी ने ब्रह्मा जी को किया 
था। ब्रह्मा जी ने इंद्र की प्रार्थंता पर शभनिरुद्धावतार ग्रहण 
करके ताट्यवेद नामक उपवेद की रचना की । इसी को ग्रधवें- 
वेद भी कहते हैं । इसमें दृत्य-वाद्य गीतादि की शिक्षा थी । 
भरह्मा जी से भरत मुन्ति ने यह उपवेद पाकर ससार में इसका 
प्रचार किया । 
नाठट्याग--सक्या पुं> [ से० नाटयाड़ ] नाट्य के दस श्रग् जिसके 
प्रतगंत ग्रेयपद, स्थितपाठ्य, प्रासीन, परृष्पग्रडिका, प्रच्चेदक, 
त्रिगूढक, सेंधव, द्विगृढक, उत्तमोत्तमक, उक्तप्रयुक्त का समावेश 
है [को० | 
नाटयागार--सद्चा (० [से०] दे० 'नाटयणाला' [दो०। 
ताटयाचाये-सच्ा पुं० [सं] नाट्यकला विशारद। प्रभिनय का 
निर्देशक । प्रभिनय की शिक्षा देनेवाला । 
नाथालंकार--ुघ्मा प० [ स॑ं० नाट्यालड्ूटार ] वह विशेष पभलकार 
जिसके प्लाने से नाटक का सौंदर्य प्रधिक बढ़ जाता है । 
विशेष-साहित्यदपंण में ऐसे भलकारो की सख्या तैतीस मानी 
गई है--भाशीर्वाद, भाकद, फपट, प्क्षमा, गवं, उद्यम, ध्राश्नय, 
उत्प्रासन, स्पुहा, क्षोत्र, पश्चात्ताप, उपपत्ति, भाणसा, प्रध्यव- 
साय, विसपं, उल्लेख, उत्तेजन, परीवाद, नीति, भ्रथ॑विशेषण, 
प्रोत्ताहन, साहाय्य, भ्रभिमान; भनुवतंन, उत्कीतंन, यांचा, 
परिहार, निवेदन, प्रवर्तन, प्राख्यान, युक्ति, प्रहर्ष भौर शिक्षा 
( उपदेशन ) । 
नाट यालय--सद्या पृं० [ सं* ] दे” 'ताट्यशाला' | 3०--राजकुमा- 


र५पछड 


नाड़िधय 


रियो के महलों के नाटयालयो में * (--प्रेमघन०, भा० २, 
पु० २८ | 
नाटयालाबु-- सक्ष पुं० [पं०] एक जाति की लौकी [को०]। 
नाटयोक्ति--सष्ठा ली? [सं०] १ वे विशेष विशेष सबोधन शब्द यो 
विशेष विशेष व्यक्तियों के लिये नाटकों में श्राते हैं। णेपे,-- 
ब्राह्मण के लिये भाय, क्षत्रिय के लिये महाराज, पत्ति के लिये 
श्रायंपुत्न, राजा फे साले के लिये राष्ट्रीय, राजा फे लिये देव, 
वेश्या के धिये अज्यका, कुमार के लिये युवराज, विद्ठान्‌ है 
लिये भाव । २ नाटचयसबंधी उक्ति। जेसे,-- स्वगत, प्रकाश, 
भ्पवरहित, जनातिक (को०) | 
नाठ(3--सच्चा पुं> [ छत» नष्ट, श्रा० नट्ठ | १ नाश। घ्वस।३ 
मभभाव । प्रतस्तित्व | ३ वह जायदाद जिसका कोई वारिस 
नेहो। 
मुहा ०-- नाठ पर बैठता ”क्सी लावारिस मान्न फा प्रधिकारी 
होना । 
नाठना"(9--क्रि> स० [ स« नष्ठ, प्रा० नदु ] नष्ट करना । ध्वस्त 
करना | उ०--मुति अति विकल मोह मति नाठी । मत्ति गिरि 
गई छूटि जनु गाँठी ।--छुलमी (शब्इ०)। 
नाठना --क्रि० भ० नए्ट होना | घ्वस्त होना । 
नाठना--क्रि० झ० [ हि? नाठना ] भागना। हुठता। छ०-- 
(क) कोटि पापी इक पासग मेरे अ्रद्मामिल कोत वेबारों। 
नाठघबो धम नाम सुनि मेरो नरक दियो हृठि तारो ्यूर 
( शब्द० ) । (ख्) राम से साम फिए नित है हित, कोमल 
काज न कीजिए टाँठे । प्रापनि सूकि कहीं पिय वुक्रिए घुमिवे 
जोग न ठाहुरे ताठे ।--तुनसी (शब्द०) । 
न्ाठा-सपग्ा पुं० [ सं० नष्ट |] वह जिसके झागे पीछे कोई वारिस 
नहो। 
नाड़'--सब्या ल्ली० [ मं० नाल, नाड ] ग्रीवा । गर्दत । दे? चार । 
नाड़ू--सज्ञा खो" [ सं० नाड ] मोटी डोरोया रस्सी। पगहा। 
उ०--लाता मारियों पिच्छाड । गल में घाल धीस्यो वाढड [-८ 
राम० घरम-ें ०, पु० १६७ । 
नाड्ा--सद्चा ऐं० [ छं* नाड ] १. सूत की वह मोदी डोरी जिससे 
स्त्रियाँ घाँघरा या घोतो शाँघती हैं। इजारबद | नावी । 
मुद्दा ०--( किसी हा ) तप्डा खोलना ८ सभोग करने के लिये 
तीवी खोलना | सत्रोग करना ( भारवाड स्त्रि० )। नाड़ा 
छूट फरना > पेशाब करना ( माश्वाड़ स्तिब ) | 
३ लाल या पोला रंगा हुप्मा गढेदार सूत जो देवताशों को 
चढ़ाया जाता है । कलाया | कजावा ; 
नाड़ि घस'---जि० [ स० नाडिन्धम ] १ नली को फूंकनेवाला। २ 
ताडियो को हिलानेवाला । ३ श्वास को जल्दी जल्दों चलाने- 
वाला । हंप्रानेवाद्या । ४ जिसे देखते ही नाडी हिंज जाय । 
दहलातेवाला । भयकर । 
नादिधम --उश 4० सोनार । 
नाड्िधय--वि० [ सं० नाडिन्धय ] नलिका द्वारा पीने या चुधने- 
बाला कोण; 


नाड़ि 


साढ़ि--पन्ना को० [सं० नाडि] १ नाडो । २ नली [को०॥। 


नाड़िक-सब्ला ली? [ छं० | १ एक प्रकार का साग जिप्ते पढुघा 
भी कहते हैं । ३ नाडो । ३ घटिका | द॑ंढ । 


नादिका--पज्षा छ्री० [ पसं० चाडिका |] १ घडो का कान | घडी। २ 
नली (की०) , ३. किसी वनह्यति का चने या वित्तार का 
वह भाग जो भोत्तर पोला होता है । पोला डठल (को०) | ४. 
नासूर (को०)। ४. सु््किरण (को०)। ६ घडियाल जिसे 
बजाकर घडी बीतने की सुचना दी जाती है (फोौ०)। ७ श्राघे 
दड का कालमान (को०) । 


नाढ़िकेल-क्का ६० [ सं त/रिकेल ] दे? 'तारियल' | 
नाढ़िपम्न--सद्या पुं० [ #ं० नाडिपत्न ] एक शाक [को०। 


नाढ़िया--पक्षा पूं० [ स० नाडी ] (ताडी पकड़नेवाला ) वैद्य । 
चिकित्सक ! 


नाड्टी--सप्या ो* [ सत० नाडी ] १ नली । २ साधारणत एरीर 
के भीतर की वे नण्तियाँ जिनमें होकर रक्त बहुता है, विशेषत 
वे जिनमें हृदय से शुद्ध रक्त क्षण क्षण पर जाता रहता है । 
धमनी । 
विशेष --वे चनलियाँ, जिनते शरीर मर म॑ रक्त का भवाहु होता है, 
दो प्रकार की होती है--प% वे जो शुद्ध रक्त को हुदय से लेकर 
प्रोर सब प्रगो को पहुंचाती हैं, दुधरी वे जो सब अगो से भ्रशुद्ध 
रक्त का इकट्ठा करके उसको हृदय में प्राणुवायु क॑ द्वारा शुद्ध 
होने के लिये खोटाफर ले जातो हैं। पहले प्रक/र को नवियाँ 
ही विशेषत नाडियाँ कहलाती हैं । क्योकि स्पदन प्रधिकतर 
उन्ही में होता है। भशुद्व रक्त को द्वदव में पहुंचानेवाली 
नलियो या शिराप्तों म प्रायः स्पदन नहीं होता | भ्रशुद्ध 
रक्तवाहिनी शिराग्रों के द्वारा भशुद्ध रक्त दृदय के दाहिने 
कोठे में पहुंचता है, वर्दां स किर वह फुपफुस्त मे जाता है, 
फुपफुस में वह शुद्ध हाता है! शुद्ध हांन पर वहू फिर हृदय 
फे बाएँ कोठे में पहुंचता है। हृदय का क्षाण क्षण पर 
प्राकृचषन भोर प्रप्तारा होता रहता हैं-पद् बराबर 
सिकुडता झौर फैनता रहता है | हृदय जिस क्षण पिकुडता 
है उसमें भरा हुमा रक्त बृद्दखडी क सुने मुंह में क्षिप्त होता 
है भौर फिर बड़ी नाडो से उसकी णास्ा प्रशाखाप्रों में 
पहुँचता है । सबसे पत्ती नाडिया इतनी सुक्ष्म होती हैं कि 
सुक्ष्द्शंक यत्न के बिता नहीं देखो जा सकृती। चाडियाँ 
मभधिकतर मांस भौर पोले ततुपो फी बनी हुई होती हैं। 
झत इनमें लचीलापन द्वोता है--ये स्तलीचने से बढ़ जाती हैं । 
प्रधिक भर जाने भर्थात्‌ भीतर से जोर पड़ने पर ये फैलकर 
चौडी हो जादी हैं प्लोर जोर हटने पर फिर ज्यो की त्यों 
हो जाती हैं। हूदय का वायाँ फोठा भिकुडकर बडे वेग के 
साथ १३ छेंटाक रक्त बडो नाडो में ढकेलता हैं। नाड़ियो में 
तो हर समय रक्त भरा रहता है, गत जब बडो चाडी में 
यह ढेढ़ छूर्टांक रक्त पहुंचता है तब हृढय कि समीप का भाग 
घठ़कर फेन जाता है। फिर जव रक्त का दूसरा रोका हृदय 
से श्राता है तव उसके प्रागे फा भाग फेलता है। इसी 
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प्राकुचन प्रसारण के कारण नाडियां मे स्पन्‍न या गति 
होती है । यह स्पदन बड़ी नारडियों में ही मासृम होता है, 
छोटो छोटी नलियो में नहीं, क्योकि श्रत्यत सूक्ष्म नाडियो 
में पहुंचते पहुंचते लहूरों का वेग बहुत कम हो जाता है--भौर 
फिर जब शिराघ्रो में यही रक्त प्रशुद्ध होकर पलटता है तव 
लहर रह द्वी नद्ठीं जाती | जब कोई नाड़ी कट थाती है तब 
उसमे से रक्त उछल उछलक्कर मिकलता है, जथ कोई 
भ्शुद्ध रक्तवाहिनों शिरा कटती है तव उसमे से रक्त पीरे 
घीरे निकलता है। नाडियो के भीतर का रक्त लाल होता है 
पर पशुद्ध रक्तवाहिनी शिरात्रों रे भीतर का रक्त 
फालापन लिए होता है | 

नाडियों का स्पदत या फ्ठक इन स्थानों मे उंगली दबाने से 
मालुप्त हो सकती है--कनपदी मे, ग्रीवा में के टेंदुए फे वहुने 
शोर घाएँ, उर्वधि के बीच, पैर क्षे अंगुठे की शोर के 
गद्ें के नीचे, शिए्न क्षे ऊपर की तरफ, कलाई मे भौर बाहु मे 
( बगल की प्रोरवाले किनारे मे ) । 

नाडी एक मिनट में उतनी दही घार फठकती है जितनी वार 
हृदय घड़कता है। नाडीपरीक्षा से हृदय प्रोर रक्तश्नमणु 
की दशा का ज्ञान होता है, उससे नाडियों ओर हृदय के तथा 
भोर भी कई शंगो के रोग। फा पता लग जाता है । 

प्रायुवेंद के ग्रथों में रक्तताहिनी नलियो के स्पप्ठ शौर ठोछ 
विभाग नही किए गए हैं। सुश्रुत ने ७०० शिराएं चिली हैं 
जिनमे ४० मुख्य हैँ--१० रक्तवाहिनी, १० कफवाहिनो, १० 
वित्तवाहिनी झ्लोर १० वायुवाहिनी । इप्तक्षे भ्रपिरिक्त शुद्द 
धोर भणुद्ध रक्त के विचार से कोई विभाग नद्ठी किया गया 
दै। २४ घमतियों फे जो ऊष्वंधामिवी, श्रयोगामिती श्रौर 
तियंग्गामिनी ये तीन विभाग किए गए हूँ, उसमे भी उपयुक्त 
विभाग नही हैँ । सुथुन ने धिराप्तो ओर घम्तियों का मूल 
स्थान नाभि बतलाया है) धाधुनिक प्रत्यक्ष शारीरक की दृष्टि 
से कुछ लोगो ने शुद्ध रक्तवाहिनोी नाडियों का 'धमचो' नाम 
रख दिया है। यह नाम सुथुत्र घादि के अनुमुल्ल न हाने पर 
भी उपयुक्त है क्योकि धात्वय का यदि विचार किया जाय 
तो 'धम कहते हैं 'घोफने” या 'फुकने”! को। जिस प्रकार 
धोकती फूलती झोर पचकती है उसी प्रछ्मर शुद्ध रक्तवाहिनी 
नाडियाँ भो । दे? पशिरा', 'पमनी! । 

नाडीपरीक्षा का विपय भी सुश्रुत में नही मिनता है, इपर के 
दी ग्रथो में मिलता है । भाप ग्रथो मेच होने पर नी पीछे 
श्रायुवेंद में नाडीपरीक्षा को वरी प्रधाचता दी गई, यहाँ तक 
कि "नाद्जीप्रक्राश' नाम का स्वत ग्रथ ही इस विषय पर 
लिखा गया । 

मुहा०--ताडी चलना कलाई की नाड़ी में स्पंदत या 
गति द्वोना 

विशेप--नाडी का उछलना प्राण रहने का बिक्त तमझा जाता 
है प्रोर उप्के पनुमार रोगी की दशा का भी पता लगाया 
जाता है । 


चाही छूट जाना 5 ( ६ ) नाडो का न चलना | दबाकर चने 


नाड़ी 


२५७६ 


से नाडी में गति न माजुम होना । (२) प्राश न रहू 
जाना । मृत्यु हो जाना । ( ३ ) सज्ञा न रहना । मुर्छा धाना । 
बेहोशी प्राना। नाडी देखनाज कलाई फी नाठी दयाकर 
रोगी को शवस्था का पता लगाना । नाठोपरीक्षा करके रोगी 
का निदान करना। नाडो धरना या पक्डना < दे" 'नाडी 
देखना' । नाढ़ी दिखना या घराना र रोग के निदान # 
लिये वैध से नाड्डीपरीक्षा फराना। नव्ज दिखाना। 
नाड़ी न बोलना ७ ( १ ) ताडी ने चलना। या) मे गति 
न मातम होना। (२) प्राण न रहना । ( हे ) मूर्खा 
प्राता । वेहारी श्राता। 

हठपोग के प्रनुगार ज्ञाययाहिनी, शक्तिवाहिनी प्रोर श्वास- 
प्रश्वास-वाहिनी नलियाँ । 


विशेष--योगियो का कहना है कि मेददढ या रीट के एक इस 


तरफ झौर एक उस नरफ ऐंप्ी दो चालियाँ है । इनमे यो 
बाई श्रोर है उसे इला या इड़ा प्रोर जो दाहिनी पोर हैं उसे 
पिगला कहते हैं। इन दोनों के वीच में सूपुम्ना नाम की 
नाडी है । स्वरोदय तथा तन्न हि पनुसतार वबाएँ नवने से जो 
साँस भाती जाती है वह इडा नाडी से होफर ओर दाहिने 
नथुने से जो निकलती है वह विगला से होकर । यदि श्वास 
कुछ क्षण बाए' भौर वुच्ध क्षण दहिने नवुने से निकले तो 
समभना चाहिए कि वह सुपम्ता नाड़ी से शथ्रा रहादहे। 
श्वास की गति के भनुसार स्वरोदय में शुभाणुभ फल भी 
कहे गए हैं।इडा ताडी में चढद्र की प्रवस्थिति रहती है 
भोर विगला में सूर्य की ॥ भ्रत इडा फा गुण शीत भौर 
पिगला का उष्ण है। सुपुम्ना नाड़ी त्रियुणमयी भोर 
घद्गसुर्याग्ति स्वरूपा है। यह नाडो ब्रह्मस्वरूपा है, इसी मे 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है। विना इन नाष्डियो के ज्ञान फे योगा- 
भ्यास में सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती । जो योगा पास करना 
चाहते हूँ वे पहले इड्ठा, फिर पिंगला धौर किर सुपम्ता को 
लेकर चलते हैं। सुपुम्ना के सबसे नीचे के भाग को 
योगी कुडलिनी मानते है जिसे जग्रान का यत्न वे करते है । 
सच पुछिए तो उसी को जगाने के लिये द्वी योग का भ+पास 
किया जाता द्वै। जाग्रत होनेपर कुडलिनी चंचल होकर 
सुपुम्ना नाडी के मीतर भीतर ध्विर की प्ोर चढ़न लगती है 
झोर वारह चक्रो को पार करती हुई ब्रह्मरञ्न तक चली 
जाती है। णैसे णैसे वह ऊपर फ्री भोर घढ़ती जाती है, 
योगी के सासारिक यघन दीले पड़ते जाते हैं घौर सलोकिक 
शक्तियाँ उसे प्राप्त होती जातो हैं, यहाँ तक कि मन भौर 
शरीर से उसका संघ जुत्त जाता है भोर वह परमानद में 
मग्त होकर परमात्मा का शुद्ध रूप देखने लगता है । 


निरत्तर ततन्र म॑ दस माडियौ जिखो हैं जिनम॑ ऊपर लिखी तीन 


मुख्य हैं। घेरडसहिता श्रादि योग के ग्रथों को देश्नने से 
पता लगता है कि प्रेतडियाँ भी नाडियों के प्रतगंत मानी 
गई हैं। प्रक्षालन क्रिया में शक्तिवाहिनी नाडी को निकालकर 
उसके मीतर कै मल को घोने का विधान है। 


यौ०--नाड्ीगब्रण । 


नाड्ीपरीक्षा 
४, प्रगुरध्र | यापुर का ठछर 
भू यदुक की नली । ६ काल का एक मात्त जो छहु दाणु का 
द्ोता दहै। ७ गल्दर्वा। ८ बणप्ती । € किय्ी तृथ 
का पोला इठव । १० छघ्र | फपट। मय्कारी | है३ बर 
वघु पी गणना वेडाने मे वदिपत चर मे स्थित नक्षतरसमुदद । 
दे० नद्ीनशवा व १३ मगर न । पग्मसद (एो०) । ६३ परी 
(ऐगे । 28 फूय्कर ०जाया जानवोला (उण्ों प्रादि) व्च 
(को०) । ?४ चमदे की नी (हो०े १३ बुनकरों का एक 
झ्रौजार (हो०) । 
नाज्ोफ कदम ० [ में>० ताशोक ] एम प्रतार या साम। पटुप्रा 
साम । 
लाड्ी स्ज्ञापफ - सपा पु० [ सेक पराद्बीकलापक | 
नाम की घाय । 
नाडीकूट रण पूं+ [ मं० ज्ञादीग्ट ] याढ़ीनजन्न 
नाड्ोवत्ञ-सपा १० [ स॑ठ नाटीफेल ] नारियत । 
नाड्ीच--छणा १० [ संण वाडाव ] परपा साग । 
नाडीचऋ-सज पृ० [ म० नाहीचक ] १ हृठवोग के झनुप्तार 
ना!भिदेण में फल्पित एप घटाकार गांठ जिससे निरुसहझुर 
राव नाडियाँ फनी हैं। २ फातत्त ज्योतिष में नक्षत्रों के उत 
मंदी यो सूचित करनेरासा फोष्ठ या चक्र जिन्हे नाडी कहते 
हैँ । ९० नाडोनक्षय' । 
नाडीचरणु--सप्ा पु | से? ना )बरण | पत्नी ' 
नाडीचोर--स पूँ० [ सं* नाड्ोचोर ] १ पर प्रकार का दोदा 
तरसल । २ बुनहरों का बढ पोला प्रोजार जिसमें कपडे का 
बुत हुप्रा भाग लिपरतता जाना है [री०)। 
नाड्रीजब-सदा 4० [ संण्याहोजाड ] १? काक। वीध्रा।२ एक 
मुनि का नाम। ई महागारत के प्रचुसार एक यगला जों 
कश्यप या गज, ब्रक्षा त। झत्यन ब्िय पाव प्रोर येपजीवी घा। 
साड्रीतरम -सद्ा पृ० [ रू नाहरीतर द् ) १ याशोल । २ दिदक। 
हे लपड । व्यभिचारों (कोगे। ४ प्वातिपो (डो०)॥। 
नाड्ीतिक्त -यछा (० [२ मागेतिक ] जयाती सीम। तेपाल- 
निय । 
नाड्ोदेदद'--+7 [ सं* नाहीदह ] ऋष्पत सुम्या गतया | 
नाड़ीदेह *- से ॥ थुं० गिव के एड दारपाल का नाग । 
नाड्ीनक्षत्र-संक्षा पु० [ से नाडीनक्षन्न | वरवर्‌ की गणना 
बैठाने फे लिये कल्पित चको भें स्थित नक्षत्र । ( फलित 
ज्योतिष ) ॥ 
विशेप-जिस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म द्वोता है। उसे वना 
उससे दसवें, सोलहवें, प्रढारहवें, तेईसववें घोर पचीसवें नक्षत्र को 
नाटीनक्षत्र या नाडी फहते हैं। जन्म नाडी को प्राद्य, दसवीं 
को कर्म, सोलहवीं फो सांघातिक, प्रठारहवी को समुदय॥ 
तेईसर्वी को घिनाथ् भोर पचीसवी को मानस कहते हैँ । 
नाड़्ीपरीक्षा--तद्ता लोर [ पं० नाडीपरीक्षा ] रोग का निदान करने 
में वैद्य द्वारा नाड़ी देखने का काये शिगु । 


स्ाती । मिनी 


माड़ीपाध 


नाड्षोपान्न --पफा ६० [सं नादोपान्न] एड प्रद्वार की जलघड़ों [फो० । 
मावीगंडल--सप्ा १० [ सं नादोमणुडल ] विपुतत्‌ रेपा । भाकाधीय 
भातिवृत्त । 
नाड्ीयंत्र--सप्या प० | संण् ताउीगन्च ] सुश्रुत के प्रनुमार प्रस्च- 
विकित्सा या चीरफाड के एक झोौजार फो शरीर फो नाहियों 
यासोतो में घुपो हुई चीज को बाहर विकालने के काम मे 
पाता था । 
नाड्ीघपत्ञय--।ा पृ० [ (० नाडीवलय ] काल या समय निश्चित 
करने फा एक थन्न । एक प्रकार की घडी | ( सिद्धातशिरो- 
मरि ) । 
नाड्रीविमहु-सपा पं [ सं० नाडीविग्रह ] शिव फा गण भृगी जो 
पत्या उशकाय था । चादोदेहु (के । 
नाड्ीवृत्त--सण एँं० [ सं० ताडीवृत्त]) १ क्रातिवृत्त ।२ एक प्राचीव 
समयमुचक यंत्र [को०] । 
साढ्ोब्रणु-सछा पुं० [ छं० नाढठोग्ण ] वह्‌ घाव जिसमे भीतर ही 
मीतर नप्ती की तरदइ छेद हो जाय प्रौर उसमे से बरावर 
मबाद निकला करे । नासूर । 
नाडीशाक- सप्या ६० [ सं० नाडीशाक ] पदुप्रा शाक । 
साड़ीसस्थान--सप्ा ६० [ प्त० वाडोघरथान ] नाडीजाल किंग । 
नाढ्रोस्नेहू--सएछ १० [ सं० साडीस्नेह ] दे? 'नाठीदेह' [की० । 
नाड्ीस्वेदू--सपा पुं० [ सं० नाडोस्त्रेद | नलिका द्वारा सवादित बाष्प- 
स्‍्तान [फी०)। 
नाडीदिंगु--मपा ३० [ सं० नाडीहिए, ] १ एक वृक्ष जिसमें से एक 
प्रकार की हीग या गोद निकलता है । 
विशेष- यह गोद भोषध के फाम में प्राता है। इस वृक्ष के पत्ते 
पटमोगरा के पत्तो जैसे होते हैं, पूल सफेद झौर फल पोस्ते 
फै एढ़ के समान होते है । 
२ उस पृक्ष से निकली होग या गोद ( 
विशेष--वैयक में यह होग चरपरी, ती-ण, उप्ण, धग्निदोपक, 
तथा कफ, यात प्रौर मोह हो पुर करनेवाली मानों गईं है । 
पर्या०--पत्राशारप । जतु हा । रामठो । चशपत्रो । विशदा। 
सुवीर्या । वेणुप्ती । पिदा । हियु । शिवादिवा । हिंगुनाडिका | 


नाइूदाना-सप्ा पुर [ झेश० ]) वेयों की एफ जाति थो मेत्तर में 
होगी है । 
विशेष--एम जाति के देश बहा बड़े नदी होते पर मेहनतो 


धोर सजयुत्त प्रधिदझ हा है । 
नाइफकू-खर ० | पैग्वाएंक ]) है धातु। २ निष्छ। २ प्रस्दि 
मुद्री । विरशा | 
साशुफ -सझा ३० [संस] शितक्का । प्राचौोत भारत हा छिक्‍्ड़ा [|))॥ 
गौ२-नाखकारीकझ्ञा ८ भिपक्े के सोडे परे दोते ड्लो याँच। 
नाएए। १रीक्षो > सिज्फे फो परत फरनवाता व्यक्ति ॥ 
नाएाफपू+-फश पु | सब्बत्णुक ] है एपया देदा | धन दोलस ६ 


५33 


नातिदूर 


उ०नरहूर समरता जहूं गो नाणी, संबम छिक्का ने 
लेवे +- रघुन रू०, यृ० ३७॥२ गरोज। सुदरा। छोड 
घिपके जिनहे बड़े सिउको यो भुदाया जाता है । 

नाता +-स्या ए० [ सण् जाति, पाए साति ] ३ नाठे दर । समवी । 
उ०जब राजा भाव तांद पाहा! विसा बुलार वात ने 
जादधोी ।--रघुराज [ घबर० |] २ नाता मं; पे बे००-+ 
यहू विचार नई कर है (6 नझ परहु बहाद। माति मान कद 
नाते वि सुरति बितरि जाने जाई ।-पुलसी ( खब्द० ) | 

नातर(ु[-प्रव्य+ [| दिए नातद | 4३ “नातद/। उ०--जातु 
विष्णु कहां सुन मोरा। नातर चक्षु द्वी। हीप तोरा ।-+- 
फवोर सा०, १० ६७ | 


नातरा--सप्ा पु० [ हिं० नाप +रा ( प्रत्प० ) ] १, <* 'नाता! ) 
२ विवाह सपध | ३. विधवा फ़ साथ विवाह । 3०--राणों 
राजागू कहद; प्रो म्हाँ नातरउ फोध ।-- टोज्ना०, दु० 3े । 
नातम-प्रव्य०ण [ हि न+ तो + ग्रद ] श्लौर नदी ता । प्रन्यपा । 
उ०-[ फ ) भली भई जो गुरु मिले चातड़ द्वोपी हानि । 
दीपक ज्योति पत्तग उ्यो पलटा प्राए निदान !-फंवोर 
( शब्द० ) । ( से ) कोऊ छवाव तो कछु छाहीं | नातप 
वरैंठ ही रहि जादी "मर ( शब्द० )॥ (मं ) नातद 
हों करिहोँ वनवास | तेहों याग छाँदि प्व प्राए ++ 
छल्तु ( शब्द० )॥ 
नातघॉ--वि० [ फा० ] दुवल । हीन । नियल । प्रशक्त । 
नातवान- वि*[ फ़ा० नातवाँ ] दे? मातवा॥। उ०-+[ के ) 
नातवान तन पे घुनो ीएती दाफ़त है न। मंत्र दुर्ाव मो 
सामुहै गज मतवारे सेन ।- रतनिधि [ णब्द० ) | ( छ ) 
में नातवान हुप्रा इस केंदर कि मुह से । ने लव ते नाछा 
सीने से प्राह निकले है ।-कविता कौ०, भा० ४, पू० ४५ ॥ 
न्ाता--उग्मा पु" [ संब्साति, भा० णात्रि, दि नात ] है दो 
या कई मनुष्यों के बीच बहू लगाव थी एद्र द्रा ठुघ में उत्पस्त 
ह्वेनि या विधादू प्रांद फ कारण द्वीवा ऐै। हदुब को 
घनिष्ठठा । याति सबप । रिप्वा । 
कि प्र०--जोड़ना ।--टूटना +-तोड़पा +-- धगाना | 
२. सबंध । लग।ब । उ२-- ६ के ) हू उपाधि मुदु जामिवि 
पाता । माना एह भगति कर नाता ।--तुखसों (धन्द०) । 
पुरदात सिप राम श्तन बस कह। प्रदध सा नाएहा। 
ऊआमुर ( घनद» ) | 
यौ०--नाता गोपा रू छाजव 4 स+पी ॥ उ०>घर्ी ता इनफ 
नाठे गोठे के लोग फेरे 6 लिब प्रा जा उह है मोवी०, 
पु+ है९७॥ 
नावाकत--पिर [ काब नाक प्र* वात |] जित ताहइत या बज 
नें हो । विदते । प्रदध्य । 
नाताउवा-घत्म व्य* [ फ्राब्ना के भर चाहक+फा० ई (प्रध्य०) | 
वाठाह्द होवे का भाव 4 ६ २७३7 | कमजो रो । 
नाविदृर-विर [ पर ] प्रो पदुत दुस्जद्ो ॥कुप दी दूर झाग 


नातिन 


उ०--उसंमे नातिट्र लोहार का चश्मा भी टुछ इसी तरह 
का है ।--फ्रिन्त २०, पु० ४३ | 

नातिन-सछय क्री० [हिं? नाती] चड़कफी की लडकी । बटी को बंटो । 

नाती-सप्छा पु? [ म॑ं* नप्तू प्रा० नत्ति ] [ जी नतिती, नातित ] 
लडकी या लडके का लड़का । नप्ता ) बेटी या रद का बेटा । 
उ०--( क ) नाते पूत्र कोटि दस ॒प्रद्दा । रोयनहार न एको 
रहा ।--जायमसी ( शब्द० ) । (ख) उत्तम कुल पुलसत्य कर 
नाती ।--तुल पी (शब्द ०) 

नाते -क्रि० वि? [ हिं० नाता ] १ सबंध से | १०--सखि दहमरे 
प्रारति प्रति ताते। कबटुफ ए प्रावहि एहि नाते ।--वुलसी 
( शब्द ० ) । हेतु । वास्ते । लिये । 3०--दुँध दही 
के नाते बनवत बातें बहुत गोपौल | गढ़ि गढ़ि छोनत कह्दा 
रावरे लूटत द्वो ब्रजवाज ।--सुर ( शब्द० ) । 

नातेदार--वि" [हिं० नाता + फा० दार (भ्रत्य०)] [सश्य नातेदारी ] 
सबधी । रिश्तेदार । सगा । उ० हे सुत है नहिं दुष का 
सामा | नातेदार सौरि तव मामा ।-- गोपाल (छब्द०)॥। 

नान्नर-+सल्षा पु? [ स॑० ] शिव । 

नान्रनातां--सछा पृ० [ राज० नाता+रा [ प्रत्य० ) ] राजपुतों 
फी एक जाति। उ०-उनमे नाता ( नाधाज विधवा 
विवाह ) होता है, जिमसे वे नाश्रात ( नात्रायत ) राजपूत 
फहलाते हैं ।--राज ०, ५० ५०४ ॥ 

नाथी-सम्या 4० [सं०] १ प्र५/। स्वामी । भधिपति। 
मालिक । ३ पति।३ वह रस्मी जिसे बेल भैसे प्रादि फी 
नाक छेद5र उसमे इसलिये डाल देते हैं जिसमें वे वश में रहे । 
उ०-रगनाथ हो जाकर हाथ प्रोही के नाथ । गहे नाथ 
सो खींचे फेरत फिरे न माथ | --जायसी ( शब्द० )। 
४ मत्स्येंद्रगाथ के भनुयायी पोगियाँ की एक उपाधि । 
गोरखपथी साधुप्रो की एक पदवी जो उनफे नामों के साथ 
'ही मिली रहती है। ५ नाथ सिद्धों का परम तत्व । 
उ०--विंड प्राण फी रक्षा श्री नाथ निरजन करे | 
-- रामानद०, पृ० ३ | ६ एक प्रकार के मदारी जो सांप 
वालते घौर नचाते हैं । 

मुद्दा०--ताथ पड़ना > जिम्मेदारी प्राना | 

नाध*--चद्चा क्षो* [ हि? ताथना ] ह नाथने क्ली क्रिया या भाव । 
उ०--रग नाथ हो जाकर हाथ प्रोहि फे नाथ | गहे नाथ 
सो खीचे केरे फिरे न माथ | --जायसी (शब्द०) । 

साथ[--सम्या की० [ हिं० चध ] ३० 'नतथ” | उ०--परी नाथ कोइ 
छुवे ने पारा। मारग मानुप्त सोन उछारा | --जायसी 
(शब्द०) । 

नाथवा>स्ब छ्ली० [ म॑० ] प्रभुता | स्वामित्व 

नाथरव--सच्चा पै० [ स० | प्रभुत्व । स्वामित्व । 

साथद्वारा-सझ्छा ६० [ प्त॑० ताथद्वार ] उदगपुर राज्य के पभतगेत 
बल्थभ सप्रदार के वैष्णवों का एफ प्रसिद्ध स्थान जहाँ 
श्रीनाथजी की भूरति स्थापित है । 

विशेष--भोरगजेव ने जब मथुरा की सब कृष्णमुरतियों फो तोड़ने 
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का विदयार किया तथे सन्‌ ६६७१ मे उदयपुर के महाराणा 
राजसमंद श्लीनाव जो थी मु को मठुराे उदयपुर को 
लतकर एसवाम्र के साथ चले । इस स्यात पर जब रब 
पहुंचा नव पादया कोच में बेंप गया। लाोगा ने पर्चा कि 
श्रीनाथजी की <च्छा इपा स्थान पर रहुन की है ॥ मद्ाराणा 
न मारो मदिर चनवाकर मुति वद्दी स्वापित फर दी । 
सावना -क्रि० स० [ दिए नाय ] ६ बल, न॑ते धादि की नाक 
देदपर उत्तम इसतिये रम्सी डालना जिम्रम्े थे वच्च में रहूँ 
नकल डालता । ताक दिदव। । 3०--( के ) भाजु पंप रावत 
दम माचा ! झाजु हान्‍हू फारे फत नाया ।-जायसी (शब्इ०) 
( से] पवी नाग नाथि हरि लाए सुरवी ग्वाल़ जियाएं। 
न्ञयूर ६ शत्द० )। ()?) सात थे सापन 6 कारण 
घाप कवाध्वा कराएं ++- बुर ( धन्द० ) । 
सया? फ्रि० --देता । 
मुहा०--मक पकड़े ऋर नाथता & बजयुवश्ष वद्ध में करना । 
२ किसी वस्तु को ठदकर उसमे रम्सो या वाया डालना । 
३* किसी वस्तु या कई अस्तुप्रा के कई भागों को देद 
रस्सी या ताय ढद्वबार पक में जोड़ना। नह्यी करना। 
जैप,--इन सय हागों फो एक में नायऋर रख दो । ४. 
नहीं के जप में जोटना । 
नाथवत्‌ -+7ि* [० | १ 
पराधीत [शोणु । 
नाथवान्‌ - शि२ [ मण० नाययत्‌ ] ३० 'नायवत्‌' | 
नाथ संप्रदाय -सप्रा पु" [ स्र० नाय+ सम्मदाय ) गोरखनाप का 
चलाया टप्तना एक पथ। उ०-नाथ संप्रदाय क्ले प्रादि 
प्रवतक 'प्रांद नाथ शिव ही कह जाते हैं ।- पु० स० मार 
पु० ३३५ । 
नाथहूरि >-चब्ा ५० [ सं॑० | पशु । 
नायित-सया ३० | म॑ं० | प्रायवा । गन रोध । याचता खझिण । 
नादू--सघा १० [ मं” ] १ शबद। छतृ॒ति। प्रायाज। २ वर्णों का 
प्रव्यक्त मुल रूप । 
विशेष-सग्रीत फे पाषायों के प्रमुगर प्राछाशम्ध प्रस्ति पोर 
मरुत्‌ के सयोग में बाद जो उत्पत्ति हुईं है! जहाँ प्राण 
(वायु ) की स्थिति रहता है उसे ग्रद्मम्रपि कहूते हें । 
सगीतदपंण मे लिखा है + भात्मा क्षे द्वारा प्रेरित होकर 
चित्त देहज शगरित पर पाघात करता हे भोर परिति 
ब्रह्मम्र घिगत प्राण को प्रेरित करती है। प्रित द्वारा प्रेरित 
प्राय फिर ऊपर चने रूदता है। नाभि में पहुँचकर वह 
प्रति सूद्म हद” मे सुध्म, गनदेश में पुष्ठ, शीर्ष में प्रपुष्ड 
घोर मुश्न मे छाम्रिाम नाद उपन्न फरता है । सगीत दामोदर 
में नाद तीन अकर का माना गया है --प्राणिमव, भ्रप्राथिमव 
झोौर उमयस भव । जो सुप्त घादि प्रगो से उत्पन्न क्रिया जाता 
है वह प्राणिमव, जो वीणा प्रादि से निकछता है पद्धे 
प्रप्राशिमव धोए यो ससुरी से निझाजा जाता है वहू उमय- 
संभव है । नाद फे बिना यरीत, स्वर, राग प्रादि छुछ भी 


स्थामी था रदाकू से युक्ते। २ 


नॉदना' 


संभव नही । ज्ञान भी उसके बिना तहीं हो सकता | भरत 
ताद परज्योति वा ब्रह्मछप है भोर सारा जग्रतू तादात्मक है । 
इस टष्ठि से नाद दो प्रकार का है--प्राहत धौर पशनाहतत । 
प्रनाहुत नाद को केवल योगी ही सून सकते हैं । 

हृठयोग दोषिका में लिखा है कि पिन सूढ़ो को तस्वदोध न हो 
सके वे नादोपासना करें। प्रंतस्थ नाद सुनने के लिये 
चाहिए कि एकाग्रचित्त होकर शातिपुर्वक भासत जमाकर 
बैठे । प्रौख, कान, ताक, मुह सबका व्यापार बद कर दे। 
प्रभ्यास की भ्रवध्या में पहले तो मेघगर्जेन, भरी श्रादि की 
सी गभीर ध्वति सुनाई पडेगी, फिर भ्रभ्पास बढ़ जाने पर 
क्रमश वह सूक्ष्म होती जायगी। इत लाना प्रकार की 
ध्वनियों में से जिसमे चित्त सबसे भ्धिक रमे उसी मे 
रमावे ) इस प्रकार करते करते तादख्पी ब्रह्म मे चित्त 
लीन हो जायगा । 

३ वर्णों के उच्चारण में एक प्रथत्त जिससे कंठ भ तो बहुत 
फैलाकर न संकुचित करके वायु निकालनी पड़ती है। ४ 
प्रनुस्वार के समान उच्चारित द्वोनेवाला वर्ण । सानुनासिक 
स्वर । प्र्पचद्र । 

पर्यो ०--प्रघेंदु | पर्घमात्रा । कलाराशि । सदाक्षिव । भनुच्चर्या । 
तुरीया । परा । विश्वमातृकला । 

५. संगीत । 

यौ०--नादविद्या > सगीत शास्त्र । 

नादना(9/--क्रि० स० [ छं० नदन या हि? ताद ] बजाना । उ०-- 
(के ) काटू बीन गहा कर काह ताद झुृंदग । सब दिन 
प्रनेंद वधावा रहस कूद इक संग ।--जायसी ( शब्द० )। 
( ख ) इत ही के धाए ते बधाएं व्रत नित नए नादत बढ़त 
सब सब सुख जियो है ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

सनादना--क्रि० श्र० ६ बजनां । शब्द करना। उ०--शुन्प ज्ञान 
सुपुप्ती होय । भकुलाहट सेना ही सोय '“--क्बीर (शब्द) | 
२ चिल्लाना । गरजना। उ०- मसतु करि दल लखि बुद्ध 
हरि नादि उठधभो कदर निककर !' “गोपाल ( शब्द० )। 

नादुना--क्रि० प्र० [ सं" नन्‍्दन | लहुकता । लहनहाना । प्रफुल्लित 
होना । उ०-नेकु न जानी परति यो परपो विरह तन 
माय । उठति दिया लाौं नादि हरि लिए तिद्वारों नाम -- 
विहारी ( शब्द० )। 

नादमुद्रा-सप्ता पु" [ सं० | तत्र को एक मुद्दा । 

विशेष--इसमे दाहिने ह्वाथ ली मुट्टों शधिकर श्रंगुठ को ऊपर 

की भोर उठए रहना पडता है । 
नादबानू--वि० [प० तादवत्‌ | स्वरत्रय । ध्यनिमय । घ्वनित [कीण । 
नादत्ी-सछ्का स्ली ० [ ० नाद-+ भली ] संग यशव नामक पत्थर 
की चौकोर दिफिया जिसपर ऊुरात की एक विशेय श्रायत्त 
छुदो रहती है प्रोर जिसे रोगबाधघ दर करने के लिये यत्र 

की तरह पहनते हैं। होलदिली । 
विशेष--भायत का पश्लारस 'नाद प्रलियन! इस वाक्य से द्वोता 
है । इसी से यत्र फो नादजी कहते हैं| हफ्रीसो का करन हैं कि 
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उक्त पत्थर मे कलेजे की घडक झभादि दुर करने फा विशेष 
गुण है । छाती पर उसका सप्तर्ग रहने से होलदिल तथा 
दिल धंडकने की वीमारी श्रच्छी हो जाती है। कुछ लोगों 
का विश्वास हैं कि विजली का प्रसर भी जहाँ यह पत्थर 
रहता दे वहाँ नही होता । 

तादाँ -वि५ [ फा० ] दे? हादान!। प१०--६ के ) दिले नाँदा तुझे 
हुमा क्‍या है । भाखिर इस मर्ज की दवा क्या है--यालिबव०, 
पु० ३०४ | (ख|) फायदा कया सोच शभ्राखिर तू भी हे दाना 
प्रदद। दोस्ती नादौ की है जी का जिया हो जायगा ।--- 
गालिब०, पु० ६६ । 

नादान--वि" [ फा० ] [ सलब्चा नादाती ] नासप्रक । प्रनजान ।॥ 
मुर्ख | उ०-- कबीर मारी प्रल्लाहू की ताको कहत हराम । 
हलाल कहे अपनी मारी यहू नादान कलाम ।-- 
फबीर ( शब्द० ) । 

नादानी--सब्ञा छी० [ फा० ] भ्रज्ञान । नासमसझी । 


सादाइ--वि? [ फा० | १ जो श्रपते पास कुछ ने रखता हो । 
जिसके पास कुछ न हो। अकिचन । निधन । कग्राल | 
उ०-बाद शभ्ज जिफे वल्वी लेवे दिल में मश्तफी 
बुक । जिन ताकूँ नादार भयारे तो मजिल मल्रकूत तूज । 
+देक्खिनी, पु० ५६३१३ गगीफे के खेल में बिता रग्र 
या मीर की बाजी । 
नादारी--सब्ना की" [ फ़्रा० ] गरीबी । भिर्धनता । उ०--ज्ली को 
नादारी में जाँचिए ।--लल्लु ( शब्द० ) | 
नादि-वि० [तं०] १ शब्द करनेवाल[। २ गर्जव फरनेवाला [को०] । 
नादित--वि० [ स० ] शब्द करता हुँ्ला | घजाया हुमा । 
नादिम--वि० [ प्र० | लज्जित । 
क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
नादिया--सद्जा पुं> [ सं नन्‍्दो ] १ नदी । २, वह वैल जिसे जोगी 
लेकर भीख मांगते हैं । 
विशेष-ऐसे वैलो क्रो कोई न फोई भंग अ्रधिक ( जैसे टॉग ) 
रहता है जिम्से लोगो को कुतृहन होता है । 
नादिर-वि" [ फा० ] श्रदूभुत।  पनोखा । उ०-प्रोरगजेव 
बादपाह के कोका फिदाई खँ का बाग बहुत नादिर बना 
है ।--शिवप्रसाद ( शब्द० ) ) 
यौ०--नादिर कलाम > उत्तम वाणी | श्रच्छी पाणों। उ०-- 
मेकाइज जिश्नेल नादिर कलाम । फरिए्त्याँ कू' ले साव कीते 
सलाम ।-- दविखनी ० पु० ३४४ | 


नाद्रिशाह--सज्ना पुं० [ फ़ा० ] फारस का एक क्र और प्रतापी 

बादशाह । रे 
विशेष--इसने सन्‌ १७३८ में दिल्‍ली के वादबाह मुहम्मदशाहू 

पर घढ़ाई की प्रोर १७३६ मे दिल्‍ली नगरवाप्तियों की द्द्त्या 
है । प्रात काल से सूर्यास्त तक यहु हत्याकाड जारी 
रहा जिसमें लाखी मनुष्य मारे गए । 

नाविरिशाद्दी--सडा खो० [ फा० ] ऐसा अंधेर णेता नादिरणाह ने 
दिल्‍ली में मचाथा था | भारी भंघेर या प्ररयाचार । 


सादिरशादी 


नादिरशाहीः--वि" नतादिगशाह के ऐसा । बहुत ही फठोर भौर 


उग्र । जैप्रे, नादिरशाही हुक्म । 
नादिरी-दसज्ञा क्ी* [ फा० ] १ एक प्रकार की सदरी या वर्ड 
जो मुगल बादशाद्यों के समय मे पहनी जाती थी।॥ इसके 
क्िनार पर कुछ काम होता था। इसे कभी कभी खिलप्मत में 
दिया करते थे । २ ग॒'फ का वह पत्ता जो खेल के समय 
निशालकर प्रलग रए, दया जाता है । 
मुद्दा/--नादिरी चढाना जन्वेतरह मात करना । 
नाविहदू-वि? [ फा० ] न देनेवाक्षा । जिससे रकम वसूल न हो । 
नादिहृदी-मज्ञा सरी० [ फ'०] किसी को कुछ न देने की 
प्रवृत्ति । प्रदातव्यता । 
नादी--विः [ स० नादितु ] [वि० को० नाएियों | १ 
करनेवाला । २ बननवाला । ३ गजन करनेवाला । 
नादेञली-सप्चा स्लरी [ प्र० ] कुरान की एक पायत जो नाद 
पलियन से शुरू होती है श्लरोर संग यणव के छोटे चौकोर 
टुकड़े पर खुदी रहती है जिसे रोगत्राधा से बचने फे लिये 
गले में पहनते हें । दे” नादली” [को०] « 
नादेय--वि० [ प० _] [ वि० छी० नादेयी ] १, नदी सावधों। 
नदी का । २ नदी में हानयाल, । 
नादेय*--सक्चा पूं० १ सेंधा नमक। २ सुरमा । ३ कस नाम की 
घास। » जलपेत । श्रचुवेततस। ५ नदी (गया) के पुत्र । 
गागेय । भीष्म । 
सादेयी- वि" क्री" [ सं० ] १ तदी सवधिनों | नदी फी । २ 
नदी में होनेवाली । 
नादेयी*--म्रक्ता दो" १ श्रबुवेसेस । जलबेत । ३ भूमिजंबुक । 
भुईंजामुन । ३ वैच्रयधिका | बैजयती । ४ नारगी। ५. 
जपा । भरड़हुल । ६ भगिनिमथ वृक्ष । श्रेंगेथ । 
नादेहंदू--वि" [ फा० नादिहद ] दे? 'तादिहद । 
नाथ --वि० [ सं०] १ नदी सवधो । २ नदी में उत्पन्त [को] । 
नाप --सक्ष ५० कमल [कोन । 
नाधन-सल्चा प्लरी* [ हिं० ताघता ] चरखे के तफले में तागे की 
रोक के लिये लगी हुई एक गोल टिक्िया । दिमरखा । 
विशेष--यह दिकिया पिसी हुई मेथी मे रुई झादि डालफर 
बनाते हूँ भौर लिपटे हुए तागे के भागे छेदकर पहुना देते हैं 
नाधना--क्रिं० स० [ सं० नद्ध (>वंँघा या जुड़ा हुप्रा) ] १ रस्सी 
या तस्मे के द्वारा वैज्, घोटे भ्रादि को उस वस्तु के साथ 
जोड़ता या वाँधना जिसे उन्हे खीचकर ले जाना होता है । 
जोतना । जैसे, वैज्ञ को गाड़ी या हप मे नाधना। छ०-- 
( के ) खसम विनु तेली के वैल भयो । वैठत नांहि साधु फी 
संगति त्ाघे जनम ग्रयो ।--कबोर ( शब्द० )। (ख) 
बहुत वृषभ बहुलन मेंह क्षाघे +--रघुराण ( शब्द० )। 
स यो० क्वि०--देना । 
मुद्दा०--काम मे नाधना 5 काम में लगाना । 
२ जोडना। संबद्ध करता | उ०--तुम्हें देखि पावै, सुरू वहु 
भाँति ताहि दोीजे नेकु निरखि नतीजा नेह नाधे को --- 


शब्द 
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नानक 


कालिदास ( शब्द० ) | ३ गूयना। गुद्दता | 3०--देव 
जगामग जोतिन की, लरमोतिन को लरकोन सो वाधी ।-- 
देव ( शब्द" )। *< (किसी काम को ) ठानता। 
अनुष्ठित करना। झ्रारस करना । णैसे, काम नाधना। 
उपद्रव नाघना । 5०--( के ) मेरी कही ने मानत राधे । 
ये भ्रपनी मति समुझत नाह्ी कुतति कहा पत्र नापे |--सुर 
( शब्द० ) । ( थव ) याद्वी को कहायो जजराज दिन घार ही 
में करिददे उजियारी ब्रज ऐसी रीत्ति नाधी है ।-- मतिराम 
(शब्द ०) । 

नाधा--सप्चा पूं* [ हिंन्‍र नाधता ] वह रस्सी या चमडे की पढ़ी 
जिसस हल या कोल्हु की हरिस जुए में वाँधो जाती 
है । नारो। 

साधा*-सल्ला पु० [ हिं० नाँद ] वहू स्थान जहाँ पर पानी, कुएं, 
जलाशय धभादि से निकालकर फेंका जाता है भौर जहां से 
नालियो में होता हुथा वह सिंचाई के लिये खेतो में 
जाता है । 

सान--सम्बा सखी" [ फा० ] १ रोटी। चव्रातोी। ३ एक प्रकार 
की मोटो एसमीरी रोटो जो तदुर में पकाई जाती है । 

यौ०-नानखताई । नानबाई । नानपाव । 

नानक--मस्ता पृ पजाव के एक प्रसिद्ध मह्गात्मा जो सिख संप्रदाय के 

भादि मु थे । 
विशेष--इनका जन्म रावी नदी के किनारे तिलोंडा नामक गाँव 

में ( आधुनिक रायपुर ) सवत्‌ १५३६ में फार्तिकी पूछिमा 
को एक खम्नीकुल में हुआ था। इनके पिता क्वा नाम कालू 
या । लडकपन ही से ये सासारिक विषयों से उदासीन रहा 
फरते थे । ऐमा प्रसिद्ध है कि पिता ने एक बार इन्हे ४०) 
नमक खरीदने के लिये दिए | पे नमऊ खरीदने चले पर बोच 
में कुछ बृखे साधू मिले भोर एन्‍्ह्रोने सब रुपयो का पश्रन्न लेकर 
उन्हें खिला विया । इन्हे काम काज के योग्य न देख पिता ने 
इन्हें इनकी बहिन के पास सुपतानपुर (फ्रपूरथले में) नामक 
स्थान्त मे मेज दिया । वहाँ का नवाव उस समय दिल्ली के 
घादणाह इन्नाहीम लोदो का सबधो दौलत खाँ नामक पठान 
था । उसके यहाँ ये मोदीखाने मे नोकर हुए ' वहाँ भो इन्दोने 
साधुप्री को खिलाना प्रार्भ किया जिससे इनवर रुपया 
खाने का प्रारोप लगाया गया । पर जब हिप्ताव लिया गया 
तव॒ सव॒ ठीक उतरा | इनका विवाह सोलह वर्ष को 
प्रवस्था में गुरदासपुर जिले के पतर्गत लाखोकी नामक 
स्थान के रहनेवाले मुत्रा को कन्या सुलक्ष्मी से हुप्ना था। 
जिस समय ये दौलत झा के यहाँ थे उसी समय ३२ वर्ष की 
प्रवस्था में इनके प्रथम पुत्र हरीचद्र का जन्म हुभ्रा। चार 
वर्ष पीछे दूसरे पुत्र लखमीदास का जन्म हुप्ना । दोनों लड़कों 
के जन्म फे उपरात तानक ने घरवार छोड दिया भौर 
मरदाना, लहना, बाला भौर रामदास इन चार साथियों को 
लेकर वे अ्मण के लिये निकल पड़े । ये चारों ओर धूमकर 
उपदेश करने लगे | इनके उपदेश का सार यही होता था 
कि ईश्वर एक है उसकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के 


सानकपंथ 


लिये है । मूरतिपूजा, बहुदेवोपासना को ये प्रवावश्यक कहते 
थे। हिंदू और मुसलमान दोनो पर इनके मत फा प्रभाव 
परश्ता था । लोगो ने तत्कालीन इत्राहोम लोदी से इनकी 
शिकायत की झौर ये बहुत दिनों तफ केद रहे । प्नत में 
पानीपत की लडाई भे जब इन्नाहीम हारा झोर बाबर के 
हाथ मे राज्य गया तव इनका छुत्कारा हुम्ना । पिछले दिलों 
में इनकी रुपाति यहुत बढ़ गई झोर इनछे विचारों में भी 
परिवतंन हुआ | स्वय विरक्त द्वोकर ये भपने परिवारवर्ग 
के साथ रहने लगे पझ्यौर दान पुएय, भडारा श्षादि करने 
लगे । जलघर जिले में इन्होंने कतोरपुर नामक एक नगर 
बसाया धोर एक बडी धर्मशाला उसम्रे बनवाई। इसी स्थात्त 
पर भ्राश्विन कृष्ण १०, सवत्‌ ११५६७ को इनका परलोकवास 
हुआ ! यह सिखों का एक पविन्न स्थान है । 

नानकपंथ-सद्बा पुँ० [ हि नानक + पथ ] गुझ् मानक द्वारा 
प्रबंधित मत । सिख धर्म । 

नानकपथी --सक्षा पूं० [ हिं० नानक +प्थ+ई (प्रत्य०) ] गुर 
नानक का भ्रनुमायो । सिख । नानकशाही । 

नानकशादह्वी--वि* [ हि? नानकशाहू+ई (प्रत्य०) ] गुरु नाचक 
से राबध रखनेवाला | जेस, नानकशाही मत । २ नानकशाह 
फा शिष्य या प्रनुयायी । णैप्रे, नानकशाही साधु । 

नानकार--सश्ञा ६? [ फा० ] एक प्रकार को माफी जिसके प्रनुस्तार 
जमीदार को फुछ जमीन की मालगुजारी नही देनी 
पडती । 


विशेष--इस प्रकार की माफी पश्रवध के नवाधों क्षे समय से 
चली भ्रा रही है। नानकार दो तरह का होता है--नानकार 
देह्दो भौर नानकार इस्मी । यदि किसी याँव में कुछ जमोन 
फीया किसी तपम्नल्लुक में कुछ गाँवो फी मालगुजारी माफ़ 
है भर वह माफी उस गाँवया तप्ललुके के साथ लगी 
हुई है तो वहू नानकार देही कहलातो है। इस प्रकार को 
माफी में गाँव के हर एक हिस्सेदार फा हक होता है । 
यदि माफी किसी खास भादमी के नाम से होती है तो उसे 
'नानकार इस्मी' फहते हैं। इसमे हिस्सेदारों का हुक नहीं 
होता पर व्यवहार मे यह बहुत कम माना जाता है । 
नानफीन-- सम्मा ६० [ वीनी नानकिंद ] एक प्रकार का सूती कपड़ा 
जो चान 5३श से बाहर को जाता था | 
विशेष--यह उपडा मटसमैले रण का होता था। पहले पहल 
इसका बुनना घीन के नानक्टू नामक नगर में प्रारंभ हम्ना 
था। प्राजकल इस प्रक/< का कपड़ा युरोव झ्ाादि अनेक 
देशों में बनता है श्रोर इसी नाम से जाना जाता है । 
नानकोआपरेशन-उल्चा पुं० [ ध० |] दे? अध्हयोग-२! । 
नानखताई--सद्छा ल्रो० [ फा० नानखताई ] टिकिया के झ्ाकार 
की एक सोधी सस्ता मिठाई । 
विशेष-त्रो धौर चीनो के साथ घुले हुए चावल के धाटे की 
टिकिया (बताशे की भाकार की) लोहे को एक चहर पर 
४-४४ , 
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रखते हैं फिर चहर फो दहकते प्गारों से भरे हुए दो बालों 
के वीच इस प्रकार रखते हैं कि पब्रॉच ऊपर प्लौर नीचे 
दोनों धोर से लगे । जब ठिकियाँ पक जाती हैं क्लीर उनमे से 
सोधाहुट श्राने लगती है तब चददर निकाल दो जाती है । 
नानस्वाहू--सक्का पुं० [ फा० नानख्वाह ] धजवाइन [कोण | 
नानपज+-सक्ष पूं० [| फरा० नानपञ्ञ ] नानबाई [कोण । 
नानपजो--सश्ला ली* [ फा० नानपज्ञी ] नानवाई का घधा [को०॥ 


नानपाच-प्छा ६० [ फा० | खमीरो झाठे की बनी एक प्रकार 
की रोटी । पावरोटी [को०] । 

नानपेरित्ञ--सद्बा पुं० [ भ्र० नॉनपैरेल ] एक प्रकार का छोटा 
टाइप | ६ पाइंट का टाइप ॥ 

नानबाई--सज्ञा पुं० [ फा० नानबा, वानवाफ ] रोटियाँ पकाकर 
वेचनेवाला | 

नानस -सशप्या क्री? [ हिं० “ननिया सास! का सक्षिप्त रूप ] ननिया 
ससुर । पति या स्त्री का नाता (स्त्रि०)।! 

नानसरा--सब्चा पुंः [ हिं० 'ननिया ससुर” का सद्षिप्त रूप | ननिया 
ससुर । पति या स्त्री का नाना ( स्त्रि० ) 

नाना --वि० [स०] १ प्रनेक प्रकार के । बहुत तरह पशै। विविध । 
२ भनेक | बहुत । 

नाना --सश्जा पुं? [ देश० ] [ लरी० तानी ] माता का पिता। माँ 
का बाए | मातामह्‌। उ०--सो लका तव नाना केरो । बसे 
प्राप मम्र पितहि खदेरी ।--विश्राम ( शब्द० ) । 

नाना *--क्रि० स० [ सं० नमन ] १ भ्ुकाना | नम्न करना । 
उ०--६ के ) बुद्धि जो गई आव बोराई! गरब गए तरही 
घिर नाई ।--जायसी ( शब्द० )। (ख्र ) इद्र डरे नित 
नावहि माथा ।--छुर ( शब्द" )॥ २ नीचा करना। ३ 
डालना । फेंकना ॥ ४ घुसाता । प्रविष्ट करना । 

सयो० क्रि०--देवा ।+--लेना । 
नाना --सब्ना पैं० [ श्र० ] पुदोना । 
योौ०--भकंताना ८ सिरके के साथ मवके » उतारा हुआ्रा पुदोने 

का प्रर्क । 

नानाकदू--मश्ला पुं० [ स्ृ० ] पिहातु । 

नानाजातीय--वि० [ सं० ] जिसको बहुत सी किस्मे हों। धमेक 
प्रकार का कोण 

नानात्मवादो--वि*[ सं० नानात्मवादिनु ] साझ्य दशंन को 
माननेवाला । प्रत्येक व्याक्त मे शआात्मा की पृथक सत्ता 
स्वीकार करनेवाला [को] । है 

नानात्यय--वि” [ सं० ] विभिन्न प्रकार का । श्रभेक विधि [कोण] । 

नानात्व--उश्जा पुं० [ छं० ] वैविष्य । प्रनेकता [को०] 

नाना-वनि-सक्षा को* [ सं० | श्रनेक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न 
करनेवाला दाययत्र । जैने, वीणा सिनार ब्रादि [कौ०] । 

नानारस--वि० [ सें० ] जियमे अनेफक स्वाद हो । अनेक स्ताद- 
युक्त [कोन] 


नानारूप 


नानारूप--वि० [ सं० ] १- प्रनेक रूपोंवाला। बहुझूपी । २० 
नानाविध । बहुविघ किन 
नानार्थ--वि० [ से? ] १. प्रमेक उद्देश्योवाला। वहुदेशीय | २ 
झनेक धर्योवाला । बहुप्रर्थी की०] । 
नानाव्ण --विभिन्न रग का । वहुरगा । प्नेक रगोंवाला [को०] । 
सानाविध--वि० [ सं० ] प्रमेक प्रकार का । विभिन्न कोगु 
नानाश्रय--वि० [ सं० ] भवेक भ्राशयवाला । जिसके रहने के भ्रमेक 
स्थान या ठोर ठिड्ाने हो । 
नानिद्दाल--सशय पृ० [ हिं० नानी + प्राल प० (<प्रालय) | वानी 
का घर । नाना नानी के रहने फा स्थान । 
नानी--सद्य ख्री० [देश०] माँ की माँ । माता की माता । मातामही । 
विशेष-इस शब्द के धागे दया! प्रत्यय लगाकर सवधसूचक 
विशेषण भी बताते हैं। णैसे, ननिया सास । 
मुद्दा०--नानी मर जाना होश ठिकाने हो जाना। प्राण 
सूख जाना। प्रापत्ति सी जरा जाना। सकटया दुख सा 
पड्‌ जाना । 5०--हरमोहन फी नानी तो थानेवान्तों को 
देखते ही मर गई थी । --प्रयोध्या ( शव्द० ) । नानी याद 
प्रात्रा ८ दे? नानी मर जाना! । 
ना नुकर-सद्चा ६० [ हिं० न+ करना ] नाही । इनकार । 
क्रि० प्र>--करना । 
नान्हां--वि” [ सं० न्‍्यञ्घ (--नाठा, छोटा या न्यून ) ] १ छोटा । 
लघु । नन्‍्हा । २ सीच । क्षुद्र | 3०--कहै रूधीर सुनो द्वो 
वाद्धा । नान्द्र जाति लविधाए प्राद्धा ;--कंबीर ( शब्द० ) 
३. पतला । बारीक | मद्दीन । 
मुहा०--नान्हू कातना | ( १ ) बहुत वारीक काम करना । 
(२) फठिन था दुष्कर कार्य करना | उ०--भपजस जोग 
कि जावकी सन चोरी कब कान्हू ? तुलसी खोग रिफ्राइबो 
फरहि कातिवो नान्‍्हू ।--तुलसी ( शब्द० ) | 
नानहक--सब्या पुं० [ हिं० ] दे? नानक! । 
नान्द्रिया(छ$--वि* [हिं० नान्द् + र, हया (प्रत्य०)] छोटा नन्‍हा । 
उ०-मेरो नानन्‍्हूरिया गोपाल वेगि घड़ो किन दोहि | यहि मुख 
मधुरे बचन हँसि कबहूँ जननि कट्दोगे सोहि ।--सुर (शब्द०) । 
नान्हा(छ/--वि० [ म॑० न्‍्यञ्च ( “नाट।, छोटा ) या सं० न्यूत ] 
[ वि० ररी० नान्‍्ही ] १ छोटा | लघु | नन्द्दा । 3०--स्वंस 
में पहले द्वी दीनो नान्‍्ही नान्‍्ही देंतुली दू पर ।--सूुर 
( छव्द० )। २ प्तला। बारीक । महीन। उ०-मन 
मनसा की मारि के तान्‍्हा करिके पीस। तब सुख्र पावै 
सु दरी पदम भलपके सीस ।--कबीर ( शब्द० ) ।३ नीच । 
क्षुद । उ५८--ब्लेलत सात रहे ब्रज भीतर | नान्‍्हे लोग तनक 
घन ईतर ।--सूर (शब्द०) । 
नानन्‍्हा“--सझ्ा पुं० छोटा बच्चा । लड़का । 
यौ०--नान्हा बारा > छोटा बालक | उ०--काछ्ी जी को छोहरो 
सेई नान्‍्ही बारि ।--देवस्वामी ( शब्द० ) | 
नाप--सब्मा खो” [ सं० समापन, हि माप ] १ किसी वस्तु का 
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विस्तार जिसका निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि 
वह एक निदिष्द विस्तार छा कितना गुना है । किसी वक्त्तु 
की लंबाई, चौडाई, ऊँचाई या गहराई जिसकी छोटाई बडाई 
( या स्यूजता श्रधिकता ) का निरयय किसो निर्दिष्ट लबाई 
के साय मिलाने से फिया जाय । ण्रिमाण | माप | जैप्े,-- 
यह धोती नाप मैं 3|-/ गय हैं । 9 वित्तार का निर्धारण। 
किसी वस्तु को लगई चौड़ाई प्ादि कितनी हैं इसको ठोड़ 
ठीक स्थिर करने के लिये की जानेवाली क्रिया। नापने का 
काम | जैसे,--जमीन की ताप हो रही है । 

यौ>--नाप णोख । नाप तोल । 

३ वह निर्दिष्ट लबघाई जिसे एक मानकर किसी वस्तु का 
विस्त।र कितना है, यहूं स्थिर किया जाता है। मान। 
जैसे,- यहाँ की नाए कुछ छोटी है इसी से फपड़ा घटा। 
४ निदिष्ठ लवाई की वह वस्तु जिसका व्यवहार करके त्विर 
किया जाय कि कोर वस्तु क्षितनों लबो, चोडी प्रादि है। नापने 
की वस्तु । मानदड । नपना । पैमाना । 

नापजोख-सद्बा ली" [ हिं० नाप+ जोख ] दे? 'नापतौल' । 

नापतौत्ञ-सझ्ता श्री" [ हिं० नाप+ तौल ] १ नापने झौर तौलने 
की क्रिप!। २ परिमाएण या मात्रा जो नापया तौतकर 
स्थिर की जाय । 

क्रि० प्र०--करता ।--होना । 

नापदानऊ+--सम्चा पु [ हिं० ] हे* 'ताबदान' । 

नापना--क्षि० स० [ सं० मापन ] १ किसी वस्तु का बिस्तार इस 
प्रकार निर्धारित करता कि वह एक न्‍्यित विस्तार का 
कितना गुना है । किसी वस्तु को लवाई, चोड़ाई उंचाई बा 
गहराई कितनी है, यह निश्चित करना। लवाई, चोड़ाई 
प्ादि की परीक्षा करना। मापना। प्ायत परिमाण 
निर्ध्ष्ठि करता | 

सयो० क्रि०--डालना ।-दैता |>लेना। 

मुहा०---सिर्ट नापना के सिर छाटस।[ । 

३. प्रदाज करना । कोई वस्तु किसनो हूं इसका पता लगाना । 
जैसे दूध नापना, जनाव नापता 

नापसंदू--वि* [ फा० ] १ सो पतद्द नहो । जो शच्छा न लगे। 
प्रनसुहाता । जैप्ते---चीज नापसद हो तो दाम वाप् । २ 
धत्रिय | प्रर्चिकर । जो न जेचे । 

क्रि० प्र०--करना ।-- होन। ' 

नापाक--वि० [ फा० |] १३ प्रणुद्ध। प्रणुचि | प्पधित्र । भ्रष्ट । 
२ मैज्ा कुचेला । 
क्रि० प्र०-- करना ॥-- हो ना । 
नापाकी--सप्ला क्रो" [ फा० ] अपतनिन्रता । अशुद्धता । 
नापायदार-- वि? [ फा० ] १ जो शभ्रघिक ठहरने या चलनेवाला ने 
हो। जो टिकाऊ व हो। क्षणमगुर । २ जो इढ़ या 
मजबुत न द्ो। 
नापायदारी--मन्ना ल्ली० [ फा० ] १ 
२ भद्कृता । प्रस्चिरता । 


प्रस्थायित्व | क्षणमग्रुरता । 


नापास 


नापास--वि० [ हिं०ग ना+झ्र० पास ]जो पाप्त या मजूर न हो। 
जो स्वीकृत न हो । नपमजुर | मस्पीकृत । (क्व०) । णैसे,--- 
कॉसिल में उसका बिल नापात्त ठुश्ना । 


नापित--घन्ना प॑ं० [ ए० ] वह जो हर के बाल मूड़ने (या काटने), 
झोर नाखुत प्रादि काटने का काम फरता हो। नाई। 
नाऊ | हज्जाप | 
विशेष-घधमेंशास्त्र मे नापित की गणना प्रच्छे शुद्रों में है । 
स्मृतियां में नापित सकर जाति के झतर्गंत मानते गए हैूँ। 
पराशर स्पृति मे लिखा है कि णुद्रा के गर्म से ब्राह्मण द्वारा 
उत्पन्न सतान का यदि क्वाह्मण द्वारा सस्कार न हुप्रा हो तो 
वहु नापित फहलाता है । पर १रशुराम के प्रनुसार क्वेरी 
, पुरुष भौर पद्टिकारी स्त्रो के सथाग से नापितो की उत्पत्ति 
हुई । मनु ने नापितों की गिनती भोज्यान्न शूद्रों में की है। 
पर्यी०--क्षुरी । मुंडी । दिवाकीति | भत्यावसायी | सुत्री । 
नखकुट्ट । ग्रामणी । चद्रिल | भाडपुट । 
नापितायनि--सद्बा ६० [ स्त० ] नाई का पुत्र को०)। 
नापित्य--सद्का पु [ 8० ] १ नाई का घघा। २ नाई का 
बेटा [को०) । 
नापैद--वि" [फा० ना+पेदा ] १ जौपैदा न होता हो । २ न 
मिलनेवाला । श्रप्राप्य । 
नाफ--सक्षा छ्री० [फा७9 नाफ़] ३ नामभि। २ केंद्र । मध्य [की० । 
नाफरमा -सद्वा प० [फा> नाफरमाँ] गुनेलाला का एक भेद जो कुछ 
नीलापन लिए होता है । 
नाफा--सप्चा पृ० [ फा० नाफ़ ] म्ृगमद कोश । कह्तुरी की थैली जो 
कस्तुरीपुगो की नाभि मे द्वोतो है । 
नावदान-स्बा ६० [ फा० नाव [ नाली) ] वह नाली जिससे 
होकर घर का गलीज, मैत्रा पानी भादि बांहर बहकर जाता 
है। पनाला । नरदा । 
मुदह्ा०-नावदान में मुह मारना >धृणित कम करना । बुरा 
भौर घिनौना काम करना । 
नाबालिंग--वि? [ फा० नाबालिग ] जिम्का लद़कपन भ्रभी दूर न 
हुपा हो । जो भपनी पुरी श्रव॒स्था को न पहुँचा हो। जो 
पूरा जवान न हुप्ला हो। क्‍्क्‍रश्राप्तवयस्क । 
विशेष--फानूत मे कुछ बातो के लिये २१ वर्ष भोर कुछ के 
लिये १८ वर्प से कम्र ध्ववस्था का मनुष्य नावालिय समझा 
जाता है । 
नाबालिंगी--सशा 
की भवस्था | 
नावूद--वि० [फ़ा०] जिसका भस्तित्व न रहा हो । नष्ठ । ध्वस्त 
क्रि० प््०--करना ।--होना । 
नाॉस--सशा रको० [ स॑० 'ताभमि' का समायात रूप ] १- नामि। 
ढोढो । घुनी । २, शिव का एक नाम । ३. भागवत में 


वर्शित एक सुयंवणी राजा जो सगोरथ के पुत्र थे । ४, पघस्त्रो 
का एक सहार। 


खी* [ फ़ा० नावालिंगो ] वाबालिय रहने 
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ना भक--सष्ठा ० [ सं ] हरोतकी । हड़ । 
नाभस- वि?[8०] नमस्‌ सबधी । प्राकाथ सदंधी । झाकाशीय [कोण । 


नाभा--वड़ा पुं० [देश०]) एक प्रसिद्ध भक्त जिनका ताम नारायण - 
दास था। 


विशेष--कहते हैं, ये जाति फे डोम ये झभौर दक्षिण देश में 
उत्पन्न हुए ये | भक्तमाल के कुछ टीकाकारों ने लिखा है कि 
इनका जन्म हनुमान वश में हुझा था। मारवाड़ी भाषा मे 
डोम शब्द का भर्थ हनुमान हैे। शायद इसीलिये इन 
टोकाकारों ते इन्हे हनुमानवशीय लिखा है। पर गद्य भक्त- 
माल में खिखा है कि तैलग देश में गोदावरी के समीप 
उत्तर राममद्राचल पर्वत पर रामदात नामक एफ ब्राह्मण 
हनुमान जी के प्रधावतार रहते ये । इन्ही के पुत्र नाभा थे। 
पर कई कारणो से इनका नीच कुक्त भे उत्पन्न होना ही 
ठोक प्रतीत होता है। ये जन्माघ कहे जाते हैँ । बचपन में 
ही इनके देश में घोर भकाल पड़ा | माता इन्हें पाल्त न सकी, 
वन में छोड़कर घली गई । कील्ह जी अपने शिष्य श्रप्रदास के 
साथ उस वन से होकर जा रहे थे । उन्होंने बच्चे फो उठा 
लिया ध्ोर जयपुर के पास ग्रलता नामक स्थान में ले गए । 
वहाँ महात्माप्नों फी कृपा से भोर साधुप्रों का प्रसाद खाते 
खाते इनकी भ्राँध् भो भच्छी हो गई प्ोर बुद्धि भी निर्मल 
द्वो गई | प्रपने गुर अग्रदास की प्राज्ञा से इन्होंने 'मक्तमाल' 
लिखा जिपमें प्रनेक नपु पुराने भक्तों के चरित्र वरणित हैं । 
अनुमान से मक्तमाल पग्रथ संवत्‌ १६४२ प्रोर सवत्‌ १६८० के 
शीच में बनाया गया फर्योक्ति भक्तमाल मे गोसाईं गिरघर जी 
के विषय में लिखा है कि 'विदुलेंश नदन सुमग जग कोऊ 
नहिं ता समान | श्री वल्लभज़ू के वंश में सुरतद गिरधर 
अआाजमान । यह बात निश्चित है कि सवत्‌ १६४२ में श्री 
बिट्वुत्ननाथ गोताई का परलोक हुम्रा शोर उनके पुत्र गह्दो पर 
दैठे । इस पद से गोस्वामी तुलधीदास जी का भी भ्क्तमाल 
बनने के समय वर्तमान रहना पाया जाता है--रामघरन रस 
मच रहृत प्रहनित्ति ब्रतघारी | सवत १६८० ग्रोत्व-मी जी 
फा मृत्युकाल प्रसिद्ध ही है । 

साभा*-पजाबव की एक (राज्य ) रियासत जो भारतवर्ष की 
स्वतत्रता के पूर्व प्रसिद्ध थी । 
नाभाग-सब्वा ६० [ सं० | १ वाल्मीकि के प्रनुतार दृक्ष्वाकुवशीय 

एक राजा जो ययाति के पुत्र थे ॥ 

विशेष-नाग्राग के पुत्र भज भ्ोर अज के पुत्र दशस्थ हुए । 
रामायण की वश्यावली के प्रनुधार राजा प्रवरीय नामाग 
के प्रपितामह थे, पर भागवत में प्रबरीपव को नाभाग का 
पुत्र लिखा है । 

२ मार्कडेय पुराण के भनुस्तार कारुप वश के एक राजा जो 
दिष्ट के पुत्र थे । 

विशेष-श्नकी कथा वक्त पुराण में इस प्रकार है -- जब ये 
युवावस्था को प्राप्त हुए हद एक वैश्य की रून्पा को देखकर 
मोद्दित हो गए भौर उस कन्या के विता द्वारा भ्पव विता 
से विवाह को प्रात्ा मांगी | ऋषियों को सम्मति से वित 


नाभागारिष्ट 


ने झ्राज्ञा दी कि पहले एक क्षेत्रिय कन्या से विवाह करके 
तब वैश्य कन्या से विवाह करो तो कोई दोप नहीं । नामाग 
मे पिता की बात न मानी । पिता पुत्र में युद्ध लि गया। 
परिब्राट्‌ मुनि ने यह युद्ध शांत क्रिया । नामाग वैश्य कन्या 
फा पाशिग्रहण करके वेश्यत्व फो प्राप्त हुए । प्रमति मुत्रि ने 
नश्ल को व्यवस्था दी थी कि यदि कोई क्षत्रिय उनकी कन्या 
को वलपुवंक विवाह लेगा तो उनका वैश्यत्व ठूटड जायगा। 
ग्रत मे नामाग भी इृप्ती रीति से फिर क्षत्रिय हो गए । 


नाभागारिष्ट--सद्ा पुं० [ सं० ] हरिवश के श्रवुज्तार वैवस्वत मनु के 
एक पुत्र ॥ 

नाभारत--सद्चा स्री० [ त्॑ं० नाभ्यावत्ते ] वह भौंरो जो घोडे थी नामि 
नीचे हो । यह दुधित मानो जाती है । 

नामसि--सक्चा औ? [ छं० ] १ चक्रमष्य। पहिए का मध्य भाग । 
नाहू । २ जरायुज जतुप्नों फे पेट के वीचोबीच वह चिक्नू या 
गड़्ढा जहाँ गर्भावस्‍था मे जरायुनाल जुडा रहता है । ढोढठी । 
घुन्नी । तुन्ती | तु दी | तु दिका । तु दकूपी । ३ फस्तूरी । 

नासि-सश्ञा १० १. प्रधान राजा | २ प्रधान व्यक्ति या वस्तु । 
३ योचर। ४. क्षत्रिय । महादेव। ६ प्रियब्रत राजा करे 
पौत ( भ्रद्मयाड पुराण ) । ७ भागवत के प्रनुसार 


भागतोप्न राजा के पुत्र जिनकी पत्नी मेददेवी के ग्रमें से « 


ऋषभदेव फी उत्तत्ति हुई थी । 
विशेष--इनकी कथा इस प्रकार है। नाभि न॑ एसनी के सद्दित 

पुत्र की कामना से बड़ा भारी यज्ञ किया। उस यज्ञ में 
प्रसन्न द्वोकर विष्णु भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट हुए। नाभि ने 
वर माँगा कि मेरे तुम्हारे ही ऐसा पुत्र हो । भगवान्‌ ने फट्दा 
मेरे ऐसा दूसरा फोन है ? धत मैं ही पुत्र होकर जन्म 
लुगा। कुछ काल के पीछे मेददेवी फे गर्भ से ऋपभदेव 
उत्पन्न हुए जो विषय के २४ झवतारों में माने जाते ई॥ 
जैनो के प्रादि तीथेंकर भी ऋषभदेव माने जाते हैं । 

न्ाभिकंटक-सज्जा पुं० [सं० नामिकशटक] निकली हुई पुदो या ढांढी । 

नाभिफरा-सक्ष करी" [ सं० ] कटी दृक्ष 

नाभिगुडक-सब्या पुं० [त्०] नाभि का पभावत | तुदी का 
उमरा भर । 

नाभिगुप्त-सछ्ता पुं० [ सं० ] प्रियत्रत राजा के पुत्र जिनके नाम पर 
कृश द्वीप के बीच एक वर्ष हुघा । 

नाभिगोत्षक - सज्षा पुं० [ मं० ] नाभिका ग्ावते। तुदो का 
उमरा श्र 

नाभिछेदृन--मद्या पूं० [ सं० ] तुरत के जन्मे हुए बच्चे के नाल 
काटने की क्रिया । 

नाभिज--सब्बा पुं० [ मं० ] ( विष्णु की नाभि से उत्पन्न ) ब्रह्मा । 

नाभिजस्मा-सक्मा पुं० [ सं० नामिजन्मनु ] दे० 'नाभिज' । 

नामिनाडी--सब्बा ख्री० [ 8० ] तामि की नाड़ी जो गर्सेक्राल मे 
माता की रसपहा नाडी से जुही रहती है । 

नाभिनात॒--शद्या स्ली० [ सं० ] नाभि फी नाली [कोन । 


है. 
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नाभिपाक--पद्छा ६० [ प्ं० ] बालकों का एक रोग जिसमें नामि 
में घाव हो जाता भोर वह पक जाती है । 


नासिभू--शण पु० [ स॑० |] ग्रद्या 4 
नाभिमृत्ञ--सप्रा पुं० [ ० ] नामि का मध्य ताग किंग । 
नामिज्ञ-+वि" [ पत्त०] उमरो हुई नाभिवाला। 
हुई तु दीवाना । 
नाभिवर्धेन -सप्ता पुं० [ सं० ] नाजिद्धेदन । नाल काटने की क्रिया । 
नाभिवर्षं->-सद्या ६० [ मं० ] जयूद्वीप के नो वर्षो भेत्ते एक। 
भारतबपे । 
विशेष-प्राग्तीस राजा ने पपने नो पुत्रों को जबू द्वीप के नो 
खड़ दिए । नाभि फो जो सड मिला उसका नाम नामिवर्ष 
हुआ । पीछे नाभि फे परौतष्ष भरत के नाम पर वहू भारतवष 
फह्दा जाने लगा । 
नाभिसचंघ--सप्या ५० [ से० ] गोश्सयघ । 
नाभी--पद्ठा स्ली० [ मण० साभि ] दे? 'नाधि' । 
नाभीतज्ञ-सरुपा प्‌ [ सं० ] १ लियों के कटि के नीचे का भाग। 
उस्तधि । २ नाभि की गहराई। नाभि का गड़ंढा। ३ 
कच्छ । कप्ट । ४ नाभि जो उमरी हुई हो (को०) | 
नाभ्य'--वि [ सं० ] नामि सवधी । 
नाभ्य “--सश्या १० शिव । महादेव । 
नामंजूर--वि" [ फा० ना+पस्‍्० मजूर ] जो मजुर न हो।जो 
माना ने ग्रया हो । जो कयूल न किया गया द्वी। प्रस्वीकृत । 
जैसे, प्रजो नामजुर होना । 
क्रि० प्र०--करना । -होना । 
नाम ---सप्ना पुं० [सं० नामनू, तुल० फा० नाम] [#० नामो] १ वह 
शब्द जिमसे किसी वस्तु, व्यक्ति या सम्‌ह का बोष हो । किसो 
वस्तु या व्यक्ति का निर्देश करनेवाला धब्द । सज्ञा | प्ाख्या । 
झभिस्या । भाहा । घेते,--इस झादमी का नाम रामप्रसाद 
है, इस पेड़ का नाम प्रशोक है । 
मुहा०-नाम उदलना ८ बदनामी होना। प्रपकीति फेलना। 
निदा द्वोना। नाम उछालना -अवकीति फैलाना। चारो 
ध्ोर निदा फराना । जैसे,--क्यो ऐसा काम ऊरके अपने बाप 
दादों का नाम उछाल रहे हो ! नाम उठ जाना >ू नाम न रह 
जाना। चित्त मिट जाना था चर्चा वद हो जाना। लोक 
में स्मरण भी न रह जाना | णेसे,--उसका तो नाम द्वी 
ससार से उठ जायगा । नाम करना 5 नाम रखना । प्रुकारते 
फे लिये नाम निश्चित करना । किसी दुसरे का नाम करना 
दूसरे का नाम लगाना । दुसरे पर दोय सगाना। दूसरे के 
सिर दोष मदना। जैसे,--भाप चुराकर दुसरे का नाम 
फरता है। ( किसो वात का ) नाम करना 5 कोई वात पुरी 
तरह से न करना, कहने भर के लिये घाडा सा करना। 
दिखाने या उद्याहना छुडने मर के लिये योड़ा सा फरना | 
जैग्रे,--पढ़ते क्या हैं नाम करते हैं। नाम का5-:(६) 
नामधारी । णेस्ते--इस नाम का कोई झादमोी यह्दाँ नहीं । 


निकलती 


नामी 


(२) कहने सुनने भर को । उपयोग के लिये नहीं । काम 
के लिये नही । जैसे,--वे नाम के मत्री हैं, काम तो धोर ही 
करते हैं। (किसी के) नाम का कुचा ते पालना ८ किसी से 
हतना बुरा मानना या घछुणा करना कि उसका नाम लेना 
या सुनना भी नांद्संद करना । नाम से चिढ़ना। नाम के 
लिये८ (१) कहने सुनने भर के लिये। थोट्टा सा। भरणु 
मात्र । (२ ) उपयोग के लिये नहीं । काम के लिये नही। 
नाम को ८ (१) फहने सुनने भर को । ऐसा नही जिससे काम 
घल सके । (२) कैवल इतना जितने से कहा जा सके कि 
एकदम भ्भाव नद्ठी है। बहुत थोड़ा । भ्त्यत घल्प | नाम 
को नही > जरा सा भी नहीं । अण्यु मात्र भी नहीं। कहने 
सुनने को भी नहीं । एफ भी नही । घैसे,-- (क) उस मैदाव 
में नाम को भी पेड़ नहीं है! (ख) घर में नाम को भी 
नमक नहीं है ॥ (ग) उसने नाम को भी जीवजतु न छोडा । 
नाम घढ़नान+फिसी नामावली से नाम लिखा जाना। 
नाम दर्ज होना । नाम चढ़ाना 5 किसी नामावली में नाम 
लिखाना । नाम दर्ज कराना। धाम चमकनाज>चारों घोर 

प्रच्छा नाम होना । कीति फैलना । यश फैलना। प्रश्तिद्ध 
होना । नाम चलना” "लोगो में वाम का स्मरण बना रहना। 
यादगार वनी रहुना | जैछे,--संतान से नाम चलता है। 
नामचार को55 (१) नामोच्चार मर फे लिये। नाम को | 
कहने सुनने भर को । पूरे तौर से या मन से नही | णैपे,-- 
नामधार को वह यहाँ प्राठा है, ऊुछ काम तो करता नहीं ॥ 
(२) पहुत थोढा । किबिन्मात्र । नाम जगाना नाम की 
याद कराते रहना । स्मारक बनाए रखना । ऐसा काम करना 
कि लोगो में स्मरण बना रहे । नाम जपना+- (१) बार 
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बार नाम लेना । वार बार नाम का उच्चारण करता | 


नाम रटना। (३२) भक्तिया प्रेम से ईएवर या देवता का 
नाम ( माला फेरते हुए या यो ही ) बार बार लेना । नाम 
स्मरण फरना। ईश्वर या देवता का स्मरण करना । नाम 
देना + (१) नाम रखना । नामकरण करना । (२) किसी 
देवता के नाम का मंत्र देना । साप्रदायिक मत्र फा उपदेश 
देना । वामघरता 5 नाम रखनेवाला । नामकरण फरनेवाला 
पिता । बाप । ( किसी का ) नाम धरना ७ (१) नाम स्थिर 
करना | नाम रखना। नामकरण करना | (२) बदनामी 
करना | बुरा कहना। दोप लगाना। जैसे,--ऐसा काम 
वयो करो जिससे दस ध्ादमी नाम घरे। (३ ) श्रपदी 
वस्तु का भोल माँगना। भपनी चीज का दाम कहना ।॥ 
जैसे,--पहले तुम भपनी चीज का नाम धरो, णो जेंचेगा मैं 
भी कहूँगाी। ( किसी को ) नाम धरनान- (१) बदनाम 
करना ; बुरा कहना । दोष लगाना । (२) दोष निकालना । 
ऐव बताना | जैसे,--हमारी पसंद को हुई चीज का तुम 
नाम नही धर सकठे । नाम घरवाना >दे० 'ताम घराना'। 
नाम ( लाँव ) घराना८ ( १) नामकरण कराना । ( ३ ) 
बदनामी कराना! निंदा कराना। उ०--( के ) फिरत 
घरावत मेरो नामा | मातु न देति होयगी धामा। (छ) 
डारि दियो गरुद लोगन को डर, ग्राव चवाव में नाँव घरायों । 


सांस! 


“--मतिराम ( शब्द० ) नाम ने लेना ८ प्रदचि, घुणा, भय 
धादि के कारण चर्चा तक न करना । दूर रहना । बचना ॥ 
सकलप या विचार तक न करना। जैसे,--(क) उसने मुझे 
बहुत दिक किया, श्र उसका कभी नास न लुगा। (ख) 
उसका स्वाद इतना बुरा हैं कि एक बार खाश्ोगे तो फिर 
फमी नाम न लोगे । (ग) श्रव वह यहाँ भाने का नाम 
तक नही लेता । तो मेरा नाम नद्दी वो मैं कुछ भी नही । 
तो मुझे तुच्छ समझना । जैसे,--यदि सवेरे मैं उसे न लाऊं 
तो मेरा नाम नहीं। नाम निकल जाना 5 किसी (सली या 
बुरी ) बात के लिये नाम प्रसिद्ध हो जावा । किसी विषय 
में ख्याति हो जाता । किसी बात के लिय मशहूर या बद- 
ताम हो जाना। णफैसे,--जिसका नाम निकल जाता दे 
वह भ्गर कुछ ने करे तो भी लोग उसी को कहते है। 
नाम निकलना ८ (१) किसो बात के लिये नाम प्रसिद्ध 
होना । (२) तत्र आदि की युक्ति से किसी वस्तु को धुराने 
वाले का नाम प्रकट होना । (३ ) नाम का कहीं प्रकट या 
प्रकाशित होना । जैसे, गजट में नाम निकलना। नाम 
लिकलवाना ८ ( १) बदनामी कराना । नाम में कलंक 
लगवाना । ( २ ) मन्न, तत्र प्रादि द्वारा चोर का नाम प्रकट 
कराना । (३) किसी नामावली में से नाम क्टवाना | 
किसी विषय से किसी को प्ललग कराना । नाम लिकालना ८5 
(१) (भर्ती या बुरी) बात के लिये नाम प्रसिद्ध करना । 
यश फ़ेलाना या बदनामी करना। (२) सत्र, तन्र प्रादि 
द्वारा चोर का नाम प्रगठ करना | (३३) किसी नामावली 
से नाम काटना। किसी विषय से भ्रलग करता। नाम 
पड़ना > नाम रखा जाना । नाम फरणा होना । नाम 
निश्चित होना । किसी के नाम: ( १) छिसी के लिये। 
किसी के पक्ष में | किसी के व्यवहार या उपयोग के लिये | 
किसी के प्रधिकार में। किसो को कानून द्वारा प्राप्त । 
जेसे,-- (क) उध्की सब जायवाद छ्री के नाम है। (ख) 
उसने भपनी सपत्ति भतीजे के नाम कर दी। (२) किसी 
को लक्ष्य करके । किसी के सबंध में । जैसे,--उसझके नाम 
वारट निकला है। (३) फिसी के प्रति । फिसो फो सबोघन 
फरके । किसी के हाथ में पडने के लिये। किसो को दिए 
जाने,के लिये। जैसे,--किसी के नाम चिट्ठी प्राना, संमन 
जारी होना इत्यादि । किसी के नाम पर“ किसी को श्रपित 
करके । किसी फे निमित्त | छिसी फे स्मारफ या तुष्टि के लिये। 
किसी का नाम चलाने या किसी क्े प्रति श्रादर, भक्ति प्रफट 
करने कै लिये। जैसे,--(क) ईश्वर फे नाम पर कुछ दो । 
(ख) उसने झपने बाप के नाम पर यह धर्मणात्रा बनवाई है। 
किसी के नाम पडना > किसो के नाम के धागे लिखा जाना । 
जिम्मेदार रखा जाना। किसी के नाम डालना > किसी के 
नाम के प्ागे लिखना । किसी के जिम्से रखना। णैसे,-. 
धगर उनसे रुपया वसुल न हो तो मेरे नाम डाल देना। 
( किसी के ) नाम पर मरना यो सिटना ८ किसी के धरम 
में लीन होना । किसी के प्रेम में खपना। प्रेम के प्रावेण से 
प्रपते द्वानि लाभ या कष्ट को भोर कुछ भी ध्यान न देवा | 


नाम! 
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( जिसी के ) नाम पर जूता न लगाना ८ किसी को श्रर्न्यंत 
तुच्छ समझता ( किसी के ) नाम पर बैठना 5( १) 
किसी कै भरोसे सतोष करके स्थिर रहना । किसी के ऊपर 
यह विश्वास करके यय घारण करना या उद्योग छोड देना 
कि जो कुछ उसे करना होगा, करेगा। जणेसे,--प्रव तो 
ईएवर के नाम पर बैठ रहते हैं, जो कुछ होना होगा सो 
होगा । ( २ ) किसी के झासरे में या किसी फे रूयाल से कोई 
ऐसा काम ने करना जिसका करना स्वाभाविक या प्रावश्यक 
हो | जैसे,--( कफ ) यह स्त्री कब तक प्रपने पति के नाम पर 
बैठी ग्टेगी भोर दुमरा। विवाह न करेगी ? ( क्ष) फब तक 
प्रपने मित्र के नाम पर बैठ रहोगे, उठो तैयारी फरो॥। 
नाम पुकारना-ध्यान भ्राकषित करने या बुलाने के लिये 
किसी का ताम लेकर चिल्लाना। ( किसी का ) नाम 
बद फरना > बदनामी करना। कलक लगाना। दोष 
लगाना । नाम बदनाम फरना 5 फत्क लगाया । ऐवं 
लगाना । वदनामी करना । ( किसो का ) नाम बंद द्वोना + 
किसी बुरी वात के लिये किसी का नाम प्रश्तिद्ध हो जाना । 
नाम विक्ल जाना | नाम बाकी रहना5 ( १ ) मरने या 
कही चले जाने पर भी कीति का बना रहना । लोगों में 
स्मग्ण बना रहना । (३) केवल नम हो नाम रह जाना 
झ्रोर कुछ न रहना । पुरानी बातो फे कारण प्रध्तिद्धि मात्र 
रहू जाना पर उन_ बातों का न रहना । भैप्ते,--छिर्फ नाम 
बाकी रह गया है कुछ जायदाद प्रव उनके पास नही है । 
नाम विक्ना >त्नाम प्रतिद्ध हो जाने के कारण किसी की 
वस्तु का भ्रादर होना | नाम मशहूर होने से कदर होना । 
नाम विधाइना>( १) कोई बुरा काम करके बदनामी 
करना । (२) बंदतामी करता । कलंक लगाना 
नाम मिठनता 5 ( १ ) नाम जाता रहना ! नाम न रहना | 
स्मासरक या वीति का लोप द्वोना। (२) नाम तक शेप 
ने रहना ! कोई चित्त न रह जाना। एक दम श्रम्माव हो 
जाना । नाम मात्रनननाम लेने भर फो। बहुत थोड़ा । 
प्रत्यत प्ल्प। ( कोई ) नाम रखना ८ ( १ ) नाम निश्चित 
करना | नामकरण करना। ( किसी का ) ताम रखना ८: 
( १) नाप्त निश्चित करना। नामकरण करना। (२ ) 
कीर्ति सुरक्षित रखना | भच्छा या बढ़ा काम करके यश फो 
स्थिर रखता ! नाम इतने न देता । णेसे,--यहू लडका प्रपने 
बाप का नाम रखेगा। ( ३) बदनामी करना। निदा 
करना । बुरा कहना । दे? 'नताम धरना/। ( छिठसती को ) 
ताम रखना - ( १) बदनाम करना । बुरा कहुना | दोष 
लगाना । (२) दोप निकालना । नुक्प्त निकालना । ऐथ 
बताना । दे? 'ताम घरता । नाम लगना ७ किसी दोष या भप- 
राघ फे सवध में नाम लिया जाना । दोष लगना । कलक मढ़ा 
जाना । णेसे,--किया किसी ने झौर नाम लगा हुमारा। 
नाम लगाना > किसी दोष या अपराध के संबंध में नाम 
लेना । दोष मढ़ना। पपराध लगाना। कलक लगाना । 
जैसे,--खुद तुम्ही ने यद्द काम किया भोर प्रव दुपरे का 
नाम लगाते हो। ( किसो का ) वास लिखना किसी 


नाम 


कय या विपप में सम्मिन्तित झरने के लिये रजित््टर, बही 
प्रादि में नाम लिलना। किसों मढली, सत्या, कार्2यात्रय 
पग्रादि में सम्मिलित फरना । घेसे,--हस सड़क का नाम प्रमी 
स्कूल में नही लिक्षा है। (किसी फे) नाम लिखना ८ किसी के 
नाम के प्रागे लिखना | किसी के जिम्मे लिखना या टाँकना । 
जैपे,--इसका द।म हमारे नाम लिख लो | नाम लिखाना ८ 
फिसी विषय या कार्य में सम्मिलित होने के लिये रजिस्टर 
बही प्रादि में नाम लिखाना। किसी मंडती, सस्या या 
फार्याक्षय भादि में सम्मिलित होना। जैप्ते--हसका नाम 
स्कूल में जल्दो लिक्षाप्रो । ( किसो फा ) ताम लेकर- (१) 
किसी प्रसिद्ध या बडे आदमी के नाम से लोगों का व्यान 
भ्राकपित करके । नाम के प्रमाव से । जैठे,--यह भ्पने बाप 
का नाम लेकर मौश्ध माँगेगा प्लोर क्‍या करेगा ? (२ ) 
( किठ्ती देवता या पृज्य पुदप का ) स्मरण करके । णैसे,-- 
प्रव तो भगवान का नाम लेकर हंस काम को कर चलते हैं । 
नाम लेना >> ( १) नाम का उच्चारण करता | नाम 
कहना । ( २) फबप्राप्ति के लियेया भक्तिव ईश्वर था 
देवता का नाम वार वार उच्चारण करना | नाव जपना । 
नाम स्मरण करना । घेत्े,--इस उपकार के लिये वे सदा 
प्रापक्ा नाम लेते रहेंगे । ( ४ ) चर्चा करना । जिक्र करना । 
जैछे,--फिर वहाँ जाने का नाम लेते हो। (५) नाम 
बदनाम फरना । दोप लगाना । षैछे,--क्यो व्यर्थ किसों का 
नाप लेते हो, न जाने किसने यह काम किया है। नाम वे 
निशान >ऐसा चिह्न या लक्षण जिम्तते किस्ती वरुतु के द्वोने 
का प्रमाण मिले। पता | खोज ) जैसे,--यहाँ बध्ठी का तो 
कही नाम वे निशान नहीं है । नाम व निशान मिट जाना रू 
पा न रहु जाना | एकदम नाश द्वो जाना। नाम व निशात 
ने होना 5 एकदम पधमाव होता। बिल्कुल ने होना। एक 
भो या लेशमात्र न होना । ( किसो ) नाम से८ शब्द द्वारा 
निदिष्ट द्वोकर या करके | जैछे, किध्ो नाम से पुकारना | 
( किसो ) के नाम से 5 ( १ ) चर्चा से । जिक्र से | जेपे,-- 
मुझे तो उसके नाम से चिढ़ है। (२) (किसी का ) 
सर्वंध बताकर । नाम लेकर। यहु प्रकट करके फि कोई 
घात किसी की प्लोर से है। ( किसी की ) जिम्मेदारी 
बताकर । जैपे,-- जितना रुपया चाहता मेरे नाम से ले लेना । 
( ३) (किसो को ) हकदार या मालिक वन्ताकर। 
( किसो के ) उपयोग या भोग फे लिये । षेप्ते,-- वह लड़के 
के वाम से जायदाद खरीद रहा है ( ४) नाम के प्रभाव 
से । नाम लेकर । घ्यान भाकषित करके । जैते,-- प्रपने बडो 
के नाम से मीख माँग छाप्नोगे। (५) नाम लेते ही । 
नाम का उच्चारण होते दही | जैँसे,-- उसके नाम से वह 
काँपता है। ताम से कॉपनास-नाम सुनते ही डर 
जाता। बहुत भय मानतवा। नाम होनाऊ ( १) नाम 
लगना । दोप मढ़ा जाना । कलक् लगना । जैप्ते,--बुराई 
कोई करे, नाम द्वो हमारा। ( ३ ) नाम प्रसिद्ध होना। 
जैसे,--काम तो दुसरे करते हैं, नाम उत्का होता है ! 


नाम 


२ भअ्रच्छा नाम । सुनाम। प्रसिद्धि। र्याति। यश | कीति। 
जैसे,--ह्धर उनका बड़ा नाम है । 

क्रि० प्र०--होवा । 

मुद्दा०--नाम कमाना ८ प्रसिद्धि प्राप्त करता। फीतिलाभ 
करना | मशहर होना । ताम फरना ८ फीतिलाभ करना | 
मशहूर होना । नाम करना > कौति लाभ करना। प्रख्यात 
होना । जैसे --उसने लडाई मे बड़ा नाम किया। नाम को 
घब्बा लगाता दे” नाम पर घव्बा लगता!। नाम को 
मरना > सुयश् के लिये प्रयत्त करना । भ्रच्छा नाम पाने 
के लिये उद्योग करना । कीति के लिये जी तोड़ परिश्रम 
करना । नाम चलना प्यश स्थिर रहुना | कीति का बहुत 
दिनों तक बना रहता । नाम जगना >- नाम चमकना । कौर्ति 
फैलना । ख्याति होना । नाम जगाना > नाम घचमकना | 
उज्वल फीति फैलाना । नाम डुवाना ०नाम को कलकित 
करना । यश भोर फोति का नाश करना । मान पोौर प्रतिष्ठा 
खोना। नाम डूबनात-(१) नाम फलकित होना। यश 
झोर कीति का नाश होता । (२) ताम न चलना । कित्ति 
का लुप्त होना + स्मारक ने रहना । ताम पर धब्बा लगाना 
नाम को कल कित करना । यश पर छाछत लगाना । बदनामी 
करता । जैसे,--क्‍्यों ऐसा काम करके बडो फे नाम पर धब्वा 
लगाते हो ? नाम पाना प्रसिद्धि प्राप्त करना। मशहूर 
होना । नाम रह जाना > लोगों में स्मरण बना रहूना। 
फीति की चर्चा रहना। यश बना रहना । जैसे,--मरते के 
पीछे नाम ही रह जाता है। नाम से पुशना नाम प्रसिद्ध 
होने के कारण झादर पाना । वास से बिकना> नाम 
प्रसिद्ध हो जाने से भादर पाना । नाम द्वी नाम रह जाना: 
पुरानी बातों के कारण लोगों में प्रसिद्ध मात्र रह जाना, 
पर उन बातो का न रहना । णैसे,--नाम ही नाम रह गया 
है, उनके पास भब कुछ है नहीं । 


नांस--सब्जा पुं० [फा०] १ प्रसिद्धि । इज्जत | घाक। दबदवा। 
२ कुल | वशपरंपरो । नस्ल ॥ ३ यादगार | स्मारक | ४ 
कलक । लाछन [को१॥। 


नामक--वि? [सं०] नाम से प्रसिद्ध। नाम घारण करनेवाला। 
जैते बिहार में पटना नामक एक नगर है । 


नामकरण--सड़ा पुं० [सं०] १ नाम रक्षने का काम | पहुचान के 
लिये नाम निश्चित करने की क्रिया । २ हिंदुर्पो के सोलह 
सस्कारो में से एक जिसमे बच्चे का नाम रखा जाता है । 


विशेष--यह पांचवाँ सस्कार है। जन्म से ग्यारहवें या बारहवें 
दिन बच्चे का नामकरण सस्कार होना चाहिए । ग्यारहवाँ 
दिन इसके लिये बहुत भ्रच्छा है, यदि ग्यारहवें दिन न हो 
सके तो बारहवें दिन होना चाहिए । गोभिल गृद्यसूत्र में ऐसी 
ही व्यवस्था है | स्मृतियों में वर्ण के प्नुसार व्यवस्था मिलती 
है, जैसे, क्षत्रिय के लिये तेरहवें दिन, वैश्य के लिये सोलहूवें 
दिन प्रोर शूद्र के लिये बाईसवें दिन। गोभिल गृद्यमृत्र में 
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नामकरण का विधान इस प्रकार है. बच्चे को प्रच्छे कपडे 
पहनाकर माता वाम भाग में बैठे हुए पिता की गोद में दे । 
फिर उसकी पीठ की झोर से परिक्रमा फरती हुई उम्रके 
सामने झाकर खडी हो । इसके झ्ननतर पति वेदमत का पाठ 
फरके बच्चे को फिर पभ्रपनी पत्नी की गोद में दे दे । फिर 
होम ध्ादि करके नाम रखा जाय | 
नामकरणा पद्धति में यह विधान इस रूप में हो गया है 

नामकरण के दिन पिता गौरो, षोड़शमात्रिका झादि का 
पूजन शौर वृद्धिश्राद्ध करके प्रप्नी पत्नी को वाम भाग में 
बैठावे, फिर पत्थर की पटरी पर दो रेखाएं खीचे फिर दीपक 
जलाकर यदि लड़का हो तो उसके दाहिते कान फे पास 
'पमुक देव शर्मा' इत्यादि प्लौर लडकी हो तो 'प्रमुक देवी! 
इत्पांदि कहकर नामकरण करे। नाम के श्रवत में यदि 
ब्राह्मण हो छो शर्मा भोर देव, क्षत्रिय हो तो वर्मावा पाता, 
वेश्य हो तो भूति या गुप्त, भोर शुद्र होतो दास होना 
चाहिए। पारस्कर ग्ृह्मतुत्र के झनुसार पुएप का ताम 
तद्धितात न होना चाहिए, पर स्वो का नाम यदि तद्विवाव 
हो तो उतना दोष नही, जैसे, गाध,रो, कैकेयी । 

नामकर्म--सक्या पूं० [ सं० तामकमन्‌ ] १. नामकरण संस्कार | २ 
जैन शास्तानुसार कर्म का वद्द भेद जिससे जीव गति प्लौर 
जाति प्रादि पर्यायों का पनुमव करता है । 

विशेष--नामकर्म॑ ३४ प्रकार के माने गए हैं--जैसे नरक गति, 

तियंक्‌ गति, द्वीद्रिय जाति, चतुरिद्रिय जाति, प्रस्थिर, शुभ, 
पयुम, स्पावर, सुक्ष्म हृश्यादि | 

नामकीतेल--स्वा पुं० [सं०] ईएवर के नाम का जप या उच्चारण | 
भगवानु का भजन । 

नामकृत--प्चा पुं० [सं०] कौटिल्य के भ्रनुसार भसली चीज का नाम 
छिंपाता भ्रोर उसका दूधरा नाम बताना। कल्पित नाम 
बतलाना । 

नामग्रह, नामग्रहणु -मन्ना पृ? [संग] नाम के साथ उल्लेख। नाम 
लेकर कहना या पुकारना [कोण ॥ 

नामग्रास--सल्चा प० [स्०] नाम भौर पता । 

नासजद्‌-- वि" [फा० नामज़द] १. जिसका नाम किसी बात के 
लिये निश्चित कर लिया गया हो या चुन लिया गया हो । 
जैसे,--वे इस साल तहसीलदारी के लिये नामजद हो गए हैँ । 
२ प्रसिद्ध | मशहर । 

नामजदगी -सक्का त्री० [फ़ा० नामज़दगी ] किसी बात या काम के 
लिये नाम निश्चित करना [को० | 

नामजाद७'--वि" [फा० नामज़द] दे० 'तामजद-२!? । उ०- पाह 
लौत स्पाम कौ हराम पोर कैसे होइ नामजाद जगत मैं जीत्पो 
पन तोनां है । --सु दर० ग्र/०, मा० ३१, पृ० ४८५५। 

नामत-- प्रव्य० [से० नामतप ] नाम के द्वारा । नाम से [को०] । 

नामदार--वि० [फ्रा०] जिप्का बडा नाम हो । नामी । श्रसिद्ध । 

नासदेव--सक्ष ६० [सं०] १. कृष्ण के उपासक एक प्रसिद्ध भक्त । 


नामद्वादशी 


विशेष-नाभा जो कृत भक्तमाल में इनकी कथा इस प्रकार 
लिखी है। नामदेव वामदेव थी के नाती (दोहिम) थये। 
वामदेव कृष्ण फे उपासक थे इससे नामदेव में भी वाल्यावस्था 
से ही कृष्ण की सच्ची भक्ति थी। वामदेव कुछ दिनों के लिये 
बाहर गए भौर पपने दौहित्र नामदेव से कृष्ण फी प्रतिमा 
को प्रति दिन दघ चढ़ने फे लिये कहते गए। नामदेव ने 
मुति के हागे दूध रखा पोर पीने को प्राथेता का । जब 
मृति ने दूधन पिया तब नामदेव प्ात्महत्या करने पर 
उद्यत हुए । इस पर कृष्ण भगवाब्‌ ने प्रकट होकर दूध पिया | 
वामदेव जब 7 टकर भाए तब उन्हें यह व्यापार देख वड़ा 
पाश्चर्य हुपआा। धीरे धीरे यह बात बादशाह फे कानों तक 
पहुँची । उसने नामदेव को बुनाकर करामात दिखाने के लिये 
कहा । नामदेव ने स्वीकार नही किया । एक दिन सयोगवश 
एक गाय का बछड़ा मर गया भोर वहु उसके शोक में बहुत 
व्याकुल हुई । नामदेव ने बछडे को जिला दिया । 
२ महाराष्ट्र देश फे एक प्रसिद्ध कवि जो सनु १३०० फे लगभग 
वर्तमान थे । 
नामद्वादशी--सक्का खो* [सं०] एक ब्रत जिसमें भगहन सुदी तीज 
को गोरी, काली, उमा, भद्ा, दुर्गा, काँति, सरस्वती, मगला, 
वैष्ण॒ुवी, लक्ष्मी, शिया ओर नारायणी इन बारह देवियों की 
पुजा होती है (देवीपुराण) । 
नामघन--सल्ला (० [सं०] एक सकर राग जो मल्लार, शकरामरण, 
बिलावश्, सुह्दे प्लौर केदारे के योग से घना माना जाता है । 
नामधराई--सब्ा स्ली* [हिं० नाम + घरना] बदनामोी । निंदा । 
धपकीति। 
क्रि० प्र०--फरना ।--कराना ।--होना । 
नामघातु--र्ता क्री" [सं०] व्याफरण में नाम प्र्थात्‌ संज्ञा पदों 
से निमत घातु [कोण] ' 
नसामधघास--सद्धा प॑० [हिं० नाम+ धाम] नाम घोर पता। नाम 
ग्राम | एता ठिक्ताना । 
नामधारक --वि" [सं०] केवल किसी नाम फो घारण करनेवाला, 
उस नाम के भनुसार कम ने फरनेवाला । नाम मात्र का 
विशेष--जो ब्राह्मण वेदपाठ झादि कर्म ने करते हो उन्हें 
पराग्र स्मृति में 'नामघारक! कहा गया है ! 
नामधारी-वि" [ छं? ] नाम घारण वरनेवाला। नामवाला। 
नामफ । 
नामघेय"-सरुझ्ा पुं० [सं०] १ नाम । अभिधान । प्राख्या। निदर्शक 
शब्द । २ नामकररणा | 
नामघेय*--वि* नामवाला । नाम का । 
नामना(पु४---क्रि० स० [सं० नमन्‌] रुकाना। नवाना। प्रणमत 
फरना | उ०--नामै सीस श्रनेफ नरेसुर, रेत सुखी प्रणरेह। 
“-+ रेघु० रू०, ६१० ६२ ॥ 
नामनाभिक-उब्या पुं० [सं०] विष्यु का एक नाम [को० । 
नामनिक्षेप--सक्य पुं० [घं०] नामस्मरण (दैन)। 
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नामनिदेश--सणा पूं० [पं०] नाम का कपन या उल्लेख (कोण । 

नामनिशान--सद्या 4० [फा०] विक्म। पता । ठिकाता | पैत्े,-- 
उस मैदान में दत्ती का नाम निशान भी नदी है। 

नामबोक्ञा-सप्रा पुं* [6िं० नाम+ बोलना] नाम लेनेवाला | नाम 
जयनेवाला । विनय भौर भक्तिपुर्वक नामस्मरण करनेवाला । 

नामसात्र--वि? [०] ३ नाम लेने मर का । भ्रत्यत प्रत्प । #हने 
मर को [को०] । 

नाममाला--मण छी० [प्तण] नाम भर्यात्‌ सज्ञा घब्दों का क्रमबद्ध 
सप्रह या भमिषान | पर्यायवादी या भनेकार्यक शब्दों का 
फोश । जँसे, प्रनेकार्य नाममाला | 

नाममुद्रा--उषा खो" [सं०] वह मुहर जिस पर नाम खुदा हो । वह 
भंगूठी जिस पर नाम हो [को० । 

नामयज्ञ--सप्ा पु? [संग] १ जो यज्ञ केवल नाम या उम्रथाम के 
लिये किया जाय। २ भगवश्नामसकोर्तेन फा झनुप्ठान वा 
प्रायोजन । 

नामरासी--वि? [ सं नाम + राशि ] एक ही नामवाला। समान 
नाम का । 

नामरूपर--सप्ा ५० [से०] सप्रके भाषार स्वरूप प्रगोषर वस्तु तत्व के 
परिवर्तनशील नाना रूप या भाकार जो इद्दियों फा जान पते 
हैं तथा उनके भिन्न मिन्न नाम जो भेदशान के अभ्रनुसार रखे 
जाते हैं । ! 

बिशेष-वेदाव फे झनुसार एक ही प्रगोचर नित्य तत्व है ।जो 

प्रनेक भेद दिखाई पड़ते हैं ये वास्तविक नहीं हैं। वे केवल 
रूपों या प्राकारो के कारण हैं जो इद्रियों पा मन के मस्कार 
मात्र हैं। चुद भौर तरंग अश्रयवा सोना झौर गहना दो 
भिन्न भिन्न नाम हैं। एफीकरण द्वाया प्रात्मा सोने भौर गदने 
में भ्यवा समुद्र मौर तरंग में घामान्य ग्रुण॒वाला एक ही 
पदार्य देखती दै। ग्लोना एक पदार्थ है पर भिन्न मिल 
पभवसरो पर बदलनेवाले प्राकारों के जो सस्फार #द्वियो द्वारा 
मन पर होते हैं उनके कारण सोने को ही कभी बडा, कभी 
कंगन, फभी प्ंगूठी इत्यादि कहते हैं। इसी प्रकार जगत में 
यावत्‌ दृए्प हैं सब कैवल नामझ्पात्मक हें। उनके भीतर 
चस्तुसत्ता छिप्रो हुई है। वेदात में सदा बदलते रद्दवेवाले 
नामहूपात्मक रूप दृश्य जगतू को 'मिथ्या' पश्ोर 'ताशवान्‌' 
प्लोर नित्य वस्तयत्व को सत्य वा भमृत कहते दे । 

नामदें--वि० [ फा० ] १ जिममें पुरुष की शक्ति विशेष नहीं। 
नपु सके । क्लीव ) २ भीय | सरपोक । कायर । 

नामदोौं--वि० [ फा० नामदंह_ ] है? तामद। 

नामदो--सद्या स्री* [ का० ] १ नपु सकृता। वलोवता। रे 
कायरपन ) भीरुता । साहुस का प्रभाव । 

नामल्ेचा-सब्ा पं" [ हिं० नाम+ लेता ] १ नाम लेनेवालः । 
नाम स्मरण करनेवाला । २ उत्तराधिकारों। सनति। 
वारिस । जैसे,--नामलेदा रहा न पानी देरप्। 

नासवर--वि० [ फा० ] जिसका वडा नाम हो। सामो | अरविद्ध । 
मशहूर । 


नामवरी 


नामवरी--सक्षा की? [ फा० ] फीति । प्रस्ति शुहरत । 
नामवर्जित--विः [ से० ] १ नाम से रहित । नामद्वीन । २ 
मुर्ख । बेवकूफ को० । 
वामवाचक--वि० [ सं० ] नाम व्यक्त करमेवाला । 
न.प्रवा६८ “सका पूं० १ नाम। २ व्यक्तिवाचक संज्ञा । 
ना-शोष--वि० [ स० ] १ जिसका केवल नाम बाक रह या 
हो । जो न रह गया हो । नष्ट । ध्वस्त ॥ ४ तं। ॥। 
मरा हुआ । उ०-नामशेष रह जायें थाम वैरी बस भव 
से ।--साकेत पु० ४२० । 
नामप-सज्ञा पूं? मृत्यु । मौत [को० । 
नामसत्य--सष्ठा पुं० [ मं० | किसी व्यक्ति या वस्तु का ठीक ठीक 
तामकथन चाहे वह नाम उसकी ध्रवस्था या गुण के श्रनुक्ल 
न हो । जैपे,-लक्ष्मीपति यदि दरिद्र है तो भी उसे लोग 
लक्ष्मीपति ही कहेंगे । ( जैन )। 
नामांक--वि० [ स० नामाडू ] दे? 'नामाकित! [को० | 
नामाफित--वि? [ सं० नामाडित ] जिसपर नाम लिखा हुप्ला हो या 
खुदा हो 
नामाँतर--पद्छा प॑ं० [ सं० नामान्‍्तर ] द्वितीय नाम । उपनाम । 
नामा--वि० [ सं० नामनु ] नामवाला । नामधारी । 
विशेष--इहस शब्द का प्रयोग बहुन्रीहि समास के उत्तर पद 
में होता है । 
नामा)--सच्चा पुं० नामदेव भक्त । 
नामाकुज्ञ-वि० [फा० ना +प्न« मावूल] १ प्रयोग्य । २. भयुक्त । 
धनुचित 
नामानुशासन--सझ प्रृ० [ स॑० ] पमिधान । कोश [को०] । 
नामापराध--सह्वा १० [ प्ं० ] किसी प्रतिष्ठित का नाम लेकर 
भरपक्षव्द प्रयोग [को०] । 
भनामासिधाग-सप्षा पुँ० [ से० ] दे? 'नामानुशासन' [को०] । 
भामावर--सल्ना पु [फा० नामवर] पत्रवाहक | उ०-व फातिल 
के यहाँ खत ले गया है। खुदा लैर कीजो नामावर फी ।-- 
कचिता फो ०, भा० ४, पृु० २६ । 
नामालूम्--वि* [ फा० बान+ ध्र० मालुम ]) जो मातुर ने द्वो। 
प्रश्मत व] 
नामावज्ञी--पक्षा स्री० [से०] १ नामों की पक्ति। नाप्ों की 
सूची । ०, वह कपड़ा जिसपर चारो झोर भगवान का नाम 
छपा होता है भौर जिसे मक्त लोग झ्ोद़ते हैं । रामतामी । 
नामि--हष्ता ६० [ मं० ] विष्णु [झेग 
तामिक-ततद पुं० [ से० ] १ नाप सवंधों । सज्ञा सवंधी । 
नामित--वि० [ छं० ] भुकाया हुप्रा । 
नामिनेटेड---वि० [ भ्र० ]) जो किसी पद के लिये चुना गया हो । 
जो फिसी स्थान के लिये पस॒द किया ग्रया हो ६ मनोनीत । 
नामजद । जैसे, नामिनेटेड मेंबर । 
३3-४५ 
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त्तायक 


नामिनेशन--सप्णा १० [ श्रं० ] किसी पद के लिये किसी का 
मनोनीत किया छाना । नामजदगी । 

नागो--वज्चा पुं० [ द्वि० नाम+ई ( प्रत्य० ) प्रथवा सं* नामित्‌ ] 
१ नामघारों । नामवाला | जैछे,--रामप्रसाद नामी एक 
मतुष्य ' २ जिसका वडा नाम हो। प्रत्तिद। विर्यात्त 
मणएट्र. जैसे, तामी प्रादमी । 

ै?--नामी गिरामी । 

नाम, गिरामी--वि० [ फा०, मि० सं० नामग्राम ] जिसका बडा 

नाम हो | प्रसिद्ध । पिल्यात । 


नाप्ुनासिद-वि० [ फा० ] भनुचित । प्रयोग्य | गैरवाजिव । 


नामुमकिन--वि" [ फा० ना+प्र० मुमकित ] जो कभो ने हो 
सके । भरत मव । 
नामुरादू--वि* [ का० ] जिपका प्रमीष्ट सिद्ध न दहुप्रो हो। 
विफलमनोरथ । 
विशेष--परिचम में हस शब्द फा प्रयोग प्राय गाली के रूप 
पे होता है । 
नामुवाफिक--वि" [ फा० ना+प्न० मुवाफिक ] जो मुवाफिक 


या प्रनुझल ने हो । प्रतिकुल । विरुद्ध । 

नामसी--रुक्षा क्षी० [ प्० नामूस (> इज्जत ) ] बेइज्जती । भप्र- 
तिष्ठा । बदनामी । निंदा । 

क्लि० प्र० करना )।--द्वोना । 

नामेहरबान--वि० [ फा० ] जो मेहरवान न हो । प्रकृपालु । 

साम्ना--वि? [ वि० क्षी० नाम्ती )] नामवाला । नामधारी | 

नाम्य--वि? [ स॑ं० ] भुकाने योग्य । 

नायें(ए४!--सद्ा ६० [ सं० नाम ] दे? नाम! । 

नार्ये--पभ्रव्य ० [ हिं० ] दे० नही,” 'नाही' । 

नाय--सप्चा पुं> [ स॑ं० ] है नय। नीति १२ उपाय । युक्ति । ३ 
नेता प्रमुप्रा | ४ नेतृत्व | भ्रगुभाई। 

साय[:--सष्ठा छी० [ हिए लाव ] नाथ | नौका | किश्ती । 

नायक--मषछ्ता पैं० [ सं० ] [ छ्ली० नायिका ] १ जनता को किसी 
धोर प्रवृत्त करने का मधिकार या प्रमाव रखनेवाला 
पुदंष | लोगो को पझपने फहे पर चलानेवाला पभादमी | नेता । 
प्रगुप्रा । सरदार | जैसे, सेना का नायक । २. श्रधिषतति। 
स्वामी । मालिक ! जैसे, गणनायक्र। ३ श्रेष्ठ पुरुष। 
जननायक | उ०-सत्र नायक होई जाय चैल फिर कौन 
लदावै ।--प्लदु०, भा० १, पु० ५।॥४ साहित्य में स्यगार 
का धालवबन या साधक रूर-योवन-सपतन्न प्रयवा वहू पुदष जिसका 
चरित्र किसी काव्य या नाटक प्ादि का मुख्य विषय हो । 

विशेष--साहित्यदपेंण में लिखा है कि दानशील, कृती, सुश्रो, 

रूपवान, युवक, कार्यकुशत, लोकरजक, तेजस्वी, पडिन भौर 
सुग्गील ऐसे पुरुष को नायक्र कद्ठते है । नायक चार प्रकार के 
होते हैं--धी रोदात्त, घोरोद्धत, घोरनलित ओर धीरप्रशात । 
जो भार्मश्लाघारहित, क्षमाशील, गभौर, म्रह्मवलशालो, 


नाथका 


स्थिर भौर विनयस्तपन्न हो उसे धीरोदात्त कहते हैं। णैसे 
राम, युधिष्ठिर । मायादी, प्रचंड, प्रहकार प्ोर प्रात्मएताघा- 
युक्त नायक को धीरोद्धत फहते हैं। णैछे, भीमसेन । 
निश्चित, मुदु ध्ौर हुत्यग्ीतादिष्रिय नायक को धोरललित 
कहते हूँ | त्यागी भौर कृती नायक पीरप्रशात कहनाठा है । 
इन चारों प्रकार के नायकों के फिर भनुकूल, दक्षिण, 
धृष्ट ओर शठ ये चार भेद किए गए हैं। श्ूगार रस में 
पहले नायक के पीन भेद किए गए हैं--पति, उपप्रति भौर 
वैशिक ( वेश्यानुरक्त ) । पति धार प्रकार फै कहे गए हैं-- 
प्रनुकल, दक्षिण, धृष्ट प्ौर शठ । एफ ही विवाहिता क्री पर 
प्रनुरक्त पति को प्रनुकुल, प्नेक स्थियो पर समान प्रीति 
रखनेवाले को दक्षिण, स्प्री फ्रै प्रति प्रपराधो होकर वार वार 
झपमानित होने पर भी निलंज्जतापूर्वक विनय करनेवाले को 
घृष्ट झोर छलपूर्षक प्रपराध छिपाने में चतुर पत्ति को शठ 
फहुते हैं। उपपति दो प्रकार फे कहे गए हैं-- वपनचतुर 
धौर क्रियाचतुर । 

५ हार के मध्य फी मणि। माला के बीच का नग | ६. 
सग्ीत कला में निपुण पुरुष । कलावत । ७ एक वर्णुवृत्त का 
नाम । ५ एक राग जो दोपक राग का पुत्र माना जाता है | 
९ दस सेनापतियों फे ऊपर का प्रधिकारों। १० कौटिल्य 
फे पनुतार बीस हाथियों तथा घोडो का प्रष्यक्ष । ११, शाक्‍य 
मुत्रि का नाम (को०) 

नायका-सछझ्षा क्री० [ से नायिका ] १ दे" नायिका? । २ वेश्या 
की माँ । ३े कुटनी । दुती । 

नायकाधिप--सछ्चा पुं? [ से” ] राजा । नरेश [फो_। 

नायकी-- सष्ठा ६० [ से ] एक राग का नाम । 

नायकी कान्हूडा--सश्ञा पुं? [ सं० नायकी + हिं० कान्‍हडा ] एक 
राग, जिसमे सब कोमल स्वर लगते हैं । 

नायकी मल्क्ार--सघ्या पु [ सं० नायक+मल्लार ] सपूर्ण जाति 
का एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

नायणी[--सछा ख्लरी* [ हिं० नायन ] दे" 'नायन! | उ०--सहज 
ललाई साँपरत प्रीतम प्यारी पाय। निरणे भरमे नायणी 
जावक दे मिलि जाय ।--बाँकौ० ग्र०, भा० ३, पृ० ३५ ।॥ 

नायत-सक्ष प० [ डि* ] वैद्य 

नायन, नायनि5)-सछ्ा ज्री० [ हिं० नाई ] [ ज्रौ० नाइन ] 
ताई की स्त्री) नापित का काम करनेवाली ज्री। उ०-- 
भौरन के पाइन दियो, नायनि जावक लाल। प्रान पियारी 
रावरी परक्षत तुम्हें रसाल ।--मति* ग्र ०, पृ० २९३ । 

नायब--प्ष्ठा १० [भ्र०] १ किसी को प्लोर से काम करनेवाला । 
किसी के काम की देखरेख रखनेवाला ॥ मुवीम । मुख्तार । २ 
फाम में मदद देनेवाला छोटा प्रफसर । सहायक । सहकारी । 
जैसे, नायव दीवान, नायव तहसीलदार । 

नायबो--सझा झो* [भ्र० नायव+ई (प्रत्य०)] १ नायब का 
काम । २ नायद का पद । 

त्तायाब--वि० [फ्रा०] १ जो न मिलता हो | पश्रप्नाप्प । ३ उत्कृष्ट । 
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नारी! 


नायिका-सशा की? [संण] १ छप-गुरा-सपन्न सी । बह मरी जो 
श्र गार रस का प्रालचन हो प्रववा किसी काव्य, नाटड 
प्रादि में जिसके चरित्र वा वर्णान हो । 
विशेष--»३ गार मे प्रकृति के भनुस्तार नायिकाप्रों के तौन भेद 
बतलाए गए हँ--उत्त मा, मध्यमा, प्रोर भ्धमा। प्रिय डे 
मद्दितफारी होन पर थी हितकारिफी क्री को उत्तम्ा प्रिप 
फे हित या प्रहित फरने पर हिंत या अहित फरनेवाल्ली जी ड्रो 
मध्यमा प्लोर प्रिय के हितकारी होने पर भी भद्दितकारिणी 
स्त्री को प्रधमा कदते हैं। धर्मानुसतार इनके तौन भेद हैं-- 
स्वकीया, परकीया झौर सामान्‍्या । भपने ही पति में प्रनुराग 
रखनेवाली स्त्री को स्वीया या ग्ववीया, परपुद्य में प्रेंम्र 
रखनेवाली स्त्री को परकीया या प्रन्या प्रोर पन दे लिये प्रेम 
करनेवाल्ती स्त्री फो मामान्या, साधारण या गणिका कहते हैं। 
वय क्रमानुमार स्वकीया तोन प्रकार की मानो गई हैं--मुग्मा, 
मधष्या भोर प्रौदा । कामनेए्टरहित श्रंकुरितयोवना को मुग्पा 
हते हैं जो दो प्रकार फौ कही गई ह्ै--प्रशातयौवना प्रौर 
नज्ञातयौवना | ज्ञातयौवना के भी दो भेद छिए गए ह--नवोढड़ा 
जो लण्जा भौर भय से पतिसमागम की इच्छा न करे प्रोर 
विश्रच्धनवोढ़ा जिछे कुछ प्रनुराग प्रोर विश्वात्त पत्ति पर हो। 
प्रवस्या के फारण जिस नापिका में लज्जा प्रोर कामवासनता 
समान हो उसे मध्या कहते हैं । फामकला में पुर्णो रुप से कुशल 
स्त्री को प्रोढ़ा बहते हैं । इनमे से मध्या भोर मुग्धा ये दो भेद 
केवल स्वफीया मे हो माने गए है, फिर मध्या प्रौर प्रोढ़ा के 
घोरा, भघोरा भर धोराधीरा ये तीन भेद किए गए हैं। प्रिय 
मे परसतीसमागम के चिह्ध देक्ष वयंसद्धित सादर क्ोप प्रकट 
करनवाली ज्ली को धोरा, प्रत्यक्ष फोप करनेवानी स्त्री को 
प्धीरा तथा कुछ ग्रुप्तऔर कुछ प्रकट कोप करनेवाली लो 
फो धीराधीरा वहते हैं । 
परकीया के प्रथम दो मेंद किए गए हैं--ऊड़ा पोर परनूढ़ा। 
वियाहिता स्त्री बदि परपुदप मे पझ्नुरक्त हो तो उसे छंढा 
या पराढा प्रोर अविदाद्वित स्प्रो यदि प्रनुरक्त हो तो उसे प्रनूगा 
या कन्यका फहते है । इसके पभतिरिक्त व्यापारमेंद से भी कई 
भेंद किए गए है--जैसे, गुप्ता, विदग्घा, लक्षिता हइत्यादि। 
नाथिकाप्रों के प्रटटाईंस प्रलेंकार कहे गए हूँ। इनमे द्वाव 
भाव घौर हेना ये तीन भ्गज कहनाते हैं। शोभा, कार्ति 
दीपि, माधुय, प्रगल्मता, प्ोदार्य प्लोर थैये॑ ये सात प्रयललचिद्ध 
कहे जाते हैं । लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किल- 
क्िचित, मोट्टायित कुट्ठम्तत, विश्वम, ललित, मद, विक्ृंत, 
तपन, मौग्घ, विक्षेप, कुतृहुल, दृस्िित, चकित पश्रोर कैलि ये 
प्रठारह स्वभावज कहलाते हैं । 
२ पुराणानुसार दुर्गा की शक्ति। दे० 'पप्नायिका' (को०)। 
३ स्त्री । पत्नो (को०) | ४ एक प्रकार को करतूरी (झो०)। 
नारंग-सश पूं० [ संण०्तारज़ू ] १ नारगो। २ गाजर। रे 
पिप्पली रस । ४ यमज भ्राणो । ५ विठ (को०) । ६ पजाबों 
ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
न्ारगी--सप्ा खो* [दे० नारजु, प्र० नारंज] १ नोबू को जाति 


नारंगी" 


का एक मझोला पेड जिसमें मीठे सुगधित भौर रपोले फल 
लगते हैं । 

विशेष-पेढ़ इसका नीबू ही का सा होता है । नारंगी का 

छिलका मुलायम भौर पीलापन लिए हुए लाल रग का होता 
है भौर गुदे से प्रधिक लगा न रहने के कारण बहुत सहज 
में प्रलग हो जाता है । भीतर पतली भिल्नी से भढो हुई 
फाँकें होती हैं जिनमें रस से भरे हुए गदे के रवे होते हैँ । 
एक एक फाँक के भीतर दो या तीन दीज द्वोते हैं। नारगी 
गरम देशों में होती है । एशिया फे श्रतिरिक्त युरोप के दक्षिण 
भाग, झफ़िका के उत्तर भाग शोर अमेरिका के कई भागों मे 
इसके पेड़ वगीचों में लगाए जाते हैं भोर फल घारों प्लोर 
भेजे जाते हैं। भारत में जो मीठी नारपरियाँ होती हैं दे भोर 
फई फलो के समान भप्रधिकतर प्रासाम होकर चीन से भ्राई 
हैं, ऐसा लोगों फा मत है। मारतवर्ष में नारगियों के लिये 
प्रसिद्ध स्थान हैं सिलहुट, नागपुर, सिक्तिम, नेपाल, गढ़वाल, 
कुमायू, दिल्‍ली, पूना भोर कुर्गे । नारंगी के प्रधान चार 
भेद कहे जाते हैं--सतरा, कंवला, माल्ठा झौर चीनी । इनमे 
संतरा सबसे उत्तम जाति दै। सतरे भी देशभद से कई प्रकार 
के होते हैं । 

चोन श्रोर भारतवर्ष के प्राचीत ग्रथो मे नारगी का उल्लेख 
मिलता है । सरक्षत में इसे नागरण कहते हैं। नाग! का 
भय है सिदुर । छिलके के लाल रग के फारण यह नाम 
दिया गया । सुश्रुत मे लागरग का नाम भ्राया है। इसमे 
कोई सदेह नही कि युरोप मे यह फल भ्ररबवालो के द्वारा 
गया । 

२ नारगी के छिलके का सा रग। पीलापन लिए हुए लाल रग । 

नारंगी*--वि० पीलापन लिए हुए लाल रग का । 

नारो- सह ज्ञी० [स० नाल, ताड] १ गला । गरदन । ग्रीवा । 

मुहा०--नार नवाना 5 ( १) गरदन भुकाना । सिर नीचे की 

भ्रोर करता । ( २ ) लज्जा, चिता, सकोच, मान भादि के 
कारण सामने न ताकना | दृष्टि नीची करना । लज्जित होने, 
बिता करते या झठने का भाव प्रकट करना | उ०-समुझि 
निज प्रपराष करनो नार नावति नोचि । बहुत दित तें बरति 
हैं के रप्राखि दीजे सीवि ।+-सूर (शब्द०)। नपर नीची 
करनान्-दे० 'नार नवाना'। उ०--मान मनायो राधा 
प्यारी । फत हूँ रहो तार नीची करि देखत लोचन भूले 
सुर (शब्द०) ॥ 

२ जुलाहो की ढरकी । नाल । ३, (9, कमल की डडी ) मृणाल 
की नाल । उ०--ब रनों गीवें कूज के रीसी । कज नार जनु 
लागेठ सीसो ।--जायसी ग्र०, (गुप्त), ६० १६२ । 

नार[*--सब्य पुं० १ उल्व नाल | भ्ावल नाल । वह गर्भस्य सुत्र जिससे 
जन्म से पूर्व गर्भस्थ शिशु बँधा रहूता है । वि? दे” नाल! । 
यौ०--नाल बेवार । 

२ नाला। ३ बहुत मोटा रस्सा। ४. सुत की डोरी जिससे 
स्त्रियाँ घाँघरा कसतो हैं भ्रथवा कही कट्ठी घोती की चुनत 
बाँधती हैं। नारा | नाला । ५ जुबा णोड़ने की रस्सी या 
तस्मा । ६. चरने के लिये जानेवाले चौपायो का कुंड । 
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नारद 


नार:ऐ---सस्बा सी? [मं० नारी] दे? नारी! । 

नार“--सउ्षा पुं० [सं०] १ नरसमुह । मनुष्यों की मोड ३ तुरते 
का जनमा हुप्ला गाय फा घछहा । ३ जल । पानो। उ०-- 
हम घट बविरह दून कै दहा | लोयन नार समु द हो बहा ।-- 
चित्रा०, पु० १७१ | ४. सोठ । शु ठो । 

नार--वि०" १ नरसवंधो । मनुष्यसवधी । ३. परमात्मासव पी । 

नारा--सब्ा पु? [फा०] प्रनार [कीनु। 

नार*-- सक्ना त्ली" [ह्र०] ६ धागे । प्रित | उ०-मसम होवे एक 
दिन में घर दुख की नार -दर्षिखनी०, पु० ६४०। दे 
नरक (छो०) । 

नारकौ--सक्ष पुं० [स०] १. नरक। २ नरकस्थ प्राणो। नरक 
में रहनेवाला व्यक्ति । 


नारक--वि० तरक सबंधी । नरक का [को० | 

नारकिक्‌--वि० [सं०] नारकी [को० । 

नारकी--वि० [पं नारकितु] नरक भोगनेवाला या नरक में जाने 
योग्य कर्म करनेवाला । पापी । 


नारकीट-सद्मा पं? [पं०] ३ एछ प्रकार का कीडा । भ्रश्मकोट । २ 
किसी को झ्राशा देकर निराश करनेवाला प्रश्षम मनुष्य । 


सारकीय--बि” [पं०] सरक सवंधो। नरके का। उ०--काली 
नारकीप छाया निज छोड गया वह मेरे भीतर । पेशाधिक 
सा कुछ दु खो से मनुज गया शायद उसमे मर ।-प्राम्था, 
पु० ३० । 

नारजीवन--सब्ा पुं [सं०] स्वणं । सोना (कोण । 

सारद--तज्जा ० [पं०] १ एक ऋषि फा नाम जो ब्रह्म/ फे पुत्र कहे 
जाते हैं । ये देवषि माने गए हैं ! 

विशेष--वेदों में ऋग्वेद महल ८ भौर € क्षि कुछ मत्रों के कर्ता 

एक नारद का नाम मिलता है णो फ़रह्दी करुव भोर कही 
क्एपयवशी लिखें गए हैं। इतिहास भौर पुराणों में नारद 
देवदि कद्दे गए हैं जो नाना लोको मे पविचरते रहते हैं भोर 
हस लोक का सवाद उस लोक में दिया करते है । दृरिवश में 
ल्लिखा है कि नारद ब्रह्मा के मानतपुत्र हैं । ब्रह्मा ने श्रजासृष्टि 
फ्री ग्रभिलाष। करके पहुले मरीधि, पश्त्रि झ्ादि को उत्पन्न 
किया, फिर सनक, सनदन, सनातन, सनत्कुमार, सके, नारद 
पोर रुद्रदेव उत्पन्द हुए (हरिवश प्र० १)! विष्णु पुराण 
में लिखा है कि ब्रह्मा ने सपने सब पुत्रों को प्रजासृष्टि करने 
मे लगाया पर नारद ने कुछ वाधा की, इसपर ब्रह्मा से 
उन्हे शाप दिया कि 'तुम सदा सब लोकों में घुमा करोगे, एक 
स्थान पर स्थिर होकर न रहोगे ।” महाभारत में इनका 
ब्रह्मा से सगीत फी शिक्षा खाभ करना लिखा है। भागवत, 
ब्रह्मवेवत भ्रादि पीछे के पुराणों में नारद के घबघ मे लबी 
घोडो कथाएं मिलती हैं। जैसे, ब्रह्मवेवर्त में इन्हे ब्रह्मा क्षे 
कठ से सत्पत्त बताया है और लिखा है कि जब इन्होने प्रजा 

[ प्रस्वीकार किया तब ब्रह्मा ने इन्हे श्ञाप दिया 

 पर्वेत पर उपवहणश नामकू गधव हुए । एक 


शा 


त्ारदपुराण 


दिन इद्र की सभा में रमा का नाच देखते देखते ये काममो। त 

हो गए । इसपर ब्रह्मा मे फिर शाप दिया कि 'तुम मनुष्य 

दो! । द्रुमिल नामक गोप की स््रो कलावती पति की प्राज्ञा 

से ब्रह्मदीय की प्राप्ति के लिये निकली और उसने काश्यप 

नारद से प्रार्थना की । प्रत में काश्यप नारद के वीय॑ंमक्षण 

से उसे गभ रहा । उसी ग्रभ से गधर्व देह त्याग नारद 

उत्पन्न हुए | पुराणों में नारद बड़े भारो हरिभक्त प्रसिद्ध 

है। ये सदा भगवान्‌ का यश प्रीणा बजाकर गाया करते 

हूँ । इनका स्वभाव कलहृब्रिय भी कहा गया है इसी से इधर 

फी उघर लगानेबाले को लोग नारद” कह दिया फरते हैं । 

विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ( महाभारत )। ३ एक 

प्रजापति का नाम । ४ कश्यप मुत्रि की स्त्रो से उत्पन्न एक 

गधे ५ चौबीस बुद्धों मेंसे एक।६ शाकद्वीप का एक 

पर्वत ( मध्यस्य पु० ) । ७ वह व्यक्ति जो लोगों में परस्पर 

फंगड़ा लगात। दो | लडाई करनेवाला | ५ जलद । 

नारदपुराणु-सद्चा 4० [ 6० ] १, प्रठारह महापुराणो में से एक | 
इसमे सनकादिक ने नारद को सवोधन फरके कथा कही है 
घोर उपदेश दिया है | इसमे कथापों के अ्रतिरिक्त तीर्थों भोर 
ग्रतों के महात्य बहुत प्षिक्र दिए हैँ। २ वृहृपत्नारदीय 
नामक एक उपपुराण । 

मारदान(39'--छछश ४० [ हिं० ] जल भिकलने की बाली ॥ दे० 
'नाबदाब' । उ०-न्‍्पारे न्‍्यारे नारदान मूदोंगी भरोखा 
जाल, पाइठ्दे न पाती, पौन भावस न पावैगो ।--क्रेशव ग्र ०, 
मा० १, ६० १५६ | 

नारदी--उणा प० [ सं० नारदिनु ] विष्वामित्र के एक पुत्र का नाम । 

नारदीय--वि" [8० ] नारद का। नारद संबंधी । णैप्ते, 
नारदीय पुराण । 

नारना--क्रि० स० [ सं» ज्ञान, प्रा० णाण+ दि ना ] याह्द 
लगाना । पता लगाना । भाँपना। ताडना। उ०--राधा 
मन में यहै विचारति। मोह त्ते ये चतुर कहावति ये मन ही 
मन मोकों नारति। ऐसे वचन कहेंगी इत पे चतुराई इनकी 
मैं कारति +-सूर०, १० । १७७१॥ 

नारफिक--सध्ा पु" [ भ्र० ] घिन्ायती घोडो को एक जाति जो 
नारफाक प्रदेश में पाई जाती है) इस जाति क्वि घोड़े 
डीलडौल मे बडे, सु दर शोर मजबूत होते हैं । 

नार वेवारां-सच्चा ६० [हि० नार+सं० विवार ( > फैनाव)] भाँवल 
नाल | नाल शोर खेडी प्रादि । नारापोटी । उ०--नार बेवार 
समेत उठावा । ले वसुदेव चले तम छावा ।--विश्वाम (शब्द०)। 

सारसन--सद्चा पुं० [प्र०] १ फ्रॉस के नारमडी प्रदेश का मिवासी ॥ 
२ जहाज का रस्प्ता बाँधने का खूटा । 

नारबोरां--सत्बा (० [सं० नारिकेल] नारियल | उ०--कहुं फेर केल 
कहू नारबोर +--१० रासो, पृ० ५५ । 

नारसिंह--सछ्चा पु [सं०] १ नरपस्तिहु रूपधारी विष्णु । 

विशेष--पैत्तिरीय झआारएपक मे नारसिह की गायत्री मिलती है । 
२ एक तंत्र का नाम। हे एक उपपुराण जिसमें नरसिद्द 

प्रवतार को कथा है । ४ १६वें फल्प का नाम (को०) | 


शत 


र५प९र 


नांयायणु 


नारसिंह --वि० दे? 'नारपसिद्वी' | 
नारसिंदवी--वि० [सं० नाररासह +ई (प्रत्य०)] नारसिद सबधी | 
यी०- नारपिही दोना वा गहरा टोता ! 

नारातक-सक्षा पृ० [ सं नारा तक ] एश् राक्षस्त जो रावण क्र 
पुत्री में कहा गया है । 

नारा'--सछ्ठा प० [ मं* ] जल [ गन० ) | 

नारा--सप्ठा पु? [ सं? नाल, हिं० नार ) १ सूत की डोरी जिमह 
ल्नियाँ घाघरा कसती हैं ग्रषवा कही कही पोती की चुन 
बाधती हैं । इजारबद । नीची । द* 'नाडा' | 3०- नारायधत 
सुथन जथन ।--सुर ( शब्द० )। २, लाल रंगा हुप्रा 
कच्चा सूत जो पुजन में वेवताप्रों को चढ़ाया जाता है। 
मोौली | कुछु म सुन ] ३ दल के जुवे में बंधी हुई रत्मो। 
४, बरसाती पानो के बहने का प्राकृतिक मार्ग | छोटो नदी । 
नाला । उ०--( के ) पघहुँ दिसि फिरेउ धनुप जिमि नारा 
+मानस, ३। १३३। (ख) विच पिच खोह नदी प्रो 
नारा ।-जायडो ग्र० ( गुप्त ), १० २१३ । ५ दे? तार । 

नारा--सप्षा प॑० [ फा० नालह ] १ भावाज | शोर । २ सामहिक 
धावाज | किसी माँग की झोर ध्यान दिलाने या प्रसतता 
प्रो उत्साह व्यक्त करने के लिये चार बार वुलव की जानेवाद्ती 
सामूहिक प्रावाज । 

नाराइन्त-रुण पुं? [ सं० नारायण ] दे" 'नारायणु' । 

नाराच--सझ्ा ६० [ सप्त० ] १ घोहे का बाण । वह तीर णो सारा 
लोहे का हो । 

विशेष-शर में चार पस्त लगे रहते हैं मोर ताराघ में पाँच । 
इसका चलाना वहुत फठिन है । 

२, वाण । तीर । ३ दूदिन । ऐसा दिन जिसमे बादल घिरा हो, 
मधट चले प्रोर इसी अकार के शौर उपद्रव हों। ४ एक 
वर्णंबृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में दो नगण मोर 
चार रगण होते हैं। इसे 'महामालिनी' झौर 'तारका' भी 
फहते हैं । ५ २४ मात्राप्रो का एक छद। जैसे,-- तय ससतैन 
काल जीत वाल तीर जाय के। ६ जलहृस्ती (को०) | ७ 
एक प्रकार का घृत ( वैयक )। 

नाराचघृत-सच्चा पुं? [ ध्ं० ] वैद्यक मे एक घृत जो घी में दोते को 
जड, त्रिफता, भटकैया, बायबिडग, धादि पकाकर बनाया 
जाता है श्रौर उदररोम में दिया जाता है । 
नाराचिका--सब्बा त्री० [ से० ] दे? 'नाराची” (वो०। 
नाराची--सब्चा म्लो? [ सं? ] छोटा तराजू जिसमे बहुत छोटी घोटी 
चीजें तोली जातो हैं। सुनारों का काँदा । 
नाराज -वि० [ फा० नाराज़ ] प्रप्रसन्त | रुष्ट । नाखुश । खफा | 
क्रि० प्र>--करना -होना ) 
नाराजगो--णत्मा क्षी० [ फा० नाराजगी ] भगप्नसच्नता । 
नाराजो--सब्चा जो० [ फा० बाराजो ] भप्रसन्तता । प्रकृपा | कोप । 
नारायणु--स्का पं [ सं* ] १ विष्णु | भगवान । ईश्वर । 
विशेष--इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रयो में कई प्रकार से बतलाई 
गई है। मनुस्मृति में लिखा है कि 'नर परमात्मा का चाम 
है। परमात्मा से सबसे पहुले उत्पन्व होने के कारण जय 


नारायणत्ेत् 


को 'नारा' कहते हैं। जल जिसका प्रथम प्रयन या 
प्रधिष्ठान है उत्त परमात्मा का नाम हुभ्ा 'नारायण'। 
महाभारत फे एक एलोक के साष्य में कहा गया है कि नर 
नाम है आत्मा या परमात्मा का । झ्ाकाश भादि सबसे 
पहले परमात्मा से उत्पन्न हुए इससे उन्हें नारा कहते हैं । 
यह तारा” कारणस्वर्प होकर सर्वत्र व्याप्त है इससे 
परमात्मा का नाम नारायण हुघा । कई जगह ऐसा भी लिखा 
है कि किसी मन्वत्तर में विष्णु 'नर' नामक ऋषि के पुत्र हुए थे 
जिससे उनका नाम नारायण पडा। ब्रह्मवेवत भ्ादि पुराणों 
मे शोर भी कई प्रकार की व्युत्पत्तियाँ बतलाई गई हैं। 
तैत्तिरोीय झआरएयक में नारायण की गायत्री है जो इस 
प्रकार है--'नारायणाय विप्लहे वासुदेवाय धीमहि वष्नो 
विष्णु. प्रचोदयात्‌! । यजुर्वेद के पुरेषसुक्त झोर उत्तर 
नारायण सुक्त तथा शतपथ ब्राह्मण ( १३।६।२। १ ) 
झोर शार्यायच श्रोत सुत्र (१६। १३। १ ) मे नारायण 
शब्द विष्णु या प्रथम पुरुष के पश्रर्थ में श्राया है। जैन लोग 
तरनारायण को € वासुदेवों मे से प्राठवाँ वासुदेव कहते हैं । 
पुसु का महीना । ३ “भ' पझ्क्षर का नाम | ४ कृष्ण यजुर्वेद 
के प्ंतगंत एक उपनिषद्‌ । ५. चर ऋषि के सखा | उ०-- 
नर धारायण की तुम दोझ । --मानस, ४॥५। ६ प्रजामिल 
का एक पुत्र (को०) | ७. नारायणी सेना ( मद्दाभारत ) । 
८ एक प्रकार का घूर्ण जो दवा के फाम में भ्राता है (को०)। 
& धर्मपुत्र नामक एक ऋषि । १०, एक झस्त्र का नाम । 


नारायशक्षेत्र-सझ्चा पु० [ स० ] गया के प्रवाह से चार हाथ तक की 
भमि ( इृहृदूधम पुराण ) । 
नारायणतैल्ञ-सक्ष पै० [ सं० ] शायुवेंद मे एक प्रसिद्ध तैल । 
विशेप--तिल के तेल मे अश्रसगघ, भटकटेया, बेल की जड़ की 
छाल, देवदार, जटामासी इत्यादि बहुत सी दधाएं पकाकृर 
इस तेल को तैयार करते हूँ । 


नारायशुप्रिय--सद्चा पूंण [ ० ] १. शिव। २. सहदेव। ३ 
पीतचदन । 
नारायणुबत्षि--सपक्ता पु [ स० ] पात्मघात द्वारा बुरी तरह से 
मरनेवाले पतित मृतक के प्रायश्चित्त फे लिये पक वलिक॒र्म 
जो नारायण भादि पाँच देवताप्नो के उद्देश्य से किया 
जाता है । 
विशेप-प्रात्मह्या फरनेवाले की श्रौध्व॑देहििक क्रिया नियमा" 
नुसार समय पर नहीं की जाती। मृत्यु क्षे एक वर्ष पर 
नारायण॒वलि शौर परणंनर दाह ( फूल फे पुतले का दाह ) 
करक्ष तब श्राद्धांदिक फ्रिए जाते हैं! प्रात्मघाती काजो 
दाह धादि करता है उसे भी ग्रायश्चित्त करना चाहिए | 


जे 


नारायणी ---सहा ख्लरी० [ सं० ] १. दुर्गा । २ लक्ष्मी | ३ गंगा। 
४ सतावर। ५ मुदंगल मुनि की स्थरो का नाम। ६. 
श्रोकृष्ण की सेना का नाम जिसे उन्होने कुरुक्षेत्र फे युद्ध मे 
दुर्पोधत की सहायता के लिये विया था । ७ सदावोरा चदो 
जिसमें नारायण॒शिला मिलतो है 


२५९३ 


नारिगोरि 


नाराययो--विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम 
भनारायणीय--वि? [ सं० ] नारायणुधबधी । 


नारायणीय --रपघ्मा पुं० महाभारत का एक उपास्यान जिपमें नारद 
झोर नारायण ऋषि की कथा है । यह शाति पढव॑ में है । 


नाराशंस'--वि* [ स० ] प्रशसासब्रधी । जिसमे मनुष्यों की 
प्रशसा हो । स्तुतिसवंधी । 

नाराशंत'--उच्ना पु" १ देदो के वे मत्र जिनमें कुछ विशेष 
मनुष्यो, जंसे, राजाप्रो झादि का प्रशता होती है । प्रशस्ति ॥ 
दानस्तुति शभ्रादि। २ वहु चमचा जिसमें पितरों को सोमपान 
दिया जाता है । ३ पितरो के लिये चमचे में रखा हुप्ला 
सोम । ४ पितर । 

नाराशसो--उक्का क्षौ* | प्० ] ६, मनुष्या को प्रशत्ा। २ वेद में 
मत्रो का वह स्राग जिनमे राजा के दान भादे को 
प्रशता है । 

नारिग(3)--सद्बा पु० [ से० नारज़ू ] नारगी। उ०--कच मग्ग 
भूमि चिहुकोद गस्सि ) नारिंग सुमन दारिस विग्रस्सि |--पृ० 
रा०, १४ । ६६ । 

नारि(3--सझ्या खो” [ सं० नारी ] ३, दे" 'नारी'। उ०--ऐहूँ पीव 
विचारि यो नारि फेर फिरि जाय ।--मत्ति० ग्र ०, पु० ३०६ । 
२, ग्रीवा । गर्देन । उ०--तुम सुनिश्रो सासु हमारी, मेरी 
चारि को हसुला भारी । तुम सुनिभो जेठानी हमारी मेरे बाँदद 
बाजुबद भारा +--पोद्दार प्लांभ० प्र ०, पु० ६१४। 

नारिक--वि? [ सं? ] १ जलोय । जल का । जलसवधी । २. 
प्रात्मासबधी । भाष्यात्मिक 

नारिकर--प्क्ष ६० [ स० ] दे* प्तारिकेल! । 

नारिकेज््--सद्या पुं० [ ० | बारियल । 

नारिकेलक्षीरी--पत्मा खो" [ सं० ] नारियल की गिरी की बनो 
हुई एक प्रकार की खीर या मिठाई | 

विशेष--गिरी के मद्दीव महीन ठुकड्ो को घी भौर थीनी के 

साथ याय के दूध मे पकाते हैं, याद होने पर उतार 
लेते हूँ । 

नारिकेत्तखढ--धक्बा ६० [ संन नारिकेल खएड |] एक भौषध णो। 
नारियल की गिरी से बनती है । 

विशेष--नारियल फी गिरी को पोसकर घी मे मिलावे भौर 

फिर चीनो मिले हुए नारियल के पानी में उसे डालकर प्रा 
डाले । पक्त जाने पर उससें घनिया, पोपल, वशलोषन, 
इलायचो, नागकेसर, जोरे और तेजपत्ते का चुणं डावकर 
मिला दे। इसके सेवन से भम्लपित, प्ररंचि, क्षयरोगर, 
रक्तपित प्लोर शूल दुर होना है तथा पुरुषत्व की पृद्धि 
द्वोती है । 


रिकर्ल 
नारिकली--खद्या झो० [ सं० ] १. नारियल की इनी मदिरा। 
३. नारियल कोन। 
नारिगोरि७--सका 'ज्री० [ हिं० नाल +गोली ) वारूद। बदुक 
को ग्रोलोी। उ०--नारियोरि सा वत्ति राज मडो 
बावदिसि ।--परृ० रा०, २६॥ ७५ । 


नारियल 


नारियज्ञ-पपद्मा पुं० [ मं० नारिकेल ] १ खजूर की जाति का 
एक पेड़ जिसके फल की गिरी खाई जाती है । 


विशेष-खभ के रूप में इसका पेड पचास साठ हथ तक 
ऊपर की प्ोर जाता है । इसके पत्ते खजूर ही के से होते हैं । 
नारियल गरम देगो मे ही समुद का किनारा लिए हुए द्वोता 
है । भारत के भास पास्त के टापुा्नों में यह बहुन होता है । 
भारतवप में समुद्रतट से भधिरक से भधिक सो कोस तक 
नारियल श्रच्छी तरह होना है, उसके श्रागे यदि लगाया 
भी जाता दे तो किसी काम का फल नही लगता । फून इसके 
सफेद होते हैं जो पतली पतली सीको में मंजरी के रूप में लगते 
हैं। फल गुच्छी में लगते 4 जो बारह चोदह प्रयुल तक लघे 
प्लोर छह मात शअगुत तक घौडे होते हैं। फल देक्षने में 
लवबोतरे भौर तिपदले दिखाई पढ़ते हैं । उनके ऊपर एक बहुत 
फड़ा रेशेदार छिलका होता है जिसके नीचे कडो गुठली भोर 
सफेद गिरी होती है जो ख्वावे मे मीठो होती है । नारियल है 
पेड लगाने की रीति यह है कि पके हुए फलों को लेकर एक 
या डेढ़ महीने घर मे रख छोडे | फिर बरसात मे हाथ डेढ़ 
हाथ गडढे खोदफर उनमें उन्हें गाड दे धोर राख भोर क्षार 
ऊपर से डाल दे। थोडे ही दिनो मे कलले फूटेंगे क्लौर पोधे 
निकल प्ावेंगे । फिर छह महोने या एक वर्ष मे इन पौधों को 
छघोदकर जहाँ लगाना हो लगा दे। भारतवर्पं में नारियल 
बयाल, मदरास प्रोर बबई प्रात में लगाए जाते हैं। नारियल 
कई प्रकार के होते हैं ॥ विशेष भेद फों फ़े रण भोर प्राकार 
में होता है।फोई बिल्कुल लाल होते हैं, कोई हरे होते हैं 
झौर फोई मिले जुले रग के होते हैं । फर्लों के भीतर पानो या 
रस भरा रहता है जो पीने मे मोठा होता है । नारियल बहुत 
से कामो में श्राता है। इसके पत्तों की चटाई वनती है जो 
घरों में लगती है । पत्तो की सीकों फे क्राड बनते हैं । फलों के 
ऊपर जो मोटा छिलका होता हैं उससे बहुत मजबूत रस्से 
तैयार होते हैं! खोपडे या गिरी के ऊपर फे फडे कोश को 
चिकना झोर चमकीला फरके प्याले भोर हुक्फ्के बनाते हैं । 
गिरी मेवों में ग्रिनी जाती है।ग्रिरी से एक मीठा गाढ़ा 
जमनेवाला तेल निकलता है जिसे लोग स्राते भी हैं भोर 
लगाते भी । पूरी लकडो के घर की छाजन में इसका बरेश 
लगता है | बबई प्रांत में नारियल से एफ प्रकार फा मय या 
ताड़ी बनाते हैं । 

वैद्यक मे नारियल का फल, शीतल, दुर्जर, वृष्य तथा पित्त भोर 
दाहुनाशक माना जाता है। ताजे फल फा पानी शीतल, 
हृदय को हिंतकारी, दोपक झौोर वीयंवर्द्धक माना जाता हैं। 


एशिया मे रूम भोर मडागाह्कर द्वोप से लेकर पूर्व की भोर 
प्रमेरिका के तठ तक नारियल के जो नाम प्रचक्षित हैं वे 
प्राय. स० नारिकेल शब्द ही के विकृत रूप हैं। यह बात 
प्रायः सर्वेसम्मत है कि नारियल का झादिस्थान भारत 
भोर बरमा क्षे दक्षिण के द्वीप ( मालद्वीप, सकद्वीप, सिहल, 
प्रदमान, सुमात्रा, जावा इत्यादि ) ही हैं। नारिफेल का 
उल्लेख वैदिक ग्रथों में तो नद्वीं मिलता पर मद्दाभारत, 


र५९४३ 


नारीदूपणा 


सुश्रुत ग्रादि प्राचीन ग्रयो में मिलता है। कयासरित्सागर 
में नारिकेल द्वोप का उल्लेख है। 

पर्या० -नारिफल । लागली सदापुष्प । शिर फल | रसफल । 
सुनु ग । कुच्चशेणर । छनील ) नोलतद । मगल्य । तृणराज । 
स्कधतर । दाक्षियाह्य । स्यवक्फल | इडफल। तुग। 
सवाफल । फोशिवफल | फलमुड | विश्वामित्रप्रिय । 

यौ०--नारियल का खोपडा नारियल की कड़ी गुठली जिसके 
भीतर गिरी को तह रहती है । 

मुद्दा०--नारियल तोडना > मुसलमानों की एक रीति जो ग्रमे 
रहने पर की जानी है । नारियल तोडकर उससे लड़का या 
लडकी पैदा होने का शकुन निकालते हैं । 

२ मारियल का हुकक्‍्का । 


नारियलपूर्रिमा--सत्रा जो" [ दइंग० ] दक्षिण देश (बवई प्रात ) 
का एक त्पोद्दार जिसमे लोग नारियल ले लेफर समुद्र में 
फेंकते हैं । यह श्रापढ़ सावन में होती है । 

नारियत्ञी-स्॒ज्ञा क्ो* [ हि० नारियल ] १. नारियल का खोपड़ा । 
२, नारियल का हुक्‍का । ३े नारियल की ताडी । 

नारी'--मष्ठा न्लो* [ स० ] १ स्ो।प्रोरत। २ तोन गुर वर्णो 
की एक वृत्ति। षैत्े-माघों ने । दी तारी। गोएों ढी। 
है नारी । 

नारी *--मसद्या स्री० [ म॑० माडि ] पानी के किनारे रहनेवाली एक 
बिडिया जिसके पैर ललाई लिए भूरे होते हैं । पीठ पोर पूछ 
भी भूरी होती हैं । 

नारो*--सज्ला ह्लो० [ हिं० नार ] १ वह रस्सी जिससे जुए में 
हल बाँघते हैं। नार। २ रथ प्रोर अश्व को युक्त करने 
वाली रज्जु या चमड़े फा तस्मा ) उ०-सु दर रथ न 
चले बिन नारी ।-सुदर०, भा० १, पृ० ३५३ ॥। 

नारो७]-- उप्चा क्ो० [ स० नाडो ] दे? 'ताडो! । 

नारी(पुभ॑ *-- सा छो० [ हिं० ] दे? 'नालो' । 

नारीकवच -सप्ना पुं० [ म० ] सूर्यवशीय मुलक राजा । 

विशेष-यह ध्रश्मक का पुत्र प्लौर सोदास का पोत्र था| जब 

परशुराम क्षत्रियो का नाश कर रहे थे नव इन्हे स्त्रियों ने 
घेरकर बचा लिया था इसी से यह नाम पडा। इन्हीसे 
क्षत्रयों का फिर वशविस्तार हुमा, इससे इन्हे मुलक 
कहते हूँ । 

नारीकेज्ञ-सद्या ६० [ मं० ] [ ख्रो” नारीकेली ] नारियल । 

नारीच--सप्चा पूं० [ सें० ] नालिता शाकत । 

सारीतरगक--सब्चा पुं० [ पं नारीतरज्भररू-] जियों के चित्त को 
चचल करनेवाला पुरुष । जार । व्यभिचारी । 

नारीतीर्थ--सब्जा पु० [ सं” ] महाभारत में वर्शित एक तीर्य यहाँ 
पाँच प्रप्सराएं ब्राह्मगर के शाप से जलजनु हो गईयथी। 
अजु न ने इनका शाप से उद्धार किया था । 

नारीदूषण॒ु- सप्या पुं० [ सं०] मनु द्वारा कथित नारियों के दस 
दोष [कोन । 


नारोपुख 


नारीमुख-उक्ष ३० [ प० ] वृहत्सद्विता के प्नुसार कुर्म विभाग 
से तैऋ त की भोर एक देश | 

नारीष्टा--प्चा ल्ली० [ सं० ] मल्लिका । घमेली । 

नारुतुद-वि० [ सं० नाइन्‍्तुद ] १ जिसके शरीर पर किसी प्रकार 
का भाषात न लग सके । ध्ताहत । २ जो प्ररुतुद (मर्मंप्रीडक ) 
नहो। 

नाय७ीप--सज्छा ६५०. [ से० नाल ] उल्ब नाल। प्ावल नाल। दे० 
'नञाल' | उ०--भावौ, पश्लवावो, दाई री मेरी भावो, नेक 
हँसि फे नारे कटावो ।--पोहार शभ्रभि>० ग्र ०, पु० ६१३ । 

नारू- सच्चा पुं० [ देश० ] १ छू | ढोल | २. एक रोग । 

विशेष--इस रोग में शरीर पर विशेषत कटि के नीचे जघा, 
टाँग प्लादि में फुसियाँ सी हो जाती हैं शोर उन फु सियो मे 
से सुत सा निकलता है। यह सूत वास्तव में कीडा होता 
है जो घढ़ते बढते कई हाथ की लक्ाई का हो जाता है। ये 
कीडे जब छाचा फे ततुजाल मे होते हैं तब नारू या नहुर॒ुवा 
होता है, जब रक्त फी नलियो मे होते हैं तब एलीपद या 
फीलपाव रोग्र होता है। नाल का रोग प्राय गरम देशो में 
ह्वी होता है । 
ये फीडे कई प्रकार फ़े होते हैं। भ्रघिकृतर तो जीवधारियो के 

शरोर के भीतर रहते हैं पर कुछ तालो श्रौर समुद्र के जल 
में भी पाए जाते हैं। सिरके का कीडा हसी जाति का होता 
है । ये कीट यद्यवि पेट के केचुए से सुक्ष्म होते हैं तथापि इनकी 


शरीररचना केघुभो की भपेक्षा श्रधिक पूर्ण रहती है। 
इन्हे मुह द्ोता है, भलग शभ्रेतडी होती है, इनमें भेद 
होता है । 


नारा --सप्चा पूं* [ हि नाली, पुर्गहृ० नारी |] वह बोष्ाई जो 
क्यारियों में होती है । 

नारेक्ष(पु/-सुच्ता पुं" [ सं" नारिकेल ] नारियल। उ०--खिरनी 
सफेलि नारेल वृ द ।--हु० रासो, पु० ३५६ | 

नाथ--मज्ना पुं० [ भ्र० ] उत्तर दिशा | 

नापेत्य--वि० [ स० ] तृपसवधी । राजा से सबंध रखनेवाला । 

नामेंद--वि० [ पं० ] नर्मदासबधी । नमंदा नदों का । 

नामेंद्‌*--सश्चा पुं० शिवलिंग जो नमंदा में पाया जाता है | 

नामेर-सच्चा पुं० [ सं० ] ऋग्वेद में वशित एक प्रसुर जिसे इद्र ने 
माराथा | 

नाये ग--सब्ा पुं० [ स॑ं० नायंज्भ ] तारगी । 

नायतिक्त--सब्ना पुं० [ त्त० ] चिरायता । 

नात्दा--सल्ना पुं० [ देश० ] वौद्धो का एक प्राचीन क्षेत्र श्चोर 
विद्यापी5 जो मग्रध में पटने से तीस कोस दविखन शौर 
बहुगाँव से ग्यारह फोस पश्चिम था | किसी किसी का मत 
है कि यह स्थान वहाँ था जहाँ झाजक्ल तेलण्ढा है | 

विशेष-बौद्ध यात्रियों के विवरण से जाना जाता है कि पहले 

पहल महाराज भशोक ने नालदा में एक मठ स्थापित किया ॥ 
चीनी थौन्रो उएनघाग (द्वेन साँग ) ते लिखा है कि पीछे 
शकर शोर मृग्दलगोमो साम्तक दो वाह्मणों ने इस मठ को 


रएर५ 


नाता 


फिर से बडे विशाल झाकार में बनवाया। इसकी दोौवारें 
जो इघर उघर खडी मिलती हैं उनमे से फई तीस पत्तीस 
हाथ ऊँची हैं। कहते हैं, इस विद्यापीठ में रहकर नागाजु न 
ने कुछ दिनो त्तक उक्त शंकर नामक ब्राह्मण से शास्त्र पढ़ा 
था | सन्‌ ६३७ ईसवी मे प्रसिद्ध चीनी यात्री उएनचाग ने 
इस विद्यापीठ में जाकर प्रज्ञाभद्र नामक एक प्राचायं से 
विद्याप्न किया था। उस समय इतना बड़ा मठ धौर 
इतना घडा विद्यापी5 भारत में श्रोर कही नही था। यहाँ 
सैकड़ों भाचाय भौर दस हजार से ऊपर ऊपर याजक भीर 
शिष्प निवास करते थे । जिस समय काशी मे बुद्धपक्ष नामक 
राजा राज्य करते थे उस समय इस मठ में आग लगी शौर 
बहुत सी पुस्तकें जल गईं । 
नालंबी--सच्चा ली० [ सं० नालम्बो ] शिव की वीणा [कोण | 
नाज्ञा--सद्घा क्ली० [ सं" ] १ कमल, कुमुद श्रादि फूलों की पोलो 
लबी डडी। डांड्री। २ पोधे का डठल | काड | ३, गेहूं, 
जो भ्रादि की पतली लबी डंडी जिसमे बाल लगती है। 
४ नलो | नल। ४ बंदुक फी नलो। बदुक के प्रागे 
निकला हुआा पोला डडा। ६, सुनारों की फुकनी। ७. 
जुलाहो की नली जिसमें वे सूत लपेठकर रखते हैं। छुछा | 
केंडा | छुपजा । ५. वह रेशा जो कलम बनाते समय छिलने 
पर निकथ्षता है । 
विशेष--डठल या डडी के प्वर्थ में पूरब में इसे पु० बोलते हैं । 
पुरानो कविताध्नों मे भी श्राय पुं” मिलता है । 
नातज़ञ--सच्चा पुं० १ रक्त की नालियो तथा एफ प्रकार के मज्जाततु 
से चनी हुईं रस्सी फे भाकार की वस्तु जो एक शोर तो 
गर्भस्ष बच्चे की नाभि से शौर धुसरी प्लोर गोल थाली कि 
पाकार मे फैलकर गर्भाशय की दीवार से मिली होती है । 
पाँवल नाल । उल्वनाल । नारा | नार। 
विशेष - इसी नाल के द्वारा गभस्थ शिशु माता के गर्म से जुड़ा 
रहता है । गर्भाशय को दीवार से लगा हुष्ला जो उभरा 
हुमा थाली की तरह का गोल छत्ता होता है उसमें बहुत सी 
रक्तवाहिनी नर्स होती हैंजो चारो प्लोर से भनेक शाखा 
प्रशाखागो में भाकर छत्ते के केंद्र पर मिलती हैं जहाँ से नाल 
शिशु की नाभि की शोर गया रहता है | इस छत्ते भौर नाल 
के द्वारा माता के रक्त के योजक द्रव्य शिशु के शरीर में 
पाते जाते रहते हैँ, जिससे शिशु फे शरोर में रक्तसंचार, 
श्वास प्रश्वास हौर पोषरा को क्रिया का साधन होता है। 
यह नाल पिडज जीथो ही पें होता है इसी से वे जरायुज 
कहलाते हैं । मनुष्यो में वच्चा उत्पन्न होने पर यह काटकर 
प्रलग॒ कर दिया जाठा है । 
क्वि० प्र०---काटना । 


सुद्दा०--क्या किसी का नाल काटा है ?>कक्‍्या किसी की हाई 
है । क्‍या किसी को जनानेवालो है । वया किसी की बड़ो वृढ़ों 
है। जंसे,-- क्या तूने ही नाल काटा है ? [ स्त्रि० )+ कहां पर 
नाल गड़ना 5 ( १ ) कोई स्थान जन्मस्थान के समान प्रिय 
होवा । किसी स्थान से बहुत प्रेम द्ोना, जल्दी ते हटना । 


का 


नाल 


(२) किसी स्थान पर भधिकार होना । दावा द्वोना। 
जैसे,--यहाँ क्या तेरा नाल गडा है? नाल छीननार 
नाल काटना । 

२, लिंग | ३ हस्ताल । ४ जल बहने का स्थान ! ५, जन में 
दोनेवाला एक पीधा । ६ एक प्रकार का वौस जो हिमालय 
क्षे पूर्वमाग, भासाम मोर बरमा पादि में होता है। 
टोली । फफोल । 

नाक --सझ्ा पं [ प्र० नाल ] १ लोहे का वह प्रधंचद्राकार खड़ 
जिसे घोडों की टाप रे नीचे या जूतो की एडो के नीचे 
रगड से बचाने के लिये जड़ते हैं । 

क्रि० प्र०-- जडता “-बाँधना ! 

२ तलवार भादि के म्यात ४ साम जो नोक पर मढ़ो होती है । 
३ कुडलाकार गढ़ हुप्रा पत्यर का भारी टुकढा जिसके 
वीचोबीच पक्कतडकर उठाने के लिये एक दस्ता रहता है । 
इसे बलपरोक्षा या प्रभ्पास के लिये कसरत करनेवाले 
उठाते हैं । 

क्रि० प्र०--उठाना । 

४ लकड़ी का वह चक्‍कर जिसे नोवे डालकर कूएँ की जोड़ाई 
होती है। ५ वह उपया जिसे जुप्रारी जुए का भडडा 
रखनेवाले को देता है । ६ जुए का प्रडडा । 

क्वि० प्र०-- रखना । 

७ पवत शी घाटी। उ०--नाल त्रतत्त कुरमालरो, प्ायो 
माल जवन्न ।--रा० रू०, पु० १४० । 

नाज्कदाई--सद्ा को" [ हिं० नाल+ कटाई ] १ तुरत के जनमे 
हुए बच्चे को नाप में सगे हुए नान्त को काटने का काम । 
२ नाल काटने की मजदूरी । 

नाक्कफी--सक्षा स्री० [ मं? नाल ( > ढ्डा) ] इधर उघर से खुली 
पालकी जिसपर एक मिहराबदार छाजन द्ोतो है। ब्याह मे 
इसपर दूल्हा बैठकर जाता है। उ०-घढ़ि नाबकी नरेश 
तहूँ सयुत चारि कुमार । रगमहल गवनतत भए संग सचिव 
सरदार ।--( शब्द० ) । 

नात्केर--सज्ञा पुं० [ सं० न,रिकेल ] दे" 'नारियल' । उब्--कहूं 
नालफ्रर रचेछ बदाम ।--प० राप्तो, पु० ५५। 

नालवा-पछ्ठा क्ली० [ फा० लानत ] नानत। घिक्‍फार | उ०-- 
नालत इस दुनियाँ को जो दोत से बेदीन करे। सख्ाक ऐसे 
खाने जिन ईमान बेंच लिया हे ।--मलुक०, पु० ३१। 

नालबंद--सच्चा 4० [ ब्र० नाच +फा० वद ] छुते की एडी या 
घोडे की टाप मे ना जडनेयाला प्रादमी । 

नाक्षबंदी--धछा श्री" [ झ० ] नाल जडने का कर्म । 

नाक्षबाँस--सच्चा. पुं? [ से० नल + हिं> बाँस ] एक प्रकार का 
बाँस जो द्विमालय के श्रचय में जमुना के किनारे से लेकर 
पूरबवी वगाल भौर प्रासाम तक द्वोता है । यह सीधा, मजबूत 
झोर कडा होने के कारण बहुत भ्रच्छा समभा जाता है। 

नाक्षत्रश--सप्ना पुं० [ प० ] नत । नरसल । नरकट | 
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नाकशतोीरी-सता पु० [ भ्र० नाल+फ़ा० शहतीर ] लकड़ी को 
एक प्रकार की मेहराव जिसमें कई छोटी मेहरादें कटी 
होती हैं । 
नाजलशाक--सक्या पं [ स॑०] सूरन की नाल जिसकी तरकारी 
बनाकर लोग साते हैं ! 
नाज़्ा -सप्मा पैं> [मं* नाल, नालक] [ त्ली२ प्त्या० नाली ] १. पृथ्वी 
पर लफीर के रूप में दूर तक गया हुप्रा गइठा जिससे होरूर 
बरसाती पानी किसी नदी प्रादि में जाता है । जलब्रणाली ॥ 
२६ उक्त मार्म से बहुता हुप्रा जल जलप्रवाहु । 
क्रि० प्र०--बहुता । 
३ रगीन गंठेदार सूत । दे? 'नाडा! ॥ 
नाता --पण्ठा ६० [ छ॑० नाल ] कमल का दंड [रोल । 
यौ०--नालायन न्‍ बद्क । प्ाग्नेयास्स । 
नातज्ञार--सद्या ६० [ फा० ] पुकार। प्रार्तनाद । चिल्गहूट | जोर 
फी भावाज कि" | 
नालायक--वि० [फा० ना + भन० लायफ] प्रपोग्य । निकम्म्रा । मूर्ख 
नाज़ायकी --सप्ा झो” [ फा० ना+पश्र० लायक ] नालायक का 
भाव । श्रयोग्पता । 
नातलि+सश्ा कौ? [ सें० ] दे? "नानी! । 
नात्िक--उप्त ३० [ सं० ] १ क्॒रल॥ २ भेतसा। ३. एक पस्त्र का 
नाम जिसकी नलो में कुछ मरकर चलाते थे । ४ एक प्रहार 
फी बाँधुरी (फे०) | 
नात़िक--प्मा जी* [ मं ] १ छोटो नाल या डठल। २ नाली। 
३ जुलाहो की नलो जिसमें वे लपेटा हुप्ता सूत रखते है । 
४ नलिता शाक । पटुप्रा साग । ४ द्वायी के कान छेदने का 
उपकरण या भोजार (को०)। ६ घटो। २४ प्रयवा ६० 
मिनट का समय (को०) । ७. एक प्रकाश का गंघद्वव्य । 
नालिकेर--सप्ता पुं० [ सं० ] नारिकेल । नारियल । 
नालिकरी--पसष्मा श्रो* [ मं० ] एक प्रकार का णाक । 
नालिकरेक्षि, नाज्ञिफेली--उग्मा स्री० [ सं० ] नारियल [वो |। 
नालिज्घ--सप्ता पुं० [ सं० नालिजड्डू ] द्रोशफाक | डोम कोवा । 
नालिता--सुष्ा स्लो” [ सं० ] एक प्रकार का पटुप्रा जिसदे कोमल 
पत्तों का साग बनना है । 
नालिनी--खप्ा ल्री० [ सं० ] वाक के एक छेद मर्पात्‌ नथने रा 
ताबिक नाम । 
नात़ियर(3--सछ्ता (० [ सं० नालिकेर ] दे? 'तरियल' । उ०--जैप्त 
वक नालियर चूत मारि लटफत मे दर महत दुख्ल देषि याद्दी 
लाहे तें ।--सु दर ग्र ०, मा० २, प्ृ० शू८० | 
नालिश--सल्चा खीौ* [ फा० ] १ किसी के द्वारा पहुँचे हुए दुख या 
हानि का ऐसे मनुष्य के निकट निवेदन जो उसका प्रतिकार 
कर सकता हो । किसी के विदद्ध प्रशभियोग । फरियाद । 
क्वि० प्र०--करना --होना । 
मुहा०--नालिश दागना > नालिय करना । 
नाक्ी'-सज्ञा स्री० [ हिं० नाला ] १ जल बहने का पतला मार्ग । 
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पीर के रूप में दूर तक गया हुप्रा पतला गड़ड़ा जिसमे 
होकर पानी बहता हो। जल-प्रवाहृप्रय ।२ गणीज प्रादि 
बहने का मार्ग । मोरी। ३ वह गहरी लकीर जो तलवार 
फे बीचोबीच पुरी लवाई तक गई होती है । ४. ठड़ करते 
गडुढ़ा जिसमे होकर छातो निकल जाये । 

मुद्दा? ताली के रइुृद पर डड़ हो नाली में से बदन 
निकालफर किया जाय। ताली में डड पेलना -स्त्रीम भोग 
फरना ( वाजाक ) । 

४ कुम्हार के श्रॉवें का वह नोचे की प्रोर गया हुप्ा द्वेद 
जिससे प्ाग डालते हैं।६ घोड़े ही पीठ का गड़्ढा! ७ 
वैन प्रादि ौपायो को दवा पिल्लामे का चोंगा | ढरका | 

नाज्ञी "सा क्लो? [मं०्नालिका) १ नाड़ी ! घपनी । रक्त प्रादि सहने 
की नली । २, करेमू का साग जिसने डठल ननी की पर 
पोले होत हैं। ३ हाथियों फी सकछेदनी | ४ घटी । 
घटीयत | ५ घटिका | २४ मित्टः का एल (फो०)। ६ कम 
फी नाल (फो०) । ७ कमल । 

नाज्ञीक-सप्मा पै० [ मं? ] १ एक प्रकृर व॥ छोटा चणा ज़ो नलो 
में रखकर चलाया जाता था। छुकग । २ पामगुहू। हे 
कम की नाल । फमलदड (को०) । ऊे फमठलु या जलपाप् 
जो नारियल का बना हो (की०) । 

नाज्ञीकिनो - सजा ओर [ सं० ] १ पद्मसमूह। फंस थी हेरो। 
२ पद्मयुक्त रारोवर [कौन । 

नाज्षीदोज --सष्ा ६० [ फ़ा० नालोदोस्ध ] तानो साफ करनेवाता । 
भगी । उ०-मालीदोज दवनाज वेवह्या केमि सित्रमतगार 
छुम्हार। ।-रे० बानो, पु ११ । 

नाक्ीप--सध्ा पूंए [ सं॑० ] नीप । +ढ व [की०) 

नातज़ीप्रणु--सप्ा पु० [ म॑० वाडो 40७ ] नामूर | 

सालुक--सप्रा पु? [ मं० | एक गघद्रत्प । 

तालुकी--पि फुश । दुब॒ला । 

नाक्ौद--वि० [ हिं० लौठना ?ै या -० ]) दात कहकर पलट 
जानेवाला । मुकर जानेवाला । इनकार फरतवाला । 

मुद्दा :--नापोट द्वो जाना भुकर उाता। साफ पएनधिर ५ 
जाना । बात से पाठ जाना । 

नाजौर--० [ [५६० ] दे* 'नाजोट! । 

नावें[-- सा पै० [ से० नाम ] रे? नामों | हफच्लसद पद नव 
जोगी जाति जनम भोौ नाब । अयप०[ गुत ) १० 
२६५ ॥ 

भसाव--सदछा। शओ० [सै नौ का बहू 5९ + फा+ ] लकडो नोएे परादि फो 
बनी हुई जत ऊपर पैरने या चलतेवाली संगारे। 
जसपात । नौका । छिर्ठी । 

विशेष--नायें बदूुत प्रादोन कस से बदयो क्र हैं। नार।7प, 

मिस्र, पीस एस्मादि देशो. के विशती ख्यदार ते प्लये 
समुदयावा झतते पे । ऋग्वेद भे सघुद | चतनेरली का के ४5॥ 
४-४९ 


२५९३ 


श् 
4. परया० 


नावफ 


उनोस है। प्राचीन हिंदू सुमात्रा, जावा, घीत प्रादि की प्रोर 
घचरारर प्रपे यद्घान लेकर जाते से | ईसा से तीन सो वर्ष 
पहले कॉलिंग देश से लगा हुप्रा ज्ञामसिप्त नगर भारत के 
प्रतिद्द बदग्गाहों में था। उठी जद्ाज पर पढ़ धिंदुल फे राजा 
ने उसिउ बाधिदम फो लेदर स्वदेश को घोर प्रस्थान किया 
था। शी पौँयदोीं शताब्दी में चोनी याघो फ्राहिपान 
बोद् ग्रवों डी नल प्रादवि लेएर तासावित्त हो से जद्गाज पर 
बैठ धिहुल गया था। प्रश्मिम गे किनीशिया छे निया्ियों ने 
बह्त पहने समुद्रयात्रा प्रारम को यी। टायर, कार्पेज प्रादि 
वनके स्थायित बडे प्रतिद्ध चदरगाह थे जहाँ ईसा से हन्ारों 
वध पहले युरोप तथा उत्तरी प्रक्रीका छे व्यापार होता था । 
उनके पीछे युनान प्रौर रोपवालो का जलयात्रा में नाम हुपा । 
पूर्वीष प्रौर पश्चिमी देशों फे बीच का व्यापार बहुत दिनों 
तह परवयनाणी के हाथ में मो ग्हा है । 


भारतवष में यात दो प्रकार के कहे जाते ये-स्पलयान प्रौर 
जलपान । जतयाने को निप्पद यान भी कहते थे । मुक्तिफल्प- 
तंग भामक प्रथ में जोक बताने को युक्ति का वर्णन है। 
6 ।से पहले लकड़ी शा विचार क्िपा गया है। काप्ठ की 
थी मार जाता स्थिर की गई हैं--आदाण, दात्रिय, वेश्प 
ध्ौर शूद | जो लकदढी हलकी मुनायप्र ग्लौर गढ़ने योग्प 
हो उसे धद्यग्म जो फडी, एनंकी प्रोर ने गहने योग्य हो 
उसे क्षातरव जो मुलायम भोर भारोहो उठे वेष्य तथा यो 
[ढो प्रोर भारी हो उसे शुद्र फहा है। इनमें तौन द्विजाति 
बाष्ड द्वी नौका के लिये ग्रज्य फहे गए है। परामान्य छोटी 
ताव दस प्रकार फो वो गई ह-क्षुद्रा, मध्यमा, मीमजा, 
घपला परला, प्रभया, दीर्मा, पत्रपुटा, गर्मेरा प्रोर मंयरत्। 
देसी पकार जहाज या यड्टी नाव भी दर प्रकार फी वतलाई 
गई हैं--दीपिका, तरशि, लोला, गत्यरा, ग्रामिनी, तरि, 
जधना, प्लापिनी, घरणी प्रौर वेगिनी । जित नापों पर 
समुद्याता होती थी उन्हें प्राचीन सारतवारों सापारण 
मान मात्र झफते थे । 


गे) तारित्ा । तरणि। तवरो। धरंडो । तरढह़ | 
थी जिद * तहजरा । हो४। पार्येट। पद्चित्र । पोत ) वहुसे । 
क्रिज् प्र० 
ड9 “पते मे नाय नदी चततीजू पिता कुछ खर्च किए माम 
नहीं व प्ा। ठदारता के बिना प्रसिद्धि नहीं द्वोतो। 
मूत मे लाव घजाता 5 भ्रधभय ऊकाये करने फ्री चेष्ठा करना । 
साथ ने जे उपाना>( १) रिला मिर पैर की बाद 


पहता | सराघर मूठ ऋटना। ( २) मठ प्रपराप लगाना | 
व्यय कफ सगाना | 


प्रता | चलाता । 


सावक्रो--मह एस [फा>] १ "पह् प्रसार का छोटा बाण । एच वास 
तर ३ को दी | 2०--( है ) नावक्ध क्र में स्रवाय के पलक 

धयानि रति साकि। पाठ झर मो रूपड़ि के गई ऋगो-़ 

» “ ्ध ।-+डिड्भारी (धन्द०) । (से) मसग्ैया के दोहुरे जनु 


डर 


बज 


हिट 


नावक' 


नावक के तीर। देखत में छोटे लगें बेघें सकध्त घरीर। -- 
(शब्द०) । 
२ मधुप्रयश्ली फा ढक । 
नावक्--सद्दा पु" [ सं० नाविक ] केवट। मसाझो। मल्लाह। 
उ०--पुनि भौतमघरनी जानत है नावक् शवरी जान ॥-- 
सुर ( शब्द० )। 
नावधाट-ण्या पुं० [ हिं० ] नावो के ठहरने फा घाढठ। नदी, 
मोल पादि के किनारे फा बह स्थान जहाँ नावें ठहरती हों । 
नावडिया--सम्ा ६० [ ६िं० नाव+डिया ([ प्रत्मय० ) ] मल्लाह। 
नावगाला | उ०-नाव तिरे नहेंनीर में निमलां नावश्ि- 
याँह ।--वाँकी ० ग्र ०, भा०२, पृु० १५ 
नोवना|।--क्ि० स० [ सं० तामन ] १ झुकाना | लवाना । उ००- 
प्रसुपतीोक सिरमौर कह्ावह। पाकुस गज नावइई। उ०-- 
जावयसी (शब्द०) 
२ डालना | फेंकता । गिराता । उ०--माक्षन तनक प्रापने 
फर ले तनफ बदन में नावत ।--सुर ( शब्द० )। ३ 
प्रविष्ठ फरना । घुत्ताना । 
नावनीतौ--वि? [सं०] मुलायम । कोमल । मृदुद [झोे०॥ 
नावनीत*--उरपा पुं? मबखन का घी। मबश्लन से वना घो । 
नावर(3(-- सा की? [ हिं० नाव ] १ नाव | नौका | उ०७-फो 
फकरि सके सहाय बहै करिया विनु लावर ॥--गिरिधर 
(शब्द ०) । २ नाव फी एक कोड़ा एणिसमें उसे दोच में ले 
जाकर थवक्षर देते हूँ ॥ 3०--वहु मट वहूहि घढ़े खग जादी । 
जनु नावरि खेलहि जल माह्दी ।--तुलसी (शब्द) | 
नावरा-चक्का ६० [ दश० ] दक्षिण में होनेवाला एफ पेड़ जिसदो 
लकड़ी बहुत साफ, बिकनी भोर मजबूत दह्ोती है । मेज, कुरसी 
झादि सजावट के सामान इसके बहुत प्रच्छे बनते हैं । 
नावरि(एु४॑--सब्चा शी" [हि०] ताव की कीड़ा । दे? 'तावर' । 
नावॉ--सप्चा पं" [ प* नामनु ] वहू रकम जो किसो के नाम 
लिप्ती हो । 
नावाकिफ--वि" [ फा० वा + भ० वाकिक ] पनजान | प्रनमिज्ञ । 
नावाज--सब्चा पुं> [पं०] मल्लाह ।॥ 
नावाजिब-वि* [ फा० ता+भ० वाजिब ] जो वाजिय या ठोक न 
दो | प्रनुचित । 
साविक--सह्ठा प० [सं] १ मल्लाह | माझा । केवट | ३ नाव पर 
यात्रा करनेवाला व्यक्ति । नौकारोही (को०) | 
नावो--सब्ना पुं० [ सं० नाविनु ] दे? 'माविक! [को०] । 
नावो(भ१--सद्या प० [ से नापित ] नाई। हृज्जाम । उ०--नावो 
फीरइ उठावला, स्वाती धक्षत्र प्राठमी परणोत ।--बो० शसो, 
पु० २० | 
नावेजञ--तक्ष पु [भ०] उपन्यास । 
नावेत्तिस्ट-यद्ठा पूं० [ भं० ] उपन्यासकार । 
नाव्य --प्तद्मा पूं० [ छं० नाव ] १ सूतवता। नवीनता । लयापन ॥ 


२ गहरा जल या नदी श्रादि जो नौका से पार करने योग्य 
हो [कोण । 
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नाशपातों 


नाठ्य*--वि [०] है लाव से पार करने योग्य । २. प्रज्ञवा योग्य । 
प्रशघनोप झि० + 
नावया--सप्ा सछी* [पं] नदी जो नाथ से पार को जाय [० | 
नाश+सप्ता 4० [सं] १ ने रहू जाता | वो । घ्वस । ररवादों । 
क्रि० प्र०--४ रना होना । 
विशेष--सास्यवाले फारणु में क्षय द्वीन दो दी नाथ पहने है 
प्योद्धि जो वस्तु है उप्तता माय नदी द्वी समता । कारणु मे 
लग हो जाने से मुहमता के के, राय चस्तु का बोष नहीं द्वाता । 
जय फोई कार्य कारणु में दस प्रछार लीन हो जाता है कि वह 
फिर फार्यकृप में नदी भा सकता तब प्रात्यतिह् नाथ होता 
है । नेयायिक ताश को घ्वमाभाव मानने है । 
२ गायब द्वाना । प्रदर्शन । हे परतायत । $, सहठ खिल । ५ 
निघन (फो०) । ६. भनु+- मे (झो०) । 
नाशक--व९ [|०] १. साथ हलेवाला। घ्यस्त करतवाला । बर्बाद 
फरनेवाला । २ मारनवाला । यध #दाबाजा । हे हुए हुख- 
वाला । ने रहने देनेवाला । जेम्त, रोगनाशक । 
नाशफारो --पि० [० नाधकारिनु] [वर छा* नावधारिशो] नाग 
फरनेवाला | 
नाशनोौ--वी*[ मं" नाश करनेयाला । विग्वत ऊरनवाला । साध | 
उ०-जजानत है किपों जावत साहिन तू प्रपने मंद नाथन 
फो ।--फेंश्व ( शम्द० )। 
साशन--»णया ६० १ मृत्यु । मरण । २ विग्मरण । भुत्तना ॥ ३ नष्ट 
फ्रता । नाथ करता । ४ हूटानता । टूर हरता [७४ ।॥ 
नाशना(3)--छि> पत० [ सै नाशन | २८ वासना | 
नाशपातो--रपा छो* [ तु० ] मक्नोत्र रोल गोल का एड पेड़ जिपडे 
फल भेदो में गिने जाते हु । 
विशेष--इसकरी पत्तियाँ प्रमरत को पत्तियों के इतनों वड़ो पर 
बचिकनो प्रौर पमहझोसों होतो दें। फू सफेद द्वोते हैं. पर 
फूर्तों के केसर हलके प्रेगनी होते हैं। फ गोच भोर उनहे 
गृदे की बनावट कुछ दानेदार होठो हैं । बोज गूदे के भीवर 
बोचो बीच थार छोटे फोणों मे रहते हैं। फल का विशेय प्रत्त 
सफेद कढा यरृदा शो होना हे. इससे इसके दुरूड़े कटे हुए कड़े 
मिसो के टुकों छे समान जाने पढ़ने हैं। काइपीर में नाभगठी 
के पेड़ जगली मिलते हैं। काइमोर के प्रतिरिक्त हिमालय के 
फिनारे सर्वत्र, दक्षिण में नीलगिरि, बफण्सोर प्रादि्म ठपा 
भारतवर्ष में थोड़े बहत सब स्थानों में इसके पेड लगाए जाते 
हैं। फलम भौर पैवदढ मे थी इसके पेश लगते हैं. जो डोल डोल 
में छोटे होते हैं । छाएमोर की नाशपाती भच्छी द्वोतो है प्रोर 
नाक्ष या नाक के नामसे प्रसिद है। नाथपाती युरोप भोर 
पमेरिका के प्राय उन सब स्थारों में होतो है जहाँ सरदो 
मधिझ नहीं पड़ती। युरोप मे नाणणती को लकड़ी प्र 
नपक्राशी द्वोती है प्ौर उसके हलके सामान चनते दे | झाधुवेद 
में ताशपाती का नाम प्रमृतफल ( इसमे इसे कही कहाँ 
झमरूद भो कहते हैं ) भी दे जो घातुवर्धेरू, मधुर, भारो, रेघफ 
तपा भम्ल वात-नाशक माना गया है | सेव भोर नाशपाती एक 
द्वी जाति के पेड हैं । 


नाशवान्‌ 


नाशवान्‌ू--वि" [ (० नाशवत्‌ ] नाश फो प्राप्त होनेवाला | नश्वर । 
प्रनित्य । 
नाशाइस्ता >वि? [ फा० नाशाइसतह | प्रनुचित। चामुनासिब । 
उ०--ऐसे नाशाइस्ता कल्मे मूलकर भी जवाब पर न 
लाना ।--प्रेमघन ०, भा० २, पु० १५७ | 
नाशित --वि० [ सं० ] जिप्तका नाश किया गया हो । 
साशी--वि" [ से० नाशिन ] [ वि० ज्ो० नाशिनो | १ 
करनेवाला । ताशक ॥ २ नपष्ठ होनेवाला । नश्वर । 
नाशुक--वि० [ सं ] नष्ट होनेवाला | नश्वर । 
नाशुक्री -सबा ख्री" [ फा० ] श्रकृतज्ञता । एहसान फरामोशी । 
उ०--जहाँ खुदा ने नमती की वर्पा की हो, वहाँ उन नेमतों 
का भोग ने करता नाशुक्री है ।--मानसरोवर, भा० १, 
पु० (३८ | 
नाश्ता--पच्ना पं० [ फा० नाश्तह ] कलेवा । जलपान | प्रात-काल 
का प्रल्पाद्वार | पतरपियाव । 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । 
नाश्य---वि० [ सं० ] नोश के योग्य । घ्वसनीय । 
नाष्टिक-वि० [ सं० |] जिसको वस्तु नष्ट हुई द्ो। ( स्पृत्ति ) । 
नाष्टिकघन--सश्ा (० [ म्तं० ] खोया हुआ धन । ( स्प्ृति ) । 
नास'--सक्ष क्ली० [ सें० नासा ) १, वह द्रव्य जो माक में डाला 
जाय । बहु प्रौषध जो नाक से सुरकी या सूघो जाय । 
क्ि० प्र०--लेना । 
२ सुघनी । ३ नासिका | नाक (बोलचाल) | 
नास(ए[+---सज्ला ६० [ से० नाश ) नाश। उ०--चढचो कोप 
प्रामावत्ती भ्रूष ऐसे । कठ्यो देत्य के नास जभारि जैसे ।--- 


नाश 


सुजान०, पृ० २६ । 
भासक्‌9'--वि० [ सं० नाणकफ ] दे? 'ाशका!। उ०--अ्रम तम 
नासक प्रेम प्रकासक् मुखससि सारद नमो नमो (--घनानद, 
9१० ४६२ । 
नासदान--सब्बा पुं> [ हिं० नास+ दान (<:स० प्राघान ) ] सुघती 
की डिबिया । 


नासत्य--सच्चा पुं७ [ सं० ] झण्ििनीकुपार । 

भासत्या --सछ्या छो० [ स० ] अशिवतो नक्षात्र ॥ 

भासना(9--क्रि० स० [ छं० नाशन |] १, नष्ट करना। बरबाद 
करना । २ मार टालना । वच करना । 

नासपाक्ष--स्द्या पु० [ फा० ] १ कच्चे भतार का छिलका जो 
रग निकालने फे काम में झ्राता है । २, फच्चा भनार | ३, 
एक प्रकार को प्रातिभवाजी । 

नासपाल्ी--वि० [ फा० ] नासपाल फ्रे रंग का। कच्चे धनार के 
छिलके कै रग का । 

नासबूर(७५--नि" [ हि ना+ फा० सत्र ] वेसचन्र । वर्यहीन। 
3०-तू साटेब लोये खडा बदा नासबुरा ३-मजुक०, 
६० २४। 


र५पर भात्ताज्ाव 

नासममम--वि? [ हिं० ना+ समझ ] जिसे समझ न द्वो। जो 
समभदार न द्वो । जिसे बुद्धि न हो । निवुद्धि । बेवकूफ । 

नासममी--सशा ख्री* [ हिं० तासमर् ] मुखंता । वेवकूफी । 

नासा-सह्ठा रछी० [ से० ] [ वि? नास्य | १ नासिका। नाक । 
२ नासारप्र । नाक का छेद | नथना । ३ द्वार के ऊपर 
लगी हुई लकडी । भरेठा । ४ ह्वाथो की सूंड । हस्तिशु ड 
(को०)। ५ प्रड़,सा । 

नासाग्र--सच्चा पुं० [ सं० ] नाक का प्रगला भाग | नाक की नोक । 

नासाठिद्र - छक्च पं? [ पं? ] दे? नासा! । 

नासाज्वर--सष्का ६० [ सं० ] वह ज्वर जो नाक के भीतर प्याज 
फी गाँठ की तरह का फोडा होने से होता है। इस ज्वर में 
सिर भौर रोढ़ में पड़ा ददे होता है । 

नासादारुू --सक्ष पु? [ छत॑० ] भरेटा [को । 

नासानाह--सब्मा पुंः [ सं० ] नाक का एक रोग जिसमें पायु फे 
साथ फफ मिलकर नाक के छेद फो वद कर देता है । 
प्रतिचाहु । प्रतीनाह । 

नासापरिस्राव--सख्या पुं० [ सं० ] दे० 'नातास्राव' । 

नासापरिशोष--प्द्मा ३ [ छं० ] नासाशोष रोग । 

नासापाक--छक्ष पुं> [ पं० ] नाक का एक रोग जिसमें नाक में 
घहुत सी फुसियाँ निकलने फे फारण नाक पक जाती है । 

नासापुट--संझ पुं० [ सें० ] ताक का वद्ध चमड़ा जो छेदो के 
किनारे परदे का फाम देता है। नयना । 

नासावेध-सब्ा पुं* [ सं० ] नाक फा वह छेद जिसमें नय प्रादि 
पहनी जाती है । 

नासायोत्ति--छत्बा पुं. [ सं० ] वह नपुसक जिसे प्राण करने पर 
उद्दीपन हो । सोगधिक नपु सक । 

नासारंध्र --मछा १० [ स॑ं० नासारनन्‍्ध्न ] नाक का छिद्र | नयना । 

नासारोग-सझा यूं? [ से० ] वाक में होनेवाले रोग शितकी संख्या 
सुश्रुत के श्नुसार ३१ प्लौर मावप्रकाश के मत से ३४ है । 

विशेष--सुश्र्‌ त के भनुसार इनके नाम हस प्रकार हैं--भ्रपीनस्य 

( पीनस ), पुतिचस्य, नासापाक, रक्त पित्त, पूयशोणित, क्षयथु, 
स्रणथु, दो पति, प्रतिनाहू, परिस्नाव, नासाशोप, ४ प्रकार के घश, 
४ प्रकार के शोथ, ७ प्रकार फ़े प्रवु द झोौर ५ प्रकार के प्रति- 
हयाय । भावप्रकाश में इससे इतनी विशेषता की है कि एक 
रक्तपित्त फे स्थान पर धार प्रकार के रक्तपित्त लिख दिए हैं। 

नासालु--उष्ा प॑> [ छ॑ं० ] फापफन्न । 

नासावंश--उषा पु" [ सं० ] नाक क्षे ऊपर बीचोवीच गई हुई 
पतली हुडी । नाक का बाँसा । 

नासाविवर- पड्ना पुं? [ सं० ] दे? धनासारप्र? । 

नासाशोष--उक्ष पुं० [ सं० ] नाक में कफ सूख जाने का रोग । 

नासासंवेदन--सप्ा ६० [ सं० ] काइवेल । घिटविटा । चिचड़ो । 


नासालाव-छशा १० [ से” ] नाक का पृक रोग जिसमे नाक पे 
सफेद भौर पीला सवाद निकला फरताो है । 


सास्िकंधस 


नाधपिकवम--विर, सदा पुं० [ तं> नाप्िकत्धम ] नाप्तिका से फूँंकने 
प्रधवा स्वर निकालनेत्राला ।छे०] । 
नासिकृधय -वि* [ सर नासिउन्‍्चय | नासिका से पावन करनवाला 
कि । 
नासिक '--छप्ा (० [ छे० नातिकय | महद्दाराष्ट्र देश में एक तीथ जो 
उस स्थान के निकट है जहाँ से ग्ोदावरी निकलती है । इसी 
के पास पचवटी वन है जहाँ वनवाप्त के समय रामचद्र ने कुछ 
काल निवास किया था घोर लक्ष्मण ने सूपशसा के नाक 
कान काटे थे । 
मासिक3/-.छठ्वा हो? [ ४० नासिका ] नाफ । नामिका। उ०> 
नासिक देखि लजानेउ सृभ्रा ।जायसी ग्र० (गुप्त), ए० १२६। 
नासिक --वि [फ्रा० नाकिस ] दे? 'नाकिस'। उ०-बडी नासिक 
जात है महतो किसी की नहीं होती +गोदान, पृ० ३४। 
नासिका--सप्रा त्ली० [8०] १ नाक। नासा । २ दयी को सूड़ 
(को) । ३ नाक के धाकफार फ्री वस्तु (को))। ४ भरेटा 
(को०) । ५ पश्चिनी नक्षत्र (को०) । 
यौ०--नासिकामल । 
नाप्तिकाँ--विः श्रेष्ठ । प्रवान । 
नासिक्य--।ि” [स०] नासिका से उत्पन्त । 
नासिक्य “पता पु" १ नासिका। २ ग्राश्विनीए म"र । ३ 
वृहृत्सद्विता के प्नुसार दक्षिण वा एक देश । नासिक । ४ 
प्रनुनाध्िक स्वर । 
नासिक्यक +उ्जा पुँ* [०] नाव । कमिका को । 
नासिर-सणा पृं० [अ०] १ गद्यलेख्रक ! गशाकार । 
सहायक ॥ ३े विजयी , विभता बी०। | 
नासी(9)- +० [ ४० नाए! ) 2० 'नाशी' । 
नासोर"--स्या पु [सं०] सेतानायक के श्रागे चलनेत'ला दल जो 
जपनाद उच्चारग उरता बनता था। शयाग्र ) हरावज । 
नासीर--वि? १ प्राग बकर ग, गरनेवाला। २ हमग्रेंसर । 
प्रगुप्रा [फि० । 
नासूत-चपा ६० [भ्र२] समार । 5०--पुल्वा! मुकाम शैतानी फहना 
मजित्र नासून फैरी । शरिप्रता की जप पट लगे ता उठी पर 
उत्तरे 7र॥ ॥। दतवीघनी० पृ० ४४। 
नासूर- *॥ ६० [प्र०] धागे, +ोर्ड प्रदिक भीतर दुर तक्त गा 
हुप्ता नी का सा छेट शिवस बरायर सथाद निव्रला करता 
ए भौर जितके कारण ध३ जहदी पभच्छा नहीं होता। 
नाडाग्रणु 
क्रिए प्र०--उथ्ना । 
मुद्दा 2० वाधुर लता -ने पूर पैदा करना । घाव करना। 
द्वाती मे नामूर डालना ७ बरत झुहाना । बहुत तंग करना । 
पामुर भरना 5 सालतुर न्‍य पाव भच्चछा हो जाना । 
नास्ता--68॥ १० [ फ्रा० नाएतहू | जलपान । सुद्म प्राह्मर । कलेबा । 
उ०- फरत नातह्ता इ%$ राटों की पुनि उठि के कद ।--प्रेम- 
घन ०, भ० ६, १० २०१।॥ 


२ मददगार । 


२६०० 


नाइरसाँस 


नारिति--प्रब्य० [त०] नही हे । प्रविद्यमानता | प्रतस्तित्व | उ०-- 
जहि ते वत होय सो इच्छ' कहावै, जेहि ते नास्ति होय ऐसी 
झन३च्छा कहावे [- कबीर सा०, पृ० €२२॥ 

नास्तिक--भष्षा पं? [स०] वह जो ईश्वर, परलोक आदि को ने माने । 
ईश्वर का अत्तित्व अस्वीकार कप्नवाला। 

विशेष -जा। हतुधात्र श्रर्यात्‌ तक का श्राश्नव लेकर वेद को 

प्रत्यीकार करे, उसका प्रमाण न माने, हिंद शास्त्र मे उसको 
भी नास्तिक यहा दै। हिंदू शाखत्रकारा के श्रनुसार चार्वाक, वोद्ध 
प्ोर जन ये तोना नान्तक मत हैं। इन मतो में सृष्टि को 
उत्पन्न कएने औ्यौर चलानेवाला कोई नित्य भौर स्थिर चेतन 
नहीं माना गया ढ्‌ ! नास्तिको को बाहस्पत्य, चार्वाक भोर 
लोकायतिक नी क नें हैं 

नास्तिकता--सप्चा ७ ० [8०] नास्निक होने का 
परलाक भादि को ग माने की बुद्धि । 

नास्तिकत्व-सप्ठा पु० [से?] ” तास्तिकता'। उ०-नास्तिकत्व 
का प्रवेश करा पौछे से पछताना ब्यवें है ।--प्रे मघन०, 
भाग २, ए० २०८ । 

नासिक दृशेन--सछझा पृ० [म०] चालिकों का दशन। वि० ढे० 
दर्शन! । 

नास्तिक्य -दछ पुं० [सं०] नात्तिकता। ईए्वर, परलोक प्रादि में 
प्रविश्वास । 

नास्तितद्‌ -सष्ठा पुं० [सं०] धाम का पंड । 

नास्तिद्‌ू--सछ्ठा पु* [पस्त०] ग्राम का पेढ । 

नास्तिवादू--स्ना पुं० [मं०] नास्तिकों ता तक॑ । 

नास्‍्ष्य '--वि० [सं०] १ यासिवा सवची । नाक का।२३ नासिका से 
उत्पन्न । 


भाव । ईश्वर, 


तासर्य“- सल्चा पुं० बैन को नाक में लगी हुई रस्सी । नाथ । 

नाहु(पू।' --सझ्ष पुं० | सं० नाथ, ग्रा० नाह ] १ नाथ । स्वामी । 
मालिक । ₹ स्त्रा का पॉप । 

नाह*--सश्चा पूं० [ प्ु॑० नाम ] पहिए का छेद | नाभि । 

नाह- सक्ष १० [7०] १ अधन। २ हिरन फ्रंसाव का फदा । ३ 
वाष्ठवद्धता । कब्नियन (को८) । 

नाहक क्रि० रि० | फा० ना+धर हुक ) बृया। व्यर्थ । बेफायदा। 
बमतलव । निष्प्रयोजन । 

नाहट[ +! [देथण] पु 

नाहनूह(५१-- कष्छा क्वा० [हि० नाही] 'नही, नही! शब्द । इनकार । 

नाहमबार -। [फा०] ५ जो हमवारया समतल न हो। ऊबड़ू 
खाबड़ । ऊंचा सोचा । २ प्रमभ्य । उजड़ू (को०)। 

नाहूर एक पु० [ मं० | टांद | [ ह्षी> नादहुरो | १ धिंह। शेर | 
२ राघ । 

नाहर--- सक्षा पु० [ दझुग/ | टेसू का फूल | 

नाहरसाँस--5छा ३० [ हिं० वाहर+साँपत ]) घोडो की एक बीमारी 
जिसम्रे उनका दमर फूलता है । 


| चरचाट ॥। 


नारी 


नाहरी--संषा खली? [ हिं० नाहर ] सिद्दिनी ) शेरनी । उ०--नारि 
कद्दों की नाहुरी, व सिख से यह खाय । जल वृड़ा त्तो ऊपरे 
भग बुड़ा ती जाय ।--सतवाणी ०, १० ४८ । 
नाइरू--सब्ा ३० [ देश० ] नारू नाम का रोग । नहसुवा । 
सनाहरू --स्द्षा पुं० [ हिं० ] दे? 'नाहुर । 
नाहिनथु--भव्य० [ हिं० नाहिक न ( भ्रत्य० ) ] नहीं। छ०-- 
नाहिन रहो मन मे ठोर +-पोहार प्रभि० ग्र० १० र७५। 
नाहिनैछ'--वावय [ हि? वाद्दी ] नही है । 
नाहिने--प्रव्य० [ हिं० | नादिन । नही । 3०-- प्रजपति हूँ के मच 
भय भयोौ । नामकरन जु नाहिने भयो ।-तद० ग्र० प्रृ० रे४३े। 
नाहीं--प्रव्य० [ हिंए ] दे? 'नही' | 
नाहुप; नाहुषि- सजा पृ० [ सं ] नहुष के पुत्र ययात्ति । 
निंडिका-सछ्ा तरी? [ सं? निशिडका ] मटर | 
निंत(9)--कि० वि०[सं० नित्य]दे० नित्य! । उ०- जेदि नारि हसि पूछे 
प्रभमिय बचन जिमि नित्त +--जायसी 7० (ग्रुप्त), १० ३७२ ॥ 
निंवा(ऐ--सप्ता क्षी? [ पसं* निभित्त ] कारण । निरभिच्त । उ०-- 
मानतुस चित प्रात कछु निता। करें गुर्साई ते सन संह 
बिता ।--जायसी ग्र ०, ६० ३१५ । 
निंद(७)-- वि? [ सं० निन्‍्ध | दे” 'निद्य' । 
सिंदक -सश्ा पुं० [ सं० निलदक ] निंदा करनेवाला। दुसरों के दोष 
या बुराई फहनेवाला । ३२--परान देव निदक अभिमानी ।-- 
मानस, ७।९७ | 
निंदून- सब्ा पुं० [ स॑० निन्दन ] [ वि० निदनीय, निदित, निश्व ] 
निदा करने का फाम । 
निद्नीय(छ४--क्रि० स० [ सं० तिन्दन | निंदा करता । बदनाम 
करता । बुरा कहना | उ०--( के ) पिता मदमत्ति निदत 
तेही । दक्ष शुक्र समव यह देही | -तुलसी ( शब्द० ) । 
( ख ) हरि सब के मन यह उपजाई। सुरपति निदत 
गिरिहि बडाई ।--सुर ( शब्द० ) । 
निदनीय--वि" [ पं» निर्दीय ] १ विदा करने योग्य । बुरा कहने 
योग्य । २ बुरा । गह्म । 
निंदा--यद्वा क्षी* [ सं० निन्‍दा | १ (किसी व्यक्ति या वस्तु का ) 
दोषफथन | बुराई का वर्णन | ऐसी बात का कहना जिससे 
किसी फा दुमु ण, दोप, तुच्छता इत्यादि प्रगट हो । अपवाद | 
जुयुप्सा । कुत्सा। बदगोई। २ अपकीति। बदनामी । 
कुर्पाति । जैसे,--ऐसी बात से लोक में निदा होतो है । 
क्रि० प्र>- करना ।--होनता । 
विशेष--यद्यपि निंदा दोप के कथन मात्र को कह सफते हैँ चाहे 
क्थच यपायें हो चाहे प्रयवार्थ पर मनुस्मृति में ऐसे दोष के 
फ्यन फो 'निदा' कहा है जो यथाये न हो । जो दोष वास्तव 
में हो उसके कथन को “परोवाद' कहा है । कुल्नुक ने प्रपनी 
व्यास्या में कहा है कि विद्यमान दोप के भ्रभिधान को 'परीवाद' 
पोर प्रविद्यमान दोष के भभिधान को 'निद।' कहते हैं । 
निंदास्तुति--पक्ष छी* [ - निनन्‍्दास्तुति] १ निदा के बहाने स्तुति । 
व्याजस्तुति । २ दोषकथन भोर प्रणसा । 
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निंदा के 


निंदित--वि? [ सं० निन्दित ] जो बुरा कहा गया द्वो। जिसे लोग 
चुरा कहते द्वी । दूषित । बुरा । 
निंदु--सज्षा त्री० [ सं० निन्‍दु ) मर बच्चे को जन्म देनेवाली माता । 
मृतवत्सा माँ [की०) । 
निंद्य-वि० [ छ॑ंर निन्‍्य ] १ निदा करने योग्या निदनीय । २ 
दृषित । बुरा । 
निद्याए--सक्का को१ [ छं० निरदा ] 4० 'निदा' । उ3०--असतुत्ति 
विद्या प्रापा छांडे, तजे मार प्रभिमावा । लोहा कचन समि 
कारि देले, ते मुरति भगवाना ॥--कबीर ग्र०, पृ» १५० । 
सिंब-सच्चा जी? [ सं० निम्ब ] £ नीम क। पेड । 
यी०--पचनिव | महानिव । 
२ एक वृक्ष । पारिभद्र (को०) | 
सनिंवतरु--सज्ञा पुं० [ सं० निम्बतद | १ तोब का पेड। २३ मदार 
घुक्ष ३ भद्दानिद | बकायन [को०]। 
निंबपंचक--सक्षा पृ० [ स० निम्बप्धक ] तीव क्षि पाँच शग--पत्तौ, 
फूल, फत्न, छाल प्रोौर जड़ [कोण] 


निबबोज--सत्ा ६० [ छ॑ं० निम्ववीज ] राजादनी वक्ष । बिरोंजी 
फा पेड कोन । 

सिंबर-- सब्चा पुं० [ हहि० ] दे० 'प्ररिज! 

निबादतोी७छ/४--वि* [ ग« निम्बादित्य ) निवार्क॑ सप्रदाय का 
पझनुयायी । ३०-- निरादवी होइ तो तू' कामना फठुक त्यागि, 
प्रयृत को पान करि भ्रधिक भ्रघाइए ।--सु दर० प्र०, भा०२, 
पुृ० ६१२ ! 

निंबादि्त्य--षद्ना पुं* [ पं निम्बादित्य ] निवाक्क सप्रदाय फे प्रादि 
झाचाय॑ । इनका दुसरा नाम 'झरुणि' भी था। ये श्री 
राधिका जी के ककरा के श्रवतार माने जाते हैं । 

विशेष- ब्‌ दावन्र के पास ध्रुव नामक पहाडो पर ये रहते थे । 

वही पर इनके शिष्यो ने इनकी ग्रही स्थापित की । कहते हैं, 
इनके पिता का नाम जग्रस्वाथ था। वाल्यावस्था में इनका 
नाम भास्कराचायें था | घहुत से लोग इन्हें सुर्ये क्षे शरण से 
उत्पन्न कहते थे । ये कृष्ण के बडे भारो भक्त थे। इनके नाम 
फे कारण इनके सवध में एक विलक्षण फथा भक्तमाल में 
लिखी है । एक सनन्‍्यासी वा जैन यति इनसे दिन भर 
धास्त्राथ करता रहा। सुर्यास्त हो रहा था। इन्होने छचछे 
भोजन के लिये कहा । सुर्यास्त के उपरात भोजन करने फा 
नियम उसका नहीं था। इसपर निवाकों से सुर्य को रोक 
रखा। जपतक् सनन्‍्यासी ने भोजन नहीं कर लिया तबतक 
सूर्य देवता एक नीम के पेड पर बैठे रहे । 

निबाक-सप्षा पुं० [ सं० निम्बाक ] १. निवादित्य । २. मिषादित्य 
का चलाया हुप्ना वैष्णव संत्रदाय । 

विशेप--निवार्क मत वैष्णव धर्म के चार प्रमुख संप्रदायों 

(रामानुज, माष्व, विष्णुस्वामी तथा निवाकं) में से एक्क है । 
इताहत अध्यात्म दर्शन को प्ाधघार मान कर इसमें राधा पोर 
कुष्णु के युगलस्वरूप समय्ााव से उपासना स्वीकृत दे । 


निबू 

सिंबूू--सछ्ा ख्री० [ सं० निम्बू ] नोवू । 

निंवुक-सग्रा पुं० [ सं* निम्वुक्त ] 4० 'निवृ । 

लिंदरना -क्रि० स० [ म॑ं० निन्‍दा ] निंदा करना । बदनाम करना । 
बुरा कहना । 

निंद्रिया(छ';--सक्कत श्री" [ छ॑० निद्रा ] नींद । निद्रा । उ०--मेरे 
लाल को प्राव निदरिया काहे न भाग सुप्रावे +-सुर 
( शब्द० ) | 

निंदाई--उुशा कला” [ हिं० निराई ] १ खेत फे पौधों के पास को 
घास, तृण प्रादि को उद्घाहुकूर या काटकर प्रलग करने का 
काम । ३ निराने फी मजदुरी । 

निंदाना--क्रि० स० [४०] दे? 'निराना! । 

निंदासा--वि० [ हिं० नीद+झासा ([ प्रत्य० ) ] १ जिछे नींद 
भरा रही हो । उनीदा । २ प्रालघ्ययुक्त । प्रलधाया । 

निदियाई:--सुक्ा जी१[हिं० नीद+ इया (स्वा० प्रत्य०)] नींद । ऊँध । 
जैस्े,--भाव री निदिया ध्राव (बच्चों के सुलाने का वाक्य) । 
उ०--सोध्नो सुश्च निदिया प्यारे ललन ।-हृरिण्वद्र (शब्द०)। 

निमकौरो--सछा लो" [ पं० निम्व + हिं० कौरी ] नीम का 
फन्न | निवौरी । 

मिंघरिया(--सब्ा ली० [ दिं० नीम + बारी ] वह वारी या कुज 
जिसमें सब पेड़ नोम के ही हों । 

निः--प्रव्य० [ पं" मिस ) एक उपसर्ग । दे? नस! । 

निःअच्छुर -पक्का पृ? [ स॑० नि +प्रक्षर ] ब्रह्म । ईश्वर। वह 
जिसका वर्णान प्रक्षरों के द्वारा न दो सफ्रे । उ०--नि प्रच्छर 
भव मिला प्रच्छर फो ले क्या करना |--पलतटु० भा० १, पृ० 
१७३ | 

नि'कंप--वि० [ सं निष्कम्प ] कपनरहिन । अचल । 

मि.कपट--वि० [ सत० निष्कृपट ] दे 'निष्कृपट! । 

लिःकाज--(9) वि० [ति + हिं० काज] बिना काय॑ के । निष्भ्रयोजन । 
छउ०--नि काज राज विद्दायः न॒ुप हव स्वप्न कारागृह 
परधो ।--छुलसी ग्र०, पु० ५२४ । 

सि काम--वि* [ सं० निष्काम ] दे? 'निष्काम! । 

नि फकारणु--वि० [ से० निष्कारण ] दे० 'निष्कारण' । 

नि'कासन --सब्ना पुं० [ सं० निष्कासन ] दे० “'निष्कासन! । 

नि कासिध--वि० [सं० निष्छासित] निष्काप्तित। निकाला हुध्ा [कोनु। 

नि.क्रामित-वि० [ पस॑० निष्कामित ] निकाला या भगाया हुप्ता। 

निःल्षत्न-वि? [सं०] क्षत्रियरहित | क्षत्रियशुन्य ( देश प्रादि ) । 

नि.क्षेप--सल्जा पु [सं] १ निक्षेप | फेंफना । प्रक्ेपण | २ जमा । 
गिरवी । प्राड़ । ३ बिता किसी प्रतिवध के जमा किया हुप्ता । 
सामान्य जमा । ४ प्रेषित करना। ५ परित्याग | ६ 
पोछना । सुखाना । ७ गड़ा घन | सुगरमभस्थं घन [को] । 

नि:ःज्ञोभ-वि० [सं०] क्षोमद्दीत । जिसको क्षोम न हो । 

नि'छुतज्ञ-वि० [ से० निश्छल ] दे” पनिश्छल! । 

नि पक्तु--वि० [ सं० निष्पक्ष ] दे० 'निष्पक्ष' । 


रख 
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नि श्वास 


निःपराप--वि? [ से० निष्पाप ] दे० “निष्पाप । 

निःप्रभ-वि० [सं०] निष्प्रम । प्रभाद्ीन । नप्टप्रभ [कि । 

निःप्रयोजन--वि० [ स॑० निष्प्रयोजन | दे? “निष्प्रमोजन' । 

निःफतज्ञ--वि० [ प्तं० निष्फछ ] दे? 'निष्फूल | 

नि.शंक--वि० [ से० नि शड्भू ] भयदहीन | निडर । निर्मय । जिसे ढर 
न हो। २ जिसे किसी प्रकार का खटका या द्विवक न हो । 

निःशन्नु--वि० [सं०] शत्रुरद्ित । जिसका फोई शत्रु न हो [कोण । 

नि:शब्द्‌ू--वि० [प्त*] शब्द से रद्धित । जहाँ शब्द न हो या जो शब्द 
न करे । 

निशम--वि० [प्तृ०] १ क्रोध । २ वेचेनी | प्रशा6 [को० । 

नि शरणु--वि० [8०] गरणहीन । पभ्ररक्षित [कोन । 

नि शज्ञाक -वि० [सं०] नि्जन । एकात । सुनधान । निराला । 

विशेष-मनु ने लिखा है कि मभणा निशदाक स्थान में करनो 

चाहिए | 

नि.शल्य--वि० [प्त०] दे” 'निशल्पा' ! 

निःशल्या'--वि० [४०] १ शल्पारहित । २५ खटकनेवाली चीज से 
युक्त | प्रतिवधरहित । निष्कटक । 

नि शल्या --सपा ख्री* दती वृक्ष [ौंगु । 

निःशाख --वि० [सं०] शाखारहित (को० । 

नि.शीक्ञ--वि० [सं०] शीलरद्धित [को०। 

नि.शुक्र--वि० [ स० ] १. शक्तिरद्धित । प्रोजहोन । २ उत्साह- 
हीन [खिन । 

सि.शुक--सछा पुं० [8०] एक प्रकार का घान । 

नि.शुन्य--वि० [सं०] रिक्त | खालो [कोण । 

नि.शेष--वि० [सं०] १ जिसमें कुछ शेष न हो । जिसक्ञा कोई पंथ न 
रह गया द्वो । समुचा | सव । २ समाप्त । पुरा | खतम । 

क्रि० प्र०--करना ।--द्ोना । 

नि'शोक--वि० [४०] शोकरहित । चिंतामुक्त [को०। 

निःशोध्य--वि? [सं०] जिसका साफ करना प्रनावश्यक द्वो । स्वच्छ । 
साफ को०]॥ 

नि:श्रीक--ति [सं०] श्रोह्दीन । कातिहीन । तेजरहित [को०] । 

नि:श्रयशी--सश श्लो* [सं०] दे० 'निश्रेणी' । 

निःश्रयिणी--सश्ञा श्ली* [सं०] दे? 'नि श्रेणी । 

निश्नेशिका-सद्या ख्री* [ सं० ] ३. एक प्रकार फो घास। २ 
निश्रे णी [कोण । 

निश्रे णी'--सड्या खो० [पसं०] १ काठ या बाँस प्ादि की सीढ़ी । २ 
खज़ू र का बुद्ध [को०॥ 

नि.भे णी *---सड् १० एक प्रकार का उत्तम प्रश्व [को०] । 

नि.श्रेयस--बि० [सं०] १ मोक्ष । मुक्ति। २ मंगल | कल्पाण । ३. 
भक्ति । ४ विज्ञान । ४५ शिव । शक (को०)। 

निःशवसन--सब्ा पुं? [ सं० ] श्वास का बाहर निकालना । 

निःश्वास--सद्या पु* [ छं० ] १ प्राखवायु का नाक से तिकलना 


नि.संकल्प 
या नाक से निकाली हुई वायु। साँस। २. लंबों 
साँस । दीधे श्वास । 
निःसंकल्प--वि० [ सं० नि;सड्डूल्प ] इच्छारदित । 
निःसंकोच--क्षि० वि० [ सं? नि सद्धोच ] बिना सकोच के । बेधड़क । 
जैसे --प्राप नि सकोच पघले प्ाइए ! 
नि.संख्य--वि० [ सं" नि सडझझूप ] सस्यारहित । प्रगरणित । बेशुमार । 
नि संग--वि० [ सं० नि सद्भ ] १ बिना सेल या लगाव का। 
जो मेल या लगाव न रखता द्वो। ३, निलिप्त । ३ जिसमें 
झपने मतलब का कुछ लगाव न द्वी । 
नि'सचार--वि" [ सं० नि सत्चार ] जिसमें गति न द्वो। जो 
सचरणा न करे [को०] । 
निःसंज्ञ-वि० [ सं० ] सज्ञाशून्य । मुछित को" । 
निःसंतान--वि० [ पं" नि सन्‍्तान ] जिसके सतान न हो। निपूता 
या निपुती | लावल्द । 
निःसंदेह'--वि० [ पसं* ति सन्देह ] सदेहरहित । जिसे या जिसमें 
कुछ सदेह न हो । जैसे,--किसी ध्ादमी का नि सदेह होना, 
किसी बात का नि सदेह होना । 
नि संदेह *--भव्य० १ बिना किसी सदेद्द के । २ इसमें कोई सदेह 
नही । ठीक है । वेशक । 
नि.सधि--वि० [ सं० लि सन्धि ] ! सघिशुन्य। लिसमे कही से 
दरार या छेद न हो। २ च्ढु । मजबूत । ३ फसा हुप्ना। 
गठा हुभा । 
निःसंपात--वि? [ पछं॑० नि सम्पात ] $. ग़मनागसनशुन्य । जहाँ या 
जिसमें भावना जाना न द्वो। जहाँ या जिसमे भावागमन ने 
हो | जहाँ या जिसमें झ्रामदरपत न हो। णैस्ते, निसपात 
मार्ग । २ रात । राधि । 


मिसंबाघ--वि" [ सं० नि सम्बाध |] १. विस्तीणं | फैला हुप्ा। 
धवाघ [कोन । 

नि सशय--वि० [ सं० ] संदेहरहित । शका रहित । 

नि सत्व--वि? [ सं० नि सत्त्व ] १, जिसकी कुछ सत्ता न हो । जिसमें 
कुछ भसलियत न द्वो । २ जिसमें कुछ त्तत्व या सार न हो। 
बिता सत का । 

निशसपत्न-वि० [ सं० ] १ शत्रुहित | जिसका कोई शत्रु न हो। 
२ निष्कटक । ३, प्रतिरोधीरद्दित । भद्वितीय [को०] । 

नि सरण--सल्चा पुं> [ सं०] १ लिकलना। १ निकलने का 
रास्ता । निकास। ३ कठिनाई से निकलने का रास्ता। 
४ निर्वाण । ५ मरण 

निःसारो--वि० [सं०] १ जिसमे कुछ सार न हो । जिसमें कुछ तत्व 
न हो। २१ जिसमे कुछ भसलियत न हो | ३ जिसमें प्रयोजन 
या महत्त्व की कोई बात न हो ! 

निःसार--सक्षा प६० १ शाखोट वृक्ष । सहोरे का पेड़। २ श्योताक 
वृक्ष । सोनापाठा । 

नि.सारणु--सछय पु? [ सं० ] [ वि? निसरित ] १ निकालना | 
३, निकास । निकलने का द्वार या मार्ग । ' 
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निःसारा-स्ञा क्षी० [ सं० ] केले का वृक्ष । कदली [कौ० । 

नि'सरित--वि? [ घं*० ] निकाला हुप्ना। तिष्कासित। बर्खास्त 
किया हुप्ता । 

निःसारु--सब्चा पूं० [ सं* ] ताल के साठ भेदों में से एक । 

निःसीम-वि० [ सं०] १ जिसकी सीमा न हो। बेहद । २ 
बहुत बडा या बहुत भधिक । 

नि.सुकि--सब्षा पुं० [ सं० ] एक प्रफार का गेहूँ जिसके दाने छोटे 
होते हैं भोर जिसकी बाल मे टूड़ या सीगुर नद्ी होते ।-- 
( भावप्रकाश ) । 

नि सत--वि० [ सं? ] निकला हुभा | 

नि.सनेहा--सछा खली? [ पं० ] तीसी । झलसी । 

निःपंदू-वि० [ स॑ं० निस्‍्पन्द ] जिसमें स्पद न होता हो। जो 
हिलठा डोलता न हो । निश्चल । स्थिर । 

नि.स्तुहद--वि० [ सं०] १ द्च्छारहित। जिसे किसी बात की 
प्राकाक्षा न हो । २. जिसे प्राप्ति की इच्छा न हो। निरलेसि । 

नि स्लव-सल्ना पूं० [सं०] १ निकास। २ श्रवशेष। बचत । 
लिकासी ( याशवल्क्य० ) । 

नि स्ताव--प्तत्रा पुं० [सं० ] १ व्यय । खर्च करते का भाव । २. 
नाँड । [को०] 

सि रव-स्ा पुं० [सं०] जिसका प्रथना कुछ न हो । जिसके पास कुछ 
न हो । घनहीन । दरिद्र । 

नि स्वाठु--वि० [ सं० ] स्वादरहित [को० । 

निःस्वार्थ-वि० [ पं ] १, जो श्रपता अ्रर्थं साधन करनेवाला न 
हो । जो प्रपता मतलब निकालनेवाला न हो। जो श्रपने 
लाग, सुक्ध या सुभीते का ध्यान न रखता हो। २, 
( कोई बात ) जो प्रपने प्रथंघाधन के निमित्त न हो। 
जो श्रपना मतलब निकालने के लिये न हो। ३ 
नि स्वार्थ सेवा । 

नि)--भव्य [ सं" ] एक उपसर्ग जिसके लगने से शब्दों मे इन भर्थों 
को विशेषता होती है--६, सघ या समुद्द । णेसे न्िकर । २ 
प्रधोभाव । जैसे, निपतित । ३, भृश, प्रत्यत । जैसे, नियुद्दीठ । 
४ भ्रादेश । जैसे, निदेश | ५ नित्य जैसे । निविशिष्ट । ६, 
कोशर । जैसे, निपुणा | ७. बधन जैछे, निबंध । ८ भ्रतर्माव । 
जैसे, निपित। ९ सप्रीप ) जैसे, निकट । १० दशशन। जैप्ते, 
निदर्शन । ११ उपरम । णैसे निवृत्त | १२, प्राय जैसे, 
निलय । मेदनी कोश मे ये भ्र्थ भोर वतलाए गए हैं--8 ३. 


सशय | १४ क्षेप ॥ १५ न। १६ मोक्ष । १७. विन्यास 
धोर १८ निषेध । 


नि*--सश्मा पुं> विषाद स्व॒र का सक्रेत । 


निअर(9)[--भव्य०[ सं० निकट, प्रा० निभ्ड ] निकट । पास । 
समीप । 
निशञ्वर *--वि० समान । तुल्य । 
निअराना(3५'--क्रि स० [ हि निम्नर ] निकट जाना | 
समीप पहुँचना। उ०--आदह नगर निम्रात्रि बरात 
बजावत ।--तुलसी ( शब्द० ) ] 
| 


[ 


5 


निराना 


निशरासा--कि० श्र० निकट ध्ानता । पास होता। दुर ने रह- 
जाना । उ०--पागे चल्ले बहुरि रघुराया | ऋष्यमुक पवेत्त 
तिप्ररापा--तुलसी ( शब्द० )। 

निशआाउ(५४:-सश्चा पुं> [ सं० न्याय ] दे" ्याय!। उ०-नीक 
सगुन विवरिहि भमर होइहि घरम निभ्ाठ ।--तुलसी ग्र ०, 
पु० € ३ ॥ 

निम्राथीप--सक्का खली? [ मं० नि प्र्थ भ्रयवा निर्धन ) पनद्वीनता। 
दरिद्रता । उ०--साथी भाधि निश्चाथि जो सके साथ निर- 
वाहि । जो जिउ जोरे वि मिले भेदु रे जिउ जरि जाहि। 
>+जायसी ( शब्द० ) । 

निश्मान 9) --सब्ना पुं० [ स॑० निदान ] श्रत। परिणाम | उ०-जो 
निम्मान तन होइहि छारा। माटिद्वि पोखि मरे को मारा ।-- 
जायसी ग्र ०, पु० ४ । 

सिआानर--पव्य० पंत में | धाश्चिर । 

निशआानाई--क्रिं० वि० [ हिं० न्‍्यारा ] न्‍्यारा | भलग । उ०--परनु 
राजा सो जरे निभाना । बादसाहु के सेव न माना ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

निश्मामत-सझ्का छी० [ प्र० ) प्रच्छा घोर बहुमुल्य पदार्थ । 
प्रलभ्य पदार्थ । 

निआरा--वि० [ हि? ] दे? न्यारा । 

निः्ृति--सद्ा की? [ पे? ] नैक्ृत्य या दक्षिणपश्चिम कोण की 
भ्रधिष्ठातु देवी । २ भलद्ष्मी । लक्ष्मी फी बडी वहन दरिद्रा । 
है मृषह्यु। नाश। ४ पृथ्वी का तत्व | ५ विपत्ति किन। 

निफक्न ति।--पस्मा ६० १, नैऋत्य कोण के भ्रधिपति दिकृपाल | २, 
राक्षस । ३ मरणा | ४ पाठ वसु में से एक बसु । ५ एक 
रुद्र | रद्र का एक छप ॥। ६ मु नामक नक्षत्र [को०] । 

निश्न तिः--सल्चा क्री [ सं० ] दे० 'निऋति! । 

निकटक(9)-- वि० [ प॑० तिष्कएटक ] दे० 'निष्केटक! | 

निकदून--रुझा पुं० [ स॑० नि+कन्दत ( >नाश, वध) ] नाश । 
विनाश । 

निकद्ना()१--क्रि० स॒० [ सं० निकन्दन ] नाथ करता। सहार 
करना उ०--पारत्ति निकदन मिलावे नदनदन सु ।--घनानद, 
पु० १४९ ॥ 

निर्क॑ंदरोग--सब्रा ई० [ सं० ] एक योतिरोग । दे” 'योनिकद! । 

निक(५४४:--वि० [ हिं० नोक | नीका। प्रच्छा। मन्ला । उ०-- 
कृपिन पुरुस की क्ेध्तो नहिं नि कह ॥--विद्यापति, पु० ३८० 


निकटौ--वि० [ सं० ] १ पास का | समोप का । जो दूर न हो । २, 


संदघ मे जिससे विशेष प्रतर न हो । जैसे, निकट सबंधी । 
लिकट--छि० बि० पास | समीप । नजदीक । 
मुद्दा०--किसी के निकट- ( है ) किसी के प्रति। किसी से । 
जैसे,--किसी फे निकट कुछ माँगना। (३) फिसी के 
छेसखे में। किसी छी समझ में। णैप्ते,--तुम्हारे निकट तो 
यह काम कुछ भो नहीं है । 
_भ्तिकह॒त्ता-षणा ह्ली० [ सं? ] समीपता । सामीप्य | 


रत हर ;ः रा 
हर ब् 
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निकटपना -सब्ा पं० [ छं० निकट +पना ( प्रत्य० ) ] निश्टता । 
सामीष्य । 

निकटवर्ती--वि० [ से* निकटवर्तिनु ] [ वि० क्षी० निकटवर्तिनी ] 
पासवाला । समीपस्थ । नजदोक फा । 

निकटस्थ -वि० [ ० | १६ जो निकट हो | पास का।२ सबंध 
में जिससे बहुत प्रतर न द्वी । जैसे, निकटस्य सरधी । 

निकटदू9'$--वि० [ हिं० ] दे? 'निश्चट्‌दू' ॥ उ०--बहुत दिनो 
में निकटदु झाए। पैधा एक ने पुजी लाएं ।--दरविश्लनी० 
६० ३१० । 

निकती--प्रक्ठा क्ली० [ सं निष्क +मिति ] छोटा तराणु । फाँठा । 

नमिकम्मा--वि०[ सं० निन्‍्फर्म, प्रा० निकम्म ] [ वि० खी० 
निक्म्मी ] १ जो कोई काम घघा न करे। जिससे कुछ 
करते घरते तन उने । णैसे, निकम्मा श्रादमी । २, जो किसी 
काम का न हो । जो फिसी काम में न थ्ला सफे | वेमसरफ | 
बुरा। जैसे, निकम्मी चीज । 

निकर--सवा पुं० | भ० निफर वाकर्ज ] एक प्रकार का घुटने 
तक का खुला पायजामा । 

निकर--सपश्चा पुं० | नं० ] १ समूह । कुंड ॥ उ०--विघरद्दि यार्मे 
रपतिकवर, मधुफर निकर प्रपार ।--रसखान०, पृ० १२॥ 
२ राशि] ढेर। ३ न्यायदेव घन । ४ सार (को०)। ५, 
निधि । खजाता । 

निकरना(पुभ॑--क्रि० प्न० [ हिं० ] दे? निकलना! । 

निकर्ते-सछ्ा पुं० [सं० ] १ काटना। २ विदारण करना। 
फाइना [फो०] 

निकमौ-वि०« [ म॑ं० निष्कमो ] जो फाम ने फरें। झालसी | जो 
कुछ उद्योग घघा न फरे । 

निकपण--सझ्ा पु [ म॑ं० ] १ नगर या नगर फे समोप खेल का 
मैदान । क्रीडाभूमि । २ धर के भागे खुला चबूतरा या प्रवेश- 
द्वार के पास का श्रॉयन ) ३ पडोस । ४ परती । बिना जोती 
भूमि [को०] । 

निकलंक--वि० [ मं० निष्फलडू, ] दोपरहित | निर्दोष । बेदाग । 
उ०--बुरो बुराई जो तजै तो मत खरो सकात । ज्यों निकल 
मयक लि गने लोझ उतपात '--विहारी ( शब्द० ) । 

मनिकलकी'--त्ता पु? [ सं० निष्कलडू ] विषणु का दसताँ प्रवतार 
जो फनि के श्रत में होगा। कल्कि भवतार | 3०--द्वादश ये 
युग लक्षण गायों। निकलकी अवतार बतायो -- 
रघुन'थ ( शब्द* ) 

निकलकी _ --वि० दे” 'निरछ्ुलक' | 

निकल --मन्ना स््ली० [ प्र० ] एक धातु जो सुरभे, कोयले, गघक, 
सच्िया भादि फे साथ मिली हुई खानों में मिलती है । 

विशेष --साफ होने पर यह चाँदो की तरह चमकती है । यह 

बहुन फड़ी दोती है भोर जल्दी पलती नहीं तथा लोहे को 
तरह चु बक शक्ति फो ग्रहण करती है । सन्‌ १७५१ में एक 
जमेंन ने इसका पता लगाया। इसका साफ करना बहुत 
कठिन फाम है। ताँवे के साथ मिलाने से यहू विलायती 


कर #ढेड #लथ- हक 
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चाँदी के रूप में हो जाती है। प्रलुमोनम के साथ इसे मिला 
देने से इसमे झ्धिक कडापन भा जाता है। यह धातु कधार, 
राजपूताना तथा भसिंहल द्वीप मे थोडी बहुत मिलती है। कम 
मिलने के कारण इसका मुल्य कुछ ध्रधिक होता है, इससे 
छोटे सिक्‍्क्री बनाने कै फाम में यह लाई जाने लगी है । 


निकत्ञना--क्ि० भ० [ हिं० निश्ालना ] १ बाहर होना । भीतर 


से बाहर प्राना | निर्गंत होना | जैसे, घर से निकलना, संदूक 
से निकश्नना, भकुर निकलना, भाँसू निकलना । 

सयो० क्रि०--भाना | '“>चलना । जाना | “पड़ना ॥ 
--भागना । 

मुद्दा ०-निकल जाता 5 ( १ ) चला जाना। श्रागे बढ जाना । 
जैसे,--भव तो वे बहुत दूर निकूुल गए होगे। ( २) वे रह 
जाना । खो जाना। नए हो जाना | ले लिया जाना । 
जेसे,--हाथ से चीज, काम या भवस्तर निकल जाना । ( ३ ) 
घट जाना। कम हो जाना । जैप्ते---पाँच में से ठीवत निकल 
गए, दो बचे । ( ४ ) ते पक्डा जाना ! भाग जाना | जेप्े,--- 
चोर निकल गया। ( स्त्री का ) निकल जाना ८ किसी पुरुष 
के साथ प्रनुवित सबध करके घर छोडकर चला जाना ॥ 

२ ग्याप्तया भोतप्रोत वस्तु का भनग् होना। मिली हुई, लगी 
हुई या पैवसत चीज का अन्नग होना । णैत्े,--बीज से तेल 
निकलना, पत्ती से रस तिकुलना, फा का छिलका निकवना । 

सयो० क्रि०--भाना ।--जाना । 

३ पार होना । एक शोर से दूमरी शोर चला जाना । 
प्रतिक्रमण करना | जेप्रे--इस छेद में से गेंद नही निकलेगा । 

सयो० क्रिग--भाना +--जाना । 

मुहा०--निकल चलना> वित्त से बाहर 
इतराना | भ्रति करना । 

४, विसी श्रेणी श्रादि के पार होना + उत्तीर्ण होना । णैसे,--- 
इस बार परीक्षा मे तुम निकल जाप्रोगे । 

सयो० क्रि०--जाना । 

५ गमन करना। जाता। गुत्रना | जैसे,--( के ) वहूं रोज 
इसी रास्ते से निकलता है । (ख) चरात बडी न्‍म से निकली । 

सयो० क्रि०--जाना । 

६, उदय होता । भैसे, चद्रमा निकलता, सूर्य निकलना । 

सयो० क्रि०--श्राना । 

७ प्रादुभृत द्वोना। उत्पन्न द्वोना। पेदा होना। जैपे,-- इतने 
चिउंटे कहाँ से निकल्ल पड़े। ८ उपस्यित होना । दिखाई 
पड़ना । ६ किसी शोर फो बढ़ा हुआ्आ होना | बैसे,--( के ) 
घर का एक कोना पच्छिम श्रोर निकला हुप्ना है। (ख्र॒ ) 
कील की नोक नही निकली है । 

सथो० क्रि०--भाना ।--जाना । 

१ निश्चित होता। ठहराया जाना। उद्धावित होना। कैसे, 
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रास्ता निकलना, दोष निकलना, परिरयास निकलता, 
उपाय निकलना । 

सयो० क्रि०--झ्राना पड़ना ! 

११- खुलना । स्पष्ट होता । प्रकट होना । जैसे,--वाक्य का प्रर्थे 
निकलना, धोने पर फपडे का रंग निकधना । 

संयो० कि०- भाना । 

१२ मेल में से श्लय होता । पृथक द्वोना। जैंसे,--गेहूँ में से 
बहुत ककडी निकली है । 

सथो० क्रि०--भावा ।--जाना । 

१३ छिडना। प्रारंभ दहोना। जेसे, बात मिकलना, चर्चा 
निकलना । १४ प्राप्त होता । सिद्ध होना। सरता। जेसे, 
काम निकलता, मतलब निकलता । 

सयो० क्रि०--प्राना ।--जाना । 

१५ हल होना । किसी प्रश्न या समस्या का ठोक उत्तर प्राप्त 
होना । जैसे,--इतना सीधा सवाल तुमसे नद्दीं निकत्तता । 
१६ लगातार दुर तक जानेवाली किसी वस्तु का पारंभ 
होना । जैसे,--यह नदी कहाँ से निकलो है। १७ लकीर 
के रूप में दूर तक जानेवाली वह्तु का विघान होना । फैलाव 
होना । जारी होना । जैछते, नहर निकलना, सड़क मिकलना । 
१८ प्रचलित होना । षारी होना। जैसे, कानून निकलना, 
फायदा निकलना, रीति निकलना, चाल निकलना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

१६ फंसा, बंधा या जुड़ा न रहना। छूठना। मुक्त होना । 


जैसे,-- गले से फदा निकलना, बंधन से मिकलना, बटन 
निकलना । 


रूयो० क्रि०--धाना ।--जाना । 

२० नई बात का प्रगठ होना । श्राविष्कृत होना । ईजाद होना । 
जैसे,--कोई नई युक्ति तिकलना, कल विकलना । २६. शरौर 
के ऊपर (पपन्न द्वोवा। जैसे,--फोड़े फ़ुसी निकलना, 
चेचक निकलना । 

सयो० क्रि०--पआना। 

२२ प्रमाणित होना । सिद्ध होना । साबित द्वोना । जैसे,-- (कक) 
वह नोकर तो चोर निकला। (सत्र) उनकी कह्ठी हुई बात 
ठीक निकली । ३३. लगाव न रखना । किनारे हो जाना । 


श्रलय हो जाता। जेऐे,--पुसरों को इस काम में फंचाकर 
तुम वो निकल जापोगे । 


सयो० क्रिण--जानवा )--भागना । 

२४ झपने को बचा जाना। बच जाना। जेपे,--फोई प्राघो 
वात कहकर निकल ठो जाय । 

संयो० क्रि०--जाना ।--भागना । 

२५ प्रपनो कही हुई बात से अपना सबध ने बताना | कुकर 


नहीं करना। मुकरना । नठना | जैसे,--बात कहुकर 
/बात कहकर भ्रद 
निकलते जाते हो ! हे 


निकक्षवाना 


संयो० क्रि०--जाना । 

२६ खपना । बिकवा। घलैसे,--जितनी पुस्तकें छपाई थीं 
सब निकल गईं। 

सयो० क्रि०--जाना । 

२७ प्रस्तुत होकर सर्वेसाधारण कफ्े सामने प्राना। प्रकाशित 
होना । जैसे,--उस प्रेस से अच्छी पुस्तक निकली हैं । 

सयो० क्रि०--जाना । 

२८ हिसाव किताब होने पर कोई रकम जिम्मे ठहरना। 
चाहता होना। जैसे,--तुम्हारा जो कुछ निकलता हो 
हमसे लो । २९ फटकर पलग होना | उचड़ता। ज॑से,--- 
कुरता मोढ़े पर से निकल गया । 

सयो०9 क्रि०--जाना । 

३० प्राप्त होना | पाया जाना | मिलना । जंसे,--( के ) हमारा 
रुपया किसी प्रकार निकल प्राता तो बड़ी घात होती | (ख) 
उसके पास चोरी का माल निकला है । 

सयो० क्रि०--भाना । 

३१ जाता रहना । दूर होना । हुट काना मिट जाना । न रह 
जाना । जैसे,--( के ) दवा लगाते दही सब पीड़ा निकल गई । 
( ख ) एक घाँटा देंगे तुम्हारी सव वदमाशी निकन्न जायगी । 

संयो० क्रि०--जाना । 

३२ व्यतीत होना | बीतना | ग्रुजरना । जेसे,--इसी ऋमट में 
सारा दिन निकल गया । 

सयो० क्रि०--जाना । 

३३ घोड़े वैज्ल, भादि फा सवारी लेकर चलना प्रादि सीखना ॥ 
शिक्षित होना | जंसे,--यहू धोश प्रमी निकला नहीं है। 

निकल्वाना--शिं० स० [ हिं* निकालना क्का प्रे० छप ] निकालने 
का काम दुसरे से कराना । 
निकत्ञानां-- क्रि० स० [ हिं० निकालना ] दे? 'निकलवाना' । 
निकष-सक्षा पु [ छ॑ं० ] १ कसोटी । २ कसौटी पर चढ़ाने का 
काम । ३ हथियारों पर सान चढ़ाने का पत्थर । ४ कसौटो 
पर कसने से बनी रेखा (को०))। ५ कोई वस्तु या कार्य 
जिसे किसी की परीक्षा हो । (ज्ञाक्ष०) । 
निकपणु--यत्रा पुं* [ प्० ] १ कसोटो ।२ कसोटी पर चढाने का 
काम । ३ सान पर घढ़ाने का फकाम| ३ घिसने वा 
रगड़ने फा काम | 
निकषा-सज्ा ज्ी० [ सं? ] सुमालि की फनन्‍्या धोौर विश्ववा की 
पत्नी एक राक्षसी जिसके गर्भ से रावण, कुमकणं, शूरपपणखा 
झौर विभीषण उत्पन्न हुए थे । 
निकपात्मज--सब्ञा ६० [ सं० | निशाचर । रात्रिचर । राक्षस को०_। 
निकपोपजक्ष--सह्छा पुं० [ सं० ] वह काला पत्थर जिसपर सोचा 
कसकर परखा जाता है। कसौटी [को०] 
निकस--सझ्ा पुँ० [ से० ] दे० 'निकष! | 
लिकसना(--%ि० प्र० [ हिं० ] दे” 'निकलना! | उ०--भूतल तें 
निफसति कहें बिज्जुछदा की लोइ ।--शफ्रुतला, पृ० २१॥ 
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निकसनोी|--वि [ ६ि* निकतना ] निकलनेवाली । बाहर निकलने 
की । उ०--तियनत की नाहिंन निक्सनी बेर | वेग जाहू घर 
होति प्रवेर ।--नद ग्र०, पु० ३१६९ । 

निकाई ($ -- सब्बा पूं० [ प* निकाय ] दे? 'निकाय' । 

निकाई *--सब्ज की? [ फ़ा० नेक, हि० नोक ] १ भलाई । प्रच्छापन 
उम्दगी । २ खूबसूरती | सौंदय । सु दरता। उ०--गज 
मनि माल वीच भ्राजत, कहि जाति ने पदक निकाई |-- 
तुलसी ( शव्द० ) । 

निकाज--वि० [ हिं० नि+काज ]| वेकाम। निकम्मा। उ०-- 
जोवन चचल ढोठ है करे निकाज्हि काज ।--जायसी 
ग्र ०, पु० २३८ ॥ 

निकाना-क्रि० स० [देश८] दे? 'निराना? । 

निकाब--कशा ज्री० [ फा० नक़ाब ) मक्ताव | पर्दा । 5०--माँशों 
में लाल ढोरे शराव के बदले | हैं जुल्फ छुटी दख पर निकाब के 
बदले ।-- भारतेंदु ग्र ०, भा० २, पृ० २०३ । 

निदक्ामा--वि० [ हिं० नि+काम ]) १ निकम्मा । २ बुरा) 
खराद । 

निकाम --क्रि० वि० व्यथ । निष् प्रयोजन । फुल । 

निकाम--वि० [पछ॑० ] १ इष्ट। प्रभितपित। २ 
पर्याप्त । काफी । ३ इच्छुक । ४ बहुत । प्रतिशय । 

निकाम--सस्जा ६ु० [घं०] द० 'निकामन! [कोने । 

निकामन--सछ्ठ पुं० [ स्॑० ] पशाफाक्षा । इच्छा । अ्भिनापा [को०। 

लनिकाय-सल्ञा ६० [सं० ] १ समृह | भुड। उ०-देखि पिंघु 
हरखाय निकाय चकोर निहारें ।-दीन० ग्र ०, १० १६८ । 
२ एक ही मेल की वस्तुप्रों का ठेर। राधि। ३ निलय । 
वासस्थान | घर। ४ परमात्मा । ५ शरीर। देह (को०) | 
६ लक्ष्य (को०) । ७ वायु । पदन (को०) 

निकायय--पद्चा पुं० [ सं० ] भावास । निवास । घर [को०] । 

निकार-सप्ना पुंः [ सं० ] १ परामव। हार। २ भपकार | 
३ प्रपमान। प्रवमानना। मानहानि ।४ तिरस्कार। ५ 
पनाज प्रोसाना (को०) । ६ वध करना। मारण । हिसतत 
(को०) । ७ दुएता | ब्दमाशी (को०) | ८ विरोध । द्वेष (को०) 
६ उत्थापन | उठाना (को०) 

निकार*--सम्रा पुं> [ हि? निकारना ] १ निकालने का काम | 
निष्कासन । २ तिकेलने का द्वार। निकास | ३ ईख का 
रस पकाने का कडाहा । 

निकारण--चटद्ठा ६० [ प्ं० ] मारण । वध । 

निकारना(छुभं--कि ० स० | हिं० निकालना ] दे० 'निकालना! ॥ 

निकात्ष-ससद्वा पु. [ हि? निकालना ] १ निकास। ३. पेच का 
काट । वह युक्ति जिसमे कुश्तो में प्रतिपक्षों को धात से 
बचा जाय । तोड । ३ कुश्ती छा एक पेंच । 

विशेष--इसमें श्पना दाहिना हाथ जोड़ की बाई झोर से उसको 

गरदन पर पहुँचाकर प्रपने बाएं हाथ से उसके दाहिने हाथ को 
, ऊपर उठाते हैं भोर फिर फुरती कै साथ उसके दहने माय 


यपेष्ट । 


निकार्स ने । 


पर फुककर भपनी छाती उसकी दहुनी पसलियों से भिड़ाते 
तथां भ्रपना बायाँ हाथ उसकी दहनी जाँघ में बाहर की 
झोर से डालकर उप्ते चित कर देते हैं । 


निकाज्ञना -क्रि० स० [_सं० निष्कासन, हिं० निकासना ] १ 


बाहर करता | भीतर से बाहर लानता। निर्गत करना । 
जैसे, घर से निकालना, बरतन में से निकालना, घुभ्रा हुप्ना 
काँटा निकालना । 

संयो० क्रि०-- डालना । --देना | लेना । --ले जाता । 


मुद्दा ०--( ली को ) निकाल लाना या ले जातान-ल्री से 
प्रनूचित सब॒ध करफे उसे उसके घर से भपने यहाँ लाना या 
लेकर कद्दी चल्ला जाना । 

२ व्याप्त या श्रोतप्रोत वस्तु फो पुयक्‌ करना। मिली हुई, लगी 
हुई या पैवस्त चीज को प्रलग करना । जैसे, बीज से तेल 
निकालना; पत्ती से रस निकालता, फल से छिन्तका निकालना । 

सयो० क्रि०्--डालना | --देवा | -- लेना । 

हे पार करता। एक भोर से दूसरी पग्लोर ले जाना या बढ़ाना । 
प्रतिक्रमण कराना। जैसे, -दीवार के छेद मे से इसे उस 
पार निकाल दो । 

संयो० क्रि०- देना ।--ले चलना ।--ले जाना । 

४ गरमन कराना । ले जाना | गुजर कराना । जैसे,--( के ) वे 
बारात इसी सड़क से निकालेंगे। ( शत ) हम उसे इसी प्रोर 
से निकाल ले जायेंगे । 

संयो० क्रि०--ले घलता ।--ले जाना । 


५. किसी धश्ोर को घढा हुप्ला करना । णैसे,- चबूतरे का एक 
फोना उघर निकाल दो । 


सयो० क्रि०-देता । 

६ निश्चित फरना | ठहराना | उद्भावित करता । जंसे, उपाय 
निकालना, रास्ता तिकालना, दोष निकालना, परिणाम 
निकालना । 

सयो० क्रि०--देता (--लेना । 

७ प्रादुभूत करता। उपस्थित करता। मोजुद करना । 
८ खोलना । व्यक्त करना। स्पष्ट. करना । प्रकट 
करना | जैछे,--वाक्य का प्रथ निकालना । ६ छेडना। 
हघारस करना। चलाना। जैसे--बात भमिकालना, घर्चा 
विकालना । १०. सबके सामने लाना | देख में करना। 
जंसे,--प्रभो मत निकाधों, लड़के देखेंगे तो रोने लगेंगे ! 
६१. मेल या भिलेजुले समूह में से प्रलय करना। पुथक्‌ 
करता । जेसे,-- ( क ) इनमे से जो भाम सडे हूं उन्हें 
निकाल दो | (ख ) इनमे से जो तुम्हारे काम की चोजें 
हों उन्हें निकाल लो । 

संयो० क्रि०--ढालना ।--देना ।-लेना । 

१२५ घटना । फम करना | जैंसे,--पाँच में से तीन निकाल दो । 

सयो० क्रि०--देना ।--डालना । 


१३ फंसा, वेंघा, जुड़ा या लगा न रहूने देना | प्लण करना । 
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निकाला 


छुडाना। मुक्त करना। जैस्े--गले से फंदा निकालना 
कोट से बठन निकालना । 

संयो० क्रिग--डालतना । --देना । -लेना ! 

हैंड काम से प्रलग फरना। नौकरी से छुड्टाना |.वरखारः 
करना | जैंसे,--इस नौकर को निकाल दो । 


संयो० क्रि०--देना । 

१५ पास न रखना | दुर करना। हुटाता। जैसे,--इस घोर 
को प्रब हम निकाल देंगे । 

सयो« क्रि०-देना | 

१६ बेंचना | छपाना । जैसे, माल निकालना । 

संयो० क्रि०--देना । 

१७ सिद्ध करना। फलीमृत करना। प्राप्त करता । जैसे, -- 
प्रपना काम निकालने में वह बड़ा पक्का है । 


संयो० क्रि०--लेना । 

१८. निर्वाह करना। पल्लाता। जैसे,--किसी प्रकार कार 
निकालने के लिये यह्ट प्रच्छा है । 

संयो० क्रि०-लेना । 


१९ किसी भप्रश्व या समस्या का ठोक उत्तर निश्चित करना | 
हल करना। जेसे,--यह सवाल तुम नहीं निक्राल सकते 
२०. लकीर की तरह दुर तक जानेवाली वस्तु का घिधार 
करना । जारी करना। फैलाना | जैसे, नहर निफालना 
सडक निकालना । 

संयो० क्रि०--देना । 

२१. प्रचलित करता, जारी फरना। जैसे, कातुव लिकालना 
कायदा निकालना, रीति निफालना। २२. नई वार 
प्रककक! करना | सप्राविष्कृत करता । ईजाद करना ' 
जेसे, नई तरकीयव निकालना, कल तिकालना। २३ सकृठ, 
कठिनाई श्ादि से छुटकारा करना | बचाव करता | विस्तार 
करना । उद्धार करवा | जैसे,--इस सकट से हमें निकालो 
२४ प्रस्तुत करके सर्वताधारण के सामने लाना | प्रचारित 
करना | प्रकाशित फरना । जेसे,--( के ) उस प्रकाशक ने 
भ्रच्छी पुस्तकें निकाली हैं। ( ख ) प्रस्वार निकाखना । २४५ 
रकम जिम्मे ठहराना । ऊपर ऋण यथा देता निश्चित करना । 
जसे,--उसने सौ रुपए हुमारे जिम्मे निकाले हैं। २६. प्राप्त 
करना । दूढ़कर पाना । बरामद करना | जैपे,--पुलित ने 
उसके यहाँ चोरी का माल निकाला है । २७ दुपरे के यहाँ पे 
प्रपनी वस्तु ले लेना । जैसे, बैंक से दपथा मिकालना । 

संयो० क्लिग्--देना । 

२६. घोड़े, वैल प्रादि को सवारी लेकर चलना या गाडो भादि 
खींचना | सिखाना । छिक्षा देना । जैसे,-- ( क ) यह सवार 
घोड़ा निकालता है। (लव) यह घोडा प्रभी गाड़ो में नही 


निकाला गया है । ३७. प्रवाहित करना | बहाना । ३१. सुई 
से बेल वूठे बनाना । 


निकाला--सक्ा पुं० [ हिं० निकालना 4 १. तिकालने का काम | 


निकाश 


२ किसी स्थान से निकाले जाने का दड। बहिष्कार 
तिष्कासन । 
क्रि० प्र०--मिलना ।--होना । 
यौ०--देशनिकाला । नगरनिकाला । 
निकाश-क्मा पुं० [सं० ] १ जहाँ तक दृष्टि जाती हो वह 
स्थाव । इश्टिक्षेत्र । क्षितिज । २ प्रकाथ ॥ ज्योति । ३ एकात्त । 
४ सामीप्य । समीपता | ५, सादश्य [कोगु ॥ 
निकाप--सछ्ा पुं० [सं० ] खुरचना। रगडना। 
मलना [को०]। 
निकास--सच्चा पुं० [हि निकसता, निकासवा] १ निकलने की क्षिया 
या भाव। २ निकालने की क्रिया या भाव। ३ वह स्थान 
जिससे होकर कुछ निकले । निकलने के लिये छुला स्थान 
या छेद । जैसे, घरसाती पानी का निकास | ४. द्वार | 
दरवाजा । जैसे,--घर का निकास दक्खिन भ्रोर मत रखो । 
५ बाहर का खुला स्थान ॥ मैदान | 3०--( के ) खेलत 
बने घोष निकास ।--सुर ( शब्द" )। ( ख ) खेलन चले 
कुंवर कन्हाई । कहुत घोष निकास जदए तहाँ खेले घाइ ।-- 
सूर ( शब्द० )१ ६ दूर तक जाने या फैलनेवाली चीज का 
भारम स्थान । छद्गम । मुलस्थान । जैसे, नदो का निकास । 
७ वश फा मुल। ८, सकट या कठिनाई से निकलने की 
युक्ति] बचाव का रास्ता। रक्षा का उपाय | छुटकारे की 
तदवीर । जेसे,--भव ठो इस मामले में फेंछ गए द्वो, कोई 
निकास सोचो । 
क्रि० प्र०- निकालना 
६ निर्वाहु का ढंग | ढर्रा। वसीला। सिलसिल्षा । जैसे, --इस 
समय तो तुम्हारे लिये कोई काम नहों है, खैर कोई 
निकास निकालेंगे । १० लाभ या प्राय का सृश्र। प्राप्ति का 
ढग | प्रामदनी का रास्ता । ११ प्लाय | प्लामदनी । निकासी । 
निकासना|--क्रि० स० [ हिं० निकास ] दे० निकालना! । 
निकासपतन्न-सक्षा पु० [ हिं० निकास + पत्र | वह काशज जिसमें 
जमाखदं ध्लोर बचत का हिसाब समझाया गया हो | 
निकासी--सक्या खा [ हिं० निकास +ई ( प्रत्य० ) ] १ निकलने 
को क्रिया या भाव। २ किसी स्थान से बाहर जाने का 
फाम | प्रस्थान। रवानगी। जेसे, बरात की निकासी | ३. 
वहू घन जो सरकारी मालग्रुजारी भादि देकर जमोदार को 
घने । मुनाफा । प्राप्ति । ४ प्राय । प्रामदनी । लाभ । जैसे,--- 
जहाँ चार पैसे की निकासी होती है वही सघ जाना चाहते 
है। ५ विक्रो के लिये माल की रवानग्री । लदाई। भरती । 
६ बिक्री | खपत । ७ चुगी। 5८ रवन्ना। 
निकाह--सछय पुं० [ झ० ] मुसलमानी पद्धति के अनुसार किया 
हुआ विवाह । 
क्रि० प्र०--करना ।--होता । 
मुद्दा ०--निकाह पढाना > विवाद्द करवा । 
यौ०--निकाहवामा ८ विवाह की शर्तें या लिखापढ़ी ॥ निकाहे- 
सानीरविधवा का पुनविवाह । 


घसना । 
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निकियाई--सद्ठा क्ो* [ हि? निकियाना ] निकियाने फो मजदुरी । 
जैसे,-- दमड़ी की मुरगी, नो टक्ा निकियाई | 

निकियाना+क्रि० स० [ैश०] १ नोचकर घण्जों घज्जी प्रधग 
करना । २ चमडे पर से पस्चध या वाल नोचकर घलग करना । 

निकिष्ट3'$-वि० [ पं* बिकुए्ट ] दे* निकट । 

निकु च- सब्चा पु० [ छ॑ं० भिकुझच | चासी । कुजो । ताली । 

नकु चक--सश्ता पुं० [ स० निकुञ्चक ] १ एक परिमाण या तो 
जो झाघो भजली के बराबर श्रौर किसी किसी के मत से 
धराठ तोले के बरात्रर होती है। कुडव का चतुर्या श । २ 
जलबंत । भ्रवुवेतस । 

सिकुचन--संदझ्या पै० [ स॑ं० निकुज्चन ] ६१ दे? 'निकुचक'। २, 
सकुचन । सकोधन । 

निकु चिच--वि० [ छें० निकुज्चित ] सकुचित । 

निकु ज--सब्ा पुं० [ स० निकुञ्ज ] १ लतागृह। ऐसा स्थान जो 
घने वुक्षो भोर घनी लताभो से घिरा हो ।३ लताप्रो ऐे 
भ्राच्छा दित मडप । 

निकु'जिकाम्रा--सद्ा ६० [स० न्िकुओ्जिकाम्रा ] दे” 'निकुजिकाम्ला! | 

निकुजिकाम्ता-सल्चा छी० [ सं० निकुण्जिकाम्ला ] कुज के पृक्ष 
का एक भेद । कुचिका । कुजिका । 

निकु भ--सक्ठ पूं० [ सं० निकुम्म ] १ कुमफणंं का एक पुत्र जिसे 
हनुमाव ने मारा था। यह रावण का मत्री था। ३ प्रल्नाद 
के पक पुत्र का नाम | ३ शतपुर का एक प्रसुर राजा जो कृष्ण 
के हाथो मारा गया। इसने कृष्ण के मित्र ब्रह्मदत्त रो 
कन्यांप्रो का हरण किया था। ४ हयेश्व राजा का पुत्र 
( हरिवंश )।॥ «४ एक विश्वदेव | ६ कौरव सेनापतियों में 
से एक राजा । ७ कुमार का एक गण | ८ महादेव का एक 
गण । ६ दती वृक्ष । १० जमालग्रोटा । 

निकुंभाख्यवीज--सब्ा (० [ सं० निकुम्मास्यवीज ] जमालग्रोदा । 

निकुसिकज्ञा--सक्ष को” [ सं० निकुम्भिला ) १ लका के पच्छिम 
एक गुफा । २ उस ग्रुफा फी देवी जिसके सामने यज्ञ प्लौर 
पुजन करके मेघनाद युद्ध की यात्रा करता था। ३ प्रघ॑न, 
पूजन फा स्थान (को०) । 

निकुभो--सच्चा क्षो० [ छ॑ं० निकुम्मो | १ दती वृक्ष।२ कुमकर्णु 
फी कन्या ॥ 

निकुती(3';--चद्चा जी" [ हिं० नुकती | मोतीदुर । छुदिया । उ०--- 
दादी बाँटे सीरनो लाडू निकुती नित्त | प्रथम कमाई पुत्र की 
सती झऊत निमित्त ।--पघें०, पु० १४॥ 

निकुरव--सब्चा पुं० [सं० निकुरम्व] समुह । ढेर । उ०--निकर, प्रकर, 
निकुरव, ब्रज, पुर, पुग, चय, व्यूहू। कदल, जाल, कलाप, 
कुल, निवह, निचय, सदूह ।--नद० ग्र०, पु० १०० ॥[ 

निकुदंब--सल्का ३० [ से? निकुरम्ब ] दे? “निकुरव' । 

निकुलीनिका--पड्ा श्रो* [ सं० ] १६ वश्यानुक्रमागत कला । दंश< 
पर॒परा से चलो भा रहो कला । ३ वह कला जो जाति$ 
विशेष में द्वी प्राप्त हो स्पि० । 


निकुट्टी 


निकुट्टी--मब) ज्ली० [ देश० ] एक चिड़िया । 
निकूल--सक्का (० [ सं" ] वह देवता जिसके उद्दे श्य से नरमेध यज्ञ 
और शश्वमेघ यज्ञ मे बैठे यूप में पशुहनन होता था ---(शुक्ल 
यजुवेंद ) । 
मिक्ृतत'-- सक्ष पुं० [ सं० निकृन्तन | ६ खेदन। खडन | २ काटने 
का घौजार | छेदव करने का पत्त (को०)। हे एक नरक 
को०) | 
आर [ ज्जी० निकृन्तनी | काटने दवा छेदन करने- 
वाला [को] । , 
निकृत-वि* [ सं० ] १ निकाला हुप्रा । बहिध्कृत। बदनाम । 
लांछित । ३ तिरस्कृत । ४ नीच । शठ। ५ वचित | जो 
ठगा गया हो । ६ पराभवप्नाप्त | पराभूत ( को० ) | 
निक्ृतप्रज्ञय- वि? [ से” ] बदमाश । दुष्ट । बुरा सोचनेवाला [को०) । 
निकृति--सद्छा लो० [ से० ] १, तिरस्कार । सत्संता । २, भपकार । 
३ देन्य । ४ शठता । नोचता । ५, परामव । पराजय । ६ 
पृथिवी । ७ वंचना । प्रतारण । ८. सध्पा से उत्पन्न धर्मपुन्र । 
९, एक वसु । प्लाठवें वसु का नाम । 
निकृती--वि० [ छसं* निकृतिनु ] नीच । शठ । दुष्ट । 
निकृत्त--वि० [ पं ] १, मूल से छिप्त । जड से कटा हुप्ना । खडित । 
२, विदारित । विदीरं (को०) । 
निक्कष्टी --वि० [ सं० ] १, बुरा | भ्रघम । नीच । तुच्छे । २ प्रशिष्ट । 
झसम्य । ग्राम्य (को०) । ३, समीप । नजदोक (को०) । 
निक्ृष्ट*--सद्या ६० सामीप्य । समीपता [की० | 
निकृष्टता--सक्का की? [ सं० ] बुराई । झ्धमता । नोचता । मदता । 
निफृष्टत्व-सक्त पूं० [ प्त० | बुराई। नीचता । मंदता । 
निफ्ेबाय--सक्षा पु [ सं० ] बार बार सचित करनाया एकत्र 
फ्रना [को० । 
निफेत--सब्चा पुं? [ छं० ] ६, घर। मकान । स्थान । जगह । २, 
बिह्न । निशान । प्रतीक (को०) । 
निफेतक--सच्चा पु० [ सं० ] दे० 'निक्ेत! । 
निकेतन--सम्बा ६० [ छं० ] १, वासस्थान | घर। मकाव | २, 
पलांडु । प्याज । 
निकोचक--सब्ा पुं० [ से० ] प्रकोल पृक्ष । ढेरा । 
निकोचन--सच्चा पुं० [ स॒० ] सकुचन । 
निकोठक--सक्या ३० [ सं० ] ढेरा ।! झछोल । 
निकोना--क्वि० स० [ देश० ] उखाड़ देना। निकियाना। नोच 
फेकना । उ०--बहुतक जीव ठिकानो पैहेँ प्रावागवन न होई। 
जम के दड दहन पावक की तिनकू मूल निकोई | --सहजो ०, 
पु० अ#प८ ॥ ५ 
निकोश्य--सद्म पुं? [ सं० ] यज्ञपशु के पेट की एक नाड़ी । 
निकोसना[+-कि० स० [ छ॑० निस्‌ + कोश | १ दौत निकालना । 
२, दाँत पीसना । कटकटाना । किचकिचाना । 
निकौनी-सक्का श्लो* [ छि० विकाना ] १, तिराई। निराने का 
काम । २, निराने को मजदूरों । 
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निखट्ट 


निका[--वि० [ स॒० न्‍्यवत्त ( > चत, नोचा ) ] [| वि० छ्री० 
निक्‍क्की ] छोटा । ननन्‍्द्मा । ( पजाबो ) । 

निक्रोड़--स्धा पूं० [सं०] १ कोतुक | क्रोड़ा | तमाशा । २ साममेद । 

निक्‍वणु -सझा १० [ सं० | १, वीणाष्वनि । बीच को ऋनकार। 
२, #िन्चरों का शब्द । 

निक्‍्वाण --स्य पूं? [ सं० ] दे? 'निववण' को० । 

निक्षण--6व पु० [ ध० ] बु बन । 

निक्ता-पच्ष छ्ली० [ पं० ] जू का प्रढा । लीख । 

निन्तिप्त-वि" [४०] १ फेंका हुपा। घण्ला हुप्रा। २ डाला 
हुआआ । छोडा हुआ । त्पक्त । ३ किसी के यहां उप्के विश्वास 
पर दोहा हुप्ा ( द्रव्य, सपत्ति भादि ) ! धरोहर रखा हुआ । 
प्रमानत रखा हुप्रा । ४ रखा हुश्ला । रक्षित (को०) । प्रेषित 
भेजा हुमा (को०) । 

निकछुभा--उ्त ल्लो० [ प॑० ] १, ब्राह्मणी । २, सुर्य की एक पतली 
का नाम [--( भविष्य पुराण ) । 

निक्षेप--पक्का पूं० [ स्त० ] १ फेंकने या डालने की क्रिया या भाव । 
२ चलाने की छिया या भाव | ३ छोड़ने या रखने की क्रिया 
या माव । हयाग । ४ प्रों्ने की क्रिया या भाव । ५ घरोहर। 
प्रमानत | थाती । किसी के विश्वास पर उ86के यहाँ कोई 
वस्तु छोडने या रखने फा काय झ्पवा इस प्रकार छोड़ी या 
रखी हुई वस्तु । ६, भ्रपँंण करना । प्रपंण करने की क्रिया 
या माव ( को० )। ७ मजदुर फो सफाई या मरम्मत के 
लिये कोई वस्तु देना (को०) । 

निक्षेपक --सब्या पुं० [ त० ] १, वह जो निक्षेप करता हो । २, थावी 
या धरोहर रखनेवाला । ३, घरोहर मे रखा हुप्ला पदार्थ 
या वस्तु (कोटि०) । 

निक्षेपण -सझ्ा (० [ सं० ] [ वि० निक्षिप्य, निक्षेप्य ] ३, फेंकना । 
डालना । २, छोड़ना । चलाना ॥ ३, त्यागना । ४. थाती 
रखना ( फो० )। ५, देना । प्ररपता । प्र्पेण करना (को०) । 

निक्षेपित--वि० [सं०] १ जिसका निक्षेप कराया गया हो । २, प्रमा5 
नत रखवाया हुथा । 

निक्षेपी--वि० [ सं० निक्षेपिनु ] १, फेंकनेवात्मा । छोडनेवाला | २, 
घरोहर रखनेवाला । 

निक्षेप्ता--संड्ा पुं० [ सं०] १ निशक्षेपक | फेंकनेवाला । छोड़ने 
वाया । २, घरोहर रखनेवासा । 

निल्ेप्य--वि० [ सं० ] सिक्षेप के योग्य । फेकने योग्य । छोड़ने योग्य ॥ 

निखंग(७--सद्बा पुं० [ निषज्भ ] दे० 'निषंग!। उ०--दाद बिन 
सिंग बानरहित निखंग मयौ । --हम्मीर०, पु० ४४। 

निखंगी(७'--वि० [ सं० निषज्धिन्‌ ] दे 'निषंगी' | 

निखंड--वि० [ सं० निस्‌ +-खराड ] मध्य । ने थोड़ा इधर ते उघर । 
सटोक । ठोक । जेंसे, निखंढ प्राधी रात, मिखड बेला । 

निखट्टरां--वि० [ हिं० नि+कट्टर ( ८ कड़ा ) ] १ कहे दिल 
का । क्ठोर चित्त का । २, निष्ठुर । निर्देय 

निखट्टू -वि० [ दि उप० नि ( - थहीं ) + खटना ( रू 


निखनने 


टिकना, ठहरना, न टिक्नेवाल।,, ने ठहरनेवाला ) ] १ 
झपनी कुचाल के कारण कहीं न टिकनेवाला । जिसका कही 
ठिकाना न सगे। इधर उधर मारा मारा फिरनेवाला | 
२ जमकर कोई काम घधा न करनेवाला | जिससे फोई काम 
काज न हो सके | निकम्प्रा । स्‍भालसी । 
निश्वनन--सक्बा पु? [ सं० ] १ खनना। खोदना। २ मृत्तिका। 
मिट्टी । ३, गाडना । 
निखरक(9४--क्रि० वि० [ हिं० नि+ खटकना ] श्वटक से रहित । 
बेखटके । उ०--निधघरक जान भलवेले निश्वरफ भोर, 
दुछिया कहै या कहा तहाँ की उचित हो न | --घनानद, 
पु० १०६ | 
निखरना--क्रि० भ्र० [ सं० निक्षरण (८घछुंटना ) ] ! मैल् छेंट- 
कर साफ द्वोना । निर्मेल घोर स्वच्छ होना। घुल्कर झक 
होना । ३ रगत का खुलता होना | उ०-- मगल कु कुम 
की श्री जिसमें, निश्वरी हो ऊषा की लाली। भोला सुद्दाग 
इठलाता हो, ऐसी द्वो जिसमे हरियाली | --कामायनी, 
पृु० १०० | 
संयो० क्रि०-प्राना । -- जाना । 
निखरवाना--क्रि० स० [ हिं० निख्लारना ] साफ कराना । घुलवाना । 
निखरहर-वि*« [ देर” ] विद्योना रहित । विस्तर रहित । विना 
विस्तर का ( खाठ, पलग प्रादि ) । 
निखरी-सद्ता ख्री० [ हिं० निखरना ] पक्‍की । घो की पकी हुई 
रसोई । घृतपक्व । सखरी का उल्टा । 
विशेष--श्लानपान के धाचार मे धी दूध भादि के साथ पकाया 
हुभा प्रश्न ( जैसे खीर, पूरी ) उच्च वर्ण के लोग बहुत से 
लोगों के हाथ का खा सकते हैं, पर केवल्ल पानी के संयोग 
से भाग पर पकाई चीजें ( जैसे, रोटी, दाल प्रावि ) बहुत 
कम लोगों के ह।थ की ला सकते हैं । 
निख्रव )-वि० [ (* ] दस हजार करोड | दस सहस्न कोटि । 
निखव*--सझ्ा ६० दस हजार करोड की सख्या । 
निस्रवँ--वि० [ पं० ] बहुत मोटे डील का। वासन । बौना । 
ताटा । 
निस्रवख(9४--वि० [पं* न्यक्ष ( “सारा, सब )] बिलकुल । सब । 
पोर कुछ नहीं। उ०--तेहि प्र्थ लगायो पोति बद्दायो 
निखवच्ध रामे राम लिसयो । --विश्वाम ( शब्द० )। 
निखात-वि० [छं* ] १ खोदा हुप्ा। २ याड़ा हुभा। ३ 
खोदकर जमाया हुप्रा | जैसे, खू ठा [को-] । 
निखादू- सम्या पुं० [ सं० निषाद ] दे? 'निषाव! । 
निखार--सब्बा पु० [ दि० विखरना ] १ निर्मेलपन । स्वच्छता । 
सफाई । २, सजाघ । श्यू गार । 
क्वि० प्र०--करना । होना । 
निख्ारना--क्रि० स० [ हिं० निख्ऋरना ] १, स्वच्छ करना। साफ 
करना । माँजना । २ पवित्र करता । पापरद्वधित करना । 
सलिखारा -सछ्या पूं० [ हिं० निखारना ] शक्कर बनाने का कड़ाह 
जिसमें ढालकर रस उबाला जाता है । 
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निगढ़ 


निखालिस[--वि*[ हिं० नि+भ० खालिस ] विधुद्ध। जिसमें 
प्रौर किसी चीज का मेल न हो । 

निखिल-वि० [ सं० ] पपूर्णा । सब | सारा । 

निखूटना(9)--क्रि० प्र० [पत० नि०+ 4/क्षुट] १ घटना । समाप्त । 
द्वोना । २ श्रुटित होना । खिम्न होना | खोट पड़ना | उ०--- 
टूठे घागे निख्ुुटी पानि, द्वार कपर भिलिकावहि कान | -- 
कबीर ग्र ०, पु० २६६ | 

निखूटना-फ्रिं० धन [ हिं? ] दे? 'निद्ुटना' । 

निखेद(9)--सद्या पुं० [पं० निषेध] दे० 'निवेघ/ | उ>--इद्ि विधि सब 
रचना करी, फाहू न जाने भेद । जैप्ते है तेते तब हुती, प्रव 
को करे निखेद | --कबीर सा०, पू ० ६१६। 

निल्लेघ(9)--सप्चा पृं० [ सं० विपेघ ] दे० 'निपेष' । 

निर्खेघना(9)--क्रि० स० [ से० निपेघ ] निपेघ करना । मना करना । 
वारण फरना । 

निखोट"*-- वि० [ द्वि० उप० गि+खोट ] १ जिसमें कोई खोटाई 
या दोष न हो । निर्दोष । उ०--नाम भोट लेत ही निश्वोट 
होत खोटे खल, पोट बिनु मोट पाई मभयो ना निहाल को ? 
“पुलसी (शब्द२) ।२ साफ | जिसमें कुछ लगाव फेघाव ते 
द्वी | स्पष्ट | छुला हुप्रा | जैछे, निश्चोट वात । 


निखोट*--क्रि० वि० बिना संकोच के । वेघड़क । खुल्लम छुल्ता । 
खुनकर | उ०-- ( क ) कियो सुर प्रणाम निश्लोट भली चल 
घचल धचल सों ढेंपि के । ---कमलापति ( शब्द० ) । (ख) 
चढ़ी प्रटारी वाम वद्द कियो प्रणाम निम्नोट | तरनि किरन 
ते टगन को करसरोज करि धोट ।--मतिराम ( शब्द० ) । 

निखोडना--क्रि० ध० [ हिं० ] दे? 'निखोरना! | 

निखोढ़ा[--वि" [ देश” ] [ थो* निखोडो ] कठोर चित्त का। 
निर्देय । 

निख्ोरना--क्ि० स० [ हिं० उप० नि+खोदना या घे० नि + 
क्षारण ] नाछून से नोचना । ठचाड़ना । 

निर्गंठ--सत्ना पूं० [ सं० निग्रनन्ध ( >बधन रहित )] जैन घर्मावलवी 
साधु | उ०--निप्ठ जेनों की सह्ठा थो जो केवल कोपीन 
घारण करते थे +--द्विदु० सम्पत्ता, पु० २१५ | 

निगद्‌--स्ना पुं० [ सं० निगंन्धर ]) जडी बूडो जो दवा के काम में 
प्राती है भोर रक्तयोघक सममी जाती है । 

विशेष -इस सबंध में यह प्रवाद है कि साँप जब केचली से भर 

जाने के कारण व्याकुल हो जाता है तब इसे चाट लेता है 
जिससे केचली उतर जाती है । 

निगंद्ना--क्रि० स० [ फा० निगदह (5 बलिया, सीवन) ] रजाई, 
दुलाई झादि रुई मरे कपरडो मे ठागा डालना। 

निर्गंघ(9)--वि० [ सं० निर्गन्‍्ध ] गंधद्वीन । निर्गन्ध। जिसमें कोई 
गध न हो । 

निगदढ़--पश्मा रो? [ से० निगड ] १, हाथो के पेर बाँधतने को 
जजोर। भाँदु॥ उ०-लाज की निगड गड़दार प्रड़॒दोर 
चहूँ चॉंकि चितवनि चरखीन चमकोरे हैं। लोचत भचल ये 


निगडन 


मतग मतवारे हैं ।॥--देव ( शब्द० ) । २. वेढ़ी । उ० ऊझजिन 
तृन सम कुल लाज निगड सब तोरथो हरि रस माद्दी 
भारतेंदु ग्र ०, भा० है, ६० ४६१८॥ 
मिंगठडन-सप्ना पुं* [घछ्त०] १ जजीर से बाँधना। २, वेडो 
डालना [को०। 
निगढित--वि० [ सं० ] १, जजीर से बाँधा हुभा। र२. बेडी 
डाला हुप्ता [को०) । 
निगश--सष्ा पुं? [ सं० ] हवन झादि से उत्पन्न घुर्ता कोण । 
लिगद्‌ -उद्बा पुं० [सं० ] १३. भाषण] कथन । २, ऊँचे स्वर से 
किया हुआ्ला जप | ३ मन्र जो ऊंचे स्वर से जपा जाय (को०) । 
४ बिना प्यथे जाने रठना (को०) । 
निगदून--रक्ष पुं० [ सं० ] १, भाषण। कथन। २ याद की हुई 
या रठी हुई चीज का ऊँचे स्वर से पाठ करना कोण । 
सिगद्ति--वि० [ सं? ] कथित । कह्दा हुप्ा । 
निगम- सब्यु एं० [ सं० ]8१ मार्गं। पथ।२ वेद । ३ वर्णिक्‌- 
पथ । बतियो की फेरी का स्थान | हाट | बाजार | ४. मेला । 
प्र साल का झाता जाना। वब्यापार। 5 निश्चय । ७, 
कायसथों का एक भेद |५ ७डे नगरों की प्रवधक सभा। 
नगर निगम । म्पुनिसिपल कारपोरेशद । € नगर | १० दे० 
'निगमना । १६ स्थाय शास्‍्ल (को०) | १२ वेदार्थवोषक या 
वेदसम्पत ग्र थ (को०) । 
निगमन--संझा ६० [ छं० ] न्याय में प्रनुमान के पाँच श्रवयवों मे पे 
एक । हेतु, डदाहरण धभोर उपनय के उपरात प्रतिज्ञा को 
सिद्ध सूचित करने के लिये उसका फिर से कथन । साबित की 
जानेव।ली बात सावित हो गई, यह णताने के लिये दलील 
वगैरह के पीछे उस बात को फिर कद्ठेना। नतीजा । जैसे, 
यहाँ पर प्ाग है! ( प्रतिज्ञा ) . वर्योकि यहाँ पर घुृर्भां दै 
(हेतु) + जहाँ घु भा रहता है वहाँ भाग रहती है! (उपनय ) । 
हसलिये यहाँ पर प्लाग है” ( निग्मन ) | 

विशेष-प्रशस्तपाद के भाष्य में 'निगमन' को प्रात्याम्नाय 

भी कहा है । 

२ जाना । भीतर जाना (को०) । ३, वेद का उद्धरण (को०) । 
निगमनिवासो-- सका पुं० [सं० निगमनिवासिन] विष्णु | नारायण । 
निगसबोध--सब्या पृ० [ सं० ] प्रृथ्वीराज रासो के प्नुसार दिल्‍ली 

फे पास जमुना नदी के किनारे एक पविन्न स्थान । 
विशेष--रासो मे लिखा है कि दानवराज घुघु (दुढ या ढुंढा) 
शाप छुडाने के लिये विमान पर चढकर काशी जा रहे थे 
रास्ते में उन्हे प्यास लगी श्लौर वे योगिनीपुर ( दिग्ली ) जल 
पीने के लिये उतरे जहाँ उन्हे एक ऋषि ( हारिफ ) मिले । 
ऋषि ने उन्हें जमुना के किनारे निगमबोध नाम को गुफा में 
नारायण की तपस्या करने के लिये कहा । दानवराज तपस्या 
करने लगे। एक दिन पा डुवशीय (?) राजा झनगपाल की कन्या 
ससतियों सहित स्नान करने के लिये जमुना के किनारे धाई भौर 
पानो बरसने के कारण उस गुफा में उसने झ्ाश्रय लिया । तपस्वी 
को देख उसने उसे रतुति से प्रसन्न किया भोर यह वर माँगा 


र६११ 


मिगलना 


कि हमलोग वीरपत्नी हो भोर सदा एक साथ रहें । दानवराज 
ने अ्रनगपाल की कन्या को वर दिया कि तुम्हारा एक पुत्र 
बडा प्रतापी होगा प्लोर दूसरा पुत्र बडा भारी वक्ता होगा । 
इसके उपरात दानवराज ने काशी जाकर प्पना शरीर १०८ 
खडो में काटकर गगा में डाल दिया | उसके जिद्वाश से एक 
प्रसिद्ध भाट भोर २० खडो से २० क्षत्रिय वोर भजमेर में 
उत्पन्न हुए । इन बीस क्षत्रियों में सोमेश्वर प्रधान थे जिनके 
पुत्र पृथ्वो राज हुए । 

निगमांगस -सक्षा (० [ छे० ] वेद शासत्र । 

निगसी--वि० [ सं० निगमिन्‌ | वेद का ज्ञाता [की० | 

सिगर--सद्या पुं० [ सं० ] १ भोजन | २ एक घरण की तोल 
मे ५५ मोती चढ़े तो उन मोतियो के समुह्‌ का नाम निगर 
हैं। ३ हवन का घृवाँ (को०)।४ गला (को०)। ४, पूरा 
पूरा ग्रहण करना या भात्मसातु करना (को०) । 

निरग॒र--वि० [ सं० निकर न सब | सारे। उ०--निगर नगारे 
नगर के बाजे एकहि वार ।-केणव ( शब्द० ) 

लिगर--सक्ष पुं० दे० 'निकर! । 

निगरणु-सझ्ठा पु? [ सं० ] १ भक्षण । निगलना । २ गला। ३ 
यज्ञाग्नि का घुम | होमधुम । ह 

निगराँ-- सब्चा पु [ फा० ] * निगरानो रखनेवाला | ३ निरीक्षक | 
३. रक्षक । 

निगरा"--वि० [ हिं० उप० नि («“नही) +पं० गरण (गीला 
या पनीला करना ) ] (ईख का रस ) जो जल मिलाकर 
पतला न किया गया हो । खालिस । जैसे, नियारा रस । 


लनिगरा*--पद्छा स्लो" [ सं० ] ५५ मोतियों की लड़ी जो तौल में 
३२ रत्ी द्वो । 

निगरा(७११-- वि० [ हिं० निग्रुरा ] द्वे 'निगुरा! । वेसहा राज़ ०--परे 
हाँ रे पलटू निगरा सिगरा भादि कहो कोई रोगी भोगी ।-- 
पलटू ०, १० ७६ ॥। 

निगराना-क्रि० स० [ सं० नव+फरण ] १ निर्सेय करना। 
निवटाना । २ छाटिकर भलग धलग करता । पृथक करना | 
३, स्पष्ट फरना | उ०-अग्रिनि पवन रज पानि के, भाँति 
भाँति व्योह्ार | प्रापु रहा सब माँहि मिलि, को निगरावै 
पार ।-चित्रावली, पु० १। 

निगराना--क्रि? भ० १, स्‍भ्लग होना । २ स्पष्ट होता । 

निगरानी - सक्न ल्री० [ फा० |] देखरेख । निरीक्षण । 

क्रि० प्र०--करनता ।-- रखता ।- में रहना | 


निगरु(9)--वि० [ सं० नि+ गुर ] हलका। जो भारी या वजनी 
न दो । उ०--निगरु देखो भए गिरियण जलघि में ज्याँ 
पात ।--कैशव ( शब्द० )। 

निगल, निगतन-- सद्चा ६० [ सं० ] दे० 'निगरण' कोने । 

निगलना--कि० स० [ सं० निगरण, निगवन ] १ लील जाना। 
गले के नीचे उतार देना । घोंट जाना ) गटक जाना ।॥ २ खा 


निगह 


जाना। ३ रूपया या घन पवचा जाना । दूसरे फा घन या 
फोई वस्तु मार बैठना । 
संयो० क्रि०्-जाना । 
निगह--सछ्छा खी० [ फ़ा० ] निगाह | दृष्टि | नजर । 
यौ०--निगहबा ८ निगहवान । उ०--बदच्चत राफचारों निगहवाँ 
किया । मर्कां मुक्ति के चार दरवाँ किया |--कत्रीर म०, 
पुृ० १३७ । 
निगददबान-संक्ष पुं० [ फा० ] रक्षक | उ०--हमारे निगह॒वान हैं 
चाँद सुरज, मगर हम न समझे कि क्यों ज्योति छाया ।--हुस, 
पु०७ ४6 | 
निगहबानी--मश छी० [ फा० | रक्षा । देखरेख । रखवाली | 
चौकसी । 
क्रि० प्र०-करना ।--होना । 
निगाद्‌ू-वि०” [ सं० निगाद ] कथन । भाषण । 
निगादी -वि० [ सं० तिगांदिनु ] वक्ता । 
निगार!--सब्ा पुं [ से० ] भक्षण । 
निगार*--स्ा पु? [ फ़ा* ] १, चित्र | वेलवूटा । नतकाशा । 
यौ०--नवश नियार । 
२ एक फारसी राग ( मुझाम ) ! 
निगारक--वि० [ मं० ] भक्षक | नियननेवाला [कोगु । 
निगात्य+्ता पृ० [द्श०] १६ एक प्रकार का पहाड़ी बाँध जो 
हिमालय में पैदा द्वोता है। इसे रिगाल भी झठते हैं। २. 
घोड़े फी गरदन । ३े जंजीर। साँकल (को०) 
निगाल्क--वि० [ पं? ] निगलनेवाला। मक्षएण करनेदाला [वो० | 
निगात्वान्‌--सद्ठा (० [ सं० निगालवत्‌ ] घश्व । घोडा [कोण । 
निगात्षिका-सप्चा ल्री० [ सं० ] प्राठ प्रक्षरों की एक वरणुवृत्ति 
जिसके प्रत्येक चरण में जगण रगण धभोर लघु ग्रुद्द होते हैं ! 
हसे “प्रमाशिका शोर 'नागम्वरूपिणी” भी कहते हैं । जैमे,--- 
प्रभात भो, सुहात भो । हली छली, जगे बली । तिही घरी 
उठे हरी । च देर ह, फछू करी । 
निगाकज्ञी--सध्या खी० [ हिं० निगाल ) १ निगाल। बाँस की बनी 
हुई नली । २, हुकके की चली जिसे मुह में रखकर -प्राँ 
खीचते हैं । 
निगाह--सब्ा क्ली० [ फ़ा० ] | दृष्टि । नजर । 
क्रि० प्र*--#रना । -- होता । 
२ देखने की क्रिया या ढंग । चितवन । तकाई । 
मुद्दा०--ह० 'दृष्टा', 'नजर” झोर 'श्ाँख' । 
३ क्रुपादष्टि । भेहरवानी । 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना । 
४ ध्यान । विचार। समझ। ५, निरीक्षण | देखरेख । ६ 
परक्ष । पहचान । 
क्रि० प्र०--दह्वोना । 
निगिस(9---वि० [ स॑० निमुहाय ] प्रत्यत गोपनीय । जिसका बहुत 
लोभ हो। बहुत प्यारो। उ०--निगिम वस्तु जो होय 
तिद्दारी । सोइ सवति मम द्योय सुघारी |---रघुराज (शब्द०)। 


रचदरर 


निमगृद्दीति 


निगीणु--वि० [ सं० ] १, निगला हुप्रा। २, प्रंतभुक्त। समा“ 
विष्ट कोन 

निगुफ--सद्या पुं० [ सं० निगुम्फ ] १, समूह । ग्रुच्छा । ३, प्रत्यत 
ग्रुफन या युथाई । घनी ग्रुयाई (को०)। 

लिगु--वि० [ सं० ] प्रसन्न करमेवाला। मनोहारी [कोन । 

निगु“--मझ्ा पु [ सं? ] १, मन । ३, मल। हे मुल। जडढ। ४ 
वित्र । चित्रण [को० | 

निगुण(39)--वि० [ सं० नि ण ] दे० 'निगुण' । 

निगुणा(9'!--वि०[ सं० निगु ण ] १, कृतघ्न | नीच । एहसान फरा- 
मोश | उ०-- ( क ) निगुण्या गुण माने नहीं, कोदि करे 
जो कोइ । दादु सब कुछ सौँपिए, सो फिर वैरी होइ ॥-- 
सतवाणी ०, पृ० ८८ । (स्तर ) समुण गुण केते करे, निगुणा 
न माने लोच । दादू साधु सब कहूँ, निगुणा के सिर मींच । 
+>दादु०, पु० ४४२ ॥ 

निगुन, निगुना(9+-वि० [ छं० निगुण, हिं० निगुणा ] दे” 'निगुण! 
'न्िगुणा' । 

निगुनी (७--वि० [ हिं* उप० नि + ग्रुती ] जो गुणी न हो । गुण 
रहित । उ०--ग्रुती बुनी सब कोइ फहत निगुनी गुुनी न द्वोत्त । 
सुन्यो कहूँ तर प्र ते प्रक॑समान उदोत ।-विद्वारी (शब्द०) | 

निगुरा--वि० [ ि० उप० नि+गुर ] जिसने ग्रुद न किया दो । 
जिसने गुरु से मत्र न लिया हो ॥ भ्रदोक्षित । उ०--ग्रुयभुख 
होवे सो मरि पोवे, निगुरा नही जल पावता है ।--पलदु०, 
पृ० ३६ ॥ 

निमूढ़!---वि० [ 0ं* निगुढ ] प्रत्मत ग्रुप्त उ०--माया विवश 
भए सुनि मूढ़ा । समुक्ति नही हरि बिरा निगृढ़ा ।-- तुलसी 
( शब्द० ) । 

निगूढ़ु*--सप्चा पु० वनमुख्द । मोठ । 

निगूढा्थे--वि० [ छ॑० ] जिसका पथ छिपा दो । 

विशेष--ल्यायसभा मे उपध्यित दोनो पक्षवालों के जो उत्तर 

उत्तराभात्त (जो उत्तर ठोक न हो ) कहे गए हैं उनमें 
निगुढार्य भो है । जैसे, यदि धतिपक्षी से पूछा जाय कि क्‍या 
सो ठग्ये तुम्दारे ऊपर पाते हैं श्लोर वद्द उत्तर दे कि “क्या 
मेरे ऊपर इसके रुपये शभाते है'। इस उत्तर से यहू ध्वनि 
निकलती दे कि दूसरे किसी के ऊपर भाते हैं । 

लिगूना७'--पि० [ पं निमुण ] दे" 'निमुण | 3०-मरे सोई 
जो द्वोह नियुना । पीर न जाने थिरद् विहूना ।--जायसा 
( शब्द ० ) । 

निगृहून--सुझा ६० [ से० ] गोपन । छिपाव । 

निमृद्ीत--वि० [ पं० ] १ घरा हुप्नमा। पकड़ा हुआ | पेरा हुप्रा 
२ प्राक्रामित । क्‍ग्राछात | जिसपर भाकमण किया गया हो । 
३ पीड़ित) ४ दडित। ५ वशीभृत (को०)। ६ पराजित 
वाद में परास्त (फो०) । 

निमृदोति--छब्य हो? [ सं० ] १, बाघा। रोक। ३ पराभव | 
वश में करता कोण । 
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निगेटिव- सकता पुं० [ भ्र० ] १ वह प्लेट या फिल्म जिसएर फोटो 
लिया जाता है भौर जिसपर प्रकाश भौर छाया की छाप 
उलटी पढती है, भर्थात्‌ जहाँ खुलता धोर सफेद होना चाहिए 
फाघा भौर गद्दरा होता है भौर जहाँ गहरा और काला 
होना चाहिए वहाँ खुलता घोर सफेद द्ोवा हैं। फागज पर 
(पाजिटिव ) सीधा दाप लेने से फिर पदार्थों का चित्र 
यथातथ्य उत्तर भ्राता है । | 
निमोड़[--वि० [ हिं० निगुरा, देश० ] [ ली" नियोडी ] १ जिसके 
ऊपर कोई बढा न हो । २, जिसके भागे पीछे कोई न हो । 
जिसके प्राणी नहो। प्रभागा। हे श्रभागा या चपल वा 
दुष्ट के लिये कभी कभी स्नेह या दुलार के साथ भ्रयुक्त पद । 
यौ०--निगोडा नाठा र जिसके भ्रागे पीछे कोई ने हो। बिना 
प्राणी का । लावारिस । 
३ दुए । बुरा। नीच। कमीना। ( गाली स्वि० )।॥ उ०-- 
जानवर क्या निगोडा मिट्टी का थुहा है । “० फिसाना ०, भा० 
३, १० ४ । 
निगोड़ित-वि० ल्री० [हिं० निगुरा] दे? 'निगोडा!। उ०--हमारी 
ननद निगोडिन जागे ।--कबीर श०, भा० १, १० ५७ । 
निगोरा;--वि० [ हि? ] दे? 'निगोडा! । 
न्रिग्रह--सक्का पुं" [ सं० ] ३१ रोक। स्‍्वरोध। २ दमत। ३ 
चिकित्सा । रोकने का उपाय । ४ दड | ५, पीडन । सताना । 
६ बंधन | ७, भर्तेन । डॉट | फटकार। ५, सीमा | हद । 
& विष्णु । १० शिव । ११ चित्तवृत्ति का निरोध (को०)। 
१२ अतिलघन (को०) । १३ दे० 'निग्रहस्थान' (को०) । 
निम्रहणु -सब्या पुं० [ त० ] १ रोकने का कार्य । थामने का कार्य । 
२ दड देने का कार्य । ३, वधत । बाँधना (को०) । ४ पराजय 
पराभव । हार (को०) । 
निम्रदना(9)--क्रि/ स० [ स० निग्रहण ] १ पड़ना | थामना । 
उ०-फस फेश ततिग्रहों भूमि फो भार उतारों ।-सुर 
( शब्द ० )। २ रोकना । ३े दड देना | 
लिग्रहस्थाल--सखझ्ा ४० [ म॑० ) वादविवाद या शाज्ार्थ में वह 
अवसर जहाँ दो शास्त्रा्थ करनेवालों गे से कोई उत्नटी पलटो 
या चासमझकी की बात बढ़ने लगे और उसे चुप करके शास्त्रार्थ 
वद कर देना पडे । यह पराजय का स्थान है । 
विशेष -न्‍्याय में जहाँ विप्रतिपत्ति ( उलटा पुलटा ज्ञाच ) या 
अप्रनिषष्ि (प्रज्ञात) किसी श्लोर से हो वहाँ निग्नहस्थान होता 
है । जेम, वादी कदहे-- भ्राग गरम नहीं होती'। प्रतिवादी 
कहे कि स्पर्श द्वारा गरम होना प्रमाणित होता है! | इस- 
पर वादी यदि बगल ऊ्ॉँकने लगे और कहे कि में यह नही 
कहता कि श्राग गरम नहीं होती, इत्यादि तो उसे चुप कर 
देना चाहि! या मूृख दाहकर निकाल देना चाहिए। निमग्रह- 
स्थात २२ कहे गए हैं--पश्रतिज्ञाहानि, प्रतिज्ञातर, प्रतिज्ञा 
विरोष, भतिज्ञासन्य,स, हेत्वतर, पअर्थातर, न्तिरथक, प्रविज्ञा- 
ताथ, श्रपार्थक, प्रप्राप्तकाल, न्‍्यून, अ्रधिक, पुनरक्त, प्रननु- 
भाषण, अज्ञान, श्रप्नतिवा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पय्पेतुयोज्यो- 
पेक्षण, निरनुपोज्यानुयोग, भ्पसिद्धात घोर द्ेत्वाभास । 
४-४८ 
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(१) भत्िज्ञाद्यान्रि वहाँ होती है जहाँ कोई प्रतिदृष्टात के धर्म को 
झपने दृष्टात में मानकर शअ्रपनी प्रतिज्ञा को छोडता है । जैसे, 
एक कहता है--शब्द ध्रनित्य है । क्योंकि वहू इद्रियविषय है । 
जो कुछ इ द्वियविषय हो वह्‌ घर की तरह श्रनित्य है । शब्द 
दू द्वियविषय है । भरत शब्द प्रनित्य है 

दूसरा कहता दै-जाति ( जेसे घटत्व ) इद्वियविषय होने पर 
भो नित्य है इसी प्रकार शब्द ही क्यो नही । 

इसपर पहला कहुता है--जो कुछ दइ द्वियविषय हो वहू घट की 
तरह नित्य है । उसके इस कथन से प्रतिज्ञा की हानि हुई । 

(२) प्रतिज्ञावर वहाँ होता है जहाँ प्रतिज्ञा का विरोध होने पर 
कोई घपने रष्ठात धौर प्रतिदृष्शात में विकल्र से एक और 
नए परम का धारोप करता है। जैसे, एक धादमी कहूता है-- 
शब्द झह्नित्य है, क्योक्ति वहु घट के समान इद्।ियों का 
विपय है ॥ 

धुसरा कहता है--शब्द नित्य है, क्योंकि वहू जाति के समान 
इद्विधविषय है । 


इसपर पहला कहता है कि पात्र शौर जाति दोनों इद्रियविषय 
हैँ ॥ पर जाति सर्वेगंत है और घट सर्वंगत नही | अ्रत्त घ्ाब्द 
सर्वेगत न होने से घट के समान प्रनित्य है। यहाँ शब्द 
प्रतित्य है, यह पहली प्रतिज्ञा थी, शब्द सर्वंगत नही, यह 
घुसरी प्रतिज्ञा हुईं। एक प्रतिज्ञा की साधक दुसरी प्रतिज्ञा 
नही हो सकती, प्रतिज्ञा के साधक द्वेतु प्लोर दरुश्ांत 
होते हैं । 


३ ) जहाँ प्रतिज्ञा भ्ोर हेतु का विरोध हो वहाँ प्रतिज्ञाविरोध 
होता है, जैसे, किसो ने कह्दा-द्रव्य ग्रुण से भिन्न हैं 
(प्रतिज्ञा), क्योकि उसकी उपलब्धि रूपादिक से प्िस्त नहीं 
होती । यहाँ प्रतिज्ञा झौर हेतु मे विरोध है क्योकि यदि द्रव्य 
गुग से भिन्‍म है तो वहु छप से भी भिन्न हुप्रा । 

४ ) जहाँ पक्ष का न्िपेष होनेपर माना हुम्रा प्॒र्थ छोड दिया 
जाय वहाँ प्रतिज्ञा सन्पास होता है। जैसे, किसी ने कहा-- 
/इ द्वियविषय होने से शब्द अ्नित्य है! । दुसरा कहता है जाति 
हू द्वियविषय है, पर अनित्य नहीं, इसी प्रकार शब्द भी 
समक्रिए ।दस प्रकार पक्ष का निपेध होने पर यदि पहला 
कहने लगे कि कोन बहता है कि “शब्द अनित्य है' तो 
उम्रका यह कबन प्रतिज्ञासन्धास नामक निग्रहस्थान के 
प्रतगंत हुप्ना । 


५ ) जहाँ भ्रविशेष रूप से कहे हुए हेतु का निषेध होने पर 
उसमे विशेषत्व दिखाने फी चेष्टा फी जाती है वहाँ हेत्वतर 
ताम का तिग्रहस्थान होता है। जैसे, किसी ने फहा--- 
'शब्द श्रनित्य है' क्योकि वह इब्वियविषय है। दूसरा कहता 
है कि इ द्वियविषय होने से हो शब्द अ्रनित्य नही फह्ा जा 
सकता क्प्रोछि जाति ( जैसे घटत्व ) मी तो इद्रियविषय 
है हि वह भझनित्य नदहीं। इसपर पहला कहता है कि 
इद्रेयविषय होना जो हेतु मैंने दिया है, उसे इस प्रह्तार का 
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इ द्रियविषय समझना चाहिए जो जाति के झ्तगेंत लाया जा 
सकता हो । जैसे, “शब्द! जाति के पंतगंत लाया जा सकता 
है ( जे, शब्दत्व ) पर जाति ( जैसे घटरव ) फिर जाति 
के प्रंतगंंत नही लाई जा सकती। हेतु का यह ठाखना 
हेत्ववर कहलाता है। 


( ६ ) जहाँ प्रकृत विषय या धर्थ से संबंध रखनेवाला विषय 
उपस्थित किया जाता है वहाँ श्रर्यातर द्वोता है, जेछे, कोई 
कहे कि शब्द प्रनित्य है, वयोकि वह श्रस्पृर्य है। विरोध 
होनेपर यदि वहु इधर उघर की फल्नुल बातें बकतले लगे, 
जैसे हेतु शब्द 'हि' घातु से बना है, इत्यादि, तो उसे 
प्रर्धा तर नामक निग्रहस्थान में प्राया हुआ्ला समझना चाहिए । 

( ७ ) जहाँ वर्णों की बिना प्र्थ फी योजना की जाय वहाँ 
निरथ्थंक होता है । जैसे कोई कहे क खपतित्य हैजवग 
ड्से। 

(5८५ ) जब पक्ष का विरोध द्वोने पर प्पने बचाव के लिये 
कोई ऐसे शब्दों फा प्रयोग फरने सगे जो पर्थप्रसिद्ध न द्वोने 
के कारण घल्दो समझ में न प्लाए प्रथवा बहुत जल्दी श्रौर 
प्रस्पष्ट स्वर में घोलने लगे तब प्रविज्ञातार्थ नामक निग्नह- 
स्थान द्वोता है । 

( ६ ) जहाँ प्रमेक पदों या वाक्यों का पूर्वापर क्रम से प्न्धय 
न हो, पद प्रोर वाक्य प्रसबद्ध हों, वहाँ प्रपार्थंक होता है । 


( १० ) प्रतिज्ञाहेतु प्रादि प्रवयव क्रम से ते कहे जायें, प्रागे 
पीछे उत्तट पुलटकर फहे जायें वहाँ प्रप्राप्तकाल होता है । 

( ११ ) प्रतिज्ञा धादि पाँच झ्रवयवों में से जहाँ कथन में कोई 
झवगयव फम हो वहाँ न्‍्यून नामक निग्रहस्थान द्वोता है । 


( १२ ) हेतु घोर उदाहरण जहाँ प्रावश्यकता से अभ्रधिक हो 
जायें वहाँ प्रधिक नामक निग्नहस्थान होता है क्योकि जब 
एक हेतु भोर उदाहरण से प्रर्थ सिद्ध हो गया तब दूसरा 
हेतु भोर उदाहरण व्यर्थ है।पर यह बात पहले नियम के 
मान लेने पर है । 

( १३ ) जहाँ व्ययं पुत्र कथन द्वो वहाँ पुनरक्त होता है । 

( १४ ) चुप रह जाने को प्रननुसाषण कहते हैं । जहाँ वादो 
झपना प्॒थं साफ साफ तीन धार कहे प्रोर प्रतिवादी सुन 
दब; ैंद्गर समककर भी कोई उत्तर न दे पहाँ भननुमाषण नामक 
निप्रहस्पान द्लोता है । 

( १५ ) जिस बात फो सभासद समझ गए हों उसी को तीन 
वार समझाने पर भी यदि प्रतिवादी वे समझे तो भज्ञान 
नामक निग्रहस्थाच होता है । 

( १६ ) जहाँपर पक्ष का खडन प्रर्षात्‌ु उत्तर न बने वहाँ 
झप्रतिमा नामक निग्रहस्पान हांता दे । 

( १७ ) जहाँ प्रतिवादी इस प्रकार टाल दुल कर दे कि “मुझे 
इस समय काम है, फिर कहूंगा” वहाँ विक्षेप द्ोता है । 

( १८ ) जहीाँ प्रतिवादी के दिए हुए दोष को अपने पक्ष में 
भगीकार करफे वादी बिना उस दोष का उद्धार किए 


न जब्त 


रद१४ 


निघरघट 


प्रतिवादी से कहे कि तुम्हारे कथत में भी तो यह दोष है? 
वहाँ मतानुज्ञा नामक निप्रहुस्थान होता है । 

( १६९ ) णहाँ निग्रहस्थान में प्राप्त हो जानेदाले का निग्नद्द 
न किया जाय वहाँ पर्यनुयोज्योपेक्षण होता है । 

( २० ) जो निग्रहस्थान में न प्राप्त द्ोनेवाले को निग्रहस्पान 
में प्राप्त कहे उसे निरनुयोज्यानुपोष नामक निग्नहस्थान में 
गया सममभाता चाहिए । 

( २१ ) जहाँ कोई एक सिद्धात को मानकर विधाद के समय 
उसके विरुद्ध कद्वता है वहाँ पपसिद्धात नामक निग्रहस्थान 
होठा है । 

( २२ ) दे० 'हेत्वामास' । 

निम्नही-वि० [ सं० निप्रहिन्‌ ] १ रोकनेवाथा । दबानेवाला | २ 
दमन फरनेवाला । दड देनेवाणा । 

निम्राह-सप्ना ६० [ सं० ] १ भझाक्रोश | शाप । ३ दड (को०)। 

लिग्राहक--सप्चा पुं० [ सं" ] वह मनुष्य जो प्रपराधियो को प्रनुचित 
तथा भ्रन्याययुक्त दड दे । 

निप्रोध-उत्चा ० [ सं० न्यग्रोध ] १ राजा भणोक के एक भतीजे 
का नाम। २, दे" “न्यग्रोध/। उ०--जटी, फकपदी, रक्त 
फल, बहुपद, प्नव, निप्रोध ! यह वशीवट देखि बलि, सब सुख 
निरवधि रोप | --नद० ग्र ०, पु० १०६ । 

निधटिका--सब्या ख्रो' [सं० निघणिटका] एक प्रकार का कद । गुलच । 

निघद्ु--सझ्ा एैं० [ सं* निघरद्ु ] १ वैदिक शब्दों का सम्रह । वैदिक 
फोश | 


विशेष--याह्क ने निघद्ु की जो व्याख्या लिखी है वह निरुक्त 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह निघदु प्रत्यत प्राचीन है वर्योकि 
याल्‍्क के पहले भी शाकपूर्णि स्‍भ्रौर स्थौलष्ठोवी नामक इसके 
दो व्याख्याकार या निरक्तकार हो चुहे थे। महाभारत में 
कश्यप को निघदु फा कर्ता लिखा है । 
२, शब्दसप्रह मात्र । जेसे, वेद्यक का निघदु । 
निघ)- वि० [ सं० ] जिसकी थोडाई श्रौर ऊंचाई बराबर हो [को०। 
यौ०--निघानिध 5 विभिन्‍्त रूपों तथा प्वाकारो का । 
लनिघ--सुछा पुं० १ फदुक । गेंद । २ पाप झि० । 
निघटना(9)--क्रि० प्र० [ हिं० ] दे? 'घटना' | उ०--संदेसन क्‍यों 
निघटत दिन राति । --सूर ( षाब्द० ) । 
निघटना--क्रि० स० [ हि० नि+घटता] मिठाना। नष्ट फरता । 
निघट्टना(9१--क्रिण स० [हि० निघटना] दे" 'निघटनार। उ०-- 
घलत पथ पथनि घरम श्रुति करमनिघट्ून | --मतिराम 
( शब्द० ) । 
निघरघट--वि० [ हिं० नि (“नहीं )+घरघाट ] १ जिसका 
कद्टी घर घाठ न हो । जिसे कही ठिकाना न हो । जो घुम 
फिरकर फिर वह्दीं ध्राए जहाँ से दुतकारा या हटाया 
जाय | उ०-द्वोवत है यौं ही भ्रायु को भए निपठ हो 
निघरघट ।--ब्रज० ग्र०्, पृु० १२५॥। २ निलेज्ज | ढोठ । 
वेहया। उ०---भघदट घटाई भरधथो निपट निधरघट, मो धद 
क्यों रावरी बडाई लॉ निबरि है ।--घतानद, पु० ५३। 


निघरघटपन 


मुद्दा०--निघरघट देना > लज्जित किए जाने पर मूठी वार्ते 

बनावा कि में यहाँ था, में वद्दौं था। बेहयाई से मूडो 
सफाई देना । 3०--दृरे न निधघरघटो दिए ये रावरी कुचाल । 
विष सी लागति है बुरी हँसी खिती की लाल ।--विहरी 
(शब्द०) । 

निधघरघटपन--सक्षा पूं० [ हिं? ] निलेज्जता । बेहयाई ॥ उ०--काम 
में ला खुला निधरघटपन । नाम मरदातगी मिदाता है |-- 
चोखे०, पु० २६ ।॥ 

निघरा--वि० [ हिं० नि+घर ] जिसझे घर बार न हो । नियोडा 
( गाली ) । उ०-मेरी भई यह श्रानि दशा निधरे विधि 
तोहि भरे यह पीर न ।--गुमान ( शब्द० ) । 

निघर्षे --सक्क पुँ० [ सं० ] दे? 'निघषंणु' [कोण] । 

निघर्षणु--सझ्या पूं० [ स० ] घषंण । घिसना । रगडवा । 

निघस--सट्चा पुं० [ सं० ] भोजन । खाद्य । भ्राह्यर । [कोण । 

निघाछ$--सक्ष त्ली० [ फ़ा० निगाह ] दे" “निगाह! । उ०-सश्ो 
पात्साहु की उनपर बोहोत विधा रहती ।--दो सौ बावन०, 
भा० १, १० १०६ ॥। 

निधात--सब्चा पुं० [ सें० ] ३ प्राहनन । प्रहार । २ भनुदात्त स्वर । 

निधघाति-सद्या ली? [ सं० ] १ लोहदड । २ वह लोहे का खड़ 
जिसपर हथोड़े ग्रादि का भाघात पडे | निहाई । 

निधाती--वि*० [ सं० निधातिनू ] [ वि०णस्ली० निधातिनी |] १ 
मारनेवाला । प्रह्दार करनेवाला । २, वध करनेवाला । 

निधुक्ट--सद्या ६० [ सं० ] ६ घ्वनि। शब्द । २ हल्ला गुल्ला। 
शोरगुल [को०। 

निधृष्ठ--वि० [ छत* ] १ घष्ित । रगडा हुप्ला । घर्पणयुक्त । २० 
मदित । परास्ुत [को०] । 

निधृष्व!--सक्ष पूं? [ स० ] १ खुर।२ खुर का निशान । ३ वायु। 


हवा । ४ खज्चर या गदह्ा। ५ सुप्नर। ६ मार्ग । 
सडरू [को० | 

निधृष्वा--वि० १ निम्न । छोठा। तुच्छ। २. घित | रगडा 
हुआ कि० । 


निष्न--वि० [ 8० ] १. भधीन । झायत्त । व्यौभूत । २ निर्भर । 
अवलबित । ३ गुणित । गुणा किया हुप्ता । 

निष्म---सझ पुं० १ धुयंवशीय राजा प्नरण्य का पुत्र [हरिवश) | 

नियंत(9:-वि« [ पं० निशिचिन्त, प्रा० णिच्चित ] दे? 'निश्चित' । 
उ०--माँगण पथो जाँणि कद्द तब छडिया निचत ।--ढोला०, 
हु० १८६ । 

निचंद्र--संछा ६० [ पं० तिघन्द्र | एक दानव का वास । 

निचक्र--उट्ा पं? [ सं० ] हस्तिनापुर के एक राजा जो प्रद्तीमकृष्ण 
के पुत्र पे। हस्तिनापुर कों जब गया बहा ले गईं तब 
इन्द्दोमे कोशाबी में राजधानी बसाई । 

मनिचमन--सद्या प॑० [ छ॑० ] थोड़ा थोड़ा पीना । 


रघ्१५ 
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निचय--पन्चा पुं० [ से० ] | समुह ।२३६ निश्चय । ३, सचय ॥ 

निचल्ञ(9!--वि«* [ सं? निश्वल ] दे? 'निम्यल! | 

निचला"--वि० [ हिं० नीचे + था (प्रत्य०)] [ वि० स्री* निचली ] 
नीचे का तीचेवाला । जैसे, निचला भाग । 

निचलाऐ--वि० [ सं० निश्चल ] १ श्रचल । जो हिलता ढोलता न 
हो । २ स्थिर | णात | जो चचल न द्वो । अचचल 4 

क्रि० प्र०--रहना ।-द्वोना । 

मुद्दा०--निचला बैठना 5 (६) स्थिर द्वोकूर बैठना । शात घाव 
से बैठना । चंचलता न करना । (२) शथिए्टतापुर्वेक बैठना । 

निचाई--सश्मा खी* [ हिं० नीचा+माई ( प्रत्म० ) ] १. नीचा होने 
का भाव | नीचापन । जैसे, ऊँच।ई निच)ई । ३ नीचे की भोर 
दुरी या विस्तार । ३ नीच होने का भाव । नीचता | भोछापन । 
कमीनापन । उ०-- (क) भले भलाई पे ल्हदि लहहि निचाई 
चीच |--तुलसी (शब्द०) । (ख) नीच निचाई नह तर्ज जो 
पावें सतसग ।-- (छब्द०) । 

निचान--छष्ता ली? [हिं० वीचा + भान,यान ( प्रत्य० ) ] $ नीचा- 
पत्र । २ ढाल | ढालुवापन । ढलान । 

मिर्चित --वि० [ सं० निश्चिन्त ] वितारहित | बेफिक्र | सुचित । 

सिचि--सम्रा ६० [ सं० ] कानो के सद्दित गाय का सिर । 

निचिकी--सश्ञा ल्ली० [ छं० ] प्रच्छी गाय । 

निचित-वि" [ सं० ] १. सचित । हकटुठा । २. पुरित | व्याप्त। 
३, पैयार । निरभित । ४. संकीर्ण । ५, ढका हुप्ना (को०)। 
६ पुंजीभ्ृत । ढेर लगाया हुप्सता (को०) | 

निचिता--छछ ल्ी० [ सं० ] एक नदी का नाम ( महाभारत ) । 

निचिता(छ४१--क्षि० वि० [ सं० निश्चिन्त ] दे? 'निचित' | उ००७« 
चेटक-चितहि लगाय निचीते हो भले । जुवती जन मंद गजन 
घातन ही पले ।---घनानद, पु० १६२ | 

निधुड़ना--क्रि० प्र० [ सं० उर्० नि+च्यवन ( >चुता ) १ रस 
से भरी या गीली चोज का दस प्रकार दवना कि रसया 
वानी टपककर विकल जाय । दवकर पानो या रस छोड़ना । 
गरना | णेते, घोती निचुड़ना, चीवु निचुडना | 

संयो० क्रि०--जानां ॥ 

२० भरे या समाए हुए जब भादि का दाय पाकर भलग होना 
या टपकना । छूटकर चुना । गरना । जैते, गोली घोती का 
पानी निशुड़ना, नीयू का रख निश्चुडत्ता | 3०--फहे देत रंग 
रात को रेंग निचुरत से नेन |--विद्वारी ( शब्द० )। 

सयो०क्रि०--जावा । 

रे. रस या सारहीन द्वोता । ४ घरीर फा रसया सार मिफल 
जाने से दुबला होना । तेज प्रोर थक्ति से रहित होना । 

सयो० क्रि०--उठवा ।--णोना । 

निचुल--छ्ा पु० [ पं ] १ वेंत। २ हिंज्जल वृक्ष | ईंजड का 
पेड । ३. दे? 'चिचोल” (को०) ॥ 

निचुज्षक--घछ प० [ छ॑० ] १. दे० 'निचोजक्‍! ३. जिरहु वतर । 
कवच । उरलाण दि | 


निचे 


निचे(३)--प्श्ञ| पुं० [ सं० निचय ] दे? 'निचय! । 

निचोड़--पछय ३० [ हिं० निचोडना ] १ वह वस्तु जो निचोटने से 
निफल्ले । मिचोड़ने से निकला हुश्रा जल, रस धादि। ३ सार 
वस्तु | सार । सत्त । ३ कथन का साराश । मुख्य तातपय॑ | 
खुनासा । णैत्ते, सब वातो का निचोड । 

निचोद्ना--क्रि० स० [ हिं? निचुउना ] ह गीली या रसभरी 
वस्तु को दबाकर या ऐंठकर उसका पाती या रस निकालना | 
गारना । जैसे, गीली घोती निचोडता, नीबू निचोडना, घोती 
का पानी मिचोझना, नीचू का रस निचोडता । 

सयो० फ्रिए--डालना ।-- देना ।-- लेना । 

२ किसी वस्तु का सार भाग निकाल लेवा। ३ सव ऊकुद्ध से 
लेना । सर्वस्व हरण कर लेना । निर्धन कर देना । णैसै,-- 
उनके पास भव कुछ नही रहू गया, लोगो ने उरई निचोढठ 
लिया | 

सयो० क्रि० लेना । 

निचोना४--क्रि० स० [ मं० नि+ व्यवन ] निन्ोइना | उ०-- 
( के ) तृपावत सुरसारि विहाय सठ फिरि फिरि बिकत 
प्रफकास निचोयो |--तुलसी ( एम्द० )। ( रा ) मुसुकानि 
भरी वलि पोलनि तें श्रूत्ति माँहि पियूप निवाती रही। 
-+द्विजदेव ( शब्द० ) । 

निचोर(७४'---सक्ा ५० [ हिं० ] दे* 'निचोड' । 

निचोर (५ *--सच्चा पुं० [ प० निचोल | दे? 'तिचोल' | उ०-ध्वजा 
पताका कलस प्र तोरत | मंगल रूप सुरूप निधोरन -- 
हु" रासो, १० १६ । 

निचोरना(ठ४--क्रि०ण स० [ हिं० ] दे" “'निधोडना! | उ०--शशि 
पभोर भानु निवोर, शोभा राखी शीश पर ।-फरबोर सा०, 
पु० है ०4 | 

निचोरनि(9--सद्वा श्री*[हिं० निवोडना ] निधोडने का फार्य | उ०-- 
झुचिर निचोरनि चुवत नीर लखि भ झधघीर तनु । तव विछुरव 
फी पोर चीर अंसुप्रन रोवत जनु |--नद० ग्र०, पृ० २६। 

निचोल--सप्ता ६० [ पं ] १. झ्राच्छादन वस्त्। ऊपर से शरीर 
ढेंकने का कपठा । २ प्ोहार । प्राच्छादन । ३ स्त्रियों की 
धोढ़नी । धृघट फा फप्ठा | ४ उत्तरीय वद्ध । ५ घाघरा । 
लहँगा । ६ वस्त्र | फपडा । 

निचोलक--छत्ा पूं० [सं०] १ 
सस्नाहु । वक्तर 

निचोवना(छ/--कि० स० [ हि? ] दे? 'निचोना' । 

निचौद्दां--वि" [ हिं० नोचा + प्रौह्दाँ (प्रत्य०) ( <<मं० झावाद्द ) ] 
[ वि० छी० निचौह्दी ] नीचे को ओर किया हुप्ना या भृका 
हुआ । नमित | उग--सखिन मध्य करे दोठि निषोहीं 
राघा सकुंच मरी |--सूर ( शाब्द० ) 

निचौहें--क्रि० वि* [ हिं० नीचौहाँ ] नोचे की भोर ५» उ०--बिघुरे 
जिये सकोच यह मुख ते कहुत न वैव । दोऊक दौरि लगे हिए 
किये निवीह नेन ।--विद्वा री ( शव्द० ) ॥ 


चोल | कचुक् | श्रगा | २५ 


२६१६ 


निद्धावचर 


निनछुवि-+पय्या घी [ में> ] तीरबुक्ति देश | पिरहूत । 

सिन्छिवि--णपा पुं० [ प्र ] एक प्रकार ना वात्य क्षय संरर्णो 
स्री ऐ उत्पन्न परात्य दाश्षिय को सना। ( मनुर ) । 

निछ॒क्फा “>रु पु० [ सब निशु + लक्र ( लन्मउली ) ] रह मम 


या स्थाव जिसमे कोई दूसरा न दहो। विराजा। 
एका6ह | निर्नेत । 
मुद्दा/--निछाके मे रूएकात मे । 
मनिछक्का।--जि० विफ | विस । मात्त । 
निछुत्'-वि० [ स्व निश्दत ] ह जिसके सिर पर दुत्र नद्गों। 


छुपह्दीन । बिना छात्र का।२ जि राजाक्शि ॥। 
प्रिता राज्य का । 
निज्ञवो--पिं० [ मंब्निलत्र ]) क्षप्रित मे हीतत बिना लक्षिय 
का। दातियां से रहित उ०-+मार्यां मुति विंडो 
प्रपराधहिं यामपेनु ले प्राऊ। रफ़इत यार निछन तब वीन्‍न्दीं 
तहाँ न देते हा ।-- ३१९ ( शब्इ० ) । 
निशुदमम-+सछ ६० [ पं? ] एवॉल स्थान । तिर्जय स्वान । 
निश्वुनियाँ--क्ि पि० [ 6ि० निछ्ान | 4० मिछाव॥ उ०-- 
यशुमत्ति दोरि गये दरि फपियों। साजु गगों पा ग्राय 
चरायन हू पति गई घिघनियां ।--मू र ( शन्‍र० ) 
निछुरावक्ष(9-खण रा [ हि निछ्ायर | द० '"िद्धायर' | 
उ०-तन मत धर विद्धशावल करना प्रद्तिधि सर्वानधि 
सारो ए ।-- राम० घर, पृ० २९२६ । 
निछुद9)--वि० [ पं० निश्छन ] उपटरदित । छनद्ीन । 
निछुक्ञा--वि० [ ? ] बिना मित्ायट का । बिलकुल । एकमाल | 
निछाना '-+रि० [ हि उउ० वि (#नद्वी)+ छान ( जो छने 
से तिकले, बच्ची तरह छाव हर निक्राता हुआ) | ? 
सालिस | विशुद्ध । जिसमें मेल ने हो । दिला मिलायट को । 
२ पिलकुन । मिछता । नियवस । एफ साथ । हेवन । 
निछान--कि० वि० एकदम । विजुल । 
निल्ठावर--रुप्ा को? [ मं" व्याप्त + प्रार्स न्त्वात्तादर्त, मि> मे 
निम्तार ] १ एक उपचार या टोटफ़ा मिधमें किसी की रा 
फे लिये ुछ द्वव्प या कोई वस्तु उसर॑ सारे प्रतर के ऊपर 
से घुमाफर दान कर देते या डाल दते हुँ। उत्सग । वाराफेरा 
उत्तारा | पसेर। 
विशेष--इसका अभिप्राय महू हृाता ॥ह हि जो देवता शरोर को 
फृष्ठ पेनेवाले होँवे घरोर पह्ोौर पभगो के वज्ले में द्रव्य 
पाकर सतुष्ट हो जाँप । 
फ्रि० प्र०--फरना ॥-होता ॥ 
मुद्दा ०--निछावर करना # उत्तर्ग करना । छोष्ट देता । त्यागता । 
दे डालना । निछावर होना दे दिपा जाना। त्याग दिया 
जाना । ( किसी फा ) किस्तो पर निछापघर होता“ फिसी 
के लिये मर जाना । किसी के लिये प्राण त्यापना । 
२ वह द्रव्य या वस्तु जो ऊपर घुमाकर दान की जाय या 
छोड़ दी जाय । ३, इनाम । नेग । 


निल्लावरि 


निछावरि[--पष्षा क्री" [ हिं० ] दे” 'निछावर! | उ०--( के ) 
करहि निछावरि शधारति महा मुदित मन सासुरि ।--मानस, 
१।३३५१ ( ख ) सभा समेत राउ मनुरागे। दुतन्ह देन 
निद्धावरि लागे ।---मावस, ६ । २६३ । 

निद्लोह--वि० [ हिं० नि+छोह ] १ जिसे छोद या ग्रेम नहों। 
२ निर्देय | निष्ठुर । 

निद्लोह्ी--वि० [ हिं०ए नि+छोह ] १ जिसे प्रेम या छोह व हो । 
२ निर्देंय । निष्ठुर। उ०-कहु ते ऐस मिछोही योगी । 
जोउ लेइ फीन्द्रेसि हो रोगी ।--चित्रा०, पूृ० १३६ । 

निज--वि० [ सं० | १. अपना । स्वीय । स्वकीय । पराया नही । 

विशेष--प्राजकल इस शब्द का प्रयोग प्राय 'का' विर्भाक्त 

फे साथ होठा है, णैसे, निज का काम । कर्म की विभक्ति 
मी इपके साथ लगती है, णैप्के, निज को, तिर्जाहिं। कविता 
में और विभक्तियाँ भी दिखाई देती हैं पर कम । 

मुहा०-+निथ का > खास भपना । प्रपने शरीर, जन या कुछु व 
से धवघ रखनेवाला । 

२. खास । मुख्य । अधान। उ०--( के ) परम चतुर निज 
दास एयाम के सतत तिकट रहुत हो ५ जल बूडत प्वलवब फेन 
को फिरि फिरि कहा गहत हो।-सुर ( शब्द० ) (ख ) 
कृह मास्तसुत सुन॒हु प्रभु ससि तुम्हार निज दास ।+--तठुलसी 
(पब्दन ) । ३ ठीक । ध्रह्दी। वास्तविक । सच्चा । 
यथार्थ । 3३ ०-- ( क ) प्रव विनती मम सुनहु शिव जो 
मोपर निज नेह ।--तुलसी ( शब्द०) । ( ख) मन मेरो 
माने सिख मेरी । जी निज भक्ति चहेँ हरि कैरी ।--तुलसी 
( शब्द ० ) । 

निज --प्रव्प ० १. निश्चय । ठीक ठीक । सही सही | सटोक । 
मुहा ०--मिज करके >> बीस विस्वे । निश्चय | भ्रवश्य । जझूर । 

२ खासकर । विशेष फरक्ष। मुख्यतः उ०-देखु विचारि सार 
फा सौंचो, कहा निगम निज गायो ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

निजकाना--कि० श्र० [ फ्रा० नजदोक ] निकट पहुँचाना | समीप 
प्राना । उ ०--थाने याने दृतुमान पश्गद सयाने रहो, जाने 
निजकाने दिन रावण मरण के ।-- हनुमान ( शब्द० ) । 

निजकारी -सज्या ज्ी० [ हिं० निज +कर ] १ बंटाई को फसल । 
वहू जमीन जिसके लगाने में उससे उत्पन्त वस्तु ही ली जाय । 

निजधास--स्ा ६० [ प्० ] पाती के क्रोध से उत्पन्न गणो 
में से एक । 

निजन(9'--वि० [ छे० निर्जेन, प्रा० णिज्जण, हिं० नि+जन ] 
एकात । सनन्‍्ताटा । सुनसान | निर्जेन । 

सिजा--सप्ा ३० [ धण० निज़ाश ] भगडा। विवाद । 

निजाई--वि० [ भ्र० निद्भाप्त ) विवादग्रस्त | कगडातलब । 

निजात--सछ्ठा की? [ प्ा० नजात ] १ वघनपुक्ति | छुटकारा । भार- 
मुक्ति । उ०--भेधियारा पुरी तरह निगल लेगा तुमको, तब 
सारे मधन से निजात मिल जाएगी |--ठडा०, पु० ६५। 
२. ९० 'नजात'-१ ॥ 


२६२७ 


निटोल 


निजाम-प्ठा पूं० [ भ० निज्ञाम ] १ वदोवस्त | इईंवेजाम। २ 
ऋम । सिलसिला । तरतीब (को०) । ३. शैली । तज | पद्धति । 
४. हैदराबाद के नव्वावों का पदवीसुचक नाम | 

निञज्ञामत--सक्षा ६० [प्र०] १ नाजिम का पद या कार्य । २० वह 
कार्यालय जिसमे नाजिम पह्लोर उसके सहायक फर्मचारों 
रहते हो । 

निजार|--वि० [ फ़ा० चज्ञार | क्षोण । दुर्बल । कमजोर ॥ 3०--- 
गया था सु" ज्यों लाल उजार । फिर्या रख हो सब जाफराती 
निजार +-दविखनी ०, पुण १४४। 

निजि--वि० [सं०] शुद्ध । जो शुद्धि के सहित द्वो । 

सिजोी--वि० [ स॑॑० निज ] दे" निज! । 

निज्भु--वि० [ स० निज ] दे” तविज/। उ०--(क) निति पूछो सब 
जोगी जयगम । कोइ निजु बात न कह विहगम ।--जायसी 
ग्र ० (गुप्त) |/- 9० ३६४ । (ख) तियु ये अभ्रधिकारी सब 
सुखकारी सबही विधि सतोपी ।--राम च०, पृ० ४२ । 

सनिजू--वि० [ हि० निज ] निज का। खास भपना । 

निजोर७(--वि० [ हि? उप० नि+फा० जोर | ] निवंल । 

सिमनक(9)--वि० [ हि? नि + भनक ] घ्वनिरहित । नीरव । निर्जन । 

निमरना--क्षि० पभ० [ हिं०ए उप० नि+भरना ] १ अश्रच्छी तरह 
मड जाना । लगा या भेंटका न रहना । जैपे, पेड से फलो का 
निकरना | 

संयो० क्लि०-- जाना । 
२ लगी हुई वस्तु के कड जाने से साली हो जाना । जैसे, पेड़ से 

निभरना | ३ सार वस्तु से रहित हो जाना । खुख हो जाना । 
४. हाय फराउइकर निकल जाना । दोध से मुक्त बनना । अपने 
को निर्दोष प्रमाणित करना | सफ़ाई देवा । उ०--सदा 
चतुरई फबती नाही भ्रतिही निकरि रही हो | सुर 'श्याम धो 
कहा रहत हूँ यह कद्दि कहिं जो तही हो ।--सुर (शब्द०) । 

निममाटनाई:--क्रि० प्र० [हिं०] दे” “निकोटना' । 

नि्ाना--क्रि० श्र० [देश |] १, ताक फाँक करना। माफ भाक 
फरना | प्लाड़ में छिपकर देखना । २ समाप्त या र्क्ति हो 
जाना । ऋरफर खत्म होना | ३ जलतो हुई पग्ति का बुझता 
या बुझ सा जाना । 

निमाना[*--कछ्ति० स० शाम बुकाना । 

निकोटना[--क्चि० स० [ छिं० उप० नि+ भपटना ] खीचकर 
छीनना । कपटना । 

निकोल-सद्ा १० [ छिं० उप० नि+मोल ] द्वायी का एक नाम। 

निटर[--वि० [ देश० ] जिसमें कुछ दम न हो। जिसझ्ा जोर मर 
गया हो । मरा हुप्मा । जो उपजाकू न रद्द गया हो। 
( खेत या जमोन के लिये ) ॥ 

निटक, निटिल॒--मज़ा ६० [सं०] कपाल । मस्तक । 

निटलाकज्ञ, निटिलाक्ष-सज्ा (० [छं०] घिव । महादेव । पु ० । 

निटलेक्षण, निटिलेत्षण-उप्ध ६० [६०] दे० 'निटलाक्ष' 

निटोल्ल--खग ६० [ हि उप० नि+दोला ) टदोघा। मुदृल्या ॥ 


निद्ठि 


पुरा | वह्ती । 3०--प्रव न कौतो चुह करिह यह हमारे 
बोल । किकरिनि की लाज धरि ब्नज सुत्रध करो निठोल । 
“पर ( शब्द० ) | 
निद्धि9) --क्रि० वि० [ रेश०] देर 'नीठि! । 
निठक््ञा-वि० [ हि? उप० नि ( नहीं )+ठाला ] १ जिसओे 
पास कोई काम घधा न द्वो । खाली । २ बेरोजगार । बेकार । 
३ जो कोई काम धधा ने करे । निकम्प्ता । मिठल्लु । ठलुप्रा | 
निठल्‍लू -वि० [हिं०] दे? 'निठल्ला-२ । 
निठाज्ञा-सब्ा पुं? [ हिंब्उप० नि+टहल ( ऋतकाम ) |] १ 
ऐसा समय जब कोई काम घधा न हो । खाली वक्त । २ वह 
समय जिसमें ह्वाथ में कोई काम घघा या रोजगार न द्वो | वह 
वक्त या हालत जिसमें कुछ भामदनों न हो। जीविका का 
भरभाव । जैंसे,--ऐसे निठाले में तुम भी माँगने भाए । 
निठुर--वि० [ सं० निष्ठुर ] कठोरहृदय । जिसे दुसरे फी पीड़ा का 
प्रनुभव न हो । जो पराया कष्ट ने सममे। निदंय। क्र्र। 
उ०--सहिद्धि निठुर कठोर उर मोश ।--म्रानप्त, ६। ६० । 
निठुरई(9--छ्ली ० [ छ्वि० निठुर+ ई (प्रत्य०) ] दे० 'निठुराई” । 
निठुरवा(9--पद्ना ज्वी० [ सं* निष्ठुरता ] निर्दंगता । कूरता। 
हृदय की कठोरता । 
निठुराई--छज्मा दो” [ ६० निठुर+ पाई (प्रत्य०) ] निर्देयता | हृदय 
फी फठोरता | ऋूरता । उ०--सब प्रसग्रु रघुपतिद्दि सुनाई । 
पैठि मनहु तनु घारि निठुराई ।--मातस, २। ४१ । 
निठुरावां--सक्ष ६० [ दिं* निठुर+प्ाव ( प्रत्य०" ) ] निठुराई। 
निर्देयता । 
निठोर--सड्ा १० [हिं० नि+ठौर] १ बुरो जगह । कुर्ांब । २ बुरा 
दाँव | बुरी दशा। ३ बिता स्थान का व्यक्ति | बेसहारा । 
मुहा०--निठौर पडना ८ कुदाव में पडना । बुरी दशा में पढ़ना । 
वेसहारा होना । 3०--वहुरि बन बोलन लागे मोर । जिनको 
पिय परदेस सिघारों सो तिय परी निठोर ।--सुर (शब्द०) । 
निठर--वि० [ दिं० उप+० नि+टर ] १ जिसे डर न हो । जो न 
डरे। निशछ । निर्मय। २ साहुसो । हिम्मतवाला। ३ 
ढीठ । घृष्ट । 
निठरपन--उद्षा पुं० [ हिं० निडर+पत्र प्रत्य० ] निढर होने का 
भाव | निर्मीकता । निर्भवता । 
निठरपना--सब्या पूं० [हिं०] दे” 'निडरपन' | 
निड़ा(9!--प्रव्य० [ सं० निकट, प्रा० नियह़, हिं० नियर ] निकट । 
नजदीक | पास । उ०--कान निड़ा पय दुर रहा, मुदृड़ा प्रार्डो 
दीजो हाथ ।--घी ० रासो, पु० ५३ । 
निडोन--सद्बा ६० [स०] पक्षी या याव का घौरे घीरे ऊपर छे नोचे 
भाना [की०] । 
निड्धे, निद्धे-भव्य० [ पे*” निकट ] दे" लिडा'। 
निढात् - वि+ [ हिं० उप० नि+ढाल (5 गिरा हुमा ) ] १ गिरा 
हुप्ना । पस्त | धिघिल । थका माँदा । भगशक्त । सुस्त 
क्रि० प्र०--फरना ।--द्ोना । 
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नित्य 


मुद्दा ०--जी निढान् होना 5 थी डूबना | भुर्च्चा पाना । बेद्दोशी 
प्राना । 
२. सुस्त । मरा हुमा । उत्साहुद्वीव । 
निढालपन--सझ्ठा पृं० [ हिं० ] सुस्ती । प्राजस्यथ । उ०--परंतु यहाँ 
प्रनुभव द्योता है एक निढालपन, सुबह शाम दिसवर का सा 
जाड़ा बगता है ।--- वो दुनिया, १० ६६ । 
निढित्न(प:--वि? [ हिं० नि+ ढीला ] १ जो ढोला न हो। कसा 
या तना हुआ । २, कड़ा । उ०-- गाढ़े ग्राढ़े कुच निढिल 
पिय द्विय को ठहराय । उकसाँहै द्वी तो हिंये सवे दई उसकाय। 
-+बिह्दारी ( शब्द० ) ॥ 
नितंत-क्रि० वि० [ स॑ं० नितान्त ] दे” 'नितात! । 
नितंब--सप्ना पुं० [सं? नितम्ब] १ कटि का परश्चाद्माग | कमर का 
पिछला उभरा हुप्रा माग । चुतड़ ' ( विशेषत स्त्रियों का ) । 
२ स्‍्कघ। कंषा। ३ ठीर। तट | ४ पर्वत का ढालुप्राँ 
किनारा । ५ कटि । कमर (को०) | 
नितबिती--वि० ज्री० [ सं० नितम्बिनी ] सु दर नितववालखी । 
निवविनी --सप्या क्री० सु दर नितबवाली स्त्री । सु दरी । 
नित-प्रव्य [ सं० ] १ प्रतिदिन। रोज | जैसे--वह यहाँ नित 
झाता है । 
झो०--नित नित प्रतिदिन । रोज रोज । नित नया८ःसब 
दिन नया रहनेवाला । कमी पुराना व्‌ पड़नेवाला । सदा ताजा 
रहनेवाला । 
३ सदा | सववेदा । हमेशा । 
निवराम्‌ू-प्रव्य० [ सं ] १ सदा | हमेशा । सर्वेदा। २ प्रध्यत | 
प्रधिक | बहुत प्धिक (रो०) | ३ पूर्णतः । पुरी तरह (को०)॥ 
४ एकदम | नितात (को०) | 
नितल्ल--सद्या पुं? [ सं० ] सात पातालों में से एक । 
नितात--वि० [ से० नितान्त ] १ पतिशय | घहुत भ्रधिक। २ 
पिल्कुल । स्वेधा । एकदम । निरा | तिपट | 
निति(धु/--भव्य ० [सं० नित्य] दे” 'नित! । उ०--नीति चदन लागे 
जेहि देहा । सो तन देखु भरव भब खेहा +-- जायसी ग्र ० 
( ग्रुप्त ), १० ६२६। 
नित्त(9---वि० [ सं० नित्य ] दे० 'नित्य/ | उ०-- नित्त रास रस 
मत्त नित्त गोपीजन वललभ । नित्त निगम यों कहत चित्त 
चव तन प्रति दुर्लंस |--नद« प्रं०, पु० रे७ । 
नित्ति, नित्तुछु--भव्य०[ सं* नित्य ] हमेशा | उ०--( क ) 
जिंहि जाहु जाह जस बुद्धि छ्ले फद्दो" वित्ति उत्तम सुमुव ।--- 
हु० रासो, पु० ६४। (ख ) जेहि घर फता रितु भली, 
झाउ बसता नित्तु ।--णजायसी प्र ०, पु० रेडंप । 
नित्या--वि० [ सं० ] १ जो सब दिन रहे। जिसका कभो चाश 
व हो। शाश्वत । प्रविनाशी। त्रिकालव्यापी । उत्पत्ति भौर 
विनाधरद्धित । घेसे,--ईश्वर नित्य है । 
विशेष--न्‍्याय मत से परमाणु नित्य हूँ । सासप मत से पुरुष 


नित्य 


और प्रकृति दोनों नित्य हैं। वेदात इन सबका खंडन करके 
छवल ब्रह्म को निल्‍य कहता है । 
२. प्रतिदिन का । रोज का | जैसे, नित्यकर्म । 
नित्य*-प्रव्य० ६ प्रतिदित । रोज रोज । णैसे,--वह नित्य यहाँ 
झाता है। ९ सदा । स्वेदा । अ्नवरत । हमेशा । 
लित्य*--सझ्ा पुं? [ सं० ] सागर । समुद्र [झो०] । 
नित्यकर्म--सक्ष पुं० [ सं० नित्यकर्मेत्‌ ] १ प्रतिदिन का काम । रोज 
का काम। २ वह धर्म सबंधी कर्म जिसका प्रतिदिन करना 
प्रावश्यक ठहराया गया द्वो । नित्य की क्रिया । जैसे, सध्या, 
भरिनहोत्र प्रादि । 
विशेष--मीमासा में प्रधान या प्नर्थ कर्म तीन प्रकार के फहे 
गए हैं--नित्य, नेमित्तिक भोर काम्य। नित्यकर्म॑ वह है 
जिसका प्रतिदिन करना कर्तव्य हो भोर जिसे न करने से 
पाप द्वोता द्वो | दे? कर्म । 
नित्यकृत्य--सप्ना पुं० [ सं० ] दे० “नित्यकर्मे । 
नित्यक्रिया--सद्या ख्री० [ सं० ] नित्यकर्म। जैसे, शोष, स्तान, 
सध्या प्रादि । 
सित्यगंति--संझ्ा पुं० [ सं? ] वायु । हवा । 
नित्यजात--वि० [ छ्त० ] नित्य पैदा द्ोनेवाला 
नित्यता--सक्क ख्री० [ सं? ] नित्य होने का भाव। पनश्वरता। 
नित्यत्व--रुघा पै० [ छं० ] नित्यता 
नित्यदा--भव्य० [ सं० ] सववेदा । हमेशा । 
नित्यदान--सक्ष पुं? [ सं० ] प्रतिदिन दान करना । नित्य दान 
देने की क्रिया [को०] । 
नित्यनतं--संझ्ष पुं> [ से? ] महादेव । 
तित्यनियम-0छा पुं० [ स॑० ] प्रतिदिन का वेंधा हुप्ा व्यापार । 
रोज का कायदा । 
सित्यनैमित्तिकक्म- सब्ना पुं० [सं०] पर्वश्राद्ध, प्रायश्ित्त भ्रादि क्रम । 
विशेष--परवेश्राड , प्रायश्चित्त भादि प्रवश्य कर्तेब्य हैं झौर किसी 
निमित्त ( जैसे पापक्षय ) से मी किए णाते हैं इससे नित्य 
झोर नेमित्तिक दोनो हुए । 
मित्यप्रति--पभ्रव्य० [ से? ] प्रतिदिन । हर रोज । 
नित्यप्रमुद्ति--वि? [ से० ] हमेशा प्रानदित रहनेवाला [को०। 
नित्यप्रलय--सछ्ठा पुं० [ सं० ] नित्य द्वोनेवाला प्रलय । 
विशेष--वेदात परिभाषा में चार प्रकार के प्रलय कहे गप हैं--- 
नित्य, प्राकृत, नेमित्तिक घौर प्रात्यतिक । इनमें से सुपुप्ति को 
नित्यप्रलय कहते हैं । जिम प्रकार प्रश्षयकाल मे किठ्ो कार्य 
का बोध नहीं होता उसी प्रकार इस सुपुत्ति को प्रवस्था 
में भी नही होता । यह प्रवस्पा प्रतिदिन होतो है । 
नित्यघुद्धि-- सका खो० [सं०] किसी पदार्थ को शाश्वत या नित्य 
समझना कि०] ॥ 
नित्यभाव--सच्दा ३० [सं०] शाश्वतता । नित्यता श्थिं०। 
नित्यमित्र-सछ्या ३० [से०] वह मित्र जो निस्‍वार्थ भाव से प्रीति या 
बढ़े हुए पुरामे धवघों को रक्षा करे | 
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निध्यानध्याय 


नित्यमुक्ती--सब्ा प० [से] परमाह्मा । ईश्वर [को] । 

नित्यमुक्त'--वि० जो हमेशा फे लिये स्वतंत्र या मुक्त दो शिग] । 

नित्ययज्ञ-सत्वा ६० [सं०] प्रतिदिन का कर्तेन्य यश | जैसे, 
प्रस्निहोत । 

नित्ययुक्त- थि० [ सं० ] दमेशा पैयार या तत्पर रहनेवाला [को०] । 

नित्ययीवना"--वि० क्षी० [ से० ] जिसका योवन बराबर या बहुत 
काल तक स्थिर रहे । 

नित्ययौषना*--सद्मा श्रौ* द्रौपदी । 


नित्यतु--वि० [सं०] हरेक तु में समयानुसार ह्ीमेवाला [कोण । 

नित्यशः--भव्य० [ सं० ] १. अ्रतिदिन । रोज | २. सदा । सर्वंदा । 

नित्यक्षी--घह्मा री” [ सं? ] वह कांतिया प्रफुल्लता जो बराबर 
बनी रहे [को०। 

नित्यसत्वस्थ--वि० [ सं०]१ सदा सत्व गुण से युक्त । २. 
धेय॑ का त्याय ते करनेवाला [को०] 

नित्यसम--सप्चा पुं [ सं० ] न्याय में जो २४ जाति प्रर्थात्‌ केवल 
साधम्यं प्रोर वेधम्यं से प्रयुक्त खडन कहे गए हैं उनमें से एक । 
वह प्रयुक्त खडन जो इस प्रकार किया जाय कि प्रनित्य वस्लुप्रों 
में भी प्रतित्यता नित्य है प्रतः घम्म के तित्य द्वोने से धर्मी भी 
नित्य हुभा । जैसे, किसी ने कहा शब्द भनित्य है वर्योकि वह 
घट के समान उत्पत्ति घर्मवाला है। इसका यदि कोई इस 
प्रकार खहन करे कि यदि शब्द का ग्रनित्यत्व नित्य है तो 
शब्द भी नित्य हुआ भौर यदि भनित्यत्व प्रतित्य है तो भी 
पझनित्यत्व के प्रभाव से शब्द नित्य हुप्रा | हस प्रकार का 
दुधित खडन नित्यसम कहलाता है । 

नित्यसमास--सप्रा ६० [ से ] प्रनिवायं समास | वह्‌ु समास जिसे 
तोड देने पर उसके प्रश्नों से श्रमीष्ठ प्र्थ की निष्पत्ति न द्वो, 
जैसे, जयद्रथ, पावक [को०] ॥ 

नित्यसिद्ध -सछ्ठा पुं० [ सं० ] प्रात्मा [छो०] । 

नित्यसेवक--वि० [ सं* ] हमेशा दुसरों की सेवा करनेवाला [को । 

नित्यस्नायी--वि" [प्त० नित्यस्नायिद] प्रतिदित स्तान करने- 
वाला [कोणे ॥ 

नित्यस्वाध्यायी- वि" [ पं नित्यस्वाध्यायिन्‌ ] प्रतिदिव वेदादि 
का भनुशीलन करनेवाला [को०] 

नित्यहीता--वि० [सं० नित्यद्दोतृ] प्रातदिन हवन करनेवाला ०] | 

नित्यद्दोम--सज्ा ६० [ सं० ] रोज किया जानेवाला होम [स्े- । 

नित्या--सड्या तो? [ स॑० ] ! परावंतोी ।३ मनसा देवी । ३, एक 
शक्ति का नाम | 

नित्यानद्‌ू-सछा ३० [ म॑ं० नित्णातन्द ] ३. नह प्रानदानुस्ुति जो 
सदा चनी रहे । ३ यह जो सर्वेदा प्रानद से रहे [को०) । 

रा पुं० [ स॑० ] ऐसा प्रव्तर, चाहे वह जिस बार 
या जिध तिथि को पढ़ जाय जिसमें वेद के प्रध्ययत 
प्रध्यापन का निपेष दो 


विशेष--मनुस्मृत्ति के प्रनुसार जब पनों बरसता, बादस गरजता 


नित्यानित्य 


प्रौर विजली चमकती हो या प्रौधो करे कारण घूस भाकाश 


मे छाई हो या उल्क्ापात होता द्वो तब पभ्रनध्याय 
रखना चाहिए 

नित्यानित्य--वि० [ठं० ] नश्वर प्लौर प्रविनश्वर । शाश्वत शोर 
क्षणिक [को०। 


नित्यानित्यवस्तुविवेक--स्चा ६० [ स॑० ] ब्रह्म के सत्य भौर जगत्‌ 
भिथ्यातत्व का निश्चय [को० ॥ 

नित्यानुएद्दीव--वि" [ सं० ] ( प्रग्ति ) जिसका निरतर रक्षण 
किया जाय । 

नित्यासियुक्त--वि” [ पं? ] ( योगी ) जो केवल इतना ही भोजन 
फरके रहे जितने से देहरक्षा होती रहे ग्रौर सब त्याग करके 
योगस्ताधन करे । 

नित्यामित्राभुमि->सछ्ा श्ली० [ सं० ] कौटिल्य के श्रतुसार ऐसा 
स्थान जहाँ घोर विरोधी या शत्रु निवास करें। वह भुमि 
जहाँ कै लोग सदा घुश्मनी करते हों या जिसमे शत्रु की 
प्रबलता हो । 

नित्यार(9- प्रव्य० [ उ॑ं० नित्य + हिं० प्रार ( प्रत्य० ) ] नित्य । 
तिरतर । खबंदा। उ०-लीला ललित मुरार की सुक 
मुन्ति कही भपा€ । ते बडमाग्री देव नर जपत रहत तित्यार । 
+प० रा०, २। ४६१ | 

नित्यारित्र -वि० [ म० ] ( जलयान ) जो झपने भाप चले [को० । 

लित्योदुक--वि० [ (० ] ( स्थान) जो सदा णत्र से युक्त या 
पूरित हो [कोण । 

नित्योद्की--वि० [ सं० नित्योदकिन्‌ ] दे" 'नित्योदक' [को०] 

लित्योद्ति-वि० [ सं० ] १ सदा उत्पन्न होमेवाला। २ अपने 
श्राप उत्पन्त द्ोनेवाला । जैसे, ज्ञान [कोन । 

नित्योथ्युक्त--सब्चा पुं० [सं०] एक बोघिसत्व का नाम [कोन । 

मिथभ(9) सच्चा पृ? [ सं० उप० नि+ स्तम्म ] खभा । स्तभ । 3०-- 
रची विरचि वास सो नियभ राजिका भली ।--कैशव 
( शब्द ० )। 

निथरना-क्रि० भ्र० [ सं० निस्तरण, अथवा हिं०उप० नि+थिर 
न+ना ( प्रत्य० ) ] १ पाती या झभौर किसी पतली चोज 
का स्थिर होना जिससे उसमें घुली हुई मैल भ्रादि नीचे 
वैठ जाय । थिरकर साफ द्वोता । २ घुली हुई चीज के नीचे 
बैठ जाने से जन का भलग हो जाना । पानी छुन जाना । 

निथार--सद्षा १० [ स॑० तनिस्तार झयवा हिं० निथरना ] १ घुलो 
हुई चीज फे बैठ जाने से भ्लग हुप्ला साफ पात्ती । ३ पानी 
के स्थिर होने से उसके तल में पेठो हुई चीज । ३. निषरने 
को क्रिया । 

निथारना-क्रि० स० [ हि० निषरना ] १ पानी भौर किसो 
पतली चीज को स्थिर करना जिससे 5सप्रें घुली हुई मैल 
धघादि नीचे वैठ जाय । थिराकर साफ करना । २ घधुलो बीज 
को नीच वैठाकर साक्षी पनी भलय करता | पानी छानना । 

..... पानी छानकर प्लक करता। 
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निथालना--क्षि० सं* [ हिं० ] दे? 'निथारना' । 

निद्‌*--सप्ञा पुं० [ तं० |] जहर | विप शिगु । 

निद्‌'--वि० विदक [कोण । 

निद॒ई(छ --वि० [ धे० निर्देयी ] दे” 'निर्दयी' । 

निदद्ु--सक्ता पं० [ स० ] १. वह जिसे दाद का रोग तन हो | २. 
मनुष्य । मानव [को०] ॥ 

निद्रन(छ--वि० [ स० उप० निर॒॑>«८दुं (#नष्ठ फरना ) ] 
निर्दंलत कच्नेवाला | नष्ठ फरनेवाला । उ०--भधावहु बलि 
वैप्ाख्ल, दुख मिदरन सुख फरन पिय ॥--नंद० ग्र, पृ० १६५॥ 


निदरना(3)--क्रिग स० [ सं० तिरादर ] १ निरादर करना। 
ग्पमान करना । अ्रप्रतिष्ठा करता। बेइज्जती करना । 
उ०-मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे । वोलसि निदरि विप्र 
के भोरे ।--तुलसी ( शब्द० )। २ तिरत्कार करनता। 
त्याग करता । ३ मात करना। बढ़ जाना । बढ़कर 
निकलना । तुच्छ ठहरना । उ०--( कफ ) नाना जातिन 
जाहि बस्ताने। निदारि पवनु जनु चहत उड़ाने ।--तुश्तसी 
( शब्द० )। (ख्) एक एक जीतहि संसारा। उर्नाह 
निदरि पावत को पारा ।--सवल ( शब्द० )॥ 


निद्रसना(39)--पसछा क्षी" [ सं० निवर्शना |] दे* 'निदशना' | उ०-- 
जहँ वरतत पद ह्रथ को वरनत है फविराथ। निदरसना 
यहु दूसरी, वरनत विवुध. समाज । --मति० प्र०; 
पृ० ३६३ । 

निदरा(9'--सक्चा स्री० [ स० सिद्रा ] दे? निद्रा'। उ०--दिन नह 
चेन रात नह निदरा, सूख खडी खड़ी +--संतवाणी ०, प्ू०७७। 


निद्शेफ-- वि० [सं०] निदर्शत करनेवाला। बतानेवाला | दिखाने 
वाला [कोीगे। 

निदशेस--सक्ष पुं० [सं०] १ दिखाने फा काये। प्रदर्शित करते का 
कार्य । प्रकट करने का काय । २ उदाहरण । ध्ष्टात । 


निदर्शना--सक्षा सखो* [तं०] एक प्रर्थालकार जिसमें एक बात किसो 
दूसरी बात को ठीक ठीक कर दिखाती हुई कही जाती है । 
यह ६ प्रकार की होती दे , उ०--(%) सरिसगम हित चले 
ठेलते नाले पट्यर । दिखलाते पथरोघ प्रेमियों फा पअ्रत्ति 
दुष्कर | (ख) जात घद्रिका चद्र सह विद्युतु घन सह जाय । 
पिय सहगमन्त जो त्तियन को जड़ हू देत दिखाय ५ (ग) कहाँ 
सूर्य को वश श्ररु कहाँ मोरि मति छुट्ठ । मैं डूडे सो मोहवश 
चाहव तरधों समुद्र । (घ) जगजोत जे चहत हैं तो सो वैर 
बढ़ाय । जीवे फी इच्छा करत कालकृट ते खाय । (च) उदय 
होत दिचनाथ इत पश्रथवत्त उत्त निशिराज। द्य घटायुत 
द्विद की छवि घारत गिरि झाज । (छ) नघु उन्नत पद प्राप्त 
हैँ तुरतहि लहत निपात | गिरि तें काँकर बात बस गिरत 
कहत यह बात । 
विशेष--इस झलकार फे भिन्‍त भिन्न लक्षण धाचायों ते लिखे हैं । 
जहाँ होता हुआ वस्तुसवंध झोर न होता हुप्ा वस्तुम॒बंध दोनो 
बिवानु्िव भाव से दिखाए जाते हैं वहाँ निदर्शना होती है । 


निदुत्नत 


उ०--संपदयुत चिर थिर रहत नद्दि कोउ जनहि तपाय। 
चरमाचल चलि भानु यह सब कहें रहे जनाय । ( साहित्य- 
दपंण )। न होता हुआ वस्तुसबंध जहाँ उपमा की कल्पना 
करे ( प्रथम निदर्शना), भ्रथवा जहां क्रिया से ही ध्पने धोर 
प्रपने हेतु के संवध की उक्ति हो वहाँ निदर्शंना भलकार होता 
है ( दूसरी निदर्शना )। उ०- लघु उन्नत पद प्राप्त हक्व 
तुरतहि लहत निपांत । गिरि ते कॉँक्षार बात बंध गिरत कहत 
यह बात । (क्वाव्यप्रकाश क्रिका) । दडो का यह लक्षण है-- 
पर्यातर में प्रवृत्त कर्ता द्वारा श्र्थांतर के सद्श जो सत््‌ या 
झसत्‌ फल दिखाया जाता है वह निदर्शना है । चद्रालोफकार का 
लक्षण --सच्श पाक्यारों की एकता का धारोप निदर्शना है । 
हिंदी के कवि प्राय* चद्रालोककार फा ही लक्षण ग्रहण करके 
चले हैं। जैसे,-सरिस वाक्य युग के प्ररथ करिए एक 
प्ररोप । भूषण ताहि निदर्शना कहत बुद्धि दें शोप ।-- 
भूषण (एशब्द०) । प्रथम निदर्शना जो सो, जे ते, पदन करि 
प्रसम वाबष सम कीन | उ०--सुनु खगेण हरि भक्ति विहाई । 
जे सु्त चाहहि भान उपाई | ते सठ महासिषु विनु तरनी । 
वैरि पार चाहत जड करनी ।+--तुलसी ( शाब्द० ) । दूसरी 
निदर्शना-- थापिय गुन उपमान के उपमेंयहि के प्रग | उ ०-- 
जब फर गहत कमान सर देत भरिन फो भीति | भाउसिह्‌ 
में पाइए सब झ्रजुन की रीति ।- मतिराम (शब्द०)। तीसरी 
निदर्शता --था पिय गुण उपमेय को उपमानहि के भंग । उ०-- 
तुव बचनन की मधुरता रही सुधा महें छाय। चाद चमक चल 
नैन की मीनन लई छिताय । ( शब्द ० ) । 
निदतक्नन3'--सप्या पुं० [ पं० मिदलत ] दे० 'निर्देलल! । 
निद्हना(9)--क्रि० स० [ छे? निर्देहन ] जलाना । 
लिदाघ--स्षा पुं० [सं०] १ गरमी। ताप। २ घूप। घाम। ३. 
ग्रीष्मकाल । गरमो । ४ प्रस्वेद । पश्षीना (को०) । ५ परुलस्त्य 
ऋषि का एक पुत्र ( विष्णुपुराण ]। 
निदाघफर--प्चा पु? [प्र] १. सुर्य । २ मदार | धाक । 
निदाघकाल--रशा पृ० [स०] गरमो की ऋतु [को० । 
निदाधवार्पिक --वि० [से०] ग्रीष्म ओर वर्षा श्रत्तु सवधों महीने । 
निदाघसिधु --खज्ल जो? [सं०] प्रोष्मऋतु की नदों जो शुष्कप्राय 
रहता है. (करोग]। 
निदान --सज्चा पुं० [सं०] १ श्रादि कारण । २. कारण। ३ 
रोगनिणंय । रोगलक्षण । रोग क्री पहचान । 
विशेप--सुश्रुत फे पूछने पर घन्वतरि जो ने कहा है कि वायु 
ही भाणियों की उध्पत्ति स्थिति घोर विनाश का मूल है । 
यह शरीर के दोपो का व्वाप्रो घोर रोगोे का राजा है। 
वायु पाँच हुँ--प्राण, रदात, समान, व्यातन भौर भपान । ये 
द्वी पाँचो पायु शरोर फी रक्षा करतो हैं । जिस वायु का मुख 
में सचरण होता है उत्त प्राणयायु हहते है । इससे शरीर को 
रक्षा, प्राणधारण भोर खाया हुप्रा मन्‍न उठर में जाता है। 
इसके दूषित होन से हिचकी, दमा, कादि रोग होते है । जो 
४-४६ 
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वायु ऊपर को भोर चलती है उप्ते उदान वायु कहते हैँ । एसके 
कुषित होने से कघे के ऊपर के रोग होते हैं । समान वायु 
झामाशय शोर पक्‍्वाशप में काम करती है। इध्के बिगहने 
से गुल्म, मदार्नि, श्रतीसार धादि रोग होते हैं। व्यान वायु 
सारे शरीर में घुमतो है भौर रतो को सर्वत्र पहुँचातो है । इसी 
से पसीना शोर रक्त प्रादि निकलता है। इक विगढ़ने से 
शरीर भर मे होतेवाले रोग हो सहते हैं। मपान वायु का 
स्थान पक्वाशय है । इसके द्वारा मत, मुत्र, शुक, मातंव, गर्भ, 
समय पर शस्लिचकर बाहर द्वोता है । इप वायु के कुपित होने से 
वस्ति भौर गुप्त स्थानों के रोग होते हैं व्यान श्रीर प्रपान दोनो 
के कुपित होने से प्रमेह श्रादि शुक्रोग होते हैं ( सुश्रुत ) । 
४ झत | भवसान । ५ तप ऊ फने की चाह । ६ शुद्धि । ७. 
बछडे का बधन । 
निदान*--पभव्य० श्रत में । भाविर । 3३०--अहाँ सुमत्ति तहूँ सपति 
नाना । जहाँ कुमति तह बिपति निदाना ।---तुलसो (शब्द०)। 
निदानर--वि० प्रतिम या निम्न श्रेणी का । निकृट्ट । बहुत हो गया 
बीता । ह॒द दरजे फा। उ०--उत्तम खेनी मध्यम वान ॥ 
निरघिन सेवा भोख निदान । [ कद्रावन ) । 
निदारुणु--वि० [8०] १ कठिन । घोर ! भयानक । २ दु सहू । 
निर्देय | फठोर । 
निदाहर(9) --सछझा पु० [ सं० निदाघ ] दे? “निदाघ' । 
निद्ग्घ--वि०/[ सं"] १ छोपा हुप्रा लेप किया हुमा । २ बढ़ाया 
हुभा । प्रवधित (को० । 
निदिग्धा--सट्छा को? [पस्त०] इलासचो । 
निद्ग्घिका--सद्चा स्रो? [सं०] दे० 'निदिग्घा! | 
निद्ध्यास--धछा पुं० [सं०] दे? 'निदिध्यासन! । उ०--क्ौयोौ श्रवन 
मनन पुनि कीयो ता पीछे कीयो विदिष्यास ।--सु दर० ग्र०, 
भाग १, ए० १५५॥ 
निदिध्यासन--पछष्ना पृ [सं०] फिर फिर स्मरण । वार वार ध्यान 
में लाना । 
विशेष--श्रुत्तियो ओर योगदशन मे भी दर्शन, श्रवणु, मतत भौर 
निदिष्यातन प्रात्मज्ञान फे लिये प्रावश्यफ बतलाया गया है । 
निर्दष्ट-वि० [ पं" ] १, बनाया हुप्ला। निदर्धघित। इग्रित। २ 
प्रादिए । भाजप्त [कोन । 
निदेश--सद्या पु० [मं०] १ शासत । २ पाज्ञा । हुबम । ३. कथन । 
४ पास । सामीष्प। ४ पाच। वरतन [को०। 
वेशुक--वि० [ सं० ] विदेश छरनेवाला । निर्देशक ।॥ ( प्रप्ेजी के 
'डाइरेक्टर' पद के लिये प्रयुक्त दिदी पारिभाषिक शब्द ) । 
निरदेशिनी'--वि० रो? [घं०] निदेश फरनेवाली। हुबम या प्ाज्ञा 
देनेवालो [कोने ॥ 
निरेशिनी +-छवा छो० दिला [कोन । 
निदेशी-वि० [ ० निदेशिन्‌ ] [ विन्श्ो* निदेशिनी ] प्राज्ञा 
क्रनेवाला | 


निद्दिष्टा 


निदेष्ठा--वि० [ सं० निवेह् ] निदेशक । बतावे या पाज्ञा देनेवाला 
कोण । 

मिदेस(9--सछ्ा पु [से० निदेश ] दे” तिदेश” । उ०--मातु पिता ग्रुद 
स्वाप्ति निदेस । सकल घरम घरनीघर सेसु ।--भानस, 
२१३०५॥ 

लिदोष(9)--वि० [ सं* निर्दोष ] दे 'निर्दोष! । 

निद्धि-सब्जा ख्री० [ सं० निधि ] दे” निधि! 

निद्रू--सक्त पूं? [सं+] एक उपसहारक असर । उ०--जोतिष पावक 
निद्र दैत्यम 4 रति लेखयो ।--पद्माकर (शुब्द०) । 


निद्रा-सक्ता खो? [तं०] सचेष्ठ प्रवस्था के बीच बीच में होनेवालो 
प्राणियों की वह चिश्चेष्ठ प्रवस्था जिसमें उनकी चेतन वृत्तियाँ 
( भोर कुछ भचेतन बृत्तियाँ भी ) रफ्की रहती हैं। नींद । 
स्वप्न । सुप्ति । 
विशेष-गहरी निद्रा की श्रवस्था में मनुष्प की पेशियाँ ढोली हो 
जाती हैं, नाडी की गति कुछ मद हो जाती है, साँस कुछ गहरी 
हो जाती है भोर कुछ पभ्रधिक प्तर देकर भाती जाती है, 
साधारण सपक से ज्ञानेंद्रियों भें सवेदन प्लोर कमेंद्रियों में 
प्रतिक्रिया नही द्वोती, तथा क्राँतों के जिस प्रवाहवत्‌ चलनेवाले 
झ्राकुंचन से उनके सीतर का द्रव्य होगे खिसकता है उसकी 
चाल भी धोमी हो जाती है। निद्रा के समय मस्तिष्क या 
झत करण विश्वाम करता है जिससे प्राणी नि सज्ञ या अ्तेचन 
झवस्था मे रहता है । 


निद्रा फे सवध मे सदसे श्रधिक माना जानेवाला वैज्ञानिक मत 
यह है कि निद्रा मस्तिष्क में कम रक्त पहुँचने के कारण भाती 
है। निद्रा के समय मस्तिष्क मे रक्त की कमी हो जाती है, 
यह वात्त तो देखी गई है । बहुत छोटे बच्चों फे सिर के घीच 
जो पुलपुला भाग होता है वह उनके सो जाने पर कुछ प्नघिक 
चेंसा मालुम होता है । यदि वह नाष्ठछी क्षो हृदय से मस्तिष्क 
में दधिर पहुँचाती है, दबाई जाय तो पिद्रा या पेहोशी प्रावेगो । 
निद्रा फी स्वस्था मे मस्तिष्क में रक की फमी फा होना तो 
ठीफ है, पर यह नहीं कहा जा सकता फि हस कमी के कारण 
निद्रा धाती है या निद्रा ( मस्तिष्क की निष्कियता ) के 
फारण यह फमो होती है। द्वालत के दो वैज्ञानिकों ने यह 
सिद्ध किया है कि मिद्रा सवेदनसुत्रों या ज्ञानततुभो फे घटकों 
(सेल्स) के संयोग तोश्ने से प्राती है। सवेदनसूच श्नेक सूक्ष्म 
घटकों फे योग से बने द्वोते हैं श्रोर मस्तिष्कलपी केंद्र मे 
जाफर मिलते हैं। जाग्रत या सद्देष्ठ प्रवस्था में ये सब घटक 
धत्यत सूक्षम सुत फो सी उंगलियाँ निकालकर एक दुसरे से 
जुडे हुए मस्तिष्कघटकों के साथ सवध जोडे रहते हैं। जब 
घटक श्रांत हो णाते हैं तब उगलियाँ मोतर सिमट जातो हैं 
धोर मस्तिष्क का सबंध संवेदनसुत्रों से टुट जाता है जिससे 
ठद्गा या निद्रा झ्राती है। एक प्लोर दूसरे वेज्ञानिक का यह 
कहना है कि मस्तिष्क के घटक दिन के समय जितना भ्रधिक 
ध्रोर जितनी जल्दी जल्दी प्राणद वायु ( धाफ्सीजन ) खर्च 
करते हूँ उतनो उन्हें फेफड़ो से मिल नहीं सकती । प्रत जद 


रघरर 


निद्रारंजनन 


प्राणद वायु का प्रभाव एक विशेष मात्रा तक पहुँच जाता है 
तब मस्तिष्क्घटक शिथिल द्वोकर निष्क्रय दो जाते हैं। सोने 
की दशा में झ्ामदनी की श्रपेक्षा प्रारुदवायु का खर्च बहुत 
कम हो जाता है जिससे उसकी कमी पूरी हो जाती दै प्रर्याव्‌ 
चेतना के लिये जित्तनी प्राणदवायु की जछरत होती है उत्तनी 
या उससे भधिक फिर हो जाती है घोर मनुष्य जाग पटता 
है। इतना तो सर्वेसम्मत है कि निद्रा की अवस्था मे शरीर 
पोषण करनेवाली क्रिपाए' क्षय करनेवाली कियाप्नो की प्रपेक्षा 
प्रधिक द्वोठी हैं । 
निद्रा के सबध में यह ठीक ठोक नहों ज्ञात होता कि विकास 
की किस श्रेणी के जीवों से नियमपूर्वक सोने की ध्ादत शुरू 
होती है । स्तनपायी उष्णारक्त जीवों तथा पक्षियों से नीचे 
फ्री कोटि के षीवों के यथार्थ रीति से सोने का कोई पक्का 
प्रमाण नहीं मिलता । मछली साँप कछुए झ्ादि ठढे रक्त 
के जीवो की श्ाँखो पर हिलनेवालो पलके तो होती नहीं कि 
उपके भाँख मु दने से उनके सोने का झनुमान कर सके। 
मछलियाँ घटो निश्चेष्ट प्रवस्था में पड़ी पाई गई हैं पर उनकी 
यह भप्रवस्था न्तियमित रूप से हुप्ा करतो है, यद्द नहीं कहा 
जा सकता । 
पात्तजल योगदर्शन के प्रनुसार निद्रा भी एक मनोवृत्ति है, जिसका 
प्रालबन प्रभावप्रत्यय भर्थातु तमोग्रुणा है। अभाव से तात्पर्य 
शेष वृत्तियों का श्रमाव है, जिसका प्रत्यय या कारण हुआ 
तमोगुण । साराश थह है कि तमोगुण की प्रधिकता से 
सब विषयों को छोडकर जो वृत्ति रहती है वह निद्रा है। 
निद्रा मन की एक क्रिया या प्रत्ति है, इसके प्रमाण में मोज 
वुत्ति में यहू लिखा दै कि “मैं खुब सुख से सोया'। ऐसी 
स्वृति लोगों को जागने पर होती है भौर स्मृत्ति उसी बात 
फी होगी जिसका प्रनुभव हुभ्मा होभा । 
यौ०--निद्रादरिद्र जिसे नींद न श्राती हो। निद्राभग जौ 
जागरणा । निद्रावुक्ष > प्रेघेरा । अधकरार | 
निद्रागिशु --वि० [ सं०] १, सोता हुप्ला । निद्वित उ०-हृदय गिरी 
कदरा निद्रागिण पितृवैरि फेशरी जागु । --कीति०, पु० १८ । 
२ बंद | प्रविकच । मीलित । मुदा हुप्ता 
निद्राभिमूत-वि० [ सं० ] नीद से ग्रस्त । निद्वित [को० । 
निद्रायमान--वि० [ सं० निद्रायमाण ] जो नींद में हो | सोता हुप्ा। 
निद्रालस--वि० [ सं० निद्रा +भलस ] १ निद्रायुक्त । सोया हुप्ना। 
२ उनीदा | तद्बालु। उ०--चूक क्षमा माँगी नहीं, विद्वा- 
लस वकिम विशाल नेन्न मूँदे रही । --प्रपरा, पए० ५॥ 
निद्रालु|--वि० [सं०] १. निद्राशील । सोनेवाल। । २. उन्तीदा [को] । 
निद्रालु+--सद्बा खी० १ बेंगन । भसटा। २ बचरी। ममरी । बन- 
तुलसी । ३ नलो नामक गधद्रब्य । 
निद्राछु --सब्ा पुं० विष्णु का एक नाम (भागवत) । 
निद्रासजनन--सकछा प० [ सं० निद्रासञ्जनन ] श्लेष्मा | कफ । 
विशेष--कफ की वृद्धि से लिद्रा प्लातो है। पघत श्लेष्मा को 
निद्वासजनन कहते हैँ । 


निद्वित 


निद्रित--वि" [ पं? ] सुप्त । सोया हप्ता । 
निघड़क--क्रि० वि० [ हि? नि (“नहीं ]+घडक ] १. बेरोक । 
बिना किसी रफ्तावट प्ि। २ बिता सकोच फे । बिना हिचक 
के । बिता धागा पीछा किए । ३ निशक । वेखटठके । बिना 
किसी भय या चिता के । 
भनिधन'--पक्का पु० [ सं० ] १ नाश । २ मरण | ३ फलित 
ज्योतिष में लग्न से ग्राठवाँ स्थान । 
विशेष--इस स्थान से प्रत्यत सकट, भायु, शस्त्र भ्रादि का 
बिचार किया जाता है। यदि लग्न से चौथे स्थाव पर सुर्ये 
हो और ग्रह पर श्ति की दृष्टि हो तो जिस दिन निधन 
स्थान पर शुभग्रहों क्री इष्ठि होगी उसी दिन मृत्यु दोगी। 
४ जन्म नक्षत्र से सातवाँ, सोलहूवाँ प्रौर तेईसवाँ नक्षत्र । 
५, कुल । खानदान । ६ कुल का श्रधिपति । ७ विष्णु | ८५. 
पाँच प्रवयव या सात शअ्रवयवयुक्त साम का भ्रतिम भ्वयव | 
यौ०--विधनकारी < नष्टकारक । नाशक् । निधनक्रिया 
प्रत्येष्टि । निधनपति । 
निधन--वि० घधनहीन । निर्घन दरिद्र । 
निघनता--सच्चा सी? [ मं० ] घनहीनता । गरीबी [को०] । 
निधनपत्ि--सल्चा वि० [ सं० ] प्रलयकर्ता | शिव । 
निधनी--वि० [ हिं० नि+घनी ] निघंन | धनद्वीन ! दरिद्र | 
उ०-जैसे निघनी घनाह पाए हरख दिन प्रद राति | -- 
सूर ( पाब्द० ) । 
निधरक[--क्रि० वि० [ हिं० ] दे? 'निधडक' । उ०--निधरक बैंठि 
कहे कटु बानी । सुवन कठिनता प्रति अकुलानो | --मानस, 
२॥४१। 
निधघरकता--रुघा श्री'[ हिं० निघरक +ता (प्रत्य०)] निधडकपन । 
बेघड़की । बेखटकी । उ०--ताही प्रकार भपती टहल निघर- 
कतासों कप्यो कप्यो ।--दो सौ बावन०, भा० १) पृ० २१७ । 
निधातव्य--वि० [ सं० ] स्थापनीय । 
निधान-सक्ष पुं> [सं०] ! प्राघार । श्षाश्रय। २ निधि। 
खजाना । ३ लयसस्‍्थान | वह स्थान जहाँ आकर कोई वस्तु 
लीत हो जाय। ४ स्थापन। रखना। ५ धन; सम्पत्ति 
(को०) । ६. विराम स्थान | झाराम की जगद्द [को० । 
सिधि--सछ्ा छ्ली? [ स्ं० ] १ गडा हुभा खजाना । खजाना । 
विशेष--पृथ्वी में गढ़ा हुआ घन यदि राजा को मिले तो उसे 
ध्राधा प्राह्मणादि को देकर झाघा ले लेना चाहिए । विद्वानु 
ब्राह्यग यदि पावे तो उसे सब ले लेना चाहिए। यदि 
भ्पति ब्राह्मण या क्षत्रिय भादि पार्वें तो राजा फो उन्हें 
छठा भाग देकर शेष ले लेना चाहिए । यदि कोई निधि पाकर 
राजा फो सवाद न दे ठो राजा को उसे दड देना चाहिए 
धोर सारा खजाना ले लेना चाहिए ( भिताक्षरा ) । 
२ कुबेर के नो प्रकार के रहन | ये नौ रत्न ये हैं--पदूम, 
महापदृम, शल्ल, मकर, कच्छप, मुकुद, कुद, नील झोर बच्चे । 
पिशेष--ये सब निधियाँ लक्ष्मी की भ्रश्चित हैं। जिन्हे ये प्राप्त 
द्वोती है उन्‍हें भिन्न भिन्न रूपों में घनागम प्रादि होता है। 


रघरर 


निनद्‌ 


जैसे, पद्मनिधि फे प्रभाव से मनुष्य सोने, घादी, तने ध्रादि का 

खुब उपभोग झभौर क्रमधिकय फरता है, मद्दीपद्मतिषि की प्राति 

से रत्व, मोती, म्‌ृगे शादि की भ्रघिकता रहती है, इत्यादि । 

मार्कडेय पुराण इनमें शभ्रतिम निधि को छोड़कर झ्ाठ निधि 

का उल्लेख फरता है। प्रतिम तिधि बच्चे फो कहीं कहीं 

खर्व॑ नाग कहा गया ६ । 

समुद्र । ४. प्राघार | घर। णैसे, जलनिधि, गुखनिधि | ४ 

विष्णु । ६. शिव । ७ नो की सख्या ।5 जीवक नाम की 

झ्ोषधि । ६ नलिका नामक दृ्य । १० व्यक्ति जो विविध 

गुणपुक्त हो (की०)। ११ वह स्थान जहाँ सपत्ति, द्रव्य भ्रादि 

रखा जाय । 

निधिगोप--स्क्छा एं० [पं०] वह थो वेदवेदाग में पारगत होकर 
गुरकुल से भाया दो | अनूचान । 

निधिनाथ--सब्ा पुं> [पं०] निधियों के स्वामी, कुचेर । 

मिधिप--सश प० [सं०] कुबेर । 

निधिपति-सचप्ना पुं० [सं०] कुवेर । 

निधिपाज--कक्ष ६? [सं०] कुबेर । 

निधीश-स्ा पुं० [सं०] ३ कुवेर | ३ भैरव का एक नाम [को० । 

निधीश्वर--सज्चा पुं० [सं०] कुवेर । 

निधुवन--सस्ना पुं० [सं०] १ मैथुन। २ नर्मं। केलि। ३ हंसी 
ठट्ठा । ४ कंप । 

निधुम(9!--वि० [ सं» निर्धुम ] धुमरहित । बिना घुएँ का | उ०-- 
प्गिन के जनु निधुम हैं ऊक । किघों विभाकर फे घिवि टूछ । 
“गंद० ग्र ०, पु० २५४ । 


नए 


निधेय--वि० [से] स्थापनीय । स्थापन करने योग्य । 

निध्यात--वि० [सं०) जिसका मतन या उ्यान किया ब्रया हो । 
विचारित [को०। 

निध्यान-सद्वा पूं० [ सें० ] ६ दशशोत । देखना । ३. निदर्शन । 

निध्यानि(5)--वि० [ सं० निष्यान ] निष्याव करनेवाला । उ०-- 
नि कामी निध्यानि सोह प्रविगति यहि विधि जान ।--कवोर 
सा०, पृु० ९५९३ । 

निश्रूच-सद्या पूं० [ सं० ] एक गोन्रप्रवत्तेक ऋषि | 

निम्न वि--वि० [ सं० ] दृढ़ | विश्वसनीय [झोगु । 

निधष्वान-सख्या पृ० [ सं० ] शब्द | 

निनंजु--वि० [ सं० निनइक्षु ] १. मरने की इच्छा रखनेवाला। 
२. जो भागना या छिपना चाहता हो [को० | 

निनद्‌ू-सल्षा पूं० [ सं० ] शब्द । श्रावाज । घरघराहुट । 3०--लाज 


गही घीरज धरो ए पिय चतुर सुजाबन | ज्वत सखद 
र 
नितद ननद से सुनिहै कान ।--स० सप्तक, पु० कर 


निनद्ति---वि० [ से० ] दे० 'निनादित' [कोन । 
निनदी--वि० [ प्॑ं० निनरिनु ] दे० 'निनादी' 
निनद्द७) -स्या पूं० [ सं० निनद | निनाद । जोर की ध्वन्ति | 3०-. 


निनय 


डा मिनद छाये पहद । रन्िह तुर बेहद सह |--सुजान०, 
पु० १८ ॥ 

निमय--पक् छी? [ पं? ] नम्रता । नोताई । झाजजी । 

निनयन -सद्रा पृं० [ छं० ] १ निष्पादन | २. प्रणीता के जल को 
कुश से यज्ञ फो वेदो पर छिद्कने का कार्य । 

निमरा(ु' वि० [ सं* नि+ निकट, प्रा० निनिश्नड ] न्यारा। 
पलग । जुदा । दूर | उ०--मानहु विवर गए चलि कफारे 
तन्नि केंचुरी भए निनरे री ।-सूर ( शब्द० )। 

निनाद -सक्बा पं? [ प+ ] एब्द | भावाज | 

निनादित--वि” [ म॑० ] शब्दित । घ्वनित । 

निनादित*--5घ्ता पुं० शब्द । ध्वनि । आवाज [को०] । 

निनादी--वि०[ छं० निनादिनु ] [ थि०ज्ी० निनादिनी ] शब्द 
करनेवाला । घ्वेनि करनेवाला । 

निमनान(3"--सब्बा पुं० [ मं” निदान ] १ झत । २ लक्षण । 

निनान(3४१--क्षि० वि० अ्रंत मे । प्राखिर । 

समिनान(प/*--वि० १ परले सिरे का। बिल्कुल । एकदम । घोर। 
२ बुरा। निक्ृष्ट | उ०-- नमन नमन बहु भतरा फवियश 
नमन निनान । ये तीनों बहुते नये चीता, चोर, कमान ।-- 
कधीर ( शब्द» ) 


लिनाया-सष्ता ए० [देश०] खटसल 

सिनार--वि० [ हिं० ] दे? 'निनारा!'। उ०--छाडेन्हि लोग 
कुदुव सब कोऊ । भए निनार दुख सुख तजि दोऊ !--णायतसी 
ग्रू० ५६ । 

लिनारा--वि० [सं० नि +तिकट, प्रा० निनिमप्च़, हि. निनर प्रथवा 
हिं०] १ प्रलग । जुदा । भिन्‍न । न्‍्यारा । उ०-विपश्र भ्रसास 
विनत्ति प्रोघारा । सुप्रा जीउ नहि करो निनारा ।--जायसी 
ग्र०ग्,पु० ३२। २ दूर। हटा हुप्ना 

निनावाँ---सद्चा पुं० [हि ननन्‍हा ?] जोम, मसूड़े तथा मुह प्रादि के 
भीतर के प्रोर भागों में तिकलनेवाले सहीन लाल वाने 
जिनमें छरछराहुट मोर पडा होती है । 

सिनावी[-- उछा छी* [ हिं० नि (जःवबुरा)+नाम, नाँव ] १ 
बिना नाम की वस्तु । वह वस्तु जिसका नाम लेना प्शुभ या 
बुरा समझा जाता हो । २ घुडेल | भुतनी । 

नितियाना[--कि० ध्० [ भनु० ] गिडगिड़ाना । निन्हियाना । 

लिनौना[--क्रि० स० [ हिं० नवना ( >भुकना) ] चीचे करना । 
मुझाता । नवना | 3३०--नैन निने बहु नेकहें कम्लनैन नव 
नाथ । बासनि के मन मोहि ले वेचे मवनमथ हाथ ॥--फ्रैशव 
(शब्द ०) । 

निरनौरा--सुद्या पुं० [ हिं* नानो +घोरा ( प्रत्य० ) ] नाना या 
नानो का घर । वह स्थान जहाँ नाना नानी रहते द्वों । 

निस्नानवे--वि० [ से० नवतवति, प्रा० नवनवद् ] नब्बे प्रोर नो। 
जो सख्या में एक कम सो हो । 

निन्‍नानवे*--सल्छा पुं> नब्बे भोर नौ की सख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती है--६९ । 


र६२४ 


निपठ 


मुद्दा० >भिन्‍नानयरे के फेर में ह्राना या पडनाजूदंपया बढ़ाने 
फी धुन में होना । घन बढ़ाने की बिता में पड़ना । 
विशेष -इस मुद्ावरे के सबंध में एफ फहानी है । काई मनुष्य 
बडा भपव्ययी था । एक दिन उसके मिश्र ने उसे ६६०० रुपए 
दिए। उसी दिन से वहू १००) पूरे करने के फेर में 
पृ गया । जब १००) पूरे हो गए १०१) करने की चिता 
में हुआ। इस प्रकार वह दिन रात रुपए के फेर में रहने 
लगा भारो कस हो गया । 
निन्यानवे--वि०, सम्ा पु [ हिं० ] *? 'निसतानवे! । 
निन्यारा(9)--वि० [ द्वि० |] दे? 'िनारा' | 
निन्दहियानाउँ--श्रि० श्र० [ भअनु० नी नी ] गिडग्रिडाना | दोनता 
प्रकट फरना । आज नी दिखाना । 
निपग(9)--वि० [ छे० वि+प्ध ] जिसके द्वाय बेर टूड़े हो या 
फाम न दे सकें। प्रपाटिज। निकम्मा | ३०--जाकी धन 
घरती हरी ताहि न लोजे सग । जो घाहे लेतो बने तो करि 
डाद निपग ।->गिरघर ( एंदद० ) ॥ 


निप-सप्या ६० [सं०)] १ जजपान्र । कलश | २ कंदव। कदम का 
फूल या पेड (कोण । 

निपजां--सष्ठा स्नी० [ हिं> निवजना ] उपज | 

निपजना(छ-क्रि० प्र० [ सं० निएप्य, ( + ते) प्रा० निपज्जई] १ 
उपजना । उत्पन्न होना | उगना । जमना | 3०--(क) राम 
नाम कर सुमिरन हसि फर मारे खीज । उज़टा घुलटा नोपजे 
ज्यों खेतन में बीज |--कवीर ( छब्द० )। (लव) प्रमिरित्त 
बरस हीरा निपजे घटा परे टक्सार। तहाँ कवीरा पारकश्षी 
भनुमव उतरे पार ।--क्रवीर ( शब्द० )। २ बढ़ना | पुष्ट 
होना । पऊकना | उ०--भल्री बुद्धि तेरे जिय उपजी। ज्यों 
ज्यो दिनी भई त्यों निपजी ।--सूर (शब्द०) ३ 
बनना ! तैयार होना । उ०--सिख स्रॉड़ा गुछ मसकला घढे 
पब्द सरसान । शब्द सहे राम्मुख रहे निपणे शिष्य सुजान ।-« 
कबीर ( शब्द० ) । 

निपजी(७--सप्ना कौ" [ हिं० निपजना ] १ लाभ । मुनाफा । २ 
उपज । उ०--निश्चय, निधो, मिलाय तत, सतगुरु साहस 
घोर। निपजी में साकी घना वॉटनहार फकधीर |-कबीर 
( शब्द ० )। 


निपट--पभव्य० [हि नि+पट] १ निरा | विशुद्ध। खाली) भौर कुछ 
नही । केवल । एकमात्र | उ०--निपटहिं ट्विज करि जानेसि 
मोही | में जस॒ विप्र सुनावउ तोही ।--तुलसी ( छब्द० ) । 
२ मरासर | एकदम । बिल्कुल । नितान। बहुत मधिक।॥ 
उ3उ०--(क) पश्रासे पाते जो किरें निपठ पिसावे सोय। कीला 
सों लागा रहे ताक़ो विध्चय न होय ।--कबीर € शब्द० )॥ 
(ख) भानुवस राछ्ित कलकू । निपट निरकुप भवुघ भसकू ।-- 
तुलसी ( शब्द० )। (ग) चाम्हन हुत इक निपट चिखारी। 
सो पुनि घक्षा चलत व्यापारी +--जायसी ( शब्द० )। (पघ) 
मैं तेहि घारहि बार मनायो | सिर सों खेल निपट जिठ 
लायो +--जायसी ( शब्द० ) ॥ 


निपदना 


निपटना--किं० सं० [छ« ] ६१० 'निदटना | 
सिपटान - सए खी९ [हिं० ] यिटने की किया या साथ । निबंटान । 
भमिपटाना--कि० स० [हिं?] दे? नियटाना । 
निपटारा -उफ् ६० [हिं०] ३० 'निषढारा । 
निपदावा -सक्ष ६० [हि०] दे? 'विबदावा । 
मिपटेरा--छड्दा ६० [६] ८० 'निबटेरा' । 
निपठ, निपठस--सप्षा ६० [से] अध्ययन । पठन कीणे। 
निपतन--सप्रा $० [ मं? ] [ वि० निपत्ित ] प्रध पतन । गिरना। 
गिराव । पतन 
निपतित--मि० [स०] गिरा हुप्ा । पत्तित + प्रध पतित । 
लिपत्या-स्ा सो? [पसं०] १. गुद्ध फी भुभि । ३२ गीली चिकनी 
जमीन । ऐसी श्रूमि जिसपर पैर फिसले । 
निपश्च-दि० [ घ० निष्पत ] पतन्रद्दीव । दूठा । 3००-विन गेंढ 
वक्ष निपतर ज्यों ठाढ़े ठाढ़ पे सुद्च ।जायती (श-६० )ी। 
निपनिया(ुत--वि० [ दिए नि + पानी ] १. पानो रहित । चुघा । 
उ०--पानी विवो तो यही पियो भाई ध्ागे देस निपनिया |-- 
फधीर ध०, भा० १, ६० २२। २- निर्लेज्ज | हपा दीन । 
मिपरिग्रह--सप्ा ६० [ से निष्परिग्रह ] दे* पप्रपरिग्रह' । उ०-- 
प्रध निप्रह सम्रह पर्म फया, निपरियग्रहद साधन फो गुन है । 
>-कैशव० प्रमो०, ५० ११। 
मिपकद्षाश--सछा १० [सं०] ऐसा वेड़ जिसके पत्ते कष्ट गए द्वी [गि०] । 
निर्षोागुर--वि१ [ द्विं० नि+ पगुल ] ६8१ छलेंगडहा। २ प्रपाहिय। 
जिसके द्वाप पेर न चलते द्वो । 
निपाफ--सप्मा पुं० [स*] घहुत ज्यादा पक जाना [ि०] । 
निपाख(9- थि० [ ४९ निष्पक्ष ] १ पंक् से रहित। पिना पाँच 
फा | ३. पक्ष या सहायक्ष विध्वीव। निष्पक्ष । उ०--पुननि 
पकरि ते निपाद्ध फरि छोरि देहु ।-- रसखान०, पुर ४* । 
निपाठ--णप्ा १० [सै०] <० 'तिपठ पोगु। 
लिपात"--पणक्बा पै० [सं०] ६ पतन । गिराय । पाते । २ प्रघ पतन । 
३ विताण् | उ०-भोर न झुछ देरों तन श्यामद्दि वाकी फरो 
निपातु । तू जो फरे यात सोइ याँचो फटा करों पोहि मातु । 
“-मूर (पब्द०)। ४. पूरयु । क्षेय | नाश | उ००-दनमात्ता 
पहिरावत श्याम बार बार प्रंफपारि भरी परि । कम निपात 
करहुने छुमद्दी हम जानो यह बात सट्ठी परि ।-यूर (पघप्द>) | 
क्वि० प्र०-- करना ।>दोता । 

४५, शाड्दिकों फे मठ से 7ट शब्द जितके पनो के नियम झा पता 
ने घते प्रधात थो ब्याफरण मे दिए गए झ्ामान्य नियमों के 
पतुधार गिप्पप्त न होरूर प्रग्युला बता हो। ६. दूधरा 
घिरा । से भाग (छो०) | 

निपातछु विज [ हि सि+पराव (पता) १ बिता पत्तों था । 
जिदमे परे ने हीं । उ3००--स्रौडिहि रहे, धादि एत, निर्धर्दाद 
भामरि भुस्त । बितु पद बिशिए निषाद जिधि टाड़ ठाड़ पे 
मूछ +--जापसो (सम्द3) । ३ पंथ रहिउ । बिता पंध का । 
उप पथीं के निम्वर होइ कहे दिग्तू 9 बात । घोई 
प्ती स्ाए जार, पातक्षिर ह[्‌इ शिवा ।-न्शारपं (छन्द०)॥ 


रषर२ ९ 


निषोपइन 


निपाता--0स उ्‌? [सं] होडिस्य के बपुमार नहाते हो हथा। । 

निपासक--सछा ३० [|० प्राप । झुझर्म (०) । 

निपादन -8॥ (० [स०] १ वबिरात का कीये । दे जाम । झब या 
ल्‍्यप्त फरने का कार्य । ३ मारत का काम । देध झरसे हा 
हाय । ४ नोन गिरना या छड़ते हुए वोसे को पार प्रात 
(फ्रो०)) । ४. व्याकरण में घब्द का वजिवात होता। प्रस्युत्तस्ध 
हाय से शब्द का निष्यत्य दोना (8०) । 

मिपरातनादु--किण स० [ हैं. तिवावस ) है. बिराना। सोच 
विराना । उ०--(फ) विपर पाछ दुद्थ रे लियाते। सुन 
पत्तदा प्रने दुद्व राते +-वापमी ( नब्द० )। (सा) 
ब्याहुन राउ लिविल सब गाता। करिनि कपपतद समर है 
निपाता ।--सुतसों ( घब्द० )। रे भट्ट फरता । काट6र 
मगिरानला । छउ०--कह लक्रेस कहुत ढिन बाता | डे तब 
नासा कान निपाता ।-घुलसी ( छत्दरः ) 3 मारता । मार 
पबिराना । वध करना | 3०--[%) घंदत बांस निया रु तुम 
फारण बने फ्ाटिया। जीवंत जिय जति मारदहू मुए ते प्ये 
निपातिया |--कपीर ( शब्द० ) | (स) उेम्नहि मरतहि पैन 
पमेता । सानुख निदरि निपातर्ठ सेता +--तुतमी (चब्द* ) | 
(ग) सोजत रह्ों तोए सुठधाती। प्राज्ु निपापि जुताण्यु 
छाती ।--तुन्पी ( शब्द" ) । 

निपाती'--वि० [ ४० निपातिन्‌ ] १. गिरानेयाल्ा । फेंद्रीयाना । 
घचलानेवाता | उ०-सापक निपात्ती चतुरग फे संघाती ऐसे 
सोद्दत मदाती पघरिषरातो उप्तेन के ।्योपाल (शब्द>) | 
२ मारनेवाला । घातक । 

निपाधी --छट्मा ५० धिव । महारेव । 

निपातो()(--बि० [द्वि* नि+प्राती ] दिता परों छा । पवद्ीन । 
दूठा 3७ -तेहि दुछ भए पतास नियातों । लो; बूड़ उठो द्वाइ 
राती +->जायतों (घ३०) | 

निपान--8फ् पु० [6०] ह छात्ताद । गड्ढा | सता । २ ुएँ क पाप 
दोवार पेरकर बनाया ट्वुप्रा टुढठ या छोदा हुप्चा 0दडा जिसपें 
पशु पक्षियों प्रादि के पीने के लिये थायी इफट्रा रहुया हू । 
३ दुप दुदते का बरतने | हे हप। उच्चो (7४) ॥ ४ मो 
जाना । समझ पी जाना (छो०)। ६. प्राप्रव्पातव। धालम- 
स्पल्त (2०) । 

सिपाना9/"--क्िं? च० [प* निष्ययत; श्रार तिपरण३, हिं० लिये] 
उत्पन्त करना । बयाना । उ२-मारपणी भगतायियां माछ 
शाप निपाईइ +>-डोसा*, 7० १०६ । 

निपाना&-- ४ ०» ए० [ दिए तिएयाबा | सेप्र ऋषपता | पोबर 
पायी प्रादि छे स्ेवद्धर भूदि झो हुद्ध झराता | उ००-मुर्‌ 
पापरों गोवर मंता के पर प्रगष्ििपों निपाऊँ। ऋझूदन हुधसु 
यपाय पुरा। मोतियां पोझ पुरार [राम परम पु» ३7 

मिपरीदक्-- हिल [ ४ विपोदद्ध ) है. पीड़ा देनवाता। एुशरायद्ध। 
२. मतत इसतेयाछा । $३. विधोडववाल ॥ रे. परनदासा ॥ 

मिपीक्म--्ुछ ६* [४९ जियोदन प्रषवा निष्दोदन] है करे प्र!बाने 
या बोडिउ झ एन की छाई । पीडव इरवा। उड्भीद देवा 


निपीड़ना 


२ मलना दलना | ३ प्रसाता | पस्तेव निकालना । ४ पेरता । 
पे्‌रफर निकालना ( जैसे तेल निकाला जाता है ) । 

निपीड़ना '--सह्ठा क्षी० [ छ॑* निपीड़ना ] दे? 'निपीड़न [कील । 

निपीढ़ना--क्रि० सं० [ छे* निषोडन ] १ दवाना । मलना दलता । 
उ०--भुजन मुजा शरि वरोजन उरहि मीड़ि कठ कढठ 
सों निपीडे रोप्पो हिय हिंयो है ।-देव (शब्द०) । २ कष्ठ 
पहुँचाना । पीडित फरता । हे पेरना निचोड़ता । गारना। 

निपीड़ित-वि० [ सं० निपीडित ] १ दवाया हुप्रा । रे ग्राकात । 
३ जिसे पीडा पहुँचाई गई हो । ४ पेरा हुप्रा। निषोड़ा 
हुप्ना। ५ श्रालिगित (को०) । 

निपीत--वि० [सं] १ परच्छी तरह पान किया हुप्ना। २ मग्न। 
डूबा हुमा । ३, पूणत भुला हु प्रा । शोषित [की०] | 

निपीति - सब्जा क्लौ? [सं०] पीसे की क्रिया [को०] । 

निपुड्ना--क्रि० भ्र० [ से० निष्युट, प्रा० निष्पुड ] (दाँत) शोचना । 
उधघारना । 

निपुण -वि० [०] १ दक्ष | कुल । प्रवोण्ठ । चनु र। कार करने 
में पटु। ३ पुण । पुरा (को०) । ३ ठीक (को०) । 

निपुएणुता--सब्षा क्ली० [प०| दक्षता । कुशलता । 

निपुणाई(9'--सप्ा खी० [ हिं० निपुणु + प्राई (प्रत्य०) ] निपुणता । 
दक्षता | कुयलता । चतुराई । 

निपुत्री--वि० [ हिं० नि+पुत्री |] निपुता। निसतान। उ०-- 
(क) वो निपुत्री को घर मे क्‍या सुख कि जि्त बिना वह सदा 
प्रधकार रहता है ।--सदल मिश्र ( शब्द० ) । (स्व) जो नर 
ब्राह्मण हत्या कीन्‍्हा । जन्म निपुत्री तेहि जग चीन्द्रा |-- 
विश्राम (शब्ब०) । 

निपुन(9)--वि० [ छे० निपुण ] दे" निपुण' । 

निपुनई(3'--सद्चा स्ली० [ छं० निपुणा + ई ( प्रत्य० ) ] निपुणता । 

निपुनता(9'--सब्चा ली० [हिं०] दे० 'निपुराना | उ०--लघु लाग विधि 
की निपुनता प्रवन्तोकि पुर सोभा सही ।--मानस, ६ ॥ ६४ ।॥ 

निपुनाई(9)--सुप्ता सरी० [हिं०] दे० 'निपुणाई! उ०-पुर शोभा 
प्रवलोकि सुद्दाई। लागद लघु ब्िरचि निपुनाई ।--तुलसी 
( शब्द» ) । 

निपूतछु--वि० [ हिं० नि+पृत ] [ वि०ल्ली० निपुती ] प्रपुन्र । 
पुत्रहीन । 3०--कौनो जिन रावण निपूत्तो यमह ते यम कूते 
खेत मूड धाजहू ते न सिरात है ।--हनुमान ( घब्द० )। 

निपूता--वि० [पं० निष्पुत्र, प्रा० निवुत्त ] [ घि०द्ी* निपृती ] 
जिसे पुत्र न हो। भपुन्र । 

निपेटो(3:--वि० जी" [ हि? ] भुक्खढड । भुखी | प्ातुर | उ०-- 
भोछी बडी इतराघि लगी मुह नेफो अश्रधाति न प्राँक्षि 
निपेटी ।--घनानद, पु० १३। 

निपेद्‌्ए--सश्ा पुं० [फा० नापैद ] विलय | नाश । उ०--पैदा करत 
निपेद करत दी ।--जग० बानी, पु० ३५ । 

निपोटा(छ/--वि० [ हि० नि+पोटा ( >कृूवत ) । शक्तिद्वीन । 
प्रसंपन्च | 3०--हे करतार द्वों तोसों फहों कबदें नहिं दीजिए 
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निबंध 


काहु फे टोटो । पोौर लिखों जनि काहु के मांग में मित्र के 
काज मद्दीप नियोटो ।-- रास ० पममं०, पू० २६८ | 

निपोडना--क्रि० स० [ मंण निष्पुठ, या निष्पोड़त, प्रा० निश्ुड़ + 
हिं० निपोरना ] क्लालना। उघारना। (दाँठ फे लिये )॥ 

मुद्दा०--र्दात निपोडना > व्यय हँसना । 

निफन(. वि० [ छ॑० निष्पप्न, प्रा० निष्फन्न ] पुछुं । पुरा । स पूर्ण । 

निफन --क्रि० वि? पूणुं रूप से | प्रच्छी चरह | उ०-जोते विनु 
वोएं बिनू निफन निराए विनु सुकृत सुस्तेत सुस्त साल्ति फूलि 
फरिगे । मुनिहै मनोरष फो भगम प्रतमन्‍्य लाम सुगम सो राम 
लघु लोगनि को फरिये /-- तुलसी (थब्द०) | 

तिफरना"/--क्रि० प्र० [ हिं० निफारता ] घुभकर या पंसकर 
इस पार से उस पार द्वोता | छिंदकर प्रारपार होता । उ०--- 
घायन्न सो घुमि रह्मयो खडगयो घमड मरो नेजा नोफ लागी शीश 
केकयी फे नद की । निफरि घंसी सो भूमि गोंडा गिरयो घुमि 
घूृत्ति क्षलासी रघुराज वाणी कष्ठी ग्घुनद फी --रघुराज 
( शब्द० ) । 

निफरना(9)+--क्रि० प्र० [ छ० नि+ स्फुट यान्‍/ निप्फाल ] छुलना । 
उद्घादित द्वोवा । स्पष्ट होना । साफ होनो | प्रत्ट द्वोना 

निफत्ञ(9) --वि० [ प्त० निप्फल, प्रा० मिप्फल | निरवक । निष्फल । 
ठ्यय । 3०--(क) नाचे पहुक मोर परेवा । निफल्त न जाय 
कादि फी सेवा --जायसी ( शब्द० ) । ([ल्ष) निफल होहि 
शावरणुसर कंसे। खल के सकल मनोरथ जेप्ते ।--तुबस्ी 
( शब्द० ) | (ग) ज्यों तिय छुरत समय सितकारा। निफल 
जाहि जो बधिर भतारा ।--तद० ग्र ०, पृ० १६१२। 

निफला --एम्मा श्री" [8०] ज्योतिष्मती लता । 

निफाक--सप्ठा (० [ प्न० निफ़ाक़ ] १ विरोध। विद्रोह ।पेर। २, 
फूट | मेद । बिगाड़ । प्नेदन । 

क्रि० प्र०--करना ।--पड़ूना ।-द्वोना । 

सलिफारना---क्ि० स० [ हिं० नि+फारना ] १ इस पार से उम्त 
पार तक छेद करना। भार पार करना । वेघना । २- इस 
पार से उस पार निकालना | 

निफारना--क्रि० स० [ स॑ं० नि+हफुट ] खोलना। उदृघादित 
करता । प्रकट करता | स्पष्ठ करना । साफ करना । 

निफानन--सस्ता पु? [स्तं०] दृष्टि । प्रवलोकन | 

निफोट--वि० [ सं० नि+स्फुट ] स्पब्द । साफ साफ। उ०-- 
सुन ले निफोट झोट वज्च की न वचै क्रोक लागे भेद घोट 
सावधान को स्वानक ।--हनुमान ( शब्द० ) । 

सिफोटक(9)--वि० [हिं० निफोट] स्पष्ट । साफ । के मिलि कर मेरो 
फह्यों के कर मेरो घात। पाछे बचन संभारियों कह्दो 
निफोटक बात ।+--हनुमान ( शब्द० ) । 

निवध--सम्चा पु [ सं० निबन्ध ] १ बघन । २ वह व्यारूया जिसमे 
प्रनेक मतों फा सग्रह द्वो। ३ लिखित प्रवध। लेख | 
रचनात्मक पद्य साहित्य की एक विधा । ४ गीत । ५ 
नीम का पेड । ६ भानाहु रोग ) पेशाब बद होने की 
बीमारी । करक । ७ वह वस्तु जिसे किसी को देने का 
वादा कर दिया गया हो ॥ ८ कौटिल्य के प्रनुसार सरक्तारी 


निबंधतन 


प्राज्ञा । £ प्रतिबंध। रोक (को०। १० संलग्न होना । 
संधग्नता (को०)। ३१ बेंघन या जोड़ने का कार्य (को०)। 
१२ कारण (को०) | १३ प्राघार । नीव (को०) । 

निबंघन--उद्चा पुं० [ सं? सिबन्धन ] [ वि० निवद्ध |] ६ बधन। 
उ०-तनु कबु कठ त्रिरेव राजति रज्जु सी उनपानिए। 
प्रविनीत इद्रिय निग्रही तिनक्के निवधन जानिए ।--केशव 
( शब्द० ) ।२. व्यवस्था । नियम । वधेज | ३ कत्तेब्य। 
बंघन । ४ हेतु। कारण । ५ गाँठ। ६ वीणा या सितार 
की खू'टो । उपनाहू । कान । ७. प्राश्नय । झाघार (को०) | 

यौ०--निवघन पुस्तक ८ रजिस्टर । 

निबंधनी--सच्चा करी" [ से० निवन्धनी ]१ बंधन । २ बेडी | 

निवधा -स्डा पुं० [पं० निवन्धू] १ लेखक । २: बाँधनेवाला [कोन । 

निबंधी-वि० [ पसं* निवन्धिन ] १ निवध फरनेवाला । 
बाँधनेवाला । २ सलग्त | संबद्ध । रे. कारण रूप । प्ाघार- 
स्वष्ठप [को०। 

निव--द्घा की? [भ०] लोहे की चहर फी बनी हुई चोच जो अंगरेजी 
कलमो की नोक का काम देठी है । जीभी । ( यह ऊपर से 
खोसी जाती है ) । 

निवकोरो।--सझा स्लरी" [ हिं० तीब, तीम + कौड़ो ] १ नीम का 
फल । निबौलो । निवौरी । २ नीम का बीज । 


निबदना - क़ि० श्र० [ पं? लनिवत्तंन, प्रा० निवट्टना ] [सब्चा निबठेरा, 
निबटान | १ निवृत्त होचा। छुट्टी पाना। फुरसत पाना । 
फारिंग होता । खाली होना । जैसे, सब कार्मो से निबटना । 
३ समाप्त होना; पुरा होना | किए जाने को वाकी न रहना । 
भुगतना । जैसे, काम निवटना । ३ निर्णीत होना । तै होना । 
झनिशिचत दशा में न रहू जाना | जैसे, कगड़ा निबटना | ४ 
चुकना । खतम होना । न रह जाना । उ०--हें मुदरी तेरो 
सुकृत मेरो ही सो हीन । फल सो जानयो जत्त है मैं निरने 
कर लीन । भ्रधिक मनोहर पसतन्त नस उन भ्रंगुरिन फी पाय । 
गिरी फेर तु झाय जब पुन्न गयो निबटाय। +- लक्ष्मणरसिह्‌ 
(शब्द०) । ५ शोच प्रादि से निवृत्त होना । 

निबटान- सभा श्रो० [हिं०] निबटने फी क्रिया या मष्व । 

निवटाना- क्रि० स० [ हि० निबटना ] १ पूरा करना! समाप्त 
फरना । खतम करना | फरने को बाकी न छोड़ना णैसे, काम 
निवटाना । २ भुगताता। चुकाना। वेवाक करना णैसे, 
कर्जा नियटाना । | ते करना। निर्णाति करना । भेमकेट न 
रखना । जैसे, कगडहा निबटाना । 

सयो० क्रि०--डालना (--देना--लेना । 

निबटारा, निवटाव--सब्मा स्री० [ हिं० विबटना ] १ निबटने की 
मसावत्ता या क्रिया। निबटेरा। २ मगडे क्वा फेपला। 
निणय । 

निबदेश--सज्ा पूं० [ हिं० निबटना ] १ तिबटन का भाव या 
क्रिया | छुट्ी ।२ समाप्ति।३ मकगड़े का फैसला | निएचय । 

क्रि० प्र०--करना ।-- होना । 
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निषहेय 


निबढ़ (9)--वि० [ सं० निविड ] घता । 
निबदना(9---&० प्र० [हिं*] दे? 'निवटता! । 
निबढ़ा--सल्छा ३० [दिश०] एक प्रकार का वड़ा घडा | 


निबद्धां--वि० [सं०] १ बंँधा हुप्ता। २ निरुद्ध। रुक्ता हुप्ना | ३ 
ग्रधित + गुथा हुप्ना | ४ वैठाया हुआ | जड़ा हुप्रा । निवेशित। 
५ लिखा हुप्मा | प्रयोत । रचित (को०) | ६ पह्ावत (को०) । 

निबद्धे--सल्ला पूं० वह गीत जिसे गाते समय प्रक्षर, ताल, मान, 
गमक, रस श्ादि के नियमों का विशेष घ्याव रखा जाय । 

निबर-वि० [हिं०] दे? (च्िबंल! । 

निबरक(9)-वि० [ हिं० निवर +क (प्रत्य०) ] निबंध । निरीह | 
उ०--निवरक सुत ल्‍यो कोरा । राम मोहि मारि कलि विष 
बोरा ।--कवी र ग्र ०, पृ० २१३ । 


निबरना--कछि० ध्० [ छं० निवृत्त, प्रा० निविह ] १, बँधों, फंसी 
या लगी वस्तु फा पलग होना। छूटनां। २, मुक्त होना 
उद्धार पाना । बच निकलना । पार पाना । 3०--(क) पाप 
के ठराहनो उराहुनो न दीछे मोहि फालिकाला कासीनाथ कहे 
निवरत हों ।-- तुलसी (शब्द०) । (स्व) कब लॉ, कहौ पू्जि 
निवरेंगे बचिहें घेर हमारे ?---सुर ( शब्द" )। (ग) केसे 
निवरे निबल जन करि. सबलन सों बैर |--सभाविलास 
(शब्द०) । ३ छुट्टी पाता । भवकाश पाना । फुरसत पाना । 
खाली होना । निवृत्त द्वोना। उ०--हरि छबि जल जब ते 
परे तब तें छिन निवरे न । मरत ढरत, बूडत, तरत रहत 
घरी लों नैन |--विहारी ( शब्द" )। ४ ( काम ) पूरा 
द्वीना । सम्राप्त होना। भुगतना । सपरना। सिबटठता । 
चुकना । उ०--(क) सुरदास घिनती कहा चिनवे दोषनि 
देह भरी । आ्रापन विरद संभारौगे तौ यामें सब निबरी ]-- 
सूर ( शब्द" )। (ख) चितवत जितवत हित हिए किए 
तिरीछें नेच। भीजे तन दोऊ केँपे क्‍यों हूँ जप मिबरे 
न ।--विहारी ( शब्द० )। ५ निणंव होना। ते होना। 
फेपला होना । ६ एक में मिली जुली वस्तुभों का झलग 
द्ोना । घिल्लग होता । उ०--नैना भए पराए चेरे | नदलाल 
फे रग गए रगि प्रव नाहीं बस मेरे। जद्यपि जतन किए 
जुगवति हों श्यामल शोभा घेरे। तठ मिलि गए दुध पानी 
ज्यो निबरत नादि निवेरे |--सुूर ( शब्द" ) | ७ उलकन 
बुर होना | सुलकना । फंसाव या प्डचन दुर होना । 

सयो० क्रि०--जाना । 


८५ जाता रहना | दूर होना । न रह जाना। खतम होना। 
उ०- श्रव नीके के ससुक्ति परी । जिन लागे हती बहुत उर 
प्रासा सोऊ बात निवरी ।--सुर (शब्द०)। ६ खत्म द्वोना । 
मिट जाता । खेत रहना । समाप्त होता । 3३०-- घरी एक 
मारत भा, भा भसवारन मेल। प्ूक्ि कुवर सब निबरे गोरा 
रद्दा भफेल ।--जायसी ग्र ०, पृ० २६१ । 

निबहंण)--सक्त ६० [सं०] मारण । नष्ट करते की क्रिया या भाव | 
निबहेणु *--वि० विदाशक । तष्दकारक । 


हु 
म्ू 


निधत् 
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निवेरना 


निवल3!--वि० [ सं॑० निबल ] निवंल । दुर्वेल ॥ उ०--कैसे निबहँ निवाहना--क्रि० स० [ सं० निर्वाहुत | १ निर्वाह फरना | ( फिसी 


निवल जन फरि सबधन सो वैर ।--सघाविलास (शब्द० ) ॥ 

मिवलई, निबलाई[--सप्ता लो? [ हि० निवल ] निवंलता । 

निबद७)--सस्चा पुं. [ सं? विवहु ] समुह । कुछ । दे० “'निवह!। 
उ०--भनहु उडगन निवह झाए मिलत तम तजि देंपु ।-- 
तुलसी ( शब्द० ) । 

निबहना--क्रि० श्र० [ हिं० निबाहना ] १ पार पाना । निकलना । 
बचना । छुट्टो पाना | छुटफ्ारा पाना | उ०--(क) मेरे हृठ 
वर्यों निवहन पैही ? भव तो रोकि सबनि को राझुपो कैसे के 
तुम णेही ?-घुर (शब्द०) । (ग) कैसे निव्हँ निवछ जन 
फरि सघलन सो वैर ।--सभाविलास (शब्द०) । २ धिर्वाह 
होना । वरावर चला चलना । किसी स्थिति, सबध भादि का 
लगातार बना रहना । पालन या रक्षा होना । णैसे, साथ 
निबहना, मित्रता निवहना, प्रीति निवहना । उ०-- (क) 


वात को ) वरावर चलाए चघना। जारों रखता। बनाए 
रखना । संबध या परपरा की रक्षा करना। जैसे, नाता 
निवाहना, प्रीति निबाहुना, मिश्रता निवाहूना धर्म निवाहना । 
उ०-- (कफ) पहिले सुश्ध नेहृहि जब जोरा | पुनि द्वोय कठित 
निबादइव भोरा ।--जायसी ( शब्द० )। (शव) निव्राहो वाह 
गहे की लाज ।--सूर (शब्द ० )] २ पूरा फरना। पालव 
फरना । चरितार्थ करना । किसी वात के प्नुप्तार निरतर 
व्यवह्वार करना । जैपे, वचन निवाहना ॥। उ०--यहू परत्तिन्ञा 
जो न निवाहों। तो तनु झपनो पावक्त दाह्वीं ।--सूर 
(शब्द०) । ३ निरंतर साधन करना । वरावर करते जाना | 
सपराना । जैछे,--प्रभी काम न छोड़ो योदढे दिन प्रोर 
निवाह दो । 


सयो० छ्वि०--देना । 


निविद्ध--वि० [ सं० निधिढ ] दे 'निधि्' । 
निदुआ(3--छण्म ६० [दि] दे* 'नीयू' । 
निवुकना /[--क्रि० घ० [ स्० निम'क्त, प्रा० निम्मुत्त, या सं० 


महमद चारिउ मीत मिलि भए जो एकद्धि वित्त । यहि जंग साथ 
जो निवहा श्रोद्दे जग बिछुरहि फित्त +--जायसी (शब्द०)। 
(ख) काल बिलोकि कहे तुलसी मन में प्रभु को परतीति 
श्रघाई । जन्म जहाँ तहाँ रावरे सो निवहै मरि देह सनेह 


सग्राई ।--तुलसी ( शव्द० ) । ३ बरावर होता चलना | 
पुरा द्वोता। सपरना। बैसे,--यहाँ का काम तुमसे नद्दी 
निवहेंगा । ४ किसी वात के भनुसार निरतर व्यवहूतर होना । 
पालन होना । पुरा होता । चरितार्थ होता। बेसे,--चचन 
निवहना, प्रतिज्ञा मिबहना । 


सयो० क्रि०--जाना । 

निबहुर[|--झछ ६० | हिं० नि+ बहुरना ] वद्द स्थान जहाँ से जाकर 
कोई न लोटे । यमद्वार । 

निवहुरा|-- वि" [हिं० नि+बहुरना] जो चला जाय प्रोर न लोटे । 
सदा के लिये चला जानेवाला | ( गाली ) | 

निबाज(१'--सच्चा क्री" [ फा० नमाज़ ] दे” 'नमाज”। उ०-चौँग 
निवाज न होय जेंह, स्वन कथा हरि बेस |--ह* रासो, 
पु० ५६ । 

निवाह--सन्चा (० [ से० निर्वाह ] १ निवाहने की क्रिया या भाव । 
रहने । रहायस । गुजारा ] कालक्षेप । किसी स्थिति के वीच 
जीवन व्यतीत करते का काये । णैप्ते,--वहाँ तुम्हारा निवाह 
नही हो सकता । उ०-- (क) उघरहि श्रत न हीय निवाहु +-- 
तुलसी ( शब्द० ) । (ख्) लोक लाहु परलोक निवाहु ।-- 
तुलसी (शब्ब०) । २ लगातार साधन | ( किसी वात्त को ) 
चलाए चलने या जारी रखने का कार्य । किसी बात के 
भनुततार तिरतर व्यवद्वार । सवध या परपता फी रक्षा। 
ज॑से,--(+क) भ्रीत्ि का निद्राहू, दोस्ती का विवाह । (ण) 
काम तो मैंने प्पने। ऊपर ले लिया पर निवाहु तुम्हारे हाथ 
है । ३े चरितार्थ करने का कार्य | पूरा करने का फाये। 
पालत | साधन और पुत्र । जैसे, प्रतिज्ञा का निदाहु। ४ 
छुटकार का ढप । बदचात क्षा राष्ता | जैछे,--बढ़ी भड़चन में 
फंसे हैँ, निबाद््‌ नद्दी दिलाई देता । 

--« निवाहक--वि* [ छ॑० निर्वाहक ] निबाह फरनेबाया । 


निर्मुक्त] १ छुटकारा पाना । छूटना। वधन से निकलना । 
उ०--(क) नियुक्ति चढ़ेड कपि कनके प्सटारी । भई समीत 
निसाचर नारी ।--तुलसी (5०) | (शव) सुग्रीवहु के मुरध्ा 
बीती | निनुक्कि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ।-- तुलसी (शब्द०) । 
(प) दोठि निसेनी धढ़ि चल्पो ललचि सुथित मुक्त मोर | 
बिबुक गडारे सेत में निवुकि गिरयो चित चोर ।-म्ट्ू० सत० 
( शब्द ०) । २ बधन घादि का खिसकता । ३ समाप्त होना । 
खत्म होना । सपन्‍न होना । 


सयो० क्रि०--जाता । 


निवेड़ना(9)--क्रि? स> [ स॑ं० निवृत्त, प्रा० निविउु ? ] १ ( बंधन 


भादि ) छुड़ाना ५ उन्मुक्त करना । बंधो, फंसी, या लगी वस्तु 
को प्रलग करता 4२ परूनपर मिलो हुई वस्तुओं वो मलग 
भलग करना । बिलगाना | छाँटना। चुनना ३ उलकप दुर 
फरना । सुलकाना । लगाव फेंसाव दुर करता । ४ निवेटाना । 
निणुंध करना। ते फरत्ग। फेमला करना। ४ छाड़ता । 
हटाना | दूर केरना। भंग करता। ६ पु करनाव 
निवटाना । सपराना । जुगतावा | 


निवेडढा(5!--णज्ा पृ० [ हिं० निवेडना ] १ छुटकारा । मुक्ति । २ 


बचाव । उद्धार। ३ एक में मिली जुली वस्तु प्रो फे अलग 
द्वीने की क्रिया या भाव । विलगयाव । जाँट « चुवाव । ४ 
सुलकाने फी क्रिया या भाव । उनकन था फेताव दुर द्वोना । 
५ त्याग । ६ निवटरा । भुगतान । सम्राप्ति। चुकझती। ७ 
निणय । फैसला 

लिवेरना(9)--क्रि० स० [ सं* निव॒ुत्त, ट्रा> निविडु भ्रथवा दि ] 
१ ( वधन प्रादि ) छुड़ाना । उस्मुक्त करना । बँधो, फंसी या 
लगी वस्तु रो भनग करना | उ०--भोरन की तोहि का परी 
धपनी झाप निवेर /-- कघीर (शब्द०) । २० एफ में बिलो 
हुई वस्तुभो को झलग धलग करता। बिलगाना | छोँदना । 


निवेरा 


चुनना । उ०--(क) नेता मए पराए सेरे । नंदलाल के रग 
गए रंगि भव नाहीं बस मेरे । यद्यपि जतन किए जुगवति हों, 
श्यामल शोभा पेरे। तठ मिलि गए दूध पाती ज्यों निवरत 
नादि लिवेरे ।--सू र (शब्द०) । (ख) भागे भए हनुमान पाछे 
नील जावबान लेका के निसंक सुर मारे हैँ निवेरि के ।-- 
हनुमान ( शब्द ० )। ३ उलभन दूर करना। सुलभाना। 
फेंधाव या भड़चन दुर करता । ४ निर्णय करना | तै करना । 
फैसला करना । 3०--(क) जेहि कौतुक घक स्वान को प्रभु 
न्‍्याव निबेरो । तेद्दि फौतुक कह्िए कृपालु तुलसी है मेरो -- 
तुलसी (शब्द०) | (ख) प्रण फरि के मूंठो करि डारत 
सकल धरम तेहि केरो । जात रसातल जनु ते तुरतहिं वेद 
पुरान निबेरो ।--रघुराज ( शब्द० )। २ छोड़ना। 
त्यागना | तजना । उ०--मारी मरे कुसग फी ज्यों कैरे ठिग 
बेर। वह हाले वह जीरइ साकट सम नमिबेर ।--कंबी र 
( शब्द ० ) | ६ दूर ,करता। हटाना। मिठाना । उ०-- 
मिट न विषति भजे विनु रघुपति श्रृति सद्रेह निबे रो ।-- 
तुलसी (णब्द०)। ७ ( फाम ) पूरा करना | निबठाना। 
सपराना । ध्ुुगताना | उ--भ्रमुदित मुनिद्धि माँवरी फेरी । नेग 
सद्दित सव रीति निबेरी । --तुलसी (शब्द०) | 
निवैरा-सप्या पु” [ हिं* तिवेरना ] १ छुटकारा । मुक्ति | उद्धार । 
बचाव | 3०--व्याकुल प्रति भवजाल बीच परि प्रभु के हांय 
निवेरों |--सुर ( शब्द० ) । २ मिली जुली वस्तुओं के श्र॒लग 
भ्रलग होने कि क्रिया या भाव । घिलगाव । छाँद । चुनाव । 
३ सुलभते को क्रिया या भाव । उलकन या फेंसाव का दूर 
होना । ४. निणुंय । फैसला । निबदेरा | उ००८ (क) णैसे 
बरत मवत तज्जि भजिए तैसहि गए फेरि नद्ठी हेरधो | सुर 
श्पाम रस रसे रसीले पाकौ करे निवेरों ।-सुर (शब्द० )। 
(ख) बष्ह्म ण॒तुपति युधिष्ठिर केरो। जाने सब गुन ज्ञान 
निवेरो |-सबल (शब्द०) | ५ (काम का ) निबटेरा । 
भुगतान । समा्ति | पूर्ति । 
निवेसित(9)--वि० [ सं० निवेशित ] दे 'निवेशित' ) 
निवेहना(9- क्रि० स० [हिं०] दे" “निवेरता' । 
निवोध--सट्ठा १० [सं०] १ समझता। सीखना। जानना। २ 
चतलाना । समझ्ाना [को०] । 
निवोधन--सल्चा पु [ छ०] समझने या वतलाने की क्रिया । 
निधोध [की०_। 
नियोत्ती(१)--सछा क्ोब [ हि? नीम ] दे” 'विध्ोल्ी|॥ 3उ०--पाप 
गुलीचा घरम निबोली देखि देखि फल चीख रे ।--रे० बानी, 
पु० ४० | 
निवौरी(छभ--सक्षा थी" [ हि? निमौरी ] दे” 'निवौली'। उ०-- 
(क) दाख छाँडि क॑ तजि कदुर सिद्यीर को भपने मुश्न सैहे 
गुएणनिधान तजि सूर साँवर फो गुणद्वीत विंवेहेँ।--सुर 
(रब्द०) । (स्वर) तो रस राच्यों श्रान बस क्यो बुडिल मति 
कूर। जीम नित्रोरी क्यो लगे वोरी धाख ख़बर ।--विहारो 
( शब्द० ) | 
३--४६० 


२६२९ 


निभागा 


निवौत्ञी --स्ा ल्री० [सं० निम्ध + फल या वत्तु ल] निबकोरी | नीम 
छा फल । 

निभौ-वतह्ष पुं० [छेण] १. प्रकाश । प्रमा। घमक्क दमक। ३. छल 
कपट (फो०)। ३. व्याज । घहाना (को०)। ४. प्राकट्य । 
प्रमिव्यक्ति (की०) | 

निभ्नो--वि० तुल्य । समाव । 3०--छतज नथन उर बाहु वित्ताला। 
हिसमगिरि निम तनु कछु एक लाला (--तुलसी (शब्द०) । 

लिभना -क्रि० श्र० [ हिं० निवहना ] १. पार पाता। निकलना । 
बचना । छुट्टी पाना। छुटकारा पावचा। २. निर्वाह 
होना । वरावर चला चलना । जारी रहना ) लगातार बना 
रहना । सवध, परपरा पादि की रक्षा द्वोना। जैछे, (क) 
साथ निमना, प्रीति मतिमता, मित्रता निमता, नाता निभना । 
(ख) इनकी उनकी मित्रता कैसे तिभेगी ? ३. किसी स्थिति 
के झनुकूल जीवन व्यतीत होना | गुजारा होना। रहायस 
द्वोना । जैसे,--(क) तुम वहाँ तिम नदी सकते । (छत) णैसे 
इतमे दिन निभा वैसे हो थोडे दिव शोर सही । ४. बराबर 
होता चलना । पूरा होता । सपरना | भुगतना | णैस्ते,-यहाँ 
का काम तुमसे नहीं तिभेगा । ५. किसी बात के प्रनुसार 
लनिरतर व्यवहार होता । पालन होना । पूरा होता । चरिताथ्थे 
होना । णेसे, वघन निभना, प्रतिज्ञा निभता ) दे० 'निवहना! । 
६ समाप्त होना | बुझता । उ०--चलते पथ, चरण वितत, 
दीप निभा, हवा लगो | -बेला, प१ू० ५० । 

संयो० क्रि०--जाना । 

निभरम(&)--वि० [ से० विभ्रम ] अ्मरहिंत। जिसे या जिसमे 
किसी प्रकार की शक्षा व हो। जिसे या जिसमे कोई खटठका 
नदह्ो। 

निभरम(छ*---क्रि० वि" नि शक । बेखटके । वेघडक । 

लिमसरमा(पु--वि० [ पछं* निश्रम ] जिसका परदा ढका न हो। 
जिसको कलई खुल यई हो । जिधकी थाप या मर्यादा ने रह 
गई हो । जिसका विश्वास उठ गया हो | 


निभरमी(9)--वि० [ हिं*े निमरम +ई | दे” 'निभरम)! | उ०--- 
देंढवाई गाड़ी क हुं श्रौर। नतगदो माल निभरमी ठौर |--- 
प्रध०, ए० २४ ॥ 

निभरोसाँ--वि* [ हिं० निकमरोसा ] [६ सक्या निमरोसा ] जिस्ले 
भरोसा न हो । तिराश । हताश । 

निमरोसी(७४--विं० [ हि? नि (>नही)+मरोत्ता | १ जिसे 
कोई भरोखा न रह गया हो । विराश । हृवाश । २ जिसे 
किसी का झ्ासरा भरोसा ने हो। निराग्प। निराघार | 
विना सहारे का। होत। उ०--हीनन्‍्हैँंसि फोई निभरोसी 
फीन्देछि कोई बरियार । छारहिं ते सब कीन्हेधि पुनि कीन्हेछि 
सब छार ।--जायसो (शब्द०) । 

लिभाउ(9)--5छा ६० [हिं०] दे" “निबाह' । 

निभागा(ठ--वि> [ हि नि+भाग, से० भाग्य] धमागा।! 
बदकिस्मत । 


निभाना 


सिभाना-क्रि० स० [ दि नियाहना ] १ निर्वाह करना। (किसी 
वात को) बराबर चलाए चलना । घनाए भौर जारी रखना । 
सवध या परपरा रक्षित रखना । णैसे, नाता निभाना, प्रीति 
निभाता, घमर्मे निभाना । २ किसी वात के प्रनुतार निरत॒र 
व्यवहार फरना। चरितार्थ करना । पूरा करना। पालन 
फरना । जैसे, प्रतिज्ञा निभाता, वधन निमाना | उ ०--सारग 
बचन कह्यो करि हरि को सारंग वचन निभावति ।--सुर 
(पब्द०) | ३ निरतर साधत करना । वराबर करते जाना | 
सपराना । चलाना । भुगताना | जैसे,--भभी काम ने छोडो, 
थोडे दिन प्रौर निभा दो। 
सयो० क्रि०-देना । 
निमार ५|-सक्षा पूं० [ सं० निमालन | देखना । पर्शन। उ०-- 
जमुन तट मए दिप्न पसार। राघे गेनदे खेलन देश्वि निमार +-- 
विद्यापति, पृ० १२६ | 
लिभाज्नन--सब्ना ६० [सं०] दर्शन । प्रस्यक्षीकरणु [को० । 
निभाव(ध--सश्छा (० [ ४० निर्वाह | दे” 'निधाह' । उ०--म्रतक छोह 
निमाव उर घारो ।--कबीर सा०, पु० ६ । 
निभाह(9)--सप्ष पुं० [ पस्त॑० निर्वाह ] दे” 'निवाह'! । उ०-मेथाँ 
राह निमाहु कज, विल्लो भौरंग साहू । ज्यूः सामद्र म्रजाद 
सु यू” रहियो खम दाह |--रा० रू०, पु० १७। 
निभूत--वि० [सं०] भूत । व्यतीत । पीता हुप्ा । 
निभ्चता--वि० [ सं? ] १ घरा हुप्रा। रखा हुप्ा। घृत।२ 
निश्चल । घटल। ३ गुप्त । छिपा हुप्ला। ४ बद किया 
हुआ | ५ निश्चित | स्थिर । ६ नम्र। विनीत | ७, शात | 
प्रनुद्धित | घीर । ८ निर्जन । एकांत । सुना । 3०--दठो काठो 
की सधि बीच उस निभृत गुफा में धपने । भग्निशिखा वुझ गई, 
जागने पर जैसे सुख सपने ।--छामायनी, पु०१३६ । € भरा 
हुप्रा । पूर्ण । युक्त । (समास में प्रयुक्त) । १० प्रस्त होने के 
निकट (सूर्य या घंद्रमा) ११ घोर। घेयंशाली (को०)। १२: 
झाधुन । प्राच्छादित (फो०)। १३ घीमा | मद । (को०) । 
यौ०--निश्ृतात्मा 5 प्रधिचल । घोर । 
निभ्ृत*--सक्षा १० नम्रता । घिनोतता [को०) | 
निर्मै(9)--वि० [ सं० निर्भय ] दे? 'निर्भय' । उ०--फरनहरा दुरनेस 
छीवकन, तेजल देवे प्राद निभे तत ।-- रा० रू०, पु०३६२॥ 
निश्चात9)- थि० [स॑० निर्म्रान्त ] दे 'निश्नांत! 
निमंत्रशु--सक्षा पुं० [सं० निमन्त्रण ] [ वि० निमन्रित ] १. किसी 
कार्य के लिये नियत समय पर प्रावे के लिये ऐसा भनुरोध 
५ जिसका भफारण पालन व करने से दोष का भागी होना 
पड़ता है। बुलावा। प्राह्मान 
क्रि० प्र०-फरना ।--वेना । 
२ भोजन भादि के लिये तियत समय पर भाने का पनुरोध । 
खाने का बुलावा । न्योता । 
क्रि० प्र०--करना ॥ देना । 
विशेष--ध्ामत्रण॒' भौर 'निमन्रण? में यह भेद है कि निमत्रण का 
पालन न्‌ करने पर दोष का भागी होना पढ़ता है । 


४8४ >> ४. श 
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निमंत्रणपत्र--सफ्ता पूं> [ सं० निमन्त्रस्पपन्न ] वहु पत्र किसके द्वारा 
फिसी पुरुष से भोज, उत्सव श्रादि में सम्मिलित होने के 
लिये प्रनुरोध किया गया हो । 
निमंत्रना(ई)--क्रि* स० [ तं० निमन्थण ] न्योता देना। उ०-- 
पुनि पुनि तह निमत्रेठ मुनिवर | मसान्यो दृुप तब शासन 
मुनि कर ।--रघुराज ( शब्द० )। 
निमतन्रित--वि० [ म॑ं० निमत्रित ] जो निमन्त्रित किया गया हो । 
जिसे न्योता दिया गया हो । भाहुत । 
क्रि? प्र०--करना ।-होना । 
निम--रुणा पु? [ सं ] शलाका । शक्करु । कील । 
निमक--सप्या (० [ हिं० ] दे? 'नमक । 
यौ०--निमकहराम (9) ८ दे* 'नमकहराम” । निमकहरामी(3) + 
(१) दे? 'नमकहरामी' । (२) द० 'नप्रकहराम” | उ०--'चाकर 
रहे हजुर होइ ना निमकहरामी ।-- पलटु०, पृ० ४५ ॥ 
निमकी--सम्ना क्री? [ फा० नमक ] १ नीबू का प्रघचार। २ घो में 
तनी हुई मैदे की मोपनदार नमकीन टिकिया । 
निमकौडी--सप्षा ती० [ ६० नीम ] दे? 'निवकोरी', 'मिदोली! । 
निमग्न--वि० [ सं० ] [ वि० छक्ली० तिमग्ना ] १ डूबा हुप्ता। मस्त । 
२ तन्मय । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
निमछद़ा -सब्ना पुं० [ हि० नि+ मच्छेड ] ऐसा समय जिसमें कोई 
काम न हो । भवकाण । फुरसत । छुट्टी । 
निमज्जक--झक्षा ६० [ सं० ] समुद्र भ्रादि जलाशयों में हुब्बी लगाने- 
वाला । गोते मारफ्र समुद्र झ्रादि के नीचे की चीजों को 
निकालकर जीविफा करनेवाला । 
निमजथु --सछ्ा पुं० [ म्॑० ] १ गोता लगाता । डूबने की क्रिया। 
२ सोता । शयन्त करना [फोन । 
निमज्जन--सश्चा ६० [ सं ] डुबकर फिया जानेवाला स्नान। प्रव- 
ग्राहुन । 3०-कत्तहुँ निमज्जन कतहुं प्रनामा | कतहुं बिलोकत 
मन प्रभिरामा ।--मानस, २॥ ३११ । 
सनिमज्जना(9--क्रि० भ्० [ प्॑० निमज्जन ] डूबना | गोता लगाना । 
पवगाहुन करना । 5०--( क ) सोक समुद्र निमज्जत छाद़ि 
कपीस कियो जग जानत णैसो |--तुक्षयी ( शब्द० )। ( ख ) 
देखि मिटे ध्पराध भ्रगाघ निमज्जत साधु समाज भलो रे । 
--तुलसी ( शब्द० ) । 
निमल्नित--वि० [प्तं०] १, डुवा हुमा । सग्त | निमरन । २ स्तात । 
नहाया हुप्रा । 
निमटना(5--क्रि ० श्र० [ हि? ] दे? 'निबटना! । 
निमटाना(छ--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'निवटाना! । 
निमटेरा(9:--सक्ष पु? [ हिं० ] दे० 'निबटेरा' । 
निमठना(9) - क्रि० झ्र० [ सं० निवृत्त ] चुकना। समाप्त होना। 
उ०--भोघादार बोल्पो प्राँणि पैसों तो तिमदि गो +-- 
शिखर ० पुल्४ं८ ॥ 


निमता 


निमता(3)--वि० [ हिं० नि+ माँता | जो माँता न हो । जो उन्मत्त न 
उ०--माँते निमते गरजदि बाधे। निसि दिन रहेँ महावत 
काँपे |--जायसी ( शब्द० ) | 


निमद्‌--सह्ा पुं० [ सं० ] मद स्वर में किया गया उच्चारण जो 
स्पष्ट हो [को०] । 

निमन(9---वि० [ हिं० ] समान । उ०--जमीन है जो गाजर की 
जड़ फे निमन । व पानी में ज्यों के कंवल के निमत [-- 
दक्खिनी ०, पु०३३७ । 

निमय--सद्चा पुं० [ स० ] वस्तुविनिमय । पदार्थों का श्रदल बदल । 


विशेष--गौतम धघर्मसुत्र में लिखा है कि ब्राह्मण गौ, तिल, दूध, 
दही, फल, मृल, फूल, भोषधि, मधु, मास, वस्न्न, सन, रेशम 
प्ादि पदार्थों का मुद्रा लेकर विक्रय ने करें। यदि उनको 
ऐसा करने की जरूरत ही पडे त्तो वे विनिमय कर लें। 
प्रस्नादि का भन्‍नादि से धौर पशुभो का पशुभो से ही बदला 
किया जाय | नप्तक तथा पक्‍वासन के लिये यह्‌ नियम नही है । 
कच्चा पदार्थ देकर पक्‍वान्त लिया जाय । छिलो के क्रय 
विक्रय में घान्‍्य के सच्य ही नियम हैँ । 


निमरो -सबा ज्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जो मध्यभारत 
में होती है । बरही । बँगई । 
निमपष(9--सक्ष पुं७ [ मं० निमिप ] दे? 'निमिष! | उ--मिमष 
एक न्यारा नद्दी, तन मन मणि समाइ | -दादु०, पु० ३६ । 
निमस्कार[--सला पुं० [ छ॑ं० तभस्कार ] दे? 'नमस्कार!। उ०-- 
गप्रयकरता गुर कू भी हइृष्ट देवता सु अभेद करिफे, ग्रथ की 
विघनता दूरि करिवे के देत वहुरि निमस्क्रार करत है ।--- 
पोह्दर प्रमि० ग्र ०, पु० ४५३ | 
निरमाज--सम्मा खो० [ फा० नमाज़ ] मुसलमानों के मत के झनुमार 
ईश्वर की आराघना जो दिनरात में पाँच बार की जाती है ॥ 
हसलाम मत के प्नुसार ईएवरप्रार्थना 
क्रि० प्र०--गुजा रना ।-- पढ़ना । 
निर्माजगह्‌(9:$--सच्चा पुं. [ फा० नमाज़गाह ]) नमाज पढने की 
जगह । नमाजगाहू । 5०--दारिगहू, वारिगहू निमाजगह 
खोधारगह खोरम ।--कीरति०, पृ० ४० । 
निमाजबद्‌ू--सद्ा ६० [ फ़ा० नमाजवद ] कुश्ती का एक पेंच जिसमे 
जोड़ के दाहिनी श्लोर बैठकर उसकी दाहिनी कलाई को 
झपने दाहिने हाथ से खीचा जाता हैं और फिर शभ्रपना 
दायाँ पेर उसकी पीठ की झोर से लाकर उसकी दाहिनी 
भुजा को इस प्रकार बाँध लिया जाता है कि वह चुत्तड़ के 
बीचोबीच भ्रा जाती है। इसके बाद उसके दाहिने भंगूठे 
फो भधपने दाहिने हाथ से खीचते हुए बाँए हाथ से उसकी 
जाँघिया पकड़कर उसे उलटकर चित कर देते हैं । 
विशेष--इस पेच के वियय में प्रसिद्ध है कि इसके प्ाविष्फर्त्ता 
इसलामी मह्लवियया के श्राचार्यं भ्रली साहब हैं। एक बार 
किसो जगल में एक दैश्य से उन्हे मल्लयुद्ध करना पडा । उसे 
दीचे तो वे ले प्लाए, पर चित करने के लिये समपन या, 
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क्योंकि नमाज का समय दीत रहा था। इसलिये उन्होने उसे 
इस प्रकार घाँधा कि उसे उसी स्थिति में रखते हुए नमाज 
पढ़ सकें । जब वे खड़े होते तब उठे भी खडा होता भौर जब 
बैठते या कुकते तव बैठना या भुकना पडता । यह्दवी इसका 
नि्माजबद नाम पडने का कारण है । 


निमाजी--वि” [फा० नमाज़] १ जो नियमपुवैक नमाज पढता हो । 
२ दीनदार | धामिक ( मुसलमान ) । 

निमाणी (9४--वि" [ हि० निमानी ] मान से रहित । सरल वित्त- 
वाला | विनीत । दे० 'त्रिमाना'। उ०--सदजे रद्दे निमाणी 
सुता | चावक कह सोई प्रवधृता | --प्राण ०, पु० ६०१। 

निमान(3"--सल्ला पुं० [ सं० निम्न >> गडढा ( वेद ), था निपान 
१ नीचा स्थान | गडंढा ।३ जलाशय | उ०--श्लीजहुँ दडक 
जनस्थाना । सैल सिखर सर सरित निमाना ।--( शब्द० ) । 

निमाना--सब्चा पूं० [सं०] ३ माप । २. फोमत । मुल्य [की०] । 

निमाना--वि० [ सं० त्तिम्त ] [ विण्खी० निमानी ) १. तीचा। 
ढालुप्माँ । दीचे की झ्ोर गया दुप्ता । उ०--फिरत न पाछे वीर 
ज्यों भुभि निमाची जाय । सो गति मो मन की भई कोजे कौन 
उपाय । >लक्ष्मण सिद्दू ( शब्द" )। ३ नम्र। विनीत । 
सरल स्वभाव का । सीधा सादा | भोलाभाला । ३. दब्यु । 

सलिरमि--सका पुं० [ सं० ] १ महाभारत के अनुसार एक ऋषि जो 
दत्ताश्न य के पुत्र थे । २. राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र का नाम । 
इन्ही से मिथिला का विदेह वश चला । उ०--भए विलोचन 
चादर भ्चचल । मनहु सकुधि चिभि तजे दगचल । -- तुलसी 
( शब्द० ) । 

विशेष--पुराणों में लिखा है कि एक बार महाराज निमिने 
सहस्तवापिक यज्ञ कराने के लिये वशिष्ठ जी को बुलाया । 
वरिष्ठ जी ने कष्दा मुझे देवराज इद्ध पहले से द्वी पचरशत 
वाधषिक यज्ञ में वरण कर घचुफे हैं। उत्तका यज्ञ कराक़े मैं 
प्रापका यज्ञ करा सकूंगा । वशिष्ठ के चले जाने पर निमि 
ने गोतमादि ऋषियों को बुलाकर यज्ञ करना प्रारभ किया | 
इंद्र का यज्ञ हो थाने पर जब वशिष्ठ जी देवलोक से धाए 
तब उन्हें मालुम हुप्ला कि निसि गोतम को बुलाकर यज्ञ 
कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने निम्ति के यज्ञमडप मे पहुँचकर 
राजा निमि को शाप दिया कि तुम्हारा यह शरीर न 
रहेगा । वसिष्ठ के शाप देने पर राजा ने भी वशिष्ठ को 
शाप दिया कि आपका भी शरीर न रहेगा । दोनो का शरीर 
चूट गया । वशिष्ठ जो तो अ्पता शरोर छोडकर भिन्नावरुण 
के वीयं से उत्पन्न हुए। यज्ञ की समाप्ति पर देवतारों ने 
लिमि को फिर उसी घरीर मे रस्तकर पभमर कर देना चाहा 
पर राजा निमि ने प्रपने छोडे हुए णरीर मे जाना नही 
चाहा और देवताभ्रो से कहद्दा कि शरीर के त्यागने में मुझे 
चडा दुख हुआ है, में फिर शरीर नही चाहता। देवताशों 
ने उनकी प्रार्थना स्वीकार फी घोर उनको मनुष्पों की प्राँत्षों 
की पलक पर जगह दो | उसी सम्रय से निमि विदेहद कद्दलाएं 
धोर उनके वशवाले भी इसी नाम से प्रश्िद्ध हुए । 
३« भांखों का मिचना । निमेष । 


निमिस 


मनिमिख--सख्चा पुं० [ छं० त्रिमिष ] दे? 'निमिष । 
निमित्त -सज्ा (० [ पं० ] १ हैतु । कारण । २ चिह्न लक्षण । 
३ शकुन । सगुन । ४ ब्याज । बहाना (को. । ४५ उद्देश्य । 
फल की धोर लक्ष्य । जैसे, पृत्र के निमित्त यज्ञ करना ! 
यौ०- निमित्तविद ८शकुनशास्त्र का ज्ञाता । ज्यौतिषी ॥ 
निमित्तशास्त्र  शकुन घपशकुन भ्रादि फो बतानेवाला शास्त्र 


निमित्तक'--वि० [सं०] फिसी हेतु से होनेवाला। जनित | उत्पन्त । 
उ०--उदर निमित्तक बहुकृत वेषा ।--तुलसी (शब्द०) | 

निमित्तक--सज्ला (० चु बन का एक भेद । (कामसूत्र) । 

निमित्तफारणु -सक्षा पुं> [8०] वह जिसकी सहायता प्रोर कतृंत्व 
से कोई पस्तु चने। जैसे, घड़े के बचने के निमित्त कारण 
कुम्हार चाक, दंड, सुत्र इत्यादि । (न्याय शास्त्र) । विशेष--- 
दे० 'कारण' | 

निमित्तकृतू--सब्चा पूं० [सं'] काक । कौग्मा कि । 

निभिराज(9)---सछा १० [सं०]१ निर्भिवशी राजा जनक्त । ३०--दोउ 
समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात | वैठे सब वट बिठप तर 
मन मलीन कृशगात ।--छुलसी (शब्द०) । २. दे? 'निर्मि! । 


निर्मित्तवध--सम्जा ३० [स्ं०] बाँधने प्रादि नि्ित्त से होनेवाला 
मरण ।+ जैसे, गाय प्रादि का [को०॥ 

सिमसिप--सप्दा पृं० [सं०] १ भ्राँल्ों का ढठेकनः । पलकों का गिरना । 
आंख मिचना । निमेष । २ उतना काल जितना पलक्षक गिरने 
में लगता है। पलक मारने मर का समय | रे सुश्रुत क्षि 
प्रनुधार एक रोग जो पलक पर होता है । ४ विष्णु का एक 
नाम (को०) । ५ फूल का सपुदित होना या बद द्वोना (को०) 4 


निर्मिषक्षेत्र-पत्ा ६० [सं०] नैमषारएप । 


निरिषांतर--सक्का ६० [ सं० निमिष + प्र्तर ] पलक मारने भर का 
व्यवधान या भ्रतर [को०। 

निमिधित--वि? [सं०] निमीलित । मिचा हुप्ना । 

निमीलन--सक्षा पूं? [6२] १ पलक मारना। निर्मेष | उ०--नेश्र 
निमोलन करती मानो प्रकृति प्रवुद्ध लगी होने |--कामायनी, 
पृ० २३। २ मरण | ३ पलक मारने भर का समय । पल | 
क्षण । ४ ज्योतिष के भनुसार पूर्ण या खग्रास ग्रहण (को०) । 

निरमीका, निमीलिका--सद्चा ल्री० [से०] १ प्ाँख की ऋपक | 


निमोलन । २ प्याज | छल । ३ देखकर प्रनदेखा करना 
(को०) । 


निमीलित -वि० [सं०] १ बद | ढका हुप्ा। २ मृत । मरा हुप्ना ।. 


३ सुन्न | जडीमूत (को०) | ४ लुप्त । गायच । ५. श्रधकारा- 
उ्छुन्न । भधकार मे निमग्न (को०) ॥ 


निमुछिया[--वि" [हिं० नि+मुछ+इया ( प्रत्य० ) ] बिना मु छ- 
वाला | उ०--यद्यपि उसकी वह्द उम्र बीत घुकी थी जिस 


उम्र के निमुष्िये यु डे से दल्हे दमारे समाज में घड़े उश्साह से 
देखे जाते हैं ।+--घरादी, पु० २९ । 


निमुददाँ-वि" [दिं० नि (८नदही)+मुद्ध ] [ वि० ल्री० निमुद्दी ] 


र६३२ 


निम्न 


१ जिसे बोलने का मुह या साहस न हो । ३२ न बोलनेवाला | 
कम घोलनेवाला । चुपका । 

निमम द(9)-वि० [ हिं० मुंदना ] मुंदा हुप्मा। मुद्रित बंद । 
उ०-क्ौड़ा प्राँसु बूंद, फसि साँकर बदनी सजल। कोने 
बदन निमूद, ध्ग मथिंग डारे रहत ।--बिहारी र०, दो० २३०। 

नि्मेद्‌७!--वि० [ हिं० नि (नल्नही)+मुंदना ] जो मुदाव 
हो । खुबा । 

निमूल-वि० [पं०] १ मूलरहित । २ प्रकाशन । 

निमेख--सच्ता पुं० [हि०) दे? 'निमेष' । 

निरम्मेट--वि* [ हि. वि+मिटता ] ने मिटनेवाला । बना 
रहनेवाला । 5०--काह कहों हों भोद्दि यों जेद दुख कीन्द 
निमेट । तेहि दिन भागि करे वहु जेहि दिन होइ सो भेंठ ।--- 
जायसी (णशब्द०) 

निमेय--सद्या पुँं० [ से० ] विनिमय । 
बदली [को०] । 

निमेरा७|--सझ ६० [ हिं० निबठेरा ] दे" 'निबढेरा!। उ०-- 
नीर छीर का मरम वा जानहि केहि विधि द्वोह निमेरा |-- 
सें० दरिया, पु० १०६ ॥ 

निरमेष--सछ्ा ६० [प्ृ०] १. पलक का गिरना । प्रॉंख का ऋपकना । 
उ०--(फ) कहा करों नीके करिं हरि को रूप रेख नह 
पावति । सगहि सब्र फिरश्ति निसि वासर नैत निमेष न 
लावति ।--पुर (शब्द०) । (ख) मो डर ते डरपे सुरराजहु 
सोवत नैव लगाय निमेषे ।--हनुमानव ( शब्द० ) | 

क्वि० प्र०--लगाना । 

२ पलक मारने भर का समय । पलक के स्वभावत उठने भौर 
गिरने के वीच का काल । उतना वक्त जितना पलको के 
उठकर फिर गिरने मे लगता है। पल | क्षण । ३ प्रांच का 
एक रोग जिसमे प्राखें फड़कती हैं। ४ एक यक्ष का ताम 
( मह्ामारत ) । 

यो०--निमेषद्युतु, निमेषरुच्‌ « जुगनू । 

निरमेषक--सक्षा ६० [सं०] १ पलक । २ खद्योत । जुगनू । 

निर्मेषकृतू--सक् छी० [सं०] विद्युतु । बिजली । 

निमेप णु--सज्चा पुं> [सं०] पश्चक गिरना । ध्राँख मुदना । 

निमोची--सख्षा की [सं०] राक्षस विशेष ॥ 

निर्मोना--खद्घा ६० [ से० नवात्न ] घने या मटर के पिसे हुए दूरे 
दानों को दृलदी मसाले के साथ घी में भूनकर बनाया हुमा 
रसेदार व्यजव | उ०--कंकरी, कचरी झौ कचनारधों | 
सरस निमोनति स्वाद संवारधों ।--सूर (शब्द०) । (ख) 
बहुत मिरिंच दे कियो निमोना। वेसन के दस बीसक 
दोना ।--सुर ( शब्द० ) । 

निमोनी--सश्चा ली? [सं० नवान्न ] वहु दिन जब ईख पहले पहुल 
फाटी जाती है । 

निम्न--वि० - [सं०] १ नीचा। २ गहुरा । गभीर । 

यौ०--मिम्नवर्ग -* समाज का निचला या पिछड़ा हुआ्ला वर्ग । 


( क्‍स्तुभों की ) भदथा 


निम्नग 


निम्नग--स्श्षा ६० [सं०] नोचे जानेवाला । 
नमिम्नयत--सक्ष पुं० [ सं ] नीचा स्थान किंतु । 
निम्नगा-सछा पुं० [ छं० | नदी । 
निम्तनाभि--वि० [ सं० ] दुबला पतला | कृश [को । 
निम्नयोधी --वि० [ सं? निम्तपोधिन्‌ ) किले के नोचे से या नीची 
जमीन पर से लड़नेवाला । वि० दे० 'स्थलयोधी” । 
निम्नलिखित--वि० [ प्ष॑ ] दे? 'निम्नाकित' । 
मिम्ताकिव--वि० [ छ॑ं० निम्नकर्भाइूत ] नोचे लिखा हुप्ा | निम्न- 
लिखित 
निम्नारण्य--सक्चा पुं० [ मं० ] पहाड़ो की घादी [० । 
निम्नोन्‍नत--वि० [ ० ] ऊबड खाबड़। जो समतल न द्ो। 
विषम कोौ०] । 
निम्मन[--वि० [ हिं० ] दे 'नोमन! । 
निम्मल(9--वि०[स्लं० निर्मल, प्रा० निम्मल] स्वच्छ । निर्मेल | साफ । 
उ०-सरिता सर निम्मल नीर वहेँ +--६० रासो, 
पृ० २११ ॥ 
निम्लुक्ति--सप्चा ली? [ सं० ] सुर्यास्त [को० । 
निम्जोचच---सम्रा ६० [ सं? ] सूर्य का भस्त होना । 
निम्लीचनी--उप्मा पै० [ सं० ] वरुण की नगरी का नाम जो 
मानसोत्तर परवेत के पश्चिम है । 
निम्तो चा--सप्चा छी? [ पछं० ] एक प्रप्सरा का नाम । 
नियतृव्य--वि० [ से० नियन्तव्य ] नियमित होने योग्य | प्रतिबद्ध 
होने योग्य । शासन योग्य । 
नियंता--वि०, सछ्ठा पृं० [ तं० नियन्तू ] [ क्षी" नियत्री ] १. नियम 
बाँधनेघाला । व्यवस्था करनेवाला । कायदा घाँधनेवाला । २ 
कार्य फो चलानेवाला। विधायक । ३ शिक्षक | नियम पर 
चलानेवाला । शासक । ४ सारथो (को०)। ४, घोड़ा फेरने- 
वाला । घोडा निकालनेवाला । ६६ विष्णु । 
नियतन्रक--वि० [ स॑० नियस्त्रक ] नियंत्रण करनेवाला । 
की व्यवस्था करनेवाला । फायें को चलानेवाला । 
नियत्रणु--स्ा १० [ सं० नियन्त्रण |] १ नियमत । रोक॥ २. 
शासन । प्रतिवधनत ।३ सरकार द्वारा किसी वस्तु के मूल्प, 
समान वितरण प्रादि पर लगाया जानेवाला प्रतिबध ॥ 
कंट्रोल । 
नियतन्नित--वि० [ मं० नियन्त्रित ] नियम से वॉधा हुभा । कायदे का 
पावद । जिसको क्रिया सर्वथा स्वच्छेद न द्वो । जिसपर कछिसी 
प्रकार का प्रतिवष हो । प्रतिबद्ध 
यौ०-नियलित भाव ८ सरकार द्वारा निर्धारित दर । कंट्रोल रेट ॥ 
सिय(5)--वि० [ छें० निज, प्रा० णिय ] निज ॥। उ०--निय त्तिय तो 
विय पहेँ रमें श्रावन चाहत प्राज । साजि प्रारतो पाँउड़े ध्रद 
प्रति तज वह काज ।--स० सप्तक, पु० ३६४ ॥ 
लियत'--जि० [सं०] १. नियम द्वारा स्थिर । वेंषा हुप्ता । परिमित ॥ 
सपत । बंद । पावेद । ९ ठहराया हुमा । स्थिर । ठोक किया 
हुप्ा । निश्चित । मुफरंर। प्रेनात । जेसे,--छिठ्तो क्वाम्र के लिये 


नियम 


२६३३ 


नियम 


कोई दिन नियत करना, वेतन नियत करना ॥ ३, नियोजित । 
स्थापित | प्रतिष्ठित । मुकरंर। जेसे, किसो पद पर या 
फाम पर नियत करना । ४, बाँधा हुप्ा । जैसे, नियताजलि । 
५ सयुकत । भासक्त (को०)। 
३ प्र०- करना ]-होना । 
यौ०--नियतकाल > जिसका समय निश्चित दो। नियतब्रत ८ 
पवित्र । घामिक । 
नियत--तपा पु" महादेव । शिव । 
नियत--सछ्ठा क्लो० [ हि? ] दे० 'नोयत' । 
नियत व्यावद्दा रिक काज्ञ-सझ्ा ६० [ स॑० ] ज्योतिष में पुण्य, दान, 
ब्त, श्राद्ध, यात्रा, विवाह इत्यादि फे ।लये नियत समय । 
विशेष--ज्योतिप में कालमाच नौ प्रकार के माने गए हैं--सोर, 
सावन, चाद्र, चाक्षत्र, पिश्य, दिव्य, प्राजापत्य ( मन्वेठर ), 
ग्राह्म ( कल्प ), पोर बाहुँस्‍्पत्य । इचमे से ऊपर लिखी बातो 
कफ लिये तीन प्रकार फे कान्षमाव लिए जाते हैं--सोर, चाद्र 
प्रोर सावन । सक्राति, उचरायण॑, दक्षिणायन प्रादि पुएयक्ताल 
सोर काल के प्रनुतार नियत किए जाते हैं। तिथि, करण, 
विवाह, क्षोर, व्रत, उपवास घोर यात्रा दृध्यादि में चादर काल 
लिया जाता है। जन्म, मरण ( सूतक ), धाद्रायण प्रादि 
प्रायश्चित्त, यश्यदिनाधिपति, वर्षाधिपति भौर ग्रद्दों की मध्य- 
गति भ्ादि का निर्णय सावन काल द्वारा होता है । 
नियतात्मा-वि० [ सं" नियतात्मनु ] घपने ऊपर प्रतिवध रखने- 
वाला । सयमो । जितेंद्रिय । 
नियताप्ति--सज्मा खोी० [ सं० ] छूपक को पाँच प्रवस्थाप्रो मे से एफ । 
नाटक में भन्‍्य उपायो फो छोड़ एक ही उपाय से फ्तप्राप्ति 
का चिश्चय । जैसे, किसी का यह कहना फि प्रव तो ईश्वर 
फो छोड झोर कोई उपाय दद्दी है, वे प्रवश्प फल्न देंगे 
( साद््त्यदपंण ) । 
नियति--सप्ठा श्री" [ सं० ] १ नियत होने का भाव । वधेज । बद्ध 
होने का भाव । २ ठहराव । स्थिरता । मुफरंरी । ३. माग्य । 
देद | प्रद्ट ॥ ४ वेंधो हुई वात । पधवश्य द्वोनेवाली वात ॥ 
४« पुर्वकृंत कर्म का परिणाम जिसका होना निश्चित द्वोता 
है। ६ परात्ममयम (फो०) | ७. जड़ । प्रकृति ( पैन ) 4 
यौ०--- नियतिनटो । 
नियतिवादू--सप्वा पु [ प्र नियति+वाद ] नियति या भाग्य को 
प्रमुख माननेवाला सिद्धात। भाग्य पर निर्मर रहनेवाला 
मत [को०] ॥ 
नियतिवादी--वि० [ से नियतिवादिनु ] नियति या भाग्यवाद का 
सिद्धाव माननेवाला कटे] । 
नियत्ती-सणय द्भी० [सं०] दुर्गा | मगवती । 
नियतेद्रिय--वि० [ सं० नियतेन्द्रिय ] इ द्वियो को व्ध मे करमेवाला । 
षितेंद्रिय । 
नियम--वप्षा पुं० [पं०] १. विधि या निश्यप क्ले पनुझुन प्रतिवय । 
परिभिति । रोक । पावदी । नियत्रण । जेसे.--तुम कोई छाम 
नियम से नही करते । 
छ्ि० भ्०--छरवा ।--बाँधवा । 


नियमतंत्र॑ 


विशेष--जैनग्रंथों मे बौदद्व वस्तुमोों के परिमाण बाधने को नियम 
कहा है-- जैछे, द्रव्यनियम, विनयनियम, उपानहनियम, ताबूल- 
नियम, प्राहारतियम, वस्वतनियम, पुष्पनियम, वाहननियम, 
इव्यानियम इत्यादि । 

२ दवाघ | शासन | ३ वेधा हुप्मा क्रम। चला प्राता हुभ्ा 
विधान । पर॒परा । दस्तुर। जेसे,--(को०) यह्दाँ तक प्राने का 
उनका नित्य का नियम है। ( ख ) सबेरे उठने का नियम ॥ 

क्रि०प्र०--करना ।-- होना । 

४ ठट्दराई हुई रीति। विधि | व्यवस्था । पद्धति। कायदा | 
कातून | जाब्ता। जैसे, ब्रह्मदय के नियम, व्यवहार के नियम, 
प्रकृति के नियम । 

छ्वि० प्र०--करना ।--घाँधता । ->होना । 

मुह ०--नियम का पाघन ८ नियम के प्रनुकूछ व्यवहार । कायदे 
फी पावंदी । नियम का भग८ः नियम के प्रतिकूल घाचरण । 

५, ऐसी बात का निर्धारण जिसके होने पर दूसरी बात का 
दोना निर्मर किया गया हो। थ्ते । षेसे,--दानपत्र के नियम 
बहुत कड़े हैं । 

क्रि०प्र०--फकरना |--रखना । 

६ किसी बात को बराबर फरते रहने का संक्कल्प । प्रतिज्ञा । 
ग्रत | जैसे,--भाज से यह नियम फर लो कि झूठ न बोलेंगे । 

विशेष--योग के प्राठ प्ंगो में एक नियम मी है । शौच, संतोष, 
तपस्या, स्वाध्याय भौर ईश्वरप्रशिधान, इन सब क्रियाप्रो फा 
पालन नियम कहलाता है । शौच दो प्रकार का होता है-- 
बाह्य घोर प्राभ्यतर | जल, मिट्टी प्रादि से शरीर को साफ 
रखना वाद्य शौच है । फरुणा, मैत्री, भक्ति श्रादि सात्विक 
बृत्तियों को धारण करना प्रभ्यतर शौच है। प्रावश्यक से 
प्रधिक की इच्छा न फरना ही संतोष है । तप से प्रमिप्राय है 
गरमी सरदी सहना, धर्मंशास्त्रों में सिल्े हुए 'कच्छ चांद्रायण' 
झादि ब्तों का करना । सब फामों फो ईश्वर के नाम पर 
( ईश्वरापंसा ) करना ईइवरप्रणिघान है । याज्ञवल्कय स्मृति 
में दस नियम गिनाए गए हैं--स्तान, मौत, उपवास, यज्ञ- 
वेदपाठ, इद्वियनिग्रह, ग्रुससेवा, शौच, धक्रोष प्लोर प्रप्रमाद । 

जैनशास्वर में गृहस्थधर्म के प्रतगंत १२ प्रकार के नियम कहे 
गए हैं---प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, प्रदत्तदान 
घिरमणा, मैयुन विरमण, परिग्रह विरमण, दिग्वत, भोगोप 
भोग नियम, घना दडविषेध, सामयिक शिक्षात्रत, देशाव- 
छाशिक शिक्षात्रत, प्लौषध भौर प्रतिथि सपिभाग । 

७. एक शभ्र्यालकार जिसमें किसी बात का एक ही स्थान पर 
नियम कर दिया जाय प्रर्थात्‌ उसका होना एक द्वी स्थान पर 
घतलाया जाय । जैसे,--द्वो तुम ही कलिफाल में गुनगाहक 
नरराय । ८५ विष्णु ।६ मद्दादिव । १० श्रप्नाप्त प्रण की पूरक 
विधि (को०) । १६ कवियों की एक वरणनपद्धति (को०) | १३. 
लक्षण । 

नियमतंत्र--वि० [ पं० नियमतस्त ] नियमों से बंधघा हुमा । वियमों 

के प्रधीव । 
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नियातने 


नियमन --सप्ठा पूं० [सं०] [ वि० नियमित, नियम्य ] है नियमबद्ध 
करने का काय | कायदा बाँधना। २ शासन । ३. दमन | 
निप्रहू (को०) । ४. किसी के लिये वह्‌ु विधान जिसठे उसके 
सिवा प्रन्य का वारण हो सके (को०) । 

सियमनिपष्ठा-छछा श्लरी० [8०] नियमों का तत्परतापुर्वके पालन 
को०) । 

िल है पुं० [पं०] प्रतिज्ञापत्र | शर्तंनामा । 

नियमपर--वि० [से०] नियमानुवर्ती । तियमाधीन । 

नियमबद्ध--वि? [पछं०] नियमों से वंधा हुआ । नियमों के प्रनुकूल । 
कायदे का पावद | 

नियमवती--सद्या पै० [प्त०] वह स्त्री जिसे मासिक घर्मं नियमित रूप 
से होता द्वो कोण । 

नियमसेवा--सदयालवी? [ सं>] क्वार सुदी एकादशी से लेकर कारतिक के 
प्रत तक को जानेवाली विष्णु की उपासना [को०॥ 

विशेष--इसी प्रकार प्राषाढ़ शुघल एकादशी से कात्िक पंत 

चातुर्मास्य नियमसेवा का विघान है । 


नियमस्थिति--उफ्का घ्वी० [सं०] तपत्या 

नियमावल्नी >सछा ली* [ सं० नियम +प्रवली ] किसी सत्था के 
सबंध में नियमों का सग्रह । 

नियमित--वि० [सिं०] ६, वँंघा हुप्ता । क्रवबद्ध । ३. नियमों के शरोतर 
लाया हुप। नियमबद्ध । बाकायदा । कायदे कातुन के 
मुताबिक । 

नियमी--सम्मा पु? [ सं० नियमिन्‌ ] नियमपालन करनेवाला । 

नियम्य--वि० [ सं० ] १ नियमित करने योग्य | नियमो से बाँधने 
योग्प । प्रतिबद्ध होने योग्य । २ शासित द्वोने योग्य । रोके 
या दवाएं जाने योग्य । | 

नियरां- प्रव्य० [ सं० निकट, प्रा० निम्न, तुल० प्र० नियर ] 
समीप । पास | नजदीक । 

नियराई[--सज्ष खो* [ हिं० नियराना ] सिकटता | साम्रीष्य । 

नियराना[--कि० ध० [ द्वि० नियर से नामिक घातु ] निकट 
पहुँचना । पास द्वोना । नजदोक प्राना या जाना। उ००- 
प्रागे चले वहुरि रघुराई। ऋष्पमुक पर्वत नियराई-- 
तुलसी ( शब्द० )। 

नियरे-प्रव्य० [ सं० निकटे से हिं० ] दे? नियरा ॥ 

नियाई(3)--वि० [ सं० न्यायिन्‌ ] दे* 'न्यायी' । उ ०-- साधो सन 
कुजडी नीक नियाई ।--फदीर श०, भा० ३, पु० ४५८ । 

नियाज--सब्चा पुं० [ फ्ा* नियाज़ ] १ इच्छा । काक्षा। २- 
प्रयोजन । जरूरत ॥ ३ मुलाकात | साक्षात्‌ । मेंठ। ४ 
प्रार्थना । निवेदन । ५ प्रसाद । चढ़ावा | 3३०--विवाजे जिसे 
पाये साहुब नियाज । 

मुहा०--नियाज द्वासिल करना ८ (अद्धास्पद का) दरश्शव होवा । 

यौ०--नियाजमद ८ जरूरतमद । कुछ चाहनेवाला । 
लियावन--सब्चा एूं० [सं०] दे० 'निपातन' [कण] । 


नियान 


नियान(ए)--सब्चा पुं० [ छं० निदान | प्रत। परिणाम । 

नियान(छी*--भ्रव्य० प्रत में । भाखिर। उ०-- (क ) प्रमिनि 
उठी जरि बुर्क नियाना॥ घुर्धाँ उठा उठि बीच विलाना ।-- 
जायसी ( शब्द० )। ( ख ) कोउ काहू का नाहि नियाना । 
मया मोह बाँधा उरकाना ।-- जायसी ( शब्द )। 

नियान--सश्ना पुं० [तं०] ग्रोष्ठ कि०। । 

नियाम --सप्चा पुं० [सं] नियम । 

नियामक--थिं० सप्षा पुं० [सं०] [ल्लौ" नियामिका] १ तियम करने- 
वाला । नियम या कायदा बाँधनेवाला । ३ व्यवस्था करने- 
वाला । विधान करनेवाला । प्रवध करनेवाला । ३ मारते- 


वाज्ा । ४ पोतवाहू। माझी | मल्‍लाहू। ५ सारधि | रथ 
हाँकने वाला (को०) । 


नियामकगणशु--स्तत्ना (० [ त० ] रसायन में पारे को मारनेवाली 
झोषधियो का समूह । 


विशेष--सर्पाक्षी, वनककड़ी, सतावर, शलन्लाहुली, सरफोका, 
पुननंवा ( गदहपुर्ना ), मुस्ताकानी, मत्त्याक्षी, ब्रह्मदडी, 
शिखडिनी (छुघुची), भनता, काकजधा, काक्षप्ताची, पोतिर 
( पोई का साथ ), विष्णुक्राठा, पीली कटसरैया, सद्ददेहया, 
महाबला, घला, नागवला, मूर्वा, चकवेड, करज ( कंजा ), 
पाठा, नील, गोजिह्ना इत्यादि 
नियासमत-सह्बा ल्री* [ प्न० नेप्ममत ] १ भलमभ्य पदार्थ । दुलेभ 
पदार्थ । २ स्वादिष्ट भोजन । उत्तम व्यब्नन । मजेदार खाना। 
३ घन । दोलत | माल | 
सियामिका--वि० क्री» [पे०] तियम करनेवालो । दे० नियामक! । 
नियार--छद्बा पृ [ हि स्थारा ? ] जोहरी या सुनारो की दुकान 
का कुड़ा कतवार । 
नियारना--क्रि० स० [ सं निवारण ] दे? 'निवारना' । 
नियारा--वि० [ सं० निनिकट, प्रा० निन्निम्नड़ ] [ वि० श्री 
नियारी ] भलग | जुदा | दूर । उ०--प्राज नेह सो होह 
नियारा | प्लाज प्रेम सेंग चला पियारा ।--जायसो (शब्द«)। 
सियारा*--पष्चा (० सुनारो या जोहरियो के यहाँ का कूड़ा करकट । 
नियारिया-- सा ६० [ हिं० नियारा, न्यारा ] १ मिली हुई वस्तुप्रो 
को प्लग भलग फरनेवाला। २. सुतारों या जोहरियो को 
राख, कड़ा फरकट प्रादि मे से माल निकालनेवाला । ३ चतुर 
मनुष्य । चालाक भादमी । 
नियारेछुभ-परव्य० [हिं०] दे? 'न्पारे' । 
नियाव(9--सझा पु [पं० स्यध्य ] दे? स्याव, न्याय। 
नियासा(9)--सछ्दा श्लो० [ सं० निराशा, प्रा० सिप्तासा, नियात्ता ] 
दे० 'निराशा!। उ०-धुक जोवन जेहि कत नियासा। मरे 
वियोगिन दरस झे प्रासा ।--हिंदी प्रेम०, पु० २३८ ॥ 
नियुक्त--वि* [सं०] १ नियोजित | लगाया हुप्ता । २- ( डिसी काम 
में ) लगाया हुप्ा । जोता हुप्मा । तेनात । मुकरंर | ३. तत्पर 
किया हुम्ता । प्रेरित । ४ स्थिर किया हुप्ता । ठद्॒राया हुमा । 
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निरंकुश 


४. नियोग करनेवाला । जिससे नियोग कराया जाय (शछो०) । 
५, किसी पद या कार्य के लिये तैनात । 
क्रि० प्र*--कफरना ॥--हीना । 
नियुक्ति--सग्रा त्लो० [सं०] मुकरंरी । तैनाती । 
नियुत््‌-सप्ा १० [प्त०] वायु का भ्श्व । ( वैदिक ) । 
नियुत्ता--वि० [पं०] १ एक लाख | लक्ष । २. दस ताप । 
नियुत*--सणा पं० १. एक लाख की संजया । २ दस लक्ष को सस्या । 
नियुत्वत्‌ -छम्मा ६० [से*] वायु । 
नियुद्ध-छघ्रा ६० [सं०] बाह्ययुद्ध । द्वापावाद्दी । कुश्ती । 
नियोक्तव्य -वि० [पछं०] नियोजित करने योग्य । 
नियोक्ता -सन्ना पुं० [ सं* नियोक्त, ] १. नियोजित करनेवाला । 
लगानेवाला | २ नियोग करनेवाला । 
नियोग--सद्ा १० [स्त०] १. नियोजित करने का फार्य। किसो काम 
में लगाना । तैनाती । मुकरंरी । २ प्रेरणा । ३. प्रवधारण । 
४. मनु के प्रनुसार प्राचीन भागों की एक प्रया जिपके प्रनुसार 
यदि छिसी लो का पति न हो तो या उसे प्पने पति से सतान 
न होती हो तो वहु म्पने देवर या पति के झ्लौर किसी गोन्रज छे 
सतान उत्पन्त करा लेती षी । पर कलि में यह रीति वर्जित 
है। ५ प्राजशा। ६ निश्चय | ७, वह प्रापत्ति जिसमें यह्‌ 
निश्चय द्वो कि एसी एक उपाय से यह्‌ घापत्ति दूर होगो, 
दूसरे से नदहीं। (कौटि०)। 
नियोगी'--वि० [मं०] १ जो नियोजित किया गया हो | थो लगाया 
या मुकरेंर किया गया द्वो। २ जो किसी स्त्री के साथ 
नियोग करे । 
नियोगी --उड्चा ६० १ प्रधिकारी। २, वगालियों को जातिगत एक 
उपाधि या पभल्‍ल । 
नियोग्य--5छ्य पुं० [प्ते०] प्रभु । स्वामी [छओ० । 
नियोजक--छक्ष पुं [सं)] नियोजित करनेवाला। फाम में लयाने- 
वाला । मुकरंर ररनेवाला । 
नियोजन--सझा पृं० [सं०] [ वि० नियोजित, नियोज्य, नियुक्त ] १ 
किसी काम में लगाना । तेनात या मुकर्रर करना। प्रेरणा । 
२ स्थिर करता । एक सीमा में, जो अधिक या प्रत्यत कूम 
दे न हो, ठहराना । सीमित करना । जैसे, परिवार नियोजन । 
नियोजित॒- जि० [सं०] नियुक्त किया हुभा । घगाया हुपा | मुकरंर । 
तैनात ॥ 
नियोक्तव्य --सप्रा पु [ छ॑ं० ] वह जिसका नियोजन <# 
बार क्षया जाय | 
निय्ेद्धा--पद्य ६० [8४०] मल्म योद्धा । कुश्ती खड़नेवाघा पहुलवान । 
निर्‌--भथ्य० [पति०] दे० 'निल। 
निरकार(3)--सद्या ६० [ सं? निराकार ] दे० 'निराकार' । 
निरकुश-वि० [ स॑० निरद्ू,च ] जिसके लिये कोई | 
हि ' भऊुछ या प्रति- 
वध न हो 3 जिसपर कोई ददाव न हो | जिसके व कोई रा 
या बंधन हो । बिना ढर दाब रा । वेकहा। स्वेच्घाधारों। 
ख--निपट निरंकुय प्रयुध प्रसकु ।--तुलूतों (शम्द०) 


निरंकुशवा 


निरंकुशता--ष्ठा ल्ली० [ सं० निरदकृश + ता (प्रत्य०) ] भनियत्रण । 
अराजकता । वदइतणामी । स्वेच्छाचारिता । 


निरग--वि० [ सं० निरज्भु ] श्रगरद्धित4 २ फेवल । खाली । 
जिसमे कुछ न हो। जैसे,--यह दूध निरंग पानी है। ३ 
रूपक प्रलकार का एक भेद | 
विशेष-छूपक दो प्रकार का होता है--एक धमेद दुसरा 
ताद्ुप्प । प्रभेद छपक भो तोन प्रकार का होता है--सम, 
प्रधिक प्रौर न्‍्यून। इनमें से 'सम अरमेंद रूपक! के तीन भेंद 
हैं--सग या सावयव, निरग या निरवयव शौर परपरित ! 
जहाँ उपमेय में उपमान का इस प्रकार प्ारोप द्वोता है कि 
उपमात क्षि प्लरोर सव भग नहीं प्राते यहाँ निरवयव या निरग 
छपक होता है-णैसे, “रेन न नींद न चेन दिए छिनहूं घर मे 
कछु धौर न मावे । सीचन को घव प्रेमलता यहि फे हिय कांम 
प्रवेश लखावै' । यहाँ प्रेम मे केवल लता का प्रारोप है उसके 
झोर श्र्गो या सामप्रिषों फा कथन नदी है। निरग या 
निरवयव रूपक भ्री दो प्रकार का द्वोता है--शुद्ध भौर माला- 
फार । ऊपर जो उदाहरण है वह शुद्ध निरवयव का है 
क्योकि उसमे एक उपमेय में एक ही उपमान फा (प्रेम में 
लता फा ) प्ारोप हुप्ता है। मालाकार निरवयय वहु है 
जिसमे एक उपमेय में बहुत से उपमानों का प्रारोप द्वो- णैसे, 
भंवर संदेह फी भछेद्द श्रापरत, यह गेह रयों श्नम्रता की 
देह दुति हारी है। दोष की निधान, कोटि कपट प्रधान जामें, 
मान न विश्वास द्वर॒ुम ज्ञान की फुठारी है। फद्दै तोष हरि 
स्वगंद्वार की विघन घार, नरक भ्रपार की विचार भधिकारी 
है। भारी भयकारी यह पाप की पिटारी त्वारी क्‍यों करि 
विचारी याहि भाखतें मुख प्यारी हैं। 
यहाँ एक सी उपमेय में घदेह का मंवर, श्रविनय का घर, इत्यादि 
बहुत से झारोप किए गए हैं । 


निरंग?--धि० [हिं० उप० नि( ऊनहीं)+रग ] १ बेरग। बद- 
रग | विवरण । २ फोका । उदास । वेरीनक । उ०--सो धन्ति 
पान छूने सई चोली। रग रगील, निरण भई डोली [-- 
जायसो (एशब्द०) । 

निरंजन"--वि० [ छं० निरझ्जन ] १ प्रजन रहित । बिता काजल 
का । जैसे, निरजन नेत्र । २ कल्मपशुन्य । दोषरहित | ३ 
माया से तिलिप्त ( ईश्वर का एक विशेषण )। ४ सादा। 
बिना अ्ंजन श्लादि का । 

निरजन --सप्चा पुं० १ परमात्मा। २ मद्दादेव । 

निरजना--0पव खत्री० [ सं० निर|्जना ] ३ पूछिसा। २ दुर्गा का 
एक नाम । 

निरंजनी--सल्छा की? [ छं० निर|ज्जनों ] १ 
सप्रदाय । 

विशेप--कहते हैं, इस सप्रदाय के प्रदर्तक कोई निरानद 

स्वामी थे । उन्होंने निरंजन, निराकार ईश्वर की उपासना 
चलाई थी, इससे उनके सप्रदाय फो तिरजनो सप्रदाय कहने 
लगे। किंतु प्राजजल निरणनो साधु रामानद के मतानुसार 


साधुभों का एक 
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साकार उपासना ग्रहण करके उदासी वैष्णवों में हो गए हैं। 
ये कौपीन पहनते तथा तिलक श्रोर कठो घारण करते हैं । 
मारवाड मे इनके घखाडे बहुत हैँ ।, 


निरंतर'--वि० [ सं० निरन्तर ] १ अ्ंतररहित । जिप्तमें या जिसके 
वीच धतर या फासला न हो । जो घरावर चला गया दो । 
प्रतिच्छित्त ( देश फे सबंध में )। २८ निविड। घना । 
ग्िन । ३ जिसकी परपरा खर्डित न द्वो। प्रविच्छित्त । 
लगातार होनेवाला। घरावर द्वोनेवाला । णैप्ते, निरतर 
प्रवाह ( फाल फै सवध में )। ४ सदा रहनेवाला । बराबर 
घना रहनेवाला । स्थायी । जैप्ते, निरंतर नियम, निरतर प्रेम । 
५ जिसमें भेद या भतर न हो । जो समान या एक ही दो | 
६ जो प्रतर्धान न हो । जो दृष्टि से झोकल न हो । 


निरंतर'--क्रि० वि० लगातार । वरावर । सदा । हमेशा । णैसे,-- 
उन्नति निरतर होती भा रही है । 


मिरतरवा--सद्चा छो० [ सं० निरन्तर + ता ] क्रम, गति या प्रवाह 
का लगातार घलने रहने का भाव ॥ सातत्य । 


निरतराभ्यास--सष्ता पुं* [ सं० विरन्तराभ्पास ] भनवरत चलने- 
वाला किसी कार्य, पाठ या अध्ययन श्रादि का कम । स्वाष्पाय 
कोण । 

निरंतराल--वि० [ छ॑ं० निरन्तराल ] १ प्रतरालरहित । व्यवघान- 
विहीन । घना 4 २ तग । सकी को०] | 

निरत्र(पु/--वि० [ प॑० निरन्तर ] द० 'निरतर” | उ०--देहि म्रतीस 
सखी हित प्यासी । रमा निरत्र रहे तोहि दासी +--इद्रा*्; 
१० १६६ । 

निरध--वि० [ छे० निरन्‍्ध (_ >जिससे चढ़कर भपधा न हो ) ) १- 
भारो झ्रधा । २ महामूर्खे। ज्ञानशन्य । उ०--जाका गुर है 
प्राधरा चेला खरा निरंध । भघे को भ्रधा मिला परा काल के 
फद ।---४वीर (शब्द०)। ३. बहुत प्रंघेरा । उ०--भघ ज्यों 
प्रधनि साथ निरध कुर्माँ परिहूं न हिए पछितानो ।--फ्रैशव 
(शब्द०) ॥ 

निरध *--वि० [ सं० निरन्धस्‌ ] बिना झन्‍्न का । निरन्‍्त । 

निरब(9)--सन्ना १० [ सं० निरम्वु ] दे० 'निरवु' ॥ 

निरबकारी(9)--वि० [ पं० निविकार ] दे" 'निविकार | छ०-- 
प्रति निरलव झति निरवकारी, महा निराश महा तिराधारी | 
प्राण ०, पु० ७४ 3 

निरंबर-वि० [सं०] वस्त्ररदित । दिगंधर । नगा [कोण । 

निरंबु-वि० [ छ॑० निरम्बु ] ! निर्जेल । बिना पानी छा । २ जो 
जल न पिए। जो बिना पानी के रहे । ३ जिसमे बिना जल 
के रहना पड़े । जैसे, विरवु श्रत । उ०--ब्रत निरवु तैहि दिन 
प्रमु कीन्द्दा । मुनिहु कहें जल काहु न लीन्हा -- मानस, 
३२।२४६। 

निरभ-वि० [ सं० मिर+प्सू ] १ निर्जजा। २ छो पावों पर पिए । 
विना पानी पिए रह जानिवाला। उ०>हप्रात्त प्रस्त वी खभ 
लगी निरदभ निरभ सेंमारे न साएनि [--देव (शसद०) । 


_ निरश 


निरंश--वि? [ सं" ] १. जिसे उत्तका भाग न मिला दो । 
विशेष -रपछूतियों में लिखा है कि पतित, बलीव प्रादि निरण 
हैं, इन्हे सपत्ति का भाग न मिलना चाहिए । 
२. बिता प्रक्षाश का । 
निरंश+--सकझ पुं० राशि के मोगकाल का प्रथम प्लोर शेष दिन । 
संक्रांति 
निरस(9--वि० [ सं" तिरश ] ६ प्रशरहित । विभागरहित ।॥ २ 
परक्षांश रहित । ३ जिसे झपता प्राप्य भाग ने मिला हो | 
उ०--शेप सदस फन नाथि ज्यों सुरपति करे निरंस । प्रग्ति- 
पान कियो साँवरे कहा बापुरों कप्त +-न्‍सुर ( शब्द० ) | 
निरजन्न(9)--सह्ठा पूं० [ पछं० निश्ञजन ] दे” “निरजनोँ ॥ उ०-- 
हरिया बाल न पृद्ध कचा तरणाक तनन्‍न | निरालँब सुन में 
रमें निराकार निरजन्त ।--राम० घरमम०, पु ६१। 
निरअंक(9)--वि० [ हिं० निर+प्तं० भड्ू ] बिना रूप रेस वाला | 
झछूप । बिता चविह्लवाला । उ०--निरदक्चार निरप्क निरंजन 
निविकार निरलेत ।--फेशव ० प्ममी ०, पु० ४ ॥ 
निरअंकुस (9)--वि० [ सं० तिरडू शा ] दे" 'निरंकुश!। उ०-- 
निरभकुस प्रति तिडर, रसिक जस मरता गायो ।--पोहार 
झभरभि० प्रं०, पु० ४१८ । 
निरकतज्ञप(9)--वि? [ मं० त्ति +कल्प्प ] कल्परवारहित । 3०-- 
करम उपाह बौहोत करि देखे, मति निरक्लप तृपति नाँहि 
भाई (--पोहार प्रभि० प्र ०, पु० रेघ२ | 
निरकेवज्ञ|--वि०" [ सं” निस्‌ + केवल ] १. खाली। श्वालिस। 
बिना मेल का । ३. स्वच्छ । साफ । 
निरक्तुदेश--सब्ना पुं० [ सं० ] भुमध्य रेखा के भासपास के देश जिनमे 
रात होर दिन बराबर होते हैं । 
विशेष--पूर्व में भद्दराश्ववर्ष भोर यमक्तोटि, दक्षिण में भारतवर्ष 
झोर लका, पश्चिम में फेतुमालवर्ष, रोमक, उत्तर कुद भौर 
सिद्धपुरी निरक्ष देश कहे गए हैं । ( सूर्यस्रिद्धाव ) । 
निरक्षुन(3--सप्चा (० [ म॑० निरीक्षण ] दे? “निरीक्षण” | 3०--होत 
विलक्षण यशञ्ञन विदेह की जात निरक्षत भपने मक्षत -- 
रघुराज ( शब्द० ) । 
निरक्षर--वि० [ छं० ] १ प्रक्ष रशुन्य । २ जिसने एक प्क्षर भी न 
पढा हो । स्‍नपढ़ । मूर्ख । 
यौ०--निरक्षर भट्टाचायं ८ पढित बना हुप्ता मूर्ख । 
निरक्तरता--सश्घा खी* [ सं० निरक्षर ] प्रक्षरशान का स्‍भमाव । 
निरक्षुरेखा--सख्ा स्रो० [सं०] नाडोमडल । निरक्षवृत्त + ऋतिवृत्त 
निरखना(9---छ्रि० स« [ सं० निरीक्षण ] देखवा । ताकना | प्व- 
लोकन करना । 3उ०-चबहुतक घढ़ी प्रटारिन्द निरखहि 
गगन विमान ।--तुलसी ( शब्द० ) | 
निरग(9- सद्दा प॑० [ स० नृग ] दे? 'नुगा' । (राजा) । 
निरगुन(9--वि०, सक्या पुं० [ सं० निगुण ] दे० “निगुंण ॥ उ०--- 
निलेल नीच निरधन निरगुन कह जग दूसरो न ठाकुर ठाठ' । 
“तुलसी गं०, पृ९ ५३६ । 
४-४२ 
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निरगुनिया--वि० [ दि० निरमगुन +हया (प्रत्य०) ] दे" “निरगुनो! । 

निरशुनो-वि" [ पं० ] निगुंण या हिं० ( प्रत्य० ) निर+गुणी ] 
जिप्तें गुण न हो या जो गुणी न हो । भनाड़ी । उ०--रंद् 
निरमुनी नीच जितने निवारने हैं ।--तुलसी ग्र ०, १० ५४६ | 
२ निमुण ब्रह्म की उपासना करनेवाला । 

निरग्नि--वि? [ सं० ] प्रस्िद्ोत्त न करनेवाला। जो श्रौत श्रौर 
स्मातें विधि के घनुसार भग्निकर्म न करता हो । 

निरघ--वि० [ छ॑ं० ] निष्पाप । दोषरहित । 

निरघिन(9'--वि० [ सं० निर्धुण ] १ ऋूर। कझृपादह्ीन | २. प्रदि 
धुणित । 3०--हृहवाँ राजकुंवर सुख भोगी । द्वों परदेसी 
निरधिव जोगी ।--चित्रा ०, पु० १७६ | 

निरघृन 9'--वि० [ सं० निध्च॑ण ] दे? 'निरधिन' । 3०--जदपि बास 
तव मैं भहँ जीवहि दोसी नाथ । पे निरघुन कोतुक लखत तुम 
क्यो वाक़ै साथ ।--भा रतेंदु ग्र ०, भा० २५ पृ५ ५३७ । 

निरघोष--सश्चा पुं० [ सं० निर्धाष ] दे” 'निर्मोष' । 

निरचू--वि० [ सं० निश्चित ] निश्चित । खासी । जिसे फुरसत मिल 
गई द्वो । जिसने छुट्रो पाई हो। उ०--हस काप्त से तो मैं 
निरचु हुई प्रद. चलकर उस राज का तृत्तात देख ।--- 
लक्ष्मणसिद ( शब्द० ) । 

निरच्छ (9१--वि० [ सं० निरक्षि ] बिना भाँख का । भघा । 

निरच्छुर-वि० [सं० निरक्ष र| दे” (निरक्षर!'। उ०--बिप्र निरच्छर 
लोलुप फामी |--मानछ, ७ | १०० । 

निरछेदृ(छ---वि" [ हिं० निर+छोद् ] बिना माया मोह का । बे- 
लगाव । जिसे ममता या स्नेह न हो । उ०-दुइ भक्षर का 
सकल पसारा यार्मे कौन सनेह्वा । एके लागि कल जगमोहया 
एक रहा निरछेल्द ।--राम० घमें०, पु० १३४५ ॥+ 

निरज--सक्ष पृं० [ सं* ] रजोद्दीन । रजोगुण से रहित । निमंल्त । 
उ०--मोहन दरस हियो भभिलासे । रज को परस टदगनि रज 
राखे ।--घनानद, पु० २६१ । 

निरजन (39) --वि० [ प्र निर्जंन ] दे? निर्जत!” | उ०--निरजन 
जंगलों प्रोर पर्वतो के. हैं ।--प्रेमघन०, भा० २, पृु० ५ । 

निरजर(9"--वि० [पं० विर्जेर] द० “निर्जेर! | 3उ०--पसुपति प्रियद्धि 
प्रवोध करन निरजर गिननायक ।--दीन० ग्र०, पृु० ६१ | 

निरजर” --सप्चा पृं० देवता । निर्जर । 

निरजल --वि० [ छ॑० निर्जेल ] [वि०्ल्ली० निरजला] । दे० निजंल'। 

निरजास(9--सक्षा पुं० [ सं० निर्याप्त ]  निचोड। निर्षाप | उ०-.. 
लक्यों परम रस को निरजास | श्रो ब्रज व दाविपिन विल्ास ) 
घनानद, पु० ३३७ । 

निरजासु(3)--वि० [ सं० नि + रजस्क ] रजोहोन । शुद्ध । निमेल । 

निरजिउ(9'--वि० [ छ० निर्जीव ] दे० 'निर्यव!। उ०--मौन 
गंवाएं गएठ विमोद्दो । भा निरजिउ जिठ दोन्हेसि प्ोही ।-- 
पद्मावत, पृ० २७७ ! 

निरजिव('--वि० [ से० निर्जोव ] दे० 'निर्जीव! । उ०--को घितवे 
को बोले कार्सों, मिरजिव रूप कहूँ का री |--- कबोर श०्, 
मा० २, पु० १०४॥ 


निरजो 


निरजी--सप्या छी० [ देश० ] संगतराशों की मद्दीन टठाकी जिससे 
सगममंर पर फाम घनाया जाता है । 
निरजुरां-सक १० [ पं० निर्जेर ] दे? 'निर्यर!। उ०-- इंघक भनु- 
राग कर पुरष निरजुर प्रद्ी |--रछु० छ० १० ५७! 
निरजोस--उछत पुं० [ से० निर्यास ] १, निघोड़ । २. निर्णय । 
निरजोसी--वि? [ दि" निरजोसत ] १ निघोड़ निकालनेवाला। 
३ निर्णय फरनेपाला । 
निरजोसु(9'-सझ्ा १० [हिं० निरजोस] दे० 'निरजोस! | उ०--राम 
तुम्हद्दि प्रिय तुम प्रिय रामहि। भ्रेह निरजोसु दोसु विधि 
बार्मटह !--मासस, २।२०० । 
निरमर/(9-- सत्बा पु [ पं० निभोर ] दे? 'नि्ोर! । 
निरमरनी(ध--उछ्ण णी"[ सं० निर्मेरिणी ] दे" 'नि्ेरिणी! 
निरमरी--ंझा को? [ सं० निर्करी ] दे” 'निर्करी॥। 
निरत"--वि० [ सं" ] १. किसी काम में लगा हुघा | तत्पर लीन । 
सशगूल । २ प्रसन्न (को०) | ३ विश्वात (को०) 
निरत(9५९--सब्ना पुं० [स० नृत्य] दे? 'तुत्य' । 5०--विन पयर नटरा 
निरत करत हैं, बिन कर बाणे ताल ---घरम०, पूृ० ५६ । 
निरत(३११--भव्य [ हि? ] लगातार | प्रववरत 
निरत(3)*-.-सप्या क्रो [ सं० निरप्ति ] दे” 'निरति” । 35०--भरध ऊरघ 
बिच सुरति समानी । निरखा सब्द निरत पलगानी ।--घट०॥ 
पु० १०८ । 
निरतना(9)--क्रि० स० [ सं नर्त्तन ] नाचना | तृत्य करना । 
निरताना(-- %ि० स० [पं निर्णात से नामिक थातु] निर्णीत फरना | 
निश्चित फरना ) स्थिर फरना । 3०--उतपति फारण हम सब 
पाया । वंण अभश दुनो निरतावा ।--कबीर सा०, पु० ६०१ ॥ 
निरति--र्सक्षा श्री [प०] १ प्रत्यंत रति। प्रधिक प्रीति । २ लिप्त 
होने का भाव । सीन होने का भाव । 
निरतिशय'--वि? [सं०] जिससे भौर प्रतिशय न द्वो सके। हद 
दरजे का । 
निरतिशय*--सट्दा पं परमेश्वर । 
निरत्य(9)--वि० [ प्त० निरथ ] दे? 'निरये ॥ 
निरत्यय--वि० [पसं"] ६ बिना बाघा के । २ जिसमें कोई दोष न 
हो । प्रुटिरहित । हर प्रकार से सफल [क्रे०। 
निरत्यय*-- धश्मा पुं० रोक या बाघा का प्रभाव [को०] 
निरथाना(9'---छि० प्र० [ ६० निर+ प्रथाना ] निश्चय करना । 
स्थिर करना या होथा । निर्धारण करना । उ ०--गगन मदिल 
चलि घिर हू रहिए, तकि छबि छकि निरथाई ।--जग० श०, 
पु० ७६ ॥ 
निरशु(ु|ं--वि० [ सं० निरयंक ] वेकार । निष्प्रयोजन। निरथेक। 
उ०--देह विन्ोईमं निकले हयु। जस मथी्न जल देखु 
निरयु ॥ --प्राए ०, पू० २६४ ॥ 
निरदुई-विर [ सं० निर्देयी, घिरदई ] दे* 'तिरदेय'। उ०-यो 
दलमल्षियतु निरदई दई कुसुम सौ यातु । कर धरि देखो, घर- 
घ॒रा उर को प्रजों न जातु ।--बिहारो २०, दो० ६५१ । 


र६३८ 


निरनुग 


निरद्य(.)--वि० [ सं० निर्देय ] दे? “निर्देय! । 

निरदाइ(9--वि० [ दि निरदई ] दे” 'निर्देय! । छ०--वे निरदाइ 
न दाया फरही । जीना सवै सपन करि देद्दी ।-- द्विंदी प्रेम०, 
पृ० २३९६ ॥ 

निरदाग(9--वि० [ हिं० निर+भ० दाग ] वेदाग | बिना धन्बे 
का । भ्रछूता । 3०--जग से रहें उदासी बासी मोह माया 
निरदाग ।--सत तुरसी०, पृ०२१४॥। 

निरदाव(9'--वि० [ हिं* निर+दाँव ] बिना दाद के। बिना 
भवसर के । उ ०--जदाँ गोरस जहाँ ज्ञान गरोबो दु द बाद 
नहीं कोई । निसप्रेही निरदावे षेले गोर्ष कहीये सोई॥-- 
गोरख०, पृ० ६५ । 

निरदुंदू-वि" [ सं निद्वंन्ध ] दे” “निद्वंद!। उ०--निरंदुद रहो 
गहो सोई मारग जो जेदह्दी घाट उतार |--सत तुरसी०, 
५० २१९ ॥ 

निरदुंदौ--वि० [ सं० निर+६र्द्वित्‌ ] द्े० 'निद्वन्द्र ॥ उ०--निर-« 
दुदी को मुक्ति है, निरणोभी विर्बान ।->करबीर सा०सं०, 
पु० २७। 

निरदोखी(9, --वि० [ पछं० निर्दोष ] दे? “निर्दोष! । उ०-का मैं 
फीन्द्द जो काया पोस्ती। दूखन मोहि प्ापु निरदोखी ।-- 
जायसी ग्रं०, पु० २५८ ) 

निरदोषी(9:--वि० [ सं० निर्दोष ] दे" “निर्दोष!” | उ०--भृगुनदन 
सुनिये मन मेंह ग्रुनिये रघुतदन निरदोषी ।--केशव (शब्द«)। 

निरघन(9--वि० [ से० निर्घन ] दे० 'निर्धेन! । उ०-- छिन ही मैं 
घन होत होत छिनही में निरधन ।--म्नज० प्रे०, पृ०१२७ । 

निरधातु-वि० [सं० निर्धातु] वीयंद्वीन । शक्तिहीन । प्रशक्त । उ०-- 
धातु कमाय सिखे तू जोगी । भ्ब फस झस घिरघातु वियोगी । 
--जायसी ( शब्द०) । न 

निरधार ७) ---बश्च [ तं० निर्धारण ] निश्चय करने या ठहराने 
का कार्य । 

निरधार(9)*-- वि० प्रवश्यमेव । निश्चयपूर्वक । 

निरघारर--वि० [ पे» निराघार ] प्राघारविह्ीन | स्‍प्राघाररहित । 

निरघारना-क्रि० सा० [ सं० निर्धारण ] 8 निश्चय करना। 
ठहराना । स्थिर करना। ३ मन में घारण फरना। सम- 
मरना । 3०--एक एक नगर देखि भनेकन उडुगन वारिय। 
बसत मनहु सिसुमार चक्र तन इमि निरघारिय ।-गोपाल 
( णब्द० ) । 

निरधिष्ठान--वि” [सं०] १ निराघार। बिना सहारा । २ स्वतत्र 
०] । 

निरनय(9'--सब्बा पु० [ सं» निणेय ] दे" 'निणुंय/ | उ०-द्ोत 
पच्रमी के दिन निरनय इस कलान को [--प्रेमघन ०, पु० र८ ! 

निरना--वि? [हि०] दे 'निरन्ना' । 

निरनुक्रोश--वि० [पघं०] दयाहीन । ऋर हृदयवाला [को०] । 

निरनुक्रोश*--सब्जा पुं० दयाहीनता । निष्ठुरता ॥ ऋरता [को०] ॥ 

निरनुग--वि० [पं*] जिसका कोई प्रनुणम्तन करनेवाला न द्वो सिन । 


निरनुमद 


निरनुमह--वि० [पे०] प्रनुदार । निष्ठुर [कौ । 
निरनुनासिके--वि? [प०] जिसका उच्चारण ताक के सबधसे न 
हो । णैते, निरनुनासिक वर्ण । 
विशेष--वर्ण माला के प्रत्येक वर्ग के भ्रतिम वर्ण शौर भनुस्वार 
को छोड़कर शेष सभी वर्ण भिरमुनासिक हैं। 


निरलुबंध"--सश ५० [ सं” निरनुवन्ध ] अथथे का एक भेद | वह्द 
सिद्धि या सफलता जिससे भपना लाभ झावश्यक न हो। 
दक्ष या भ्रनुप्रह द्वारा किसो उदासोन का प्रर्थ सिद्ध करना 
[ कौटि० ) ॥ ६ 
निरतुबंध*--वि० बिना प्नुदंघक्का बिना करार या शर्ततामा का । 
निरलुयोज्य--वि० [से०] निर्दोष । भुटिरद्ित [कोण । 
निरलुरोध--वि [४8०] १ प्रमैत्रीपुर्णा । भस्तिग्ध। विप्रिय [को० | 
निरलुयोज्यामुयोग--सट्चा पुं> [सं०] न्याय मे एक निग्रदृस्थान । दे० 
भनिग्रहस्यान! । 
निरनै(३३--सद्मा पं० [ से० निरंय ] दे" 'निर्सुय। उ०--प्रातपत्र 
को चिक्ल जोइ ब्रह्मलोक सो जान । येहि विधि श्रुति निरनै 
करत चरन चिह्न परमान ।- भारतेंदु प्र०/ भा० २, पु० १८१! 
मिरन्‍न--वि" [सं] १ भ्न्नरहित । बिना भ्रल्न का । ३ निराहार। 
थो पतन न खाए द्वो । जैसे,--उस दिन वहूु घिरन्त रह गया । 
मिरसना--वि० [ सं० निरनन्‍त |] जो प्रन्‍्न न खाए हो | निराहार । 
मुदह्दा०--निरल्ते मुद्द ० घिना मुंददू में भत्त डाले । बिना कुछ 
खाएं। बासो मुह। जैसे,- यह दवा तिरन्वे मुँह पानो 
प्यद्विए १ 
निरन्वय--वि" [सं"] १ सतानद्वीन । २ भरयुक्त | भ्रसवद्ध। रे 
सदमभंवियद्ध । स्प्रासगिक । थैप्ते--वाक्य में कोई शब्द ) ४ 
तकेविदठ । प्रयुक्तियुक्त । ५ दृष्टि से परे। नजर से दूर । 
६ प्सग | बिना सगी साथी का । ७ सहसा । प्रनपेक्षित । 
८ निश्चिक्न । सपूर्णं लोप [को । 
मिरपख(३)--वि* [ सं० निष्पक्ष ६िं", तिर+पख ] दे० 'निष्पक्ष' । 
उ०--सोई निरफ्ख होहंग।, जाके नाँव निरंजन द्वोह।-- 
दादु०, 3० ३१६ ॥ 
निरपच्छी(9--वि* [ छं० निष्पक्ष ) दे? “निष्पक्ष! | उ०--निरपच्छी 
को मक्ति है विरभोही को ज्ञान ।--कबीर सा० स०, 
पु० ३७ । 
निरपत्रप--वि? [सं०] १ भिल्ंज्ज । बेशर्म । २ धृष्ट | ढोठ (को० । 
मिरपंना--वि० [ सं० उप० निस्‌, सिर+ द्वि० भ्रपना ]१ जो 
झ्पता न हो । णो भात्मीय न द्वो । २ विराना। गैर | 
बेगाना । उ०--जानकी जोवन ! मेरे रावरे बदल फेरे ठाउं न 
समाउें कहाँ सकल निरपने ।--तुलसी ( शब्द० ) ॥ 
पिरपराध--वि० [सं०] भ्रपराधरदित । चेकसूर । निर्दोष । 
निरपफ्राध--छि० वि? बिना भ्रपराघ के । घिना कोई कसूर किए । 
जैसे,--तुमने उसे निरपराध सारा ॥ 
निरफ्राधी (9)--वि० [हि] दे? 'निरपराध' । 


२१३९ निरबहना 

निरफ्वर्त---संद्या (० [सं०] जिएमें माजक के द्वारा भाय लगे। 
( गरित ) । 

निरफवर्ते --वि० [सं०] जिसका प्पवर्त न हो सके । जिसका लोटना 
नद्ठो सके कि०] । 

निरपवर्देल--वि० [सं०] दे० 'निरपवर्त' । 

निरपवादू-वि० [ छं? ] १. प्रपवादशूस्यथ | जिसकी कोई बुराई ते 


की जाय। २. विर्दोष । ३. जिसका कमी प्रन्यधा न हो। 
जेछे निरष्वाद नियम । 


निरपाय--वि० [सं०] जिसका विनाश न हो । जिसका विश्लेष न द्वो । 

निरपेक्ष*--वि० [ सं० ] ३. जिसे किसी बात की भ्पेक्षा या चाहन 
हो । बेपरवा | २. जो किसी पर म्वलबित न हो । जो किसी 
पर निरमर न हो ॥ ३. जिसे कुछ लगाव न हो । प्ललग। 
तटस्थ । 

निरपेज्ञ*--पश् पुं* [सं०] ३, भवादर । २: प्वहेलना । 

निरपेक्ता--सद्या खी० [सं०! १, धपेक्षा या चाहु का अभाव । २५ 
लगाव का न होना। मे श्वज्ञा। परवा ने होना । ४. 
निराशा । 

निस्पेत्तित--वि” [ सं* ] १ जिसकी प्रपेक्षा या चाह न को गई दो ।« 
२. जिसके साथ खगाव व रखा ग्रया द्वो । 

निरपेकज्षिता--संश खो" [ से० निरपेक्षा ] दे० “निरपेक्षा' । 


निरपेत्तो--वि० [ सं० निरपेक्षिन्‌ु ] ६. निरपेक्षा या चाह न रखने- 
वाला । २. लयाव न रखनेवाला । 


निरपेच(9)--वि० [ हिं० ] १ बिना पैच का । बिना उलक्ाव का । 
साफ साफ । सुस्पष्टठ उ०७--कहे दरिया निरपेच तिरदाव स्वय 
गहु ज्ञान सतमुख ठाढ़े ।--सं० दरिया, पृ०७३॥ 

निरपेछ(७४--वि* [[ से० विश्पेक्ष | दे” 'निरपेक्ष" | उ०--सु दर 
भजन सवबै फरहु नारायण निर्पेछ्ध ।--सु दर० ग्र ०, भा० २, 
पु० ६७९ ॥ 

निरबंध(39)१--सब्वा पुं० [ तें० बिर + बन्ध ] ईश्वर या परमात्मा (जो 
चघनद्वीन है) ॥ उ०--बंधे को बधा मिलै, छूटे फौन उपाय ॥ 
कर सेवा निरबध फी, प्र में लेत छुड़ाय +--कबीर सा*« 
स॒ु०, पु० १४ || 

निरबध(3१*-.--वि* उन्मुक्त । स्वतत्र । बधवहीव। उ०--प्रातमा 
कह गुद शुद्ध निरदध नित्य, सत्य करि माने सु तो शब्द हूँ 
प्रमाण है ।--सु दर० ग्रं७, भा० २, पू० ६२५। 

निरबंधन(39'---वि० [ विर+ बन्धव ] बघनरहित । उ०--निरवधन 
बघा रहै। वधा निरबंध द्वीय । करम करे करता नहीं, दास 
कहावे सोय ।--रूबोर सा० सं०, पृ० २१ । 

निरबंसी--वि" [ सं० निवंश ] जिसे वंश या संतान न हो । 

निरबर्ता ()--सद्रा-पुं+ [ सं* निधृत्त ] विरागी । त्यागी 

सिरबल(9)--वि० [ स॑ं० निर्बंल ] दे? 'मिवंध' । 

निरबदना(5)--क्रि० प्र० [ सं० विवंहदा ] सिभता । चला चलना | 


निरयाव 


निर्वाह फरना। उ०-ताते न तरनि ते, न घोरे सुधाकर हैँ 
ते सहज समाधि निरषही है ।-तुलसी ( घब्द० ) | 

निरषात(9)--वि० [ सं० निर्वात ] दे० 'निर्वात” | उ०--घद्रमुल्ली न 
हुले न चलने निरवात निवास मैं दीपसिखा सी '-मर्ति० ग्र ०, 
पु० देडरे 

निरबान(9--सपष्या पुं० [ सं" निर्वाण ] दे? “निर्वाए । 

सनिरघार(धुपं--सष्य ६० [ हि? निरवार ] दे० 'निरवार!॥ उ०-- 
तुम्दरे चरन मोर निरबारा । पकरि द्वाथ फ्रिहो निस्तारा । 
-+घपर०, पु० २५१ ॥ 

निरबाहना(9'--क्रि० स० [सं० निर्वाह] निर्वाह करना । निभाना । 
चलाए चलना | 3०--देह छग्पो ढिग गेहपति तक नेहू निर*- 
बाहि । नोची प्रेंफियनु ही इते गई फनखियनु चारदि। 
--विद्वारी ( शब्द० ) | 

निरबिसी--सब्मा क्ली० [ सं० निविधी ] दे? “निविपो' | 

निरवेरा(9--सझ्य पुं० [ हि० ] दे? 'निवेरा' । 

निरबोध(७--वि० [ उ॑० निर्वोध ] पिना बोध का । मुख | उ०-- 
स्वारथपन पाग्रदद मलीनता लोम काम प्ररु क्रोध । फामादिक 
सद नित्य धरम हैं तन मन क्षै निरधोध ।--भारतेंदु प्र०, 
भा० २, १० ६५० ) 

निरभय(9--वि० [ सं० निर्मय ] दे? 'निर्मेय! । 

निरसर(9)--वि० [ सं० निर्भर ] दे? 'निरमेर! | 

लनिरभाग(9)--वि० [ हि? ] बिता भाग्य का । बदकिस्मत । भाग्य- 
हीन । प्रभागा । उ०--निरभाग पुरुष जित जात तित वैर 
विपति प्रगनित लहुत ।--भ्नज० ए०, प० ७६ । 

निरमिसव--वि० [ सं० ] १, जिसका प्रमिभव या प्रपमान न हो 
सके । २, जिसफा धतिक्रमण न द्वो सके । प्रद्वितीय [फ्ो० । 

निरमसिसमान--वि" [ छं० ] प्रहंकारशुन्य। प्रभिमानरहित । २ 
चेतनारद्वित । सज्ञाशुन्य (को०) । 

निरभिज्ञाष--वि० [ सं० ] स्‍भ्मिलापारहित । इच्छाशुन्य । 

निरसिसधान -सद्ठा पुं* [ सं० निरभिसन्धानव ] प्रभिसधान का 
प्रभाव [को] ॥। 

निरभ्र--वि० [ सं० ]विना बादल का । मेघशुन्य जैसे,निरअ प्राकाश । 

मिरमस्सर(७)--वि* [छ॑० निमंत्सर ] बिना मत्सर का। उ०-- 
निरमत्सर जे सत तिनकि घरूडामणििि गोपी ।--नंद« प्र०, 
पृ० १७ ॥ 

निरमना(9:-- क्रि० स० [ सं० निर्माण ] निर्माण करना । बनाना । 
उ०--रूपरासि मनु विधि निरमई ।--जायसी ( शब्द० ) । 

निरश्मर(9'--वि० [ सं० निर्मल ] दे० 'मिमंल!। उ०--( के ) पद- 
मिनि चाहि घाटि दुद करा । भौर सबै गुन पोहि निरमरा |--- 
जायसी (शब्द ०) | ( ख ) तिमिर गए जग निरमर देखा ।--- 
जाथसी ग्र ० ( गुप्त ), पु० २८८ । 

निरमसघे--नि० [ से० ] १ प्रमपं से रहित । फ्रोघहीन । बीतराग | 
नि स्पृद्द । उदासीन कोौ० । 

निरमत्ञ(9/--वि० [सं० निर्मल] [वि० सी० निरमली ] दे० 'निर्मेल' । 


२६४० 


निरयण 


निरभत्नी(७--सद्य की? [ सं० निर्मली ] 'निमंली' । | 

निरमसोर--5द्चा ६० [ देश० ] एक प्रोषधि या जड़ी शिप्तसते प्रफोम 
फे विप का प्रभाव दुर हो जाता दहै। यद्द पजाब में हाती है । 

निरमसान(3 -उछा १० [ स॑० निर्माण ] <? निर्माण! । 

निरमाना(9)--फ्रि० स० [ पछत॑ं० निर्माण ] बनाना । तैयार करना । 
रचना । 

निरमायल(9)--सद्ना पुं० [ छसं० निर्माल्य ] दे? 'निर्माल्य' । 

निरमित्र*--वि० [ स॑० ] जिसका कोई शत न हो । 

निरमित्रों--सप्ा पृ? १ त्रिगतंराज के एक पुत्र का नाम जो कुससेत्र 
की लड़ाई मे मारा गया या । २ चौथे पाटव नऊुल के पुत्र 
फा नाम । 

निरमूत्ष(७'--वि० [ सं० निमु ल ] दे० 'निमूल/। 

निरमूलना(8--क्रि० स० [ स॑ं० निमुलन ] १. निवुल करना 
उखाढना । २ नष्ट करना । 

निरमोज्ञ--वि? [ सं० उप० निध, निर+हिं० मोल ] । जिसका 
मोल न हो | प्तमोल | प्रमुल्य । २ बहुत बढ़िया । 

निरमोज्ञक(9) --वि० [ हिं० निरमोल+क ( प्रत्य० ) दे* 'निर- 
मोख/। उ०--नाम तुम्हारा निरमला। मनिरमोलक द्वीरा। 
तू साहिद समरत्य हम मल मुत्र के कौरा ।--दादु०, 
पृ० १०२। 

निरमोलिका, 9, निरमोक्षिका(9!--वि" [ हि० निरमोल + इक 
( प्रत्य० ) ] भ्रनमोल | वेशकी मत । उ०--( के ) निकट॒हि 
निरमोलिक नग णैपें। नेन होन तिहि पावै कैसे ।--नद० 
ग्र ०, पु० १४४ | (ख) जोव प्रछित जोबन गया क॒छ्ू किया ना 
नोका | यहु द्वीरा निरमोलिफा, कौड़ो पर बीका |--कर््ीर 
ग्र'०, पु० १४५ । 

निरमोली(9)--वि० [ हि० निरमोल ] दे* 'निरमोला। उ०-- 
पहिरावति ऋकभोरि, वेसरि निरमोली है ।-नद प्र०, 
पृ० ३०६ ! 

निरमोह(9)--वि० [ सं० निर्मोद्द ] दे? 'निर्मोह!। उ०--प्रजर प्रशावन 
सो निस्‍वादों। निकामी निरमोह पनादों |--कबीर सा०, 
पुृ० ३६३ । 

निरमोहद्ा--वि" [ दि० निरमोह+ ड़ा ([ प्रत्य० ) | दे* 
“निर्मोही! । उ०--जावो हरि निरमोहड़ा रे जानो थॉरी 
प्रीति ।--सतवाणी ०, पु० ७४ | 

निरमोद्दी(9)--वि० [ छ॑० निर्मोद्यी ] दे? 'निर्मोदी' । 

निरय--सकझ्ष प॑० [सं०] नरक । दोजल । 

निरयणु--सप्वा ६० [सं* ] प्रयनरद्धित गणना । ज्योतिष में गणना की 
एक रीति ॥ 

विशेष--सूर्य राशिचकऋर में निरतर घुमता रहता है। उसके एक 

बवकर परे होने को वर्ष कहते हैं। ज्योतिष की गणना के 
लिये यह्‌ प्रावश्यक दे कि सूर्य के श्रमणा का झारभ किसो 
स्थान से माना जाय । सूय॑ के मार्गे मे दो स्थान ऐसे पड़ते हैं 
जिनपर उसके भाने पर रात भोर दिन बराबर होते हैं। 


निरथ' 


इन दो स्थानों में से किसी स्थान से भ्रमण का झारभ माना 
जा सकता है । पर विपुवरेसा ( सूर्य के मार्ग ) के जिस स्पान 
पर सूर्य के प्राने से दिनमान की गद्वि होने लगती है उसे 
वासतिक विपुवषद कहते हैं। इस स्थान से भारम करके 
सुर्यमार्ग को ३६० भ्रशों मे विभक्त फरते हैं। प्रथम ३० प्रशों 
फो मेष, द्वितीय को वृष इत्यादि मानकर राशिविभाग द्वारा 
जो लग्नस्फुट भोर ग्रहस्फुट गणना करते हैँ उसे 'सायन' 
गणना कदते हैं । 
पर गणता की एक दुसरी रीति भी है जो भ्रधिक प्रधलित है। 
ज्योतिषगणना के प्रारभकाल में मेषराशिस्थित प्रश्विनी नक्षत्र 
में प्रारम में दिन भौर राधिमान वरावर स्थिर हुआ था! 
पर नक्षत्रणण खसकता षाता दै। भ्रत प्रतिवर्ष भश्विनी 
नक्षत्र विपुवरेखा से जद्दाँ खसका रहेगा पहदी से राशिचक्र का 
प्रारम भौर वर्ष का प्रथम दिन मानकर जो लग्नस्फुट गणना 
की जाती है उसे 'निरयण गणना” कहते हैं। भारतवर्ष मे 
ग्रधिकृतर पचाग मिरयण गणना के प्रनुसार बनाए जाते 
है। ज्योतिषियों में 'सायन' झोर 'निरयण' ये दो पक्ष बहुत 
दिनों से चले भा रहे हैं। बहुत से विद्वानों की राय है कि 
सायन मत द्वी ठोक दे । 
निर्थ--वि० [ सं० ] १ प्रथंहीव | २ ध्यर्थ । निष्कल । 
निरथ*--सक्या पुं १. हाथि । २ नासमभो [को० | 
निरथक--वि० [ सं० ] १ प्रथंशून्य । बेमानी । 
विशेष--निरथेक वाक्य काव्य का एक दोष माना गया है 
( चद्रालोक ) । 
२. न्याय में एक निग्रह स्थान। दे० 'निग्रहस्थान!॥ ३ निष्प्र- 
योजन । व्यर्थ । बिना मतलब का। ४ निष्फल। जिससे 
फोई कार्य सिद्ध न हो । वेफायदा १ 
निरबु दु--सक्ष पुं० [ सं० ] एक नरक्ष का नाम । 
निरलंकार--वि« [ सं० निर+पभलदूार ] प्रलकारशन्य । सादा। 
उ०--धलकमडल में यथा मुखचद्र मनिरलकार ॥--ग्रीतिका, 
पु०२४। 
निरलकृति--सछ्ा क्ी* [से० निर्‌ + प्लडकुति | काव्य में सलकार या 
प्रलेंकरण का ने होना । 
निरक्षस--वि० [ स॑० ] छक्षिसे प्रालस्य न द्वो ) विना परालस्य का 
कि । 
निरबक(9:--वि० [सं निर्मल, हि० निरमर | शुद्ध । निरा । फैवल । 
खालिस । उ०-समुझभ परी नहिं रामफहानी ॥ निरवक दूध 
कि सरवक पानी ।--कबीर दो ०, पृु० १७१ | 
निरवकाश--वि० [ सं० ] १ प्रवकाशरद्वित । जिसमें स्थान न हो । 
२. जिसे भवकाश न हो कि० । 
निरवप्रह--वि० [ सं० ] १ प्रतिवधरद्धित । स्वतंत्र । स्वच्छुद ॥ 
२ जो दूसरे को इच्छा पर न द्वो। ३. बिना विघ्नया 
बाघा का । 
निरवच्छिन्न--कि० वि० [ सं० ] १ प्रनवच्छिन्त । जिसका घिल- 
घिला न टूठे । २ निरतर । लगातार । ३ पिशुद्ध । निर्मंत्र 


रघडर 


निरविप॑ 


निरवद्य -वि? [सं०] [ वि? को? निरवधदा ] १. जिसे कोई बुरा न 
कहे । घनिद्य | निर्दाव । जिसमें कोई ऐद या बुराई न हो । 
२ ईश्वर का एक विशेषण (को०) । 


निरवध(३--वि० [सं० निरवधि] दे” 'निरवधि' । उ०--निरवघ नेहू, 
ग्रवधि पति प्रग्टी मुरति सब सुखदाई -- नंद० प्र०; 
पु०३४ ॥। 

निरवधि--वि० [प्तं०] १. भपार । प्रसीम। बेहद । २ निरतर । 
लगातार । बरावर । ३े सदा | सतत । हमेशा । 

निरवयव -वि० [छं०] (१ प्रंगों से रहित । निराकार । २ धमाज्प । 
जो वॉँटा न जा सके (को०) । 

निरबलंब--वि० [ सं० निरवलम्व ] १. भवलवद्वीन | प्राघाररहित । 
बिना सहारे का । २ निराश्रय । जिसे कहीं ठिकाना न हो । 
जिपका कोई सद्दायक न हो । 


निरवशेष--वि० [ सं* ] पूरा । समग्र । संपूर्ण [छे०। 

निरवसादू--वि [सं०] प्रवसांद से रद्दित । प्रसन्‍न [को०। 

निरबसित--वि० [सं०] को ऊँची जातियों से प्रलग हो। ( घांडाल 
झादि ) जिसके भोजन या रुपशं से पात्र प्लादि भ्शुद्ध 
हो जायें । 

निरवस्कृत--वि० [पे] परिष्कृत । साफ किया हुप्ा। 

निरवहानिका--छज छी* [से०] दे" 'निरवहालिका! । 

निरवद्दाक्षिका-पंछा श्लो० [सं०] प्राचीर । 

निरवाना[--क्रिं० स० [ दि० निराना का प्रे० रूप ] निराने का 
काम कराना | 

निरवार!--सक्ष ६० [ हि० निरवारना ] १. निस्तार। छुटकारा । 
घाव । 3०--यही सोच सच परगि रहै फहें नहीं निरवार | 
ब्रज मीतर नेंदमवन में घर घर यहैूँ विधार ॥-सूर 
(शब्द ०) | २ छुडाते या सुनझाने का काम ] ३ निवठेरा ॥ 
फेघला । 

निरवार--वि० निश्चित । निश्चित | मुक्त । उ०--पलटू सतगुझ 
पाय के दास भया निर्वार 7--पसट्‌०, पु० ३॥ 


निरबारना(3:--क्रि० स० [छे० निवारण] १ ठालना। रोकनेबाली 
वस्तु को हूटाना। छेंकने या बाघा डाघनेवाली वस्तु को दुर 
करना । उ०--भागे प्रागे लाल लता निरवारत, पाछे पाछे 
प्रावत नवल लाड़िली ।--नददास (शब्द०)। २ बषन 
प्रादि सोलना। मुक्त फरना। छुड़ाना ॥ उ०--ये सुकुमार 
घहुत दुख पाए सुत कुबेर के तारों । घुरदास प्रभु कहृत मर्नाह 
मन कर बंधन निरवारों ।--पुर ( धब्द> )। ३. छोड़ना । 
त्यापता । किनारे करना । 3०--राना देसपठि लाजे, बापकुल 
रती जाति, मानि लीणजे बात वेगि संग निरवारिए ।--- 
प्रियादास ( शब्द" )। ४. गाँठ प्रादि छुड़ाना । घुसकाना । 
उ०--कबहूं कान्द्र प्रापने कर सो कैंसपास निरवारत |-- 
सुर (शब्द०) | ५. निबटाना । निणुय करना । ते करना । 

निरवाह७फं- मत पुं> [ ४० निर्वाह ] दे? 'निर्वाह! । 

निरविष(:--वि० [से० निविप] दे* “निदिय!। उ०--दादु मक॑ 


निरवेद 


भुवंग यहु विप मरथां, निरविष फ्यों हौ न होौह । दादु सिलया 

गुर गारढो, निरविष छोया सोइ ।--दादु ० पृ० १४ | 
निरवेद्प!-छद्मा ६० [ प॑० निर्वेद ] दे 'निर्वेद! । उ०-नयद 

वियारि चहुँप्रान के, मत उपज्यों निरवेद ।--हंम्मीर०, 


पु० ६४ । 

निरव्यय--वि० [पं] शाश्वत । जिसका नाश न हो। श्रनश्वर 
क्बि० 

निरशन'--सछ्ा पु [6०] मोजन का न करना । न खाने का साव । 
घघन । उपवास । 


निरशन--वि० १ भाजनरद्धित। जिसने खाया न हो याजोन 
खाय। २ जिसके प्रतुष्ठान में भोजन न किया जाय । जो 
बिना कुछ दाए किया जाय । णेते, निरश्न ब्रत । 

निरश्रि--वि० [सं०] जो घरावर हो । सम (कौटि०)। 

निरष्टा--वि« [सं०] निर्वीयं । बेदम [की० । 

निरष्ट'--सक्ष पुं० चोदीस साल का घोड़ा को" । 

निरसकरठ|-वि० [ हि" निर+ सके ] दे? नि शक । 

मिरसघ(9)-वि० [ हिं० निर+सघ ] संघधिरहित। एक समान । 
ससरस ॥ उ०--व्यापक अखंड एक रस निरसध जु (-- 
सुदर० प०; मा० है, १० #८८ । 


निरस -वि० [पै०] १ जिसमें रस न हो। रसविह्दीन | २ घधिना 
स्वाद का । घदजायका । फीका । ३ प्रसार। निस्तत््र । ४५ 
रागहीन । ५ झूधा सुश्चा। ६ जो प्ानद न दे । जिससे 
प्रानद न मिले । ७. विरक्त । उ४०-रे मन जग सों मिरस 
हूँ सरस राम सों होहि। भल्तो सिखावन हेतु है निसि दिन 
तुलसी तोहि ।--तुबंसी (शब्द०) । 

निरसन--सप्रा पं [8०] [ वि० निरसनीय, निरस्य ] १ फ्रेंकना । 
दुर करना । हटाना । ३ खारिज करना। रद करना । ३ 
निराकरण । परिहार | 3०--सांगता्थ तहूँ करत मे कुंवर 
चघारि गोलच्छ। प्रतिगप्रह फल निरसन हिंते दोने द्विजन 
प्रतत्छ ।--रघुराज (शब्द०) । ४ निकालना । ४५ यथूकना | 
६ नाथ । ७ वध । 

क्रि० प्र०--झरना ।--होना । 

निरसना(9--क्रि० श्र० [ सं० निरस ] रसशुन्य होना। नोश्स 
उ०--परसे पे मिरसे नद्धि ऐसे। फ्रष्टति पाह क्ृष्नजन जैसे । 
“++नंद० ग्र०, पु० २८५९ | 

निरसहाय७्र--वि० [ छें० निःसहाय ] प्रसहाय। उ०--हक 
राह चाह खागौ प्रतुर निरसहाय प्राकार नव (--रा० ७०, 
पु० २० ॥ 

निरसा--पछक्त झ्ली? [सं०] निश्रेणिका नाम क्री घास जो कोंकण 
देश में होती है । 

निरस्त"”--वि० [घं०] १, फ्रेंढा दृप्ता! छोड़ा हुप्ा ( जैसे, शर )। 
२. धस्‍्याय किया हुघा । पलंग किया हुप्ला । निकाला हुप्ता । 
दुर किया हुआ । ६ खारिज किया हुप्ला । रद किया हुश्ा । 
बियाड़ा हुमा । निराकुत । ४ वर्जित । रहित । ५४. थूका 


२६४२ 


निराकार 


हुभा । उगला हुभा । ४ मुद्द से धस्प्रष्ठ रूप से जल्दी जल्दों 
बोला हुप्ता । शीघ्र उच्चारित ( वाक्य झादि ) । 

निरस्त*--सप्चा पु? १ फेंकना । फेंकने की क्रिया। २ फेक़ा हुप्ता 
शर। दे परित्याग । त्याग । ४ प्रस्वोीकरण । ४ शीक्र 
कथन यथा उच्चा रण [को०] । 

निरस्ति(9)--सप्ता लो? [ दि० निर(- नद्दी) + प॑० श्रस्ति ] प्रस्तित्व 
का प्रमाव । नाल्ति। उ०--प्रापु प्रापु चेते नहीं, कहुँ तो 
सुसुप्रा होय । कहूद्धि कवोर जो स्वप्ने, निरस्ति प्रस्ति न 
द्वोय ।--कंदीर घो० ( शिशु० ), पु० २९६ ॥ 

निरस्य-वि० [ से० ] भल्लहीन | धिता दृधिथार का । 

निस्थि-वि० [ छ॑ं० ] जिस्परें हो न हो । बिना हही का । [कोग]। 

पिरस्य--वि० [ स॑० ] निरसन के योग्य 

निरदंकार--वि० [ सं० निरहड्भार ] भभिमान ते रहित । 

निरहंकृत--वि० [ मं निरहुडकृत ] दे० “निरदकार!। 

निरहकृति--वि० [ सं० न्िरिहडकृति ] दे” 'निरहंकार' । 

निरदम्‌-धथि० [ पं* ] भहमावशून्य । पहकाररहित। 

निरद्देतु-वि० [ स० निहेतु ] दे" 'निहेंतु'। 

निरदहेलञां--वि० [ सं० हेय ] प्रनावत । तुच्छ । जिसकी कोई कदर 
नहो। 

निरात्र-वि० [ सं० निरान्त्र ] १ पंतडोविदह्दीन । जिसके पाँत न 
हो ।२ जिसकी प्रंतडियाँ बाहर मल रही द्वो [क्रेग। 

निरा--वि० [ सं० निरालय, पु० हिं० निराख ] [ वि० ख्री० निरी ] 
१ विशुद्ध । बिना मेल का । खालिस । २ जिसके साथ पह्लौर 
कुछ न हो । केवल । एकमात्र । जैसे,--निरी बकवाद से काम 
नही चलेगा । ३ घिएट । नितात्त । सर्वेतोभाव | एकदम । 
बिलकुल । णैप्ते---वद्द निरा वेवकूफ है। 

निराई--सप्ा खी* [ ६० निराना ] १ निराने का काम | फसल के 
पो्धों के भास पास उगनेवाले तृण, घास भादि को दुर करने 
का काम । २ निराने को मजदूरी । 

निराकरणु- उद्दा ० [ सं० ] [ वि० निराफरणीय, निराकृत ] १ 
छाँटना । भ्रलग फरना । २. हुटाना | दूर करना । ३ 
मिटाना । रद करना। ४ किसो बुराई को दूर फरते का 
का काम | शमत । निवारण । परिहार । ५ खहन । युक्ति 
या दलोख को काटने का काम | जेपे, किसी सिद्धत का 
तिराकरण । 

निराकाक्षु-वि० [ सं० निशाकाझक्ष ) जिसे भपेक्षा, इच्छा पा 
प्राकाक्षा च दो । 

निराकांक्ती --वि० [सं० मिराकाडिक्षत्‌ु] [ वि० त्ी० निराडक्षिणो ] 
निस्‍्पृद्ृ । जिसे कुछ इच्छा न हू । 

निराकॉर--वि० [ सं० ] १ जिसका कोई पाकार न हो । जिसके 
प्राकार की भावना न हो। २ विरूप | भद्दा | बदशक्ल 
(कौ०) । ३ छिपा हुआ । छद्मयुक्त (को०) | ४ सोधा सादा । 
सरल (को०) ॥ 

निराकार*--छड़ा (५० १ ब्रह्म | ईश्वर। ३. प्राकाश। मे शिव 
(बगे०) ॥ ४. विष्णु (को०) । 


तिशंकाश 


निराकाश--वि« [ पृ ] जिसमें प्रवकाश न द्वो। जिसमें खाली 
जगह न हो कोने । 
निराकुल-वि० [ सं० ] ६ जो भाकुल न द्ो। जो क्षुब्ध या 
डाँवाडोल न हो । २ जो धबराया न हो । भनुद्वि्न । रे 
बहुत व्याकुल। बहुत घबराया हुभा। उ०>व्याकूल 
बाहु निराकुल बुद्धि थक्यो बलिविक्रम लकपती फो ।--क्ैशव 
( शब्द० ) । ४. व्याप्त । भरा हुप्ला । परिपुणं (को०) । 
निराकृत--वि० [ सं० ] १ मिठाई हुईं। रद की हुई । २ दुर को 
हुई । हटाई हुईं । ३ खडन की हुई । 
निराकृति'--सब्बा छो० [ सं० ] निराकरण । परिहार । 
निराकृतिः--वि० १. प्राकृतिरहित । निराकार। २ स्वाष्याय- 
रहित । वेदपाठरहित । ३ कुरूप । बदशवल (को०) | ४. 
पचमहायज्ष क्ष प्रनुष्ठान से रहित ( मनु० ) | 
निराकृति*--सच्चा पूं० रोहिंठ मनु कै पुत्र ( हरिवण ) । 
निराकुृती--वि० [ सं० निराकृतिनु ] निराकरण करनेयाला [को० । 
निराक्रद--वि० [ सं० निराक़नद ] जहाँ फोई पुकार सुननेवाला न 
हो | जहाँ कोई रक्षा या प्द्यायता करनेवाला न हो । २ जो 
पुकार न सुने । जो रक्षा या सहायता न करे । ३ जिसकी 
पुकार न सुनी जाय । जिसकी कोई सहायता न करे । 
निराक्र'द--सप्रा पृ वह स्थान जदह्दों कोई शब्द न सुताई पड़ सके । 
निराक्रोश--वि० [सं०] जिसपर कोई भारोप न हो । निर्दोष [कौ०] । 
निराखर(७/--वि« [ सं० निरक्षर ] १ जिसमें धक्षर न हों । बिना 
झक्षर का । २ बिना पक्‍्क्‍क्षर था शब्द का। मौन। ३ जिसे 
परक्षर का बोध न हो । भपढ़ । 
निराग--वि० [_ मं? ] रागरहित । रागविहीन । विरक्त [को० । 
निरागस्‌ू--वि० [ सं० ] पापरहित । निव्पाप । 
निराचार--वि०[ सं० ] प्राचारहीन। नियमद्दीन । प्रनेतिक । 
पभसम्य । उ०--निराचार जो श्र्‌तिपथ त्यागी। कलियुग 
सोदइ ज्ञान वैरागी ।--मानस, ७।९८ । 
निराजी--सल्चा शी? [ 7४० ] जुलादों के करघे की वह लकड़ी जो 
हत्भे ध्लौर तरौद्दी को मिल्ताने के लिये दोनों के सिरों पर लगी 
रहती है ॥ 
निराजुकार(9'$--वि० [ पं० निराज्वार ] दे? 'निराकार' ॥ उ०-- 
निराजुकार नाम के प्रकार में प्रलुक्रिए (--शम० घमं०, 
पृ० ३२७ | 
निराट--वि० [हिं० निराल] जिसके साथ धौर कुछ न हो । भफेला । 
एकमामञ्र । निरा । घिलकुल । निपंट। उ०--( क ) प्रथम 
एक जो है किया भया सो बारह बाट । फसत कसौटी ना टिका 
पीतर भया निराठ ।--कबीर (शब्द०) । (ख) साधत देह 
पनेहू निराट कहै मति कोई कहें भ्टकी सी ।--देव (शब्ब०) । 
निराडबर--वि० [ तं० निराडम्बर ]) १ बिना ढोल का। जिसके 
पास ढोल न हो । २. जिसमे दिखावा न हो । सादा । प्लाडबर- 
द्वीन (को० । 
निरातंक*--वि० [ स॑० निरातडू ] १ भयरहित। निर्मंय। २ 
रोगशून्य । निरोय । ३. झ्रातक्रदित । भ्रनियत्रित (को०)। 
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निरापन 


निरातंक--४ंछ्आा पु? शिव |फो०] । 

निरातप--वि० [ सं० ] घृप या गरमी से रक्षित या बचा हुभ्ा ! 
छायादार [को०॥ 

निरातपा--सक्ष श्री? [सं०] रात्रि । रात । 

निरादर--उक्ष पुं० [सं०] प्रादर का भमाव | भपमान । बेइज्जती । 

क्रि० प्र०--करना | 

निरादर"--वि० प्रपमानवाला | झादरर्रा हृत । 

निरादान--सक्ष पुं० [ सं० ] १ भादान वा लेने का प्रभाव । २. 
बुद्ध का एक वाम । 

निरादान*--वि० कुछ न लेनेवाला । 

निरादिष्ट-वि० [ छं० ] ( कर्ज ) जो पूरा पुरा चुका दिया गया 
दो [रेल । 

निरादेश--सक्त पुं० [सं०] मुगताना । भदा करने या चुकाने का काम । 

निराधार--वि« [ सं" ] १ प्रवलन या भाश्रयरहित । जिसे सद्दारा 
न हो या जो भह्दारे पर न हो । णजैसे,--वहु निराघार ठहरा 
रहा | ३ जो प्रमाणों से पुष्ठ न हो । वे जड़ बुनियाद का । 
प्रयुक्त । मिथ्या | भूंठ | जैऐे, निराघार कल्पना । ३ जिसे या 
जिसमे जीविका प्रादि का सहारा न हो । ४ जो बिना पन्त 
जल धादि क्षे द्वो। जैसे,--उसने दूध तक न पिया, 
निराधार रह गया । 

निराधि--वि० [ सं० ] १. रोगशुन्य । नीरोग। ३ वितारहित | 

निरानंद--वि० [ सं० निरानन्द ] प्रानदरहित । जिसे प्ानंद न 
हो । सख्िन्न । 

निरानंद्र--सक्ष पुं० १ प्रानद का भरभाव । २० दुख । 

निराना?--क्रि० प्र० [ हि? नियराना ] नियराना । नजदीक होना । 
उ०--हित न लक्षाय वहीं हैं धाय हाय कहा करों, जरों 
विषज्वाल पे न काज्न कैसें हूँ निराय ।--धनानंद०, पु० ३५ । 

निराना--क्रि० स० [ सं० निराकरण ] फसल के पौधों फे श्रासपास 
उग्यी हुईं घास को खोदकर दुर करना जिसमें पौधों की धाढ़ 
ते रुके । नींदवा । निकाना। उ०--कृषी लिरावहि चतुर 
किसाना ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

निरानी(9!--वि० [ हिं* निराला ] पृथक्‌) झलग | उ०--सुरति 
सत साञ्नी भगम समाौन्ती । जाइ निरानो राहु लए ।--घट०, 
पु २९४। 

निरापद्‌ू--वि० [ सं० ] ३ जिसे कोई प्रापदा न हो । जिसे कोई 
प्राफत या डश् न हो । सुरक्षित) ३. जिससे किसी प्रकार 
विपत्ति को सभावना न द्वो। जिससे हानिया धनर्थ की 
प्राशंका न हो । घैसे, निरापद उपाय, निरापद भ्ौषघ | ३ 
जहाँ ध्नर्थ या विपत्ति की झाशंका न हो । जहाँ किसी बात 
का डर या खतरा न हो । जैसे, निरापद स्थान | 

निरापन(७) --वि० [सं० उप० निर्‌+ हिं० झापन, प्पना] जो भपना 
न हो। पराया । वेगाना । 3०--- (के) ज्यों मुख मुकुर 
विलोकिए चित न रहै पनुद्दारि। त्यों सेवतहु निरापने ये 
मातु पिता सुत नारि ।--तुलसी ( शब्द० )। ( छ ) सब 
दुख भापने निरापने सकल सुख जौ सों जद मयो व बजाय 


निरापुन 


राषा राम को ।--तुलसी ( शब्द" )। (गे ) ऐसन देह 
निरापन बोरे मुए छुवे वह कोई हो ।--छूवीर ( शब्द० ) 

निरापुन(9- वि० [ हिं० ] दे? 'निरापन! | उ०-जठ लद्दि जिउ 
ध्रापुन सब फोई । विनु जिय सघद निरापुम होई ।--जायसी 
( घब्द० )॥ 

निरायाघ--वि० [ सं० ] ! वाघा से मुक्त या रहित । ३ प्रवाध । 
३ बिना हपद्रव का [कोन। 

निरामय"--वि० [ से० ] जिसे रोग न द्वो । तीरोग । भला चगा । 
तदुर॒स्‍्त । 

निरासय*--सड़ा पु० १ जगलो बकरा । २ सुप्रर। ३ कुशल । 

निरामयता--सक्क क्षो० [ सें० तिरामय + ता ( प्रत्य० ) | नीरोग 
होने की स्थिति । प्रारोग्य । तदुरुत्ती | उ०--जहाँ चिध्य हैं 
जीवन के क्षण, कहाँ निरामयता, सचेतन ? प्रपने रोग भोग 
से रहकर, निर्षातन के कर मलने दो ।--गीत ०, पु० ४६ 


निरामालु--सद्धा ६० [ छे० ] कैथ का पेड़ | कपित्य । 

निरामिष--वि० [ सं० ] १ मांपरहित । जिप्तें माँस न मिला हो । 
जेसे, निरामिष मोजन । २ जो मास न स्लाथ । उ०--वायस 
पालिय प्रति भ्नुरागा । होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा |--- 
तुलसी ( शब्द० )। ३ जो कामुक या लोलुप न द्वो (को०) | 
४ जिसे पारिश्रमिक न मिक्षता हो (को०) । 

यौ०--निरामिषमोजी, निरामिषाशी >मासत न खानेवाला ॥ जो 

मांस न खाय । शाकाहारी । 


निराय-थवि० [ से० ] १ लामरहित | जिसमें मुनाफा न दो । २ 


जिप्ते कुछ प्राय न हो [को०] । 

निरायतत-वि० [सं] १ पुरा फेध्चा हुप्ना। विस्तृत ।२ सकुधित । 
सिकुड़ा हुप्ना [को०] । 

निरायति-वि० [ सं० ] जिसका प्रत निकट हो। जिसका कोई 
मविष्य न हो [को०]। 


निरायत्य-- उद्या ६० [ सं० ] संकोच । हस्वता । छोटाई [खो] । 

निरायास--धि० [ से ] बिना श्रम का । प्रासान | जिसमें मेहनत 
न हो | सरल [को०] | 

निरायुध--वि० [ पं० ] निरण । जिसके पास शस्त्रात्ष न हो | 
निहुत्था [को । 

निरारंभ-वि० [ सं० निरारम्म ] जो हर तरह के काम से दुर हो । 
२ प्लारमरहित | झनारम (कोण । 

निरार[-वि० [ हिं० निरालया निप्रारा, न्‍्यारा ] प्रघय | 
पृथक । जुदा । 

निरारा(9)--वि० [ हिं* निरार ] दे" “निरार'। उ०--( क ) 
नीर खीर छाने दरवारा । दूर पाति सब करे निरारा[-- 
दायसोी ( शब्द० ) ५ (ख ) वातहि जानहु विपम पहारा । 
हिरदें मिला न होइ निरारा ।--जायसो ( शब्द० ) 

निरात्ब"--वि० [ से० निरलम्ध ] [वि० ख्रौ० निरालबा] १ विना 
धालंद या सहारे का। विराघार। २ निराश्य | बिना 
ठिकाने का ॥ ३- जो भ्पनी मदद पाप करता हो (को०)। 
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निरालब*--सक्क ४० ब्रह्म की०] । 

निरालंबा--सद्छा ख्री० [ छं० निरालम्बा ] छोटी जठामासो । 

निरात्र(9)--वि० [ दि? निराला ] १ निराला। पद्वितीय | 8४०-- 
सादह्दव श्रापे भाप तिराल । प्रातम राम क्रो नाम ग्रुताक्ष -- 
भीछा श०, पृ० २० । ३२. धलग | पृषक्‌। प्रप्तित । उघ०-- 
भवसागर में यों रहौ ज्यो जल केवल विराल ।--सतवाणी ०, 
पु०, ३७ । 

निरात्क--सक्ष पुं> [ स० ] एक प्रकार फी समुद्रो मछली । 

निराक्षम (५१--वि०[ छ॑० निराक्षम्त्र] १ निराधार | बिता 
ग्रालव का | प्रपने प्राप । उ०--भ्रउ्घट घाटि निरालम 
जोति | दीपक बिन उजियारा होति ।--प्राण ०, पृ० १३४ | 

निराक्षस--वि० [ दि० ३० 'निरालस्य!' । 

निरालसी--पश्चा (० [ हि० निरालस ] जो प्ालसी न हो । 

निराछस्थ!--वि० [ सं० ] जिसमें भ्ालस्य न द्वो । तत्पर । फुरतीला । 
घुस्त । 

निराक्तस्य*--पद्जा पुं० [सं०] प्रालस्प का प्रभाव । 

निरात्ा*--संज पुं० [ सं० निरालय या देश० ] [वि० ख्षो* निरालो] 
एकात स्थान । ऐसा स्थान जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती न हो । 
जैसे-- (क) वहाँ निराला पड़ता है, चोर डाकू होंगे । (ख) 
चलो, निराज्े में बात करें ! 

निराज्ञा*-वि० १ जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती न हो) एकात । 
निर्जेंत ।२ जिसके ऐसा दूसरा न द्वो। पिलक्षण। सबसे 
भिन्‍न । प्रदूभुत । प्रजीब | षेसे, निराला ढंग, निराली चाल । 
३ जिसके जोड़ फा दूधरा न दहो। प्ननोखा। पभनुपम | 
धनूठा । ध्पूर्व । बहुत बढ़िया । 

निरातज्नाप-वि० [ सं० ] जो बात व करता हो। प्राज्नापरहिंत । 
मौन [को०) । 

निराजेप(9)-- वि० [ स॑० निर्शेष | दे” “निर्लेप! । उ०--निरालेप 
निरग्रुन नाम । निज बेठे झमरा घाम |--स ० दरिया, पृ०८ ) 

निराज्नोक'--वि० [सं०] १ प्रालोकरहित | प्रेघेर । २ जो 
दिलस्खाई न दे । भरश्य । ३ धघधा | ्बष्टिहीन ्थि० । 

निरात्नोक*--सद्घा पु? शिव [को० । 

निरावधि-वि० [ सं० निरवधि ] दे” 'निरवधि!। उ०--विरह 
निरावधि, मैं मतवारी, चिर तरुणी बावलो, व्यवित मत ॥-- 
रेणुका, पु० ८५१ । 

निराबता|--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'निराना! । 

निरावरणु--नि० [सं०] प्रनाच्छादित । खुला हुभा । 

निरावलंघ--वि० [पं० निरावलम्ब ] बिना सहारे का | निराघार । 

निरावुत--वि० [ पे ] प्रनाच्छादित । छुला हुप्ला को०_] । 

निराशंक--वि० [ सं० निराशदू, ] निर्भेय | जिसे भ्राशका न हो । 

निराश--वि० [पं०] स्‍झाशाद्वीन । जिसे प्राशा न हो । नाउम्मीद । 

क्रि० प्र०--करना । द्ोना । , 
निराशक--वि० [पं० ] बिना धाशा का [की] । 


निराशा 


निराशा-सक्ष ख्ी* [सं०] नाउम्मेदी । झाणा का प्माव । 
निराशावाद--सह्या पुं० [ छं० निराशा+ वाद ] १, बिराशा का 
सिद्धात । २ प्रादश्धन्मुश्च॒ साहित्य के धपने स्थापित मुल्यो 
से च्युत हो जाने पर प्ोर यथार्थ की वास्तविक स्थिति से 
उसका साक्षात्कार होने पर उन स्थितियों में व्यक्त चिशणा 
का छिद्धांत। ३, मनोजशान के भनुसार पक मानसिक रोग । 
मैलकोलिया । 
विशेष--इसमें रोगी में प्रात्मविशष्वास की कमी हो जाती है । 
वह झपने वतमान जीवन से भ्रसतुष्ट होकर भविष्य फे प्रति 
भी प्रास्थाहीन बन जाता है । 
निराशावादी-थि० [| स० निराशावादिन्‌ ] निराशावाद का सिद्धात 
साननेवाला | 3०--परश्चिमी साहित्य फे निराशावादियों से हमे 
सावधान करते हुए शुक्ल जी कहते हैं ।--भांचाय ०, पु० १४ | 
निराशिष--वि० [ स० ] १, भाशीरवदिशुन्य । २, तृष्णारहित। 
निराशी-- वि० [स० घिराशिनु] १ हताथ । नाउम्मीद । २३ धाशा- 
तृष्णा - रहित । उदासीन | विरक्त 4 उ०--तुम्हे कौन पति- 
झाएगा प्ब, जद तुम हुए निराशी से --प्रपलक, पु० ७० । 
निराश्रम-वि० [ सं० ] जो चार प्राश्रमों में से किसी में भी 
न हो [को०] । 
यौ०--निराश्रमपद > वह जगल जिसमें एक भी प्राश्षम न हो । 
निराश्रमो-- वि? [ सं" निराञ्रमितु ] दे? 'निराश्रम' [को० । 
निराश्षय--घि० [छ० ] १. भाश्रयरद्धित । प्राधारहीत । बिना 
सहारे का । २ जिसे कंही ठिझछाना न द्वो। प्रसहाय | 
मशरण । ३ जिसे शरोर झादि पर ममता न हो । निलिप्त । 
निराश्रित--वि० [ से० निराश्रय ] दे? 'निराश्षय/ | उ०--कितु 
विश्व की अ्रातुभावना यहाँ निराध्षित द्वी रोती --साकेत, 
पृ०३७१ । 
निरासंग-वि० [ स० निरासजझ्भ ] १ कौटिल्प के प्रनुसार पभ्रप्नतिहत 
( सेना ) २ भासग भ्र्थात्‌ भासक्ति से रहित | 
तिरास'--सझ्! (० [ स० ] १ दुर करता । निराकरण । २ खंडन । 
३. विरोध (की०) । ४ वमन (को०) । 
निरास(9८--वि० [ स० निराश ] दे” 'निराण! । 
निरासन"--सझ्ा (० [सं०] १ दुर करना । निराकरण । २ खड़न । 
निरसन । 
निरासन--भ्रासनरहित । 
निरासा(9--श्लो० सश्ना [ स॒० निराणा ] दे? निराणा! । 
निरासी(9.--वि० [सं० निराशो] १ दे? 'निराशी'। २. उदासौन | 
विरक्त । 3०--तनक नही तिय को सुख जानत ससृति विषय 
निरासी । --रघुराज ( शब्द० ) । मे उदास। वेरोनक | 
जद्दाँं या जिसमे चित्त प्रसन्‍्त न हो । उ०--पसुर श्याम बिनु 
यहू बन सुनो धाशि बिनु रेन घिरारी ।--सुर (शब्द) । 
निरास्वादू--वि० [ स०] वेस्वाद । बदजायका । बेमजा छो०।॥ 
निरास्वाद्य--वि० [ स० ] जो कुछ भी प्रानइ न दे । जो भास्वाव 
के प्रयोग्प हो [को० । 
॥-४२ 


रदड५ 


निरीक्षन 


निराहार--वि० [ सं० ] १. भ्राह्ररहित । जो बिना भोजन के 
दो । जिसने कुछ खाया न द्वोया जो कुछ न खाय। २. 
जिसके प्ननुष्ठाव मे भोबन न किया जाता हो। पैसे, निरा- 
द्वार ब्रत | 
निराहार*--छ्चा (० प्राहाररहित रहना । उपवास । प्रनशन [को० | 
निराहाद--वि० [ स० निर्‌+ प्राह्नाद ] धप्रसन्‍्त । दु खी । उ०-- 
जन जीवन बना न विशद, रहा वहु निराह्वाद । विकसित 
नर वर अपवाद नही, जन ग्रुण विवाद ।--आ्राम्या, ० ५६ । 
निरिंग--वि० [ छं० निरिज्भू ] निरमवल । भ्रचल । 
निरिगिणो--उक्ष ल्ली० [ सं० निरिज्धिणो ] घिक)। मिलमिली । 
परदा । 
निरिंद्रिय--वि० [ सं० निरिन्द्रिय ] १ इद्रियशुन्य॥ जिसे कोई 
इद्वियन हो । २ जिसके हाथ, पैर, भाँख, फान भादि न हों 
या फाम फे न हों। 
विशेष--मनु ने जन्माघ, क्लीव, पतित, जन्मवधिर, उन्मरा, जड़, 
मूक इत्यादि को निरिद्रिय कहा है भौर इन्हें पितृधघन का 
झनधिकफारी ठहराया है। 
३ प्रमाण या साधनद्वीन (कौ०)। ५, भनुर्वेर (छो०)। ६, 
नपु'सक (को०) । 
निर्रिंघन--वि० [ सं० निरिस्न ] बिना ईघन का [फोन । 
निरिच्छु--वि० [सं"] इच्छारहित । जिसे कोई इच्छा व हो । 
निरिच्छुना3--फ्रि० स० [ प्त० निरीक्षण ] देखया । उ०--सुनि 
के प्रतच्छु वीस प्रच्छ बध रच्छुतनि, बेठो जो समच्छ प्रच्छ 
झच्छनि सो लक्ष्यों है । पच्छषानच शैल सों दिपच्छ 
पर पच्छिव पै, कोश को निरिच्छो क्षमा छोहरी जो रक्ष्यो 
है ।--रघुराज (छशब्द०) | 
निरो--वि० छी* [हिं०] दे० 'निरा!। 
निरीक्षुक-- सक्ष पुं० [पे] १ देखनेवाला । २ देखरेख करनेवाघा । 
निरोक्षण--सप्ा पुं० [सं*] [वि० निरीक्षित, निरीक्ष्य, निरीक्ष्यमाण ] 
१, देखना । दर्शन । २, देखरेख । निगरानी । 
क्रि० प्र०-- करना 4--द्वोना । 
३ देखने की मुद्रा या ठप । खितवव । ४ नेत्र । श्राँख । 
निरोक्षा--सक्ष क्षी० [सं०] देखना । दर्शन । 
निरीक्षित--वि० [प्त०] १, देखा हुआ । २, देखामाला हुप्रा । 
जाँच किया हुप्रा । 
निरीक्ष्-वि० [सं] १ देखने योग्य । २ जाँच के लायक । 
निगरानी के लायक । 
निरीद्ि्यमाणु-वि*« [सं०] जिसको देखते हो । जो देखा जाता द्दो। 
निरोखन(9'--सश्या पुं० [ से» निरीक्षण ] दे" 'विरोक्षण! | उ०--- 
बरने दोनतदयाल तेज सब करे निरीखन ।--दीन० ग्र०, पृ० 
१९७ । 
निरोछन($--सद्या ६० [ सं निरोक्षण ] दे० 'विरीक्षण'। उ०--« 


निरीति 


गौरि तेरे ठीछन हैं ईंछत निरीछन तें पापी सुरलोक जाय 
पाय कै घिमात फो |--दीन० ग्र ०, पु० १३१ । 

निरोति--षि० [प्त०] ईतिरहित । श्रतिवृष्टि प्रादि से रहित । 

निरीश-वि० [सं०] १. जिसे ईश या स्वामी न द्वो। विना 
मालिक का । २ जिसकी समझ में ईश्वर न हो । प्रवीशवर- 
वादी । नास्तिक । 

सतिरीश*--सुझा १० हल का फाल । 

निरीश्वरवादू--सद्या ६० [सं०] यह सिद्धात कि कोई ईश्वर नही है । 
आंरतीय दर्शन के उत्त दशंनों का सिद्धांत जिनमें ईश्वर का 
प्रस्तिश्य भस्वीकृत है । 

निरीश्वरवादी--सुष्मा पुं? [ सं” निरीश्वरवादिनु ] जो ईश्वर का 
प्रस्तित्व न माने । 

निरीष--सझा पुं० [से०] हल का फाल । 

निरीह--वि० [8०] १. चेब्टा रहित । जो किसी बात फे लिये प्रयत्न 
न फरे । २. जिसे किसी घात की चाह न हो। ३ उदासीन । 
विरक्त । जो सघ बातों से किनारे रहे | ४ जो किसी बसेड़े 
में न पडे | तठस्थ । ५ शांतिपिय । 

निरीहता-सक्ा श्ली* [सं'] दे” 'निरीहा!। उ०-छाया पथ में 
तारक शुति सी, किलमिल फरने की मधुलीला । भभिनय करतो 
वर्यो एस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला ।--कामायनी, 
पु० १०४ 

निरीहृत्व--पद्ठा पैं० [पतं०] दे” 'निरीद्दा [को०। 

निरीहा--सद्या ख्री? [सं०] ३ चेष्ठा का भ्रभाव। २ चाह कान 
होना । विरक्ति | 

निरुआरा--सम्चा पृं० [हिं०] दे 'निरुवार' । 

मिरुआरना--कि० स० [हिं०] दे? 'निरुवा रना! । 

निरुक्त---वि० [सं०] १. निश्चय छप से कहा हुप्ना । व्याब्या किया 
हुप्ा । २ नियुक्त । ठहराया हुप्ता। 

निरुक्ती--सद्वा ६० छह वेदांगों में से एक । वेद का चौथा पस्‍ंग । 


विशेष--वैदिक शब्दों क्षे निर्घदु की जो व्यास्या यास्क मुनि ने 
को है उसे निरक्त कहते हैं। इसमें वैदिक शब्दों के प्र्थों का 
निरणंय किया गया है। वेद के शब्दों का प्रथे प्रकट करनेवाला 
प्राचीन प्रा प्रंथ यद्दी है। यद्यपि यास्क ने शाकपूर्णि स्‍क्‍्लौर 
स्थोन्ष्ठीवी प्रादि प्पने से पहले के निरक्तकारों का उल्लेख 
क्षिया है, तथापि उनके प्र थ पश्नव प्राप्त नही हैं। सायणाचार्य 
के भ्रमुसार जिसमें एक शब्द के कई प्रथें या पर्याय कद्दे गए हों 
वहू नियक्त है। काशिका वृत्ति के भ्नुसार निरक्त पाँच प्रकार 
का द्वोता है--वर्णागम ( प्रक्षर बढ़ाना ), वरशंविपयंय 
( प्रक्षरों को प्रागे पीछे करना ), वर्णंंधिकार ( पक्षरों को 
बदलना ), नाश ( प्क्षरों को छोड़ना ) भौर घातु के किसी 
एक भध्र्थ को सिद्ध करना । 

निदक्त के बारद भ्रष्याय हैँ । प्रथम में व्याकरण झौर शब्दशासतर 
पर सृक्ष्म विचार हैं। इतने प्राचीन काल में शब्दगास पर 
ऐसा गूढ़ बिचार प्लौर कट्दी नहीं देखा जाता। शब्दशासत्र पर 
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निस्त्साहर 


<। मत प्रचलित थे इसका पत्ता यास्क के निरक्त से लगता है । 
कुछ लोगों का मत था कि सब शब्द घातुमुलक हैं भोर धातु 
क्रियापद मात्र हैं जिनमें प्रययादि लगाकर भिन्न शब्द बनते 
हैं। यास्क ने इसी मत का खड़न किया है। इस मत के 
धिरोधियों फा कहना था कि कुछ णव्द घातुरूप क्रियापदों से 
बनते हैं पर सब नद्दी, क्योंकि यदि 'प्रश' छे प्रश्व माना जाय 
तो प्रत्येक चलने या पभ्रागे बढ़नेवाला पदार्थ भ्ररव कहलाएगा । 
यास्क्र मुनि ने इसके उत्तर में कहा है कि जब एक क्रिया से 
एक पदार्थ फा नाम पड़ जाता है तब वही क्रिया करनेवाले 
प्लोर पदार्थ को वह नाम नद्ीं दिया ज्ाता। दूसरे पक्ष का 
एक धझौर विरोध यह था कि यदि नाम इसी प्रकार दिए गए 
हैं तो किसी पदार्थ में जितने गुण हों उतने ही उसके नाम भी 
होने चाहिए | यास्क इसपर कहते हैं कि एक पदार्थ किसी 
एक गुण या कर्म से एक नाम को धारण करता है। इसी 
प्रकार शौर भी समझ्िए्‌ । 


दुसरे भोर तीसरे श्रध्याय में तीन निधटुपो के शब्दों के पथ प्राय 
व्याख्या सहित हैं, चौथे से छठ भ्रष्याय तक घोये निघटु की 
व्यास्पा है। सातवें से बारदहवें तक पाँचवें निघटु के वेदिक 
देवताप्रो की व्याख्या दे । 


निरुक्ति-यद्ठा क्षी० [ सं० ] १. निदक्त की रीति से निवंचन । किसी 
पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसमें व्युत्पत्ति प्रादिका 
पुरा फथन दह्ो। व्युत्पत्ति | किस शब्द का व्याकरण सबवध 
धोर ऐतिहासिक विकास क्रम । २ एक काव्याजकार जिसमें 
किसी शब्द का मनमाना भथ्थ किया जाय परतु वह भर्थ सयु- 
क्तिक द्वो। जैसे,--रूप भावि गुण सो भरी तजि कै ब्रज 
वनितान । उद्धव कुब्जा बस भए, निगुण वहै निदान । तात्पयं 
यद्दु कि गुणवती ब्रजवनिताप्नो को छोडकर 'गुणरहित' कुब्जा 
के वश होने से कृष्ण सचमुच 'निगुण' हो गए हैं। 

निरुच्छवास--वि० [ सं० ] १ ( स्थान ) जहाँ बहुत से लोग न 
झट सके । सकरा । सकीर्णो । २. जहाँ ठछाठस लोग भरे हों । 
जहाँ खडे द्वोने तक की जगह न हो। ३ मृत। मरा 
हुभा (को०) 

निरुज(39:--वि० [ सं० नीरज ] दे० 'नीरज! । 

निरुृत्कंठ--वि० [ से० निरुत्कएठ ] जिसे कोई कामना या इच्छा 
ने हो की. ॥ 

निरुत्तर--वि० [ सं० ] १. जिसका कुछ उत्तर न हो । लॉजवाब । 
२ जो उत्तर तन दे सके । जो कायल हो जाय। छ०-बंधु- 
बघुरत कहि कियो वचन निरुत्तर बालि +--तुलसी (शब्द०)। 
३. जिससे कोई उत्तम या बडा न द्वो (को०) । 

निरुत्थ-वि० [ सं० ] जिसका उद्धार न हो सके [को० । 

निरुत्पात--[ पं" ] उत्पातरहित । भनिष्ट से परे | [कोणु । 

निरत्सब-वि० [ से० ] बिना उत्सव का । घुमघाम रहित [को०_ । 

निरुत्साह'--वि० [ सं० ] उत्साहहीन । जिसे उत्साह न हो | 

निरुत्साह*--सब्ा पूं० शक्ति या उत्साहु का भ्रमाव [को० । 


निरुत्सुक 


निरुत्तुक--वि० [ सं०] १ छापरवाह। उदासीन | २- शात । 
घनुत्तुक ([को०] । 
निर॒ुदक--वि० [ सं० ] जलद्वीन [को० । 
निदुंद्र--बि० [ सं० ] ६. बिना पेट का । २ कृश । पतला [दो०_ | 
लिरुद्दे श्य--वि० [ सं० ] बिना किसी लक्ष्य या उद्दे शव का । उद्दे श्य- 
हीन [को०। 
निरुद्ध/ं-वि० [सं०] १ रुका हुप्रा । वंधा हुश्ना। प्रतिबद्ध । २ जो 
रोका गया हो (को०) ॥ 
निरुद्धौ-संडा पुं० योग में पाँच प्रकार की मलोवृत्तियों में से एक । 
चित्त की वह पझ्नवस्था जिसमे वह भ्रपनो कारणीशृत प्रकृति 
को प्राप्त कर निश्चेष्ट हो जाता है । 
विशेष--मन की वृत्तियाँ योग में पाँच मानी गई हँ---क्षिप्त; मुढ़, 
विक्षिप्त, एकाग्र प्लौर निदद्ध । चित्त के डौवाडोल रहने को 
क्षिप्तावस्था, कर्तंव्याकतेंव्य ज्ञानशून्य होने को मुढ़ावस्था, 
घबलता के बीच दीच भे चित की स्थिरता को विक्षिप्तावस्था, 
धोर एक वस्तु पर मिश्चल रूप से स्थिर द्वोने को एकाग्रावस्था 
कहे हैं। एकाग्र के उपरांव फिर निरुद्ध प्रवस्था क्षी प्राप्ति 
ह्वोती है जिसमें स्थिर होने के जिये किसी वस्तु के प्रालबन 
की प्रावश्यकता नही होती, चित्त प्रपनी प्रकृति में ही स्थिर 
द्वो जाता है| 
निरुद्धकठ--वि० [ छं० निरुद्धफएठ ] रुघे गलेवाला। जिसका कठ 
रुघ गया हो । 
निरुद्धगुद्‌-सझा १० [सं०] एक रोग जिंसमें मलद्वार बद सा हो 
जाता है झोौर मल बहुत थोड़ा थोड़ा भोर कष्ठ से निकलता है। 
निरुद्धप्रकश--सक्ष (० [8०] एक रोग जिसमें मृश्रद्वार बद सा द्वो जाता 
है भौर पेशाब बहुत रुक रककर भोर थोड़ा योडा होता है । 
निरुंडमान --वि० [सं०] रोका हुआ । जिसे रोक दिया पया हो [को० । 
निरुद्धवीयें--वि० [पे*] जिसकी शक्ति रोक दी गई हो । जिसकी 
शक्ति को स्तमभित कर दिया गया हो । 
निरुयम--वि० [सं०] जिसके पास फोई उद्यम न हो | उद्योगरहित । 
वेकाम । 
निरुग्यमता---सद्चा श्री” [सं०] मिरुशम होने की क्रिया या भाव। 
बेकारी । 
लिरुयमी --सक्ता पुं० [ छं० निरुयमिनु ]) जो कोई उद्यम न करता 
हो | वेकार । निकम्मा । 
निरुयोग--वि० [सं०] जिसके पास कोई उद्योग न हो। उद्योग- 
रहित । बेकार | निकम्मा । 
निरुयोगी -सदा पुं० [ सं० निद्योगिन ] जो कुछ उद्योन व फरे | 
निकम्मा । बेकार । 
निरुद्ेंग--वि*» [सं०] रद्वेग से रहित । निर्शिचत । 
निरुन्सादू-वि० [ सं० ] १. उन्मादरहित । २. जो घमढी न हो । 
दपह्यीन [कोण ॥ 
सिरुपकारआधि--स्ठा खतौ० [सं०] वह थाती या घरोहर जो किसो 
झामदनीवाले काम में न लगी हो । 
निरुपकारी--वि० [सं० निरुपकारिनु] उपकार न करनेवाला [कोगु। 


रद४ड७ 


निरुपारूय 


निरुपक्रम-वि० [सं०] जो ठीक तन हो सके । प्रसाध्य [को० | 

निरुपचार--वि० [ सब निर_ +उपचार ] जो उपचार के परे हो । 
उपचाररहित । प्रसाष्य । उ०--यदि प्रांत्मा को दे डुबा 
प्राण वासना ज्यार। जोवव निरीह संपर्ष विरत दो, 
निरुपचार ।-स्युगपथ, पु० ३३६ । 

निरुपजीव्य--वि० [ छस॑० ] निर्वाद्द के क्‍्रयोग्ग | जिससे ग्रुजोरा 
न हो [को०] ॥ 

निरुपजीव्या भूमि--सज्ञा ल्री० [सं०] वह्‌ भूमि जिसपर किसी की 
गुजर न द्वो सकती हो ( फौठि० ) । 

निरुपद्रव-वि० [सं०] १ जिसमें या जहाँ फोई उपद्रव नद्ो। 
विधष्नरहित । शातिमय । २३. जो उत्रात या उपद्रव न करता 
हो । ३. शुभ । कल्याणमय (को०)। 

निरुपद्रवता--सद्या ्वी० [से०) निरुपद्रव होने फी क्रिया या भाव । 

निरुपद्रवो --सप्चा पुं० [ सं० निरपद्रविनु ] जो उपद्रव न करे | शात । 

निरुपधि--वि० [8०] १, जिसमे किसी प्रकार की उपाधि न हो। 
वैशिष्दूध रह्दित । विशेषण से पभनवाछिन्त । २- जो उपद्रव 
न करता द्वो 

निरुपपत्ति -वि० [8०] जिसकी कोई उपपत्ति न हो । भ्रयोग्य । 

निरुपपद्‌--वि० [से०] ६. जिसमें उपपद न द्वो। उपपदरहित | २. 
बिना उपाधि या पदवी का को०॥ 

निरुपप्लक्ष--वि० [सं०] जो क्षतिग्रस्त न होः। 
निरुपद्रव [को 

लिरुपभोग--वि० [सं०] जिसका कोई उपभोग न हो । 

निरुपम --वि० [सं०] जिसकी उपमा न हो । उपमारहित । वेजोड़ । 

निरुपम--सब्चा पुं० राष्ट्रकुट वंश के एफ राजा का नाम । 

निरुपमा--सछष्ठा क्षी० [सं०] गायत्री का एक नाम । 

निरुपसिवा--वि० [ पछ्ं० निर +उपमिता ] बेजोड़ | प्रद्दितीय । 
उ०--छवि बेला की नम की ताराएँ निरपमिता ।--भपरा, 
पुृ० ६७ ॥ 

निरुपयोग--वि० [सं०] जो किसी काम का न हो | व्यर्थ कि ॥ 

निरुपयोगी-घवि० [सं०] जो उपभोग में न प्रा सके । व्यथें। 
निरयंक । 

निरुपकज्ष-थि० [सं०] बिना पत्यर को [को०] । 

निरुपल्लेप--वि० [सं०] १ उपलेपरहित । प्रवरोध या वाघारद्वित। 
२ बिचा लेपवाला | लेपरहित [को०। 

निरुपसगे--वि० [ सं० ] १. उपसर्गरहित । उपद्रवरहित | २ जो 
( धातु या घाब्द ) उपसर्गेयुक्त न हो (को०) । 

निरुपस्कृत--वि० [ सं* |] शुद्ध । पविन्न। पूत। जो उपस्कृत 
न द्वी [कोण । 

निरुपदृत--वि० [सं०] १. जिसे कोई क्षतिन पहुँचो हो। २. 
भाग्यवान्‌ को०_] । 

निरुपद्दित--बि० [सं०] ( दर्शंद मे ) बिना उपाधिवाला [कोण] । 

निरुपाख्य'--वि* [पं०] १. जिसको व्यास्या न हो सके । २ जो 
बिल्कुल मिथ्या हो धोर जिसके होने को फोई समावना घ द्दो। 


उत्पातरहित । 


निरुपासख्य 


निरुपार्य'--सदा (० [सें०] ब्रह्म । 

निरुपादान--वि० [सं०] इच्छा या रामना से मुक्त [को । 

निरुपाधि'--वि* [संग] १ उपाधिरहित । वबाघारहित। २ 
मायारह्वित 

निरुपाधि*--सछ्य पुं० [सं०] ब्रह्म । 

पविशेष--उपाधि के नष्ट हो जाने पर जीव को ब्रह्म का रूप प्राप्त 

हो जाता है । 

लिरुपाधिक--वि० [घछं० ] दे? (निरुपाधि' [कोग । 

निरुपाय--वि” [ छ॑ं० ] १. जो कुछ उपाय न कर सके । २ जिसका 
फोई उपाय न हो । 

निरुपेत्त--वि० [पं०] १ जिसमें उपेक्षा न हो। उसपेक्षारहित । २ 
छल या धुतंता से रद्धित (को०) | 

निरुवरना(प--क्रि० प्त० [ सं० निवारण ] फठितता पादि का दूर 
होना । सुलकझना । उ०-- भ्रस सयोग ईण जब करई । तचहूँ 
कदाचित सो निरवरई --तुलसी ( शब्द० )। 

निरुषारां--सप्ठा प॑० [ छसं० निवारण ] १ छुडाने का काम । मोदन । 
२. छुटकारा । बचाव । ३ सुलझाने का फाम। उलमने 
मिटाने का फाम । ४ तै करने फा काम । निवटाने का काम । 
५ निर्णय । फेमला । उ०--फ्रद्दौ जाय फरे युद्ध विचार। 
साँच भूठ होयहै नियवार ।--सूर ( शब्द० ) । 

निरुवारना(9:--छि० स० [ हिं० निश्वार ] १ छुडाना | मुक्त 
फ्रना | बधन धादि खोलना | २ सुलमझाना | फंसी या गुयी 
हुई वस्तुभों को प्रलग प्रलग करना । उलकन मिटाना ।8०--- 
तब सोदह बुद्धि पाय उजियारा। उर गरृहू वैठि प्रथि निब- 
यबारा ।--तुलसी ( शब्द» )। ३ तै फरना। निवठाना॥ 
निर्णय करना । फेसला करना | वि० दे? 'निरवारना' | 

निरुष्णुता--सक्मश्वी ० [से*०] परमी या ताप का प्रभाव [को० । 

निरुष्णीष--वि० [सं०] बिना पगड़ी का । बिना टोपीवाला [को०]॥। 

निरुष्मा--वि० [ छे० निरुष्मनु ] जो गरम न हो । ठढा [को०] । 

निरूढठ--वि० [सं० निरूढ ] १ उत्पन्न) २ प्रसिद्ध । विख्यात ॥ 
साफ या शुद्ध किया हुप्ता (को०) | ४ प्रधिवाहित । कुभारा | 

निरूट*--प्ज्षा पुं० एक प्रकार का पशुयाग । 

निरूठकक्तणा--पंज्ष क्वी ० [ सं" निरूढ लक्षया ] वह छक्षणा जिसमें 
प्रयोगपरंपरा के कारण शब्द का पुराना लक्ष्यायें छढ़ हो गया हो 
पर्थात्‌ वह फैवलन मुख्याथंवाघ या प्रयोजन के फारण ही न 
ग्रहण फिया गया हो। उझूढ़ि या प्रसिद्ध को प्राप्त प्रभिधेयार्थ 
तुल्य लक्ष्यार्थ बोधक लक्षण । षैसे, कमंकुशल | 'कुशल! शब्द 
का मुल्य भर्थ है कुध उखाडने में प्रवीण । पर यहाँ लक्षणा 
दारा वह साधारणत दक्ष या प्रवीण के प्र में ग्रहण किया 
जाता है । 

निरूदृवस्ति--्द्या खी* [ छ॑० निरूढवस्ति ] वैद्यक में एक प्रकार की 
वस्ति या पिचकारी जिसमें रोगी की गुदा में एक विशेष 
प्रकार को नली के द्वारा कुछ शोषधियाँ पहुँचाई जातो हैं । 
यह क्रिया डाक्टरी एनिमा की क्रिया के समान ही होतो है । 


/" निरूदा--सप्ा त्री० [ सं० निरूठा ] दे० 'निरूदृलक्षणा' । 
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निरि 

निरूदा। --वि० जो० [सं०] प्रविवाहिता । कुंभारी । 

निरूदि--सप्या श्रो* [ से० निझृढि ] १ निरढ़लक्षणा | २ प्रपिद्धि। 
३ पदटुता। दक्षता (को०)। ४ सत्यापन । प्रमाणीकरण | 
पुष्टिकरण (को०) । 

निरूता(ध|--वि० [ छं० नि+दत ] बिना शब्दवाला | चुप । मौन । 
उ०--घटि घटि गोरप फिर निछुता को घट जागे को पढ़ 
सुता । >गोरख०, पृ० १५॥ 

निरहूप!--वि० [ हिं० नि+रूप ] १ रूपरहित | निराकार | 3०-- 
मोहन माँग्यो प्रपनो रूप। यहि ब्रज वत्तत प्रेंचे तुम बैठी 
ता बिन वहां निरूप ।--छूर ( घब्द० )। २: कुछप । बद- 
शकल । उ०--मदन निद्पम निरूपन निरूप भयो चद वहुरूप 
प्रनुरूप के बिचारिए ।--केशव ( शब्द० )। 

निरूप*---सप्रा पुं० [से०] १ वायु । २ देवता | ३ प्राराश । 

निरूपक--वि० [सं*] [ वि ख्री० निरूविका ] किसो विषय का 
निरुपए फरनेवाला । 

निरूपणु--सछ्य पुं? [सं?] १- प्रकाश । २ किसी विपय का विवेचना- 
पुर्वेक निणंय न या निर्धारण । विचार । प्रमेय, पदार्थ प्रादि का 
भेदोपभेदरूषन पूर्वक विस्तृत विवेचन । ३, घन्वेषण । दूढना 
(को०) । ४ प्राकार | प्लाकृति । रूप (को०) | ५ निदर्शन । 

निरूपणा--सपफ्ा सी? [सं०] दे० 'निरूपण” [को० । 

निरूपना (9)--क्रि०प्र० [ पं" निरूपण ] निर्ंय करना । ठहूरना | 
निश्चित करना । 3०--( क ) नेति नेठि जेहि वेद निरूपा । 
तुलसी ( शब्द० )। (ख) मगति निरूपद्धि भवत कलि वि्दाहि 
वेद पुरान ।--तुलसी (शब्द०) । 

निरूपम--वि० [ सं० ] दे० 'निरपम' ) 

निरूपित--वि० [स्त०] निरूपए किया हुघ्मा । जिसको विस्तृत विवेचना 
द्वो चुकी द्वो । जिसका निण॒य द्वो चुका हो । 

निरूपिति-रप्या खो? [सं०] १. व्यास्पा । २ स्‍भनु6धान । परीक्षण । 
छानवीन [को०] ॥ 

निरूप्य--वि० [ सं० ] जो निरूपण करने योग्य हो । 

निरूप्यमाणु--वि० [ सं० ]) जिसका निरूपए किया जा रहा 
द्वो। जिसपर विचार चल रहा द्वो। जो विवेषन का 
विषय हो । 

निरूह--सक्त पुं? [ सं* ] १. एक प्रकार की वस्ति या एनिमा। २ 
तके । ३ निश्चय । ४ पूरा वावय को०] । 

निरूहणु-सक्ष पु [ सं० ] ६ वस्ति चढाना। एनिमा देना | २, 
निश्चय करना । ३, तक॑ करना (को०) । 

निरूहवस्ति--छड़ा ख्री० [ छ॑० ] दे? 'निरूढ़वस्ति! । 

निरेखना(9:--फ्रि०ण स० [ छं० निरीक्षण ] देक्षता। निरखना। 
निरीक्षण करना । उ०--( फ ) हनुमान भए दंग प्ौरई से 
गज ला गति मद निरेखयो री ।--हनुमान ( शब्द० )। (ख) 
न टरें मन मोहनो चाहि रहें सब सोतें सकानी निरेशियो री । 
+दैनुमान (शब्द०) । 

निरेस--पवि० [ सं» ] बिना शब्द का । बिना प्रावाज का [कोगु । 

निरे(3)---सदय पुं० [ छ॑० निरय ] वरक । 


निरैठो 


निरैदी(9!--वि० [हिं० तिरी + ऐँठो] गुंमान भरी । मस्त | उ०-- 
रूप गुन ऐंठी सु भ्रमैठी उर पैठी बैठी, लाडनि निरेठी मति 
बौलनि हर द्वी ।घधनानद, १० ५७ | 
निरोग--वि* [ सं० नीरोग ] रोगरहित । जिसे फोई रोग न 
हो । स्वस्थ । 
मिरोगीः--सशा पुं० [ सें० नीरोग ] वह व्यक्ति जिसे फोई रोग 
न हो । स्वस्थ । तदुरुस्त 
निरोठा--विं० [ देश” ] बदसूरत ! वदशकल | कुलप । 
निरोद्धल्य--वि* [ घछत० ] मिरोध करने के योग्य [कि०) 
निरोध--सछा ० [ सं० ] १० रोक ! प्रवरोघ | रुकावट । बंधन । 
२ पेरा। पेर लेना । उ०--तंव रावण सुनि लका निरोध | 
उपज्यो तन मन प्रति परम 'फ़रोघ ।--कैशव ( एब्द० ) । 
३ नाश। ४, योग में चित्त की समस्त वृत्तियों को रोकना 
जिसमें प्म्यास प्ौर वेराग्य की झ्लावश्यकता होती है । घित्त- 
वत्तियों कै निरोध के उपरात मनुष्य को निर्मीज समाधि प्राप्त 
होतो है । ५. दंड देना । चोट पहुँचाना (को०) | ६- वशीभूत 
करना । निप्रह (को) | ७ भ्रुचि | नापसंदगी (कोौ०)। ८ 
चैराएय (को०) । 
निरोधक--वि० [ सं? ] [ वि० थी? मिरोधिका ] रोफनेवाला । 
जो रोकता हो | निरोध करनेवाला । 
निरोधन--सद्चा ६० [ सं" ] १. रोक | दकावट। २ पारे का छठा 
ससस्‍्कार ( वेद्यक ) । रे. दे” निरोध'। 
निरोधपरिणाम--सद्य पुं० [ सं० ] योग शास्त्र के श्नुसार बित्तवृत्ति 
की वहूं भ्रवस्षा जो व्युत्थान झौर मिरोध के मध्य में 
होती है । 
विशेष-योगशास्त्र में क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इन तीन राजसिक 
परिणार्मों को व्युत्यान कहते हैं मोर धिशुद्ध सत्वगुण को 
प्रधानता होने पर जो भ्रवस्था प्राप्त होती है उसे निरोघ 
कहते हैं । जब व्युट्यान से उत्पन्न ससस्‍्कारो का श्रत हो जाता 
है भोर निरोध का धारम होने को होता है तब बित्त का 
थोडा थोडा सबध दोनों प्रोर रहता है। उस धवस्वा की 
निरोघपरिणाम कहते हैं । 
निरोधी--वि० [ छं० निरोधिनु ] निरोध करनेवाला ॥ प्रतिबध या 
रुकावट फरनेवाला । 
निरौनी--सछा स्री० [ हिं० निराना न मौनी ( प्रत्य० ) ] १- खेत 
लिराने के समय गाया जानेवाला एक प्रकार का ग्राम्य गीत १ 
उ०--वहू मिरौनो श्रादि कई प्रकार की ग्राम्य गीतों से भी 
मिलती हैं ।--प्र मघन०, भा० २, ६० ३५३ । २. निराते को 
क्रिया । उन्‍ष--होत निरोनी जबै धान के खेतन माद्दी ।--८ 
प्रेमघन०, भा० १, ५० ४८ ॥ रे० निराने की मजदूरी । 
निरौषध--बि० [ सं० निर +प्रौपध ] १- बिना भोषध का। हे. 
जिसका कोई उपचार न दो । उ०--गरीबदास जी ने देख 
लिया कि यहू्‌ रोग निरोषघ दै [---कबीर म०, १० ६०७ । 
निश्लुत--वि० [ सं० ] १. क्षरित। न|8। २. क्षीण । दुबंल । 
फमजोर [की०]।॥ 
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निर्गे 


निऋ ति'--सद्ा सी० [ 6० ] १. नैऋंत कोश की स्वामिनी | २. 
राक्षती । ३. मृत्यु । ४. पघरिद्रता। ५, विपत्ति। $- पृथ्वी 
का मिम्न तल (को०) | ७. मूल नक्षत्र का एक नाम | दे० 
'निश्कृति' । 

निफ्र तिः--सच् पुं० [ सं० ] १. श्रष्ट बसुभों का नाम। ३ एक 
रुद्र कोी० । 

निर्केवज्ञ(9!--वि० [ दि० मिर+फेवल ] १. निखालिस) विना 
मिलावट का । २ शुद्ध । उ०--निर्कवल निर्भय नाम सद्दाई । 
>दरिया०, पृ० रे१ । 

निर्ख--सच्चा पुं० [ फा० ] भाव | दर । 

यौ०--निर्ख दारोगा । नि्खनामा । नि्खेवंदी । 
क्रि० प्र०--मुकरंर करना ।--बाँधना । 

निर्खदरोगा--छछ्ष ६० [ फा० ] मुसलमारों के राजत्वकाल में 
बाजार का वह दारोगा जो चीजों के भाव या दर प्रादि की 
मिगरानी करता था | 


निर्सनामा--सपा प० [ फा० ] मुसलमानों के राजत्वकाल की वह 
सूची जिसमें घाजार की प्रत्येक वस्तु का भाव लिखा 
रहता या । 
निमस्नेबंदी-सदश ख्री० [फ़ा०] किसी चीज का भाव या दर निश्चित 
करने की क्रिया । 
निर्मेध--वि» [ सं० निर्गन्‍्ध ] जिसमें किसी प्रकार का गध न दो । 
गघद्वीन । 
यौ०--निगंधपुष्पी । 
दि 
निर्मेधवा-सछ्ा स्लो» [ सं० निर्गन्‍्धता ] विर्गंध होने फी क्रिया 
या भाव । 
निर्गेधन--सछ्ा ६० 
के आम करना [कौ०१ 
निर्गधपष्पी-- सक्षा पुं [ सें० निर्गन्धपुष्पी ] सेमर का पेड़ । 
निर्गं--सष्ा पुं० [सं०] देश । 
निर्गेत!---वि” [सं०] [ वि* ली० निर्गंता ] निकला हुप्रा । बाहर 
झाया हुप्रा 
निर्गेत*--घछत्मा पं दे? “निर्यात! । जैसे--निर्गंत कर । 
निर्मन(9--वि० [ सं० निगुंण ] दे” 'तिगुंण”/ उ०--सुबर बीर 
सग्राम गुन प्रति गुन निर्गेन बेंधि |--५9० रा०, २५३। ६४७ । 
लिरगेम--सब्या पुं० [सं०] १. निकास । निकलने का मार्ग । २ पसन। 
पयान (को०) | ३, दार। दरवाजा। ४, वह स्थान जद्दाँ से 
यस्‍्तुओं का निर्यात द्वोता है (को०) । 
निर्मेमन--सब्षा पुं० [सं'] ३, निकलने का काम। निकछना। २. 
द्वार जिसमें से द्वोकर निकलते हैं । ३, द्वारपाल (को>) । 
यौ«*--निर्गेमन मार्य ८ निकलने, बाहुर जाने का रास्ता । 
निर्गममना(9:--क्रि० प्र [ सं? निर्गंमन ) निकलना | उ०--हक 
हि प्रविर्शाद इक निर्मेमद्दि मौर मूप दरवार --तुलसी (शब्ब०)। 
निग्गंवं--वि० [सं*] जिसे किसी प्रकार का पर्व या प्रभिमान व हो । 


[ स० निर्गन्‍्धत ] बघध। घातन।॥ हुष्या 


न 


निर्गज्षित 


निगतल्तित--वि० [पे०|१ वहा हुप्ता । ३ निकत्न गया हुप्रा। ३ घुला 
हभा । मिला हुमा ; गला हुमा [कि० । 
निगवाक्ष-वि० [8०] विता करोखे फा। जिपमें वातायन या 
खिड़की न हो [को०] | 
निगुठी-च्चा स्री० [ सं० निगु एडी ] दे? 'निपुडो' । 
निगुडो--सद्ा क्षो० [ सं० तिगु एडो ] एक प्रदार का छ्ुप । समालु। 
सम्हालु । पिंदुबार। 
विशेष--इसके प्रत्येक सीके में प्ररहर फी पत्तियों के समान पाँच 
पाँच पत्तियाँ होती हैं जिनका ऊपरी भाग नीला पोर नीचे 
का भाग सफेद होता है। इसकी प्रनेक जातियाँ हैं। किसी मे 
काले प्लोर किसी मे सफेद फूल लगते हैं। फूल भ्राम फे बौर 
फे समान मजरी के छप में लगते हैं पोर फेसरिया रप के 
होते हैं । वेच्चक्त मे इसे स्मरणु॒शक्ति वधक, गरम, रूछी, कसलो, 
घच्रपरी, हलकी, नेश्रो के लिये द्विकारी तथा शूत्र, सुजन, 
घामवात, कृमि, प्रदर, फोढ़, प्ररुचि, कफ प्लौर ज्वर को दूर 
करनेवाली माना है। प्रोषधियों मे इसकी जड का व्यवहार 
होता है । 
पयो०--वीलिका । नीलनिगुडी। पिंदुक। नीलपिंदुक । 
पीतसद्दा । भूतकेशी । इद्राणी । कपिका। शेफालिका । 
शीतभीद । नीलमजरी | वनजा। मरुत्युश्नो । कठेरीपच्रा । 
हू द्राशिका । सिद्दुवार। हे 
निग्गुडोकल्प--सप्ता पु० [ सं० निमुएडोकल्प ] वैधक के पनुसार 
निमुडी भ्ौर शहद को मिलाकर एक विशेष प्रकार से तेपार 
की हुई प्रोषध । 
विशेष-यह क्राँखों की ज्योति बढ़ानेवाली, भौर कोढ़, गरुल्म, 
शूब, प्लीहा, उदर प्ादि रोगो फो दुर करनेवाली तथा बहुत 
ही पोष्टिक समझी जाती है । 
निगुडीतैल--सप्ता ६० [ सं० निगुएडीतेल ] वैथक मे एक विशेष 
प्रकार से तैयार किया हुप्ना निमुडो का तेल । 
विशेष-यह्‌ सद प्रकार के फोड़े, फु सियों, भ्रपद्दी तथा कठमाला 
प्रादि फो प्रच्छा करनेवाला माना जाता है । 
निगुंण"--सा पुं० [सं०] सत्व, रज भौर तम इन तीन गुणों से परे । 
परमेश्वर । 
निगुण*--वि० १ जो सत्व, रज झौर तम तीन गुणों से परे हो। 
२, जिसमे कोई भरच्छा ग्रुण न हो। बुरा । खराब। ३. 
प्रत्यवरहित । ( धतुष ) जिसमें रोंदा न हो (कौ०)। ४. 
विशेषता या गुणों से रहित (छो०) । 
निगुंणता--पक्ष सख्री० [पं०] निगु ण होने को क्रिया या भाव । 
निगगुणभूसि-- क्र ख्री० [सं०] वह भूमि जिसपर कुछ भी पेदा न 
द्वोत्ा हो । ऊपर जमीन ( कौटि० )। 
निर्गुशिया-वि० [ सं० निमुंण + हि० इया ( प्रत्य० ) ] वह जो 
निगुंण ब्रह्म की उपासना करता हो । 
निगुणी--वि० [ स० निगुंण ] जिसमें कोई गुर न हो। गुणों से 
रहित । मे । 
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निधोत 


निर्मुन--वि० [ सं० निगुरण ] दे? 'निगुण! । 

निर्गुल्म--वि० [पं०] [ वि० जी० निमुल्मा ] छुप या भाड़ी से 
रहित [को०] 

निगूढ़ --सद्षा पु" [स निगूढ ] वृक्ष कः कोटर । 

निगूं ढू*--वि० जो बहुत ग्रूढ हो । 

निमृह--वि० [स०] गृहह्दीन । बिना घर का को । 

निमुद्ो --वि० [ स० नि द्‌ ] दे? 'निगृ हु [कोन । 

निर्गोरव -वि० [सं०] [ वि० क्लो० निर्मोरवा ]) १ गोरव रद्ििित । 
सम्मान रहित । २ जिसमें बढ़प्पन नह्द्ठी [कोण । 

निर्मेथ!--सप्या पुं० [ सं० निररन्ध ] १. बोद्ध क्षणक । २ दिगबर। 
३. एक प्रावीन मुनि का नाम । ४. जुप्ताडी (को०) | ५ मूर्ख 
व्यक्ति (को०) । ६. मारण | व (को०) । 

निर्मेथ/--वि० १ निधन । गरीब । २ मूख्ख। बेवकूफ । ३, जिसे 
कोई सहायता देनवाला च हो। मि सहाय । ४ वस्त्रह्दीन ॥ 
५ नग्त (को०)। ६ बध करनेवाखा (को०)। ७, जिसे 
किसी प्रकार का वधन न हो (को०))।॥ ५८ फलरहित । 
निष्फल (को०) । 

निर्मेथक  --वि० [ सं० निप्रन्यक ] १ एकाफ़ी। प्रलग। २ फल- 
हीन । निष्फल। ३ चतुर। कुधल | ५ त्यायाया छोड़ा 
हुप्रा । त्यक्त 

निम्न थक --सप्का पु० १ वोद क्षपणक | २ दिगबर बैन। रे- 
जुप्राड़ो [के । 

निग्र थन -सल्चा पु० [प्ं० निग्रन्यन ] बंध [को] । 

निम्रथिक'--वि० [पं निग्रन्यिक ] १ घतुर। २. जिसमें गाँठ न 
ह्दो कोौ०] । 

निम्मेथिक' -सश्षा पु० दे” “निम्नेन्यक' [कौ] । 

निम्रथिका -घद्मा क्षो० [प० निग्रन्थिका ] बौद्ध भिक्षुणी [को०] । 

निम्नोद्च-वि० [सं०] १ प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ करने योग्य । २० प्रतुभव 
के योग्य । रे लेने या भपनाने लायक [कौ०]॥। 

निघंट--वद्ा पुं० [स० निर्घएट] १ शब्द या ग्र॑यसूचों । फिहरिस्त । 
३ दे? 'निघदु” (को०) । 

निघट--सक्या पुं० [सं०] १ वह हाट या वाजार जहाँ किसी प्रझार 
फा राजकर न लगता है! । २ भरा ह॒प्ला या भोड़ भाड़ से 
युक्त हाट (को०) | 

निर्धात -सझ्जा पुं० [सं०] १ वह शब्द जो हवा के बहुत तेज चलने 
से होता है । 

विशेष --फलित ज्योतिष के प्रनुसार दिन के भिन्न भिन्न भागों में 

इस प्रकार के शठ्द होने के भिन्‍न भिल्‍न शुभ प्शुभ परिणाम 

होते हैं । जिस सप्तय निघत्त होता हो उस समय किसी प्रकार 

का मगल काये फरना नि्षिद्ध है + 

बविजलो की कठक। ३ प्राचीन काल का एक प्रकार का 

झरत्र । ४ बरवबादों । विनाश (को०)। ५ तुफान । वात्याचक्र । 

बवडर (को०)। ६ भूकंप | भुवाल (को०)। ७ भप्राघात । 

घक्का (फो०) | 


नि्धाौतन 


निधातन--सझ्ठ पुं० [सं*] १, सुश्ष,्तत के प्रनुसार भस्वचिकित्सा की 
एक क्रिया का नाम । २ बाहर करना । निकालना (को०) । 
निधु ष्ट-वि* [प०] घोषित (कोण ॥ 
निर्धिनछ--वि० [ सं० निधृ ण ] दे? “निर्धण! । ४०-- निर्धिन थे 
हम क्योंकि राग से था सधर्ष हमारा |--सम०, पृ० २२ ।(ख) 
झ्रौ स्वर्वासी भ्मर मनुज सा नि्धिन होता तू भी । >>साम०॥ 
पृ० रे३े । 
निर्धु ण--थि० [6०] १, ज्प्ति घृणा न हो। जिसे गदी भौर बुरी 
वस्तुओं से घिन न लगे। २ जिसे बुरे कामों से घृणा या 
लज्जा न हो । ३. बिना घृणावाले मनुष्यों का । भ्ति नीच । 
धयोग्य | निकम्मा । तिदित । 5०--ज्यों त्यों करके भपने 
निघुण जीवन फो बिताने का मनसूचा मैंने ठाव लिया ।--- 
सरस्वती ( शब्द० ) | ४. निर्देय । बेरहम । दयाहीन | 
उ०--रावण वयो न तज्यो तब ही इन । सीय हरी जवदहीं 
वह निर्धाण ।--फैशव (शब्द०) । 
निधृ णा--सप्रा पुं० [ सं० | निर्देयता । छूरता। घृष्टता | प्रवि- 
नीतता किो०] । 
निर्धोष!--स्या पुं० [सं०] [ वि» निर्घोषित ] शब्द | भावाज । 
निर्वोष--वि० [६०] शब्दरहित । 
लिचौ--सब्ा पृं० [हिं०] चंचु नामक साग । विशेष--३ै? 'चच' । 
निछेत्ञ(ध|--वि० [ पं० निश्छल ] जिसे किसी प्रकार का घन या 
कपट न झाता हो । निष्कृपट । 
निजतु-वि० [ स॑० निर्जन्तु ] जतुप्नो या कीटाशुप्रों से मुक्त कीणे | 
निजेन)--वि० [स०] १, जहाँ कोई मनुष्य न दो | सुनसान । ३ 
सेवकरद्वित (कौ०) । 
निर्जेन *--सब्मा पु उजाड जगह । मरुस्थल । सुनसान स्थान [को० । 
निर्जेय-सश्ञा स्री० [स०] पूर्ण विजय को० | 
निर्जेर'-पि० [सं०] जिसे कभी बुढ़ापा न भावे। कभी बुड्ढा ने 
होनेवाष्दा । 
निरजेर--सब्ा पुं० १ देवता । 
विशेष--देवता लोग जरा श्र्थात्‌ बुढ़ापे से सदा रक्षित माने 
जाते हैं, इसीलिये वे 'निर्जर' कहलाते हैं ॥ उनको विरकिशोर 
या बिर तदण भी इसी कारण कह दिया जाता है 
२. सुधा । प्र॒ठ्ठत । 
निर्जेरा--सब्ा खी० [ सं० ] १ गृहुच | गिलोय ॥ २ ताबपर्णी । ३े 
सचित कर्म का तप द्वारा निर्जेरण या क्षय करना । ( णेन ) | 
निर्जरायु-वि० [ सं० ] (साँप ) जिसने केंचुल छोड दिया हो । 
बिना चमड़े का कि० । 
निर्जे-वि० [ मं० ] [ वि० झ्ली निर्जला ] विना जल का। 
जल के संसग्ग से रद्धित ॥ २ जिममे जल पीने का विधान न 
हो । जैसे, निर्जेल ब्नत । 
निजेश्ञ' -सब्ा ६० [ सं० ] वह स्थान जहाँ जल बिल्कुल न हो! 
निजेल्द्‌ू--वि० [ सं० ] मेघ से रहित ! बिना बादल का कोगु ॥ 
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नि्णंयोपमा 


निर्जल त्रत-यप्ता पुं० [ सें० ] यह ब्रत या उपवास जिसमें श्रती जल 
तक न पीए ॥ 

निर्जज्ञा एकाद्शी-सक्ा ली" [ सं० ] जेठ सुदी एकादशी तिथि, 
जिस दिन लोग भिजंल ब्रत रखते हैं । 

निर्जाह्य-वि० [ पे० ] १ जड़ता या मुर्खता से रहित । २ पाला 
या तुषार मे रहित । ३ शीत से मुक्त । ठंढक से रहित को०] | 

निर्लिज्ञास--वि० वि० [ सं० ] जानने या समझने की इच्छा न 
रखनेवाला (कोन । 

निर्शित-सछ्का पुं० [ सं० ] १ जीता हुप्रा । जिसे जीत लिया गया 
हो । २. जो वश में कर लिया गया हो | 

निर्जिति-सछ्ठा श्री” [ सं० ] दे? 'निर्जय” [कौ० । 

निर्जितेंद्रियप्राम-सद्या (० [ सं० निजतिन्द्रिप्राम ] वह व्यक्ति 
जिसने इद्वियों को जीत लिया हो । यति [की०] । 

निर्जिह--सज्जा ६० [ सं० ] महक । मेढक [की | 

निर्जाव- वि० [ छं० ] !, जोवरहित | वेजान । मृतक | प्राण- 
हीन । २ अशक्त या उत्साहह्वीन । 

निर्जीवन- विं० [ स० निर्‌ +जीवन ] दे" 'निर्योब!। 3०--पृष्वो 
की बहती लू, निर्यीवन जडढ चेतन ।--भ्परा, पुृ० ६० | 

निर्जोबरिव--वि० [ प॑० निर्जीत्र | दे” 'निर्जीव! ॥ उ०-प्रे यसि 
कविते | हे निरुपमिते !' प्रधरामृत से इन निर्जीवित शर्व्दों में 
जीवन लाप्रो ।--वीणा, पु० १॥ 

निज्ञीति-वि० [ (० ] जिसके बधुवाधव या सवधो न हों [कोण । 

निक्ञौन--वि० [ स० ][ वि० श्ली० निर्शाना ] मुर्ख। प्रसम्य [को । 

निज्वे॑स्‍--त्रि० [ स० ] ज्वरविद्यीन [कोण । 

निर्मेर--सझ्चा ६० [ छं० ] १ किसी ऊंचे स्थान या पंत से निकला 
हुभा पानो का मरना । सोता । चश्मा । झरना । २. सूर्य के 
एक घोड़े का नाम (को०) | ३ द्वाथी (कौ०)। ४, तुपाग्नि । 
भूसी की भाग (को०) । 

निर्मरिणी- सदा सत्री० [स०] पहाड़ी नदी | करने के रूप से निकल- 
कर बहनेवाली नदी [छोगे । 

निभेरी'--सल्चा ख्री० [ सं० ] दे० 'निर्मेरिणी' [छो० 

निर्मरी --सश्वा पु [ सं? निर्करिन्‌ ] परवेत । पहाड [को] । 

निरणेय-सुणा १० [ सं० ] १ भोचित्य भोर भनोवित्य प्रादि का 
विचार करके किसी विषय के दो पक्षों में से एक पक्ष को ठोक 
ठहराना । किसी विषय में कोई सिद्धात स्थिर करना। 
निश्चय ॥ २ वादी प्लौर प्रतिवादों की बातों को सुनकर उनके 
सत्य भयवा प्रस॒त्य द्वोमे के सबध में कोई विचार स्थिर करना | 
फैसला । निबटारा। (स्म्र॒तियों में यह चतुष्पाद व्यवहार 
का भतिम पाद हे )। ३ मीमांसा में किसी स्थिर सिद्धात 
से कोई परिखाम निकालना । ४. हटाना । दुर करना (को०) | 

यौ०--नियंयपाद - दे? 'नि्णंय-२ | 

निर्णशुयत्त-उद्ा पुं० [ छं* ] निर्णय करना । निबटाना [क्रोग । 

निर्णयोपमा--उद्ा ३० [ छं० ] एक प्रर्यालकार जिसमें उपमेय भौर 
उपमान के गुणों प्रोर दोषों की विवेषना की जाती है । 


बिणिर 


निर्णेर--5क्षा पुं० [ छ॑० ] सूर्य के एक घोड़े का नाम [को०। 
निर्णा यक्ष--पि० [ छं० ] विखेंय करनेवाबा (को । 
निर्यायन--घब्मा पुं० [ सं० ] १ निश्चय फरना । स्थिर करना । २, 
गंडस्पछ । हाथी के कान का पाहरी किनारा किंग । 
निर्णिक्त-वि० [ पं ] १ धोत। घुला हुमा । साफ | शुद्ध किया 
हुमा । २. जिसके लिये प्रायश्चित किया गया हो [को०] । 
निर्णिक्तमना-वि० [ 8० निरशिक्तमनस्‌ ] शुद्ध या पवित्र हृदय- 


वाला [को०] | 

निणिक्ति-उद्ा क्ली० [ स॑० ] १. घोना। साफ फरना। २. प्राय- 
श्र्ब्त्त को०] । 

निणी त--वि० [ सं० ] निशय किया हुभा। जिसका बचिणुंय हो 
चुका हो । 


निर्णक--पक्चा पुं० [ ४० ] दे? “निरंजन [को० । 

निर्णजक्ध --सष्ा पुं० [ ४ ] धोदी (को० । 

निर्णजन--सद्ा ६० [ सं० ] १. घोने या नहाने का जल । ३. प्राय- 
थ्वित्त । ३. शुद्ध करना या घोना [को०] । 

निर्णेता'--वि० [ ० निर्णेत्‌ ) [ विश्ज्री" विखेत्रो ] निरणुंय 
फरनेवाला (मे०॥ 

निर्णधाँ--सड्ा पै० १ विचारपति। जज । २. भार्गद्शंक। ३. 
प्रमाणपत्र । लेख” प्यय को०)। 

निर्णोद्‌>सछ ६० [ (० ] बहिष्कार । निष्कासन [कीण। 

निते (ु--सप्षा पं [ स॑० नृत्य ] उत्य । नाच । 

निर्वेक(७४-सक्ष (० [ सं० नर्सक ] १. नाचनेवादा। नट। २, 
भाँड़ । 

निर्तना3(--क्रि० प्न० [ से? तृत्य ] नाथना । नृत्य फरना । 

नदृड'--वि० [सं० निर्देश्ड] जिसे सब प्रकार के दड दिए जा सके। 

नि्दंड*--सब्षा पु० [ सं० ] शुद्र जिसे सब प्रकार के दड दिए जा 
सकते हैं । 

निर्दे म--वि" [स० निर्देम्म] जिसे दम या प्रभियान न हो। दमहीन । 

निदई(७४-थवि० [हिं* निदयो ] दे० “निर्देय! । 

निर्देघ--वि० ] स० ] १ जला हुप्रा । दग्घ। २ जो न जला द्वो । 
धदग्ध [कोण ॥ 

निदृंट। निदंड--वि० [स० ] २ दुएर्षषं। उग्र । २ निष्ठुर । 
दयाशून्य । ३ पागल । ४ प्रनावश्यक | बेकाम का । ५ 
ईर्ष्यालु [को० । 

निदेय--वि« [ छ० ] जिसे कुछ भी दया न हो । निष्ठुर । वेरहम । 

निदेयता--छछ्ा खी* [ स० ] निर्देय होने की क्रिया या भाव। 
बेरहमी । निष्ठुरता । 

निदयी(७५--वि० [ हि? ] दे” 'निदय! । 

लिदंर|--सबघा पु० [ स० ] १, भरना । २, कदरा। ग्रुपा। ३, 
तत्व । सार [कोण । 

निददुंर--वि० १ निदय । २ कठोर । कठिन । ३ बेशर्म। निर- 
सैय [की-] । 
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निद्दर 


निदज्न-वि० [सं०] १. जिसमे पत्ता न द्वो । २. ग्रुटवदी से दूर । 

निदलन--सछा ६० [सं०] घ्वस । वध । विनाश [को । 

निदृशन--वि० [सं०] बिता दाँत का कण । 

निदृंहन--सज्षा पं० [छ०] १, भिलावें का पेड़ । २. जलाना (को) । 

निर्देदून--वि० १. दाहरदहित । प्रग्तिरहित । २ जलानेवाखघा। 
ज्वलनशील (कोण । 

निदृदना(छ४--क्रि० स० [ स० दहन ] जला देना । उ०--को से 
ऋ्रोध निर्दहो काम वस फेद्दि नहिं कीन्हा ।--तुलसी (शब्द०)। 

निदृदनी--सप्चा थ्ली० [स०] मूर्वा लता । चूरनहार । मुर्स । मरोड़फली 

निरदीता--सप्चा (० [ सं० निर्दात्‌ ] १. देनेवाला। दाता। २, खैत 
गिराने या काटनेवाला (फो०]॥ 

निदौरित-वि० [मं०] १. प्रुपोषित । मोटा ताजा। २. निश्षिप्त 
बिना लगाव का को० ॥ 

निर्दिष्ट -वि० [सं०] १. जिसका निर्देश हो घुका हो। २ बतलाया 
या नियत किया हुप्रा। जिसके सबघ में पहले ही कुछ बतलाया 
या निश्चय कर दिया गया हो । ठहराया हुप्ता | जेसे,--(र) 
सब लोग निदिष्ट स्थान पर पहुँच गए। (ख) भाप निदिष्ट 
समय पर हा जाहएगा | 

निदू पण--वि० [स्तं०] दे 'निर्दोष' । 

निर्देश-सक्ञा पु० [स०] १ किसी पदार्थ को खतलाना या दिखाना । 
सफेत करना )२ ठहराना या निश्चित करना। ३ प्राज्ञा 
हुकुम । ४, कथन । ५. उल्लेख । जिक्र | ६. वणंन । ७. 
नाम । सज्ञा । ८. उपात । सामीप्य (को०) । 

निद शक--वि० [6०] १ निर्देश करनेवाला । दिखानेवाला। २ 
पथप्रदर्शक [कोण । 

निर्दे श्य--वि० [सं०] १. चिर्देश करने योग्य । ३ बतलाने या दिल्लाने 
योग्य । ३ प्रायश्चित्त करने योग्य कोने ॥ 

निर्देश--वि० [ सं० निर्देष्ट्‌ ] [ वि० आ* निर्देष्ट्री | १ बठाने या 
दिखानेवाला । २ मार्य दिखावेवाला [को०] | 

निर्देन्य--वि० [स०] दीनतारहित । जो दीन न हो कि०। 

निर्दोष->-वि० [स०] १ जिसमें कोई दोष न हो | बेऐब । बे दाग | 
२. जिसने कोई धपराध न किया हो | बेकसुर । 

निर्दोषवा--सशा ली? [ सं० निर्दोष + ता [ प्रत्य० ) ] निर्दोष होने 
की क्रिया या भाव । भकलकता | शुद्धता । दोषविदह्वीनता । 

निर्दोषी--वि० [ हिं० ] दे० 'निर्दोष-२। 

निद्रंब्य--वि० [ छ॑० ] १ जो भोतिक न हो। २. द्रव्यरदित । 
घनदहीन । गरीब [कोने । 

निहु स-वि० [सं०] वृक्षद्वीन [कोण । 

निद्द्रेद-वि० [स०] हेष या मत्सर से रहित [को०] | 

निद्व दू--वि० [ स० निद्वन्ध ] दे 'निद्वंद्र' । 

लिद् द्व--वि० [ स«» निद्वन्द्व ] १ जिसका कोई विरोध करनेवाला 
व हो । जिसका कोई हृद्दो नहों।२ जो राग, द्वेंष, मान, 
प्रपमान प्रादि द्र्दों से रहित या परे हो । ३. स्वच्छुद । बिना 
बाघा का ॥ 


निर्धन! 


निर्धन।--वि० [ सं० ] जिसके पासघन न हो। घनददीन | 
गरीब । दरिद्व । कमाल । 

निघेन--सक्ष पूं० [ सं० ] वृषम । वैल को० । 

निर्धनता--सद्य स्री० [सं०] निर्घन होने की क्रिया या भाव। 
गरीबी । कगाली | दरिद्रता । 

निर्धमें-- घड़ा पु० [सं०] जो धम पे रहित हो । 

निर्धातु-वि० [सं०] हीनवीय । श्रशक्त कोि० ) 

निधोर, निर्धारण --सबद्बा पुं [स०] १ ठहूराना या निश्चित करना 
३, निश्चय । निणुय + ३_ न्याय फे भनुसार किसी एक जाति 
के पदार्थो" में से गुण या कर्म श्लादि के विचार से कुछ को 
पलग करता । णेसे,-- काली गोएं बहुत दृध देनेवाली होती 
हैं । यहाँ गो जाति में से भ्रधिक दूध देनेवाली होने के कारण 
काली गोएंँ पुथक्‌ की गई हैं । 

निर्धारना-क्रिग्स० [ स० निर्धारण ] निश्चित करना । निर्धारित 
करना । ठहराना । 

निधोरित--बि० [स०] जिसका निर्धारण हो पुका हो। निश्चित 
किया हुप्ा । ठहराया हुमा । 

निर्धाये--वि० [स०] १ निर्धारण के योग्य । जिसका निर्धारण किया 
जा सके । २, उद्योगी । उद्यमी । उत्साह ऐ काम्र करनेवाला । 
३ निर्भय। निर्भीक [को०]। 

निर्धृत*-- वि० [सं०] धोया हुभा । बहाया हुआ । दूर किया हुप्रा 
उ०--साधु पद सलिल निधघुंत कल्मष संक्रल स्वपच जवनादि 
कैबल्पभागी ।--तुलसी ( शब्द० ) | 

निषेत*--वि० [सं० ] १ खडित। दूटा हुप्ना । ३, जिलका त्याय 
कर दिया ग्रया द्वो । ३, फेंका हुप्ता। भ्रक्षिप्त (को०)। ४. 
हिलाया या रकमोरा हुआ । (को०) । 

निर्धृ त*--सडा पुं० वह म्यक्ति जिसे उसके संबधियों ने त्याग दिया 
हो खो । 

निरधेम--वि० [सं०] बिना घुए वाला [को०। 

निर्धोत->-वि० [स०] घुला हुआ । साफ । २ चमकदार | चमकीला । 

निर्मर--वि० [स०] जिसे मनुष्यों ने ह्याग दिया दो [को० 

निर्योथ--वि० [सं०] भनाथ । बिना भभिमावक का [कोन। 

निर्मोधता -सद्दा खी० [स०] १, रंंडापा | वैधव्य | २, सुरक्षा का 
प्रमाव । ३ श्रनाथ की दशा कि | 

निर्नोयक --वि० [सं०] नायकरहित। बिना राजा का। शासक- 
द्दीन कि] ) 

निर्निद्र-वि० [स०] निद्रारद्दित 4 बिना नीद का । जागरूक [को० । 

निनिमित्त, निर्निमित्तक--वि० [स०] प्रकारण । बिना वजह । 

निनिभेष*--क्रि० वि० [ध०] बिना पलक मपकाएं | एकटक । 

निर्मिभिष*-- वि० १ जो पलक ने गिरावे। २ जिसमें पलक न 
गिरे | भैसे, निनिमेष दृष्टि । 

निर्षपेक्ध 9४--वि० ([ हिं० निर+पक्ष ] दे? “निष्पक्ष ! * 

इ- ४५३ हु 
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निभर" 


निफेज््--वि० [ हिं० तिर + फल ] दे० 'निष्फक्ष! । 

निर्वध--सब्ा पुं० [ सं० निर्वन्ध ] १, झुकावट। प्रडवन । ३, 
जिद । हट । ३, ध्राग्रह । 

निवंघध--वि० बधनहोन । भवाघ । स्वतन्न । 

निदंधी--धि० [ पं» निवेन्ध ] बिना किसी बघन के । बिना किसी 
बाघा यथा रुकावट के । उ०--पवना खेले तदाँ निरबंधो |-- 
पाए, प१०११॥ 

निरवेहेंणु--सब्ञा ० [सं०] मारण [को०] । 

निवबत्न--वि० [सं०] घलहीन । कमजोर । 

निरबक्तता -सब्बाजी" [स० ] कमजोरी । 

निबहना(9' --क्रि० भ्र० [सं० निर्वहन] १, पार होना । प्रलग होना । 
दूर होना । उ०--जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते 
निवहे ।--तुलसी ( शब्द» ) । २, क्रम का चलना । निभना । 
पालन होना । उ०--जासों बात राम की कहट्दी | प्रीति न 
फाहू सो निर्बंही ।--कबीर (शब्द०)। 

निबौचन--सक्षा६ु० [ सं० निर्वाचन ] दे० “निर्वाचन! । 

निरबोण--सप्मा पूं० [ सं० निर्वाण ] दे” “निर्वाण! । 

निबाध--वि० [स०] बेरोक । भवाघ । २ निर्जब | एकात । ३, बिना 
उपद्रव का । निद्पद्रव [कोण । 

निर्वाधिव--वि० [ सं० निर्वाघ ] बाघाहीन । 

निरबोस(9/--वि० [स० निर+ वास ] जिसके कोई खास रहने की 
जगह न हो । भ्रनिफित ) उ०--निर्दुदी निर्वेरता सहुणों प्रय 
निर्वास । संतोषो निर्मल दसा तके न पर की भास ।--- 
सहजो०, १०१६! 

निर्बजि--वि० [ स० ] जिसमें बीज न हो । दे* 'निर्वीज' [कोन । 

निधु द्धि--वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो । मूर्ख । बेवकूफ । 

निर्वेरता(3'--वद्चा को” [ स८ निबर +ता ( प्रत्य० ) ] वैर या देष- 
राहित्य । वैरविद्वोनता । उ०--निदुदो निर्बेरता सहजो पद 
निर्धास | संतोषो निर्मेल दसा तके न पर की प्यास -- 
सहजो ०, प्ृ० १६ ॥ 

निर्बंध--वि० [ सं० ] किसे कुछ भी बोध न हो । जिसे भच्छे बुरे 
का छुछ भी ज्ञान न हो । भ्रज्ञान । भनजान । 

निर्मग्न--विं० [ स० ] १ हटा फूटा । ३, भुका हुभमा । टेढ़ा | ३, 
दीन । निकृष्ट कोन । 

निर्भट--प्रि? [ सं० ] फठोर । ढढ़ को० ॥ 

निर्भेय--वि० [ सं० ] १ जिसे कोई डर न हो । निडर | वेखौफ । 

निर्भय--सब्ना पूँ० [ सं० ] १ पुराणखानुसार रौच्य मनु के एक पुत्र 
फा नाम । २ बढ़िया घोड़ा । 

निर्मयता--संझा ख्रौ* [ सं० ] १ निडरपन । निढर होने का भाव 
२ निडर होने की प्वस्था । 

निर्मरौ-वि” [ सं० ] १. पूर्णं। भरा हुआ। उ०-सबके उर 
निर्मर हरष पूरित पुलक धारीर। कृब॒ृहि देखिये नयन भरि 


बे 


निर्भर 


राम सघन दोठ बीर [तुलसी (शब्द )। २. युक्त । 
मिल्रा हुप्रा । ३. प्रवलवित । प्राश्चित । मुनहुसर । ४ गाढ़ । 
थैसे, निरमेर परिरंम (को०)। ५, प्रतिशय तीन गहूरा। 
प्रत्यधिक । णैसे, निर्मर निद्रा (को०) । 

निर्भर*--पंक्ष पुं० [ (० ] १, वह सेवक जिसे वेतत व दिया जाता 
द्वो | वेगार । २, भ्राधिकय । भतिशयता (को०) । 

निर्भरना(पु--क्रि० स० [ दिं० ] प्राप्लाबित होना। प्रत्यत भार 
जान! । उ०--भमृत तिम्े(र ) लाई। उलट पदरियाव 
निर्भ रिया ।--रामानद०, १० १० । 

निर्भत्सेन--उछ्ता पुं० [ सं० ] १, भत्संन । डॉट डपट | तिरस्कार । 
२ निंदा । ३ प्रलता । 

निभतसना--सद्या थ्री० [ सं० ] १ डॉट उपट । बुरा भला कहना । 
२, निंदा । बदनामी । 

निरभाग्य--वि* [ स० ] भाग्यहीत [खोने । 

निर्मास--सक्ष (० [सं०] प्रकाशित ध्वोना । उद्भासितत होना [कोण । 

निर्भिन्‍्न--वि० [ सं? ] १ प्रकट। उद्घाटित। ३ छिद्वित। ३ 
विदीणं । फटा हुभा [को०]॥ 

निर्मीक--वि० [ सं० ]ब्रेडर । निदर । जिसे डर न हो । 

निर्मीकृता- सब्या क्री० [ सं० ] विर्भीक होने की क्रिया या भाव । 

निर्भीतव--वि [ सं० ] जिसे भय न हो । निडर | 

निर्भ[ त--सक्ष ख्री० [ स॑० ] प्रतर्धान होना । गायब होना । 

निभ् ति--वि? [ सं० ] बिना तनखाह का ( सेवक )। ( मजूरा ) 
जो बिना उजरत के काम करे [को०] | 

निर्मदू-सक्ष पुं० [ छं० ] १, फाड़ना । २ छेद करना । वेघन । ३, 
खोलना । पर्वाफाश फरना । ४, पता घगाना । ५ नदी का 
पेटा । ६ भेदर हित कथन । स्पष्ट कथत (को०) । 

निभ्रेम!--वि० [ सं० ] भ्रमरह्दित । शकारहित । जिसमें कोई संदेह 
चहो। 

सिश्रेम--क्ि० वि? निधड़फ । वेखशटके । बिना सकोच के । स्वच्छदता 
से | बेडर । 38०--श्यामा श्याम सुभग जमुना जल निमश्नेम 
करत विहार ।--सूर ( शब्द० ) | 

निर्श्नाव-वि" [ सं० निम्रन्त ] १ भ्रमरहित | निश्चित । जिसमें 
कोई संदेह न हो । २, जिसको कोई भ्रम न दो । 

निर्मथ, निर्मथन, निसथ्य-सक्ष पै० [ सं० निम्मन्य, निर्मेन्थन, 
निर्मन्य्य ] दे? 'निर्म्था [को०] । 

निमेछक्तिक--वि० [ सं० ] जहाँ कोई ( धर्थात्‌ मद्ली तक ) न हो । 
एकांत । सुनसान [को०] । 

निर्मेज्ज--वि० [ सं० ] मज्जा या चरबी से रहित । दुबला 
पवला [कोग।॥ 

निर्मेथ--रुश प० [ सं० ] प्ररणि जिसे रगड़कर यज्ञों के लिये 
धाग निकालते हैं । 

निर्मेथन--सपझ १० [-सं० ] दे* 'नि्मंथ' । 

निर्मेस्या--सद्ा श्ली० [ सं० ] तालिका या नली नास का गंघद्नब्य। 


र६५४ 


निर्मौत्रिक 


निर्मेद--वि? [ सं? ] १. जिसे धमड न हो। २, प्रप्रमत्त । ३, 
खिन्‍न कि०) । 

निर्मना((9:--क्रि० स० [ सं० निर्माण ] दे० 'निर्माना' । 

निर्मतुज, निर्मेलुष्य--वि” [ सं० ] १, वहाँ प्रादमी न होँ। गैर 
प्राधाद 3२ भादभियों द्वारा त्यक्त [कौ०।॥ 

निर्मेस--वि० [सं०] जिसे ममता न हो । जिसको कोई वासना न हो । 

निर्मर्याद-वि० [सं०] १. मर्यादाद्ीन | जिसने मर्यादा छोड़ दी हो । 
२. उद्धत । प्रशिष्ठ [कोन ॥ 

निर्मेज्ञी--वि० [सं०] १. मलरहित । साफ । स्वच्छ । २. पापरहित। 
शुद्ध । पवित्र । ३. दोषरहित । निर्दोद । कल्नंकहीन । 

निर्मज्ञ--सप्चा ३० १. भ्रश्रक । २. निमंली । 

निर्मेलता--सदाय ख्री* [सं०] १. सफाई । स्वच्छता । २. निष्क्कता | 
रे. शुद्धता । पवित्रता । 

निर्मेज्ा--सप्ा पृं० [ सं० निर्मेंठ ] १. एक नानकपथी संप्रवाय ? 

विशेष-- इसके प्रवर्तंक रामदासे नामक एक महूत्मा थे। इस 

सम्रदाय के लोग गेरए वस्त्र पहनते प्लौर साधु संन्‍्यासियों की 


भाँति रहते हैं ) 
२ इस सप्रदाय का कोई व्यक्ति । 


निर्मेत्ली--सझ्य ५० [ सं० निर्मल ] १. पृक प्रकार का ममोशा 
सदावह्वार पृक्ष जो वयाल, मधष्यमारत, दक्षिण भारत भौर 
वरमा में पाया जाता है । कतक । पाय पसारी । बाकसू । 

विशेष--इसकी लकडी बहुत जिकनी, कडी भौर मजबूत होती 
है, मोर इमारत, खेती के प्लौजार पौर गाड़ियाँ ध्रादि बनाने 
के काम में प्राती है। चोरने के समय इसकी लकड़ो का रंग 
झदर से सफेद निकलता है परंतु हवा घगते ही कुछ भुरा या 
काला हो जाता है । इस वृक्ष के फल का गूदा खाया जाता है 
ग्रोर इसके पके हुए बीजो का, जो कुच्ले की तरह के परंतु 
उससे बहुत छोटे होते हैं, भाँखों, पेट तथा मृत्रय॑ंत्र के नेक 
रोगों में व्यवहार होता है। गंदले पानी को साफ करने के 
लिये भी ये ब्रीज उसमें घिस्कर डाल दि जाते हैं जिससे 
पानी में मिली हुई मिट्टो जल्दी बैठ जातो है । 
३ रीठे का वृक्ष या फल । 

निर्म्ञोपल--चक्ष ६० [सं*] स्फटिक । 

निर्मेज्या--सझ्ा खी* [सं०] स्पृषका । झसबरग | 

निर्मास--सह्त पुं० [सं०] वह मनुष्य जो भोजन के प्रभाव के कारक 
बहुत दुबला हो गया हो । णेत्ते, तपस्वों या दरिद्र भिश्षमगा 
धादि । 

निर्माण--सज्ा ए० [सं०] १५ रचना । बनावट । २ बनाने का काम । 

निर्माणविद्या-उदछ्चा श्री” [सं०] इमारत, नहृर, पुश्त हत्यादि बनाने 
की विद्या । वास्तुविद्या । इंजीनियरी । 


निर्माता-सक्ष ६० [ स० निर्मात्‌ ] निर्माण करनेवाला । बनानेवासा । 
स्रष्टा । जो बनावे | 


निर्माश्निक--वि० [सं०] बिना मात्रा का। जिसमें मात्रा न हो। 


निर्मान 


निर्मान(9)--वि० [ स० निर +मान ] जिसका मान न हो । बेहद । 
प्रपार । 3०--नित्य निर्मेयः नित्ययुक्त चिर्मान हरि ज्ञाच घन 
सब्चिदानंद मल ।--तुलसी (छाब्द०) | 
निर्माना(9--क्रि० स«» [ सं० निर्माण ] बनाना । रचता । उतरन्त 
क्रना । उ०--बह्मा ऋषि मरीधि निर्मायो। ऋषि मरीचि 
कश्यप उपजायो ।--सुर (शब्द०) । 
निर्मायक्ष(9!--सझ पुं० [ सं० निर्माल्य ] दे? 'निर्माल्य! । 
निर्मौयलञ(५!--वि० [ स० निर्मल ] दे० 'निर्मेश!' | उ० गुर द्रयाउ 
सरोवर सत पुरा । भति निर्मायल भ्रम्ृत भरपुरा ।--पश्राण, 
पु० है८४ । 
निर्मोल्य-पन्ष पुं० [स०] वह पदार्थ जो किसी देवता पर चढ़ चुका 
हो । देवता पर चढ़ चुकी हुई चीज ॥ देवापिंत वस्तु । 
विशेष -- (क) जो पुष्प, फल पधोर मिष्ठान्न भ्रादि किसी दंवता 
पर बढ़ाए जाते हैं वे विसर्जन से पहले '“नैवेश्' प्लोर विसर्जन 
के उपरांत “निर्माल्य' कहलाते हैं। (ख) शिव के भ्रतिरिक्त 
प्रौर सब देवताप्रों के निर्माल्य पुष्प भौर मिट्टान्त भ्रादि प्रहण 
किए जाते हैं । 
निर्माल्या--सब्ा ख्री* [सं०] स्पुबका । पसवरग । 
निर्मित--वि» [सं०] बनाया हुप्रा । रचित । 
निर्मिति--सक्ष श्री" [६०] १. निर्माण । बनाने की क्रिया | रचना । 
३ बनाने का भाव | 
निमु क्--वि० [स०] १ जो मुक्त हो गया हो । जो छूट गया द्वो । 
२५ जिसके लिये किसी प्रकार का बधन न हो । 
निमुंक्त*--सप्या पुं० [स०] वह्द साँप जिसने श्रभी द्वाल में फेंचुली 
छोड़ो हो । 
निमु क्ति--सब्ा ज्जी० [सं०] १ मुक्ति | छुटकारा । २. मोक्ष । 
निम्‌ ज्ञ--वि० [6०] १. जिसमें जड़ नहो। बिना जड का। २ 
जिसकी जड न रद्द गई हो। जड़से उखाड़ा हुआ । अैसे. 
निर्मल क्रथा। ३. जिसका कोई श्राघार, बुनियाद या 
प्रसलियत न हो। बेजड़ । जैसे, निर्मल बात । ४. जिसका 
मूल ही न रह गया द्वो । जो सर्वेधा नष्ट हो गया हो । णैसे, 
रोग को निर्मल करना । 
निम्‌ क्क--वि० [ सं० निमुल+क (प्रत्य०) ] दे० 'निमुल' । 
निम्‌ ज़्न--सब् पुं० [सं०] निम/ल होना या करना । विनाश । 
निम ४--वि० [सं०] जो भच्छी तरह घुला, पोछ्ला या साफ किया 
दह्वो । भिठाया हुप्ना [को_ । 
निर्मेघ->-वि० [सं०] मेघरद्ित । भवशञ्न । बादल से रहिंत | उ०-- 
शुत्र जो था निर्मेंध गगत, सुमय मेरी सगो जीवन ।--मांया, 
पु० ४१। 
निर्मेघ--वि० [सं०] जिसे भेघा न द्वो। मर्ख । बेंवकुफ को०] । 
निर्मोक--सक्ष पूं० [सं'] १. साँप की केंुली। २. शरीर के 
ऊपर को खाल । ३ पुराणानुसार सावर्णि मनु के एक पृत्र 
का नाम । ४. देरह॒दें मनु के सप्वियों में से पुक का नाम । 


र६५५ 


नियोतवित 


५. झ्राकार । ६, कवच । सत्वाहु । जिरहुबद्तर (को०)। ७. 
मुक्त करना । छोड़ना । त्यागना (को०) 

निर्मेक्ष--सक्षा पुं० [स०] १. पुरां मोक्ष जिसमें कुछ मो संस्कार बाको 
न रह जाय । ३. त्याग । 

निर्मोत्नषुभं---वि० [स० निमू लय; स० नि +हिं० मोख] जिसके मूल्य 
का भनुमाव वे हो सके। प्रमूल्य। उ०--सैवा लोगमहि 
लोभ भरे । जोदइ देखे सोहइ सोइ निर्मोले कर ले तद्ीं धरे । 
+सुर ( शब्द» ) ॥ 

निर्मेह --वि० [ स० ] १, णिसक्षे मन में मोद्द या प्रज्ञान द्वो। 
३. दया, ममता से रहित । चिष्ठुर । 

निर्मोहद--5छ्ता ६० [ सं० ] १, रेवत मनु के पद पुत्र का नाम । २, 
सावर्णि मनु के एक पुत्र का वाम । ३, शिव (को०) । 

निर्मोहिनी--वि? ज्जी० [ दि० विर्मोद्दी + इनो ( प्रत्य० ) ] निर्देय । 
जिसके चित्त में ममता या दया थे हो । कठोरहुृदय । उ०--- 
वा निर्मोहिनी रूप को राशि जो ऊपर के उर पधानति. 
छकूंहै। प्रावत हैं नित मेरे लिये इतनो ते विशेष हू जावति 
हूँ हैं ।-ठाकुर ( शब्द० ) । 

निर्मोहिया|---वि० [ हिं० चिर्मोही + इया (प्रत्य०) | है* 'तिमोंही' । 

निर्मोाही--वि० [ सं० निर्मोह ] जिसके हृदय में मोह या ममता न 
हो । निर्देय । कठोरहृदय । 

नियत्रण--वि” [ नियन्त्रण ] १, जो नियंत्रण न माने। बिना 
रुकावट का । २, निरकुश । स्वेच्छाचारी को०] । 

नियंत्न--वि० [ स० ] प्क्रिय । सुस्त । झ्लालसी । बोदा [को० | 

नियौण--सछ्या प॑० [स०] १, बाहर निकलना । ३, यात्रा । रवानगो । 
प्रस्थान । विशेषत सेना का युद्धक्षेत्र की ध्ोर भ्थवा पशुप्रों 
का चरशई की पक्षोर प्रस्थान । ३ वह सहक जो किसी नगर 
से बाहर की झोर जातो द्वो । ४ प्रय होना । गायव द्वोना 
४ शरीर से प्राश्मा का तिकलना । मृत्यु ॥ ६, मोक्ष । मुक्ति 
७, हाथी की प्रांख का धाहरी कोवा | ८, पशुभ्रों के पैरो में 
बाँधने की रस्सी । बधच । ६, लोह । लोहा (को०)। 

नियोत--्द्छा (० [ सं० ] वह वस्तु या माल जो वेधने के लिये 
विदेश भेजा यया द्वो । भ्रायात का उल्ठा। रफ्तनी। सिगंत । 
जैसे,--चिर्यात कर । विर्यात व्यापार । 

यौ०--निर्यात कर > विक्रयार्थ बाहर भेजी जानेवाली वस्तुप्रों 

पर लगनेवाला क्र । 

नियोौत*--वि० बाहर गया हुप्ता । प्रस्यित । 

निर्यातन--छक्छा ३० [ सं० ] १, बदला चुकाना । ३ प्रतीकार। ३ 
मार डालना । ४. ऋण चुकाना। ४, ( न्यस्त या धरोहर 
की वस्तु को ) लोठावा । वापस करना (को०) । ६, उपहार | 
मेंट (को०) । 

नियाति--उल्ष स्री० [ छं० ] १, मुक्ति। तिर्याए। २ जाना। 
गमने । प्रयाण । ३, यृत्यु छो०]। 

निर्योवित--वि० [ सं० ] बापस छिया हुप्ना । ्लौठाया हुप्रा [की] । 


3 


कप 


निर्योपित 


नियापित--वि० [ स० ] १, जाने क्षे क्षिये वाष्य किया हुमा । 
२ प्रपवारित । समाप्त किया हुपा । 

नियाम--उब्ा पु? [ सें० ] मल्लाह । 

निर्यमक--सक्ष पूं० [ स० ] सहायक | वह जो किसो काम में 
मदद करे [कौ० । 

निर्यामफत्व--सद्या पु [स० निर्याम] सहायकत्व । मदद (सतरणा में) 
मल्लाही । उ०--सुप्पारक के कुशल निर्यामकत्व में सात सो 
यात्रियों की नौयात्रा का उल्तेख है ।--हिंदु० सम्यता, 
9० २९५७ । 

निर्यामणा--सद्छा खो? [ सं० ] साहाय्य । सहायकत्व । सह्दायक द्वोने 
फा भाव कि । 

निर्यास--मद्ठा पुं० [ छं० ] ६, वृक्षों या पोधों में से प्रापसे श्राप 
धथवा उसका तना प्रादि चीरने से निकलनेवाला रस ।॥ २० 
गोंद । रे बहना या मरना | क्षरण । ४ क्वाय । काढ़ा । 

नियुक्तिक--वि" [ सं० ] १ विच्छिन्न किया हुप्मा। भलग किया 
हुप्ता । २ निरर्थक | जिसमे कोई तक न ह्ो। ३ श्रयोग्य । 
जो उचित न हो [कोण ॥ 

नियू थ--वि० [ छ॑ं* ] फुड से मटका हुप्ता । दल से बिछुड़ा हुमा । 
जैसे, द्वाथी [को०] । 

नियू ष--सद्या पुं० [ छं० ] दे० 'निर्यास! । 

नियुंह--धक्ष (० [ सं० ] १ फ्वाथ । काढ़ा । २ द्वार। दरवाजा । 
३. सिर पर पहनी जानेवाली कोई चीज | णैसे, मुकुट स्‍भादि । 
४, दीवार में लगाई हुई वह्‌- लकड़ी प्रादि जिसके ऊपर कोई 
चीज रखी या बनाई जाय | खुटी । 

निल्वज्ज-वि० [ सं० ] लज्जाद्वीन । वेश । बेहया । 

निलेब्जता--सबा रो? [ सं० ] वेशर्मी | वेहयाई। निर्लेज्ज होने 
का साथ । 

निलिंग--वि० [ सं० निलिज्ू ] लिंग भर्थात्‌ लक्षणरद्धित। जिसमें 
पहचानने का कोई घिक्त न दो फ्ि०] । 

निर्तिप्ती---वि० [ सं" ] १ राग द्वंष भादि से मुक्त । जो फिसी विषय 
में प्रासक्त न हो । २. जो लिप्त न हो। जो कोई सबंध न 
रखता हो । वेलौस । 

निर्तिप्त--सश्ा पुं० १. कृष्ण का एक चाम । २ सत [को० | 

निलुचन--सद्ा स्री० [ सं० निलुड्चन ] छीलना । नोचना [कोन | 

निलु ठन--धढ्य ज्जी० [ सं० निलुएठन ] १ लूदना । पददल्षित 
करना ).२३ छेंदना | फाडना । विद्ध करना |को० । 

निर्लेलन--सश्ा १० [ सं० ] १ किसी चीज पर जमी हुई मैल भादि 
छुरचता । २ वहू चीज जिससे मैल खुरबी जाय (सुश्रुत) । 

निदेप--72.[सं०] १ विपर्यों श्रादि से भलग रहनेवाला । निलिप्त । 
२.“लेपरहित । कलईरहित । (को०) । 

निर्लोमि--वि० [ से० ] जिसे लोम न हो । लालच न फरनेवाला 

निर्कोभी--वि० [ से? निर्लोम +ई ( प्रत्य० ) | दे० 'निलोमा! । 

निर्तेम्रि--वि० [ सं० ] बिना रोएं का [को । 
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निर्लोमा--वि० [ सं० निर्लोमनु ] [ वि* श्ली० निर्लॉम्ती ] बिना रोएँ 
का [को०] ॥ 

निवं श--वि? [ सं० ] जिसके झागे बश चलानेवासा कोई न हो । 

निवे शत्ता- सा ख्रो” [सं०] निर्वेश होने का भाव । 

निवेचन--वि? [सं०] १ मौन । २, निर्दोष । निष्कलक किंग । 

निर्वेचन--क्रि ० वि० चुपचाप [कोण | 

निर्वंचन *--सष्या पुं> [वि० निवंच नीय] १ उच्चारण । २ कहावत । 
छोफोक्तियाँ । ३ णब्दसूची ! ४ निरुक्ति। ५ प्रशसा [की]॥ 

निर्वेचनीय--वि० [सं०] फहछने योग्य | व्याख्या करने योग्य । निर्वत्नत 
के योग्य [की० 

निर्वेश--वि" [सं०] १ जगल से बाहर । २ नग्न । छुला हुप्ा । ३ 
जगल से रद्धित [कोग । 

निर्वेस्सल--वि० [सं०] जो बच्चों को प्यार न करे | जिसमें वश्सलता 
नद्दो ख्िन 

निर्वेन--विं० [प्तं०] दे० 'निर्वेण' [को०) । 

निर्वेपण/--वि० [सं०] [ वि० खो? नि्वंपणी ] १. तपंण सबधी । 


२ देनेवाला [को०॥ 
निर्वेपणु*--सब्ा पुं० १ तपंण। २ देना। दान। प्रवाव। ३ 
वितरण क्ि०] । 


निर्वेबनी--रष्ठा स्री० [सं०] सर्प की केचुल । निर्मोक [कोन । 

निवेर--वि० [सं] १ निम्तंज्ज । बेशरम | २ निर्भय । निडर | 

निरवंणुन--मद्बा पुं० [स०] १, देखना । लक्ष्य करना । २ सावधानी 
से देखना [को०]। 

निवर्तित--वि० [०] जिसकी निष्पत्ति हो चुकी द्वो। निष्पन्त [ओण 

निर्वंसन--वि० [प्तं०] वस्त्रहीन | नग्न [को०। 

निर्वेसु--वि० [सं०] घनद्वीन । गरीब [कोण । 

निर्वेदण-सप्चा ६० [सं०] १ निवाद्द | गुजर | तिर्वाह। २, समाप्ति । 
३. नाटक में कया को समाप्ति उपसहृति को" ॥ 

यौ०--निर्वेदण संधि ८ नाटक की पाँच सपियों में से प्रतिम इन 

पांच सधियो के नाम हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्भ श्वमश पौर 
निवंहण । भ्रतिम को उपसहृति भी कहा गया हैं। 

निवंहना|--क़ि० ध्म० [सं० निर्वेदेन ] गुजर करना या होना। 

५ तिभना । चल्ता चलना । परपरा का पालन होना । 

निर्वाकू-- बि० [ सं० निर्वाच्‌ ] जिसके मु से बात न निकले । जो 
चुप हो । 

निवोक्य--वि० [सं०] जो बोल न सकता हो , गूंगा । 

निर्वाचक--सब्षा पं» [सं०] वह जिसे किसी प्रतिनिधिक ससथा के 
सदस्य या प्रतिनिधि फे निर्वाचन मे वोट या मत देने का प्रधि- 
कार प्राप्त हो । वह जिसे किसी कार्यरुताया प्रतिनिधि को 
वोट या मत देने का प्रघिकार प्राप्त द्वो। मताधिकारप्राप्त 
मनुष्य । निर्वाचन करनेवाला । 

निर्ाचकर्संघ, निर्वाचक्समूह--सबा पुं० [सं०] उन लोगों का समृद्द 
या समाज जिन्हें मताधिकार प्रर्यात्‌ वोट देने का प्धिकार 
प्राप्त हो । एलेक्टरेट । 

निवोचन--सक्ष पुं० [सं०] १. बहुतो मे से पृक २४ भधिक को चुनने 


निवाचनी संस्था 


या पसंद करने का काम | चुनाव | जैसे,--कविताप्रों का 
निर्वाचन सु दर हुश्रा हैं । ९ किसी को किसी पद या स्थान 
के लिये, उसके पक्ष मे 'वोट' देकर, दाथ उठाकर या घिंद्वी 
डालकर घुनने या पस॒द करने का काम । जैसे,-- व्यवस्थापिका 
सभा फ्रि इस बार के निर्वाचन में भ्रच्छे भादमी निर्वाचित 
हुए हैं । 
यौ०--निर्वाचनक्षेत्र > चुनाव का क्षेत्र । 
निवोचनी संस्था- सजा जी० [हिं०] दे* 'निर्वाचक सघ' । 
निरवोचित--वि० [सं०] १ निर्वाचन किया हुओ। चुना हुमा ! 
जेसे,-- एस पुस्तक में उनके निर्वाचित लेखो फा संग्रह है । 
२३ जिसका ( किसी स्थान या पद के लिये लोगो द्वारा ) 
निर्वाचन हुआ हो । जो | किसी पद या स्थान के लिये लोगों 
द्वारा ) चुना गया हो । जैसे,--वे बनारस डिवीजन से व्यव- 
स्थापिका परिषद्‌ के सदस्य निर्वाचित हुए हैं । 
निर्बाच्य--वि० [सं०] १ न कहने योग्य । २ जिसपर भझापति न 
की जा सके। निर्दोष छो०]। 
निर्वाए!--वि० [०] १. बुमा हुम्मा ( दीपक, भ्रर्ति भादि ) | २, 
अस्त । डूबा हुआ । ३, शात । धीमा पडा हुप्रा। ४. मत । 
मरा हुप्ता । ५ निश्चल । ६ शृन्‍्यता को प्राप्त+ ७ विना 
बाय का । 
निवोणु*--सप्दा पुं० १ , बुमना ॥ ठढा होना। २, समाप्ति। न रह 
जाना । ३, धस्त | गमन | डूबना | ४ हाथी को धोना या 
नहाना (को०))। ५ सगस । संयोग । मिलन (को०)॥ ६ 
समाप्ति । पुणंता (को०) | ७, शाति । ८ मुक्ति । मोक्ष । 
विशेष--यद्यपि मुक्ति के भरे में निर्वाण घब्द का प्रयोग गीता, 
भागवत, रघुवणश, शारीरक भाष्य दृत्यादि नए पुराने प्र थों में 
मिलता है, तथापि यह शब्द बाद्धो का पारिभाषिक है । सास्य, 
न्याय, वैशेषिक, योग, मीमासा (पु) ओर वेदात में क्रमश 
मोक्ष, प्रपवर्ग, मिश्रेयस, मुक्ति या स्वरगंत्राप्ति तथा केवल्य 
शब्दों का व्यवहार हुआ्ा है पर बोद्ध दर्शन मे बराबर निर्वाण 
शब्द ही झ्राया है भौर उसकी विशेष रूप से व्याख्या की गई 
के है । बोद्ध धर्म की दो प्रधान शाखाएँ हैं--हीनयान ( या उत्त- 
रीय ) भौर महायान (या दक्षिणी )। इनमें से द्वीनयान 
शाखा कै सब ग्रथ पाली भाषा में हैं भोर बौद्ध धर्म के मुल 
रूप का प्रतिपादन करते हैं। महायान शाखा कुछ पीछे की है 
झोर उसके सम ग्र थ ससक्ृत में लिखे गए हूँ । महायाव धाला 
में हो प्रनेक प्राचायों द्वारा बोौद्ध सिद्धातों का निरूपण गढ़ 
तकंप्रणाली द्वारा दार्शनिक दृष्टि से हुआ है। प्राचीन काल में 
वेदिक झाचायों का जिन दोद्ध श्राचार्यों से शाह्लार्य होता था 
वे प्रायः महायान शाखा के थे। भत निर्वाण शब्द से क्या 
प्रभिप्राय दे इसका निणुय उन्ही फे वचनो द्वारा द्वो सकता है | 
बोधिसत्व नागाजु न मे माध्यमिक सूत्र मे लिखा है कि 'मवसतति 
का उच्छेद दी निर्वाण है, श्र्यातु भपने संस्कारों द्वारा हम 
बार बार जन्म के वंधन में पडते हैं इससे उनके उच्छेद द्वारा 
भवबधन का नाथ द्वो सकठा है। रत्नकूटसूत्र में बुद्ध का यह 
पचन है 'राग, देंद भोर मोह के क्षय से निर्वाण द्वोता है । 
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वज़च्छेदिका मे बुद्ध ने कहा दै कि निर्वाण प्रनुपधि है, उसमें 
कोई सस्छार नहीं रद्द जाता । माध्यमिक सुत्रकार चद्रकीति 
ने निवरि के सबंध मे कहा है कि सर्वेप्रपंचनिवर्तक शून्यता 
को ही निर्वाण फहते हैं। यह शुन्यता या निर्वाण क्या है ! 
न इसे भाव कद्दू सकते हूँ, ने भ्रभाव। क्योंकि भाव भोर 
प्रमाव दोनों के ज्ञान के क्षण का ही वाम तो निर्वाण है, जो 
भस्ति भौर नास्ति दोनों भावों के परे भौर स्‍भनिवंचनीय है । 
माधवाचार्य ने भी भपने सर्वदर्शनसग्रह में शुन्यता का यद्दी 
प्रभिप्राय वबतलाया है---'प्रघ्ति, नाछ्ति, उमय प्रौर प्रनुभय इस 
चतुष्फोटि से विनिमु'क्ति ही शुन्यत्व है! । माध्यमिक सूत्र में 
नायाजुन ने कहा है कि प्रस्तित्व (है) प्रौर नास्वित्व 
(नहीं है) फा घनुभव प्रल्पय्रुद्धि ही फरते हैं । बुद्धिमान लोग 
हन दोनों का उपशम्रप कल्याण प्राप्त करते हैं। उपयुक्त 
वाक्‍्यों से स्पष्ट है कि निर्वाए शब्द जि शून्‍्यता का बोधक है 
उससे चित्त का ग्राह्मग्राहक़सवधर ही नद्दीं है । में भी मिथ्या, 
संसाश भी मिथ्या। एक बात ध्यान देने की है कि बौद्ध 
दाशेनिक जीव या शभ्रात्मा की मी प्रकृत सत्ता नही मानते | वे 
एक महाशून्य फे भ्रतिरिक्त भौर कुछ नही मानते । 
यौ०--निर्वाएभूयिष्ठ ८ लुप्त । निर्वाशमस्तक - मोक्ष । वनिर्वाण॒- 

रुचि 5 मोक्ष की प्राप्ति मे लगा हुथा । 

निर्वाणप्रिया- सन्चा स्री० [६०] एक गधर्वी का नाम | 

निवाणी--सज्जा पुं० [सं०] णैनो फे एक शासन देवता । 

निवीत--वि० [मं०] १ जहाँ हवा न हो | जहाँ हवा का मोका वे 
लग सक्र ।२ जो चचल न हो | स्थिर | शात । 

निवीदू-सक्ष ६० [ सं० ] १. भपवाद। निदा। 
लापरवाई । 

निधोप--सद्बा प॑० [स०] ६१ दान । २ वह दान जो पितरों के 
उहेश्य से किया जाय । ३ (बीज श्रादि ) बोता । वपन 
(को०)। ४ बुकाना । शात करना ( भाग, दीया प्रादि ) | 
दे० 'निर्वेपण' । 

निर्वापक --वि० [सं] बुरानेवाला कि०] । 

निवोपणु--सझ्ठा पु [सं] ६ ठढा करने की क्रिया । २ तरोताणा 
फरना । हे बुकावा (प्यास)! ४ भ्रानदित करना । ५, 
वध करना । ६ ( भाग प्रादि ) बुकाना । शांत करना । ७. 
घोज भादि का बोना । वषन (को०) । है 

निरवापित--वि” [स्तं०] शात । बुझा हुप्ता। उ०--उनके सहारे की 
झतिम दिरण भी निर्वापित हो जायगी |--प्रतिमा,पु०३११६४ | 

निर्वायं--वि० [पसं०] १. जिसका निवारण न किया जा सके । २० 
जो निर्मय काम करे [को० | 

निर्षास--उम्म पुं० [सं०] १ निर्वासत | निकाल देना। २. प्रवास 
विदेशयात्रा १ ३. हिंसन ॥ वध । माश्ण [को०]। 

निवाौसक--वि० [सं०] निर्वासन करनेवाला । 

निर्वासन--सक्ष ६० [सं०] ३ मार डालना । वध। २. गाँव, शहर 
या देश. भ्ादि से दढस्वरूप बाहर निकाल देना। देश- 
विकाला १३ सनिकालना । ४. विसर्जन । 


३. ध्वज्ञा । 


निर्वासित 


निर्वासित --वि० [पं०] निकाला हुप्रा । वह्विष्कृत दिन । 

निर्वास्य--वि*« [सं०] निर्वाधन के योग्य कि । 

निवीदू-सष्या ० [छ०] १ किसी क्रम या पर॒परा का चला चलना । 
किसी बात का जारी रहना । निवाहु । जैसे, प्रीति का निर्वाह, 
राय का निर्वाह। २ किसी घात के झनुसार परावर 
ग्ाचरण । पालन । पैसे, प्रतिज्ञा का निर्वाह, वचन का 
निर्वाह । ३ समाप्ति । पूरा द्वोना । ४ गुजारा । 

निवीदह्क-उद्ा ६० [सं०] वह जो किसी काम का निर्षाह फरे। 

निर्वाइणु-सष्ा पुं० [घं०] १. फोटिल्य के प्नुसार ऐसे पदार्थों झा 
नगर में ले जाना जिनके से जाने का निपंध हो। २ चयाटठक 
फी पाँच सधियों में एफ । निर्वंहृण संधि (को०) । ३ निभाना । 
निवाहना । पुरा करना (को०) । 

निर्वाहना(3:--छि० झ« [सं० निर्वाह + द्वि० ना ( प्रत्य०) ] निर्वाह 
फरना । उ०--दोष न कचू है तुम्हें नेह निर्वाह को -- 
प्माक्वर (शब्द०) । 

निर्विष्या-सक्त को? [ छं० निर्विच््या ] विष्याचल से निकली हुई 
एक छोटी नदी जिसका उल्लेद्व मेघदुत में है । 

निर्विकक्प--वि० [सं०] १ थो विकल्प, परिवत्तंत या प्रभेदों प्रादि 
से रहित हो ) २ स्थिर । निश्चित । 


निर्विकल्प*--सक्त ज्जी० दे” 'निविकल्प समाधि'। 

निर्विकल्प--पक्ष पुं० दे” 'निविकल्पक! । 

निर्विकल्पक--0श्ना (० [सं०] १५ वेदात के भनुसार वह स्‍भ्वध्था जिसमें 
जाता भर ज्ञेय में भेद नही रद्द जाता, दोनों एक हो जाते हैं । 
२ न्याय के प्ननुतार वह प्रलोकिक ध्रालोचनात्मक ज्ञान यो 
इद्रियजन्य शञान से बिलकुल भिन्न द्वोता है। बौद्ध शास्त्रों के 
प्रनुतार फेवज ऐसा ही शान प्रमाण माना जाता है। 

निर्विकिल्प समाधि--संक्ष ख्री० [सं०] एक प्रकार की समाधि जिसमें 
शेष, ज्ञान धौर ज्ञाता भादि का फोई भेद नहीं रह जाता भौर 
ज्ञानास्मक सब्चिदानद ब्रह्म के प्रतिरिक्त प्लोर फुछ दिखाई 
नहीं देता । 

विशेष--इस समाधि की तुलना योग की सुषुप्ति भ्रवस्था के साथ 

की जा सकती है । 

निर्धिकार'--वि० [छं०] विकाररहित । जिसमें किसी प्रकार का 
विकार या परिवर्तन न द्वो । 

निर्विकार*--सझ ३० परब्रह्म 

निर्विकास--वि० [प०] जो खिला न हो । प्रनसखिल्ता [को_ । 

निविष्न'--वि« [छे०] विघ्नवाधा रहित । जिसमें कोई विध्न न हो । 

निर्विष्च+--क्रि० वि० बिना किसी प्रकार क्षे पविध्न या धाघा के | 
घेसे,--सब कार्य निविष्न समाप्त हो गया । 


निर्विचार'--वि० [ सं० ] विद्यारह्ित । जिसमें कोई विचार 
गहो। 


'निर्विधार*--छप्न ६० [सं०] योगदर्शन क्षे घनुसार एक प्रकार को 
सदोज सम्राधि | 


रद६५८ 


निवविषो 


विशेष--यह किसी सुक्ष्म भालवन में तनन्‍्मय होने से प्राप्त होतो 

है झौर इस समाधि में उस झालबन क्ष नाम झौर सक्षेत 
भ्रादि का कोई ज्ञान नहीं रहु जाता, केवल इसके प्राकार 
प्रादि का द्वी ज्ञान होता है । ऐसी समाधि सबसे उत्तम समझी 
जाती है प्लौर उससे चित्त निर्मंत्त होता है भौर बुद्धि सर्वेप्रका- 
शक हो जाती है 

निविचिकित्स--वि० | स० ] १. सदेह से रहित । सशयद्वीन | ३. 
बितन से रहित [को०]। 

निविचेष्ट--वि० [स०] जिसमें कोई चेष्टा या हरकत न हो। सज्ञा- 
द्वीन [फो०]। 

निर्विर्ण--वि० [स०] १, खिन्‍न । २, खेद या दुख से पराभ्रुत | ३ 
विरागयुक्त | ४ नम्नर । ५, ज्ञात । निश्चित कि०। 

निवितके-वि० [ स० ] वितर्रहित | जिपपर तक॑ वितर्क न द्दो 
सके [को०॥ 

निवितर्फ समाधि--सझ्ा लो" [सं०] योगदर्शन के प्रनुसार एक 
प्रकार की सवीज समाधि थो किसी स्थूल भालबन में तन्‍्मय 
द्वोने से प्राप्त द्वोती है प्रौर जिसमें उस प्रालवत के नाम भौर 
सकेत प्रादि का कोई शान नहीं रह जाता, क्ैवल्त उसके प्राकार 
भादि का द्वी ज्ञान द्ोता है । 

निवि द्व--वि० [सं०] १ घायल | भाहत । २ वियुक्त । एकाछी (सेन 

निर्वियर--वि० [स०] विद्याहीन | जो पढ़ा लिखा न हो । 

निवि रोध--वि० [ छ॑० ] विरोधरहित। खडनरहित । जिसका 
विरोध न हो [को०) । 

निवित(9)--वि० [प० निवृत्त ] दे० “निवृत्त!'। उ०--माया से 
निवित्त भजन को करें बढाई ॥--पलदु०, सा० १, पृ०१३॥ 

नि्थिवाद--वि« [सं०] जिसमें कोई विवाद न हो । बिना मपड़े का । 

निर्विवेक--वि० [स०] जो किसी बात की विवेचना नें कर सकता 
हो । विवेकद्दीन । 

निविवेकता--सद्दा ल्ली० [प०] निविवेक होने का भाव । 

निविशेष---सक्ष पुं+ [स०] (१, परब्रह्म । फ्रमारमा । २ भेद या 
प्रतर का झमाव (को०) । 

निविशेष--वि० जिसमें फोई प्रतर न ह्ो। समान । बिना भेद 
का [को० । 

निर्विशेषणु-वि० [ सं० ] विशेषण रहित । विशेषताविद्वीव । जिसमें 
कोई गुण न हो [को०] | 

निर्विष--वि० [सं०] विषहोन । जिसमें पिष न हो । 

निर्विषय--वि० [स०] १, जो अपने स्थान से दुर कर दिया गया 
हो । ३, जिसे कार्य करने को कोई क्षेत्र व द्वो। है, वासवा 
पे रहित | जैसे, मन [को०] | 

निर्विषा--सड़ा सद्या [स०] दे० 'नि्विषो' । 

निर्विधो--सक्ष खी० [स० ] प्रसवर्ग की जाति को एक घास | 
जदवार । 

विशेष--यद्द पश्चिमोत्तर द्विमालय, काश्मोर ध्रोर खलयागिरि में 


निषिष्ट 


प्रषिकृता ऐ होती है। इसकी जड़ प्रतीस के समान होती दे 
जिसका व्यवहार साँप बिच्छु प्रादि के विर्षों के प्रतिरिक्त 
शरीर के घोर भी प्रनेक प्रकार के विर्षों का नाथ फरने कै 
छिये होता है । वै्यक के भ्रनुसार यद्द जड़ फटु, गीत, श्रण 
को मरनेवाली प्रोर कफ, वात, रुधिरधिकार, विप को नष्ट 
करनेदाली मानो जाती है । 
पर्या२--निविषा । प्रवविषा। विविषा। विपद्दा । विपहत्री । 
विवाभावा । प्रविपा । विपषवेरिणी । 
निर्विष्ट--वि० [स०] १, थो भोग कर घुका हो ) ३ जो विवाह कर 
चुका हो । १, जो प्र्निहोत कर चुहा हो। ४.जो मुक्त द्वो 
गया हो । ५, जो पा चुका हो। जैसे, वेतन (को०)। ६ 
बैठा हुप्ा (को०) । 
निर्षिहार--वि० [ स० ] भानंदहीन । निरानद [को० । 
निर्बाज--बि० [स०] १. बोजरहित । जिसमे वीज न हो। २, पुस्व- 
हीन । पुरुपत्व रहित (को०) | ३ जो कारण से रहित द्वो । 
निर्षोज समाधि--सष्ठा श्री० [ स० _] पातजल के पनुसार समाधि 
की वहू प्रवस्था जिसमें चित्त का निरोध करते करते उसका 
प्रवर्संबन पा बीज भी विल्लीन हो जाता है। इस प्रग्स्पा में 
मनुष्य को सुख दुख प्रादि का कुछ मो भनुमव नहीं होता 
प्रोर उसका मोक्ष द्वो जाता है । 
निर्वेजा--पड़ा क्षो* [ सं० ] किएमिश नाम का भेवा। 
निर्वार->वि० [स०] वीरों से रहित । वीरहीन [कोन । 
निर्वीरा-सह्ा ख्रो* [ से० ] वहू त्ली जिसका पति भोर पुत्र न हो। 
निर्बंयि--वि० [ सं० ] वीयंहीन । बल या तेज से रहित । कमजोर । 
$ निस्‍्तेज । नपुसक । 
निवृक्ष--व2 [ से० ] पृक्षद्वीन [फोन । 
नियुत'--.० [ सं? ] १ पतुए । प्रसन्‍त । २ वेपरवाहू ! चिताहोन 
« है समाप्त | पूर्ण शो. । 
नियू त*--धह्या ० घर । प्रावास [कोण । 
नियृंति--स्ष ज्री* [ स० ] १ संतोप। प्लानद । २ विरश्वाति । 
हाति। ३ मोदा । ४ पुरणंता । ९ स्वतनतवा। मुक्ति। रे, 
मरण । ताश [ग्रे० । 
निरृश--प० [ स० ] जो पूरा हो गया हो । जिसकी नि्पत्ति हो 
४ गई हो । 
नि तात्मा--सका पृ [ क्ष० निवुत्तात्मन्‌ ] विधयु । 
निवृत्ति-- सदा औ* [ मे० ] निष्पत्ति । 
नि्देद्ु-मदा १० [ 6० ] भृति। 
निर्देग--पि० [ से? ] जिसमें वेग या गति न हो । स्पिर । 
निर्वंदन-- ० [ ४० ] प्रयंतनिक । बिता येतन का [छे० ! 
निब द्‌-- रब १० [ ४० ] १ पपना घपमान । २ येराग्य । ३े, ऐैद । 
 अड। ४ प्नुवार। ५, सादित्य में नात रस का स्पायों माव । 
निर्वेध--उक्ष ३० [ सह» ] चुमता । भेदन हो किया [४० ४ 


निर्देधिम--रक [ ४० | सुभुपष से प्रयुसार कान छेदगे का एक 
पोदार। 
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निर्दानि 

निर्वश-- डा पुं० [ छब ] है, मोग। २, येठन। उनखाहु। 3, 
विवाह । म्याहू । छादों । ४, मर्दों । बहोशी । 

निर्वेधन--छड्मा ६० [ सं० ] दरकों, जुसादे शिसपर बजाने का पृ 
घपेटते हैं [खे०] । 

निर्वेबक्तिकता--छण्म श्री* [ मं> निरकय्यक्तिकूऊता (थरत्य०)] 
नैपक्तिक या निरे का न होने का माय । 

निर्वर--!० [ छं5 ] जिमें देर ने हो | उप मे रहित । 

लिर्वेर - -छछ ० बेर का प्रमाव [०] 

निर्वरता-सप्ता दो" [सं० निर्वेर +ता ( प्रस्य० ) ] पेर रा 
प्रमाव | निर्वेरे । उ०--प्रापा मेंट हरि मजे तने मन ते 
पिकार ।-- सब द्वी तु निर्येरता दादू थो मंत्र घार ।--राम+ 
धर्म ०, पु० २५५ ॥ 

निव्येथ--वि० [ सं? ] दैर 'निव्यपत' (ऐ । 

व्यंयनौ-ति? [ प॑० ] १, पीड़ा से मुक्त २, छ्पिर । 

घाठ [कोण] | 

मिव्यंधन --पद्ा पुं> १, छिंद ) विदर । 
पीड़ा कि । 

निव्यक्ञीकू--पमि० [ स० ] निष्कषठ । छन्तरहित । उ०--घंकर हु 
पु ढरीक निवसत हुरि चघरोक निष्यंतोक मानस पृहु संत 
रहे छाई ।--तुलसी ( सम्द6 ) | ३, परपरता के साप काम 
करनेयासा । प्रसन्‍त ॥(फ्ोौ०) । 

निव्यबघान--7ि? [ मं? ] व्यवधासरहित ! दाघारहित । धुत्ता 
हुपा । उस्मुक्त [7० ॥ 

निव्यवस्थ-वि? [ से? ] क्मरहित । क्रमों महू, ूमो पहु रूरने* 
वाला [झ्े०। 

निग्येसन-वि० [ ४० ] जिसमें बुरों तत न हो। दुष्पंपन से 
मुक्त [छे० । 

निर््याज्ञ --वि९ [ सं० ] १. निष्कपट । दघ्चरहित | । ४०--पुजा 
यहै उर धानु । निर्ष्पाण धरिए प्यामु ।--छेशव ( शब्ब+०]) | 
३, बापारहित । ३, रैधगिक (छो०) । ४ शुद्ध । घच्चा (३०)। 

निर्व्याधि-ी१ [ में? ] ब्थाधि या रोग से मुक्त । 

निव्योपार--तिः [सं०] १, प्रकार । २ निष्किय । गठिदोन [छ«]। 

निव्यू दू--वि* [ सं* निश्युद्ध ] १, घमाप्त वायूरा डिया दुप्रा। 
२, परियदित । बढ़ा हुप्ता। ३. प्रमाणित था परिवार दिया 
हुँघा । घिद्ध दिया हुप्रा । ४, परित्यक्त (२2०) । 

निनन्‍्पू दि-नणश ओऔः [ धन निध्युदि ] है, ममाह्ि। ३ द्रार। 

दरवाजा । ३, सूटो। *, शोबरिदु। ५ बताए । काद्ा । 

६ हकूपगो ये. । 


पुफा । २३ प्ररयह 


लि्रयु-ति३ [ घन ] पच्चत । दिता घाष था दस डा (सेन । 

निरणु--उश ३० [घन | [० विहृ्ति ) ह जब हो दसाठ 
के सिये हे जाधव २ विद्ासतता । माहुए झरना (४०) । 
३, समानता | ४, वाथ इदना । 


6 कहु-+उक्य ३* [ पं* ] बशायाम | पुरे बोत्पय (रे) । 


निददौर 


निहोर--सष्या ६० [ पं० ] १ बाहर निकालता । ३ फाढठना । खीच 
लमिकालना । ३े निमृलन। उपारना ( जड़ भादि ) । ४. 
मलमूत्र का त्याग । ४ व्यक्तिगत निधि । ६, घठाना [कोण । 

निर्दारक--सक्ष पुं> [ स० ] वह जो शव को गृह से बाहर फरे या 
स्मशान तक ले जाय कोण । 

निर्हारी--7द्वा पुं [ स० निर्हारिनू | ६ तिकालनेवाला। २ दूर 
तक फैलनेवाला । ३ महकनेवाला [को०। 

निर्देतु, निर्देतुक--वि० | स० ] जिसमे कोई हेतु या कारण न द्वो 

निहाँदुू--सख्या पूं० | स० ] ध्वनि । झ्रावाज [फि०] । 

निहीस--छ5ग्मा पुं० [ स० ] संक्षिप्ति । छोटा करना को०) । 

निर्डठीक--वि० [ स० | जिसे लाज न हो । निलज्ज | वेहया [को० । 

निल्ब्रन--5ष्ठा पं० [ स० निलम्बन | १ लटकते या मूछते रहने का 
भाव । २ इधर ते उघर। बीच की स्पिति। ३ किसी 
कर्मचारी पर कोई भारोप लगाकर एसे काय न करने देना । 
मुभ्तत्तती । 

नित्ञां--सप्छा पु* [ स० ] एक राक्षस का नाम जो मालो नामक 
राक्षस की वसुदा नाम की ज्ली से उत्पन्न हुभा था भौर जो 
घिभीषण का मन्नी था । 

नित्ञ*(3)--वि" [ स० नील ] नीले वण फा । नीला | उ०--बाब- 
हिया निल पश्िया बाढत दे दे लुण ।--ढोला०, दु० ३३ ॥ 

लिक्षज्ञा--वि० [8० निलेज्ज, प्रा० निलज्ज] दे० "निर्लेज्ञ” | उ०--- 
रन ते निलज भाजि गृह झ्ावा। इहाँ भाद वक ध्यान 
जलगावा ।--मानस, ६८४ ॥। 

निल्लजई(9/--सश्छा जी० [ हि? निलज+ ई (प्रत्य०) ] निलंज्जता । 
बेशर्मी । बेहपाई । उ०--छीणशि.जे जायक फरतद कोटि फोटि 
कदु रीमिवे ज्ञायक तुलसी की निलजई ।-तुलसी (शब्द०) | 

निज्ञजवा(9:-सक्ला क्ली० [ सं० निलंश्जता ] निलज्जता | वेशर्मी । 
बेहयाई । उ०-- निलजता पर रीकि रघुवर देहु तुलर्सिहि 
छोरि +--तुलसी ( प्बब्य० ) । 

नित्नजी (9४--वि० स्री० [ सं० निलेज्ज, हि० निलज ] निलज्जा या 
लौजद्ीन (स्त्री) | वेशम । बेहया । 

नित्षज्जञ--वि" [ छं० निलेज्ज ] दे० 'तिलेज्जञ'। उ०--प्रधमें 
नतिलज्ज लाज नहि तोहो ।--मानस, ५९ | े 

लिक्षय--स्ठा पुं० [सं] १, मकान | घर )।२ स्थान | जगह । ३, 
पशु भो के रहने का स्थान (की) । ४, घोसला । नीड (खो०) 
५. लोप । घदर्शन (को०) । ६ पूरी तरह लुप्त या गायब होना 
(की०) । ७, लुकना । छिपना (को०) । 

निक्षयन--वद्ा पुं० [सं०] १, डेरा डालना । ३ घर। वासस्थान। 
३ उतरना । ४ बाहर जाना को०॥ 

निलद्ा--वि? [ सं* नील+द्वा (प्रत्य० ) ] नील से सबधित ॥ 
नीलवाला । 

दोौ०--निन्चह्ा गोरा । निलहा साहब | 
निश्चास--सद्दा सं० [ हिं० ] ३० 'तोलाम! ।) 
निर्शिप--संक्ष पु० [ सं० निलिम्प ] ३, देंवता । २, मददूगण [को० । 
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निवह 


यौ०--निलिपनिर्भ री -- देवो की तदो । गंगा ॥ निरलिषाधिप ८ 

इंद्र । देवराज । 

निलिपा, निलिपिका-सणझा स्री० [ सं० निलिम्पा, निलिम्पिका ] 
१, गाय । २ पुध दुहने की बालटी को०] | 

निर्कीत-वि० [प०] १ बहुत प्रधिक्त लीन । २, छिपा हुप्रा । लुका 
हँप्रा (को०) _ ३, परिवर्तित । बदला हुप्ला (को.) । ४ नष्ट । 
समाऑ (को०) । ५. पुणा | पुरा (को०) । ६ तरलित | पिघला 
हुभा (को०) । 

निवक्ष-सक्या ० [प्त० निवक्षस्‌ ) वह णीव या पशु जो यज्ञ ग्रादि 
में उत्सगें किया जाय । 

निषचन--उड्ा पुं० [ छं०] १, व्याकरण में वचन का प्रभाव २, 
बोलते जाना | कहते रहना । 

निवद्धावर-सष्णा जो [ हिं० ] दे” पनिछावर' । 

निवद्धिया'--सछा लो० [ दि" नावर ] एक अकार को नाव। 
दे* (निबाडा' । 

निवना(एु४--क्रि० प्र० [ सं० नमन ] कुफना ) 

निवपन--सफ) पुं० [सं०] १ पितरों प्रादि फे उद्देश्य से कुछ वान 
करना २ वह जो कुछ पितरों ग्रादि के उदश्य से दान 
किया जाय । 

निवर"--वि० [सं०] निवारण करनेवाला । निवारक । 

निवर“- सछ १० १ वह थो निवारण करे या रोके । निवारक | २ 
पधावरण । रक्षण । वचाव [पो०] ॥ 

निवरा--वि० क्षी* [सं०] जिसके वर न हो । पविवाहिता । कुमारी । 

निवर्तेक--वि० [सं०] १ छोटनेवाज्ा ) २ छौटानेवाला + फेर लाने 
वाला | 3 थम जानेवाला । ४ प्रपवारित करनेवाला को" ॥ 

निवर्तेन--सछ्ठ पुं० [पं०] १ प्राचोन काल में भूमि की एक ताप जो 
२१० द्वाप लवाई प्रौर २१० हाथ चोडाई की होतो थी । ३. 
निवारण । ३ हटना । लोटनता । यापस होना। ४ पोधे 
हटाना या लोटाना । 

निनर्तित--वि० [मं?) जिसका निवर्तन किया गया हो । 

निवर्त्ती -सध्य ६० [स० निवर्तितु ] १ वह जो पोछे की भोर हट 
प्राया हो । २ वह जो पुद्ध मे से भाग भाया हो । रे निर्लिप्त। 

निव्हणु--छक्का पुं० [से०] दे" निन्रहएण' कोण) । 

निवसति--सद्चा छी० [सं०] निवान + वासस्थान । गृह को. ॥ 

निवसथ-सद्या ए० [सं०] १ गाँव । २ सीमा । हद (ढि०) । 

निवसन--सक्चा पुं० [ स० त्तिस+ वसन ] १ गाँव। रे घर। »े 
बस्र । ४ प्रतरौटा | स्त्री का सामान्य प्रवोवस्त (डि०)। 

निवसना--करिब् भर० [ सं० निवंसन या निवास ] रहता । निवास 
करना | 3घ०--(क ) यहि मिसि चित्रकूट की महिमा मुनिदर 
बहुत बखानि ; सुनत राम हरखित तहेँ निवसे पावन गिरि 
पहिचानि ।--देवस्वामी (शब्द०) । (सत्र) बल बालक नंदराज 
समेता । सम गृह निवसहु कृपानिकेता ।--गोपाल (शब्द० ) । 

निवह--सख्या 4० [सं०] १. समूह | युष । उ०--किशुक वरन सुझ्सुक 


निंषाई 


सुखमा मुखन समेत । जनु विधु निवह्‌ रहे करि दामिन निकर 
निकेत ।--तुलसी ( शब्द" )। ३२. सात वायुधो में से 
एक वापु । 
विशेष--फलित ज्योतिष मे सात वायुएँ मानी गई हैं. जिनमें से 
प्रत्येक वायु एक वर्ष तक बहुती है । निवह वायु भी उन्ही में 
से एक है ' यहु न तो बहुत तेज होती है श्रोर न बहुत धीमी । 
जिस वर्ष यह वायु चलती है, कहते हैं कि उस वर्ष कोई सुखी 
नही रहता । 
३ प्रग्ति की सात जिह्लाधो में से एक (को०) । ४ वध (को०) | 
५ पभनिल । वायु (को०) । 
निवाई--वि० [ सं" तव |] १ नवीन । तलया। २. भनोखा । विल- 
क्षण | उ० -पुनि लक्ष्गी यो विनय सुनाई । डरा देखि यह 
रूप निवाई ।--सूर ( शब्द० ) । 
निवाकु--वि० [सं०] चुर । जो श्रावाज न करता हो । मौन [को०]। 
निवाज'--वि० [ फ्रा० ] कृपा करतेवाला । भनुग्रह करनेवाला । 
विशेष--इसका प्रयोग फारसो भोर परवोी प्रादि शब्दों फे भत 
में यौगिक में होता है। णेसे गरीबनिवाज 
निवाज*--सक्षा लो० [ फ़ा० नमाज्ञ ] दे? 'तमाज' 
निवाजना(9|--क्रि० स० [ फा० निवाज ] शझनुग्रह करना। कृपा 
करना । क्षपापान्र बनाता । उ०-- (क) नाम गरीब भनेक 
निवाजे । लोक वेद पर बिरद विराजे ।--छुलसी (शब्द०) । 
(ल) कायर कूर फ़पुतन की हद तेक गरोबनिवाज निवाजे । 
“तुलसी (शब्द०) | 
निवाजिश-मष्ठा स्ली० [ फा० नवाज़िश ] १ कृपा। मेहरबानो । 
२, दया । भ्ननुकपा ॥ 
निवाड़--सष्ना ल्ली० [ हिं० ] दे? 'निवार' । 
निवाढ़ा--सब्ला पुं० दिश०] १ छोटो नाव । २ नाव की एक कोड़ा 
जिप्ते उस्ते बीच मे ले जाकर चक्ऊऋर देते हैं । नावर । 
क्रि० प्र० -- खेलना | 
निवाड़ी --सक्य ल्री० [ हिं० ] दे० 'निवारो' । 
निवात"--सच्चा पुं० [म०] १ रहने का स्थान । घर। २ वह वर्म जो 
शस्त्र के द्वारा छेदा न जा सफर! ३ वह स्थान जहाँ हवा न 
हो (को०) | ४ सुरक्षित स्थाव (को०)। ५ दीपक की द्ववा से 
बचाने के लिये बनाया गया एक उपकरण । उ०-जासोदार 
चांदी के बडे बडे निवात, जिनके भीतर भझ्रञ्नक लगे हुए थे, 
झपने पचदोप को शैसे झपने भीतर ही भीतर जला रहे थे, 
ठीक उसो तरह प्रम्तिमित्र जल रहा या ।--इरावती, 
पू० १०५ ॥। 
यौ ०--निवातकृवच +- (१) एक प्राचीन जाति ( जो देत्य माने 
गए हैं )। (२) हिरएयकशिपु का एक पौत । 
निवात*--वि० १ जहाँ वायु न हो! २ प्रक्षत। जितना चोट का। 
३. सुरक्षित | ४ ( कवच भादि ) खूब भ्रच्छे ढय से एहने 
हुए । ५. घनी या गफित बुनावट का [शो । 
१-३४ 
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निंवारों 


निवान--स्ठा पुं० [ सं० निम्त ] १ नीचो जमीन जहाँ सीड़, कीघड 
या पानो भरा रहता हो। २. जलाशय ॥ कोल । बढा 
तालाब | 
निवाना[--छि० स० [ सं० नम्नर ] नीचे की तरफ करना । मुकाना । 
निवान्या -सक्बा ल्ली० [०] वह घिना बछुठे की गाय जो किसी प्रन्य 
गाय के बडे से पेन्हृवाकर दुह्दी जाय (कोण । 


निवाप--सद्या पुं [ सं० ] १. बीज । भनाज । २ पितृतपंण ) तर्पण 
(शआद्ध में) । ३ दान । उपद्वार [कौ०। 

निवार!--सन्ना ज्री० [ सं० नेमि+झार ] पहिए के प्लाकार का 
लकडी का वह ग्रोनन चक्कर जो कुएं की नीव में दिया जाता 
है भ्ौर जिसके ऊपर कोठी फी जोढाई द्वोती है। जाखन | 
जमवट 

निवार--उछ्का त्री० [ फ़ा० नवार ] बहुत मोदे सृत की बुनो हुई 
प्राय तीव चार अगुल चोौडी पट्टी जिससे पलग प्रादि बुते 
जाते हैँ । निवाड । नेवार । 

योौ०--निवारबाफ । 

निवारर--पद्ठा पुं० [ छं० नोवार ] तिप्ती का धान । मुन्यत्त । पसद्दी । 
उ०--फहूँ मुल फल दल मिलि कूटत । कहूँ कहूँ पके निवारनि 
जूटत ।--ग्रुमान ( शबद० ) । 

निवार“--सम्ना पुं० [देश०] एक प्रकार फी मुली जो बहुत मोटी भौर 
स्वाद में कुछ मीठी होती है, कशुई नहीं द्ोती । 

निवार*---सन्ना पुं० [सं] दे? 'निवारण” [को० | 

निवारक--वि० [पत०] १. रोकनेवाला । रोघक । २. टूर फरनेवाला । 
मिटानेवाश्ला ॥ 

निवारण--सष्ता पुं० [सं०] १. रोकने की क्रिया । २ हुटाने या दूर 
करने को छिया। ३ निवृत्ति | छुटकारा । 

निबारन--सक्म पुं? [ सं० निवारण ] दे” 'विवारण”। उ०--ताते 
कफीन्ह निवारत मुन्ति में यह जिय जानि ।--मानस, ३॥३८ ॥। 

निवारना(9---क्रि० स० [ सं० निवारण ] १. रोकना । दुर करना । 
हटाना । उ०--( क) पोंछि झमालन सो अमसीकर भौर को 
भीर निवारत ही रहे ।--हरिएचंद्र (शब्द०) । (लव) पलका पे 
पोढ़ि श्रम राति को निवारिए ।- मतिराम ( शब्द० ) ॥ २. 
बचाना । रक्षा के साथ काटना या बिताना | 3०-- (क) यह्‌ 
सुल्द ठाम को भाराम को निहारो नेक, मेरे कहे घरिक निवारि 
लीजे घाम फो --(शब्द०) । (ख) घाम घरीक निवारिए 
फलित ललित पधलिपुज । जमुना तीर तमाल तद मिलति 
मालतो कुज ।--विद्ारी ( शब्द" )। ३. निपेघ फरना। 
मना करना । उ०--सेनहिं लखनहिं राम निवारे |--हुलसी 
(शब्द० ) । (39) ४, चुकता करना | 

लिवार बाफ--सप्ा ३० [ फ्रा० नवार+ वाफ ] निवार बुननेवाला । 

निवारी-उसक्षा की [ सं» नेपाली या नेमाली ] १ जूही की जाति 
का एक फैलवेवाला भाड़ या पोधा जो फुद्दी के पोधों से बड़ा 
द्वोता है । 


निवाक्षा 


विशेष--इसके पत्ते कुछ गोलाई लिए त्बोतरे होते हैं भोर 
वरसात में इसमें झृही फी तरह करे छोटे सफेद फूल लगते हैं । 
ये फूल प्राम कै बौर की तरह गुच्छो में होते हैं घौर इनमें से 
भीनी मनोहर सुगध निकलती है। वैद्यक मे इसे चरपरी, 
कड़वी, शीतल, हलकी झौर त्रिदोष, नेश्वरोग, मुखरोग भौर 
करणंशेग भ्रादि को दूर करनेवाली माना है । 
२ इस प्रोधे फा फूल। ३ नेपाल में 
एक भाषा । 
निवात्ञा--सब्षा पृं० [फ़ा० निवालद] उतना भोजन जितना एक बार 
मुह में डाल जाय । कौर । ग्रास । लुकमा । 
निवास- सद्चा ६० [पसं०] १ रहने की क्रिया या भाव । २ रहने झा 
स्थान । ३ घर | सकान | ४ वस्त्र | कपडा । 
निवासन--सक्ष पुं० [पं०] १ घर । धावास | २. कालक्षेप करना। 
समय फाठना । ३ भ्रल्पकालिक निवास [को०]। 
निवासस्थान--सद्चा ० [सं०) १ रहने का स्थान | वह स्थान जहाँ 
फोई रहता द्वो । २. घर । मकान । 
निवासी--वि०, स्का पुं० [ से० निवासिन्‌ ] [ खो० निवासिनी ] १ 
हक । बसनेवाला | वासी । २. पोशाक पहननेवाला 
)॥। 
निवास्य--पि० [सं०] रहने योग्य । 
निविद़ू--वि० [ सं० निविश् ] १ घना। घन। घोर। २ गहरा 
बँधा या कसा हुआ । जैसे, निविड मुष्टि | ३ महा (को०) । 
४ स्थुल। मोटा (को०) । ५ वृहदाकार (को०) | ६ जिसकी 
नाक घिपटी या दवी हुई दो । 
निविदता-सप्ता ज्री० [ सं० निविडता ] वशी या इसी प्रकार के 
किसी प्लोर बाजे क्षै स्वर का गभीर होना जो उसके पाँच गुणों 
में से एक ग्रुण माना जाता है । 
निविडोश, निषिडीस--वि० [ छे० ] दे० 'निविरीश' [को० । 
निविद्धान--सप्ता ३० [8०] वह यज्ञ भादि जो एक ही दिन में समाप्त 
हो जाय।॥ 
निविरीश निबिरीस--वि० [सं०] १, घना । गफिन ] २ कठोर । 
स्थुल [को] ॥ 
निविल($४--वि० [ सं० निविड ] दे* “निविड़' | उ०--विविल 
मांसल भ्रधकार देषु |--वरणं०, पु०१६। 
निविशमान--सब्षा छ॑० [सं*] वे लोग जिनसे उपनिवेश बसाए जायें। 
विशेष--चद्रगुप्त के समव में राज्य ऐसे लोगों को भ्रन्न' पश तथा 
सपत्ति से सहायता पहुँचाता था । हैं 
निविशेष*--विर्ग सं ] जिसमें भेद न हो । एकरूप किंग । 
निविशेष*--सद्या ३० झंतर या भेद का प्रम्राव। समानता 
रूपता [को०]॥ 
निविषां--वि" [ सं० निविष ] दे० 'निविष! । 
निधिएट--वि० [ सं० ] जिसका चित्त एक्ाग्र द्वो। २ एकाग्र | ३ 


लपेटा हुपभा ४ घुसा या घुसाया हुप्मा । ४, बाँधा हुप्ता । 
६ स्थित । ठृहुरा हुमा | 


बोघछी जानेवाली 


एक- 
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निवेद 


निविष्टपरय--सपम्रा पुं० [पे] बोरों में मरा हुझ्ा भाप्त [शि०] | 

निवीत--सछ्ठा पुं? [सं] भोढ़ने का कपड़ा | चावर | ३. यज्ञोपवीत 
(फो०) । ३, यज्ञोपवीत को गले में साला को तरद्द पारण 
फरना (को०) । 


निवीती--वि* [ छे* निवीतिन ] यज्ञोपवीत को गले में माला की 
तरह घारण करनेवाला । 
विशेष--साधा रखत यज्ञोपवीत वाम कघे पर धारण किया जाता 
है । परतु ऋषिपुजन के प्रवसर पर उसे गले में माला को 
तरह धारण करने का विघान है। साधारण ठग से पहुनने- 
वाले को उपवीती पोर हृस विशेष ढंग से पहननेवाले को 
तिवीठी कहते हैं । 


निवीर्य--वि० [प्तं०] वीयंहीन । जिसमें वीय॑ या पुरुषत्व न हो । 


निवृत '--वि० [सं०] १ बद। धिरा हुप्ना । २ रोका हुप्ता। पकड़ा 
हुभा । प्रस्त [को । 

निवृत*--सझ्चा पृं० झोठ़ने या लपेटने का कपष्ठा [को । 

निवृति--घश्ना झ्लो० [सं०] प्रावरण | पैरा । मंडल [को०] | 

निवृक्त-वि० [सं०]१ छूटा हुभा। २. जो प्रलग हो गया हो । विरक्त। 
३ जो छुट्टी पा गया हो । खाली । ४ लौटा हुप्ता (दओ*)। 
५ दूर गया या भागा हुभा (को०) । ६, प्रस्तगत (को०) ॥ 

यो०-- निवृत्तकारण ८ (१) जिसका कोई झारण या प्रेरणा न 

हो । (२) प्रनासक्त या नि स्पृष्द व्यक्ति | निवृत्तमास ८ जिसने 
मास खाना छोड़ दिया हो। निवृत्तयौवन-5 जिसका यौवत 
लौट भाया हो | निषृत्तराग रू रागहीन । विरक्त । निवृत्त लौल्प 
>जो इच्छुक न द्वो। प्रनाकाक्षा । निवृत्तवृत्ति->भपनी वृत्ति 
या पेशा त्याग करनेवाला । 

निवृत्तवृद्धिक आधि-सप्या सखी? [ सं० ] वह घन जो बिना न्याज 
पर किसी के यहाँ जमा हो । 


निवृत्तसत्तापनीय-- सच्चा पृं० [ सं० ] सुश्र्‌त के प्नुसार एक रसायन 

जिसमें प्ठारह प्रोषधियाँ हैं 
विशेष--कहते हैं, इस रसायन के सेवन से मनुष्य का शरीर 

युवा के समान भौर बल सिंह के समान द्वो जाता है भोर वह 
मनुष्य श्र्‌तिधर हो जाता है । ये सब भोषधियाँ सोमरस के 
समान वीयंयुक्त माची जाती हैं। इनके नाम ये हैं-- प्रजगरो, 
श्वेतकपोत्ती, कृष्णकपोती, गोनसी, वाराह्दी, कन्या, छत्रा, 
करेणु, भजा, चक्रका, भादित्यवशिनी, ब्रह्मसुवर्चला, श्रावणी, 
महाश्रावशी, गोलोमी, क्‍झजलोमो प्लौर मद्दावेगवती । 

निवृत्तात्मा--वि« [निवृत्तान्मन्‌] विषयो से भ्लग रहनेवाला [को०]। 

निवृत्तास्मा' --सब्या पुं? विष्णु [को०] । 

निवृत्ति-सु्चा ल्लो० [ पे” ] १ मुक्ति। छुटकारा। २ श्रवृत्ति का 
प्रभाव या उलटा । २, बोढ़ों फे प्रनुसार मुक्ति या मोक्ष । है 
एक प्राचीन तीर्थ का नाम । ४, वापस होना । वापसी (को०) ॥ 
समाप्ति (को०) । । 

निवेद्(छ--सश ६० [ सं० निवेध | दे? 'नेवेय! ! 


निवेदक 


निवेदक---वि ०, सका पुं० [ सें० ] निवेदन करनेवाला।। प्रार्थी । 
निवेदुन-सब्ा पुं० | सं० ] १ विनय । विनती | २ प्रार्थेता । ३. 
समपंण । ४ शिव का एक नाम (को०) | 


निवेदना(9/6--क्रि०ण स० [ हिं० निवेदन ] १ विनती करना । 
प्राथंना करता । २. नजर करना । कुछ भोज्य पदार्थ भागे 
रखना । नैवेय चढाना । प्रपित कर देना । उ०--सदा झभापु 
को मोहि विवेदं | प्रेम शल्त ते ग्रथिंहि छेदें ।--रघुनाथ 
( शब्द० ) । 

निवेद्त--वि० [ सं० ] १ पढ़ाया हुप्सा। श्रवित किया हुझा | 
२ कहा हुप्ना । सुनाया हुभा । निवेदन किया हुभा । 

निवेद्य--८ड् (० [ सं० ] नैवेद [को०]। 

निवेरना(पु/- क्रि० स«» [ हिं० निवेडचा ] ॥ निबटाना। फैसल 
करता । २. खतम कर देना । उ०--प्रति घहु केलि गोपिकत 
केरी। संक्षेप में कछुक निवेरी |--रघुनाथ (शब्द०) ॥ ३ 
छाँटवा । चुन लेना । ४ छुडाना। दुर करना । हटाना । 
उ०--कुलवठ निकार्राद्द चारि सती । गृह भ्रानद्दि चेरि निवेरि 
गती --तुलसी ( श्वब्द० ) ॥ 

निवेरा9:--वि० [ हिं० निवेडना या निवेरना ] १ छुना हुप्ा । 
छाँटा हुआ । उ०--प्राजु भई कंसी गति तेरी ब्रज में चतुर 

 निवेरी |--सूर ( शब्द० ) । २ नवीन । प्रनोखा | नया । 

(क ) मैं यह प्राज़ु निवेरी प्राई ? बहुते ध्रादर करति सब 
मिलि पहुने की कोणे पहुनाई ।--सुर ( शब्द० ) | 

निवेज्षी(9/[--वि० श्लो* [ हिं० नवेली ] नए उम्र की । नन्रेली । 

निवेश--सब्ा पुं० [ सं० ] १. थिवाह । २ शिविर | डेरा | खेमा । 
३, प्रवेश । ४. घर | मकान । ५ फेलाव । विस्तार | परिधि ॥ 
,पैरा ( स्तनों क। ) (को०) ॥ ६ प्रतिलिपि । नकल (को०) । 
७, सज्जा (को०) | ८, सेवा के पड़ाव डालने की जगह (को०) । 
९, स्थापन । निवेशन (को०) । 

निवेशन--सक्चा ५० [सं०][ झ्लो" निवेशनी ] १, घोंसला । नीड | २, 
चगर (को०) । ३, दे० 'निर्वेश” [को०]। 

निवेशनी--सब्या ख्री० [ छ॑० ] पृथ्वी [कौ०) | 


निवेष्ट--संज्षा पुं० [ प॑० ] ३, वह कपड़ा जिंससे£ कोई-चीज ढाँकीः 


जाय । २, सामवेद का मंत्रमेंद ।.- 

निवेध्टन--सब्ा पु० [ स॑ं० | तोपवा । ढकना [कों० | 

निवेष्य--सड़ा पुं० [सं०] १, व्याप्ति। २ बरफ का पानो । ३. जल- 
स्तम । ४ धवल तुधार । हिंमसीकर (को०) । ४, भावतं । 
भेंवर (को०) । ६, वातचक्र । बवंडर (को०) । 

निवेसना(छ--क्रि० स० [पं० नि+५/विश्‌] /बैठाना । उ०--प्रीतम जब 
कर पकज धरे। बछ करि सेज निवेधित करें +--न4«» ग्र ०, 
६० १४५ । 

निव्याघो--पक्ष पुं० [ छं० निव्याधिन ] एक रुद्र का नाम । 

निव्यूदू--सक्त पुं० [ से० लिव्यूढ | दे० “निव्यू ढ़' को० । 

निशु--घछ्म ख्रो० [ सं० ] १, रात । २, हृल्दो । 


२६६३ 


निशाख्या 


निशंकर--वि० [ सं० निःशस्भु ] जिसे किसी वात की शका या भय 
न हो | निर्भय । निडर । बेखौफ । पे 

निशक--सझ्न पुं० एक प्रकार का तृत्य विशेष । 

निशग(9--सब्चा पैं० [ सं० निषज्भ ] दे* (विषय! । 

निश(७ग--सक्षा जी [ सं० निश्‌ ] राधि | रजती । 

निशचर(3(-पज्जा पुं० [ स० निधाचर ] दे? 'निशाचर' । 

निशठ --सश्जा पुं० [सं०] पुराणानुसार दलदेव के एक पुत्र का नाम । 

निशंठ --वि० ईमानदार [को० । 

निशतर--सब्ठा पुं० [ फा० नश्तर ] दे? 'नश्तर' | 

सिशव्दू--वि० [सं०] चुप । न बोलता हुप्ता । मोन कि० । 

निशमन--सक्ना पुं० [6०] ३ दर्शन | देखवा । २ श्रवण । सुनना । 
३. जानना । परिचय पाना (को०)। 

निशरणु--स्श्षा ६० [स०] प्ारण । घातन । बघ करना को० । 

निशल्या--सल्ला सत्री० [सं०] दंती वृक्ष । 

निशांत'--सक्जा पुं? [ सं० निशान्त ] १ रात्रि का प्त। पिछली 
रात | रात का चौथा पहुर ॥ २. प्रभात । तडका | ३. घर । 
गृह । 

निशात*--वि० जो बहुत ही शात द्वो । 

निशांवनारो--सप्षा श्री* [ निशान्तनारी ] गृहिणी । 

निशांघ--वि” [सं० निशान्ध ] राज्यघ । रात का भ्रधा | जिसे रात 
फो न सुक्के । जिसे रतौंघो होती हो । 

निशांध*--सछ्छा (० फल्ित ज्योतिष में एक प्रकार का योग जो उस 
समय पडता है जब सिहराशि में सूय॑ हों । 

विशेष--कहते हैं, इस योग क्षे पटमे से मनृधष्य को रतौंघो 

होती है । 

निशाधा--पद्शा जी० [ सं० निशान्धा | १ जतुका या पहाड़ी नामक 
लता जिसकी पत्तियाँ प्रोषधि के काम में झातों हैं। २. 
राजकन्या । राजकुमारी । 

निशा--पक्षा ज्वी० [सं०] १ राधि। रजनी। रात | २, हरिद्रा । 
हलदी । ३. दारुहरिद्रा ।. ४, फलित ज्योतिष मे मेष, बुष, 
मिथुन भादि छह राशियाँ- दे० 'राशि!। ५. स्वप्व । सपना 
(को०) । 

निशाकर--पसत्चा ए० [सं०] १. चद्रमा | शशि । चाँद । २ कुक्कुट । 
मुरगा | ३ मद्दादेव । ४ एक महृधि का नाम । ५. कपूर | 
६. एक की संख्या (को०) । 


यो०--निशाक रकलामौलि ७ शिव । 
निशाकाव--पक्च ६० [ सं० विशाकान्त ] चद्रमा (कोन । 
निशाकेतु-सुड्टा इं० [ सं० ] चंद्रमा [को० । 
५00 का पुं० [ सं० | रात्रि का अवसान । रात की सम्ताप्ति 
०॥ 
निशाखातिर--धक्ष सी" [ प्च० खातिर +फ़ा० निर्शां ( खातिर- 
मिशाँ ) ] तसलल्‍ली । दिलजमई । प्रयोध । 


निशाख्या--छश्न त्ली० [ सं? ] हलदी । 


निशागृद 


निशागृह--सप्षा पुं० [ सं० ] शयनागार [कोण । 
निशाचर--सद्ठा पुं० [ सं० ] १ राक्षत। २ ख्गाल। गीदड़ । ३, 
उल्लु । ४ सप। ५ घक्रवाक। ६ भूव।७ चोर | ८, ग्रथि- 
परण का एक भेद । €£ महादेव । १०, चोर नामक गघद्वन्य । 
११ बिल्ली । १२ वह जो रात को चले | जैसे, कुलटा, 
पिश्याच प्रादि 
निशाचरपति-सप्ना पैं० [ सं० ] १ शिव । महादेव । २, रावण | 
निशाचरी-ससष्या ली” [ छ० ] १ राक्षसी । २ कुलटा । ३े केशिनी 
मनामक गधद्रव्य । ४ प्रभिसारिका नायिका । 
निशाचर्मे--सष्य पं० [ छं० निशाचमंन्‌ ] प्रधकार । २ भधेरा । 
निशाचारो--सब्चा पुं० [ पं निशाचाोरिन्‌ ] १ शिव । २, निशाचर | 
निशाजक््-सब्चा पुं> [ सं* ] १ हिम | पाना । ३ झोस । 
निशाट--सद्मा पृं० [| ४० ] ३१, उल्लु । २ निशाचर । 
निशाटक--रुछ्ला [ सं* ] गूगल । 
निशाटनौ--सक्ष (० [ छे० ] उल्लू । 
सिशाटस*--वि० जो रात को विचरण फरे। निशाचर | 
सिशात--वि० [ छं० ] ३ सान घरा हुथा । तेज किया हुभा। २ 
घमकाया हुप्ता [को०' । 
निशातिक्रम--चणा एं० [ पं० ) रात का वीतना [को० । 
निशातेत्ञ--सब्चा पु" [ सं० ] वैद्यक में एफ प्रफार का तेल । 
विशेष--यह्‌ सेर भर कड वे तेल, घतुरे क्ष पत्तों का चार सेर रस, 
प्राठ तोले पीसी हुई हलदी ग्लोर चार तोले गधक फे मेल से 
घनता है। यह तेल फान के रोगों के लिये विशेष उपकारी 
माना जाता है । 
निशाद--सब्वा पृं० [ छं० ] १ वह व्यक्ति जो रात को खाता हो । २ 
दे० 'विषाद' [कीगु। 
निशादि-सब्ा (० [ प॑० ] रात्रि का प्रारम । सायकाक्ष [को० । 
निशाधतैज्ञ-सक्ता पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रफार का तेल जो 
मगदर के लिये उपकारी माना जाता है । 
विशेष--यह्‌ ऐैल कड़वा तेल, पीसी हुई हलदी, सेंधा नमक, 
घितामूल भ्रोर गुग्युज्न श्रादि के मेल से बताया जाता है । 
निशाधीश--सष्या ए० [ सं० ] दे 'निशापत्ति! । 
निशान --सम्मा ६० [ से० ] तेज फरना | सान पर घढ़ाना । 
यौ०--निशानपट्ट - सान धरने का पत्थर । 
निशान *--सछय ६० [ फा० ] १ लक्षण जिससे कोई चीज पहचानी 
जाय । घित्न । जैसे,-- ( क ) उस मकान का कोई निशान 
बता दो तो जल्दी पता लग जायगा। (ख्र) षहाँ तक 
पुस्तक पढ़ो उसके झ्ागे कोई निशान रख दो। २ किसी 
पदार्थ से प्रकित किया हुप्रा प्रथवा भौर किसी प्रकार बना 
हुग्ना चिह्न । जैसे, पैर का निशान, श्रेंगूठझे का निशान, घ्वनिथों 
की पहचान के लिये बनाए हुए निशान (प्रक्षर), किताब पर 
बनाए हुए निशान पादि । 
क्वि० प्र<---करना ।-- डालना ।--लगाव। ।--बनाना | 


रद्द 


निशापत्ि 


३ शरीर भयवा श्रोर किसी पदार्थ पर बचा हुप्ना स्वाभाविक 
या प्रीर किसी प्रद्मार का चिह्न, दाग या पब्बा। 
जैसे, किसी पशु पर बना हुप्ना गुल का निशान, चेहरे पर 
वना हुश्ना गुम्मर का निशान । ४ किसी पदार्थ का परिषय 
फरने फे लिये उसके स्थान पर बनाया हुप्ता छोई चिह्न । नेपे, 
ज्योतिष मे ग्रहों प्रादि के बताए हुए निशान, वनस्पति शास्त्र 
में वृक्ष, 'काडो प्लोर नर या मादा पेड या फूल के लिये बनाए 
हुए निशान | ५४ वह घिक्त जो भपढ़ भादमी भपने हस्ताक्षर 
के बदले में किसी फागज प्रादि पर बनाता है । ६ वह लक्षण 
या चिह्न जिससे किसी प्राचीन या पहले की घटना प्रयवा 
पदार्थ का परिचय मिले । जैप्ते, किसी पुराने नगर प्रादिका 

खड॒हर 

यौ०--वाम निशान ८ (१) किसी प्रफार का चिह्न यां लक्षण । 
(९) भस्तित्व का लेश । बचा हुमा योडा प्रश । बैप्ते,--वहाँ 
झव किसी घर का नाम निशान नहीं है । 

७, पता । ठिकाना । 

मुद्दा०--निशान देता +5 (१) पता बताना। (२) पभासामी को 
सम्मन भादि तामील करने के लिये पह्चनवाना । 

यो०--निशानदेद्दी । 

८ वह चिह्न या सफेत जो किसो विशेष कार्य या पहुचान के 
लिये नियत क्षिया जाय । € समुद्र में या पहाडो भादि पर 
बना हुभा वह स्थान जहाँ लोगों को मार्ग प्रादि दिखाते के 
लिये कोई प्रयोग किया जाता है | जैसे मार्यदर्शरू प्रकाशालय 
ग्रादि (लश०) । १० दे० “लक्षण” । ११ दे० 'निशाना'। 
१२. दे? 'निश्ानी' । १३. घ्वजा । पताझा । ऋडा । 

मुहा०--फिसी बात क्वा निशान उठाना या खड़ा करना" (१) 
किसी फाम में ध्रगुप्रा या नेता बनकर लोगों को प्रपता प्नु- 
यायी बनाना । जैसे, बगावत का निशान खडा करना । (२) 
झभ्रादोलन करना । 

निशानकोना--सब्चा पुं० [ से० ईशान+हिं० कोना ] उत्तर भौर 
पर्व का कोण ( लश० ) ॥ 

निशानची--सक्षा पुं. [ फ'० निशान+ची [ प्रत्य० ) ] वहुणजों 
किसी राजा, सेना या दल श्रादि के प्मागे ऋडा लेकर चलता 
दो | निशानवरदार । 

निशानदिद्वी--सद्या स्ली० [ फ्रा० ] दे? 'निशानदेद्वी' । 

निशानदेहो--सद्या को” [ फ़ा० निशान+हहिं? देना या फ्रा० देह 
( > देना ) ) आ्रासामी को सम्मन भ्रादि की तामील के 
लिये पहचनवाने की क्रिया। श्रासामो का पता बतलाने 
का काम । 

निशानपद्टी--सद्या छी० [फा० निशान + दि? पट्टी] चेहरे को बनावठ 
प्रादि प्रथवा उसका पणुंंन । हूुलिया । 

निशानबदार--सब्ा पुं* [ फ़ा० ] वह्द जो किसी राजा, सैना या दल 
घादि के प्रागे भागे ऋढा लेकर चलता हो । निधानची । 


निशापति--पर्मा पुं"[सं०]१ चद्रमा । विधाकर। २ रूपू र। कपुर । 


निशाना 


निशाना--घड्म पैं० [ फा० विशानह, ] १ वह जिसपर ताक कर 
किसी प्रत्त या शस्त्र भ्रादि का वार किया जाय | लक्ष्य । 
मुद्दा०-निशावा करना या. बनाना रू भझल प्रादि के वार करने 
के लिये किसी को लक्ष्य घनाता। निशाना दोना--निशाना 
बनना । लक्ष्य होना । 

२ किसी पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसकी शोर क्षिसी प्रकार फा 
वार करना । 

मुद्दा *-- निशाना बाँधना > वार करने के लिये पश्सत्र श्रादि को 
हस प्रकार साधना जिसमें ठीक लक्ष्य पर वार हो । निशाना 
मारता या लगाना ८ ताककर भस्त्र शस्त्र श्रादि फा वार करना । 
निशान साधवा ८ (१) निशाना बाँधना । (२) निशाना लगाने 
का ध्रम्यास करना । 

३, मिट्टी प्रादि का वह ढेर या धौर कोई पदार्थ जिसपर निशाना 
साधा जाय । ४ वह जिसपर लक्ष्य करके कोई ब्यग्य या बात 
कह्दी जाय । 

निशानाथ--सच्ा पुं० [ सं? ] १, चद्रमा । २० कपूर । 

निशानी--सब्ा ख्री०[फा०] १ स्मृति के उद्देश्य से दिया प्रथवा रखा 
हुमा पदार्थ । वहु जिससे किसो का स्मरण हो | यादगार । 
स्पृतिबिक्त । जेसे,--( के ) द्वमारे पास यही घढी उनकी 
निशानी है। (ख ) घलते समय हमें ध्पनो कुछ निशानी 
हो दे जाभो | ( ग ) बस यही लडका हमारे स्वर्गीय मित्र 
की निशानी है । 

क्रि० प्र०--देना ।--रखना । 

२ वह. बिक्ठ जिससे कोई चोज पहुचानी जाय! निशान । 
पहुचान ) 

निशापति--सक्त पुं० [ सं० | १चद्रमा । २ कपूर को० । 

निशापुत्र-सप्ना पुं० [ सं० ] १. नक्षत्र भादि घाकाशीय पिड। २ 
दानव । निश्ाचर (को०) । 

निशापुष्प--सप्ना पुं० [ सं० ] कुमुदिती । कोई । 

निशाबल--सक्ष पुं० [ सं० ] फल्चित ज्योतिष में मेष, दृष, मिथुन, 
कक, घन झोर मकर ये छह राशियाँ जो रात के समय भधिक 
बलवती मानी जाती हैं । 

घिशेष--फलित ज्योतिष में दो प्रकार की राशियाँ मानी जाती 
हैं--निशाबल झोर दिनवल । उजक्त छंद राशियाँ निशा- 
व ध्ोर शेष दिनबल मानती जाती हैं। कह्दा जाता दे, 
जो काम दिन के समय करपा द्वो वह दिनवल राशियों में भोर 
जो काम रात के समय करना हो वहद्द रात्रिबल राशियों में 
करना चाहिए । 

लिशासंगा--स्द्दा खो? [ सं० निशाभज्ा ] दुग्धपुच्छी नामक पीधा । 

निशामणि--सप्या पुं० [ सं० ] १. चद्रमा | ३ कपूर 

तिशामन--खज्बा पुं० [ पं० ] १. दर्शन । देखना | २ झालोचन । 
३ श्रवण । सुनना । 

निशासय--सद्या पु [ सं० ] शिव | 

निशामुखर--सब्ा पृं० [ सं० ] सध्याकाल । ग्रोनुलि का समय । 

निशामृग--सब्चा पु० [ स॑० ] गोदड़ 


रच६५ 


निशिपुदिपका, 


निशारणु --5द्चा पै० [ पं० ] ६ रात्रियुद्ध । २ मारण। वध। 
निणरणु [को०] । 

निशारत्न--सछत पुं? [ स० ] १ घद्रमा | २० कपूर । 

निशारुक--सक्वा पुं> ] प॑० ] सात प्रकार के रूपक ताज़नों में से एक 
प्रकार का ताल जिसमें दो लघु भौर दो गुर मात्राएँ होती हैं । 
इसका व्यवहार प्राय द्वास्य रस के ग्रोतों के साथ होता है । 

निशारुक--वि० [ 8० ] बहुत प्रधिक हिंसा करनेवाला । 

सिशावन--सक्ञ पुं० [ सं० ] सन का पोधा । 

निशावसान--रुक्ा पुं० [ स॑ं० ] रात का श्रतिम भाग । प्रभात । 
तडका । 

निशाविद्ार - सह्ठा ६० [ स० ] राक्षस । 

निशावेदी--सद्या ए० [ सं० निशावेदिन्‌ ] क्ुबकुट । मुर्गा [० । 

निशारता"--पक्चा ६० [ फ़ा० ] १, गेहूं को भिगोकर उसका निकाला 
धौर जमाया हुप्ना सत या गूवां । २, माँडी । कलफ । 

निशारता--बि० जमाया हुप्रा | वैठाया हुप्रा । स्थापित [कौ० | 

निशाहस -उक्ष पुं० [ सं० ] कुमोदनी । 

निशाहसा--सप्चा ज्जी० [ सं” ] शेफालिका | सिदुवार । निगुंडी । 

निशाह्वा-सज्चा क्रो” [ सं" ] १ हलदो | २. जतुका घाम की लता । 

निशि--सप्ा खो* [ सं० ] १, रात रात्रि। रजनी । २. हलदी । 

निशिकर--सच्चा पूं० [ छ॑ं० ] चद्ठमा | शशि । 

निशिचर--सक्ष पुं० [ सं० निश्ाचर ] ऐ “निशाचर' | 

निशिचरराज(3!--सच्ा (० [ हि ] राक्षस्ों का राजा विभीषण । 

निशित"--सच्चा पं [ सं" ] लोहा । 

निशित*--वि" १ घोखा | तेज । तीखा। जो साव पर 'ढ़ा हुपां 
दो । २, उत्तं जित (को०) । 

निशिठता-खछ स्री० [ सं ] रात [को०॥ 

निशिद्नि-क्रि० वि० [ सं० ] रातदिन । सदा। स्वंदा । 

निशिनाथ--संडा पुं० [ सं० ] दे” 'तिशानाथ! । 

निशिनायक-- सज्ञा पुं० [ सं० ] दे० *निशानाथ' । 

निशिपति - सच्चा पुं० [ सं० ] दे० 'निशापति' | 

निशिपातज्ष--सक्ष ६० [ सं० ] १. चद्रमा । २, एक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में मगण, जगण , सगणा, नगण ह्ोर रगण होता है । 
जैसे,--भाजे सुति राघव कवोंद्र कुल फी नई। काशब्य श्ववा 
विपु्न वित्त तिहि दे दई। वार निशिपाल हम से बुध कवी 
जने । दो ठप चिरायु प्रखिलिश कवि यों भने ।--प्रखिलेश 
( शब्द० ) | 

निशिपाक्तिका--ठद्गा ली? [ सं० ] दे० “निशिपाल? । 

निशिपुष्पा--सक्का खोौ* [ स० ] निगुडी नामक फूल का पेड़। 
सिदुवार । 


निशिपुष्पिका, निशिपुष्पी--सब्ा री? [सं०] निगुडो । शेफालिका 
सिदुवार । 


निशिवासर 


निशिवा|सर(9)--छक्ष १० [स०] रातदिव । सदा । सवंदा । हमेशा । 
निशीयथ--5का ३० [ सं" ] १ सोने का समय । रात । २« प्ाघषी 
रात । ३ मागवत के पनुसार राधि के एक कल्पित पुत्र का 
नाम । 
निशोीथिनी-छश जो" [ स॑० ] रात्रि + रात ! 
यौ०--निशीधिनी पति > चद्रमा । 
निशीधिनीश--णद्मा ३० [सं०] १ कपुर । २ शशि। घद्रमा कि. । 
निशोध्या--सुष्ता क्री ० [ प॑० ] रात [को०। 
निशु भ- पघछ्क ६० [ सं० निशुम्म ) १ वध।२ हिंसा । ३ खड़न | 
तोडना (को०) । ४ पुराणानुसार एफ प्रसुर का नाम जिसका 
जन्म कश्यप ऋषि की ज्री दनतु से गर्भ से हुप्रा था प्रोर जो 
शुभ तथा निमुचि ( नमुचि ) का भाई था | 
विशेष--निमुचि तो इद्र के हाथ से मारा गया था पर शुभ 
प्रोर निशु स ने देवताशों पर प्राक़मरा करफे उन्हें जीत लिया 
था झोर स्वर्ग एर राज्य करता प्लारम कर दिया था। जब 
घोनों ने रक्तवीज से घुना कि दुर्गा ने महिषासुर को मार 
डाला तब निशु म ने प्रतिज्ञा फी कि मैं दुर्गा को मार डालू गा। 
उस समय नर्मदा नदी से निकलकर चड भोर मु नामक 
दो झोर राक्षस भी इन लोगो में मिल गए। पहले शुम भोर 
निशु भ ने दुर्गा से फद्द्ताया कि तुम हममे से किसी के साथ 
विवाद्द करो पर दुर्गा ने कदृत्ना दिया कि रख में मुझे जो 
जीतेगा उसो से में विवाद कखिगी। रण में दुर्गा ने पहले 
घुम्रतोचन, चढ़, मुड, रक्तपीज प्रादि प्रसुरों तथा उनके 
साथियों को मारा। फिर शुस शौर चिशुभ ने युद्ध प्रारम 
किया | देवी ने पहले निशु भ को तब शु"'म॒ फो मारा जिससे 
प्रसुरों का उत्पात शात हुभा शोर इद्ग को फिर स्वर का 
राज्य मिला । 
यो०--निशु भमथनी ८ दुर्गा । निशु ममदिनी । 
निशुमन--सम्रा (० [ निशुम्मत | बघ । मार डालना । 
सिशु भमर्दिनी --खक्ष खी० [ सं० निशुम्भमदिनी ] दुर्गा । 
निशु'सी--सय (० [ सं० निशुम्भिनु ] एक बुद्ध का माम । 
निशेश-- सच्चा १० [सं०] चद्रमा । 
निशैव--स्षा (० [8०] बक । बगुला । 
निशोत्सगे--सब्या ६० [सं०] प्रमात । तड़का । 
निशकुज्ञा--वि० [४०] प्रपने कुल से निकाली हुई ( छी ) । 
निश्चंद्र-वि" [ छं* निरचन्द्र |] १ धद्रमारहित । २ जिममें 
बमफ व हो । 
निशचंद्र अभ्रक -- सदा ६० [पं० निम्रचन्ध्र प्रश्रक ]वैद्यक में वह भभ्नक 
जो दूध, ग्यारपाठा, ध्ादमो के मुत्न, बकरी के दूध प्रादि कई 
पदार्थों में म्रिधाकर शोर सो घार उनका पुठ देकर तैयार 
किया जाता है । 
पिशेष--कहूते हैं, यद्द पद्मराप्र क्षे समाव द्वो जाता है। यह 
वोयंवरधंक, रसायव धोर ज्वरनाणश% माना जाता है । 
निरचक्क--वि० [स०] दे० 'निशेष! [०] । 


२६६६ 


निरिचत 


निश्चक्रिक--वि० [प०] १ चक्रविद्योन। चक्रहित। २ छंघविद्वीन । 
निरचक्छु--वि* [ सं निरचक्षूत्‌ ] भ्धा। बिना धाँखवाला [को] । 


निश्वय--सप्ा एुं० [ ० ] १. ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न 
द्वो। सिसणय ज्ञान | २ विश्वास । यक्रीन | ३ निरणंय। 
जैसे,--इसका निश्चय दो जाना धाहिए कि यद्द वस्तु क्‍या है । 


विशेष--निश्चय बुद्धि फी बृत्ति है । 
४ पका विचार | छठ संकल्प । पुरा इरादा। जैसे,--मैने वहाँ 
जाने का निश्चय फर लिया है । ५ जाँच । प्रन्वेपण (कोण) । 
६ एक पर्थालंकार जिसमें प्रत्य विषय का निपेघ द्ोकर 
प्रकृत या यथायं विषय का स्थापन होठा है। धैसे,--नहिं 
सरोज यह्‌ वदन है नद्दि इदोवर नेन । मघुकर ! जनि घावै बृषा, 
मान्ि हमारे वैन । यहाँ सरोज भोर इन्दोवर का निषेघ करके 
यथाय वस्तु मुद्ध भोर नेन फो स्थापना हुईं है । 
निरचयात्मक्ष-वि० [ छ॑ं० ] [ वि० जक्ी० निश्वयात्मिका ] जो 
विलकुल निश्चित हो । ठीक्ष ठीक । प्रसदिग्ध 


निशचयात्मकता--सद्या स्थरी० [सेट] निश्चयात्मक होने का माव। 
यथायथता । अ्सदिग्धता । 


निश्चयार्थक्‌ -- वि० [सं० निशचयार्थ +क ] विश्चित प्रयंवाला । जिधके 
भथ में हेरफेर न क्षिया जा सकै । ---3०-यथार्थ के तत्वों 
द्वारा, निर्वयायर छार्वा में, ज्ञान की किसो स्वचालित 
व्यवस्था का निर्माण करना विज्ञान का सार हे |--परा० सा० 
सि०, १० ७। 

निश्चर--सक्ष पुं० [ सं० ] एकादश मन्वन्तर के सप्तषियों मे से एक । 


निश्चल --वि० [०] १. जो पभपने स्थान से न हुटे । प्रचल । प्रटत्त । 
२ जो जरा भी न हिले डले । स्थिर । 


निश्चलता--पंशा छ्लो० [सं>] निरचल होने का भाव। स्थिरता । 
हठ्ता । 

निश्वत्ञांग'--सश्ठा ६५ [ छं० निशचलाज़ू ] १ बगुला। ३- परत 
झादि जो सदा निश्चल रद्दते हैं । 

निश्चज्ञांग*--वि० जिसके भग हिलते डोलते न हों । 

निशचत्ञा--सप्या खी० [ सं० ] १ शालपर्णी २ पृथ्वी | ३ मह्स्य- 
पुराण क्षे प्रनुसार एक नदी का नाम । 


निश्चायक--सष्ठा पूं० [से] वह्‌ जो किसो बात का निश्यय या चिखुंय 
करता हो । निशचयकरर्ता । निर्यायक । 

निश्चारक--सष्ता पुं० [पं०] १ प्रवाहिका नाम का रोग जो परतिसार 
का एक भेद है | यह बच्चों को प्राय होता है भौर इसमें बहुत 
दस्त झाते हैं। २. वायु | हवा | ३ दुराग्रह । स्वच्छंदता 
हृठप्रकृति । जिद्दी स्वभाव (को. । ४ पुरीषक्षय ॥ 
सलस्याय (को०) । 

निश्चित--वि० [ सं० निश्चिन्त ] जिसे कोई चिता या फिक्र न हो या 
जो बिता से मुक्त हो गया हो । घितारहित । बेफिक्र । भैसे,--- 
(क) प्राप निर्श्चित रहें, मैं ठीक समय पर पहुँच जाऊंगा । 
(ल) अब कहीं जाकर दृम इस काम में निश्चित हुए हैं। 


निरिचतई 


निर्रिचितई (9!--सहा खो” [ हिं० तिश्चित +ई (प्रत्य०) ] निश्चित 
होने का भाव। बेफिक्री । 
निश्थित--वि० [सं०] १. जिसके संवध में मिम्वय हो चुका हो। 
तै किया हुआ | निर्णीत । जैसे,-- ( के ) हमारे वहाँ जाने 
की सब बातें निश्चित हो छुकी हैं। (ख ) इस काम के लिये 
कोई दिन निश्चित कर लो। ३ जिसमें कोई परिवर्तन या फेर 
बदल न हो सके । दृढ़ । पवका | जैसे,--तुम कोई निश्चित 
बात तो कहते ही नहीं, नित्य नए बहाने निकालते हो । 
निश्चिता्थ--वि" [सं०] १ जिसने किसी बात का निश्चय कर लिया 
हो। निश्चित घारणावाला। २- उचित या ठीक निणुय 
करनेवाला । ३ निश्चित प्नथेंवाला [को०। 
निश्चितिं-सझ्या क्षो० [सं०] निश्चय करना । 
निश्विप्त--सझ पुं० [सं०] योग में एक प्रकार की समाधि । 
निरिचरा--सक्का लो" [सं०] एक नदी का नाम जिसका उल्लेल मह्दा- 
मारत मे है । 
निश्चुक्कण--सब्ा पुं० [सं०] १ मिस्सी । २. मजन । 
निशवेतल--वि [सं०] १ बेसुध । बेहोश । बदहवास । २ जड़ । 
निशचेष्ट--वि० [पं० ] १ बेद्रोश। प्रचेत । ३ चेशरदिित । हे 
निश्चल । स्थिर । 
निश्चेष्टता--धब्ा ख्री० [सं० निश्चेष्ट +ता ( प्रत्य० )] १- बेहोशी । 
सज्ञाशन्यता । २ चेष्टा का प्रभाव । निश्चेष्ठ होने की स्थिति । 
प्रकमंर्यता । उ०--निरचेष्ठता तथा निर्बलता कान करोगे 
दया प्रब शेष | --कुकुम, ६० ४ । 
निश्चेष्टाकरणु--सक्ा र्री [सं०] १ वैद्यक में एक प्रकार को प्रोषध 
जो मैनसिल से बनाई जाती है । ३ कामदेव के एक प्रकार 
फे बाण का नाम । 
निश्चे(9--.छकक पुं० [ सं० निश्चय ] दे? निश्चय । 
निशच्यवन्त--सद्ा सं० [सं०] १ पुराणानुसार वैवस्वत मन्वंतर के 
सप्तवियों में से एक ऋषि का नाम २ महाभारत के भनुसार 
एक प्रकार की प्रर्ति । है 
निएछुद्‌ू-- वि० [ निएछुन्दस ] जिसने वेद न पढा हो । 
निएछुद्- वि८ [सं० निमु+ छदूम] बिना घावरण का । खुला हुपा। 
साफ | उ०-मेरे घणरीर ने चाहे जो रूप घारण किया हो; 
कितु हृदय निश्छदूम है ।-श्रव०, पृ० ५७ । 
निशछुकज््-वि० [से०] छलरहित । सीधा । सरलचित्त । निष्कृपट । 
निश्लाय--वि० [प्तृ०] छायाविहीन | बिना छाया का [को० । 
निएछेद्‌--मशा पै० [से०] गणित में वह राशि जिसका किसी ग्रुणक 
के द्वारा भाग न दिया जा सके | भविभाज्य । 
निश्रम--सद्दा पुं० [सं०] किसी कार्य से न थकना प्रथवा ने घबराना | 
प्रध्यवसाय । 
निश्रयणी--स्ठा ली? [सं०] सीढ़ी । 
निश्नीक--सद्या 4० [सं०] सीढ़ी । 
निभ्ने णि-- सक्ष लो? [सं०] सीढ़ी [कोग 
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निश्रेशिका ठुण--सब्ा ए० [से०] एक प्रकार की घास जो रसद्वीन 
पौर गरम होती है भौर पशुभों को निंख कर देती है ॥ 

सिश्रे णी -सद्ा जौ" [सं०] ६ सीढ़ी । जीता। २. मुक्ति। ३: श्र 
का पेढ ॥ 

निश्रेयस-स्या ० [ सं० निश्रेयत््‌ ] १ मोक्ष ।२ दुख का प्रत्यंत 
प्रभाव । ३ कल्पाण | हि 

निश्वास--सद्या पुं० [स०] है नाक या मुह से बाहर निकलनेवाला 
खास | प्राणवायु के नाक के घाहर निकलने का ग्यापार। 
२. दीध॑ एवास । लवी साँस । 

निश्शक--वि८ [ स० निश्णडू ] १. निडर | निर्भय । बेखोफ । ३- 
संदेहरहित । जिसमें शका न हो । 

निश्शंस--वि० [ स० निश्णडू ] दे? भनिएशक! । उ०--ऋषि मुनि 
मनोहस, रधिवस्त भवतस कमरत पिएशंस, पूरो मनस्काम |-- 
झाराधना, पु० ४८ । 

निशशक्त-वि० [ 8० ] निर्बल । नाताकंत । जिसमें शक्ति न द्वो । 

निश्शरण--वि" [पं० नि +शरण ।] शरणद्वीन । भ्राश्नमहीन । उ०--- 
सुषपमता में भसप्त सघय, वरण में निश्श रण गाया ।--- 
धचंता, पृ० परदे ) 

निश्शीक्ष-वि० [सं"] शीलरहित | बेमुरोवत । बदमिजाज | वुरे 
स्वभाववाला । 

निश्शीलता--सक्ष स्री? [पत०] दुष्ट स्वभाव । बदमिजाजी । 

निश्शोष--वि० [सं०] डछिसमें से कुछ भी बाकी न बचा हो । जिसका 
कुछ भी प्रवशिष्ट न हो । 

निषग--सक्षा प० [स० निषद्ध] १. तूण | तुणीर। तरकश। २. 
खड्ग । हे प्राचीव काल का एक बाजा जो मुंह से फूंककर 
बजाया जाता था । ४ लगाव (को०) । ५ मिलाप । संमिलय 
(को०) । 

सिपंगधि--छड्मा पूं० [ से० निपज्भूथि | १, प्राप्तिनन । २० रप । ३. 
फधा । ४. तृण । ५, सारयी । ६. घनुष घारण करनेवाला । 
धनुघंर । 

निषगी"--वि" [ सं० निषद्धिन ] १, तीर घलानेवाला | घनुर्धारी॥ 
जिसके पास तुणोर हो । २, खज़ घारण करनेवाला । ३ 
प्रत्यत प्रासक्त । प्रत्यत लगाववाला (को०) । हु 

लिघगी--मछत पुं० मद्दामारत के प्नुसार धृतराष्टर के एक पुत्र का नाम । 

निषकपुत्र - सछ्ठा ३० [ सं० | राक्षस । निधाघर | प्सुर । 

निषकश -सछा पु [ सं० ] स्वर्साधन की एक श्रणाली जिसमें 
प्रत्येक स्वर को दो दो बार स्‍भलापना पड़ता है । जैप्रे,--सा 
सा, रे रे, ग ग, म म, प ५, घघध, नि नि, सां सा। सा सा, 
निनि,घघ,पप, मम, ग ग, रे रे, सा सा । 

सिपक्त-वि? [ छ० ] भस्‍त्यत भासक्त कोण । 

निषक्त -- शा पै० [ सं ] बाप । पिता । जनक । 

निपरण्णु--वि० [ सें० ] १ बैठा हुप्रा । प्रोठेगा हुपा । स्थित 4 २ 


जिछ सहारा मिला हो । १३ गत। गया हुप्रा। ४ म्घान व 
लखिन्‍न । विषणण [कोन | 


तिपण्णक 


सनिषण्णक- स्का पूं० १ प्रासवन । २ एक तरद्ू का शाक या तृण 
कको०] । 
निषत्ति-सल्चा छी० [ सं० ] सुस्ती । प्रालस्य । ध्कमैरपता [कोण । 
निषन्नधुभ॑--धफ्त पुं० [सं० नक्षत्र] दे“चक्षत्र! । उ०--सुभ निषन्र गुन 
फरयौ जु भारण । कथ्पो भीख जन ज्ञान जाति दछ्विंज कुछ 
भाचारण ।--नसु दर० ग्र०, भा० १, पृ० ८५६ | 
निषदू--पक्ष श्री* [सं०] यज्ञ की दोक्षा । 
निषद्‌--सद्या प० [ स॑० ] ६ ( सगोत में ) निषाद स्वर | २. एक 
राजा का नाम । 
निषद्न--सप्चा पुं० [ स॑ं०] १ उपवेशन | बैठता । २ बैठने का 
प्रासन | ३े रहने फा स्थान । भ्रालय । धर । महान [को०_। 
निषद्या--सष्ता ल्री० [ सं०] ६ पहु स्थान जहाँ कोई चीज बिकती 
ह्वी । ह्वाट । २ छोटो खाट । 
निषद्यापरोषत -पक्ष पुं० [ सं० ] ऐसे स्थान में जहाँ क्लो, पड भादि 
का प्रागम हो न रहना धौर यदि दृष्टानिष्ठ का उपसर्ग हो तो 
भो झपने चित्त को चलायमान न करना ( जैन ) । 
निषद्वर-सज्ञा (० [०] १ कीचड । चहला । २ कामदेव (कौ०) । 
निषद्दरा, निषद्वरो--सज्ञा क्ली० [ स० ] रात । रजनी । 
निषघ--सप्मा पुं० [सं० ] १ पुराणानुसार एक पर्वत का 
ताम । कहते हैं, यह पव॑त इलावुत्त के दक्षिण हरिवर्ष 
को सीमा पर है। २ हरिवश फे भनुसार रामचद्र के प्रपोत्र 
पोर कुश के पोत्र का नाम । ३ महाराज जनमेजय के पुत्र 
फा नाम | ४. प्राणानुसार एक देश का प्राचीन नाम जो 
विध्चाचल्ल पर्वेत पर था । 
विशेष--किसी किसी पे मत से यह वर्तमान कुमार का एक 
भाग है भोर दमयंती फे पति नल यही के राजा थे । 
४५ कु के एक लड़के का ताम । ६ सग्रीत के सात स्वरो में से 
पतिम या सातवाँ स्वर । निषाद । 
निषध*--वि० कठिन । 
निषधा--सक्ष सी? [०] राजा नल की राजधानी का नाम कौ०। 
निषधावती--सप्चा ल्लरी० [स० ] मार्कंडेय पुराण के प्नुसार एक 
नदी का नाम जो विध्य पव॑ंत से निकलती है । 
निषघासास--सप्मा ६० [ स० ] क्रुर के एक लड़के का नाम | 
निषधाश्व-सज्ञा पुं० [ स० ] प्राक्षेप। प्रलक्तार के पाँच श्षेदों में 
से एक । 
निषसई--संज्ञा जी" [ हिं० ] दे० 'निश्चिसई' । 
निषादू--संजशा ५० [ स० ] १ एक वहुत पुरानी भनाये जाति जो 
भारत प्रें भाय॑ जाति के प्रामे से पहले निवास करती थी। 
इस जाति के लोग शिकार खेलते, मछलियाँ मारते भौर डाका 
डालते थे । 
विशेष-पुराणों में जिस प्रकार शोर भनेक पधनाये जातियों की 
उत्पत्ति के सवध में प्नेक प्रकार की कथाएं लिखी हुई हैं उसो 
प्रकार इस जाति की उत्पत्ति के सबंध मे भी एक क॒था है । 
प्रश्तिपुराण मे लिखा है कि जिस समय राजा वेसु की जाँघ 
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मथी गई थी उस समय उप्मे से काले रग का एक छोठा सा 
धादमी निकला था । वह्दी आदमी इस वश फा प्रा पुरुष 
था । लेकिन मनु के मत से इस जाति की सृष्टि ब्राह्मण पिता 
प्रौर शूद्रा माता से हुई हैं । मिताक्षरा में यहू जाति फूर प्रौर 
पापी कह्दी गई है । 
२ एक देश का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख महाभारत, 
रामायण तथा कई पुराणों में है । 
विशेष-मद्दाभारत के प्रनुतार यह एक छोटा राष्ट्र था जो 
विनशान के दक्षिणपक्चिचस में या। सबवत रामायणवाला 
श्गवेश्पुर हस राज्य का राज्यनगर था । 
३ सगीत के सात स्व॒रों मे भतिम धौर सबसे ऊँघा स्वर जिसका 
सक्षिप्त छप “नि! हे 
विशेष- इसकी दो श्रुतियाँ हैँ--उग्रवा भौर शोमिनों । नारद 
के प्नुसार यह स्वर हाथो के स्वर के समातर है भौर इसका 
उच्चा रण॒स्थान ललाट दै। व्याकरण फे प्रनुसार यह दत्य है ! 
सगीतदपण के भनुसार एस स्वर की उत्पत्ति भसुर वश मे 
हुई है । इसकी जाति वैश्य, वर्ण विथित्न, जन्म पुष्कर द्वीप में, 
ऋषि तु बढ, देवता सूर्य प्रोर छूद जयतो है| यह्‌ सपूर्णं जाति 
का स्वर है। प्लोर करण इसके लिये विशेष उपयोगी हैं। 
इसकी फूट तान ५०४० हैं। इसक्का वार शनिवार प्रौर समय 
राधि के ग्रत को २ घडो ३४ पल है । इसका स्वरूप गणेश जो 
के समान माना जाता है। 
निपाद्क्षे--सब्चा ६० [सं०] एक देश का प्राचीन वाम । 
निषादी-रछ्म प० [ सं० निवादिनु ] हावथोवान । मद्दावत । 
निषिक्ती-सझा (० [ छ॑० ] पीयें से उत्पन्न गर्भ । 
निषिक्त*--वि० १ सिंचित। सिक्त। २ ग्रभित। भीतर डाला 
हुमा (फो०] । 
निषिद्ध-वि० [6०%] १ तिमका निपेघ किया गया द्वो। जिप्के लिये 
मनाही हो । जो न करने योग्य हो। २ खराब । बुरा। 
दूषित । तुच्छ । 
निधषिद्धि--सब्ा स्ो० [सं०] निपेष । मनाहो | 
निषिध७'--मसद्ा पु" [मं० निपिद्ध] बुरा कार्य । अपकर्म । उ०-- 
निपिध छुष्ावण कारने भय उपजायो भाह ।+ मद्य मास्त पर- 
श्रिय गवत इनते नरकहि जाई ।>सु दर० पग्र०, मा० एैं। 
पृ० १६८ ) 
निषपृटना[--क्रि० घ० [टेश०] समाप्त होता । ७क जानता । निखूदतां । 
उ०--दह दिसि फूटा, नौर निपूटा, लेक्ला डेवण साल वे। 
दादु दास कहै बणिजारा तू रत्ता तरणो नाल वे +--दादु०, 
पु० ४८३ ॥ 
निषुद्न --वि० [सं०] वाश करनेवाला। मारनेवाथा | वध करने- 
वाला । छैपे, प्ररिविपदन, फेशिनिपूदन । 
निषेक--सक्चा पृं० [सं*] १ गर्भाधान ॥२ रेत । वीये । ३ क्षरण | 
चुना । टपकना । ४ ध्च्छी तरह सीचना । सिचन (को०) ! 
५, गर्भाधान के भ्रवसर पर होनेवाला सस्कार (को०)। ६ 
घुलाई के काम झानेवाला जल (की०)॥ ७ गंदा पानी । प+ 


निषेषन 


भभके द्वारा भ्रक॑ उतारना (को०) । &€, वीये संबंधी प्रशुद्धता 
- (को०) । 

निषेचन--छि० स० [मं०] सींचता। तर करना । भिगोना। प्राद्रें 
करना । 

निषेद्‌पुं--सक्ष ६० [सं० निषेष] दे” 'निषेध' । उ०--सतगुरु सब्द 
जहाज हैं कोह कोड पावै भेद | समुद बुद एके मया, किसका 
कुछ निभेद ।--फवीर सा० स०, पु० ११। 

निषेघ--रुद्य पूं० [सं०] १. वर्जव । मनाही | ने करने का धादेश । 
२ बाधा | उकावट । ३ इनझार। प्रस्वीकार (को०)।॥ ४ 
विधि का उलठा । विधि का विल्लोम (को०) | 

निषेषक--सद्या पुं> [सं०] सना करनेवाला । रोकनेवाला । 

निषेघन -सदा पृ० [सं०] [वि० निषेष्ित, निषिद्ध) निपेष करने फा 
काम । नियारण । मना करना । 

निषेघपत्र--सद्धा पुं० [सं०] वह पत्र जिसके द्वारा किसी प्रकार का 
निषेध किया जाय । 

निषेघविधि--सप्ता को" [मं०] वह वात या भाज्ञा जिसके द्वारा 
किसी वात का निपेघ किया जाय । 

निषेधात्सक--वि" [ सं० निषेघ+ भात्मक ] निषेघ रूप। निपेष- 
वाला । उ०--गूढ़ विषयों का प्रतिपादन कभी कभी निषे- 
धात्मक रीति से फिया जाता है । --पा० सा» सि०, पु० १। 

निषेधिव--सब्ा पु० [सं०] जिसके लिये निषेध किया गया द्वो । मना 
किया हुभा । वर्जित । 

निषेघो--वि० [४० निषेधिन] १ पीछे हट जानेवाला या बचाव 
करेनेवाला । ३. पीछे छोड़ जानेवाला $ प्रागे निकल जाने- 
वाला [को०]॥। 

निषेवन्--सप्रा प॑ं० [पं०] [वि० निपेवनीय, निषेवित, निषेब्य] ३. 
सेवा । २ सेवन | व्यवहार | ३ पुजा। प्र्ेन। भ्रनुष्ठान 
(को) । ४ लगाव । लगन । संपर्क (को०)। ५ रहना । 
बसनां (को०) । 

निषेष[-- सह्षा ल्री० [सं०] दे० 'निपेवन" । उ०--भजन, मंजन, 
चंदन द्विज पत्ति देव निपेवा ।)--नद॒० ग्र ०, पु० ४०) 

निषेष्रित -वि० [सं०] १. पूजित । सेवित ) प्राधित । समाइत। २ 
भनुष्ठित (को. । 

निषेदी--सब्या पु० [सं० निषेविनु] सेवा करनेवाला । 

निषेव्य--वि० [सं०] छेवतीय । सेवा के योग्य । 

निष्कृचन(9'-- वि० [ सं० निस्‌ + किचन ] प्रकिचन । दीन। दरिद्र । 
उ०--भव सरिकिनी प्लाष्ठी होइ तो काहू निशष्कृचन गरोब 
बाह्यन को विवाहु करि देउ"गो ।--दो सौ बावन०, भा० २, 
पृ० ६६९ । ह 

निषकूटकू--वि० [सं० निष्कुरटक] १ जिसमे किसी प्रकार की बाधा, 
ध्रापति या रभट धादि न हो। शत्रुरहित । बिता खटका | 
निविष्न , जैसे,--उन्होंने पीस वर्ष तक निष्कृटक राज्य 
किया । २. काटों से रहित | जिसमें काँट न हो । 
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निष्करुण 


तिषकँद--सद्ा पुं> [सं० निष्कएठ] वरुण या वदना नाम का पेड़ । 
निष्कंप--वि० [सं० निष्कम्प] जिसमें किसी प्रकार का कंप न द्वो। 
प्रचल | स्थिर । 


निष्कंभ--छछ्ा पुं० [सं० विष्कसम्भ] गयड़ के एक पुत्र का नाम । 


निष्कंसु--सका पुं० [पसतं० निष्कम्भु] पुराणानुसार देवताप्ों के एक 
सेभापति का नाम । 


निष्कू--सक्या पैं० [सं०] १ बेदिक काल का एक प्रकार का सोने का 
सिक्का या मोहर जिसका मान भिन्न भिन्न समयों में भिन्न 
मिन्‍न था । 

विशेष -प्रावोन काल में यज्ञों में राजा लोग ऋषियों भौर 
ब्राह्मणों को दक्षिणा में देने के लिये सोने के बरावर तौल 
के टुकड़े कटवा लिया करते थे जो 'निष्क' कहलाते थे। 
सोने फे दस प्रकार टुकड़े कराने का मुझ्य-द्ेतु यह होता था 
कि दक्षिणा में सब लोगों को बराबर सोना मिले, किसी के 
पास कस या ज्यादा न चला जाय। पीछे से सोने के इतर 
टुकड़ों पर मश्नस्तूप भ्रादि के बिक्तन भोर नाम भादि बनाए या 
खोदे जाने लगे । इन्द्रीं टुकड़ों ने ध्रागे चलकर सिक्कों का 
रूप घारण कर लिया । उस समप कृछ लोग इन ठुकड़ों को 
गूयकर धझौर उनकी माला बनाकर गले मे भी पहनते थे।॥ 
भिन्‍न भिन्‍न समयों में निष्क का सान तीचे लिखे भ्रनुसार था । 
एक निढ% पूछ कषं (१६ माशे) 

डा सुवर्य ३) 

#  दीनार $+. 

» पल (या ५ सुदण ) 
चार मारे 

१०८ भ्रथवा १५० सुवरण । 

२, प्राचीन काल में चाँदी की एक प्रकार की तोौल जो भार सुवर्णो 
के बराबर द्वोती थी। ३, वैेद्यक |में चार माशे की 
तौल । टंक । ४, सुवर्णं। सोबा । /५ सोने का बरतन । 
६. हीरा | ७, निर्मम । बाहर जाना। प्रस्थान (कौ०)। ए, 
चांडाल (को०) । ८, सोने की एक तौल जो १०८ या १५० 
सुबरण को होती थी (को०) । ९, गले में पहनने का एक स्वर्णा- 
भूषण (को०) । 

यौ०-निष्ककठ, निष्क॒ग्रीव 5 जिसने गले में सोने का गहना पहुन 
रखा हो । 

निष्कपट--बि० [ स० ] जो किसी प्रकार का छज्त या कपट न 
जानता हो । निश्छल | छत्तरहित । सीधा । सरल । 

निष्कूपटता--सछा ख्री० [स०] निष्कपट होने का भाव । निशछलता । 
सरलता । सीधापन । 

निष्कृपटी--वि० [ स० निष्कृपट ] दे० “निष्कृपट' । 

कप ३० [स«] वह भूमि जिसका कर न देना पढठा हो । 

निष्कफरुणु -बि० [सं ] जिसमें करुणा या दया न हो । करुणारहित । 
निव्ठुर । निर्देय । बेरहम । 


॥ ॥क ॥ ॥ ॥ ॥ 


ड़। 


निष्कतन 


निष्कर्तेत--सप्ा पुं[सं०] काटना । फाडना । तार तार करना [कोण । 

नि८कमे--वि० [ स« निष्कमंनु ] प्रकर्मा । जो कामो में लिप्त व हो । 
उ०--पविष्णु नरायण कृष्ण षो वासुदेव द्वी ब्रह्म । परमेश्वर 
परमात्मा विश्वमर निष्कमं |--विश्राम (शब्द०) । 

निष्कमेण्य--वि० [स०] प्रकर्मेएय । भ्रयोग्य । निकम्म्रा! जो कुछ 
काम न कर सके । 

निष्कर्मा-वि« [ सं० तिष्कमंद्‌ ] १ जो कर्मों में लिप्त न हो। 
झकर्मा । २, सलिकम्मा । 

निष्फषे --सक्क १० [स«] १ लिश्यय । छुखासा । तश्व। २ निवोड़ । 
सार | सारांश । ३ राजा का झपने साभया कर भादि के 
लिये प्रजा को दुख देता। ४. माप । मापन (क्को०)। ४. 
निकालने की क्रिया । 

निष्कषेणु--घंक्षा (० [स०] १ निकालना। खीघकर निकालना | 
२. घटाना कि] । 

निष्कर्षी--सब्या पुं७ [ सं० निष्कषिनु ] एक प्रकार का मरुत्‌। 

निष्कलंफ--वि० [ स० निष्कलडू ] जिसमें छिसो प्रकार का कक्क 
न हो। निर्दोष | बेऐव । 

निष्फलकतीथे--सद्या ६० [ स० तिष्कलसूुतोथ ] पुराणानृसार एक 
घी का नाम जिसमें ध्नान करने पे समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 

निषकलकित--वि० [ सं० विष्कलस्ू ] दे० 'विष्फकलक! । 

निष्फज्ञंफो--वि० [ स० निष्फलद्भु ] दे? 'निष्कतक! । 

निष्कत्षौा--वि० [स०] १. जिसमें कल्ता न हो। कलारहित,। २० 
जिसका कोई प्रंग या भाग नष्ट हो गया हो । ३. जिसका वोये 
पप्ठ हो गया हो । वृद्ध । ४ नपु सक । ५ पुरा | समूचा । 

निष्कत्ञौ--सक्या पं [स०] ब्ृह्या। २. प्राधार | प्रास्पद । पाश्षय 
(को०)। ३, शिव (को०) । ४ ज्ली का गुद्यांग । उपस्थ । 
भग (को०) । 

निष्कलत्थ --पक्ष १० सं०] प्रविभाज्य द्वोवे की प्रवस्था । किसी पदार्थ 
फी वहू भ्वस्था जिसमें उसके झोर सधिक विभाग न हो सकें। 

निष्कज्ञा--सच्या लो० [०] वृद्धा स्त्री । बुढिया । 

निष्कज्ञी--सब्या ख्री० [ सं० ] प्रधिक भवस्थावाली पह स्त्री जिसका 
मासिर घर्में होना वद हो गया हो । 

निष्कल्मघ--वि० [8०] वेदाग । बेऐव । शुद्ध [कोण । 

निष्कपाय--सप्या पुं० [सं०] १ वह जिसके चित्त में किसी प्रकार का 
दोष न हो । वहू जिसका चित्त स्वच्छ प्लौर पवित्न हो | २ 
मुमुक्ष । ३ एक जिन का नाम (घैन) । 

निष्कात--वि० [ छ॑ं० निष्कास्त ] जो सुदर न हो। भहा। बद- 
सुरत को० | 

निष्काम--वि० [ से० ] १ ( वह मनुष्य ) जिसमें किसी प्रकार की 
कामना, प्रासक्ति या इच्छा न हो । २ (वह कास) जो बिना 
किसी प्रकार की कामना या इच्छा के किया जाय | 

विशेष--सांश्य प्रोर गीता प्रादि के मत से ऐसा काम करने से 

वित्त शुद्ध द्वोता प्लौर मुक्ति मिलती है | 
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यौ०--निष्कामचारी बिना किसी इच्छा या प्राकाक्षा के काम 

करनेवाला । निष्कामकर्म > वह्‌ कार्य जिसके फल की इच्छा 
नकी जाय | 

निष्कामता--सद्चा सी० [ छं* ] निष्काम होने की प्रवस्था या भाव । 

निष्कामी --ति? [ स॑० निष्कामिनु ) ( वह भनुष्य ) जिसमें किसी 
प्रकार को कामना या प्रायक्ति न हो । 

निष्कामुक--वि० [ सं० ] ससारी इच्छाश्नों से मुक्त छो० | 

निष्कारणु!--वि० [ स॑० ] १ विना कारण । बेसबग१ ॥ २ व्यथे। 
बुया । 

निष्कारण*---सक्ा पु? १ मारना। वध करना । २ हुटाना। प्रलग 
फरना । दूर करना वि०। 

निष्कायं--वि० [ प॑० ] निष्प्रयोजन । वे मतलब [को०] । 

निष्काज्ञक -पयष्णा पुं० [ स॑० ] मृडे हुए बाल या रोएं प्रादि। 

निष्कालनन -सब्या पुं० [ से० ] १. घलाने की किया । २ मार डालने 
की क्रिया । मारणा । ३ पशु प्ादि को निकाल भगाना 
(को०) | 

निष्कालिक-- वि? [ सं० ] १ जिसके जीने के दिन थोड़े रह गए 
हो । २. जिसे जीता न जा सके । भ्जेय (को>) । 

निष्काश--सज्ला पुं० [ स० ] १ प्रासाद झ्रादि का बाहर निकत्ता 
हुआ भाग । जैसे, बरामदा | २. तड़का। भोर (को०)। ३ 
लोप (को०) । ४, निष्काशन (को०) । 

निष्काशन--सब्ठा पु [ छे० ] निकालना । बाहर करना । 

निष्काशित-वि० [ सं० ] १. बहिष्कृत। निकाला हुप्रा। २ 
निदित । जिसकी निदा की गई दो । 

निष्कास--सक्षा पुं> [ सं० ] १ निकालने की किया यो भाव। २ 
जारी किया हुप्रा। ३ रखा या जमा किया हुप्ता | ४ 
नियुक्त । ५ खुला हुप्ता। विकसित । ६. जिसे बुरा भला 
फह्ा गया हो [की०] । 

निष्कासिनी--सद्या को? [ सं० ] वह सेविका या दासो जिसपर 
उसके मालिक का कोई बघन दो ल्ि०] | 

निष्किचन--वि० [ सं० निव्किधत ] प्रकिचन । घनहीन । दरिद्र । 
जिसके पास कुछ न दो । 

निषिफिल्विष--वि० [ सं०_] जो पापी न हो । बेदाग क्ि० । 

निष्कुभ--स्ता पुं० [ सं० निष्कुम्म ] दतोी वृक्ष । 

निष्कुट-सब्या ६० [ सं० ] १ घर के पास का बाग | नजर बाग । 
पाई बाग । २ क्षेत्र। खेन्न । ३. कपाट । किवाड़ा । ४. जनाना 
महुल । स्त्रियों के रहने का घर | ५ एक पवंत का नाम । 
६ पेड़ का खोढ़रा । वृक्षकोटर (को०) । 

निष्कुटि, निष्कुटो--सब्या ख्री० [ से० ] इलायची । 

निष्कूटिका--स्ला खी० [ स॑० ] पुराणानुप्तार कुमार को झनुघरी 
एक सान्रिका का नाम । है 

निष्कुक्क--वि० [ छं० ] [ वि० स्त्रो० निष्कुला ] बिता कुछ का। 
जिसका कोई सबधी न रह गया हो | 


निष्कुज्ञीकरय 


निधकुलीकरणु --सक्ष पै० [४०] १. धरुसी या छिलका प्रलग करना । 
२. किसी का कुल या खानेंदान समाप्त करवा कोण । 

निष्कुक्ीन--गि? [ स० | निम्त कुल्त का [कोन] । 

निष्कुषित -वि० [ ध० ] १, कोटा या खाया हुप्ना। भुक्त। ३, 
बाहुर किया हुप्रा । बहिष्कृत 4 ३ जिसकी खाल उ5घेड़ी हुई 
हो [को०। 

निष्कुटू--सक्ल ६० [ छ॑० | पेड़ का खोड़रा । कोटर । 

निष्कूज--वि? [ स्० ] दुजनरद्धित । जहाँ किसी प्रकार का शोरगुल 
व होता हो । शांत कोी०_ । 

निष्कूट--वि? [ से? ] बिना छल का । जिसमे घोखा न दो [कोण । 

निष्कृत--वि० [ उ॑० ] १. मुक्त । छूटा हुप्ा । स्वतन्न । २ हटाया 
था दर किया हुप्रा । तिकाला हुप्ता | ३३ निरचय क्रिया हुश्ना । 
निश्चित । 

निष्कृति--प्क्ष ख्री* [पं०] १, निस्तार | छुटकारा । २ प्रायश्चित्त । 
३, उपेक्षा ) ३, घिक्कार (को०) | ४ दुराचरण । बुरा व्यव- 
हार (को०) । 

निष्कृप--वि० | सं० ] १, तेज | तीक्षण । घारदार | चोखा | २ 
कृपाविद्ीन | कृपा रहित (को०) ) 

निधकृष्ट-वि० [ छं० ] १ निचोड़कर निकाला हुप्र।। २, खींचकर 
बाहुर किया हुप्रा कि० । 

निष्फेवज्ञ--वि० [ सं॑० ] विशुद्ध । पूर्ण शुद्ध / खालिस [कौ०। 

निष्फैदब--वि० [ ध० ] छलछदूम से रहित । ईमानदार [कोन । 

निष्कैबज््य--वि० [ सं» ] १, मोक्षदवीन | ३, पुणे । समग्र कि_। 

निष्कोष, निष्कोषणु--पर्ा पैं० [ स० ] १, भूसी या छिलका प्रलग 
करता । २ फाडना। विदारण करना। मे, खीचकर 
बाहर करवा । 

निष्कोषपणुक--सब्या पुं० [सं०] दाँत खोदने का खरिका कौ० । 

निष्क्म)--वि० [8०] बिना क्रम या सिलसिले का । बेतरतीव । 

निफ्म--सप्म पुं७ १. बाहर निकलना । ३. निष्क्रमण की रीति । 
३ पतित होना । ४ मन की चुत्ति । 

निष्क्रमणु--सक् पुं० [सं०] [ वि० निष्क्रात ] ३ धाहर निकछना । 
२ हिंदुभों में छोटे बच्चो का एक ससस्‍्कार जिसमें जद बालक 
घार मद्दीने फा द्वोता है तव उसे घर से बाहर चिकालकर 
सूर्ये का दर्शन कराया जाता है । 

निष्कमणिक्रा-सक्ष ख्रौ [छं०] चार मद्दीने के बालक फो पहले 
पहुल घर से तिकालकर सूर्य के दर्शन कराना । 

निष्कय--सझ्षा ३० [सं०] १ वेतत। तनखाहु। मजदूरी । भाड़ा । 
३. वहू घन जो किसी पदार्थ के बदले में दिया जाय । ये 
विनिमय । बदला । ४. बिक्री । बेचने की क्रिया । ५ सामर्थ्य। 
शक्ति | ६. पुरस्कार । इनाम | ७ कौटिल्य के अनुसार वह 
धत जो छुटदारे के लिये दिया जाय ॥ 

--सक्ष पुं० [स०] १. छुटकारे के सिये प्रदद्त घन । २ किसी 

बस्तु के ददसे में प्रदरत घव कोन । 
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निष्कांत--वि० [ स« निष्कान्त ] जो जा चुका हो । बहिंगेंत [कोन । 
निष्करामित--वि० [सं०] विकाला हुप्ता । बहिव्कृत [को] । 
निष्क्रास्य--सक्षा पृं० [स०] १. माल का बाहर भेज! जाना । बाहुर 
भेजी जानेवाली चलाव । ३० रफ्तनो माल | (कौठि०)॥ 
निष्क्रम्य शुल्क--सश्चा (० [स०] बाहर भेजे जानेवाले माल पर का 
महसुन्न । 
सिब्क्रिय/--वि० [सं०] जिसमें कोई क्रिया या व्यापार न हो | सद 
प्रकार की क्रियाशों से रहित | निरवेष्ठ । 
यौ०--निष्किय प्रतिरोध > किसो रायेया प्राज्ञा का वहु विरोध 
जिसमें विरोध करनेवाला प्रपनी समझ से सत्य ध्लौर ठचित 
काम करता रहता है भोर इस बात की परवा नहीं करता कि 
इसफे लिये मुझे; दंड सहुता पड़ेगा । 
२ विद्वित कर्म को न करनेवाला ( को० )। ३. काम धाम न 
करनेवाला । निकम्मा (को०) । 
निष्क्रिय --सद्षा पूंज् कर्मशूस्य ब्रह्म । 
निष्करियता--उक्ष छी० [स०] निष्क्रिय द्वोने फा भाष या प्रवस्पा । 
निष्कलेश--वि० [स०] १. फ्लेशरहिंत । सब प्रकार के कृष्ठों से 
मुक्त । २. बोद्ो के प्रनुसार दर्सों प्रकार के क्लेशों से मुक्त । 
निष्क्वाथ -सप्चा पुँ* [सं०] मास प्रादि का रसा । शोरवा | 
निष्टपन--सझ्ा ६० [सं०] सुनना । जलाना । से कूना । पकाना को-। 
निष्टप्त--वि० [स०] १ प्रच्छी तरहु मुता या पका हुमा । २ घला 
हुआ [को० । 
लिष्णनप--सक्षा पुं० [सं०] १ रव । प्लावाज | ध्वनि | २ दीर्ष 
चाद । गजेन [को] । 
निष्टाप--सक्ष 4० [सं०] दहलकी गरमी । थोड़ा ताप [कोण] । 
सनिष्टि--सक् ज्ी० [ सं० ] दक्ष की कन्या प्रोर कश्यप की ज्री दिति 
का एक भाम ॥ 
निष्टिमी--उस्ला खी* [स०] भ्रदिति का एक नाम । 
निष्टय--संझ्या ० [सं०] १, चाढडाल। २. स्लेच्छों फो एक जाति 
का नाम जिसका उल्लेख वेदों में है । 
निष्ठया--पक्ष ज्ञी० [सं०] स्वाती नक्षत्र [कोण । 
निष्ठ--वि० [स०] १. स्थित । ठह्दरा हुप्ता । २. तत्पर । लगा हुप्ा। 
जैसे, कर्तंग्यचिष्ठ । ३. जिसमें किसी के प्रति श्रद्धा या भक्ति 
द्वो । षैछे, स्वामिनिष्ठ । 
निष्ठांत--वि० [ स० निष्ठान्त | जिसका नाश प्रवश्य हो। जो 
भविनाशी थ हो | वष्ट होनेवाघा । 
निष्ठा--सद्म ली* [स०] १. स्थिति । पभ्रवस्या। ठ5हृराव। २. 
निर्वाह । ३ मन की एकांत स्थिति। बित का जमना। 
४. विश्वास । निरंचय! ५ घर्मगुरुया बड़े भादि के प्रति 
श्रद्धा भक्ति । पृज्य चुद्धि। ६, विषपु जिनमें प्रलय के समय 
समस्त भृतो की स्थिति होगो । ७. इति । समाप्ति । ८. नाश । 
६ सिद्धावस्था की झ्तिम स्थिति) ज्ञान की वह चरमा- 


वस्था जिसमें भात्साझोर बहा की एकता हो जातो है । 
१० याघचा (को०) । 


निष्ठान, निष्ठानक 


ब् 
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निष्पावी 


११. ब्रत। उपवास (को०)। १२. कौशल । चातुर्य । दक्षता निष्पचि--सक्ष की? [पं०] १५ समाप्ति । भत । २ पिद्धि | परिपाक । 


(को०) । १३ व्याकरण में 'क्त' भोर 'क्तवतु' प्रत्यय । 
निष्ठान, निष्ठानक -9० [सं०] चटनी झादि । 
निष्ठापित--वि० [स०] पूरा किया हुभा । समाप्त किया हुप्ता [कोण | 
निष्ठावान्‌-वि० [ स० निष्ठावतु ] जिसमें निष्ठा या श्रद्धा ह्ठो। 
निष्ठित--वधि० [स०] १ स्थित | छढ़ । ठहरा या जमा हुप्रा।२ 
जिसमें निष्ठा हो। निष्ठायुक्त | हे, दक्ष । $श् । चतुर 
(को०) | 
निष्ठीव, निष्ठोवन -संज्ा पुं० [स०] १ धरुक । २ धुक झादि बाहुर 
निकालना (को०) । ३ वैद्यक के भ्नुसार एक ध्ौषध जिसका 
व्यवद्वार गले या फेफड़े से काम निकालने मे किया जाता है । 
इसक्षि सेवन से रोगी कफ थूकने लगता है। 
निष्छुरो--वि० [स०] [ वि० छी० निष्ठुरा ] १ कठित। कड़ा | 
सस्त | २ जिसमें दया न हो। फठोर द्ृदयवाला। 'कूर। 
देरहस । 
निष्ठुरो-सुछा पुं० पदघ वचन । कठोर बात । 
निष्ठुरता-सप्रा ख्रो० [स०] १ निष्ठुर होने का भाव। 
7 फडाई । सख्ती । कठोरता | २ निर्देयता । ऋरता । बेरहमी । 
निष्ठुरिक--पश ६० [ सं० ] एक नाय का वा जिसका उल्लेख 
मद्दामारत मे हैं । 
लिछे व, निछे वत-सक्ष ६० [सं०] पूक । 
निष्छ्युतत--ति? [स० ]8१ उक्त | कथित । ३ थूक हुप्ना । उद्गीरां । 
३० बहिष्कृतं [को०। 
निष्ठय_ति-सुक खोी० [स०] घूफने की किया [कोण] । 
निष्णु--वि० [स०] कुशल । द्वोशियार । निष्णात । 
निष्णात--वि० [स०] ६ किसी विषय का बहुत भ्रच्छा ज्ञाता या 
जानकार । किसी बात का पुरा पडित | २ विज्ञ। निपुण । 
३.. पूर्ण किया हुआ्ना । पूरा किया हुभा । 
निष्पंक--वि० [ स० निष्पर्ू: ] जिसमें कीचड़ श्रादि न लगा हो । 
स्वरूछ । निर्मतत । साफ । सुथरा । 
निष्पंद्‌ -वि० [ स॒० निष्पन्द ] जिसमें किसी प्रकार का कप न हो । 
स्प्दनरहित । 
निष्पक्व--वि* [सं०] १ ।॥ २ दग्घ । जला हुप्ला की०ु । 
निष्पृत्त-वि” [सं०] जो किसी के पक्ष में न हो | पक्षपात्रहित । 
निष्पक्षता- सपा ख्री० [पं०] निएपक्ष द्वोने का भाव | पक्षपात न क्वरने 
का भाव । 
निष्पतन--सप्ना प॑> [प०] तेजी से कपटना या बाहर निकलता [को० । 
निष्पताक- वि? [सं०] बिना पताका का। जिसमे फरहरा या घ्वजा 
न हो कि०। 
निष्पताकध्वज्ञ--सद्घा 4० [सं] प्राबोन काल का एक प्रकार का देड 
जिसे राजा लोग प्रपने पास रखते ये । 
विशेष - यद्द दड ठीक पताका के दड़ के समान होता या, भतर 
केवल इतना ही द्वोता था कि इसमें पताका नही द्वोती थी । 


३ हृठ योग के भ्रनुसार नाद की चार प्रकार फी प्रवस्थाप्रों मे 
से भंतिम ध्वस्था । ४ निर्वाह । ५ मीमासा । ५ निश्चय । 
निर्धारण । ७ उत्पादन । उत्पत्ति (को०)। ८. बबंणा | 
झभिव्य॑जना । प्रभिव्यक्ति (को०) । 

निष्पत्र-विं० [सं] १, जिसमें पत्ते न हों। जैसे, पेड॥ २ जिसके 
पर न हो [कोण] । 

निष्पत्रिका--छछ्त जी० [त०] फरील फा पेड । 

निष्पद--सप्ा ५० [सं"] वह सवारी जिसमें पहिए परादिन हों। 
जेपे, नाव प्रादि । 

निष्पद्॑--नि० जिसे पद या पेर न हो कोण । 

निष्पल्न --वि० [सं] जिसकी निष्पत्ति हो चुकी हो । जो पमाप्त या 
पुरा हो चुका हो । 

निष्पयोद्‌--विं० [पते] प्रमन्न । बिना बादल का । मेघरहित (फो० । 

निष्पराक्रम--वि० [सं०] पराक्रमरहित । वेकुंबत । जिसमें पराक्रम त 
द्वो कोण । । 

निष्परिकर--विं० [सं०] बिना तैयारी का । जिसने कोई तैयारी न 
की हो को०)। 

निष्परिप्रह--वि० [प०] १, जो दान प्रादि नले। २ जिसके स्त्री 
नद्ो। रंहुपा । हे भविवाहिंत | कुंवारा। ४ (साधु) जो 
परिग्रह भर्वात्‌ पादुका, कथा भादि से रहित हो (को०) । 

निष्परिद्दाये--वि० [सं०] जिसे किसी मी कीमत पर ने छोडा जाय । 
झनिवारय कोन । 

निष्परुघ्च--वि० [घं*] जो सुनने मे कर्कंश न ही । फोमल | 

निष्पणंत--वि० [ से० निष्पर्यन्त ] सीमाहीन [को०] । 

निष्पक्षक-वि० [ छं* निध्त्‌+ दिं० पलक ] प्रपलक। निनिभेष । 
उ०-- देखते हुए निष्पलक, याद भाया उपवर् ।-7 
हपरा, पु० ४० ) 

निष्पघन--सप्या पं? [सं०] घान भादि की भूसी निकालता । कुंदना 
छाटना । प्रनाज को झोसाना या सुप प्रादि से पछोरना । 

निष्पाद--सच्चा पुं० [स०] १ भनाज को झूसी निकालने का काम । 
दाना । २, बोड़ा नाम को तरकारी या फली । लोबिया । 
३, मटर । ४ सेम । 

निष्पादुक--वि० [स०] निष्पत्ति करनेवाया । 

निष्पादून--सष्ा पुं० [स०] निष्पत्ति करता । 

निष्पादी--छडा जो” [स॒०] बोड़ा नाम फी तरकारी या फलोी। 
लोबिया । 

निष्पाप--वि० [स०] जो पापी न द्वो। पापरदिित । निर्देषि क्लि०] । 

निष्पाव--स्मा पृं० [स०] १, शूसी निकालना । कूठ छाँट। ३. छुप की 
हवा । ३, वायु । हवा (को०) । ४, सेम । लोधिया | 

निष्पावक--सब्या ६० [स०] सफेद सेम । 

निष्पावी--सक्ष पं [स०] दे” “विष्पादों । 


निष्पिष्ट 


निष्पिष्ट--वि० [स०] ३ छूएं किया हुभा। पिप्ता हुप्रा | श्रच्छो 
तरह पीसा हुझ्ना । २, प्रीटा हुआ । पीडित [फो०| । 
निष्पोड़न--सब्ा पुं० [ स० निष्पीडन्न ] निद्योडना । गीले कपड़े को 
दबाकर उसमें से पानी निकालना । 
निष्पुत्र-सद्ा पुं० [स० ] पुत्रहीन । जिसके भागे पृत्र न हो । 
निष्पुरुष--वि०? [स०] चपुसक । नामर्दे । 
निष्पुल्लाक - सच्ता पुं० [सं०] धागामी उत्सविणो के भवुसार १४ वें 
प्रहुँठ का नाम (जैन) । 
निष्पेष, निष्पेषणु-सश्चा पुं० [ सं० ] १ चुर चूर करना। पीस 
डालना । संसस देना | २ घधपंण। रगड़ना। ३५ पररुपर 
पपंण की ध्वनि (कोन । 
निष्पौरुष--नि० [सं०] पौरषविद्दीन (को०] । 
निष्प्रकप--सक्षा पुं० [ सं० निष्प्रकम्प ] पुराणानुसार तेरदवें मन्वतर 
के सप्रधियों में से एक का नाम । 
निष्प्रकप *--वि० क्‍प्चध । कपनविद्वीत । जो काँपता न द्वो कोन । 
निष्प्रकारक--वि? [से०] १. बिना प्रकार या विशेषता का। ३. दे? 
'निविकृल्पक ' [को०] । 
निष्प्रकाश--वि० [सं०] जो साफ न दो । घुघला .्गि० । 
निष्प्रचार--वि० [स०] १ जो एक स्थान से दुसरे स्थान पर न जा 
सके । जिसमें गति न हो । न चल सकने योग्य ॥ २ केंद्रित 
किया हुप्लमा । एक स्थान पर स्थिर क्षिया हुष्ला। छैसे, 
मन (को०) | 
निष्प्रतिकार, निष्प्रतोकार-वि० [सं०] १. जिसका कोई उपाय न 
हो सके । ला इसाज । २. जिसे रोका न जा सके | प्रतिबंध- 
/ दीन को०। 
निष्प्रविग्रह--वि० [स०] दान या उपहार श्ादि न लेनेवाला कोण । 
निष्प्रतिध--वि० [स०] निर्वघ । प्रबाध कि०। 
निष्प्रतिभ्रु-वि० [स०] जिसमें प्रतिमा न हो। मधवुद्धि! २. 
सहानुभूति न रखनेवाला । ३. जिसमें सड़क भड़क नहो। 
दोपिशुन्य [कोण । 
निष्प्रतोप --वि० [सं०] ३. नाक की सीध मे देखनेवाला | जो इधर 
उधर न देखे । २ उदाप्तीन + षेसे, दृष्टि (की०] | 
निष्पपंच--वि० [ स॒० निष्प्रप्त ] १ छघरहित। ईमानदार । २- 
विस्तारहीन [को० । 
निष्प्रभ--वि० [सं०] जिसमें किसी प्रकार की प्रमाया चम ये 
हो । प्रभाशुस्य । तेजरहित । 
निष्प्रयत्न --वि० [सं०] प्रकमंर्य । काहिल । सुरुत [कौन । 
निष्प्रयोजन"--वि० [से०] १ प्रयोजन रहित । जिसमें फोई मतलब 
त्तद्दो। स्वायंशून्य । जैसे, विष्प्रयोजन प्रीति । २० जिससे कुछ 
झ्य॑ सिद्ध न हो । ३, व्यर्थ । निरथ्थंक ॥ 
निष्प्रयोजने --क्रि० वि० १ बिना भर्थ या मतलब के । ३ व्यर्थ ॥ 
फुल । 


२६७३ 


निसेस 


निष्प्रवणि, निष्प्रवाणु, निष्प्रवाशि--वि० [ स० ] कोरा कपड़ा । 
एकदम नया कपड़ा [को०। 

निष्प्राणशु--त्रि” [स०] प्राणरहित । मुरदा । मरा हुप्ता । 

निष्प्रही(9)-- वि" [ स० निस्पृष्ट ] जिसको किसी पस्तु की चाह्दन 
हो | किसी वात की इच्छा न रखनेवाला । उ०--चतुराई 
हरि ना मिलें ये बातों की बात। निष्प्रेही निरघार को 
गाहक दीोनानाथ ।-- कबीर (शब्द०) । 

निष्फलत*--वि० [ सं०] १. जिसछा फोई फल न हो। ब्यथं। 
निरयेंक । वेफायदा । २. झ्रडकोशरहित । जिसके भडकोश 
न हो । उ०--हे दुमंति तुने मेरा रूप लेकर इस शभ्रफा्य कर्म 
को किया इसलिये ते निष्फल प्रर्यात्‌ श्रर्कोशरहित हो 
जायगा | >-गोपाल भट्ट ( वाल्मीकि रामायण ) (छब्ब०) । 
३ फलरहित । बिना फल्त फा। ४ जो किसी कार्य का वे 
हो। वेकार । 

निष्फन्च*--घछ्त पुं० घान का पयाल । पूला । 

निष्छल्ला--छछ्ा छ्ली० [सं०"] यह स्री जिसका रजोधर्म होना बद हो 
गया हो । चृद्धा स्त्री । 

विशेष--जटाधर के मत से ५० वर्ष की धवस्था के उपरांत भौर 

सुशुत के मत से ५५ वर्ष क्री प्रवस्था के उपरांत स्त्रियाँ 
निष्फणा हो जाती हैं । 

निष्फत्ति --सप्या 4० [सं०] प्स्त्रों फे निष्फल करने का परस्पर । 

विशेष--वाल्मीकि फे धनुसार जिस समय विश्वामित्र प्पने साथ 

रामचद्र को बन मे ले गए ये उस समय उन्होंने रामघंद्र को 
धोर भौर धस्‍स्त्रो फ्रै साथ यहू प्रख्तन भी दिया था । 

निष्फेन'--वि० [ से* ] भाग या फेनरहित । जिसमें माग 
नही [ो०] । 

निष्फेन *--्ंक्का ६० भ्रफीम [को०] । 

निसंका-वि० [हिं०] दे” “निएशंक' | उ०--बावरी णो पे फलंक 
लग्पो तो निसक छ्व॑ क्‍यों नद्दधि भ्रक लयावति --छविता 
कौ०, भा० १, पु० १७९ | 

निसंग(9)--वि० [ सं० निस्सझ्भ ] अकेला । एकाकी । 

निसंबर, निसबत्त(9)--वि० [सं० निसम्ब१ल] सबलविहीव । प्राश्नय 
वा भाघारदहीन । निराश्षय 4 उ०-- (क) सुमिर सनेह सों तू 
नाम रामराय कौ । सबर निसवर को सश्चा भ्रसहाय फो 
तुलसी ग्र ०, पृ० ४७५ । (छ) गए राम सरन सबकी भलरी ।"** 
पगु भ्रघ निरगुनी निसंदल जो न सहै जाँचे जलो ।--तुलसी 
प्र ०, पृ० ३८०६॥ 

निसस(3भ--वि० [ सं० नृुशस |] क्र। बेरहम । निर्दय । 

निर्सेंठ ७/४--वि० [ हिं० नि-+-सेंठ ( >पूजी ) ] जिसके पास घन 
या पूंजी चद्दो। निधन । परीब। 3०--साँठि होइ जेह्धि 
तेहि सब बोला। निर्सठ जो पुरुष पात जिमि डोला ।-.. 
जायसी (शब्द०) । 

निर्सेस9'--वि० [ द्वि० नि+साँप़ ] जिसे साँस प्राती हो। 
मृतप्राय । मुरदा सा ॥ 


निससनां 


निर्सेंसना(3)--क्रि० प्र० [सं० नि श्वसन] हाँफता । नि श्वास लेना । 
उ०--प्रर्नाद निर्तांध बूड़ि जिउ जाई । खनहिं उठद मिरंसद 
शठराई ।--पदुमा०, पु० ४३ । 

निसछुभ--8क्ष खो" [हिं०] दे? निशा! । 

मनिसक--वि० [ ४० निशक्त ] प्रशक्त। कमजोर | दुईल | उ०-- 
कहँ यहै श्रूति समृत सो यहै छपाने लोग | तीन दबावत निसक 
ही राजा पातक रोग +--बिद्वा री (शब्द०) । 

निसकर(5४४-४्छ्क पुं० [ छ॑० निशाकर ] चद्रमा । चाँद। 

मिस चय(3भ--समझ्ष पु? [ छ॑ं० निश्चय ] दे० 'निशए्चय' । 

मिसचै७४५--छस्म ३० [ छ॑० निरबय ] दे? 'निश्चय! । 

मिसत(6&४--वि० [ पं नि सत्य ] प्रसत्य | भिव्या । 5०--जो जाने 
सत भाषपुहि जारे। निसत हिएं सत करे न पारे ।--जायसी 
प्र० (गुप्त), १० २१३ । 

निसतरना(3/|--क्रि० प्र० [ छं० विस्तार ] 
छुटकारा पाना । छुट्टो पाना । 


चिस्तार पाना । 


निसतवार--छण्मा ६० [ ४० निश्तार | दे? 'निल्तार'। 
निसवारना(9)--क्षि० स० [ ० निशलतारकना ( प्रत्य० ) ] नित्तार 
करना । छुटकारा देना । 
निस्रघोस(७$--क्ि० वि" [ सं० निशा+ दिवस ] रात दित। 
नित्य । खदा । 
निसनेद्3---सत्या छी० [ पं नि स्‍्नेहा ] दे? 'निस्‍्नेहा! । 
निसवत"--सझ्दा क्ली० [ प्र० निस्वत ] १ सबंध । लगाव । ताहलुक । 
जैते,--इन दोनों में कोई निसवत नहीं है। २. मंगनो। 
विवाह सबंध को वात । 
क्वि० प्र०--ग्राना ।--ठह रना । हि 
३ तुलना । प्रपेक्षा। मुकाबला । जेपते,-- (क) इसकी धौर उसकी 
बया निसवत ? (ख) यह चीज उसकी निसबत्त भ्रच्छी है । 
विशेष--ठउद्ाहरण 'ल' की कोटि के वाक्‍यों में 'निसवत' शब्द फे 
पहुले प्राय फारसी का 'ब' उपसर्ग लगा देते हैँ। बैसे,---इसकी 
पनिसबत वह कुछ बड़ा है । 
मुद्दा ०--निसबवत देना - तुलना करना । मुकाबला करना । 
निसवतो--क्रि० वि? सवध में । दावत । 


निसवती--वि० [ भ्न० निस्वत + ई (प्रत्य०) ] सवघवाला । सबधी। 
रिश्ते का । 


यौ०--निसवती माई ज- बहनोई । 
निसयाना(3%-वि० [ हिं० वि+-सयाना ? ] जिसको सुध बुष सो 
गई हो । जिसके होथ हृवास ठिकाने न हों । हा 
निसरना(3--क्रि० भ्र० [ सं० नि सरण ] निकलना। घाहुर होना । 
उ०--नेव दसन निसरत बदन मंद्ध जो दसन कली समान 
दें ।--सोताराम ( शब्द० ) । 
निसरमा७---वि० [हि] दे* 'बेशरम! । उ०--कौघा कौतव कीया 
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तें करमा । छिरजनद्वार न भज्यो निसरमा |--रामानद०, 
पु० ६ ॥ 

निसरवाना, निप्तराना-क्रि० स० [ स॑ं० निसारण ] बाहुर 
निशुलवाना । वाहूर निकालना । उ३०--ध्गनि छ्ुमी खूठो खुमी 
निसराए मिसरे त । चल चख बितवनि चित छुमी बिसराए 
बिसरे न ।---स० सप्तक, पुृ० १४८ । 


निर्संगं--पड्मा पूं० [सं०] ३ स्वभाव | प्रकुति।२ झरूप। झाकृति। 
३ दान | ४. सृष्टि । ५ परित्याग। त्याग (को०)। ६ विनि- 
मय (को०)। 

यो०--विसगेंज, निसग्ंसिद्ध स्वाभाविक । निसर्गनिपुण ८ 

जनम का घतुर । निसर्ग भिर्व 5 जो स्वभाव से ही भिन्‍न लगे । 
निसगं विनोत > जो स्वभाव से द्वी नम्र द्वो । 

निसगोयु--छछ्मा श्री* [ सं० निसर्गायुस ] फ़ल्ित ज्योतिष में एक 
प्रकार की गणना जिससे फिसी व्यक्ति की प्रायु का पता 
लगाया जाता है । 

निसवादुल्ला(9)--वि? [ स॑ं० नि स्वाद ] [ वि० ख्री* निम्रवादली ] 
स्वादरहित । जिसमें कोई स्वाद न हो । 

लिसवादल्ली(छ+ -वि० श्री* [ द्विं० निसवादला ] बिता स्वाद की । 
जिसमें कोई स्वाद न हो । उ०--जनक मूठ मिसवादली कौन 
वात परि जाइ। तियसुख रत्ति भारम की नहीं मूठ्यद्ि 
मिठाइ ।--बिहारी (शब्द०)। 

निसवादिल(3) --वि० [ हिं० निसवाद + इल (प्रत्य०) ] स्वावहीन। 
बेस्वाद । 3०--छ्लू॑ निसवादिल जात रसौ मन तेरे सुभाव 
मिठासहि पागे ।--घनानद, पृ० २१ । 

निसवासर(9४--सड़ा पृ० [ सं० निशिवासर ] रात झोौर दिन । 

निसघासर'--छि० वि० निए्प । सदा । हमेशा । 

निसस ७/[-वि० [ सं० नि श्वास ] खासरहित | भ्रचेत । बेहोश । 
उ०--निसस ऊम मर लीन्हे सासा । मह प्रधार जीवन की 
पग्रासा ।--जायसी (शब्द०)॥। 

निसहाय--वि० [ सं० निस्पद्वाय ] दे? 'निस्‍्सद्वाय। 

निसांत(3)--सक्क पुं० [सं० निशान्त] गृह । घर । निशात | धघ्त पुर | 
उ०--निदृति, निम्ांत5द उद्यस्तित, सरणा, पर॑य, भ्रावास ।-- 
नद ग्र ०, पु० १०८ । 

निर्साक[:--वि० [ सं० नि.शक ] १. वेखठके | निर्मंय । वेखोफ । 
२. वेफिक । निश्चित । 

निर्सास(3भ)--सछ्य ६० [ से० निश्वास ) ठढो साँस | लंबी साँस । 

निर्साँतो--वि" वेदम | पत्तकप्राय | उ०--शखनदि निर्सास वूड़ि जिठ 
जाई । खिनहि उठे निसरे बोौराई ।--पदुमा०, पूृ० ५३ । 

निर्साँसा[--वि० [ दिविं० नि+ साँस ] [ वि० क्री* निर्सांसी ] जिसका 
श्वास न चलता द्वो ॥ श्वास-प्रश्नावउ रहित । उ०--प्रव हों 
मरों निर्सांसी हिये न ध्ावै साँस । रोगिया की को पाले बैदहि 
जहाँ उपास ।--जायसी (शब्द०) । 

निसा(3/--सप्या क्लो० [ निशाखातिर ? ] संतोष । तृप्ति। उ०-- 


निसा* 


हूँ है दब निसा मेरे लोचन चकोरनि कौ जब वह मेल 
प्रानन इदु देखिदों ।--मतिराम (शब्द० )व। 
मुद्दा* _निसा भर >जी भर के | खूब भच्छी तरहु। उ०-८८ 
पाज निसा भरि प्यारे निसा भरि फोजिए कान्हर कैलि खुसी 
मैं ।-ठाकुर (शब्द०) । 
निसाध१--सद्दा श्ली* [ से निशा ] दे" 'निशा' । 
निसा(पुऐ)--सझ्ा पृं० [ प्र० नश्शहू ] दे? 'नशा' । 
निसा--सक्ष श्री [प्र०] पौरत । महिला । छ्ी [की०। 
निसाकर(9)--सह् पुं? [सं०] चंद्रमा । नियाकर । 
निसाखातिर--सझ्ष स्री० [हिं०] दे” 'निशास्घातिर' । 
लिसाचर(9)--सक्ष पुं [ सं० निशाघर ] दे? 'दिशाचर'। 
तिसाटां--ठड्ा १० [सं० निशाट] निशाचर | दे० 'निशाठ! । उ०--- 
पड़ झाट खंगे द्रढ घाट पगे । जुधकाट निसाठ तिराठ गे ।-- 
रा० ०, पृ० १६५८ । 
निसाद (७)--सड़ा पुं० [ सं विषाद ] १. भगी। मेहतर। २ दे० 
'निषपाद! । 
निसान(ु।--पक्ष (० [ फ़ा० निशान ] दे? “निशान । 
निसान*--सह्या पुं० [ सं० नि.साव ] नगाडा। धौंवा। उ*--बीस 
सहस घुमरद्धि निसाना । गरुलकचन फेरद्दि भ्समाना ।--जायसी 
(शब्द ०) । 
निसानना (9!--सक्ष ६० [ सं* निशानन ] संध्या का समय । प्रदोष 
कास | 
निसाना9'--सक्ष पुं० [ फ़ा० निशाना ] दे० निशाना! । 
निसानाथ(3'--सडा (० [ सं० निशानाथ ] दे० 'तिथानाथ' । 
निसानी(9'--पतश्ना खोौ* [ फ़ा० निशानी ] दे? “निशानी । 
निसापति(9--सब्ा पु [ सं० निशापत्ति ] दे” 'निशापति' । 
निसाफ(छ|--सक्ष पुं७ [ प्र० इनसाफ ] न्याय | इनसाफ । 
निसार!--सझ पुं० [भ०] १. निछावर । सदका। उतारा। २ 
मुगर्लों के राजज्व काल का एक सिक्का जो चौथाई रुपए या 
चार भाने मूल्य का होता था । 
निसार*-.-.पक्ष पूं० [सं०] १ समूह | २ सहोरा या सोनापाठा नाम 
_का वृक्ष । 
निसार(ु |-..वि० [ सं० निस्सार ] दे निस्सार' । 
निसारा|-- सच्चा पुं० [ सं० नि स्सरण, हिं० निसरना ] निकलने या 
बाहूर जाने का रास्ता । 
यौ०--निसार पैसार ८ मिर्गंम धोर प्रवेशपथ । 
निसारक-- सक्ष पुं० [सं०] शासक राग का एक मद । 
निसारत(9---सब्ा पूं० [ सं० निशा+रत ] रात में द्ोनेवाली रपि। 
रातजिकालीन रति। उ०--वैठो ग्रुर जन साथ मैं छल्ती 


प्रचानक लाल | नैन इसाश्न सों कद्दी सैन निसारत बाल +-- 
स० सप्तक, पृ० ३७६ । 


निसारना(>-क्रि० स० [ छे० नि सरण ] निकालना । बाहर करना । 
निसारा--सझ्ा री « [ प॑ं* नि.सारा ] कैले का पेड़ । 
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निसावरा--पद्चा पुं० [देश>] एक प्रकार का कबुतर । 

निसास(3-.-सछा पुं० [ सं० नि.श्वास | गद्दरी या ठंढी साँस । 

निसास(3/*---वि० [ हिं० नि ( प्रत्य० )+साँस ] विगतश्वास | 
बेदम | उ०--ग्गन घरति जल बूडि गद बुड़त होइ निसास । 
विय पिय चातक जोहि री मरे सेवाति पियास ।--जायसी 
(शब्द०) । 

निसासो(9--वि० [ सं० नि श्वास ] जिसका साँस ने चलता हो । 
बेदम । 

नि्सिघु-सद्या पु? [ सं० निसिन्धु ] सम्हालु नाम का पेड़ । 

निप्ति(छे -सद्य क्षो* [ सं० निशि ] १ दे? 'निशि!। २. एक वृत्त 
का नाम । इसके प्रध्येक चरण में एक भगरण भोर एक लघु 
(॥॥ ) द्वोवा है। 

निसिकर(9/--8क्ा (० 
'निशाकर' । 

निसिचर(प४--रुक पुं० [ सं० निशिवर ] दे० 'निशाचर' | उ०-- 
निसिचर निकर फिरहिं बन माँही |--माचस, ३ ॥ २४ । 

निसिचारो७9'--सद्चा पुं० [ सं" निशिचारी ] निशाचर। राक्षस । 

निसिद्नि(9!-क्रि० वि? [ सं* निशिदिन ] १. रातदिन। प्राठो 
पहर । २. सदा । सवंदा । नित्य | हमेशा ! 

निसिनाथ(9--8छ8ा (० [ प्ं० निशिनाथ ] दे" “निशिनाथ! या 
“'निशानाथ' । 

निपिनाह(9!--सछ्ला पुं० [ सं*" निशिनाथ ] धद्रमा । 

निसि निसि--सक्या क्ली० [ सं० निश्चि निशि ] भ्रघंरात्रि | निशीय । 
झ्राधी रात | उ०-- निसि निसि निशिय निशणाह निधि होन 
लगी प्रघरात । कौन चले सल्ि सोय रहु षैद्रों उढठि 
परभात +--नददास (शब्द०) । 

निसिपति(9'--सब्चा ६० [ से” निशिपति ] चंद्रमा । 

निसिपाल(39--सद्चा ६० [ निशिपाल | चद्रमा। 

निसिमनि(9'--रछ्बा पुं० [ सं० निशामणि | घद्रमा | 

निसिमुख(9)--सब्चा पुँ* [ स॑० निशामुख ] दे” 'निशधामुख” | 

निसियर(9---सछा पु? [ स॑० निशिकर ] घद्रमा। उ०--प्रनु पाने 
तू निसियर निप्ि माहाँ । हों दिनिप्नर जेहि के तू छाँदाँ ।-- 
जायसी (शब्द०) । 

निसियाना(9)"[--वि० [ हिं० नि+ सयाना ? ] जिसकी सुधबुघ सो 
गई हो । जिसके होश हवास ठिकाने न हों। उ०--जनहु 
मानि निसियानी बसी । प्रनि बेसमार फुलि जनु प्रसोी ।--- 
जायसी ( शब्द० ) । 

निसिवासर(9)--छि० वि? [ सं० निशिकवासर ] रातदिन | सदा ॥ 
सवंदा । नित्य । है 

निसीठी-वि० [ सं तरि + हिं० स'ठी ] जिसमें कुछ तत्व न हो । 
नि सार । नीरस । थोथा । उ०--तुम बातें निसीठी कहो शिसि 
में मिसरी ते मिठो हमें लागती हैं ।--प्माकर- (शंन्द०) । 

निसीथ (9--छड्ा ३० [ सं० निशीय ] दे* निश्ञोष/ | १४ | । 


[ सं० निशिकर ] दे* 'निश्चिकर या 


निप्तोत् ४5 


निसीतल(9)---वि* [ छे* नि शील ] शीलरद्ित। उ० -नोदब निसील 
निरीस निस क्रो )--मानस, २। २३९४८ ॥ 

निसुंघु-5प्त एं० [ एं* निधुन्धु ] प्र्वाद के भाई हछ्वाद के पुत्र 
फा नाम । 

निमुभ--सझा ६० [ सं० निशुम्म | दे? 'निशु मा । 

निमुछ|--सप्मा क्ी* [ हिं० निस ] दे? 'निशा'। 

निसुका(छुध!--वि० [8० निस्वक प्रयवा तिशुक्र] १ निर्धन | दरिद्र । 
गरीब । २ कमजो र। घसमर्थ । निक्रम्पमा। हे निस्‍्तेज । 
उ०--रहैं नियोड़े नेत डियि गहँ न चेत प्रचेत | हों कसु के रिंस 
क्षेक्षरों ये निधुष्ने हँस देव ।--विहारी (शब्द०)॥। 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग स्ियाँ प्राय 'निगोह्ा' एब्द की 

भाँति फरती हैं । 

निसृ दूक--वि० [पं०] हिंसा करनेवाला । हिंसक । 

निसुद्न"*-सप्ठा ६० [सं०] १ हिंसा करना । २ वध करना । 

निसूदून *“-वि० मारने या वध करनेवाला [को०]। 

निस्तत--वि० [ पछ्े० नि सूृत ] दे “निसृत्त” । 

निर्ता--सब्ा क्षी० [सं०] निसोध । 

निरृष्ट*'--वि० [सं०] १ छोड़ा हुप्रा। जो छोड दिया गया हो । 
२ मध्यस्थ । जो वोच में पठुकर कोई वात करें। ३ भेजा 
हुआ। प्रेरित । ४ दिया हुप्रा | दत्त । ५ प्रशित किया हुप्ला । 

निस्ृष्ट'--सछ्ठा ६० [सं०] देनिक भूति। रोजाना दी जानेवाली 
मजदुरी ( कोटि० )। 

निद्धष्टार्थ--र्धधा पुं० [पं०] १ तीन प्रहार के दूतों मे से एक दुत । 
वह दूव जो दोनो पक्षों का अ्रभिप्राय प्रच्छी तरहु समकर 
सब प्रश्नों का उत्तर दे देता झौर काये घिद्ध कर लेता है। 
२० पह मनुष्य जो धन कै प्रायव्पय भौर कृषि तथा वाणिज्य 
की देखरेछ् के लिये नियुक्त किया जाय । ३ वह मनुष्य जो 
धोर झोर शुर हो, प्रपने मालिक का काम तत्परता से करता 
रहे धोर प्रपना पोरुप प्रकट करे ! 

यौ०--नियृष्टायंदूतिका, निमृश्रा्थदरंतो >वहु दुतो जो नायक घोर 

नायिका की वातों को सुन समझकर पपती बुद्धि से कार्य- 
साधन करे । 

सनिसेघ(3--पंझ पुं० [ सं० निषेघ ] दे" पनिषेघ/। उ०--का 
क्रतग्य निसेध 4! 'गिरिघारन' कोऊ नही पहचाने |-- 
पोद्वार ध्रसि ९. पुृ० ४६२१॥ 

निसेनिका(3' - संए' लो [ निश्रेशिका ] सोढ़ीो ॥ सोपान | उ०-- 
नाभी सर त्रिवली निसेनिका रोमराजि सैवल छबि पावति ।-- 
तुलसी ०, पु० ४१५। 

निसेनो-संझ्र ख्री० [छ० निश्वणी ) सोढ़ो। जोना। सोपान । 
उ०--नरक्‌ स्वयं प्रपवर्य निसेनी । ज्ञान विराग भगति सुम 
देतो ।-- मानस, ७। १२१। 

निस्सेष(७)--वि० [ छं० नि शेष ] दे* 'ति शेष! | उ०--काम क्रोध 
प्रद छोम मोह मद राग द्वेंद निसेष करि परिहुर ।--तुलसी 

|. इं«, पू० ५६२) 
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निस्क्ी 


निसेस(9)--द्बा ए० [ प० निश्वेष ] चद्रमा । 

निसेनी--उछा ज्ञी० [ सं० निश्चे णी ] दे” ध्निसेनी' । 

निसोग(9)--वि० [ छं० नि शोक ] जिसे कोई शोक या चिंता न द्वो । 

निसोच(9)--वि० [ सं० नि.शोच ] चितारदित । निश्चित | बेफिक्र। 
उ०--सव विधि सानुकूल लखिं सीता । भे निसोच उर भपडर 
बीता ++- मानस, २। २४१ ॥ 

निसोचु 9'--वि० [ छे० लि शोच ] दे" 'निसोच! । उ०--तुलसी को 
साहठी सराहिए कुपाल नाम के भरोसे परिनाम को निसोचु 
हैं ।--तुलसी ग्र ०, पु० २१७ । 

निस्तोत--वि० [ सं० नियुक्त ] जिसमें प्लौर किसी चीज का मेल 
न दो ! शुद्ध । निरा 3 3०--(क) ठो कत त्रिविध सुल् निम्त 
वासर सहते विपति निसोती |--तुणसी ( शब्द० )। (द्व) 
रीकत राम सनेह निस्लोते । को जय मद मलिन मति मोते ।-- 
तुधसी (शब्द०) | 

मनिसोत*--सझ्ष क्षी* [ ६० निसोय ] दे? 'निसोथ' । 

निसोत्तर--सद्या पूं० [हिं०] दे? “निसोत! । 

निसोध--सद्या क्ली* [ सं? निसृता ] एक प्रकार की लता जो प्राय 
सारे भारत के जग़लों में शोर पहाडो पर ३००० फुठ को 
ऊँचाई तक पाई जाती है । 

विशेष --इ०क्के पत्ते गोल भोर नुफ़रोले होते हैं प्रोर इसमें गोल 
फल लगते हैं। यह तीन प्रकार की होती है--सफेद, काली 
धझोर लात । सफेद निप्तोथ मे सफेद रग के, काली में कालापन 
लिए वेषनी रण के भोर लाल के फल कुछ लाल रंग के होते 
होते हैं। सफेड निस्तोथ के पत्ते भौर फल प्रपेक्षाकृत कुछ बड़े 
होते हैं पौर वैध्धक में वही भधिक गुराकारी भी मानी जाती 
है । भारत में बहुत प्राधीन काल से वैद्य लोग इसका व्यवहार 
करते आए हैं पश्रौर इसका जुलाब सबसे भ्रच्छा समझते हैं। 
भौषघ के काम के लिये बाजार में इसकी जड़ तथा इंठलों के 
कठे हुए टुकड़े मिलते हैं। वैद्यक में इसे गरम, 'चरपरी, रूशी, 
रेचक झोर कफ, सूजन तथा उदर रोगों को दूर करनेवासी 
माना है। 
पर्यो ०- बियूत्‌ । सुवहा । त्रिपुटा । विभडो । रेचनी । सरा। 

सहा । सरसा। रोबनी । मालविका। श्यामा। मसूरी। 
अधचंद्रा । विदला । सुपेणी । कालियिका। कालमेषी | 
काली । तिवेला । त्रिवुत्तिका | सारा । निसृता । 

निसोघु(छ- ७ड्दा को* [ हि० सोध या सुध ] १. सुध। खबरं। 
२. सेंदेसा | कहलाया हुआ समाचार | 

निस--उप० [संगु एक उपसग्ग। संह्कृत व्याकरण के नियमानुसार 
इस उपसग का 'स! “₹', 'विसयं, 'श! प्रोद 'व' में परिवर्तित 
हो जाता है । जैसे, निमंक्षिक, निसग, निशच्रक, निष्काम । 
हिं्दो में हसका रूप 'निह! 'निद्धि भी मिलता है। नैते, 
निहुकाम, निहर्वित, निद्चिचय प्रादि । 

निसकी-- सछय क्रो* [देश०] एक प्रकार का रेशम का कोड़ा जिसे 
निस्तरी भो कहते हैं । 


निरकेवक्ष 


निल्लेवज्--वि [ छं० निष्केवल | वेसेल । शुद्ध। निर्मल । खालिस | 
( बोलचाल ) | 3०--उम्रा जोग जप दाल तप नावा जब्त मख 
तेम । राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निस्केवल प्रेम ।--- 
तुलसी (शब्द०)। 
निस्ततु--वि" [ स० निस्तन्‍्तु ] १ जिसके कोई संतान न हो । सतति- 
रहित । २ ततुहीव । 
निरत॒द्ग, निस्‍्तद्वि “वि [ छे० निस्तन्द्र, निस्तन्द्रि | ६ जिसमें घ्लालस्य 
न हो। निरालस्य । २. बलवान्‌ । मजबूत । 
निस्तत्व-वि० [सं० निस्तत्त्व] जिसमें कोई तत्व न हो । निस्सार । 
निस्तनी--सज्ञा झा? [स्ते*] दवा छी गोली । वटिका कोण] । 
निस्‍्तव्ध--वि० [0०] १ जो गड़ या जम सा गया द्वो। यो हिलता 
डोलता न हो । जिसमे गति या व्यापार न हो । २. जड़वत्‌ 
निश्चेष्ट । 
निस्तव्धता--सक्का खो० [सं०] १. स्तब्ध होने का भाव | खामोशी । 
२. जरा भी शब्द न होने का भाव । सन्नाटा । 
निस्तम॒स्क--वि* [स०] प्रधकारहीन को०। 
निस्तर(9)--सद्ा पु० [पं० मिस्तार] छुटकारा । निस्तार । छ०-- 
जरे देहु दुख जरों प्रपारशा । निस्तर पाइ जाउें एक बारा ।-- 
जायसी (शब्द०) 
निस्तरण--सझ्ा पुं० [सं०] १ निस्तार | छुटकारा । उद्धार। ३ 
पार जाने की क्रिया या भाव । 
निस्तरना(छु/- क्रि० प्र० [पं* निस्तार] भिस्तार पाना। पार 
होना । मुक्त होना | छूट जाना | उ०--नाथ जीव तथ॑ माया 
मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा ।-- तुलसी (शब्द०)। 
निस्तरो--सक्ष' ल्रो० [देश०] एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जिसका 
रेशम वगाल के 'देशी' कौढ़ों के रेशम की भ्रपेक्षा कुछ फम 
मुलायम झौर चमफीला होता दे । 
विशेष- इसके तीन भेद होते हँ-मदरासी, सोनामुखी भौर कृमि 
निस्तक्यें--वि० [ छं० ] जिसका तक करना संभव न हो। 
पझतकय (कोण । 
निरतहेणु[--सद्दा ६० [सं०] वध । हृत्या करि० ! 
निसतक्ष--वि« [प्त०] १ गोल झाकार का.। +३- बिना पेंदी का । 
३ चचल | ३ प्तल। गहरा । तनद्वीच। उ०>णशीतल 
पुल मेरे ठठ की निस्तल निभरी, छवि विभावरी । 
प्रनामिका, पु० १४४ । 
निरतला --सच्ना पुं० [सं०] वटिका । गोली [को०] । 
निस्तार--सप्ता पुं० [सं०] १. पार होने का भाव । २. छुटकारा । 
मोक्ष । ३ बचत | घचाव | उद्धार । ४ प्रभीष्ट की प्राप्ति । 
* साधन । उपाय को०] । 
निस्तारक--सझ्ा पुं० [सं०] [ल्लो० निस्तारिका] निस्तार करनेवाला | 
बचानेवाला ! छुडानेवाला । 
निस्तारण--सक् ३० [पं०] १ निसस्‍्तार करना । बचाना) छुडाना। 
३२ पार करना । ३ जीतना ! पराश्ुत करना ॥ 
४-५६ 
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निरनेद्धफात्ा 


निस्तारनुभ॑--वि० [४० निक्ष्तारण ] दे" “निस्तारण! । 

निस्तारना(छ--क्रि० स० [दे० निस्तर+ ना (प्रत्य०)] छुड़ाना ॥ 
मुक्त करना । उद्धार करना । 

निस्तार बीज--सद्डा ३० [सं०] पुराणानुसार वहु उपाय या काम 
जिससे मनुष्प की इस ससार तथा जन्म, मरण प्रादि से 
मुक्ति हो जाय | जैसे, भगवान्‌ के नाभ का स्मश्ण कीर्तन, 
भचन, पादसेवन, बदन, चरणोदक पान, विष्णु के मंत्र का 
जप क्षादि। न 

विशेष -पुराणों में लिखा है कि कलियुग मे जब लोग तपोद्दीन 

हो षायंगे तथ इन्ही सब कामो से उनकी मुक्ति होगी । 

निस्त!रा(3१--घछ पुं० [हि०] दे? (निस्तार' । 

निस्तिसिर--वि० [से०] प्रधकार से रद्िित या शुन्प । 

निरतो् -वि० [पं०] १. पार गया हुपा । जो ते या पार कर श्रुक्षा 
हो ।३ जिसका निस्तार द्वो चुका हो | छुटा हुप्रा । मुक्त । 

निरतुष--वि० [सं०] १ बिना शुस्ती का। जिसपें भूसी न हो। 
२ निर्मल | 

निस्तुष क्ञोीर-सब्ा पुं० [स्तं०] गेहूँ । 

निस्तुष रल्ल-सद्दा पुं० [सं*] स्फटिछ मणि | 

निस्तुषित --वि" [सं"] १ जिसका छिलका उतार लिया यवा हो। 
२ घलग किया हुभा । ३ छोटा या पतला किया हुप्रा किन+ 

निस्तेज--वि० [पसत० निस्तेजस] तेजरहित । जिसमें तेज न हो। 
प्रप्रभ । मलिन । 

निस्‍्तैज्ञ - वि? [पं०] तैलरहित । बिना तेक्न का । जिसमें तेल न हो । 

निस्‍्तोद, निस्तो दून--४क्ष १० [प्त०] चुभन । काटने, खुरचने, नोचने 
या उक मारने जैसी पीड़ा कोण] । 

निस्‍्त्रप--वि० [स०] निलंज्ज । बेहया । बे । 

निस्त्रिश --स्चा पु० [पस्ं०] १ खड़य। ३ तत्र के भ्रनुसार एक 
प्रकार का मन्न । 

यौ० -निरलिशभूृत ८ खड्गधारी । 

निर्त्रिश --वि० [सं०] १ निरदंव | जिसमें दया न हो । २ तीस 
से भधिक [को०]। 

निश्चिशपतन्रिका--सबा छी० [सं०] थूहर । 

निर्त्र टी-छक ज्री० [सं०] घड़ी इलायचो । 

निरत्रेगुसय--वि? [सं०] जो सत, रज भोर तम इन तीनों गुणों से 
रहित या प्रलग द्वो । 

निस्त्रेणपुष्पिक--सक् पुं० [सं०] धतूरे का पेड । 

निस्नात(3'--वि० [दे" निष्णुत ] दे* 'निष्णात” । छ०--कती कुछल 
कोविद निपुन इन प्रवीन निस्नात ।--पझनेकार्थ, पु० ३२ । 

निस्‍नेंह --वि० [सं० नि स्नेह] १ जिसमें प्रेम व द्वो। २. जिसमें 
तेल न दो । 

निस्‍्नेद--खद्य पु? [सं०] तम्र के प्नुसार एक प्रकार का पत्र 4 

निस्नेहफत्ञा--सब्या क्षी० [पं०] भटकटया ॥ कटेरी । 


निलंद 

निसपद्‌्*--थि० [ सं० निस्पन्द |जिसमें स्पंदन न हो । कप्रहित । स्थिर | 

निरपंद्‌ “>-सझा पुं० कर । ईपदन [कोण । 

नित्युद्ू--वि० [प्त०] जिसे किसी प्रकार का लोम न हो। छालच या 
कामना प्रादि से रहित । 

निरपृद्दता-सम्या को" [स०] निस्पृह द्वोने का माव। लोग या 


नालता न हे ने का भाव । 

निरप्रह्ा-सप्ता खो" [सं०] भग्निशिखा या फलिहारी नामक पेड । 

निस्पद्दी --वि? [पं० निस्थृह] दे? 'निरपृदद । 

निस्फ--वि० [प्र० निस्फ़] भर्घ। भाघा। दो बरावर भागों में से 
एक भाग । 

मिस्फल--वि० [ छं० निधष्फल ] दे” 'निष्फल' | उ०--कबीर करनी 
भ्रापनी कबहुँ न निस्फल जाय ।--कबीर सा०, पु० ८८ । 

निस्फोर्वैंटाईं-सप्रा छ्ली० [प्र० निस्फ+ ई (प्रत्य०) + हिं० बेंटाई ] 
वह ॒वेंटाई जिसमें घराघी उपज जमीदार धौर प्राधी प्रासामी 
लेता है | भ्रधिया । 

निस्वत--सक्ा तो” [भ० निसवत] दे” 'निसवत' । 

निस्पद्‌ू-सप्चा पुं? [ सं० निस्पन्द ] १ घूतना। बहना। रिसना। 
मरना । २ नतीजा । परिणाम । ३ व्यक्त करना । जाहिर 
करना को० ॥ 

निरपदी--वि" [सं० निस्पन्दिनू | चुने या बहनेवाला | रिसनेवाला । 
मरनेवाला को०] । 

निस्नव-स्या पै* [सं०] १ मात का माँड। २ वहजो बहू या 
फडकर निकले । पसेव । ३ बहना । चूना । 

निस्व- वि० [स०] दरिद्र | गरीव । नि सत्र 

निस्वन---सप्ता १० [सं०] शब्द | प्रावाज ! 

निरवान--प्त् (० [सं०] १ दे? 'निस््रन'। २ तीर की सन्ताहुट । 
तीर घनने से उत्पन्त ध्वनि (को०) | 

निस्वास--9प्ना पृ? [ सं० नि श्वास ] दे० 'नि श्वास! । 

नि संक- वि० [ सं० निश्शद्धू ] दे? 'निश्शक” । उ०--छगकुल बैठत 
भक पिथत निस्सक नयन जल । धनि घनि हैं वे बीर धरथोौ 
जिन यह समाधि वल्ल ।--ब्नज० ग्र ०, पृ० १२५। 

निस्संकोच--वि० [ सं० निह्सट्लोच ] सकोच रहित । जिसमें सकोच 
या लज्जा न हो । वेघडक । 

निस्संग--वि” [ सं० निर्स्सज्ञ ] १ भकेला। एकाकी । जिसका कोई 
साथी न हो । २ जिसका किसी से लगाव न हो। निलिष्त 


को०] ॥ 

निससतान--वि० [ म॑० निस्सन्‍्तान ] जिसे कोई सतान न हो। 
सत्ततिरद्वधित । 

निस्सदेह '--क्रि० वि० [ मं० निसतन्देहु ] प्रवश्प । जरूर । वेशक | 
सचमुच । 


निस्संदेदद *--वि० जिसमें सदेह न द्वो । 

निरप्तत्व--वि+ [र्त०] ३० 'नि उत्वा । 

निस्सरण--धछ्य (० [सं०] १, निकलने का मार्ग या स्थान । २ 
निरूलने का भाव या क्रिया | निकास ॥ 
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निहकामी 


निरसान(५--प्रक्ष पुं० [हिं०] दे? “निशान! | उ०--घुरत निस्सान 
तहें गैव फी फालरा, गैव के घट का नाद शभ्रावे ।---कबीर श०, 
भा०, पु० ८८ | 

निस्सार--वि० [सं*] १ स!ररद्ित | जिसमें कुछ भी सार या गुदा 
न हो ।२ जिसमें कोई काम की वस्तु न हो । निस्नत्त्व । 

निस्सारित --वि० [प०] निकाला हुप्रा । बाहर छिया हुभा । 

निस्सीम--वि० [पं२] १ जिसकी कोई सीमा न हो। प्रधीम। 
प्रपार । २ बहुत भधिक | 

निस्सत-उछ्ना पुं [सं"] तलवार के ३२ हाथो में से एक । उ०-- 

. दोठ करत खग प्रहार वार्राहू बार बहुत प्रकार के | तिनको 

फहुत मैं ताम जो है द्वाथ मुख्य हृथ्पार फे। उद्श्रात अ्रात 
प्रवृद्ध प्राऊर विकर भिन्‍्तर श्रपानुपे । झाविद्ध निर्मर्याद कुल 
चितवहु निस्सृत रिपुरत दुपे ।--रघुराज (शब्द) । 

निस्‍स्नेहद--वि० [मं०] दे? “निस्‍्नेह' । 

यौ०- निस्‍्नेद्फला > श्वेत कटकारी । 

निस्स्पद्‌ू--वि० [ मं० मिस्त्पन्द ] दे” “मनिस्पद' । 

निस्स्ुद--वि० [सं०] दे० 'निरपृद् । 

निरस्, निररवक्‌--वि० [सं०] दे? 'नि स्व! । 

निरखादु--वि? [मं०] १ जिसमे कोई स्थाई स्वाद नहो। २ 
जिसका स्वाद बुरा हो । 

निस्थाधे--वि० [सं०] स्वार्थ से रहित । जिसमें स्वयं पभ्रपने लाभ या 
हित का कोई विचार न हो । 

निहँग-वि० [ सं० मिसज्भ ] १ एकाकी । भ्रकैला । विवाह प्रादि 
न फरनेवाला वा स्त्री से सवध न रखनेवाला ( साधु ) | ३ 
नगा । ४ बेहया | वेशरम । 

निहूंग*--सप्वा पुं? १ एक प्रकार के वैष्णव साघु। २ प्रकेले रहने- 
वाला साघु । 

निहंगम--वि० [हिं० निहय ] दे 'सिहग! । 

निहग ज्ञाइला--वि० [ हि० निहग+ लाउला ] जो माता पिता के 
दुनार फे फारण बहुत द्वी उदृड स्‍ग्लौर लापरवा हो गया हो । 

निहूंता--वि० [ मं" निहन्तु ] [ वि० जक्लो० निहत्री ] १ विनाशक | 
नाथ करनेवाला । २ माउनेवाला । प्राण लेनेवाला । 

निहअक्षर(3)--वि० जिसका कमो किसी भी दशा में घिनाश न हों । 
भ्रविनश्वर । 3३०--इस निहम्रक्षर पुझष को जो जति सो मुक्ति 
मार्ग पावे ।--कबीर म०, पु० ३७८ । 

निहकमौ--वि० [ सं० निदकमंन्‌ ] दे? 'निष्कर्मा' । 

निहकर्मी (9४ - वि० [ हिं० निहुकर्मा ] दे? पनिष्कर्मी । 

निहकलक(प४--वि० [ सं० निष्कलडू ] दे० 'निष्कलक! | 

निहकाम9"/|--वि० [ मं० निष्काम ] दे? निष्काम' | उ०--नतर 
नारी सब नर कहूँ जप लग देह सकाम । कहे कबीर सो राम 
को जो सुमिरे निहकाम (--कबोर ( शब्द० ) | 

निहकामी।--वि० [हिं०] दे? “निष्कामी! । 3० -- सहकामी सुमिरिन 
करे पावै उत्तम घाम । निहुकामी सुमिरन करे पाबें प्रविषल 
राम --क्दीर ( शब्द० ) । 


निहंगवे 


निहगब(9--सक्ा पूं० [ हिं० ] निरभिमान । भहंकाररहित । 
गर्वहीन । उ०-- मुक्त भए ससार मैं विचरत है निहंगर्ब ।-- 
सु दर ग्र०, भा० २, पृ० ६६६ | 

निहूचक[--पक्का ६० [ सं० नेमि + चक्र ] पहिंए के भ्राकार का काठ 
का गोल चक्कर जो कूएँ की तीवें मे दिया जाता है | निवार । 
जमवट । जाखिम । 

निहचय(9 (--सद्चा पुं० [से० निश्चय ] दे? 'निशचय! । 

निहचल(9४-वि० [सं० निश्चल ] दे० 'निश्चल' । 

निहचित(9'--वि० [सं० तिश्चिन्त] दे" निश्चित! । उ०--काग ऐसो 
निहचित कचहूँ नाहि सोवै जग ० श०, प० ५६ । 

निहये (--सब्चा १० [प्त॑० निश्चय ] दे? निश्चय | उ०--निहचे भारत 
फो भव नास !--भारतेंदु ग्र०, भा० २, पु० ंदड | 

निदछ॑ल्ल(५--वि० [सं० निश्छल ] दे” 'निश्छुल! | उ०-ग्रोपार्लाहि 
रुचत सहज व्योहार | निह्छल विनु प्रपच निरक्ृषत्रिम सब 
विधि बिना बिकार | ।--भारतेंदु ग्र ०, मा० २, १० ५४८ | 

निहूठा। - सज्ञा ञ्री० [८० निष्ठा] लकडो का वह दठुकडा जिसपर 
रखकर बढ़ई गढ़ने की चीजो को बसूने से गढ़ते हैँ । ठोहा ॥ 


निहडर--वि० [हिं०] दे? 'निडर'। उ०--कोड इक प्रवर को 
गिरिवर कर घर बोलत तब । निहुडर एइहि तर रहो गोप 
गोपी गाइन सब ।--नद० ग्र०, १० २६ । 

निह्त--वि” [से०] १ फका हुप्ना ।२ नष्ट । ३ मारा हुभा। जो 
मार ढाला गया हो । ३ प्रविष्ट । सबद्ध । सलग्न (को०) | 

निहततु(9--वि० [सं० निस्तत्त्व] दे” “निस्तत्व”' | उ०--तहाँ बेद 
कितेव कि गम नहीं निहंततु शब्द सरूप देखा ।--छत * दरिया, 
पृ० ७० | 

निहताथ--सब्ा (० [स०] काव्यगत एक दोप । दे० 'निहतार्थता! । 

निहताथंता, निहता्थत्व--सद्या पुं० [स०] एक काव्यदोष ! 

विशेप--जब किसी प्नेकार्थक शब्द के अप्रवलित अर्थ का प्रयोग 

किया जाता है तब यह दोष माना जातः है + 

निहत्था--वि० [हिं० नि+ हाथ] १ जिसके हाथ मे कोई एस्त्र 
न होी। शबस्महीन । उ०-हम।रे साथ कई मनुष्य पेदल भौर 
निहत्थे थे |--शिवप्रसाद (शब्द०) | २ जिसके हाथ में कुछ 
न हो | खाली द्वाथ । निर्घंच । गरोब । 

निहनज--सब्ा पुं० [सं०] हत्या । हुवच । वध [कोण । 

निहनना9)---क्रि० स० [ सं० निहनत ] मारना | मार डालनाव 
उ०--तहँहि कवंघ दुहुन पर घायो । ताहि निहनि झुर लोक 
पढायो ।--पद्माकर (शब्द०) ॥ 

निहपाप&भ-- वि« [सं० निष्पाप] दे० 'निष्पाप' । 

निहफल (/|--वि० [सं० निष्फल ] दे० 'निष्फल' | 

लिहरूप(3--वि० [हिं० निह (नहीं) + सं० 
झरूप । उ०--शब्द स्पशंस गघ है भद 
कर तनसात्रा तु नहियत निदुख्प [-- 
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निहानो 


निहुल[--सड्जा पूं० [इैश०] वहू जमीन जो नदी के पीछे हृट जाने से 
लिकल भाई हो । गयबरार | फछार । 
निदलिस्ट--उद्चा पूं० [ध०] ६ वह पुरुष जिसरा यहू पिद्धात हो 
कि वस्तुप्रों का वास्तविक ज्ञान द्ोना भप्रसभव है क्योंकि 
चस्तुप्नों की सत्ता द्वी नही है। 
विशेष - ऐसे लोग वस्तुप्तो की वास्तविक सत्ता झौर उन वस्तुझो 
के सत्तात्मक ज्ञान का निपेघ करते हैं । 
२ रूस देश का एक दल | 
विशेष-यह पहले एक सामाजिक दल था जो प्रचलित वैवाहिक 
प्रथा तथा रीति रवाज प्लौर पैतृक शासन का विरोधों था पर 
पीछे एक राजनैतिक दल हो गया भौर सामाजिक भर 
राजनैतिक नियन्रित नियमों का घ्वसक धौर नाशक बन गया । 
३ इस दल का फोई भादमी । 
निद्दक्नी(६[--वि० [देश० निहुल] किनारे की । कोनेवाली ॥ उ०*-- 
निहली चित्वनि ऐँचा तानी ।--फबीर सा० पु० १५६९८ । 


निहव--सद्चा पुं० [सण०]ु पुकार करना । बुलाना । झ्ाह्वान [को०] । 

निहशव्द्‌(9' --वि० [सं० नि शब्द | दे? 'नि शब्द! | उ०--है निहणब्द 
शब्द सा कहेऊ । ज्ञानी सोई जो वहू पद लहेऊ |-कबीर 
सा०, १० १००३॥ 

निहससा(9)--वि० [सं० नि सशय] संदेहरहित । जिप्ते शका न हो । 
उ०--नामद्दि गहै तेहि निह्ससा । नाम बिना बुडे सव हुसा । 
-+कवीर सा०, पु० १००८ | 

निहाँ वि? [फ़ा«] गुप्त । छिपा हुभ्ा [को । 

निहाई--सन्चा ल्ी० [सं० निधाति, मि० फा० निहाली] सोनारो 
झोर छोहारो का एक भोजार जिसपर वे घातु को रखकर 
हथौडे से कूटते या पीटते हैं । 


विशेष--पह लोहे का बना हुभ्ा चौकोर होत' है धौर नीचे छ्ली 
अपेक्षा ऊपर की घोर कुछ धधिक घोड़ा होता है। नीचे की 
झ्ोर निहाई को एक काठ के दुकड़े मे जोड देते हैं जिससे यह्‌ 
कुटते या पीटते समय इधर उघर हिलती डोलती नही । 
यह छोटी बडी कई प्राकार भोर प्रक्नार की होती है । 
यो०--िहाई की थाली > वह थाली जो निहाई पर रखकर 
नकाशी गई हो । 
निहाउ(छुन--पद्चा पुं* [सं० निधाति] लोह का घतन। उ3०--सु रब 
कीन्ह साँग पर घाऊ। परा खरग जनु परा निहाऊ।-- 
जायसी (शब्द०) । - 
निहाका--उच्चा क्रौ* [सं०| १ गोह नामरू जतु। गोहदा। २ 
घड़ियाल । ३ रमफषवात | तूफान (को०) । 
निद्दानो'--वि* [फ्रा०] मंदरूती । भीतर का । छिता हुप्रा । गुप्त 
उ०--न पाया भेद इसरारे निहानी ।--कबीर म३, पृ० ४८४ | 
सेद्दानी*--9घय जो० [सं० निखनिन्रो] १ एक प्रकार को झख/नों 
जिसकी नोक अ्रघंचद्राकार होती और गशरीह 
खुदाई का काम होता है। रे बार 


ञु ५ कह 


निहांशयत 


जिसछे ठप्पे की लकोरों के वीच में भरा हुप्ना रण खुरचकर 
साफ किया जाता है । 

निदह्ायत--वि" [प्र०] प्रत्यत । बहुत प्रधिक । जैसे, निहायत उम्दा 
चीज, निह्ठायत बारीक काम । 

निहाय(9'--म्ष्षा पुं* [सं० निर्धात] १ निहाई। २ घोट। प्रहार | 

निहार - संद्या पं? [पं०] १ फुहरा। पाज्ना। 5०-दड एक रथ 
देखि न परा। जनु निदह्दार महँ दितमनि छुरा |--तुलसी 
(शब्द०) । २ भोस । ३ हिम । बरफ । 

निहारु(9'--सब्ा ६० [ सं० निहार ] दे? 'निहार! | 8०--चार चदन 
मनहु मरफत शिखर लसत निहार॒ | दचिर उर उपवीत राजत 
पदिक गजमनि दहाउ ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

निहारना--क्रि० स० [ पं० निभालन ( देखना ) ] ध्यानपूर्वक 
देखना। टफ लगाकर देखना । देखना । ताफना ॥ 3०--(क) 
भयो घकोर सो पंथ निद्वारे । समुद सीप जस नेन पधारे ।-- 
जायसी (शब्द०) । (स्व) प्ाँखड़ियाँ काँई परी पथ निहारि 
निह्ारि | जीमरियाँ छाल्ला पप्पों, नाम पुकारि पुकारि ।|-- 
फृधीर (रव्द०) । (ग) प्रभु सन्‍्मुख् कछु फहन न पारहि। 
पुनि पुनि यरन सरोज निहारदि |--तुखसी (शब्द०)।॥ २ 
ज्ञान होना । जानना । समकना । उ०--प्रथम पूतना कस 
पठाई भति सु'दर घपु घारधीो । घसि के गरल लगाय उरोजन 
फपट न कोठ निद्वारथो ।--सूर (शब्द०) ! 

सयो० क्रि०--दैना ।+--लेना । 

निद्ाारिका--संक्ष स्री० [सं०] एक प्रकार फा प्राफाशस्थ पदार्थ जो 

देखते में घुघले ए्ग के घव्वे फी तरह होता है । 
विशेष--दे” 'नीहारिका' । 

निहारुआ[--सक्क ६० [देश०] दे० 'नहरुप्ा! । 

निहाज्ञ-वि" [फ़ा०] जो स्व प्रकार से सतुष्ट भौर प्रसन्‍न हो गया 
दो | पूरांकाम । 3उ०--(क) दास दुल्ली तो हरि दुखी भादि 
प्त तिहूं काल | प्षक एक में परगर्ट पक्ष में करे निहाल ।--- 
कवीर ( शब्द ० ) | (सर) गए जो सरन भारत फ्रे लीन्हें 
निरकश्षि निह्याल निर्मिष मेंह कोन्हें ।--तुलसी (पाब्द०)। २ 
समृद्ध । सपत्तिशाली । मालामाल (को०)। 

निष्ाज्नचा--सक्ष (० [ फ़ा० निद्वालचह_ ] छोटी तोशक या गद्दी जो 
प्राय बच्चों फे नीचे दिछाई जाती है। 

निद्वालज्ोचन-सश पुं० [ फ़ा० निहाल ( “खुश, प्रसन्‍न या सप्ठृद्ध) 
?+सं० लोचन ? ] वह घोड़ा जिसकी प्रयाल ( फ़ैसर ) दो 
भागों में बठी हो, भ्राधी दहिनो भौर प्राघी बाई घोर । 

'निहाक्ली--उद्या को" [फा०] १ गदहा। तोशक। उ०--रेशम की 
नरम निहालोी में सोना जो ब्दा से हँस हेसकर ।--नजीर 
(शब्द०) । ३ निहाई। 

निदहाव---7श्वा १० [ सं० निघाति ] लोहे का घन । 

निहिंसन--सष्ठा ६० [सं०] दृत्या । वध [को-] । 

निहिचय($[--यप्चा पैं० [ प॑० निश्चय ] दे० 'निरघय! 


शक, अरड 
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+ निदिचित('--वि० [ सं० निश्चिन्त, हि० निरदचित ] दे० 'निश्चित' | 


निहोरा' 


निहित--वि० [सं०] ३ स्थापित । रखा हुआ। २ जोर से कहा 
हुमा | गमोर धावाज में फथित (को०) ३ समपित । सौंपा 
हुधा (को०) । 

निद्दीन-वि? [प्ते'] नोच । पामर । 

निहुँकना[--क्रि० भर० [ हिं० नि + भुकना ] कुकना । 

निहुडना|--क्रि० भ्र० [हि० ] दे” 'निहुरना' । 

निहुड्ााना--क्रि० स० [ हिं० ] दे? 'निहुराना!। 

निहुरना|ं--क्रि० प्० [ हिं० नति+होडन ] मुकना । नवना। 
उ०-(क) यक से पुजा जोव विचारा। यक्त से निहुरि 
निमाज गुजारा ।--कवी र (शब्द०) | (स) कुच प्रग्न नखच्छत 
नाहू दियो सिर नाय निद्ठवारति यों सजनी । सपमिसेद्धर फे 
प्तिर ते छु मनो निहुरे सं्ति लेत कला अ्रपनी ।-अह्मय 
(ध्ब्द०) । 


यौ०--निहुरे निहुरे > भुकफर । 
मुहा०--निहुरे निहुरे ऊंठ की चोरीज> (१) ग्रसभव कार्य । 
(२) ऐसी चालाकी जिसे सब जान जाएं | 


निहुराई--उछ़ स्त्री० [ हिं० निठुराई ] दे" (निठुराई” । 

निहुराना-कछ्रि० स० [ हिं० निहुरना का प्रें० रूप ] भुकाना । 
नवाना | उ०--मर मोली सिर निहुराए क्या बैठी हो -- 
इशाप्रल्ला ( शब्द० ) । 

निद्दोस--मणशा १० [ह«०] दे? 'निहोरा! । 

निदहोरना--क्रि ०स० [सं० मनोहार, हिं० मनुहार] १ प्रार्थना करना । 
विनय करना । 3०--(क) सुमिरि मददेशहि कहुइ निहोरी । 
विनती सुनहु सदा शिव मोरी ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) 
पुरजन परिजन सकल निद्दोरी। तात्त सुनाएदू बिनती 
मोरी ।--तुलसी (शब्द०) । (ग) तापस बेब गात छृस जपत 
निरतर मोहिं । देखठ' वेगि सो जतन कझये सखा निहोरउ 
वोहि । २ मनाना। मनौती करना। उ०--[क) देवता 
निद्दोरि महामारिन ते कर जोरे, भोरानाथ भोरे प्रपनी सी 
कद्दि 5ई है ।--तुलसी (शब्द०)। (ख) ग्वालित चली जमुन 
चह्दोरि। वाहि सव मिलि कहुत आवहु कन्तू कहृति निहोरि । 
-सुर (शब्द०) | (ग) जोरहु हुकर मोरे से भाय निहीोरत 
प्यारे पिया वडभागी ।--( शब्द" )। (घ) है तो भली घर 
ही जो रहो तुम यो कहि के ननदी हैं निहोरेउ ।+--(थब्द*) । 
३ कृतज्ञ होना । एहुसान लेना । उ०--प्तोइ कृपाल केवटहिं 
निहोरे। जेहि जग किय तिहु पर ते थोरे ।--तुलसी 
(शब्द० ) । 

निहोरा --सश्जा पुं० [ सं* मनोहार, हिं० मनुहार ] | भरनुग्रह । 
एह्पान । क्ुतज्नता । उपकार । उ०---(क) क्‍या काथी क्‍या 
ऊसर मयहर हृदय राम बस मोरा। जो काथी तन तजे 
“कबीरा रामहि छोन निहोरा ?--कबीर (शब्द०)। (छल) यो 
कछु देव न मोहि भनिद्दोरा । तिजर पतन राखेहु जन मन चोरा (- 
तुलसी (शब्द०) । (ग) कद्दा दाता जो द्ववे न दीन देखि 
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दुखित कलिकान | सुर स्पाम को कहा निद्वोरो चलत बेद फी 
साथ ।--सुर ( शब्द० ) | 

२, बितती । प्राथंना । उ०---(क) में ध्रापनि दिसि फोन निहोरा। 
तिन्ह निज प्लोरन लाउब 'भोरा +--तुलसी ( शब्द० )। 
(छल) चितैे रघुनाथ बदन की ओर | रघुपति सो प्रव नेम 
हमारो विधि सो करति निहोर ।--सुर (शब्द०) । 

क्रि० प्र०--करना । 

३, भरोसा । घासरा। प्रोश्य । श्राधार । उ०-रात दिवस 
निरभय जिय मोरे। लग्यो निदह्रोर कत णो तोरे ।--जायसी 
(शब्द ०) । (ख) नाक संवारत श्रायो हो गार्काह नाही 
पिनाक्षहि नेकु निहो रो ।--तुलसी ( शब्द० ) । 

क्रि० प्र०--लगना । 

निहोरा[--क्षि० वि० १. निहोरे से । फारण से । बदोलत | द्वारा । 
उ०--(क) तुम सारिखे सत प्रिय मोरे । घरउ देह नहिं घान 
निहोरे | तुलसी ( शब्द०) । (स्र) तजउं प्राण रघुनाथ 
निद्दोरे । दुहें हाथ मुद मोदक मेरे | --तुलसी (शब्द०)॥ २ 
फे लिये। वास्ते ) निमित । उ०--तुम वसीठ राजा की 
प्रोरा । साख होहु यहि भीख निद्वोरा |--जायसी (शब्द०) । 

निहव--सष्ता प० [सं०] १. गोपन । छिपाव । दुराव । २. एक प्रकार 
का साम । ३. धविश्वास । ४. शुद्धि | पविचतता । प्रायश्रित्त । 
५. धदप्रांणी । दुष्ठता (कोण) । ६ अपलाप । बद्दाना (को०) । 
७ इनकार ।॥ भ्रस्वीकार (को०) । 

यौ०--निह नववादी ८ वह गवाह जो प्रडबंड उत्तर दे । 


निहेबल--सपा पुं० [सं०] १. भरस्वीकरण । इनकार | २ पपलाप । 
बहाना । गोपन । दुराव । छिपाव [को० । 

निह नुत-वि० [सं०] छिपाया हुमा । 

निह नुति--स्ा ल्री० [पसं०] छिपाव । दुराव । गोपन । 

निहाद्‌ू--सशा १० [पं०] शब्द । ध्वनि । निर्छवाद । 

नींदू--सच्चा क्री [पछ० निद्रा +- प्रा० निद्ी] जीवन की एक नित्यप्रत्ति 
होनेवाली प्रवस्था जिसमें चेतन क्रियाएं झकी रहती हैं भौर 
शरोर और प्रत करण दोनो विश्वाम करते हैं। निद्रा । 
स्वप्त | सोने की झवस्था । वि दे० “निद्रा' । उ०--(क) 
फीन्देसि मुख नींद बिसरामा ।--जायसी ( शब्द० )। (ख) 
जो करि कठ् जाई पुनि कोई। जातहि नींद जुडाई होई। 
“सुलसी (शब्द०) । 

क्षि० प्र८--प्राना ।--छृटना +--जाना [--लगना । 
सुह[०--नीद उचटना ७० नीद का दूर होना । नींद उचाटता ८ 

नींद दूर करना । सोने में याघा डालना । नोद का दुसिया ८ 
बहुत सोनेवाला । सदा सोने का इच्छुरू रहनेवाला। नींद 
का भाता 5 नींद से व्याकुल । नींद से गिर गिर पडनेवाला । 
नींद उचाट होना ८ नीद का खुलने पर फिर ने भाना | 
सोने में बाघा पशना । नींद दटना नींद का छूट जाना। 
जग पड़ना । नींद खराब करता ऋसोने का हूर्ज फरना। 
निद्ठा की दसा ने रहना । नींद पणना ७ चींद झामा। निद्वा 


नीका* 


की ध्वस्था होना । नींद परना(प ७ नौद धाना । उ०--नींद 
न परे रेन जो भाई ।--जायसी (शब्द०) | नींद भरता ७ 
नींद पूरो करता । सोना । नींद मर सोना > जिततो <च्छा हो 
उतना सीना । इच्छा भर सोना। उ०>उाम्रत द्वरी मश्व 
वीति निसा गई फवहुँ न साथ नींद भदिं छोयो ।--तुल्नपी 
(एशब्द०) । नींद मारना >सोना। नींद लेना र>सोसा | 
उ०--( के ) नींद न लीन्हू रेत सब जागा। द्ोत पविहान 
प्राय गढ़ लागा ।--जायती (एशब्द०) । (जञ]) जब ते प्रीत 
स्थाम सो कीन्हा । ता दिन ते मेननति नेक्‌हु नोद न लीन्‍्द्रा । 
+सूर (शब्द०)। नींद सचरना #नीद घाना। उ०--- 
दादशि में जो पारण करहीं। भोर णयन जो बीद सचरदी। 
-“सबलसिह ( शब्द० )। नींद हराम करना > सोना छुड़ा 
देन। । सोने न देना । नींद हराम होना >>सोना उूंठ जाना । 
सोने की नौबत न आना । 

नींद्डिया(छ/ं--सप्या ज्री* [हिं* नीदड़ो + एया (प्रत्य०)] नींद । 
निद्रा 

नीदड़ी[२सश ब्री० [६6० नीद+डी (प्रत्य०) ] दे० 'तीद' | उ०-- 
नैन न भावइ नीदढी निस दिन तलफत जाय । दादू प्रातुर 
विरहिनी, फ्योकरि रहुन विहाय ।-दादू (शब्द०) । 

नीद्ना--कि० स० [सं० निकन्दन ] निराना । दे? लीदना' । 

नींद्र, नींद्री|--ख प्री* [सं० निद्रा] दे? 'नीद!। उ०-हाँ 
जेमात भलसात तात तेरी वानि जाति भे पाई । गाए गाहक्‍ 
हंलराह धोलिहों सुत्र नीदरी सुहाई ।--तुलसी (शडइ०) । 

सींबाँ--सप्या लरी० [सं० निम्प] दे० नीम! । 

नीश्रर(छुप-भव्य०[सं० निकट, प्रा० नियड] १ निरूट । पास | 
२. समान | तुल्य । 


नो--वि० [सं०] नेता । प्रघान | प्रगुभा। समापात में प्रयुक्त । पैसे, 
ग्रामणी, सेनानी, प्रग्मणी [को० । 


नीफ७भं१--वि० [ घछ॑० निक्त ( स्वच्छ, साफ), फा० नेक ) [छी« 
नीकि| प्च्छा । सुदर। भन्ना। प्रतुझन । घ8०--(क) प्रय 
तुम कही चीक यह सोमा । पे फल सोई मेयर जेह्ठि लोगा । 
-+जयसी (शब्द०) । (छल) गुन भवगुन जानत सब कोई |, 
जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ।-- तुलसी (शब्द०) । 

मुहा०-“नीक छगना 5 (१) रुचना। साना। दुपिश्ल 'बनुकुन 

जान पडता । (२) सजना । सुयोमित होना । नीद्ध पायना 
(9, ८ द० नीक लगना उ०-प्रय तोहिं नोक लाग कद 
सोई ।--मानस, २॥३६ ॥ 

नोक3--उद्या ६० प्रच्छाई। उत्तमता। प्च्छापन | उ०--जोई 
फत देखो सोह फोका। ताकर छाठहू पघरादे नीका ।- 
जायसी (प्ाच्द०) ॥ 

सीका--खछा खो* [सं०] सिंचाई फ्रे ठिये बनी जसप्रणासी ल्थिणु । 

नीका--पि+ [स० निक्त ( >साफ, स्वच्छ), फ्रा० नेझू | [रि० द्वो ० 
नीकी ] प्रच्छा । उत्तम । बडियपा ॥ भला । उ७ --(फ) निज 
फपित्त क्रेद्दि चाय व नौका । सरस होठ प्रवया प्रति छोड़ा । 


नीकार 


--सानसं, १४ (श्व) प्रभु पद प्रति ते सामुक्ति नोकी। 
तिनन्‍्हृहि कथा सुति लागहि फीकी ।--तुलसी (शब्द०)। (ग्र) 
प्राज्ञा करी नाथ चतुरानन फरो सृष्टि विस्तार | द्वोरी खेलन 
की विधि नोकी रचना रचे भपार ।--सुर (शब्द० ) । 
मुद्दा०--नीका लगना > (१) रुचना । भाना | सुद्दाना | श्रच्छा 
मालुम द्वोना । (२) सुथोभित होता । सजना । सोहना । 
नीकार--एछ्चा पुं० [मं०] दे? 'निकार' [छो०। 
नीकाश-वि* [8०] तुल्य । समान । 
नीके--क्रि० वि० [हिं० नीक] प्रच्छी तरह । भली भाँति | उ०-- 
(क) नीके निरश्चि नयत भरि सोमा ।-तुलपो (शब्द०)। 
(ख) मातहिं पितहि उरिणु भए नीके । गुर ऋण रहा सोच 
चड़ जी के ।--तुलसी (शब्द०)। (ग) सुनि फटु वचन 
गयो मात्ता पे तब इन ज्ञान दढ़ायो । हरि की भक्ति करो 
सुत नीझे जो चाहो सुख पायो |--सुर (शब्द०)। 
नोको।--वि० [हिं० नीक ] दे” नीका! । 
नीगने(9/--वि* [से* नगएय ] झनधिनत | सस्यातीत । 
नीमो--छश पू० [प्र०] हवणी । निग्रो । 
नोच--वि० [सं०] १ थाति, गुण, कर्म या किसी प्लौर बात मे 
घटकर वा न्यून | क्षुद्र । तुच्छ | प्रधम । द्वैठा । जैसे, नीच 
घादमी, दोच कुस । 
यौ०-नीच ऊँच > छोटा बडा। बडे घराने या छोटे घराने 
का । 5०-नीच ऊंच धन सपति हेरा ।--जायसी (शब्द०) । 
२ जो उत्तम प्लोर मध्यम कोटि से घटकर दह्ो। प्रथम । बुरा 
निकृष्ठ । 
यौ०--वीच ऊंच 5 (१) भच्छा बुरा। (२) बुराई भलाई। 
गुण भवगुण । (६) भच्छा भौर बुरा परि पम | हानि लाम। 
घेसे,--नीच ऊंच समककर काम करो । (४) सपद्‌ विपद्‌ । 
सुख दु ख | सफलता प्रसफलता । 
नीच--सझ्ा पु॑० १. नीच मनुष्य । क्षुद्र मनुष्य । श्रोद्ठा आदमी 
उ०-नीच निचाई नहिं तजे जो पावै सतसग। २. घोर 
नामक गध द्रव्य । ३ फलित ज्योतिष में वहु स्थाढ जो 
किसी ग्रह के उच्च स्थान से सातवाँ हो। ४ भ्रमण काल 
में किसी ग्रह के भ्रमण॒वृत्त का वह स्थान जो पृथ्वी से 
झधिक दुर हो । ५ दशाणं देश के एक पवेत का नाम । | 
नीचक--वि० [सं०] १, छोटा । लघु | वौता । २ मद्धिम | जैसे, 
भ्रावाज । ३. तुच्छ । निकृष्ट । भोद्या क्िनु 
नीचफदुव - सशा पुं० [सं* नोचकदम्ब] मुठो । है 
नीचकमाई--णछ्ा क्षी० [[हिं० नीच + कमाई ] ३ निद्य व्यवसाय ] २- 
तुच्छ फाम । खोटा काम । ३ बुरे कामों में पेदा किया घन । 
नीचका-सष्ा स्री० [सं०] प्रशस्त गौ । प्रच्छी गाय ।. 7, 
नीचकी'- सछा पु? [सं० मीचकिन्‌] [ स्ली० नीचकिनी ] १ उच्च | 
श्रेष्ठ ) २ ऊँचा । जिसके पास भच्छी गाएं हों । 
नीचकी'--सप्ा पु? १ ऊपरी भाग । २ ७क्षिसी वस्तु का णीष॑ भाग 
(को०) । ३ देख का सिर (को०) । 


२६८२ 


नोचा 


सीचगौ--वि० [8०] [वि० छी० नौचगा] १० नीचे जानेवाला | २ 
पामर | प्ोछा । 
नीचग?--उ्ना पुं* १० पानी । ३ फलित ज्योतिष के प्रनतुतार वह 
ग्रह जो भ्पने उच्च स्थान से सातवें पडा हो । 
नीचगा--सछ्या ती [सं०] १ नदी | ३ नोचवर्णंगामिनी स्वी। नोच 
के साथ गमत करवेवाली स्त्री 
नीचगामी '--वि० [से? नीपगामिनु] [वि० ली० नोचगामिनी] १ 
त्तीचे जानेवाला । २ धोछा । 
नीचगामी  --सल्का पुं० जल | 
नोचग्रूहू-सज्ना पु [सं०] ३ वह स्थान जो किसी ग्रह के उच्च 
स्थान वा राशि से गिनती में सातवाँ पडे । २. चीघष या 
निम्न कोटि के व्यक्ति का घर। उ०--जो सपदा नोच गृह 
सोहा |--मानस । 
नीचट[--चवि० [स० निश्चव] छठ । पक्का । 
नीचता--क्ली० क्ली० [०] १. नीच होने का भाव । २ प्धमता । 
स्ोटाई | तुच्छता । क्षुद्रता | फमीनापन । 
नीचत्व--प्न्ना ६० [सं०] नीचता । 
नीचभोज्य--सक्चा 4० [6०] पलादु । प्याज [कोण | 
नीचयोनि--थि० [पतं*] निम्त कुल का [को । 
नोचचज्--छछ्का १० [सं०] वैक्रात मणि । 
नीचस्थान --सब्बा १० [सं०| दे” “नीचगृह' । 
नीचा--वि० [सं० नीच] [वि० ल्री० नोचो] १. जिसके तल से 
उसके प्रास पास का तल ऊँचा हो । जो कुछ उतार या 
गहराई पर हो । गहरा । ऊंचा का उलटा । भिम्त । थैसे, 
नावी जमीन, वीचा रास्ता । 
यौ०--वीचा ऊंचा  कद्दी गहरा धौर कही उठा हुमा । जो 
तसमतल न हो । नायरावर । ऊबड खाबड़ । उतार घढ़ाव । 
३ ऊंचाई में सामान्य को ध्रपेक्षा कम । जो ऊपर की प्रोर दूर 
तक ने गया हो । घेैसे, नीच पेड, नीचा मकान । नीची टोपी । 
विशेष -ऊँचाई निचाई का भाव सापेक्ष होता है । 
३ जो ऊपर से जमीन की भोर दुर तक प्राया हो। अधिक 
लटका हुप्ना । जैसे, तीचा भगा, नोची घोती, नीची डाल। 
४ जो ऊपर की भोर पुरा उठा न द्वो। झुका हुआ | नत | 
जैसे, सिर नोवा करना, झंडा नोचा करना, थप्ट नीषो 
करता, प्रांख नीची फरना ।-3०--( के ) जाचक पेंहि 
अझसीस सीस नीचो करि करि के ।--गोपाल (शब्द०) | 
(स्र) रघुनाष चितै हँसि ठाढ़ी रही पल घुघठ में दंग नीचो 
करे ।--रघुनाथ (शब्द०) । (ग) देवनदन ने देखा इन 
घातों के फहते लाज से उसकी भाँखें नीची हो गई ॥“- 
प्रयोप्यासिह (णब्द०) । ५ जो चढ़ा हुप्राव द्वो। जो 
तीव्र न हो । घोमा। मध्यम । जो जोर का नहो। णैप्ते, 
नोचा सुर, वोची भ्रावाज | ६ जो जाति, पद, गुण इत्यादि 
मे न्‍्यून या घटकर हो । जो उत्तम प्लोर मध्यम कोदि का 
न द्दो। छोटा या प्रोछा । क्षुद्र | बुरा । 


भीचाशय 


मुहा०--नीचा ऊँचा 5 (१) भल बुरा। (२) मलाई बुराई। 
गुण प्रवगुण । भ्च्छा भोर बुरा परिणाम। हाति लाभ । 
(३) सपद विपद । सुख दुख। बढती घटती । सफलता 
प्रसफलता । नीचा ऊँचा दिखाना या सुकाता "दे" “ऊंचा 
नीचा दिखाना'। नीचा ऊँचा सुनाना ऊदे" 'ऊँचा नीचा 
सुनाना' । नीचा खाना 5 ( १ ) तुच्छ बनना। भ्रग्मानित 
होना । हैठा बनना । (२) हारना । परास्त होता । (३) 
लण्जित होना । भकिपना । उ०- चालाकफी में भच्छे खाे 
- पट्टे, दस पद्रह वर्ष मु सिफ भोर सदराला रह कही कुछ 
थोडा बहुत नीचा खाकर भी प्राठो गाँठ कुम्मेत हो घुके 
ये (- हिंदो प्रदीष (शब्द०)। नीचा दिखाना र- (१) तुच्छ 
बनाना । हेठा करना ) श्रवमानित करना । (२) मान भग 
करना । दर्प चूरों करना । शेखी फाडता ॥ ( ३ ) परास्त 
करना | हराना । (४) भिपाना । लज्जित करता । नीचा 
देखना दे” 'नोचा खाता' | उ०-फकहीं किसी ने देख सुन 
लिया तो भी वही बात हुई। जग में नीचा प्रलग देखता 
पड़ता है। --प्रयोध्यासिह (शब्द०) । नीषी दृष्टि करना 
घ्िर भुकाना । सामने न ताकना । (लज्जा संकोच ग्रादि से )। 
नीची दृष्टि से देखना >-तुच्छ या छोटा समझना । मात्र या 
प्रतिष्ठा न करना । कदर न करना । 


नीचाशय--वि० [सं०] तुच्छु विचार फा । क्षुद्र । ध्रोछ्ा । 

नीचूई"--वि० [हिन्नि+ बुना] जो चूट न । जो टपकता न हो । 
जिसमें पात्ती ऊपर से या बाहूर से रसकर भाता वा 
टपकता न हो । 


तोचू[*--वि० [हिं० नौचा] दे० 'नीचा” । 
नीचे--कि० वि० [हिं० नीचा] नीचे की ओर । प्रधोभाग में । 


ऊपर का उलठा । 3०--पानख फो लिखे पानि नखे तिमि 
सीस नवाय के नीचेहि जावे | --मतिराम (शब्द०) । 


विशेष--'ऊपर', 'यहाँ', 'वहाँ' श्रादि शब्दों के समान इस 
क्रि० बि० छशब्द के साप पचमी भौोर षष्ठी की 'से', 'तक', 
'का' विभक्तियाँ लगती हैं। जंसे, नीचे से, नीचे का । 


सहा०-नीचे ऊपर 5 (१) एक फे ऊपर दूसरा इस क्रमसे। 
एफ पर एक । तले ऊपर । जेसे,--हन सब पुस्तकों को नोचे 
ऊपर रख दो । (२) ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर । उलट 
पलट । उथल पथल ! भस्त व्यस्त । भ्व्यवस्थित । जेसे,-- 
हनने दिनों में पुस्तफें लगाकर रखी थीं तुमने उन्हें नीचे ऊपर 
कर दिया । नीचे ग्रिरता 5 [ १) प्रतिष्ठा क्लोना। मान 
मर्यादा गंवाना । (२) पतित होना । (३) कुश्ती में पटका 
जाना । पछाड़ खाना । नीचे गिराना 5 (१) पतित करना । 
मान मर्यादा दुर करना । (२) कुश्ती में पदकना | पछाडइना | 
नीचे डालना ८(१) फेंकता । गिराना । (२) किसी बात 
में घटकर फरना । पराजित करना । जीतना ) नीचे लाना 
गिराना । कुश्ती मे पछाडता । ऊपर से नीचे तक (१) 
स॒व मायो में । स्वेत्र। (२) सर्वाग मे । सिर से पेर तरके। 
जेंसे,--उसने मेरी झोर ऊपर से नीचे तक देखा । 
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२. घटकर । कम । न्यून । जैसे,---दरजे मे वह सबसे नीचे है॥ 
३, प्रधीनता में । मातद्गवती में। जैसे,--उत्के नीचे दस 
मुहरिर काम करते हैं । 
तनीजा-सब्बा ६० [ सं० रज्जु ? ] रस्सी । 
नीजन(9)'--व्रि० [ स० निजन, प्रा० णिज्जएण, णोजण ] भि्जेन । 
जनशुन्धय । खुनसान | उ०-दोरभो दल सारजि मह्दाराज 
ऋतुराज जानि नीजन मंवास, सानिनी जन गरीब से ।--- 
देव ( शब्द० ) । 
नीजन(9)*--प्रद्ञा पूं० निर्जत स्थान । वह स्थान जहाँ कोई न हो । 
निराला । एकात | उ०--मोहिं सकोच सल्ली जन को नतु 
नीजन हा उन्हें वीजन ढोरों ।--देव (शब्द०) । 
लीजू[-सछ्ा क्षी० [ स० रज्ज़ु | रस्सी । पानी मरने की डोरी । 
नीमर(9--सक्ष पुं० [ सं० तिकर प्रा० णिममकर, णीकर | निर्कर । 
मरना । सोता । उ०--(क) तिस सरवर फे तीर, सो हसा 
मोती चुनह | पीवइ नीकर नीर, सोहै हसा सो सुन्‌द््‌ ---दादू 
(शब्द०। । (सर) सो हसा सरनागत जाय। सु दरि तहाँ 
पन्लोरे पाय ॥ पीवइ प्रमिरित्त नीकर नीर । बैठद्द तद्दाँ जगत 
गुर पीर ।--दादू ( शब्द० ) । 
नीठ(9)--क्रि० वि? [हिं०] दे? 'नीठि"। उ०--तीठ बिसासत प्रप्प 
भर गहयो कन्ह चहुम्रान । गए गेह ले सकल मिलि प्रथीराज 
झ्रकुलान ।--पूृ० रा०, ५ । ८५ । 
नीठि!--छछ्का ल्ली० [ सं० भ्रनिष्टि, प्रा« प्रनिद्ठि ] भ्रदचि | घनिच्छा । 
मुहा०--तीठि नीठि करके 5 (१) ज्यों त्यो करके । बहुत इधर 
उधर करके। किसी न किसी प्रकार। उ०--नीठि नीठि 
करि चित्र मदिर ला भाई बाल घहूँ घोर चादिि कछु चेत्ि कै 
भजै शगो ।--बेनी ( शब्द० ) | (२) कठिनता से । मुश्किल 
से । 5०--छूटी लट लदकझति कदटि तट लों चितवति नीठि 
न्तीठि फरि ठाढ़ी ।--कैशव ( शब्द० ) । 
नोठि)--कि० वि” १ ज्यो त्पों करके । क्रिसो न किसी प्रकार । 
उ०--भाई सग प्लालिन के ननद पठाई नीठि सोहत सुद्दाई 
सूद्दी ईडरी सुपट की ! फहै पदमाकर गभीर जमुना के तीर 
लागी घट भरत नवेलोी तेह भठकी ।--प्माकर (शब्द ०)। २. 
मुश्किल से। कठितता से | 3०--(क) घहुँ शोर खिते सन्नास | 
प्रवलोकियो प्राकास | तहँ शाख बवैठो नीठि। तब परयो 
वानर दीठि ।--कैशव (शब्द ०) । (ख) ऐसी सोच सीठी सीठी 
चीठी प्नलि दोठो, सुने मोौठी मीठी बातन जो नोके हू में नीडि 
है ।-फैशंव ( शब्द> ) | (ग ) करके मोडे कूसुन का गई 
विरह कुम्दिनाय। सदा समीपिन सखिन हें नीठि पिछानो 
जाय ।--बिहारी ( शब्द० )। (घ ) चको जकी सी छ्ध॑ं रहो 
बूके घोलति नीठि। कहूँ दीठि लागी लगी, के काहू को 
दीठि ।--बिहारो (शब्द०) । 
यौ०--तीठि नी5 « ज्यों त्यों करके । किसी न किसी प्रकार । 
जैसे तैसे । मुश्किल से | कठिनता से । 3०--(क) नीठि नीडि 
उठि वैठि हू पिय प्यारी परमभात। दोऊ नींद भरे खरे गरे 
लागि गिरि जात ।--बिद्वारी ( शब्द० )। (ख) भोँद उंचे 


नीठो 


प्राँचर उलटि मोरि मोरि मुद्द मोरि। नीठि नीठि भीतर गई 
दीठि दीठि सो जोरि ।--विद्वारी (शब्द०) । 


नीठो--वि० [ स० प्न्ि्ट, प्रा० प्रचिट्ट ] भनिष्ट । भ्रप्रिय । च सुद्दाने- 
वाला । न भानेवाला । 3०--छेक उक्ति जहें दुर्मिल सम जक 
का सपुझावति नीठो ! मिसरी, सूर, न भावति घर की, चोरी 
को गुड मोठो ।--सछुर ( शब्द० ) । 

नीड़- सपा पुं० [ सं नोड ] १. बेठने वा ठहरने का ह्थान। ३, 
चिट्टियों के रहने का घोसला । ३ रथ के भीतर का वह 
स्थान जिसमें रथो वेठता है । रथ में बैठने का मुख्य स्थान | 
४. बिछौना । पलग । ख्ाठ (को०) | ५. माँद (को०) । 

नीढ़क--सफ्या पुं" [ सं० नोडफ ] ३१. पक्षी । चिड़िया | २. 
घोसला (को०) । 

नीडज़--सणा पुं० [ प्त० नोडज |] पक्षी । 

नीड़ोद्भव--पष्ता ५० [ सं० नीडोदुमव ] पक्षी [को०। 

नीवौ--गि० [छं०] [ वि? छी० नीता ] १. लाया हुप्रा। पहुँचाया 
हुपा। २. स्थापित | ३ प्राप्त । ४. व्यतीत किया हुप्ा । 
वबिताया हुप्मा (छो०) | ५ गरहीत । ग्रहण किया हुआ | 3०--- 
किधों मद गरजनि जलघर, की पश् तुपुर रव नीत ।--सुर 
(शब्द०) । 

नीतँ--सक्त पुं० १ घन दौलत । २ भनाज [को०] ॥ 

नीति -सणा छो० [पं०] १ ले जाने या ले चलने को क्रिया, भाव 
या ढंग । २ व्यवहार की रीति । प्राचारपद्धति । जैसे, सुनीत्ति, 
दुर्नीति । ३ व्यवहार की वह रीति जिससे प्ृपना फल्पाण 
हो प्लोर समाज फ्रो भी कोई बाघा न पहुँचे । वह चाल जिसे 
घलने से प्रपत्ती मलाई, श्रतिष्ठा भादि हो प्ोर दूसरे कौ कोई 
चुराई न हो । णैसे,--जाकी घन घरती हरी ताहि न लोषे 
सग | साई तहाँ न वैठिप्‌ जहँ कोठ देय उठाय ।--गिरिंघर 
(शब्द० ) !। ४ लोक या समाज फे कल्याण फे लिये उचित 
ठहराया हुप्ना श्राचार व्यवहार । लोकमर्यादा फे भ्रनुसार 
व्यवहार | सदाचार । भच्छी चाल | नय । उ०-सुनि मुनीस 
कह बचन सप्रीती । कस न राम रालहु तुम नीती ।--तुनसी 
( शब्द ० ) । ५ राजा प्रोर प्रजा की रक्षा क्षे लिये निर्धारित 
व्यवस्था । राज्य की रक्षा के लिये 5हराई हुई विधि । राजा 
का क॒रतंब्य | राजविद्या । 


विशेष--महामारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को नीतिशास्व्र की 
शिक्षा दी है जिसमें प्रजा के लिये क्रषि, वाणिज्य झ्ादि की 
व्यवस्था, भपराधियों को दड़, प्रमात्य, घर, गुप्तचर, सेना, 
सेनापति इत्यादि फी नियुक्ति, दुध्टों का दमन, राष्ट्र, दुर्ग भोौर 
कोश फी रक्षा, घनिको फी देखरेख, दरिद्रों का भरण पोषण, 
युद्ध, शन्तुप्रों को वश में करने के साम, दाम दड़, भेद ये चार 
उपाय साधुणे छी पूजा, विद्वानों का प्लादर, समाज भौर 
उत्सव, सभा, व्यवह्वार तथा इसी प्रकार फी पधोर बहुत सी 
बातें प्राई हैं। नोति विषय पर कई प्राचीन पुस्तकें हैं। जैसे, 
उशना को शुक्रीति, कौटिल्य का अ्रयंश'ल, कामदकीय 
नोतिसार इत्यादि । 
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नीपातियि 


६. राज्य की रक्षा फ्रे लिये काम में लाई जानेवाली युक्ति। 
राजाशों की घाल जो वे राज्य की प्राष्वि वा रक्षा के लिये 
चलते हैं। पालिसी । जैसे, मुद्राराक्षत ताटक में चाणक्य प्ोर 
राक्षत की नीति । ७ किसो कार्य की सिद्धि के लिये बली 
जानेवाली चाल | युक्ति । उपाय | हिकमत । ८५ सर्बंध (कौ०) | 
€ दान । प्रदान (को०) । 

यौ०--नीतिकुणल > नीतिज्ञ  नीधिघोष > बृहस्पति के रथ का 
नाम | नोतिदोष <भाचारदोष । नोतिनिपुणा, नीपिनिष्णु ८ 
नीतिज्ञ । नीतिघीज + कूट सकल्प का मूल । नोतिविज्ञात ऊ दे० 
नीतिशथास्त्र! । नीतिविद्‌ 5 राजनीतिज्ञ । वुद्धिमान्‌ु । नोति 
विद्या 5 राजनीति शास्त्र । नीतिशात्र | नीतिविषय - प्राघ रण 
का विषय या क्षेत्र । नीतिशतक > भू हरि हारा रचित नीति 
विषयक १०० श्लोक । 

नीतिज्ञ--वि० [स०] १ नीति जाननेवाला । 
बुद्धिमान (कौ०) | 

नीतिमान्‌--वि* [ स० नोतिमत्‌ ] [ वि० स्री० नीतिमती ] वोति 
परायण + सदावचारी | 

नीतिशास्ध-सह्य पुं० [सं०] १ वह णाल्र जिपमें देश, काल झोर पाप्त 
के ध्रनुसार बरतने के तियम द्वों। २ वद्द शास्त्र जिसमें 
मनुष्य समाज के हित के लिये देश, काल झौर पात्रानुप्तार 
झ्ाचार व्यवहार तथा प्रवध भौर शासन का विधान हो । 

नीदूना(छौ--क्रि० स० [ सं० निनदव ] निदा करना। 3०--सोवत 
सपने स्पाम घन हिल्लमिलि हुरत वियोग । तब्र ही टरि कितहूँ 
गई नीदों नीदन योग ।--विह्ठा री (शब्द०) । 

नीघन, नीघना(७'--वि० [ सं० निर्घधत ] घनद्दीव । दरिद्र | 3०-- 
दादू सब जग नोघना घनवंता नहिं कोइ । सो घनवंता जतिए 
जाके राम पदारय होइ ।--दादू (शब्द०) 

नीध्न--सल्ञ पूं० [स०] १ क्‍लीक। छाजन फी शोलती। २ वन । 
३ नेमि। पहिए का चक्र या चक्‍कर। ४ चद्रमा। ५ 
रेवती नक्षत्र । 

नीप--पश्का पुं.[सं>] १ कदव। २ भूकदव | ३ वधधुक | दुपहरिया । 
४ नोलाशोक । घशोक | ५ एद्दाड का निचला भाग। ६ 
वृहृत्सहिता में वर्शित एक देश का नाम। ७. एक राजा 
का नास । 

नी१--वि० नीचे की प्लोर स्थित [कोण । 

नीप--पद्चा पुं० [ भ० निप ] दो चोजों को बाँधने या गाँठ देने के 
लिये रस्सी का फेरा या फदा । 

मुद्दा ०--नीप लेना + रस्सी में बाँधने के लिये फदा लगाना । 

नीपजना७छ--क्रि० घ० [स० दिष्पश्व, प्रा० णोपज्ज] उत्पन्त होता । 
पैदा होना । निपजना । 

नीपना(छ/--क्रि० स० [ सं० लेपन, हि० लीपना ] दे? 'लीपना! | 

नीपर--सछ्चा पुं० [ प्र० निपर ] १ लपर में वंधों हुई रस्तियोँ में से 
एक । २, उक्त रस्सी के वधन को कसने के लिये लगा हु पा 
डडा (लश०)। 

नीपातिथि--सद्या ६० [सं०] एक वैदिर ऋषि। 


नोतिकुगल । १२. 


नीव 


न्ीवाँ--सहा पुं? [ सं० निम्ब, हिं० नीम ] दे० नीम । 

नीवर|- वि? [ पं? निर्बंल, धा० शिब्बर ] दुबंध । कमजोर । 

नोवी(9)--सक्ष क्री? [ सं० नीवी ] दे* 'नीवो” । 

नीवू--सद्या 4० [ सं० निम्वुक, भ्र० सलीम ] मध्यम प्राकार का एक 
पेड़या फ्राड जिसका फल भी नीबू कहा जाता भ्रोर खाया 
जाता है भोर जा पृथ्वी फे गरम प्रदेशों में होता है । 


विशेष--इसकी पत्तियाँ मोठे दल की झौर दोनों छोरों पर 
तुकीली द्वोती हैं, तथा उनके ऊपर का रगर बहुत गहदरा हरा 
भौर नीचे का हलका होता है । पत्तियों की लंबाई तीन भगुल 
से प्रधिक्त नहीं द्ोती। फून छोटें छोठे भौर सफेद होते हैं 
जिनपें बहुत से परागक्रेंसर होते हैं। फल गोल या खबोतरे 
तथा सुगधपुकत होते हैं। साधारण नीबू स्वाद में खट्ट होते 
हैं भोर खटाई के लिये ही खाए जाते हैं । मीठे नीबू भी कई 
प्रकार के होते हैं। उनमें से जिनका छिलका नरम 
द्वोता है प्रौर बहुत जल्दी उतर जाता है तथा जिनके 
रसकोश की फॉर्क प्रलग हो जाती हैं वे नारंगी 
के पभ्रतगंत गिने जाते हैं । साधारणुत नीयबू शब्द से खट्टू 
तीबू का ही बोध होता है । उत्तरीय मारत में नोवू दो बार 
फनता है | बरसात के शत में, ध्लौर जाडे (प्रगहून, पुर) में । 
प्रभार के लिये जाडे का हो नीवू भ्च्छा समझा जाता है 
क्योंकि यह बहुत दिनो तक रह सकता है । खट्ट नीबु के 
मुख्य भेद ये हैं--कागजो (पतले चिकने छिलफे का गोल 
धोर लवोतरा ), जदबीरी ( कडे मोटे खुरदरे छिलके का ), 
बिजोरा (बडे मोटे भोर ढोले छिलके का), चफोतरा (बहुत 
बड़ा खरबूजे सा, मोटे भौर कडे छिलके का) । पैबद द्वारा 
इनमें से कई के मीठे भेद भी उत्पन्न किए जाते हैं, णैसे, 
कर्वेले या सतरे का पैबद खट्ट चकोतरे पर लगाने से मीठा 
चकोतरा होता है। 


प्राजकल नोवू की प्रनेक जातिगाँ चीन, भारत, फारस, प्ररव 
तथा योरप धौर झमेरिका के दक्षिणी भागो में लगाई जाती 
हैं। खट्टा नोीवू हिंदुस्तान में कई जगह (फुमाऊं, चटगाँव 
झादि) जगली भी हूता हं जिससे सिद्ध होता है फि यह 
भारतवप से पहले पहल और देशों मे फैला । मीठे नीबू या 
तारगी का उस्पत्तिस्‍्यान चीत बतलाया जाता है । चोन धोर 
भारत के प्रादोन प्रयो में नीबु का उल्लेख बराबर मिलता 
है। फारस प्रोर प्रव के व्यापारियों द्वारा यह यूनान, इटली 
भादि पश्चिचम के देशो मे मया | प्राबोन रोमन लोगों को यह्‌ 
फल बहुत दिनो त्रु बाहरी ब्यापारियों से मिलता रद्दा प्लोर 
ये इसका व्यवहार सृयघ के लिये तथा कपड़ो को कौडो 
से बचाने के लिये करते थे; सीठे नीबू या नारगियों का 
प्रचार ठो योरष मे प्लोर मी प्रोछे हुआ । पहले पहल ईसा 
की तेरहवी शताब्दो मे रोम नगर में नारंगी के लगाए जाने 
का उल्लेश मिलता है। पीछे पुतंगाल प्रादि देशों में नारगो 
को बहुत उत्नति हुई। 
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तनोम 


सुश्रुत मे जंवीर, नारग, ऐरावत श्लौर दतशठ ये घार प्रका< 


नी 


के नीबु ब्राए हैं। ऐरावत भौर दतशठ दोनों प्रम्त कद्दे गए 
हैं। जबीर तो खट्टा है द्वी। राजनिधटु मे ऐरावत नारग 
का पर्याय लिखा गया है जो सुब्रत के पतुसार ठोक नही 
जान पडता । शायद नागरग शब्द के फारण ऐसा हुआ है। 
नाग! का भर्थ सिंदुर न लेकर द्वापी लिया प्लौर ऐरावत 
को नागरग का पर्याय मान लिया। तैलग भाषा में बकोतरे 
को गजनियू कहते हैं प्रतः ऐरावत वही हो सकता है। 
सावप्रकाश मे बीजपुर (बिजोौरा) मधुककंटोी (चकोतरा), 
जबीर (खट्टा नोबु) भोर तिबुक (कागजी नोवू) ये बार 
प्रकार के चीबू कहे गए हैं। सुघ्रत मे जबीर झौर दतशठ 
धलग दै पर भावप्रकाश में वे एक दुसरे फे पर्याय हैं । 
राजवल्लभ में लिपाक धोर मधुकुक्कुटिका ये दो भेद जबीरी 
के कहे गए हैं। उसी ग्रथ मे करण वा फन्‍ना नीवु का भो 
उल्लेख है । नीचे वैद्यक मे शझ्ाए हुए नीवुघो के नाम दिए 
जाते हैं-- 

१) लिवृक ( फागजी नोबु )। (३) जबीर ( जंबोरी 
तीबु, खट्ठा वीबु या गलग़ल )--(क) वृहज्जबीर, (खत) 
लिपाक, (ग) मधुकुक्कुटिका ( मीठा जबीरी या घरबती 
नीवू) । (३) बीजपुर (विजौरा) | पर्याप--मातुलु ग, दचछ, 
फलपुरक, भध्रम्लकैशर, बोजपुर्णं, सुकेशर, बीजक, बीजफलक, 
जतुष्त, दहुरूच्छद, पुरक, रोचनफ़न । (क) मघुर मातुलु ग 
या मीठा बिजौरा। इसे संरक्षत्र में मघुककेटिका भोर हिंदी 
मे चकोतरा फहते हैं। (४) करण या कन्‍ता नौबू--इसे 
पहाडो नीवू भी कहते हैं-इसे प्रदी में कलबक कहते हैं। 
निबवु या निवुक शब्द सुश्र त भादि आचीन ग्रथों में नहीं प्राया 
है, इससे विद्वानों का प्रनुमान है कि यह प्ररधी लीमू शब्द 
का प्रपश्नण है। 'उतरा' शब्द फे विषय में ढा० हंढर का 
भतुमान है कि यहद्द 'सिद्रा' शब्द से बना है जो पुतंगाल में एक 
स्थान का नाम है । पर बाबर ने प्रपनी पुस्तक में 'संगत रा! 
का उल्लेख किया है, इससे इस विषय में कुछ ठोक नही कहा 
जा सकता 


मुहा ०- नीबू निचोड़ ८ थोड़ा सा कुछ देकर बहुत सो चीजो मे 


साक्र' करनेवाला । थोड़ा सा सवध जोड़कर बहुत कुछ लाभ 
उठानेवाल्ा । नीवू बटाना या नोबू नमक चटाना 5 निराश 
करना | ठेया दिखाना । 


विशेष- कहते हैं कि किसी सराय में एक मिर्याँ साहुब रहते थे 


जो हर समय झभपने पास तीवू ध्ोर चाकू रखते थे। जब 
सराय में उतर हुभ्ा फोई घला पध्यादमी खाना खाने बैठता 
तव आप घट जाकर उसको दाल में नोवू निचोड़ देते ये 
जिससे वहू भलमनसाहुत के विद्यार से भापको खाने में 
शरीक कर लेता था । 


नोम --भद्बा ६० [सं« निम्द] पत्तों राड़नेबाला एक प्रसिद्ध पेड 


जिसके सब झ्ंग कडवे होत है । निब । 


पिशेष--इसकी उत्पत्ति द्विदक्लांकुर से होतो है सौर ८7८ 


भोग 


पत्तियाँ डेढ़ दो वित्तोे की पतली सीको के दोनों प्लोर लगती 
हैं। ये पत्तियाँ घार पाँच प्रगुल लबी ओर अगुण भर चौड़ी 
होती हैं । फिनारे इनफे भारी की तरह होते हैं। छोटे छोटे 
सफेद फूल गुच्छों में लगते हैं । फलियाँ भी मरुच्छों मे लगती 
हैं पौर निवौली कहलाती हैं। ये फरल्षियाँ खिरनी की तरह 
लबोतरी होती हैं भौर पकने पर विपथिपे गृदे से भर जाती 
हैं । एफ फली में एक बीज होता है । बीजों से तेल निकलता 
है जो कडुएपन के कारण केवल धौषघ फे या जलाने के 
काम का होता है । नीम की तिताई या फड॒वापन प्रसिद्ध है । 
इसफा प्रत्येक भाग कदुबा होता है--क्या छाल, क्ष्या पत्ती, 
क्या फूल, व्या फल | पुराने पेड़ों से कमी कभी एक प्रकार 
फा पतला पानो रस रसफर निकलता है भौर महीनो वहा 
करता है । यह पानी कड़वा होता है । प्लौर 'नीम का मर्द 
कहलाता है। धींम की लकडो ललाई लिए प्लोर मजबूत 
होती है तथा किवाड, ग्राडी, नाव झ्ादि घनाने के काम में 
में भ्राती है। पतली टहनियाँ, दातुन फे लिये बहुत तोडी 
जाती हैं । वेधक में नीम कडुई, शीतल तथा फफ, बत्रण, कृमि, 
वमन, सुजन, पित्तदोष प्रोर हृदय फे दाह को दुर करनेवाघी 
मानी जाप्ती है। दृषित रक्त को शुद्ध करने का ग्रुण भी 
हसका प्रसिद्ध है । 

पर्यौ०--निव । तियमन । नेता | पिछुमद । ध्ररिष्ट । प्रमद्रक । 
पारिभद्रक । शुक्प्रिय शीष॑पण । यवनेष्ट । वाल्वच | 
छर्देन | हिंगु। चिर्यास। पीतसार। रविप्रिय। मालक । 


यूपारि । पूकमाज्षक । फीौकट । विवध । कैटस्प । 
छर्दिष्म । काफफल | फीरेप्ठ / सुमना। विश्णिपणों। 
शीत । राजभद्रक । 


स॒ुहा०-नी म की टहनो हिलाना>गरमी की बीमारी लेकर 
बैठना । उपदश या फिरग रोगग्रस्त होना । ( जिसमें लोग 
नीम की टहनी लेकर घाव पर से मविश्लर्याँ उड़ाया करते है) । 
नीम--वि० [ फ़ा> मि० सं० नेम ] भाधघा। श्रधं। जैसे, नीमटर, 
नीमहकीम । 
यों०--नी मपुर्त, नौमपुर्ता 5 प्रघपका । नौमशव > पाधीरात । 
नीमहकीम > प्रधकचरा ज्ञान रखनेवाला हफीम । 
नीमगिदो--छत्मा (० [का०] घढ़ई का एक पौजार जो रुखानी या 
पेचकश की तरह का होता है। इसकी नोक सीधी न होकर 
प्रध॑चद्राफार होती है । इससे बढ़ई खरादने के समय सुराही 
भ्रादि को ग्देन छोछते हैं । 
नीसच--सछ्ाक? [ हिं० नदीं + मच्छ ] एक मछली जो बयाल, 
उड़ोसा,९ जाव प्रोर सिंध फ्लो नदियों में होती है । 
विशेष--इसका माँस खाने में प्रच्छा होता है| 
नोसचा--सब्जा पृ [फा० नीमचह _] खाँडा । 
नीमजॉ--वि० [फ्रा०] प्रधमरा । 


नीमटर--वि* [फ्रा० नीम+द्वि० टरटर] प्रघकचरा। जिसे पूरी 


विद्या या जानकारी न हो। जो किसी विषय को केवल 
सोडा बहुत जानता 


२६८६ 


त्तीयत 


नीमना--वि” [सं० तिर्मल ? ] १ प्रच्छा | भला। नीरोग । चगा। 
छ०--जानि लेहु हरि इतने ही में कहा करे नीमन को वैद। 
--सुर (णब्द०) । २ दुएस्त | जो बिगाड़ हुआा न हो। 
जो जीणें न हुभा दो । ३ बढ़िया | भ्रच्छा । सु दर । 
नीमवबर -यस्जा पुं० [फा०] कुश्ती का एक पेच । 
विशेष-यह पेच उत्त समय काम देता है जब जोड पीछे की 
घोर से कमर पकडकर वाई भोर खड़ा होता है। इसमें भ्पता 
बायाँ घुटना जोड की दादहिवी जाँघ के नीचें ले जाते हैं, 
फिर बाएं हाथ को उसकी टाँगों में से निकालकर उसका 
बायाँ घुटना पकड़ते ओर दाहिने हाथ से उसकी मुद्दी पकड़कर 
भीतर की भोर खीचते हैं जिससे वह पित्त गिर पड़ता है । 
नीमरॉ[--वि० [पं० मिल, 6ि० नीबर] दुबल । बलहीन । शक्तिहीन । 
नीमरजा--वि” [फा०] १ थोड़ो बहुत रजामदी। २ कुछ तोष 
या प्रसन्नता | उ०--परि था करि विनती घनी नीमरजा ही 
फीन ।--शयं० सत्त> (शब्द०) ! 
नोमपारण्य, नीमघारन+--परद्मा पुं [ सं० नेमिषारएव |] दे० 
'नैमिषारएप' । 
नीगस्तोन -सश्चा क्ली० [फा० नीम + भास्तीन ] दे” 'नीमास्तीत' | 
नीमा--सब्चा पुं० [फ़ा> नीमहू] एक पहुरावा जो जामे के नीचे पहना 
जाता है । 3०--कैक्षरि को नीमा जामा जरी को फेंटा डुपठा 
जरी को तेजपु ज समहतु है ।--रघुनाथ (शब्द०] । 
विशेष-यह जामे के भ्राकार का होता है पर न तो यह जामे 
के इतना नीचा होता है प्रौर न इसके बद बगल मे होते हैं । 
यह घुटने के ऊपर तक नीचा होता है भौर इसके बद सामने 
रहते हैं। पास्तीन इसकी पूरी नहीं होती, भाधोी द्वीठी है । 
इसके दोनों बगल सुराहियाँ होती हैं । 
नीमावत--सघ्रा पुं० [ हिं० निव+ प्रावत ] वैष्णवों का संप्रदाय । 
निवार्काचार्य का प्रतुयायी वैष्णव । 
नीमास्तीन--सज्चा ख्री० [फा० नोम+ भ्रास्तोन] एक प्रकार की 
फतुई या कुरती जिसको प्रास्तीन भाषी होती दै । 
सीयत--सष्ठा श्ली* [प्र०] भावना । भप्व । प्रातरिक लक्षप । उद्देश्य । 
झ्ाशय । संकल्प । इच्छा । मंशा। बैसे,--(क) हम किसी 
बुरी नीयत से नहीं कहते हैं। (ख) तुम्हारी नीयत थाने को 
नद्दीं मानुम होती । 
क्रि० प्र०--करना ।-होना । 
यौ०-घदनीयत । 
मुद्दा ०---वीयत डिगना, नीयत डोलना > प्रच्छा वा उचित 
सकलल्‍प दृढ़ न रहुना । मन में विकार उटपन्न द्वोना। बुरा 
सकलल्‍प द्वोना। नीयत बद होना >बुरा बिचार होना | 
बुरी इच्छा या सकल्प होना | प्रनुचित या बुरी बात की 
भोर प्रवृत्ति होना | बेईमानी सुकता । नीयत बदल जाना 5 
(१) घकलप या विचार प्रोर का प्लौर होना । इरादा दुत्तरा 
हो जाना ! (२) बुरा विचार द्वोता । क्‍भतुचित या बुरी वात 
की प्रोर प्रवृत्ति होना। नीयत बाधना “सफलर झमरना। 


नौर॑भ्र 


मन में ठानना । इरादा करना | नीयत बिगडना +-दे० 'नीयत 
बद होवा' । नीयत भरना 5 जी भरता। मन तृप्त द्वोचा । 
इच्छा पूरी द्वोता । नीयत में फर्क ध्ाना--बुरा सकलल्‍प या 
विचार होना ! प्नुचित या बुरी बात फी भोर प्रवृत्ति द्वोना ५ 
बेईमानी या बुराई सुकता । नीयत लगी रहना ध्यान बचा 
रहुना । इच्छा बनी रहना । थी लखचाया करता । 

नीरंभ्र _बि० [स० तीरनन्‍्ध्र] १ जिसमें छिद्र न हो। छिद्वरहित । 
२ ठोस | घना [को०] । 

मीर-सक्ा पु? [०] १ पानी । जल । 

मुह्दा:--भी र ढलना ल्‍्मरते समय प्ाँख से भाँसू बहुता। 
किसी का नौर ढल जाना ८ किसी कौ लज्जा जाती रहना । 
निलेज्ज या बेहया हो जाना । 
२ कोई द्रव पदार्थ या रस । हे. फफोले प्लादि के भीतर का चेप 

या रस । जैसे, शीतला का नीर | ४ सुगधबाला । 

नोरज--सह्या पुं० [सं०] १. जल में उत्पन्त वस्तु ॥ २. कमल । 
३ मोती । मुक्ता । उ०--यज्ञ पूरत के रमापति दान देत 
प्रोष । हरी नीरज चीर मारिएक वर्षि वर्षा वेष +--फरैशव 
(णब्द०) । ४ कुट | कूट । ५. एक प्रकार का हुस। 
उशीर। ६ ऊदविखाव । जलमार्जार (को०। ७ शिव । 
महादेव (को०) । 

तीरज--वि० १ जलीय । जल से द्वोनेवाला या उदुमृत (को०) । 
३ दे० 'नीरजा!। 

नीरजा-वि० [० नोरजस्‌] १ बिना घूल का। स्वच्छे। र जिसे 
रजोदशंन न हुआ हो । भरजस्क (स्त्री) को० । 

नीरत--वि" [सं०] जो रत न हो । विरत को० | 

नीरद--सहा पुं० [ सं० नीर ] १. जल देनेवाला। ३ वादल | 
हे मोथा । मुस्तक (को०) । 

तीरद्र--वि० [सं० नि +रद] बे दांत का ! भ्रवंत । 

नीरघर--सक्म पूं० [सं०] बादल | मेघ । 

नीरधि--सब्चा ० [सं०] समुद्र । 

नौरना|--क्रिन स० [देश] छिटकाना | छिंतराता । बिखेरता । 

नीरनिधि --सच्या पुं० [सं०] समुद्र । 

नीरपति--सब्बा पुं० [स०] वरुण । देवता । 

नोरप्रिय--सद्या पुं० [सं०] एक तरह का बेत । घबुवेतस्‌ को० । 

नीरम--सब्या पुं० [?] वह बोझ जो जहाज पर फैवल उसको स्थिति 
ठोक रखने के लिये रहता है (लश०) । 

नीररुहू--सड्या पुं० [सं०] कमल कवि" । 

नोरच--वि० [सं०] ध्वनिरहित ' बिना शब्द का [को०] । 

नीरस-वि० [सं०] १. रसहोन । जिसमें रस या गीलापन न द्वो। 
२. सुखा । शुष्क | ३. जिसमे कोई स्वाद या मजा न द्दो। 
फोका । जिसमें कोई प्रानद न हो । जैसे; चीरस काव्य ] 

नोराजन--सब्ा पुं० [पं० नौराजन] [श्नी* तीराजना] १ दीपदान। 
प्ारतो | देवता को दीपक दिखाने की विधि | 


२६८७ 


पीली 


क्रि? प्र०--उततारना ।--वा रचा । 

२ हथियारों छो चमकाने या साफ करने का काम | है- एके 
त्योहार जिसमें राजा लोग हथियारों की सफाई कराते थे । 
यह कुप्रार कातिक में द्वोता था जब यात्रा की तैयारी 
होती थी । 


नीरांजना/--क्रि० प्र० [ सं” नीराजता ]) ३५ भारती करना। 
दीपक दिखावा । ३. हथियारों को माँजना । 

नीोरिंदु--सक्षा ६० [सं० नीरिन्दु] सिद्दोर फा पेड़ । 

नीरुक्‌ , नोरुज--सब्ञा एं० [सं०] रोगामाव । रोगराहिंत्य कोण ॥ 

नीरुज--सक्बा पुं० [सं०] १. कुष्छौषधि । ३० व्याधिरहिंत | वह यो 
रोगरहित द्वो ।को० । 

नीरे।--क्रि० वि? [हिं०] दे? 'नियरे' । 

नीरेशुक--वि० [सं* ] घुलिरहित । रजशून्य [कौ०) । 

नीरोग--वि० [सं०] जिसे रोग न हो । स्वस्थ | चगा । तदुएस्त । 

नीलंगु--पघ्का पृं० [पै० नीलज् ] १ एक प्रकार का कोडा ॥ एक 
क्षुद्र कीठ । २ गीदड | ३ भेवरा | ४. फूल । 

सीलौ--वि० [सं०] [वि० छो* नीला, नीली] नोले रण फा। गहरे 
झ्रासमानी रंग का । 

नील >सजझ्ा पं० [सं०] १ नीला रग। गहरा धासमानी रग। 
२ एक पौधा जिससे नीला रंग निकाला जाता है । 

विशेष -यह दो ठीच द्वाथ ऊँचा होता है । पृत्तियाँ चमेली की 
तरह टहनी के दोनों श्रोर पक्ति में लगती दे पर 
छोटी छोटी होती हैँ । फूल मजरियो में लगते हैं । लबी दवी 
घबुल की तरद्द फलियाँ लगती हैं। घील के पौधे की ३०० 
के लगभग जातियाँ द्वोती हैँ । पर जिनसे यहाँ रग निकाला 
जाता है वे पोधे भारतवर्ष क हैं शोर परत मित्र तथा 
प्रमेरिका में भी बोए जाते दूँ । भारपवप हो नील का प्रादि- 
स्थाव है भौर यददी सबसे पहले रप निकाला जाता था। 
८० ईसवी में िघ के किवारे के एक नगर से नील का भाहुर 
भेजा जाना एछ प्राचोत यूनानी लेखक ने लिखा है। पीछे के 
बहुत से विदेशियों ने यहाँ नील के बाएं जाने का उल्लेख किया 
है । ईसा की पद्रदवी रताव्दी मे जब यद्दाँ से नील योरप के 
देशों में जाने लगा तब से वहाँ फे निवासियों का ध्यान नोल 
की भोर गया । सबसे पद्टले द्वालेंडवालो न नील का काम शुरू 
किया और कुछ दिनो तक वे नील की रंगाई फे लिये यारप 
भर में निपुण समभे जाते थे। नील कर कारण जब वहाँ कई 
वस्तुपो के वारिज्य को घकका पहुचच लगा तब फ्राच, जमनी 
प्रादि कानून द्वारा नोल को प्वामद वद करने पर विवश हुए । 
कुछ दिनो तक ( सब १६६० तक ) इगलेंड में भी लाग 
नील को विष कहते रहे जिससे इसका वहां जाना वद रहद्दा। 
पीछे बेखजियम से नोल का रग बनानेवाले वुलाए यए जिन्होंने 
तील का काम सिशख्चाया । 
पहले पहल गुजरात भोर उसके भाप्त पास के दशो मे से नोल 

योरप जाता या, बिद्दार, वयाल प्रादि से नही | ईस्ट इा।डव 
रझूपनी ये जब नोल के काम को झोर ध्याद दिया तब बगात 


नो 


बिहार में नील फी बहुत सी कोठियाँ खुल गईं प्रौर नीछ की 
छेती मे बहुत उन्नति हुई । 
भिन्‍म भिन्‍न स्थानों में नील फी खेती भिन्‍न भिन्‍न खतुप्ो में घोर 
मिन्‍नम भिन्‍न रीति से होती है। फद्दी तो फसल तीन ही महीने 
तक सेत में रहती है भौर फही पठारह महीने तक | जहाँ 
पौधे बहुत दिनो तक खेत में रहते हैं वहाँ उनसे कई बार 
काटकर पत्तियाँ प्रादि ली जाती हैं। पर भव फसल फी बहुत 
दिनों तक खेत में रखने फी चाल उठती णाती है । विद्दार में 
नील फागुन चैत के महीने में वोया जाता है। गरमी में त्तो 
फसल की वाढ रुको रहती है पर पाती पड़ते ही जोर के 
साथ टहनियाँ प्ौर पत्तियाँ निकलती प्रोर बढ़ती है । भ्रत 
प्राषाढ़ में पहला कलम हो जाता है प्रोौर टददनियाँ प्रादि 
कारखाने भेज दी जाती हैं। खेत में फेवल खू टियाँ ही रह्‌ 
जाती हैं। कलम के पीछे किर खेत जोत दिया जाता है जिससे 
बहु बरसात फा पानी प्रच्छी सरह सोखता है भौर बूटियाँ 
फिर धठुफर पोधों के रूप में दो जाती हैं । ट्डसरी फटाई फिर 
कुवार में होती है । 
नोल से रग दो प्रकार से निकाला जाता है--हरे पौधे से स्‍भोर 
सूखे पोघे से । कदे हुए हरे पौधों फो गडी हुई नाँदो में 
दवाकर रख देते हैं श्लोर ऊपर से पानी भर देते हैं। वारह्‌ 
घोदहू घटे पानी में पड़े रद्दने से उसका रस पानी में उतर 
झाता है प्रोर पानो का रग धानी द्वो जाता है। इसके पीछे 
पानी दूसरी माँद में जाता है जहाँ डेढ़ दो घटे तक लकड़ी से 
छिलाया भ्लोर मथा जाता है। मथने का यह काम मशीन फे 
चपकर से भी होता है। मथने फे पीछे पनी थिराने के लिये 
छोड़ दिया जाता है जिससे कुछ देर में माल नीचे बैठ जाता 
है । फिर नीचे बैठा हुप्ना यह नीथ साफ पानी में मिलाकर 
उवाला जाता है। उचल जाने पर यह बाँस फी फट्टियों के 
सद्दारे तानकर फैलाए हुए मोठे कपडे ( या फनवस ) की 
पाँदती पर ढाल दिपा जाता है। यह घाँदनी छनने का फाम 
करती है । पानी तो नियर फर चहद्द जाता है प्रोर साफ नील 
लेई के रूप मे लगा रह जाता है। यह गीला नील छोडे छोटे 
छिद्दों से युक्त एक सदुफ में, जिसमें गोला कपड़ा मढ़ा रहता 
है, रखकर खूप दबाया जाता है जिससे उसकी सम्त ध्राठ 
झगुल मोटी तह जमकर हो जोती है। इसके कतरे काटकर 
धीरे घोरे सुख्चने फे लिये रस्त दिए षाते हैं। सुख़ने पर इन कतरो 
पर एफ पपडी सी जम जाती दै जिसे साफ कर देते हैं। ये द्वी 
फतरे नील के नाम से बिकते हैं। मिताक्ष रा, विधानपारिजात 
झादि घमंशास्त्र के कई ग्रथो मे ब्राह्मण के लिये नीछ में रंगा 
हूपा वुस्त्र पहनने फा निपेष है । 
सुहा०--नोल का टोका ज्गाना>कफलक लेना। बदनामी 
उठाना । उ०--नल में तो वत्र दो विलास कहाँ बूभत द्वो, 
नील से छरे ते टीको नील को न करिहैँ ।--हनुमान 
(शब्द०) । नील का खेत 5 कलक का स्थान । नील की सलाई 
फिरवा देना > पाँखे फोड़वा डालना । शभ्रणधा झर देना | 
( कहते हैं, पहले प्रपराधियों को प्रांत में नील फी गरम 
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सलाई डाल दी जाती थो जिसमे वे श्रपे हो जाते थे )। 
नील घोंटना ८ झगड़ा बलेड़ा मचाना। फकिसो बात को लेकर 
देर तक उलभना । नील जलाना > पानी बरसने के लिये नीम 
जलाने का टोटका करता । नील विगड़ना + (१) चाल चलन 
विगड़ना । प्राचरण भ्रष्ट होना | (२) प्राकृति विगड़ना। 
चेहरे फा रम उडना | (३) फिसी वे घिर पैर फी बात का 
प्रसिद्ध होना । मूठी भौर पछगत बात फैलना । (४) सप्झ 
पर पत्थर पड़ना। बुद्धि ठिकाने न रहूता। (५) कुदिन 
पाना | श्ामत प्राना । दुदेशा होनेवानी होना । (६) भारी 
द्वानि या घाटा होना । दि, 5 ६ होना । 


३ चोट का नीले या काले रंग का दाग जो शेर पर पड़ जाता 
है | षैसे,--जहं जद्दां छठी बेढठी है नोल पड़ गया है । 
क्रि० प्र०--पढना | 


मुहा०--नील डालना # इतनी मार मारना कि शरीर पर नीते 
दाग पड़ जायें। गहरो मार मारना । 


४ सांछुन। कलफ । ५ राम की सेना का एफ बदर।६ 
भागवत के भनुसार इलायुत्त खड का एक पवत जो रम्यह वर्ष 
फ्री सीमा पर है। ७ नव निधियों में से एक । ८ मंगल घोष । 


मंगल का शब्द | € यटवुक्ष । बरगद । १० इनोज़ मणि । 
नीलम । ११. कात लवण । १२ तालीसपत्र | १३ विय । 
रैंड एक नाग का नाम। १४ विष्णुपुराण में वर्णित नोलनो 
छे उत्पन्न भजमीड राजा का एक पुत्र । १६- माहिव्मती का 
एक राजा । 


विशेष--एसकी कषा महाभारत में इस प्रकार श्राई है। नील 
राजा फी एक पधत्यत सु दरी कन्या थी जिसपर मोहित होकर 
झग्नि देवता ब्राह्मण फे वेश मे राजा से कन्या माँगने प्राएं । 
कन्या पाकर प्रग्नि देवता ने राजा को वर दिया छिजो शांग्रु 
तुमपर घढ़ाई करेगा वह भस्म हो जायगा । पाडरों के राजसूप 
यज्ञ के प्रवसर एर सहदेव ने माहिष्मती नगरी को पेरा । 
प्रपनी सेना को भस्म होते देख सहदेव ने पझरिन देवता की 
स्तुत्तिफी | भग्तिदेय ने पगट द्वोषर ऊहा किनोल के वश 
में जवतक फोर रहेगा में उराबर दसी प्रकार रक्षा करूंगा। 
परत में प्रग्नि की प्लाजा से नील ते सहदेव को पूजा की प्रौर 
सह॒देव उससे इस प्रकार प्रषीनता स्वीकार कराकर चले गए । 


१७ नृत्य फे १०८ करणएों में से एक | १८. एक यम का नाम । 
१६ एक वर्शावत्त जिसके प्रत्येफ चरण में सोनह वर्ण होते 
है । यथा,--डकनि देत प्रतकनि सकृनि दूरि धरें। गोमुख 
दूरनि पूर चहूँ दिलि भीति भरें। २० एक प्रकार का विजय 
साल । २१ मंजुश्नो फा एक नाम । २२ गहरे नीसे रग का 
वृषभ (को०) । २३ एक सस्या जो दस हजार भरद को होती 
है। सो क्‍प्ररव फी सझूया जो इस प्रकार लिखी जाती है--- 


१००००००७००७००० | 


नीलकंठ*--वि० [ सं० नीलकएठ ] [ वि० खो नोलकठी ] जिसका 
कठ नीला दो । 


;॒ 


नीलकंठ 


नीज्ञकंठ “77 सण ६० १- मोर । मयूर | २. एफ चिड़िया । चाष पक्षी । 
घिशेष--यह एक बित्ते के लगभग घी होता है। इसका कठ 
धोर डैने नीले होते हैं। शेष शरीर का रंग कुछ ललाई लिए 
बादामी होता है। चोंच कुछ मोटी होती है । यह फीडे, 
भक्रोडे पकड़कर श्वाता है, इससे वर्षा भौर शरद खहतु में 
उड़ता हुआ प्रधिक दिखाई पड़ता है। विजयादशमी फे दिन 
इसका दशंन बहुत शुस माना जाता है। स्वर इसका कुछ 
फर्काश द्वोता है । 
३. महादेव का एक मास । 
विशेंष--कालकूट विष पान करके कठ में घारण णरने फे 
कारण शिव का कंठ कुछ काला पढ़ गया इससे यह नाम 
पड़ा । सह्ामारत में यह लिखा है कि धमृत निकलने पर 
भी जब देवताओो ने समुद्र का मथना बद नहीं किया तब 
सघूम धग्नि के समान कालचूट विष निकला जिसकी ग्रध से 
ही तीनों थोक व्याकुल द्वोगए। श्रत में ब्रह्मा ने शिव से 
प्राथंना की भोर उसदहोंने यह कालकूट पान करके कठ में 
धारण कर लिया ॥ पुराणों मे भी इसी प्रकार की कया 
कुछ विस्तार के साथ है। 
४ गौरा पक्षी । चठक। (नर के कठ पर काला वाग होता 
है)। ४ मूली | ५ पियासाल । ७ एक मधुमक्खी (को०)। 
सीलकंठ रस--सका पुं० [सं० नोलकएठ रस] एक रसौषघ । 
विशेष--इसके बताने की विधि इस श्रकार है--पारा, गधक, 
लोहा, विंष, चीता, पद्मकाठ, दारचीनी, रेस्पुका, घायबिंडग, 
पिपरामुल, इलायची, नागकेसर, सोंठ, पीपल, मिर्च, हृढ, 
प्रौवला; बहैड़ा भोर ताँबा सम भाग लेकर सबके दुगने पुराने 
गुड़ में मिलाकर चने के बरावर गोली पनावे। इसके सेवन 
से कास, श्वास, प्रमेह, छिंचकी, विषम ज्वर, ग्रहणी, शोथ, 
पाडु, मुत्रकुच्छ इत्यादि रोग दूर होते हूँ । 
नीलकंठ।ज्ष-- सच्चा पुं० [सं" घीलकरठाक्ष ] दद्राक्ष । 
नीलकंठाक्ञी--वि? [सं० नीलकणठाक्षी |ज्जन जैसे नयनोंवाली को०॥ 
नोलकठी--सछ्या खो? [सं० घीलकण्ठी | १ ए% छोटी चिडिया । यह 
हिमालय पर पाई जाती है। इसका बोलना बढ़त ही मधुर 
भौर सुरीछ्षा होता है। २. एक प्रकार का छूटी पौधा जो 
शोमा के लिये बगीचो में लगाया जाता है. इमको परततियाँ 
_ बहुत कडुवी होती हैं पौर पुराने ज्वर में दी जाती हैं । 
नोलकद्‌--सब्चा पुं० [स० नीलकन्द] मैंसा कंद । महिष्कद । शुभ्ालु । 
नीलक--सब्ा पुं० [मं०] १ काच लवण ॥ रे वर्तलौह ! बीदरी 
लोहा | ३ मटर। ४ मारा | ४ पियासाल । ६ वीजर्गणित 
में प्रध्यक्त राशि का एक भद। ७ गहरे नीले या काले 
रंग का प्रश्व (की०) । 
नोलफशणश --सहा पुं० [सं०] १ नीलम का हुक । 
हुए भोदने का बिंदु । 
नीजञकणशा--सबा ओर? [प०] स्पाह जीरा । काला जीरा । 
नीलकमल-सक्त पु [सं०] नील रण का कमल! 
नीलाबुज [क्रिग । 


२ ठोडी पर गोदे 


नीलाब्ज ॥ 


२६०९ 


भीलज॑ 


नीलकांव--सद्छा पुँ० [से० नीलकान्त] १ एक पहाड़ी चिड़िया जो 
हिमालय के भचल में होती है । 
विशेष--मपुरी में इसे नीलक्ात भोर नैनीताल मे इसे दिगदल 
कहते हैं । इसका माया, कठ के तीचे फा माग भौर छाती 
काली होती है, सिर पर कुछ सफेदो मी होंती है। पुछ 
नीली होती है । कठ मे भी कुछ नीलेपन की मभलक रहती है। 
२. विष्णु । ३ एक मणि । नीलम | 
नीक्षकुंतला-सब्चा ख्री० [सं० नीलकुन्तला] वृहद्धमंपुराण के ध्नुसार 
गौरी फी एक सखी का नाम [को०॥। 
नीलकुरटक--पद्का ० [ सं० नीलकुरएटक ] नीली फ्ठपरेवा | 
नील सिटी कोण । 
नीलकेशी--सक्ल ली? [सं०] नील का पौधा । 
नीलक्रांता-सघ्मा ली? [मं० नीलक्रान्ता] विष्णुक्राता लता जिसमें 
बडे नीले फूल लगते हैं । 
नीलक्रोंच--सछ्का पं" [से दोलक्रोज्च] काला बगला । वह दगला 
जिसका पर कुछ कालापन लिए दह्वोता है । 
त्तीलगाय--सच्चा ली [ हिं० नील +गाय ] नीलापन लिए भूरे रग 
का एक बड़ा हिरन जो गाय के बदराप्र होता है । 
विशेष--इसके कान गाय के से प्रौर सीग ठेढे भोर छोटे होते 
हैं। छोटे छोटे वालों का केसर (प्रयाल) मी होता है ! गले 
के नीचे पडे बालों का एक छोटा गुच्छा सा द्वोता है | देखने में 
यह जतु गाय भौर हिरन दोनो से मिलता जान पड़ता है भोर 
प्राय जगलों मे ही भुढ बाँधकर रहता है। नीलगाय 
झेंट की तरहु चारो पैर मोड़कर विश्राम करती है, गाय की 
तरह पाश्वे भाग भूमि पर रखकर नहीं । पालने से यह पाली 
जा सकती है। शिक्रारी चमडे प्रादिके लिये हसका शिकार 
भी करते हैं। चमड़ा इसका बहुत मजबूत होता है। गले के 
चमड़े की ढालें बनती हैं। वेद्यर के भनुसार नचीलगाय फा 
माप मधुर, वलकारक, उष्णवीय स्निध तथा कफ प्रौर 
वित्तवर्घ रु होता है ! 
पर्यौ०--गवय । नीलातक । रोक । 
नीजगिरि--सश १० [सं०] दक्षिण देश का एक पव॑त । 
नीलग्रीव -सच्ञा ६० [मं०] महादेव । शिव । 
नीलचक्र--सट्ठा पै० [सं०] १ जगन्नाषथ जी के मदिर के शिखर पर 
माना जानेवाना चक्र । २ एक दडक वृत्त जो ३० प्रक्षरों 
का होता है भोर प्रधोक पुष्प मजरी का एक भेद है । इसमें 
गुरु लघु' १४ बार कैम से प्राते हैं। यथा,--जानि के समे 
भुवाल्ल राम राज साज साजि ता समे प्रकाज काज कौैकई 
जु कीन । 
नीलचर्मो'--विं० [० नौलचमंथ्‌] नीले चमडे का । 
नीलचर्मा *“-सश्ा प॑० १ फालसा | २. नीले रंग का चर्म (छो०)। 
नीलच्छुद्‌ू'-थवि« [सं>]  -औपसथ या प्रावरण का । 
नोकच्छुदर“उक्ष प॑ है खजूर । हु 
नीलज--सह्य (० [ रे ” लोहा 


नीढंज। 


नोलजा--छच्छा दी! [स०] नील पंर्वंत से उत्पन्न वितस्ता ( मेलम ) 
नदी ॥ 

नोलम्धिटी --सज्ा त्जी० [सं० नीलमिएटी ] नीली कठसरेया । 

नीलतरा--स्ली० खी* [सं० नीलतीरा या नीलतटा] बौद्ध कथाप्रों के 
प्रतुतार गाधार देश फी एक नदी जो उद्वेलारएय से द्वोकर 
बहुती थी जहाँ जाकर बुद्धदेव ने उस्वेल काश्यप, गया काश्यप 
ध्ोर नदी फाश्यप नामक तीन बाइहयों का भभिमान दूर 
किया था । 

नीलतरु--सक्जा पूं० [सं०] नारियल । 

नोज्ञवा-सब्या क्ली० [सं०] १. नील(पन । २ फालापन । स्थाही । 

नीलतात्ञ-सब्रा पुं० [सपं०] स्थाम तमाल । हिताल । 

नीज़दूवो--सद्या लो” [सं०] हरी दुद । 

नीलठुम--सबद्बा ६० [सं०] पीतसाल वा भसन नामक वक्ष । 

नीलध्वज़-पंग्ता पुं? [संग] १ ठमाल। २ महाभारत के प्रशवमेघ 
पवं मे उक्लिखित माहिष्मती का एक राजा । इसकी पत्नी 
फा नाम ज्वाला भौर कन्या स्वाहा नाम फी लक्ष्मी के णाप से 
उत्पन्न थी | 

नीलनिगुडी --सक्का छ्ली० [४० चीलनिगु एडी ] नील सिघुवार [को० । 

गीजलनियौसक-रुशा पुं० [सं०] पियासाल का पेड । 

नीज्ञनिलय--सक्षा पुं० [सं०] भाकाण । व्योम । 

नीजपक--मष्ठा पं [सं० नीलपर्ू। १ काला फीचड । २. प्रधकार । 

नीज्ञपटल--सप्षा प॑> [पं०] ६ घना छांला झ्रावरण | २ प्रंघे 
व्यक्ति के भाँक्ष की फाली भिल्‍्ली या प्रावरण (को०] । 

नीज़पतन्न-सष्मा पुं [प्त०] १. नीलकमल | २ गुझतृण । गोनरा 
घास जिसकी जड फसेरू है। ३ प्रश्मतक वक्ष । ४ विजय- 
साक्ष | ४ भ्रनार | दाशिम । 

नोलपत्रिफ्ा-सघ्चा श्लो? [से*] नील | 

नीत्ञपत्री--सप्षा कली? [छे०] दे? 'नीलपतन्रिका' | 

नीज्ञपद्य-पक्ष पुं* [पे] गोल फमल [को०। 

नीलपर्ण--सब्या पुं> [०] व दार वक्ष । 

नील्पिंगला--सट्ठा जी [सं० नीलपिज्भला] बृहद्धम पुराण के भनुसार 
एक विशेष प्रकार की गाय [को०॥ 

नीलपिच्छ -- सछा १० [छं०] बाज पक्षो | 

नीछपुनरमेवा- सझ्या ओ० [सं०] नीजसे रण फी पुननेंवा या गदह- 
पुर्ना को० । 

नीक्षपुष्प--उछ्ता पु [सं०] १ नीला फूल। २. नीली भेंगरेया। 
३ नीलाम्लान । काला कोराठा । ४. ग्रथिपर्ण । गठिवन । 

नोत्पुष्पा-सज्या ज्री० [सं०] विष्णुक्राता लता । प्रपराजिता । 

नीलपुष्पिका--सष्टा जो? [प०] १ प्रलसी । २. नील का पौधा । 


लीक्ञपुष्पी--सक्षा जी० [घें०] १ काला बोना | नीली कोयल । 
२ प्रलसो । तीखी । 


नीज्षपृश्ठ--सब्या पु० [सं०] प्रग्चि 
नोक्फका-उक्ष स्भी० [पं०] ३ जामुन । २ बेंगन । 


| रल के 
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नीललोदित* 


नीलबरी--सद्छा ज्ञी० [पं नील +-वटी ] कच्चें नील की पट्टी । 
नीज़बिरई--मह्छा री [हि० तौल+पिरई] सवाय का पौधा ) सना । 
नीलबीज -सप्चा १० [स०] पियासाल | नीलवीज । 
सीजभ--सप्ा ६० [स०] ६ बादल । मेघ । ३ चंद्रमा। ३ भौंरा। 
अमर [कोग । 
भनीलभ्रगराज--सश्षा (० [स० नीलभूज़ राज] नीला भेगरा । 
नीज्षम--वच्चा पुं० [फा० । सं? नीलम] नील मणि । नीले रग का 
रत्न । इद्रनील । 
विशेष--नीलम वास्तव में एक प्रकार का कुरड है जिसका नवर 
कडाई में हीरे से दुसरा है । थो बहुत चोखा होता है उसका 
मोल भी हीरे से कम नद्ठीं होता । नीलम हलके नीले से लेकर 
यहरे नीले र॒ग तक के होते हैं । भ्रव मारतवप में नीलम की 
खानें नहो रह गई हैं! काश्मीर (वसकर) की खाते भी 
प्रव खाल्ली द्वो चली हैं । वरमभा में मानिक् के साथ नीलम 
भी निकलता है । पिहल द्वीप भौर एपाम से शी बहुत प्रच्छा 
नीलम प्राता है । 
रत्नपरीक्षा सबंधी पुस्तक्षों में मानिक के समान नौलम सी तौन 
प्रकार के फहे गए हैं। उत्तम, मदह्ानील प्रौर साधारण । 
हातील के सबंध में लिक्षा है कि यदि वह सीगुने 
धुध में डाल दिया जाय तो सारा दूध नोला दिखाई 
पडेगा। सबसे श्रेष्ठ इद्रनील वहू है जिसमे से इद्रधनुष 
की सी प्रामा निकले | पर ऐसा नीलम जल्‍दी मिलता 
नही । नीलम में पाँच वातें देखी जाती हैँ--मुय्त्त, स्निग्धत्व, 
वरणाव्यत्व, पाश्ववत्तित्व भौर रंजरूत्व । जिप्तमे स्निग्घत्व 
होता है तसमे से चिकनाई छूटती है । जिसमे वर्णाढ्यत्व होता 
है उसे प्रात काल सूर्य के सामने करने से उसमे नीली शिक्षा 
सो फूठती दिद्वाई पड़ती है। पाश्व॑वत्तित्व गुण उस नीलम में 
माना जाता है जिसमें कहीं कद्दी पर सोना, चाँदो, स्फटिक 
ध्रादि दिल्ाई पडे । जिसे जलपान्न प्रादि में रखने से सारा पांव 
नोला दिखाई पढने लगे उसे रजझ समभना चाहिए । रत्न- 
सवधी पुरानी प्रोधियों मे मिन्‍न भिन्‍न रत्नों के घारण करने 
के भिन्‍न भिन्‍न फच लिखे हुए हें । 
नीलमणि-सडझ्जा पं [सं०] १ नीलम । २ कृष्णा (को०)। 
नीलमाधघव--सन्ना १० [स०] विष्णु । जगन्नाथ [को० 
नीत़्माष--सक्ष पुं० [सं०] काला उरद । राजसापष । 
नोतज्मीतिक--सक्का पुं> [8०] खद्योत । जुगनू । 
नोलमृत्तिका--उछ्का खो० [सं०] पुष्पफसौस । काली मिट्टो । 
नीलमोर--सब्या पुं० [ हिं० नील + से* मयूर>द्वि० मोर ] कुररी 
नामक पक्षी जो हिमालय पर पाया जाता है । 
नीजरत्न--सच्चा पुं० [सं०] १ नीलम । २, कृष्ण । नोलमाधव [को_ | 
नीललोह--सब्ना पूं० [सं०] वत्तंलौह | बीदरी लोहा । 
नीजलोहित--वि० [सं०] नीलापन लिए ल्‍गल | बैगनी । 
नीललोहित*--पश्का पुं० १, शिव का एक नाम जिनका कठ नीला 
प्लौर मस्तक लाहिंत वर्ण है। ३, एक कल्प का नाम (कौ०) । 


नीललोदिता 


नीललोदिता -चक्षः स््री० [सं] १. एमि जबू । एक प्रकार की छोडी 
जाध्ुन । २ पावंती । 
नोलवबर्ण -साज्ञा प० [मंद] १ नीला रग। २ मूली को. । 
नीजञवपोमभू '-- सदा की [सं] नीली पुनर्नंवा । 
नीलवर्षाभू* --संष्य पैं७ मेक । मेढक [कौ०। 
नीलवलली -सब्ा औ० [स०] बंदाक । बाँदा | परगाला । 
न्ीलवसन -- ० [से०] नीला कपडा । 
नीलवसभ+*--वि० नौला व काल/ वस्त्र घारण करनेवाला । 
नीजलवसन'--सक्चा (० १ शनि ग्रह | २ बलराम | 
नीक्षवीज--संआा १० [स०] पियासाल । 
नीलवुह्दां - सशा ली० [सं०] नीलवृष्चा । नौला बोना नाम का पेड । 
नीलदूंत--रुशा (० [ सं० नीलवुन्त ] तूल । रुई । 
नीक्वृष--संझा (० [सं०] एक विशेष प्रछयार का साँड या बछवा । 
विशेष -- श्राद्ध मे नीलवृष एक पारिभाधिक शब्द है । जिस द्रष 
फा रग लाल ( लोहिंत ), १७, छुर प्रोर सिर शख वर्ण हो 
उस्ते नीलबृष कहते हैं । ऐसे घृष के उत्सगं का बढ़ा फल है । 
न्ीजवृषा--सड्ा ल्ली० [पं] बैगन । 
नीक्शिम्रु -सद्या पुं० [पं०] सहजन का पेड । शोमाजन ।: 
नीकसध्या--सप्ता क्री" [ स० नीलसन्ध्या ] कृष्णापराजिता । 
सीलसार-सब्ना पु० [ सं० ] तेंदू का पेड़ । 
विशेष--इ6का हीर काला ह्रावबपुस होता है 
नीलसिंदुवार-भछ्ा ३० [ सं नीलसिन्दुवार ] नील निमु डी की”) । 
नोकसिर-सद्या पै* [ हिं० नील+शिर ] एक भ्रकार की वत्तक 
जिसका पिर नीला होता है ! 
विशेष- यह हाथ भर लबी द्वोती है भोर सिंध, पत्राव, काएमोर 
ज्रादि में पाई जाती हैं! पडे यह गर्मी मे देती है । 
नीकस्मेह--/ञ्ञा ५० [स०] नील रग के समान गहुरा प्रेम । दृढ स्नेह । 
स्थिर प्रेम [को०) | 
नीलस्वरूप--सझा ५० [सं०] एक व्ोदृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में 
तीन भगए पभौर दो गुर प्रक्षर द्वोते हैं । जैसे,--राउठर के सम 
हैं वह बालो | जीतति है दुतिवंत जहाँ लौ । जो गिरि दुर्गेति 
माहुं बसे जू । जा भुग चदन डार न्से पू ।--गुमान (शब्द०) 
नीज़स्थरुपक- सश्ञा ३० [स्त०] दे" 'नीलस्वरूप' । 
नीजाॉंग--वि” [ मं० वीलाजू ) नीसे मंग का । 
नोलाग*--सप्ा १० सारस पक्षी । 
नोलागु - पड़ा ६० [४० नोलाजर_] दे? 'नीलगु' क्िनु । 
नीज्ञाजन -सध्य प० [ से० नोलाज्जन ]08 नीला सुरमा। २ 
तूतिया । नीषा चोचषा ॥ 
नीज्ञांजना--सश्ा को? [ से० नीलाज्जना ] १. बिजली। २ नोला- 
जतो । रे काला कपास । 


नीजञाजनो--8घा छो० [ सं" नोलाझजनी ] एक क्ुप। काला- 
जनी किगे । 


२६५९१ 


नीलाथोधा 


नीतज़ांजसा--प्ठा लो? [ सं० नीलाउजसा ] है बिजली; २. एक 
प्रप्परा । ३० एक नदी । 
नीलाबर --सझा १० [ तं? नीलाम्र ] १ नीला वस्त। नीले रप 
का कपड़ा ( विशेषत रेशप्री )। २. तालीध्षपन्न । रै- बनदेव । 
४ एनेश्चर । ५ राक्षस । 
नीलावर*--7० नीले कपडेवाला । नील व्त धारण करनेवाला । 
नीलावरी--9ण क्षो* [ स० वी नाम्बरी ] एक रागिनी । 
नीलांबुज -उछ् पुं० [ में? नीलाम्बुज ] नील कमल | 
नीज्ञा'--वि० [ सं० नील ] प्राकाश के रंग का। नील है रप का | 
प्रि० प्र०--करना ।>द्वोना । 
मद्दा०--नीला करना मारते मारते शरीर पर नीले दार 
> आलना । बहुत मार मारता । नीला पडना २२ नीला हो दाता 
नीला पीला होनाल्तफोघ दिल्लाना। कद्ध होना । बिगड़ना 
नीले हाथ पाँव हों ल्‍ ठढा दो जाय । मर जाय । (प्लि० शाप) 
चेहरा नोला पड जाना (१) चेहरे क्षा रंग फीका प 
जाना । भाकृति से मय, उद्विग्गता, लज्जा भादि प्रगठ होता 
(२) भाकृति बिगड़ जाना । सजीवता के लक्षण नष्ट होना । 


नीला--सढा पुं० १ एक प्रकार का कबूतर । २ नीलम । 

नीलार--उड़ा श्री [8०] १ तोलो मवशक्ली । २० नील पुनर्तवा । 
नील का पोघा । ४ एक लता । ५ एक नदो (मद्दामारत) 
६ मल्‍ल।र राग की एक भार्या 

नीलाक्ष!--वि० [क्ष०] नोली भाँख का + 

नीलाक्ष*--तच्चा ६० राजहस । 

नीलायल-सक्षा ५० [प०] १ नीलगिरि पवेंद। २ जगस्ताथ 
के निकट को एक छोटी पह्ाडी । 

नीलाथोथा --5क्ष ६० [ (6० नोजतुत्य ] ताँवे की उपघातु | ताँवे 
नोला क्षार या लवण | तुृतिया । 

विशेष--वंद्यक में लिखा है की जिस घातु को जो उपधातु होते 

उसमें उसो का सा गुछ होता है पर बहुत हीन । तावे का 
नोला लवण खार्तों में भी मिलता है पर भ्णश्कितर कारख 
में निकाला जाता है। ताँवे के चूर को यदि छुली हुव 
रखकर तपावें यः गलावें ह्ोर उसमे योडा सा गघक 
तेजाब ढाल दें तो तेजाब का प्रम्भ गुण नष्ट हो जायगा । 
उम्रके योग से तृतिया बन जायबा | नीलाधोथा रेगाई। 
दवा के राम में प्लाठा है। वैद्क में यह क्षारसयुक्त, 
कसेला, वमनकारक, खघु, लेब्नन-पण॒-पुक्त, मेदक, शीत 
नेश्रों को द्वितकर तथा कफ, पित्त, विष पयरी कुष्ट प्रोर 
ष्तो दुर करनेवाला माना गया है । तूृतिया शोघकर प्लल्प 7 
मे दिया जाता है। इसे कई प्रकार से शोधते हैं। बिल्लो 
विष्ठा मे तूतिए को गूघकर दशमांश सोदह्दागा मिलाकर 
भ्रांच में पकाये । इसके पीछे मधु भोर सेंघे नमक का पुट 
दुधरी विधि यह है कि तुतिए में प्राघा गंधकू मित्ताकर 


चार दड तक पकावे । शुद्ध होने से उसमें वम्त भादि का 
कम दो जाता है। 


ण्जि 


तोलाब्ज--गज्जा ६० [पं०] नोल कमल । 
नीज्ञापन -सबद्ा पुं० [ हि. नोला+पन ([ प्रत्य० ) ] नीलिसा। 
नीनाहुट । 
नीलाम--रुक्त (० [ पुर्त्त० लोलाम ] बिक्री का एक ठग जिसमें माल 
उस प्रादमी को दिया जाता है जो रुवसे प्रधिद्व दाम बोलता 
है । बोलो बोलकर वेचना। 
क्रि० प्र०--करना ।--होना । 
यौ०--पीक्षामघर । 
मुह्दा०--नोलासम पर चढ़वानन्वोली बोलकर वेधा जाना। 
( माल ) नीलाम पर चढ़ाना ८ घोलो बोलकर वेचना | 
नोक्ञामघर-सछ्ा ६० [ हिं० नीलाम +घर ] वह घर या स्पान 
जहाँ चोजें नीलाम की जाती हों । 
नीज्ञामी'--पष्ठा शी” [ हि? तीलाम+ई (प्रश्य०) ] नोलाम होने का 
भाव या क्रिया । 
नोलामी १--वि० [ हिं० नीलाम ] नीलाम में मोल लिया हुप्ा । 
नोलाम्जा--सश्या को? [सं०] नीज्ली कटसरेया ! नील मिटी [को०_ | 
नीलाम्लान---पब्बा पु [सं०] एक पोधा जिपमें सु"दर फूल लगते हैं । 
काला कोराठा (मराठी) । 
नोज्ञाम्ती--सब्ा प॑० [०] राजनिधद में वणित एक क्षुप | नल्‍लबु- 
डगुड । यह मघुर, रक्ष प्रोर कफ तथा वातद्वारक फहा गया है। 
नीजारुण--सद्या पै० [सं०] उप फाल । प्रष्णोदय । प्रध्यूष [किंग । 
नीज़ालु सजा ३० [6०] एफ प्रकार का क॒द * राजनिघदु में इसका 
गुगु मघुर, शीतकारक, पित्त, दाह भौर श्रमनाशक फद्मा गया 
है [कोण । 
नीज्ायती--सब्ता ज्जी० [ सं० नीलवती ] एक प्रकार का चावल । 
प०--नीलावती चाठर दिवि दुर्लल। भात परोस्‍्यों माता 
सुलभ ।--सूर (शब्द०) । 
नीजाशो--सधघा जी ० [सं०] नील निगुडी कि०। 
नीजाश्गा--सक्ष 4० [सं० नीलाएमन्‌] नील मणि [कोण । 
नीत्ञाश्व--सट्ठा 4० [पं०] एक देश का नाम । 
नीलासतस--रद्चा पुं० [सं०] १ पियासाल का पेड़ | २ एक रतिवंध । 
नीतलाहुट--सछ्ा थी" [हिं० नील + प्राहट (प्रत्य०) ] नीलापन । 
नीक्ति--सका ६० [स॑०| एक जलजतु का ताम । 
नीतलिका-सझ्ा क्षी० [पं] १. नीलबरी । २. नीली निमुडी । 
नीलाशी । नील सम्हालु वक्ष । ३ साँल का एक रोग। 
तिमिर रोग के प्रतगत लिगनाश का एक भेद । प्राँल 
लिलसिलाने का रोग । 
विशेष -सुशुत के प्रनुसार जिस तिमिर रोग मे कभी कभी 
एकदारगी कुछ न दिखाई पड़े उसे लिगताश कहते हैं श्रोर 
जिसमें प्राकाश में सूर्य, नक्षत्र, बिप्रलो श्रादि की सी चमक 
हिप्ताई पडे उसे नीलिका कहते हैं । 
४. मुख पर का एक रोग जिसमे सरसों के पराबर छोठे छोटे फडे 
काले दाने सिकलते हैं । इल्ला । 
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नीवें 


नीलिनो--सप्या को० [सं०] १ नोल का पेड़ । २. नीला बोना । 

नीलिमा-पछ्का क्ो* [सं० निलिमद] १ नोलापन। २ श्यामता । 
स्पाद्दी । न्‍ 

विशेष -सल्कृत में यद्यपि यह ईं० है पर हिंदो में क्री? है । 

नीक़ी ---वि० थ्रो० [हिं० नीला] काले रग की । नीछ के रग की । 
काली । भासमानी । 

नीज्ञी१--घणा खी? १. नौफ का पौधा । ३ नीलिका रोग । ३ नोसे 
रग की एक प्रकार फी मपख्ी (को०) । 

नीली घोढ़ी-सप्ा ज्ली० [हि० नीघो+घोड़ो] १. काज़े प्रयवा 
सब्ज रग की घोड़ी । २ जामे के साथ सिली हुई कागज 
फी घोड़ी जिसे पहन लेने से जान पड़ता है कि प्रादमी घोड़े 
ए्र सवार है। डफालों इसे पहनझर गाजो भियाँ फ्े गीह 


गाते हुए भोल्त सादने निकलते हैं । 

नीली चकरी-पक्ष प्ली० [ हिं० नीली +बकरी ] एक प्रकार 
का पौधा । 

नीली चाय--8ण छ्लोौ० [ हिं० नीली + चाय ] भगिया धास या 
यज्ञकुश । ६9 


नीलो राग--छणा ६० [सं०] प्रगाढ़ या दढ़ प्रेम [को०। 
नोली संघान-सद्य (० [ सं० नीलीसन्धान ] नौल़ का सघान या 
छमीर [को० | 
यौ०--नीली सधानमाडद ८ नील का बतंन या नाँद । 
नीलू---छप् औ० [हि> नील] एक प्रकार की घास । पलवान । 


नीज्नोतत्ञ-प्तय्ा ६० [सं०] नोज कमल । 
नोलोत्पज्ञी--छप्मा ५० [मं० नोलोस्पलिन] १ शिव के एक भण। 
२ बोद्ध महात्मा मजुश्ो का एफ नाम । 
नोलोपल--सझ्ा ३० [प०] १ नोजम | २ तीला पत्थर [को । 
नीजोपर--6एछ १० [फ्रा० नोलोफ़र म्रि० सत* नोलोत्तल] १ नोल 
कमन्न । २ कुई । कुमुद । 
विशेष--हकीमी नुसखो में कुमुद या कुई का द्वी व्यवहार यहाँ 
द्वोता है। 
नीवें-छपा छी० [प+० नेपि, प्रा# नेईं] १ घर बताने में गहरो 
नाली के रूप में खुदा हुपा गड्‌ढा जिसके भीतर से दोवार को 
जोडाई पारम होती है। दोयार उठाने के लिये गहरा दिया 
हुप्ना स्थान ! 
क्रिण प्र०-+छोदना 
महा ०--नतीव देना -+ ( १ ) गड़्ढा खोदकर दीयार खड़ी करने 
7 के लिये स्पानत बनाना । दोवार को जड़ जमाने के लिये भूमि 
खोदना । (२) घर उठाने का प्रारम करता। ( किसी 
बात की ) नीव देवा 5 कारण या भ्राषार खड़ा करना । जह़ 
खडो करना । प्रारंभ करना। उपक्तम करना। सामान 
करना । जैसे, झगड़े की नींव देना । उ०--बाकी खाँ सो 
उठि छता दई दुद की नींव ।--लासख (शब्द०)। नोगें 
भरना > दोवार के लिये खुदे हुए गड़ढे में ककड, पत्थर 
प्ादि पाटया । 


नीष 


२ दीवार के लिये गहरे किए हुए स्थान में ईंट, पत्थर, मिट्टी 
प्रादि की जोड़ाई या जमावट जिसके ऊपर दीवार उठाते 
हैं। दीवार की जड या भाधार | मुलभित्ति 

क्रि० प्र०-- धरना ।---रखता | 

मुहा०--नोंव का पत्थर > वह पत्थर जो मकान बनाने के प्ारभ 
में पहले पहल नीव में रखा जाता है। नीव जमाना या 
डालना या देना दीवार उठाने के लिये नीवें के ग्रड़ढे में 
इंट, पत्थर भादि जमाकर शझाघार खड़ा करना । दीवार की 
जड जमाना। (किसी बात की ) नोवें जमाना 5 (१) भाघार 
दृढ़ करना । स्थिर करता । स्थापित करना । (३) गर्म 
स्थित करना | पेट रखना । (किसी वस्तु या बात की ) नींव 
डालना या देना> भ्राघार खड़ा: करना। जड़ जमाना | 
सुत्रपात करता । बुनियाद डालना । भारम करना । जैसे,--- 

। अलाइव ने भेंगरेजी राज्य की नीवें डाली । नीवें पडना- (१) 
घर की दीवार का पभाधार खड़ा होना । घर बनने का लग्गा 
लगाना । उ०--भोक की नींव परी हरि लोक बिलोकत गय 
तरंग तिहारे | -- (शब्द ०) । (२) प्रारम होना। सुत्रपात 
होना । जह खडी होना या जमना । जैसे, झंडे की नीवें 
पडता, राज्य की नींव पड़ना । 

हे जड़ | मूल । स्थिति | ध्ाघार । 

नीव--मद्बा ब्री० [हि०] दे? “नीवे/। 

नीवर--सक्म पुं० [सं०] १ भिक्षु। परिव्राजक । १ वाणिज्य । ३. 
कीचड । ४, जल । ५, व्यापारी । वाणिज्य करनेवाला (को०)। 
६ गृह निर्माण-योग्य-मुमि (को०) । 

नीबाक--सब्वा पुं> [8०] १. प्रकाल के समय श्रन्न की बढ़ी हुई 
प्रावश्यकता या माँग । २. प्रकाल । दुर्भिक्ष किगु । 

लीवानास"*--सझ्ा पुं० [हिं> नीव+नाश] जड मूल से नाश। 
सत्तानाश | वबरबादी । व्वस । 

क्रि० ध्र० -करना ।--होना । 

नीवानास *--वि० चौपट । नप्ट | वरबाद । 

क्रि० प्र०--करना ,--जाना ।-- होना । 

नीवार--पत्चा पृ [पं०] पसही या तिप्नी का चावल । मुन्यन्न । 

नीवारर--सड़ा पुं० [सं०] दे” 'नीवार' [कोण । 

नीवि -सक्मा खी० [सं०] १. कमर में लपेटो हुई घोती फी बह गाँठ 
जिसे जियाँ पेट के नीचे सृत की डोरी से या यो ही 
बांघती हैं। कटिवस्त्रवघ | फ़ुफुदी | नारा ॥ ३. लहंगे मे 
पड़ो हुई वह डोरो जिससे लहेंगा कमर भे बाँधा जाता है। 
इजारबद । ४. साडी | धोती । ५ कौटिल्य क्षे स्‍झनुसार 
वहू घन जिसके ब्याज ध्रादि की भाय किसी काम में खर्च की 
जाय घौर जो सदा रक्षित रहे। स्थायी फोश | ६- खर्चे 
करने के बाद बचो हुई पूजी । (कौटि०) । 

नीवी--5छ्ा ख्रो* [त०] १ निधि | स्थायो कोश । दे" 'नीवि!। 
उ०--हस संबघ में हिंदी में उत्तमोत्तम ग्रथों फे प्रकाशन के 
लिये एक प्रध्यक्ष नीवी क्री व्यवस्था का भी सूत्रपात हो 
जाय ॥ --करुणा (परिचय) | 

शत श८ 
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नीहारिका 


नीवीमाइक--पच्चा पुं> [पं०] छोटिल्य फे घनुसार वह व्यक्ति जिसके 
पास चदा या किसी दूसरे व्र्याक्त का घन जमा हो भोर जो 
उस धन का प्रबंध करता हो | खजानची । 

नोवृत्‌-घक्क पुं० [सं०] १. जनपद । २ ग्रामसमूह । देश [कोण । 

नीख--सक्त पुं० [सं०] दे" 'नीत्र! [किी०] । 

नीशार---सन्चा पं [सं०] १. सरदी, ह॒वा भादि से बचाव के लिये 
परदा । कनात । २ मसहरी । 

नोस[-सद्चा पृं० [देश०] सफेद घतूरा । 

नीसक(9--वि० [ हि? नि+सक्क ( ८ शक्ति) |सामथ्यंहीन | शक्तिहीन । 

नीसान(9|--सद्चा पुं> [ हि० ] दे? “निशान! । 

नीसानी--सद्घा की? [?] तेईस मात्राप्तों का एक छंद जिसमें १३वीं 
शोर १०वी मात्रा पर विराम होता है । यद्द उपमान के नाम 
से भ्रधिक प्रसिद्ध है। यथा,--भाई सूरण मलल्‍ल से फहना यहू 
भाई। हम तुम बदे साधद्दि के बुज्के न लराई।--सुदन 
(शब्द०) । 

सीसार(3--सझ्ला पुं० [ सं० नोशार ] पर्दा । कनात । दे० 'नीशार' । 

नीस--सक्या पुं० [ सं० निष्ठा ] जमीन में गड़ा हुआ काठ का कुदा 
जिसपर रखकर चारा या गन्‍ता काठते हैं । 

लीहाँ--सक्ता ल्री० [देश०] दे० 'नीवों!। 

नीहार--सब्चा पुं० [०] १ कुहरा । २ पाला | हिम । तुषार। घर्फ । 
३ बाहर करना । रीता करना (को०)। 

नीहारकर--सब्चा पुं? [से०] घंद्रमा को०]। 

नीहारजक्ञ--सक्षा पूं? [सं०] भोसाविदु । शवनम [को०] । 

नीहारिका--सद्ठा ख्ली० [पं०] प्राकाश में घुएँया कुहरे फी तरह फैला 
हुप्मा क्षीण प्रकाशपुज जो प्रंघेरी रात में सफेद घब्बे की 
तरह फहीं फट्दी दिखाई पडता है 

विशेष--नीहारिका के घब्दे हमारे सोर जगतु से थहुत दुर हैं । 
दूरबीन के द्वारा देखने से ऐसे बहुत से धब्ों का पता प्रवतक 
लग श्रुका है जो मिलत भिन्‍न भवस्थाओं में हैं । कुछ घबन्बे तो 
ऐसे हैं जो भच्छी से प्रच्छो दुरवोनों से देखने पर भी कुहरे 
या भाप के रूप के ही दिखाई पड़ते हैं, घोर कुछ एक दम 
छोटे छोटे तारों से मिलकर बने पाए जाते हैं श्लौर वात्तव 
में तारकगुच्छ हूँ | प्राकाश गंगा में इस प्रद्धार फे तारकगुच्छ 
बहुत से हैं। इन तीनो में शुद्ध नीहारिका एक प्रकार के घब्वे 
ही हैं जो प्रारभिक भवस्था में हैं। इनसे पाती हुई किरणों 
की रश्मिविश्लेषण यत्र में परीक्षा करने से कुछ में कई 
प्रकार को प्राघोकरेखाएँ पाई जाती हैं। इनमे से कई एक 
का तो निश्चय नही होता दि किस द्रव्य से पाती हैं, तीन 
का पता लगता है कि वे हाइड्रोजन ( उ्तृजन) की रेखाएं हँ हु 
ज्योतिविज्ञानियों का कथन है कि नीहारिका के धब्वे ग्रह नक्षत्रों 

के उपादान हैं। इन्ही के ऋमश घनीमृत द्वोकर जमते बमते 
नक्षत्रो प्रोर लोकविडो की सृष्टि होती हैं। इनमें भत्यंत भपषिक 
सात्रा गे ताप द्वोता है। हमारा यह सुर्य॑ पपने ग्रहों पौर 
उपग्रद्दों के साथ प्रारम में नीहारिका रूप में था । 


ठ 
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मु-प्रग्व० [से*] विकृत्प संदेह, वितक, प्रनिश्नय प्रादि प्रर्पों मे 
प्रयुक्त प्रध्यप। कि के साथ प्रयुक्त होने पर यह संमावना, 
निश्रयादि प्र॒र्थ व्यक्त फरता है । 
नुकता।--मद्या ५० [भ० नुकतह] १ बिंदु बविंदो । २ शून्य । घिफर 
(कोौ०) । २ बिह । दाग । निशात । धब्बा (को०) 
नुकता--सहया पुं० [भ्र० नुकतह| १ चुटकुला। फवती । लगती 
हुई उक्ति । 
क्लि० प्र०-छेड़ना ।--छोड़ना । 
२ ऐव । दोष | दुगु ण॒ । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
यौ०-नुरूताचीं । तुकताचीनी । 
३ भानर फे रूर का वहु परदा जो घोडो के माथे पर इसलिये 
वाँधा जाता है जिसमें भाँक्ष में मविश्नयां न छागें। तिल्हारी । 


लुकता थी-वि० [फ़ा० नुकतहूची] दे० 'नुकताचीन' । 
नुकताचीन--वि० [फ्रा० मुक़तहूचीन ] ऐब टूंढवेवाला या निकालने- 
वाला । दोप हूढनेवाला या निकालनेवाला । छित्दान्वेपो । 
नुझ्ताचीनी--सक्ष क्रो? [ फ्रा० ] छिद्वान्वेषण । दोष निकालने 
का काम । 
क्रि० प्र०-करना ।-होना । 
नुकती--छणा छो० [फा० नछुदो] एक प्रकार फीो मिठाई । बेसन की 
छोटी मद्दीन बु दिया । 
सुकना(--क्रि० प्र० [हि लुफना] लुकना । छिपना । 
नुझरा--सद्दा पु [ भ० नुक़रह ] १ चाँदी। 
सफेद रग । 
मुकरा*--वि० सफेद रग का (घोडा) । 
नुकरो - सश श्री [देश०] जलाशयों के पास रहुनेवाली एक चिड़िया 
जिसके पैर सफेद ध्रौर चोच काली द्वोती है । 
नुकसान--रद्या पं० [प्र०] १ कभी । घटी । हाघ । छीज । थैपे,-- 
सीड में रखने से इतके कागज का नुकसान हो गया। 
२ हानि। घाटा । फायदा फ्रा उलटा । जियान। क्षति। 
पास की वस्तु का जाता रहना | 
क्रि० प्र*--ररना ।- होना । 
सुद्दा०-- नुकसान उठाना > हानि सहना। पल्ले का खोना। 
क्षतिग्रस्त होना । नुक्सान पहुंचना + नुकसान होना । नुकसान 
पहुँचाना > हानि करना क्षतिप्रस्त करना । नुकसान मरना रर 
द्वानि की पूति करना । घादा पूरा करना । 
३ धिपाष्ट | खराबी । दोष । क्‍शवगुण । विकार । 
सुहा०---( किसी को) सुकसान करना >दोद उत्पन्न करना। 
भस्वस्थ करमा। स्वास्थ्य के प्रतिकुल होना । णजैसे,--पराल्‌ 
हमें बहुत नुकसान करता हैं। 
नुकाई--सक्क ख्री० [देश०] छुरपी से निराने का काम । 
जुकाना[-क्रि० स> [हिं० लुकना] लुकाना । छिपाना ) 
-जिकना[-कि० छ« [छझेश] छुरपी से निराना । 


२ पोड़ों का 


जा 


नुनना 


सुकीज्ञा--वि० [हि नोक+ईला (प्रए४०]] [वि खो नुकीली] १ 
नोकदार । जिसमें नोक निकली हो। जो छोर की प्रोर 
बराबर पतला होता गया हो । २ नोक फ्ोंक का। बाँका 
तिरछा । सु दर ढय का । सज्जीला । जैसे नुकोत्ता जवान । 

नुकीली-वि० ज्ी० [द्विं० नुकीला] दे० 'नुफीसा!। 

नुक्क8--सश्चा पुं० [हि० नोह का प्रल्पा०] १ नोक ; पतला घिरा । 
२ सिरा। छोर। धत्र । जैप्ते--गलो के नुबकड़ पर वहू 
दुरान है । ३ कोना | निकला हुपा कोना । 

नुक्‍का-मणा पु० [छवि नोक] १. नोक 

यौ०--नुकका टोपी > पतली दोपलिया टोपी जो लखनऊ में दी 
जाती है । 

३, गेडी के खेल में एक लकडो ॥ 

मुहा०-चुक्का मारता या लगाना 5 (१) गेडो मारना / गेडी 
के खेल में लकड़ी मारना । (२) कील ठोकता । बाषा 
पहुँचाना । कष्ट पहुंचाना । 

सुक्स--सच्य पुं० [प्र० नुक्त] ६ दोष | ऐब । खराबो । बुराई । 

क्रि० प्र०--निकलना ।--निकालना । 
३ श्रुटि । कसर । 

जुखरना--क्रि० भ० [देश०] मालू का चित्त लेटना (कलदर) 

नुखाट--सद्या शो? [देरा०] छड़ी की मार जो फलदर मातृ के मुद्द 
पर मारते हैं। (कलदर) । 

नुगदी--एशक्ष खी? [हिं० नुकती ] दे? 'नुकृती' । 

नुचना--कि० भ० [सं० लुझज्बन] १ भश या घग से लगी हुई किसी 
वस्तु का कटके से शिघकर पसलग होना । खिंचकर प्रसग 
होना । थिचकर उखडना । उड़ता, जैसे, बात नुचना | परी 
नुदना | २ ख़रोघा जाना । नाघून पादि से छिलना । 

संयो० क्रि०--जाना । 

सुचवाना--क्रि० स० [दिं० नोचना का प्रे०्डप] सोचते का काम 
कराना । नोचने मे प्रवुत्त करना । नोघने देता । 

संयो? क्वि०--हालना ।-देना । 

नुजट--सप्या पुं० [देश? ?] संगीत में १४ शोमाप्ोों में से एक । 

नुत--वि० [मं०] स्तुत। प्रशमित। वदित। जिसकी स्तुति या 
प्रशसा की गई हो । 

नुति--छक्ष खरी* [मं०] १ स्तुति | वदना। २ पूजा। 

चुच्त--वि० [सं०] १ चलाया हुप्ा। क्षिप्ति)२ प्रेरित । 

नुत्फा--सक्षा पं [प्र« नुत्पह_] बीय॑ । शुक्र । 

मुद्दो *--नबुत्फा ठहरना ८ गम रहना । 
योौ०--नुत्फाहराम ॥ 
२, सतति | भौलाद । 

नुत्फाहरास --वि० [पभ० नुत्फाह राम] १ जिसकी उत्पत्ति स्यभिषगार 
से हो | वर्णाएकर | दोगला । २ कमीना । बदमाश (गाली)। 

सुनखरा-वि० [हिं० नुन+खारा] स्वाद में नमक सा खारा। 
नमकीन 

नुनखारा--वि० [ट्विं०] दे" 'नुनवरा' । 

जुनना--क्रि० छ० [स० लखन, लुत] लुनना । खेत काटना । 


सुनाई 


नुनाई(७9-णछा को* [ हिं० 'नुन' से, नोना, नोनो (>सु दर 
या लोना)] लावएय । सु दरता | सलोनापन । 
जुनी-सब्ा लरी* [वेश०] छोटी जाति का तृत जो हिमालय पर 
काश्मौर से लेकर सिक्किम तक तथा बरमा भोर दक्षिण 
भारत के पहाडों पर भो होता है । 
नुनेरा--सज्ल ६० [हिं० घुन+ एरा (प्ररय०)] १६ नोनी मिट्टी 
प्रादि से नमक निकालनेवाला । नमक बनाने फा रोजगार 
करनेवाला । २ लोनिया | नोनिया । (इस जाति के लोग 
पहले नमक निकाला करते थे ) । 
नुसा-वि? [फा०] ६ दिखानेवाला । वतानेवाला । २ समान | 
तुल्य । ( समासात में प्रयुक्त ) जैसे, खुणनुमा, बंदनुमा, 
राहुनुमा [की] | 
नुसाइंदगी--सझा स्ली० [फा० ] प्रतिनिधित्व किन 
सुमाइंदा-सब्ा पुं० [फ़ा० नुमाइन्दह्‌ ] प्रतिनिधि । 
नुमाइश--पंक्ञा खो० [फ़ा०] १ दिखावट। दिखावा। प्रदर्शत । 
दिखाने या प्रगट करने का भाव । तड़क भडक । ठाठ बाद । 
सज धज । ३ नाना प्रकार की वस्तुप्तों फा फुतूहल झोर 
परिचय के लिये एक स्थान पर दिखाया जाना । 
यौ०-नुमाइशगाहू । 
४ वह मेला जिसमे प्नेक स्थानों से इकट्ठी की हुई उत्तम और 
पदूमुत वस्तुएं दिश्लाई जाती हैं । प्रदर्शनी । 
सुमाइशगाहू--सक्ा क्षी० [फ़ा०] वह स्थान जहाँ भनेक प्रकार की 
उत्तम भौर भ्रदुमुत वस्तुएँ इकट्ठी करके दिखाई जायें । 
नुमाइशी--वि” [फ्रा०] ! दिल्लाऊ। दिखौवा । जो दिखावट के 
लिये दो, किसी प्रयोजन का न द्वो। जो देखने मे मडक्ीला 
प्रोर सुदर हो, पर ठिकाऊया काम का न हो। २. जिसमे 
ऊपरी तडक भड़क हो, भीतर कुछ सार न ह्ठी। 
जुमायौं--वि० [फ्रा० ] व्यक्त | जाहिर । स्पष्ट [को० । 
नुसखा--सच्चा पुं० [भ०] १ लिखा हुप्रा कागज । २. कागज का 
वह चिट जिसपर हफीम या वैद्य रोगी के लिये प्रौषध घोर 
सेवचविधि भादि लिखते हैं । दवा का पृरजा | रे रोगी कै 
लिये लिखी हुई स्‍भोषधियाँ मोर उनकी मेवनविधि भादि । 
मुहा०-नुसख्ा बाँघना ८ हुकीम या वैद्य के लिखे भनुतार दवाएँ 
देता | पसारी या झत्तार के काम करना | नुसत्ः लिखना +२ 
रोगी को देख स्‍पौषध दी व्यवस्था करना । दया लिखना । 
मुहरनां--किं० भ० [हि निहुरना] दे” 'निहुरना' । 
नूत--वि० [सं० नूतन नूत्त] १. नया । नवीन । छुतन । उ०--भदन 
नूत पल्लव घरे रंग भीजी ग्वालिनी ।--सुर (शब्द०) | (ख) 
दूत विधि नूत कबहु ने उर धानही (“राम च०, 9० ११४ ॥। 
२० पनोखा । भनूठा । उ०--मूजे मौला कहत हैं फले अश्रविया 
नाव । भौर तदन में नुत यह तेरो धन्य सुमाव | (घब्द०) ॥ 
नूत*--वि० [सं०] दे० 'नुत' [कोौ०] । 
नूतन--वि० [घे.] १ नया। नवीन । २ हातव का। ताजा । दे 
प्रनोखा । भपुर्व । विलक्षण । 


२६९५ 


नूंह्‌ 


नूतनता--उछ्ता त्ली० [सं०] तृततन का भाव | नंवीनता ) नवापत्र । 
नूतनत्थ--सज् पुं० [सं०] नयापत्र । 
नूत्र “वि? [घं०] दे? नुतन! । 
नूदू-सख्चा पुं [सं०] शहतुत । 
नूधा--संघ्ा पूं० [देश० | एक प्रकार का तबाकू । 
नून -सब्या पु० [दिश०] १ झाल। २. भाल की जाति फी ए# लता 
जो दक्षिण भारत तथा भासाम, बरमा भादि देशो में होती है । 
विशेष--हसझे भी एक प्रकार का लाल रग निकलता है। इसका 
व्यवह्वार मारतवर्ष में कम पर बावा प्रादि द्वोपों में बहुत 
होता है । 
नूनां*--सप्चा पुं० [पं० लवण, द्वि० लोन ] वमक । 
मुद्दा०-- एन तेल > गुहृस्थी का सामान । 
नूनरं--वि० [सं० न्यून, प्रा० खुण ] दे० प्यून! । उ०--(फ) सुनो 
के परम पद ऊनो के भ्रनत मद नूनौ कै नदीस नंद इृदिरा 
भुरे परी ।-- इतिद्ास, पृ० २६७ । (स्व) प्रेंमह्दि सज्जन हिपि 
मह होन देत नहिं नुन ।--रसनिधि (शब्द०)। 
नूनताई(9--घन्चा ख्री० [सं० न्यूनता, हि० नुनता+ ई (प्रत्य०)] दे० 
“न्पूनता' । 
नूनी|--सब्या स्ली० [स० न्यून, हिं घून] लियेंद्रिय, विशेषत रच्चों को । 
नूपुर--सच्चा पृ» [सं०] ३ पैर में पहसने का स्तियों का एक गहुना। 
पैंजनी | घुंघुर। १. नगण के पहले भेद का नाम। हे 
इक्ष्वाकुवंशीय पक राजा । 
नूका--पञ्वा पुं० [?] १४ मात्राप्तों का एक छद जो ऋज्पल के नाम 
से भ्रधिक प्रसिद्ध है। यपा, छखत्रमल परी दुगग मझ्कार। 
दलवबल दपट देखि प्रपार। खलबल करत नर प्रद नार। 
छल बल कोट प्लोट निहार । 
नूर-सक्ष पृ० [प्र०] १ प्रकाश | ह्राभा । जैपे,--छुदा का नुर । 
मुद्दा ०--छूर का तड़का 5 बहुत सबेरा । ग्राध काल । नूर 
बरसना - प्रभा का भ्धिकृता से प्रकट होना । 


२. श्री । फाति । शोभा । ३.ईश्यर का नाम (सुफी) । ४. समोत 
में बारह मुकामो में से एक । 


यो०- मुरचश्म > भाँखों की रोशनो | लडका। सुपुत्र । सुर- 
चष्ठपी + कन्या ॥ सुपुत्री । तू रबाफ । 
नूरबाफ--वष्ा पूं० [प्र० तर + फ्रा० वाफ] जुलाहा ) ताँती । 
नूरा!--सघा पुं» [देश०] वह कुश्ती जो प्रापस मे मिलकर सडी जाय 
पर्यात्‌ जिसमे जोड एक दुसरे के विरोधी न हों (पद्वलवान) | 
नुरा--वि० [प्र० तुर] पूरवाला | तेजस्वी | उ०--द्धिकदंस खेलत 
रघुबसी नरनारी नव धरे |--रघुराज (शब्द०) ॥ 
नूरो--सब्या की [देश०] एक चिडिया । 
नूह--सा पुं* [झ०] शामी या इबरानो (यहुदी, ईसाई, मुसलमान) 
सतो के झनुसार एक पेयबर का नाम ॥ 
विशेष--इनके समय में बड़ा मारी तूफान भाषा था । इस तृफान 
में सारो सृष्टि जलमग्त हो गई यो, केवव नुद्दु का परिवार 


२६९८ 


झौर कुछ पशु एक फ़िश्ती पर बैठकर बचे थे। कहते हैं 
उन्हीं छे फिर नए सिरे से सृष्टि चली । 
नु--सड्ा ६० [सं०] १ नर। मनुष्य । २० शतरब या घौसर की 
गोद (फो०) । ३ प्रधान । मुखिया । नेता (को०) । 
नृकपात्न--थी० पु० [सं०] मनुष्य की खोपडी । 
नकलेचर--पक्चा ६० [सं०] मनुष्य का मृत शरीर । मनुष्य का शव। 
नृकेशरी -सप्षा ६० [सं० उकेशरिन्‌] १. तुसिद्द धवतार | २ मनुर्ष्यो 
में सिह के समान पराक्तमी पुरुष । श्रेष्ठ पुरुष । 


नूग-उप्ा पु* [सं०] १. एक राजा जिन्हें गिरग्रिट योनि में रहकर 
कृत पाप का फल भोगना पडा था । 
विशेष-महामारत में इनकी कषा एस प्रकार है--राजा हग 
बड़े दानी थे। उन्होंने न जाने कितने ग्रोदान प्लादि किए 
थे। एफ बार उनकी गायों के रुड में फिसी एक ब्राह्मण 
की गाय भा मिली! राजा ने एक बार एफ ब्राह्मण को 
सहस्त गो दान में दों जिनमें वह ब्राह्मणवाली ग्राय भी 
थी। ब्राह्मण ने जब भपनो गाय को पहुचाना तब दोनों 
प्राह्मण राजा तय के पास भ्राए । राजा जग ने जिस ब्राह्मण 
फो गाएं दान में दी थीं उसे याय बदल लेने के लिये 
घहुतत समझाया पर उससे एक थे मानो । भवत में वह 
दुसरा ब्राह्मण उदास द्वोकर वया गया। जब राषा का 
परलोफवास हुप्रा तब उनसे यम्म ने कहां कि श्रापका पुरुय+ 
फल वहुत है पर ब्राह्मण की गाय हरने का पाप भी पश्रापको 
लगा है। चाहे पाप का फल पहले भोगिए, चाहे पुएय का। 
राजा ने पाप का दी फल पहले भोगना चाह्मा प्रत थे सह 
वर्ष फे लिये गिरग्रिट होकर एफ कुएँ में रहने लगे | प्रत में 
श्रोकृष्ण फै हाथो से उनका उद्धार हुप्ता । 

« मनु के पुत्र का नाम । ३. योधेय वंश का पश्रादि पुरुष जो 
तृगा के गरभें से उत्पन्न उशीनर का पुत्र चा। ४ 
परमात्मा (को०) | 

नुगा--सपद्या क्ली० [सं०] राजा उशीनर कौ पत्नी का नाम । 

नृघ्न--वि० [सं०] वरघातक । 

नूजल--धछ्वा ६० [सं०] मानव मूत्र । मनुष्य का पेशाव [को] | 

नुवक(9' - सष्ठा पुं० [पं० नुत्त+क ] दे० 'नतेक!। 

नृतना(9)--क्रि० प्न० [सं० नृत ] दे० 'नृत्तवा' । 

नृति-भश्ला क्ली* [पसं०] नाच । जृत्य । 
नृतु-यक्षा पुं* [सं०] १. नाचनेवाला । नतंक । २. पुथिधी । घरती 

(को०) । ३. दीघे । बड़ा (को०) । ४. कीट । कुमि (को०) । 
नृतू--तक्ष पुं० [०] १. नर्तक । २ नरहिंसक । 

नृत्त--सेक्ष पूं [सं०| तृत्य। भभिनय । द्वाव भाव से युक्त नाच । 

भावों का प्राश्नय लेकर किया जानेवाला नाच | 
नृत्तना(39!--क्रि० प्न० [सं० जृत्त] नाचना । उत्य फरना । 
नृत्य--सक्ष पृ [सं०] सगीत कै, ताल भौर गति फे प्नुसार हाथ पाँव 

हिलाने, उछलने कुदने प्रादि का व्यापार । नाव । नतेन । 


पे 


नृपद्रोदी 


विशेष--इतिदहास, पुराण, स्मृति इत्यादि सबमे चुत्य का 

उल्लेख मिलता है। सग्रीत के ग्रथों में तुत्प के दो भेद 
किए गए हैं-ताडव प्लौर लास्य । जिसमें उग्र पभौर 
उद्धत चेष्टा हो उसे ताडव कहते हैं मोर जो सुकुमार पंगों छे 
फिया जाय तथा जिसमे श्युगार प्रादि कोमल रसों का सचार 
द्वो उसे लास्प कहते हैं। 'ठग्रीत नारायण!' में लिखा है कि 
पुरुष के नृत्य फो ताडव धौोर ज्जी के हुत्य को लास्य कहते 
हैं । 'सगीतदामोदर” के मठ से ठाइव प्लौर लास्प मी दो दो 
प्रकार के होते हैं--पेलवि झोर बहुकपक्‌। भ्भिनयशुन्य 
प्रगविक्षेप फो पेलवि कहते हैं । जिसमें छेद, भेद तथा मनेर 
प्रकार फे मावो के प्रभिनय हो उसे बहुछपक कहते हैं। लास्य 
नृत्य दो प्रकार का होता है--छुरित भौर योवन | प्रमेक 
प्रकार के भाव दिखाते हुए नायक नायिका एक दुसरे का चु बने 
प्रातियन भादि करते हुए जो ठत्य करते हैं वह छुरित कहृताता 
है । जो नाथ नाचनेवाली पभरकेले भाप ही नाये वहू योवन है । 
इसी प्रकार सग्रोत के ग्रथों में हाथ, पेर, मस्तक प्रादि की 
विधिघ गतियो के झनुप्तार प्रनेक मे८ उपमेद किए गए हैं । 
घमंशाजं में हट्प से जीविका करनेवाले निदव कहें यए हें । 

नृत्यकी(5॥--ूथ जी ० [ पं नठंकी ] दे? 'नतंकी' । 

नृत्यश्रिय--सम्ा पुँ० [सं०] १ महादेव ( जिन्हें तांडव नृत्य प्रिय है ) । 
२ कातिकैय का एक प्रनुचर । 

नृत्यशाला--सक्ष सो? [सं०] नाचधर | 

नृत्यस्थान--पछद्ठा पु» [सं०] रगमंच । रगशाला (को०] | 

नृदुगें--सक्त 4० [सं०] सेना का घारो भोर का पेरा । 

नृदेव--स््या पैं० [सं०] १ राजा । २ ब्राह्मण । 

नृधर्मो--सब्ञा पूं० [ सं० नृधमेन्‌ ] कुबेर । 

नृदेवता--सप्चा प॑ं० [सि०] राजा । उ०--देवता भदेवता नृदेबठा जिते 
जहान ।--कैशव (शब्द०) ॥ 

नूपजय--सप्चा पुं० [ सं० नृपज्जय ] एक पुरुवंशीय राजा । 

सृप--सप्ता पुं० [सं०] नरपति । राजा । 

लसुपर्कंद--सब्चा पु० [ स॑० नुपकन्द ] लाल प्याज । 

नृपगृह--सप्रा पुं> [से०] राजप्राघाद | राजमहल । उ०-मदिर 
मनि समूह जनु तारा । न॒पगृहू कलस सो ईंदु उदारा ।-- 
मानस, १। १६५। 

नुपता--5ड्डा खो” [सं०] राजापन । राजा का गुण या भाव । 

नूपति--छक्त ६० [सं०] १. राजा | २. क्षत्रिय (को०) | ३. फुबेर । 

नृपद्मुम--सक्ष प॑* [प्त०] १, भमिलतास । २ खिरनी का पेड़ । 

सलपनय--सब्वा ६० [सं०] तृपनोति । राजनीति । 3०--करव साधुमत 
लोकमत नृपनय निग्रम निच्योरि ।--मानस, २ ३५७ 

नृपनोति--सक्ष सक्ष [सं०] राजनीति | राजघमं । 3०--मैं घड़ छोट 
बिचारि जिय करत रहेउ' नतृपनीति +--मानस, २ । ३१ ।॥ 

नृपद्रोही-सक्ष ६० [ सं० जपद्रोहित ] परशुराम । उ०--भृगुबर 
परसु देखावहु मोही । घिप्र विचारि बर्चों दुपद्रोह्दी |-- 
मानस, १।॥ २७६ । 


नपपथ 


नपप्थ---0व ० [छ०] राजपथ । प्रेधान मार्ग । राजमार्ग (कोन । 
नृपत्रिय-- सदा १० [०] १. लाल प्याज । ३- रामशर। सरकडा । 
३ एक प्रकार का बाँस। ४ जडद्न घान | ५ भाभ का 
पेड़ । ६. राजसुभा । पह्दाड़ी या प्व॑ती तोता । 
नृपप्रियफक्षा--सब्ा स्ी० [सं०] बैंगन । 
नृपप्रिया “सा झ्ी० [से०] १ फैतकी । २ पिंड खजूर । 
नृपबद्र- सक्ष पुं० [०] बडी जात का बेर (को०] । 
नपमागल्य--उज्ा ६० [सं० तुपमाजुल्य] तरवट का पेड़ । पाहुल । 
नृपमान--सक्षा १० [४०] एक प्रकार का बाजा जो राजाप्रो के भोजन 
के समय बजाया जाता था। 
नृपत्षद्म--संछा (० [सं०] राजबिहक्लू । रुपचिद्ध (को० । 
नपलिंग-यद्या पुं० [ सं* हपलिज्ध ] दे? 'ठपलक्ष्म को०] । 
नृपवक्लभ- सका परै [सं०] १. राजाम्रवृक्ष । २ राजा का प्रिय 
व्यक्ति (की०) । 
नूपवल्लभा--स्रा ख्री० [सं०] केतकी । 
लूपव॒ क्ष- सब्या (० [8०] सोनालु का पेड़ । 
नृपशासन--सझ्ा सं० [सं०] राजाज्ञा । राजा का प्रादेश [को० | 
नृपशु-सक्ष पुं० [पं०] १. मनुष्य रूपी पशु। मन्‌ष्य जो पशु के 
समान हो। २ यज्ञ में बलि देने के लिये चुना हुभा 
मनुष्य कोने । 
नूपसभ--सब्षा पुं» [सं०] राजाप्रों फी समा | वह सभा जिसमें बहुत 
से राजा सम्मिलित हों (छो० । 
नृपसुत-- सब्चा पै० [सं०] राजकुमार। राजपुत्र । 3३०--एक कहद 
नुपसुत तेइ प्राली । सुने जे मुनि सेंग प्राए काली ।--मानत, 
१। २२९ । 
नृपसभा--सप्रा क्रो” [सें०] राजसभा। राजा का दरबार कोण] । 
नूपसुता--सप्रा खी० [सं०] १ राजकन्या। राजकुमारी | २ छछूंदर । 
छू दरी । 
नूपाश--सच्चा पु [ स० ] १ राजा का कर । उपज का वह निर्धारित 
छठा या भाठवाँ भश जो राजा को फर के रूप में मिलता था। 
२. राजपुन्र [को०॥ 
नृपात्मज-सक्ा पु* [8०] राजकुमार । 
नृपात्मजा--संडा छो* [सं०] १ राजकत्या । 
कट ई तू बी । 
नृपाध्यर-- सका पुं० [सं०] राजसुय यज्ञ । 
नपानन--रुखा पु? [से०] राजमभोग घान । 
नृपाभोर--सझ! पृं० [धं०] एक प्रकार का बाजा जो राजापों के 
भोजन के समय बजाया छाता था। 
नृपासय--सद्दा पुं० [सं०] राजयक्ष्मा । क्षयरोम । राजरोग । 
नपाज्ञ--सझ्ष १० [सं] ( मनुष्यों छा पालन झरनेवाला ) राषा। 
'तुपति' । 
नृपायतें--सक्ष पुं० [सं०] राजावतें । एछ प्रकार का रत््त । 
नपासन --एड्ा पु० [से०] भद्रासन । राजसिहासव । तस्त । 


२, छड॒वा घीया। 


२६९७ 


नसिंद 


जपाह, सपाहय--सघा ६० [पे०] ९. राजा फहलानेयाला। राजा 
नामधारी । २० धाघ प्याज 

नृपोचित'--वि० [8०] जो राजाप्ों के योग्य द्दी। 

नुपोचित*--सझ ३० १. राजमाष । काला बडा उरद । २- लोबिया । 

नूमणु--रुपा लो० [सं.] भागवत में वर्णित प्लक्ष द्वीप को एक 
महानदी । 

नूमरिप--द्ा प॑० [पं०] एक पिशाच या सुत जो बच्चों को लगकर 
तग किया करता है । 

नुमसर -सक् पै० [प०] ( मनुष्यों को मारनेवाला ) राक्षत्र । 

नूमिथुन -सक्ष ६० [प०] जी पुरुष का जोड़ा । 

नृमेघध--उक्ष ६० [8०] नरमेघ या पुरपमेध यज्ञ । 

नुम्श|--वि? [सं०] प्रसन्न करनेवाला कि] । 

नुम्णु *“"--सक्म पै० [सं०] १ हृष्ण ।२ पोदष | दे साहस। डे. 
घन उक्गि० । 

नुयज्ञ--छछ्ठा पृं० [छं०] पथ यज्ञों में से एक जिसका फरना गृहृस्थ के 
लिये करंग्य है । प्रतियिपुजा। ध्रभ्यागत का सत्कार । 

नलोक--घक्ष १० [सं०] नरबोक । मनुष्यलोक । मत्यंजोक । 

नूवराहू--सध्या (० [सं०] बाराहुरुपघारी मगवानु विष्णु । 

नृवाहन--सशा १० [सं०] नरवाहन । कुबेर (को० । 

नृवेष्टन--सछ्ा ६० [पं०] शिव । महादेव क्थि] । 

नृशंस--वि० [सं०] १. लोगों को कष्ट या पीठा पहुंचानेवाला। कर | 
निदंप । २ भविष्टकारी । प्रषकारी । प्रत्याचारों । जालिम | 

नृशंसता-सक् ली" [पं०] निर्देयता । करता । 

नृम्मंग--सदा पुं० [ से० रम्शज़ज ] मनुष्य की सींग के समान प्नद्दोनो 
बात या वस्तु । पलोकपदार्थ । 

नूसिद--सहझा पुं० [6०] १ पिहरूपी भगवान्‌ विष्णु | विश्वतु का 
घोषा भवतार । 

विशेष--दृरिवंश में लिखा हे कि सत्ययुग में दंत्यों के प्रादि पुरुष 

हिरणएपकशिपु ने घोर + जप करके ब्रह्मा से वर माँग पिया कि 
न मैं देव, प्रसुर, गघव, नाय, राक्षत या मनुष्य के हाथ स 
माराजा सके, न प्रस्त्र, शस्त्र, वृक्ष, शैल तथा सूखे या गीले 
पदार्थ से मरू, भोर न स्व, मरत्य॑ प्रादि किसी लोक में या 
दिन, रात्त किसी काल में मेरी मृत्यु हो सके । इस प्रकार का 
वर पाकर वह देत्य प्रत्यंत प्रबल हूं” उठा प्रोर स्वर्ग प्रादि 
छीनकर देवताप्नों को बहुत सताने लगा । देवता लोग विद्या 
भगवान्‌ की शरण में गए्‌। विष्णु ने उन्हे प्रभयदान देकर 
प्रत्यत भीषण नृत्िह मुति घारण को जिसका धाघा शरोर 
मनुष्य का झोर भाषा सिह का था। जब यह नृप्तिह्‌ मुति, 
हिरिएयकरशिपु के पास पहुँची तब उसके पुत्र प्रक्लाद ने कहा कि 
यह मु्ति 'देवी है, इसके भीतर सारा चराबर जगत्‌ दिखाई 
पड़ता है हि वज जाब पड़ता है, पद देत्यकुल नए्ठ होगा। यह 
सुनकर हिरएयकशिपू ने भपने देत्यों से तसिह को मारने के 
लिये कहा । पर जिठने देत्य मारने गए सब नष्ट हुए । प्रेत में 
द्विरएयकल्षिपु घ्राप उठकर युद्ध करने लया। हिरिएयकर्शिपु के 


इसिंद चतुदंशी रब 
क्रृद्व नेत्रों की ज्वाला से समुद्र का जल खलबला उठा, सारी 
पृथ्वी डाँवाडोल हुई घोर लोकों में हाहाकार मच गया । 
देवतापों का प्ातंनाद सुन नुसित्द भगवान्‌ प्रत्यत भीषण 
गर्जन करके देश्य पर भपटे शोर उन्होंने उत्क्ला पेट 
फाड डाला । 
भागवत भोर विष्णु पुराण मे सब कथा तो यद्दी है पर प्रल्लाद 
की भक्ति का प्रसग प्रधिक है। भागवत में लिखा है कि 
द्विएयकर्शिपु वर पाकर बहुत प्रवल हुप्ता भोर स्व प्रादि 
लोकों को जीतकर राज्य करने लगा। उसके चार पुत्र थे 
जिनमें प्रकह्लाद विष्णु भगवानु का बड़ा भारी भक्त था। 
शुक्राचार्य फा पुत्र देश्यराज के पुत्रों को पढ़ाता था एक दिन 
ह्रिएपकशिपु ने परीक्षा के लिये सब पुत्रों को भपने सामने 
बुल्लाया शोर कुछ सुताने के लिये कहा। प्रह्लाद, विष्णु 
भगवान्‌ की महिमा ग्राने लगा। इसपर देत्यराज वहुत 
विगढा । क्योंकि वहू विधागु का घोर द्वंवों था। पर बिगड़ने 
का कुछ भी फल नहीं हुप्रा । प्रह्लाद को मक्ति दिन पर दिन 
प्रधिह होती गई। पिता के द्वारा प्रनेक ताइन भौर कष्ट 
सहकर भी प्रज्ञाद भक्ति पर सढ़ रहे। घोरे घोरे बहुत से 
सहपाठो बान्कों का दल भ्रत्लाद का प्नुपायी द्वो गया । 
इसपर दैत्थराज ने कुषित द्वोकर प्र्मलाद से पूछा कि *तू 
किसके बल पर इतना कुदता है ? प्रह्लाद ने फहा “मगवानु फे, 
जिसके बल पर यह साश संसार चल रहा है! । हिरएपकणशणिपु 
ने पूछा तेशा भगवान्‌ कह है” प्रक्दाद ने कहा वहू सदा सर्वत्र 
रहता है। देत्यराज ने दाँत पीसकर पुछा 'क्या इस खमे में 
भी है ? प्रहलाद ने कहा 'झ्वश्य' | द्िरएयकरश्िपु खड्ू लेकर 
बार वार खमे की भोर देखने लगा । इतने में खम के भीतर 
से प्रलय के समान शब्द हुप्रा प्रोर तह ने निऊक्ष७र देर्य राज 
_... का वध किया । 
२ श्रेष्ठ पुषष । ३ एक रतिवध । 
नृसिह चतुरदेशो--5घ्ना श्रो० [सं०] वैश्याख शुक्ल चतुर्दशी । 
विशेष--इस तिथि को नह जी का भ्वतार हुप्रा था इससे इस 
दिन ब्रत, पूजन, उत्सव ग्रादि किए जाते हैं । 
नसिद्‌ पुराण--सब्वा पुं> [सं] एक उपपुराण । 
नूसिंहपुरी -सश्जा पं" [सं०] एक तौर्य जो मुनतान में कद्दा जाता है । 
नूसिहवन--सक्क पुं० [सं०] वृद्श्महिता के प्रनुसार कुर्म विभाग में 
पश्चिम उत्तर स्थित एक देश ॥ 
नुसोम--स्ा पुं० [ सं* ] वह जो मनुष्यों में चद्रमाफे सच्ण दो । 
नरश्रेष्ठ । 
सूहरि--घप्ना (० [सं०] नुसिह । 
नॉ--भ्रत्य० [ सं० प्रत्य० टा 5 एण ] सकमंक मूतकालिक छिया के 
कर्ता का चिछ्च जो उसके भागे लगाया जाता है। सकमंक 
भूतकालिक क्रिया के कर्ता की विभक्ति। जैसे,--राम ने 
शवण को मारा । उसने यह काम किया । 
विशेष-दिदी को भृवकालिक क्रियाएँ सं० क्दतों से बनी हैं इसी 
से कमेंवाज्य रूप मे वाक्‍्यों का प्रयोग पारस हुमा । क्रम 
इन वाषयों का प्रहण कतृवाच्य में भो दोने खया । 


नेकी 
नेइ--सबा क्षां* [ हिं० नेव ] दे* 'नोवे। 
नेई(9:--प्तद्ा श्लो* [ हि? नेव ] दे? 'नीव। उ०--म्रवध उजारि 
लोह्ि केैक्रेई । दोन्हेतधि प्रचल बिपति कै नेई ॥--मानस, 
२१ २९ । 
नेउछाउरि, नेठछावरि[--सद्या क्ी* [दि न्योछ्ावर |दे* ल्‍योछावर' 
'निछावर' । 
नेउतना। --क्रि० स० [ द्वि० न्‍्योतना ] दे? 'नेवतना', 'न्योतना! । 
नेउतदरी|-पसप्न (० [ दिरू स्योत्ता+ हरि (प्रत्य०) ] निमल्रित जन । 
नेउता| -सबच्चा पृं० [[ ० न्योता ] दे० 'नेवता', न्योता! । 
नेउत्ञा-सब्ा पु? [ सं० नकुल, हिं० नेवल्ा ] ढे* 'नेवला! । 
नेक--वि० [फ़ा ] १. भच्छा । मला । उत्तम । 
यौ०--नेक प्रंजाम । नेक भदेश ८ दहिताचितक । सलैररवाहू। तेक- 
चलन | नेकजात > सटकुत्तीन । उत्तम जाति का | नेकतर, 
नेकतरीन - उत्तमतर । श्रेष्ठतर । नेकदिल । नेकनाम ) 
नेकनीयत । नेकबस्त । 
२. शिषप्ट । सज्जन । जैसे, नेक प्रादमी । 
नेक[*--वि० [हिं० न+ एक] योडा | तनिक । जरा सा | किबितृ। 
कुछ । 
नेक (पु -क्रि० गि० थोड़ा । जरा । तनिक ! उ०--नेक हेंसोहीं बानि 
तर्ज जखो परत मुख नीठि |--विद्वारी (शब्द०) । 
नेक अजाम -वि० [फा०] भच्छे परिणामवाज्षा (का) । 
नेकचलन--वि० [ फ़ा० नेक + दि० चलन ] प्रच्छे चाल चधन का । 
सदाचारी । 
नेकचतनी --सद्य ख्री० [फ़ा० ने्+ हि० चलन] सुचाल । सदाघार | 
भलमनसाहुत 
नेकदित्ष -वि० [फ्रा०] शुद्ध द्वय का । साफ दिलवाला । 
नेकनाम--वि० [फ़ा०] जिसका भच्छा नाम हो। जो भच्छा प्रसिद्द 
हो | यशर्वी ॥ ड़ 
नेकनामी--खश ख्री० [ फ़ा० ] नामवरी | सुरुयाति । 
सुयश । 
नेकनीयव॒--वि० [ फ़ा० नेक + भ० नीयत ] १ भच्छे संकल्प का । 
शुभ सकल्पवाला । १ जिसका प्राशय या उहंश्य भच्छा द्दो। 
उत्तम विधार का। उदाराशय। भलाई का विधार 
रखनेवाला । 
नेकनीयवी--सख्जा खी० [ फ़ा० नेकनीयत ] १ नेकनीयठ होने का 
भाव । भच्छा सघ्ल्प । भला विचार । २ ईमानदारी । 
नेकबख्ती --धछ्या ल्ली० [फ़ा० नेफबछती ] १ सोभाग्य | खुशकिस्मती । 
२ उत्तम म्वमाव । सुशीष्षता । 
नेकरो--सछ्या श्री० [?] सप्रुद को लहर का थपेड़ा जिससे जहाज 
किसी प्रोर को बढ़ता दै। हाँक । (लश०) | 
नेकी--पश्ष ज्ली० [फा०] १ भलाई + उत्तम व्यवहार । ३२ सज्जनता 
भलमनसाहत ।* 
क्रि० प्र०-करना ।--दहोना । 


क्षीति । 


नेकु 


यौ०--नेझी बदीज भलाई बुराई। पाप पुएय। णैसे,--तेकी 
बदी साथ जाती है । 
३३ उपधार। हिंत। जैसे,--3सने तुम्हारे साथ घड़ी नेकी 
की है। 
यौ«--तेकी बदी >- उपकार ध्रपकार । हित भहित । 
मुहा *मेको भौर पूछ पुछ८किसी का उपकार करने में उससे 
पूछने की क्या प्रावश्यकता है ! 
नेकु9४--क्रि० वि० [हि०] दे? 'तेक' । 
सेग--सद्या पुं० [ स० नेयसिक, हिं० नेवय ] ६ विवाह प्रादि शुभ 
भवसरो पर संबधियों, प्राश्चितों तथा कार्य या कृत्य में योग 
देनेवाले धौर लोगो को कुछ दिए जाने का नियम । देने, पाने 
का हक या दस्तुर । नैसे,--नेग मे उनको बहुत कुछ मिला । 
योौ०--नेगचार । नेगजोग । 


मुद्दा० -नेग करना >- शुभ मुहूर्त में भारम करना। साइत 
करना | 
२ वह वस्तु या घन जो विवाह भादि शुभ भवसरों पर सबधियों, 
नौकरों बाकरों तथा नाई बारी झ्रादि काम करनेवालों को 
उनकी प्रसन्‍तता के लिये नियमानुसार दिया जाता है । बेंघा 
हुप्ता पुरस्कार । इताम | बलशिश। उ०>-लाख टका पद 
मूमका (देहु) सारी दाह को नेग ।--सूर ०, १० | ४० । 
क्रि० प्र ०--चुकाना ।--देना | 
मुहा?--नेग लगना ८ ( १) पुरस्कार देना भावश्यक दहोना। 
रोति फे भनुसार कुछ देना जरूरी होना । जेसे,--यहाँ ५०) 
नेग लगेगा । (२) हीले लगना । काम में भा जाता। साथंक 
होना । सफल होना । 
नेगचार- सब्बा पुं० [दि नेग + मं आचार ] दे० 'नेगजोग' । 
नेगचारु(9'-- सद्छा पुं० [हिं० नेगचार] दे 'नेगजोग' | उ०--नेगचारु 
कहूँ नागरि गहद लगावहि । निरखि निरध्धि आनद सुलोचनि 
पार्वाहू ।--तुलसी ग्न०, पु० ४८ | 
नेगजोग--सब्या पुं० [छिं० नेग+जोग] १ विवाह झादि मंगल 
पवसर्स पर सबधियों तथा काम करनेवालों को उनके 
प्रसन्‍तता्थ कुछ दिए जाने का दस्तूर | देने पाने की रीति। 
इनाम बॉटने की रस्म । २ वह घन जो मंगल भवसर्रों पर 
सब्धियो और नौकरों चाकरों ध्ादि को बांटा जाता है। 
इनाम । उ०--नेगो नेगजोग सब लेही । रुचि प्रनुरूप भूपमनि 
देही ।-- मानस, १॥३५३। 
नेगटी(घु|-- सब (० [हि० नेग+ टा (धत्प०)] नेव या रीति का 
पासन करनेवाश्षा । दस्तुर पर चलनेवाला | उ०--जग्र प्रीति 
कर देखी गाहि नेगटी कोऊ * छुत्रपति रक्त लों देखे प्रकृति 
विरुद्ध न बन्यो कोक । दिन जु गए बहुत जनमनि के ऐसे 
जाहु जिन कोऊ । सुनि हरिदास मीन झल्ो पायो विह्ारी 
ऐसो पावों सब कोऊ ।-- स्वामी हरिदास (शब्द०)। 
नेगी--सकझा पुं० [हिं० नेग] नेग पानेवाला । नेग पाने का हृकदार।ा 
उ०-लछिमन होहु घरम के नेगी । पावक प्रगठ करटू तुम्हे 
बेगी। ---मानस, ६।२०८। 


२६९९ 


नेता 
नेगीजोगो--छंडा पैं० [हिं० नेगजोग] नेग पानेवाले । विवाह घादि 
मंगल झवसरो पर इनाम पाने के श्रधिकारी, धैसे, नातेदार, 
नाई, बारी, नौकर, घाकर इत्यादि । छुशी का इनाम पाने 
का हकदार । 
नेगु (9'-सबा पै [ हि० नेग ] दे० 'त्ेग!। उ०--नेगु माँगि मुनि 
नाइक लीन्हा । आसिरबाद बहुत विधि दीन्‍न्हा ।-मानप्त, 
१३४५३॥ 
नेगेटिव--सक्ष पुं. [श्र०] फोटोग्राफी मे मसाला लगा वह प्लेट या 
फिल्‍म जिसपर उस चीज की उलठे वर्ण की प्रतिकृति पा 
जाती है जिसका घित्र लिया जाता है। इसी पर मसालेदार 
कागज रखकर छापा जाता हैं जो यथार्थ बिन्र रूप में दिद्लाई 
देता है । 
नेगेटिव --वि० १. ऋणात्मक । घनात्मक का उलटा। २. नक्का- 
रात्मक । जिससे प्स्वीकृति या निषेष सुचित द्वो । 
नेचर--सछ्त (० [प्र०] १ प्रकृति । कुदरत। णैसे,--वे नेचर को 
माननेवाले हैं। २. स्वभाव । प्रकृति । 
नेचरिया -सप्ठा ६० [भझ० नेचर + हिं० इया (प्रत्थ०)] प्रकृति के 
प्रतिरिक्त ईश्वर भ्रादि को न माननेवाला | लोकायतिक | 
नास्तिक । प्रक तिवादी । 
नेचवा--सपछा पूं०? [देश०] पलंग का पाद्दा । 
नेचरोपेथी--रज्का ्ी० [झ०] प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली [को० । 
नेछावरा|--सश्छा ख्रीो० [हिं० निछावर] दे० 'निछावर' । 
नेजक --सद्चा पुं० [सं०] रजक । धोबी । 
नेजन--सद्बा पु? [सं०] १ घोना। साफ करना। ३ घुलाई का 
स्थान । वत्तादि धोने कौ जगद स्थि०] । 
नेजा--सब्ना पुं० [फ़ा०] २. भाला | बरछा । २. साँग । निशान । 
मुहा०--नेजा हिलाना 5 वरछा था वल्लम फिराना । 
३. चिलगोज़ा नाम की सुखी फली या मेवा । 
नेजाबरदार--पक्क पुं० [फा०] भाला या राजाप्रों का निशान लेकर 
चलनेवाला । 
नेजाल(9"-सह्ा पुं० [फा० नेजा + हिं० ल (स्व।० प्रत्य०) | माला । 
बस्घा। 
नेटां-- सक्ष पु० [हिं० नाक + टा] नाक से निकलनेवाला कफ या 
बलगम । नाक से निकलनेवाला कफ या मल | 
क्रि० प्र०--बहुना । 
मुहा०--नेदा बहना >गदा प्लौर मैला कुचेला रहना। चेहरा 
साफ सुधरा न रहना । 
नेटिव!--वि० [भ०] देश का | देशी | मुल्क का। मुल्की। जैसे, 
नेटिव भादमी [| 
नेटिव*-सबद्ा ५० वह जो प्रपने देश में उत्पन्त हुप्ला हो प्ौर थो 
विदेशी या बाहुर का न हो । प्रादिम निवासी । 
नेठना(9'--क्रि० झ० [प्त० नष्ट, प्रा० नट्ठ] दे० 'नाठना' । 
नेड़े| --क्रि० दि* [० निकट, प्रा० निश्नड | निकट । पास । नजदोक | 
नेत*--संशा ३० [त० नियति (+ठहराव)] १. ठहराव । निर्भारण । 


| 


किसी बात का स्थिर होना । उ०- पहेँ ग्यारहें मोम प्रस 
भरत कुंडली नेत ॥--रघुराज (शब्द०))॥ २ निरचय | 
ठहराव । ठान। सकलल्‍्प। इरादा। उ०--(%) प्राजु न 
जान देठु री ग्वालिन बहुत दिनन को नेत | --सूर (शब्द० )। 
(ख) चार घोर चामीौकर हेतू । किय मारन जयदेवहि नेतू । 
--रघुराज (शब्द०) । ३ व्यवस्था। प्रवध। भायोजन। 
बदिश | ढंग । उ०--(क) हाय क्षाय माच्यो विश्वधाम बोच 
भासखें सुर काल फाहे प्रभु बाँधे प्रलय नेत है |--रघुराज 
(पन्द०) । (सर) नेत करन की है गधि तोरी | जामे जाय 
बात नहिं मोरी ।--रघुराज (शब्द०) | 

नेतो--सत्ा पं [पं० नेत्र] मथयानी की रस्सी । नेता। उ०--(#) 
को उठि प्रात होत ले माखन को कर नेत गहे --बूर 
(घब्द०) । (स्र) नोई नेत की करो घचमोटी धुघट में 
डरवायो ।-सूर (शब्द०) | 

नेत--सश्चा (० [देश०] एक गहुना। उ०--फहुँ ककन कहुँ गरिरो 
मुद्रिका कहु ताटक कहूँ नेत ।--सुर (शब्द०)। 

नेत-- सक्षा श्री दे? 'नेती' । 

नेत*--संद्ा खीर [प्० नोयत] दे" 'नीयत'। उ०-जु पढ़े बिन 
बयों हूँ रह्मयो न परे तो पढ़ी चित मैं करि चेत सों जु। रस 
स्वादहि पाय बिषाद बह्दाय रद्दी रमि के इद्ठि नेत सों जू ।- 
घनानद, पु० ४ । 

सेत*--संक्र श्ली० [देश०] एक प्रकार की रेशमी चादर । उ०--(क) 
पुनि गलमत्त चढ़ावा नेत बिछाई खाट । बाजत गाजत राजा 
प्रा वैठ सुक्ष पाठ ।+--जायसी ( शब्द० )। (ख) पाछलेंग 
पाँव कि भाछे पाटा । नेत बिछाव चले जो वाटा ।--जायसी 
(शब्द ०) । 

नेतत्वी--सद्ा जी* [सं० नेत्र ( >मयानी की डोरी)] एक प्रकार 
की पतली डोरी (लश०) । 

नेता'--सद्या पु [सं० नेतु] [करो> नेत्री] १. पीछे ले चलनेवाला । 
प्रयुप्ा । नायक । सरदार। २. प्रभु। स्वामी । मालिक | 
३. काम को चलानेवाला। निर्वाहक । प्रव्तंक। ४ नीम 
का पेड़ । ५ विष्णु | ६ नाटक का नायक (क्रोौ०)। ७ दो 
को सदया (को०) । ८ दड देनेवाला (को०) । 

नेवार--पंक् पृ [सं नेत्र] मथानी की रस्सी । 

नेति--[पं०] एफ सस्कृत वावय (न इति) जिसका धर्थ है 'इति नहीं! 
प्र्यात्‌ 'प्रत नहीं है! । ब्रह्म या ईश्वर के सबंध में यहू वाक्य 
उपनिवर्दा में प्रनतवा सूचित करने के लिये घाया है । उ०--- 
नेति नेति कहि वेद पुकारा ।--तुंलसी (शब्द०) ॥ 

--सक्षा स्री० [पं० नेत्र, हि० नेता] १ वह रस्सी जो मयानी मे 
झपेटी जातो है घोर जिसके छघोंचने से मथानी फिरती है 
या दही मथा जाता है। २ एक क्रिपा जो हठ योग में को 
जाती है | 

न्ेतीपीतो-संक् श्लो* [सं० नेत्र, द्वि० नेता + सं० घोति] हृठपोग 
को एक क्रिया जिसमें कपड़े की घज्जों पेट में डालकर पाँतें 
ब्ाफ करते हैं। दे? 'घौति' । 


२७०० 


नेत्ररोग 


नेत्र-पक्ष पु [सं०] १. भाँल। २ मथानी फो रस्सो। ३. एक 
प्रकार का वल्च। ४ वृक्षमुल | पेड़ की जड़ । ५ रब | 
६. जठा । ७. नाड़ी । ८० वस्तिथलाका । वस्ती की सलाई । 
फुटीटा । ९ दो फी सब्पा का घुघक शब्द ॥ 


नेत्रकनीनिका-सकझ्ष क्षी० [स०] भाँख का तारा | 

नेत्रकोप--ठहझ्ष पुं० [सं०] नेत्रपटल । नेत्र का मोलक [कोन । 

नेत्रमगोलक--सब्या पृ [सं०] प्रांख का डेला । नेत्रमडल । 

नेत्रच्छुदू-सद्दा ६० [सं०] पलक । पपोट [को०]। 

नेत्रज--सद्य (० [स्त०] भाँधू । 

नेत्रजत्ञ--संश्या 4० [सं०] प्राँतू । 

नेत्रपर्य त--सूब्या पुं० [सं० नेश्नपयंन्त] भाँख का कोना । 

नेन्रपाक --स्त पुं० [सं०] भाँख का एक रोग । 

नेत्रविंड--द्चा ६० [सं० नेश्नपिएड] १. नेतगोलक । प्ाँख का ढेसा । 
२. बिड़ाल । बिल्‍लो । 

नेत्रपुष्करा--पक्ष ज्जी० [सं०] रुद्जटा नाम की लता । 

नेत्रवघध-सद्या पुं० [ सं० नेशबन्ध ] भ्राधमिचोली का खेस 
( मद्दामारत ) । 

नेश्रवाज्ा-सक्ष पुं० [ सं० वाला ] सुगधब!ला । फचमोद । बालक । 

विशेष--दे* 'सुगघवाला । 

नेन्रभाव-सक्ष (० [सं०] सगीत या छुत्य में एक भाव जिसमें केवल 
प्राँखों की चेष्टा से सुख दुख प्रादि का बोध फराया जाता है 
भौर कोई भग नही हिलते डोलते । यहू माव बहुत कठित 
समझा णात्ता है । 

नेप्नमडल--सद्ा पुं० | स० नेत्रमएडल ] प्रो का पेरा। भ्राँखका 
डेसा । 

नेन्नमज्ञ-सझा (० [सं०] प्रांव का कीचड़ । गिर । 

नेन्रमागे--सक्ष ६० [छ०] नेत्रगोलक से मत्तिष्क तक गया हुझ्ा सुत्र 
जिससे ग्रत करण मे धष्टिज्ञान होता है । 

नेन्रमीत्ञा--सदा री० [सं] यविक्ता लता ( जिसके सेवर से 
झाँखें बंद रहती हैं) । 

लेश्रमुष--वि० [सं०] नेत्रो को भकषित करनेवाला। नेत्रों को वश्लीभूत 
कर लेनेवाला [०] । 

नेत्रयोनि-सद्या पुं७ [8०] १. इद्र ( जिनके शरीर में गोतम के शाप 
से सहस्न योनिवित्न हो गए थे जो पीछे नेत्र के झाकार के हो 
गए )। २ चद्रमा ( जो भन्ि की प्राँध से उत्पन्त हुए थे ) । 

नेश्ररंजन--सकझष पुं* [ सं० नेत्रर्ूजन ] कज्जल | काजल । 

नेत्रोग -सडा १० [सं०] भाँल में होनेवाले रोग जो वैजद्यक में ७६ 
माने गए हैं । 

विशेष-इनमें से १० वायुजन्य, १३ कफजन्य, १६ रक्तजन्य, 

१० पित्तज, २५ सम्निपातज प्रौर२ बाहरी हैं। वायुअन्प 
रोगों में से हताधिमय, निमेषरष्टियत, गंभोरिका भौर वातहत- 
नत्मंन्‌ प्रसाध्य हैं घोर काचरोग, शुष्काक्षिपाक, प्नधिमम, 


नेत्ररोगह्टा 


प्रभिष्यंद प्तौर मारत साध्य हैं। पित्तल रोगो में से ह्वस्वजात, 
बलखस्राव, परिम्लायी घोर नीली प्रसाध्य हैं भौर भम्लाध्युषित 
दृष्टि, शुक्तिका, विदग्ध रृष्ठि, पोयकी ध्तौर लगण साधघ्य हैं । 
श्लेष्मज रोग्रो में ज्लाव रोग प्ौर काच रोग साध्य होता है। 
पुयक्षाव, नाकुछाष्य, प्रक्षिपाक शौर ध्लजी ये सब सर्वदोषज 
भसाध्य हैं। सपन्लचिपातज काचरोग झौर परक्ष्कोपरोग साध्य 
हैं। ७६ नेत्ररोगों मे से € सधिगत, २३१ वत्मंगत, ११ शुब्ल- 
भागस्यित, ४ कृष्ण भागस्थित, १७ सर्वेत्रतत, १२ इृष्टिगत प्रोर 
३२ बाह्य रोग है । 

नेत्नरोगह्वा-सद्या पुं० [सं०] वृश्चिकाली वृक्ष । 

नेत्ररोस--छक्बा पुं० [सं० नेत्ररोमनु] भ्रांस फी विरवी । बरोवी । 

नेत्रवरिति--सझ्ा खी* [सं०] एक प्रकार की छोटी पिचकारी । 

नेत्रवस्त्र--सड्ा पुं० [सं०] पलक [कोन । 

नेश्रवारि--सश्र! (० [सं०] भाँसु [को] । 

नेज्रबिध्‌-उद्या पु० [सं०] भाँख का कीचढ़ । 

नेश्रविष--सड़ा पुं० [छं०] एक प्रकार का दिष्य सर्प जिसकी श्राँख में 
विष द्वोठा है । 

नेत्रसधि--सड्ष! ली* [सं० नेश्नसस्धि] भाँख का कोना । 

नेत्रस्तंभ--सद्जा (० [6० नेश्रस्तम्भ] प्रांख की पलकों का स्थिर हो 
जाना, भर्यात्‌ उठना भौर गिरना बंद द्वो जाना । 

नेत्रद्लाघव--सब्चा पुं० [०] ध्ाँखो से पाती बहना । 

नेत्रहा-सब्ञा पुं० [से० वेश्नहन] दे? निश्नरोगहा' । 

नेश्रांजन--सद्या (० [सं० नेश्राउजन] पाँखो में लगाने करा सुरमा [को० 

नेत्रात--सब्या पुं० [प्त० नेत्रान्त] भाँख के कोने भौर फ्ाव के बोच 
का भाग | कनपटी । 

नेन्रावु -सद्या पुं० [सं० नेश्राग्वु ] प्रश्नु । माँसू [को । 

नेत्रांस--संक्ष १० [सं० नेत्राम्भस ] श्ासू । भश्न, (को० । 

नेत्रातिधि-- वि० [सं०] जो द्ष्टिगोचर हो । दृष्टिपय में प्रानेवाला [छोग 

नेत्राभिष्यद्‌ू--सश्षा पु० [सं नेत्राभिष्यर्द] भ्रांख का एक रोग जो छूत 
पै फेलता है । भ्राँत् भाने का रोग । 

विशेप--भावप्रकाश के प्रनुसार इस रोग में आँखें ला हो 
जाती हैं झ्योर उनमें बड़ी पीड़ा द्वोती है । यह वातज, पित्तज, 
रक्तज भौर कफज धार प्रकार का द्वोता है। वातज प्रश्रिष्यंद 
में पृष्टे छमने की सी पीड़ा द्वोती है प्रोर ऐसा जान पड़ता है 
कि प्रांखों में किरकिरी पड़ी दो। इसमें ठंढा पानी घह्ृता है 
पोर सिर दुखता है। पित्तज प्भिष्यंद में -भाँखों में जलन 
द्ोती है भोर घहुत पानी बहुता है। ठढी चीजे रखने से 
पाराम मालुम होता है। कफज प्रभिष्यद में भाँखें मारी जान 
पढ़ती हैं, सुजन भ्रधिक द्वोती है प्रोर बार घार गाढ़ा पानी 
बहुता हैं। इसमें गरम चीजों से प्राराम मालूम होता है। 
रक्तज प्रभिष्यद में ध्ाँखें बहुत लाल रहती हैं भोर सब लक्षण 
पित्त प्रभिष्यद के से द्वोते हैं। प्भिष्यद रोग की चि७करित्सा 
व होने से ्रधिमथ रोग होते का डर रहता है । 
४-१६ 


२७०१ 


0०. 


नंपथ्य 


नेन्नारि--प्चा पुं० [पं] थुहर । सेहुंड । 

नेत्रिक--सद्या पुं० [सं०] १. एक प्रकार की छोटी पिचकारी (सुश्रुव)। 
२ श्रुधा । चमस्‌ [को० । 

नेत्री--सज्या सी* [सं०] ६ प्रपने पीछे ले चलनेवाली | प्रप्रगामिवी । 
प्रमुप्ा । सरदार । २, राहू बतानेवाली या सिखानेवाली । 
रास्ते पर चलानेबाली । थिक्षयित्री। ३. नाढ़ी । ४ लक्ष्मी । 
५ नदी । 

नेत्रोत्सप-सज्ला ६० [सं०] १. नेत्रों फा प्रानद । देखने का मजा । 
२. यह वस्तु जिसे देखने से नेष्रों को प्रानंद मिले। 
दर्शनीय वस्तु । 

नेत्रीपम -सब्जा प॑ं० [दि०] भ्राँख के प्राकार का फल-घावाम [को० । 

नेत्रीपम फल--सक्षा ६० [छ०] बादाम (भावधप्रकाश) । 

नेनत्नीषध--सक्ष पुं० [सं०] १ प्राँक्ष की दवा । २. पुष्प कसीस । 

नेत्री पधि, नेश्रोषधी --सक्ा ख्री" [सं०] मेढासियो । 

सेह्य--वि० [सं०] ३ क्राँखों के लिये हितकारक । २ नेश्र घबधों कोगु 

नेत्यगण--छप्ा पुँ० [8०] रसौत, त्रिफला, लोघ, ग्वारपाठा, वनफुलथी 
प्रादि वेश रोगों फै लिये उपकारी प्रोषधियों का समुह्दु । 


नेदिप्ठ|---वि० [र्स०] १. निकट का । पास का । २. निपुण । 

नेदिष्ठः---सद्ठा पु भ्रकोठ वृक्ष । ढेरे का पेड़ । 

नेदिष्ली --वि० [सं० नेदिष्ठिनु] समीप का | निकृटस्थ । 

नेदिप्ली*--बछ्ा ६० सद्दोदर भाई । 

नेनुआ, नेनुवा--सद्या पं [देश० ] एक भाजी या तरकारी । घिया- 
तोरई । घिवरा । 

नेदीयान्‌--वि० [सं०] दे 'नेदिष्ठ' | 

नेप--सझ पु? [सं] १ कुल पुरोहित । २ जल ्िगु । 

नेपचून--सक्षा पुं० [फरासीसी ] सुर्यें की परिक्रमा करनेबाला एक 
ग्रह जिसका पता सन्‌ १८४६ के पहले किसी को नही था। 


विशेष--भ्रवतक जितने ग्रह जाने गए हैं उनमे यह सबसे प्धिक 
दूरी पर है। बड़ाई में यह तोपरे दरजे के ग्रद्दों मे है। इस 
ग्रह का व्यास ३७,००० मील है। धुर्ये से इसकी दूरों 
२,८५०,००,००,००० मोल के लगभग है, इससे हसे सूर्य के 
चारों झोर धुमने में १६४ वर्ष लगते हैं, भर्थात्‌ नेपचून का एक 
वर्ष हमारे १६४ वर्षो का होता है। जिस प्रकार पृथ्वी का 
उपग्रह चद्रमा है उसी प्रकार नेपचून का भी एक उपग्रह है। 
उसका पता भी सन्‌ १८४६  (भक्टूबर) में द्वी क्षया । बहू 
नेपचुत को परिक्रमा ५ दिन २६ घटे ८ मिनट में करता है । 
नेपथ्य--छद्बा पुं [सं०] १ वेश । भूषण । सजावट । २. वेशस्थान । 
तुध्य, ध्रभिनय, नाठफ प्रादि में परदे के भोतर का वहु 
स्थान जिसमें तट नटी नाता प्रकार के वेश सजते हैं। 
नाटक में परदे के पीछे का स्थान जिसमे नट लोग नाटक के 
पार्तों की नकल बनाते हैं। २३, वह स्थाम जहाँ तरय प्रस्िनय 
भ्रादि हो । नाच रग की जयहू । रगशाला । रगभुमि । 


नेपाल 203 
नेपाल--पन्ना प॑० [दिश०] हिंदुस्तान करे उत्तर में एक खखा पददाडी 
देश जो हिमालय के तट पर है। 


विशेष-नेपाल नाम के सब॒ध में कई प्रकार के धनुमान हैं । कुछ 
लोग कहुते हैं कि तिव्वत तथा उसके झ्ासपास झछी भनाय॑ 
जातियाँ स्‍भ्पनी भाषा में उस प्रदेश को जहां गोरखे बसते हैं 
'पाल' कहती हैं। सिकिम, भ्रृठान धादि फ्रे लोग नेपाल के 
पूर्वी माग को "ने! कहते हैं। तिव्वती भाषा में पाल पशम 
या ऊमर को भी कहते हैं। लेपचा, नेवार भादि जातियों की 
भाषा में "ने! शब्द का श्रर्थ पहाड फी ग्रुफा लिया जाता है । 
तिब्बत भौर बरमा फे बौद्ध ने! शब्द से पवित्र गुद्दा या देवता 
द्वारा रक्षित स्थान का भाव लेते हैं । कुछ घोगों का कथन 
है कि नेवार जाति ही से नेषाल नाम पड्ठा । पडित लोग 
शुद्ध शब्द 'नयपाल” मानकर 'त्याय का पालन करतेवाला' 
प्रथे करते हैं । रामायण महाभारत धादि में इस देश का नाम 
नहीं मिलता । पुराणों में स्कदपुशण करे रेवाखड, नागरखड़ 
झौर सद्याद्विलड में तथा गरड़ पुराण में इस देश का थोडा 
घहुत उल्लेख मिलता है । वृहत्सहिता में भी नेपाल का नाम 
झ्ाया है। शक्तिसगमतत्र, वृहस्नीबद्त् भौर वाराह्यीत॒त्र भ्रादि 
कई तत्नों में नेषाल का वर्णन मिलता है। शक्तिसगमतन्न में 
जटेश्वर से लेकर योगेश्वर तक के देश को नेपाल फहा दै धौर 
उसे बहुत सिद्धिदायक घतलाया है। णैन हरिवश तथा द्वेमंद्र 
फी स्थविरावज्ली में भी नेपाल का उल्लेख मित्रता है। नेपालो 
यौद्ों कै तश्रों भोर पुराणों में चेपाल का माहात्म्य प्रतोकिक 
फथाप्नों के सहित पाया जाता है। 

२. ताम्र । ताँबा (को०) । 


नेपाज़्क--सष्मा ६० [सं०] ताँबा ॥ ताम्र [को०॥ 
नेपातज्ञज्ञा-सप्वा श्री० [वि०] मन शिला । मैनपिल । 
नेपालजाता--सष्छा व्ली० [सं०] दे० 'नेपालजा' [फोम] ॥ 


नेपालनिंब-सक् खी० [सं० नेपालनिम्ब] नेपाल कौ नोम। एक 
प्रकार का चिरायता 


विशेष--वैद्यक में नेपाली नीम कुछ गरम, योगवाही, हुलकी, 
कदुई तथा पित्त, कफ, सुजन, रुघिर रोग, प्यास प्लौर ज्यर 
को दूर करनेवाली मानी जाती है । 


पयौ०--नैपान्न | तृरा निव । ज्वरातक । नीशितिक्त । प्रधंविक्त । 

निद्रारि। सन्निपातहा । 

नेपाज्षमूलक-चब्चा (० [सं०] हस्तिकद के समान एक कंद । 

नेपालिका--तश्ठा क्ली० [सं०] मन शिला । मैनसिल । 

नेपाक्वी)--वि" [हिं० नेपाल] १. नेपाल का । नेपाल में रहने या 
होनेवाला । २ नेपाल खबधी । 

नेपात्ती --सक्त पै० नेपाल का रहनेवाला प्ादमी । 

नेपाज्नीर--सझ्या स्ली० [सं०] १ मत शिज्ा। मैनसल। २. नेवारी 
का पोधा | ३ जगश्ली प्र का वुक्ष या उसका फल [को०] | 

नेपुर [-उद्या १० [प० मुपुर] दे० 'लूपुर! । 


नेमि" 


भ्ेफा--सश्ा पूं० [फा० नेफ़ाह_] पायजामे या सहँगे के पेर में इजारबद 
या नाड़ा पिरोने का स्थान । 
नेफा*--सझ्ा पु० [देश०] पूर्वोत्तर भारत का सीमात प्रदेश । मुख्तय 
यह प्रासाम का उत्तरी पहाडो हिंस्सा है भौर जिसका पश्चिमो 
भाग भूटान से सटा हुप्त। है । 
विशेष--प्रंगरेजी मे इस प्रदेश का नाम नाथ ईस्टर्न फ्र ठिपर 
एजेंसी है जिसके प्राद्य प्रक्षरों से यह सक्षिप्त नाम बना है । 
नेब(प-सब्या (० [ फा० नायब] सहायक । कार्य में सहायता देनेवाला । 
सन्नरी। दीवान । उ०--(क) कदर घिन्तादि दीन्‍्द्र दुध तुर्माह 
फौसिला देव । भरत वर्दियुह्‌ सेहर्हाहृ लखनु राम के नेब [-- 
तुलसी (शब्द०) । (ख) ऋषि उवप्सीस ठगोरी सी डारी। 
कुलमुर, सचिव, निपुन नेबनि प्वरेब न समुर्क्ति सुधारी। 
सिरस सुमन सुकुमार कुंप्रर दोउ सुर सरोष सुरारी। पठए 
विर्नाद सहाय पयादहिं केलि बान घनुधारी ।--तुलसी (शब्द० ) 
(ग) भाए नेंदनंदन फे नेव । गोकुल माँ जोग विस्तारधों 
भली तुम्हारी जेब ।--सूर ( शब्द० | | 
नेबुआ।-सज्ा (० [दि० नीवू] दे” 'नोबू' । 
नेव॒ुज्ञा*--सप्बा पुं० [भ्र०] भाकाश मे घृए्" या कुदरे की तरह फैला 
हुप्ा क्षोण प्रकाशथपु ज । नीहारिका | वि० दे० 'नीह।रिका' । 
नेबुला।*--पछ्का 4० [० नीवू, नेबू + ला (स्वा० प्रत्य०) ] दे? 'नीवू! । 
नेबू[--सछ्ा पुं० [ हिं० नीबू] दे० 'नोबू! । 
नेम--सझ्ा पुं [8०] १ काल । समय ।! २ भ्वधि। ३ खड़। 
टुकड़ा । ४. प्राकार | दीवार । ५ कैतव ।॥ छल । ६. भ्रध॑ । 
ध्ाघा । ७ गतं। गड़ढा। ८ प्रन्य द्विस्‍्ता। धौर हिस्सा । 
६ सायकाज्ष ॥ १० मु । जड । ११ दीवाल की नींव 
(को०) । १२ प्रभिनय । दुत्य (को०) । १३ भ्रन्न । भोजन । 
खाना (को०) । 
नेमे--स्ा ६० [ स॑० नियम] १ नियम | कायदा । बघेज । २ बेंधो 
हुई बात । ऐसी बात जो टलती न हो, बराबर होती हो । ३ 
रोति | दस्तुर । ४. घमं को दृष्टि से कुछ क्रियाप्रों का पालन | 
जैसे ब्रत, उपवास प्लादि । ५ भ्रतिज्ञा। दृढ़ निम्चय । 
यो०--नेमघरम - पूजा पाठ, ब्रत, उपवास भादि ! 
विशेष--दे? 'वियम' । 
नेमत-सल्चा स्वी० [प्र० ने'मत] १ ईश्वर फी कृपा । ईश्वरीय देन । 
२ धन। संपत्ति । दोलत। ३ सुख | भानव । ४. सुस्वादु 
भोजन । उत्तम भोजन [को०_] । 
यौ०--नेमतखाना ८ (१) भोज्य पदार्थों के रखने का स्थान । 
भोज्य-वस्तु-मडार । (२) खाद्य पवार्थ रखने की लफकड़ो या 
लोहे की जालीदार झालमारी 
नेसि--सब्मा ख्ी० [पं०] १ पहिए का घेरा या चक्‍कर । चक्रपरिधि। 
प्रधि। नेमी । २ कूएँ के ऊपर चारों स्‍भोर बंधा हुभा ऊँचा 
स्थान या चबूतरा । कुएं की जगत । ३. भूमिस्थित कृपपट्ट |। कूएँ 
फी जमवट | ४ श्रात भाग । किनारे का हिस्सा । ५, कुएऐ के 
कितारे लकडो का वह ढठाँचा जिसपर रस्सी रखते धभौर जिसमे 
- प्राय घिरतों लगी रहती है । ६ घरित्री | पूचिवी (को०)॥ 


नेमि 


तेमि--सकष पुं० १ नेमिनाथ तीर्थंकर । ३. पिनिण बुक्ष । तिनास। 
तिनसुता । ३. एक दैत्य (भागवत्त) । ४. वच्छ । 

नेमिचक्र--सझा पुं० [सं*] परीक्षित के वंश के एक राजा जो असीम- 
कृष्णा के पुत्र थे । इन्दोंने कोशाबी में प्पनी राजधानी बनाई 
थी (भागवत) । 

नेमी--सब्बा (० [सं० नेमिन्‌] तिनिष वृक्ष । 

नेमी (ु।--सद्ा श्री” [सं] दे० 'नेमि! । 

नेमी --वि० [सं० नियम] १- नियम का पालन करनेवाला। २ 
घममं की दृष्टि से पुजा पाठ, ब्रत उपवास भादि नियमपृर्वक 
करनेवाला । 

यौ०--नेमी धरमी | 

नेय-वि० [सं०] १ के जाने योग्य । २ निर्देश । शासन करने 
योग्य । २ पढ़ाने योग्य । शिक्षा देने योग्य | ३ ब्यतीत करने 
योग्य । जैसे, समय को०] ! 

नेयाथेता--सझझ् खो* [सं०] एक काव्यदोष जहूँ प्रयोजन या रढ़ि 
के बिना लक्षणा का प्रयोग किया जाता है वहाँ यह दोष 
होता है । 

नेर|-क्रि० वि० [स० निकट] दे? 'नियर' । 

नेर*--सक्षा पुं० [० नगर, प्रा० णयर] दे? “नगर ॥ उ० --गवरि 
पूजि फिरि घर चलती रोर परो सब नेर ।-रसरतन, १० ३६३) । 

नेरता;--सपम्रा खी० [ सं० नैऋत ] नैऋत्य दिशा । परश्चिम दक्षिण 
फा कोना । 

नेरना|ं--क्रि० स० [ हिं० निराना ] 
(रेशां प्रादि) । 

नेरवाती-सह्या ख्री० [देश०] नीले रग की एफ पहाड़ी मेड जो भोटान 
से लद्दाख तक पाई जाती है । इसके ऊन के फल श्रादि 
घनते हैँ । 

नेरा--क्रि० वि० [हिं० नियर] [क्री नेरी ] निकट । पास । समीप । 
उ०--पुनि कहु खबरिं विभीखन केरी । जाहि शत्यु ग्ाई भति 
नेरी ।--मानस, ५।४५३ । 

नेराई--सहा स्नी० [हिं० निराना] दे? 'निराई' । 

नेराना।--फक्रि० झ्र०्, क्रि० स० [सं० निकठ, श्रा० निभड़, दिं० 
नियर] दे? 'नियराना! । 

नेरानाई*--क्ति० स० [हिं० निराना] दे? 'निराना! । 

नेरी|--क्रि ० वि० [देश०] जरा सा भी। थोड़ा भी । तनिक भी। 
_उ०--हप छुकी तित द्वी विथक्री, भव ऐसी हनेरी पत्याति न 
नेरी ।--घनानंद, पु० ५॥ 

नेरुवा[--सझय ० [सं० नल, हिं० वाली, नारी] कोल्हू के नोचे बनो 
हुई तेल बहने की नाली । 

--क्रि० वि० [हिं० नियर] निकट । पास | समीप ॥ उ०अगम 
प्रपवर्य, प्ररु स्वयं सुकृतैक फल, नाम बल क्यो वर्सो जमनगर 
नेरे ।--तुखसो ब्रौ०, पु० ५६४ । 

नेव७"-.उद्बा पुं० [फ़ा० नायब] दे? नेव! । 
नेव*---उक्ष लो» [हि] दे० प्तीव! । 


सत्िकोलना । बिलगाना 
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नेवला 


नेवग(प--सद्या पु० [डि०] नेग । 

नेचगी-उक्त पूं० [डि०] बेगी । 

नेवछावर, नेवछ्वावरि(छो--सक्ा ख्री"[हिं० निछावर] ० 'निधावर' 

नेवज--स्चा पुं० [सं० नैवेद्य] देवता फो प्रवित करने फी वस्तु । 
खाने पीने की चीज जो देवता को चढ़ाई जाय । भोग ॥ 
उ०-- (फ) गावत मसगलघार महर घर । नेवज करि करि 
घरति श्याम डर --सुर (शब्द०) । (ख) घहुत माँति सब 
करे पकवाने ॥ नेवज करि धरि साँक बिदाने ।-सुर 
(णब्ब०) । (ग) मद्दरि सबे नेवण लै सैंतति । श्याम छुवे 
कहूँ ताको डरपति ।--सूर (णब्द०) । 

नेवजा--सष्ठा (० [फा०] घिलगोजा । 

नेवजी--सब्चा खी० [?] एक फुल का नाम | 

नेवत|ंसब्या पुं> [से० निमन्त्रण] दे० 'नेवता', न्योता! । उ०--- 
कहेहु नौक मोरेहु मनमावा | यह पक्‍्ननुचित नहिं नेवत पठावा । 
--मानस, ६६३ । 

नेवतना--करिं० स० [ सं० निमन्त्रण ] चिमत्रित करना। वेवता 
भेजना । उ०--(क) सुर गधर्व जे नेवति बुलाएं। ते सब 
बधू सहित तह भाए ।--सुर (शब्द०) । (ख) नेवते सादर 
सकल सुर जे पावत मख भाग ।-मानस, १॥६० । 

नेवतद्दरी -सश्चा ६० [दिं०] दे* 'न्‍्योतहरी' । 

नेव॒वा--स्ा पुं० [हिं* न्योता] दे? न्योता! । 

नेवना(9--क्रि ० भ० [प० नमन] नमव होना । फुकता । 

नेवर!--सक्ष पुं० [सं० मुपुर] पैर का एकू गहूना । सूपुर । 

नेवर*--सद्या ख्री० १. घोड़े के पेर का वह घाव जो दुपरे पेर की 
ठोफर या रगड से द्वो जाता है । 

क्रि० प्र०-लगना । 

नेवरा|*--वि० [सं० न+ वर ( > भच्छा) ] बुरा । खराब । 

नेवरना(9'--क्रि० प्र० [ सं० निवारण ] १ निवारण होना । दूर 
होना । उ०-सुनि जोगो क्षे भ्मर जो करनी। नेवरो विद्या 
बिरह के मरनी ।--जायसी ( शब्द« )। २ समाप्त द्वोना। 
खतम होना । ३ निपठचा । 

लेवरा --सुणछा ३० [देश०] लाल कपड़े की कारी की खोलो । 

नेवल--5ज्जा पृं० [हिं० नेवर] दे" 'नेवर' 

नेवल--वि [प्रं०] नो संवधी । नोका सबधो । 

नेवला--सप्ा ६० [सं० नकुल, प्रा० नउल] चार पेरों से जमोन पर 
रंगनेवाला हाथ सवा हाथ बबा शौर ४-५ भ्रगुव चोड़ा 
मासाहारी पिडज जतु । 

विशेष-- यह जनु देखने में ग्रिलद्रो के प्राकार का पर उपसे 

बढ़ा स्‍प्रोर भरे रम का होता है। पूछ इसही बहुत लबी भोर 
रोयो से फूनी हुई होती है । मु द्‌ इसका चुदे, ग्रिचहुरी प्रादि 
को तरह प्रागे डी प्रोर नुद्चीचा होता है। दौव इपडे बहुत पैने 
होते हैँ । ठीछों, पुराने घरो, नदो के कगारों प्रादि मे बिल 
खोदकर प्राय: नर मादा साथ रहते हैं। वसत ऋतु मे मादा 
दो या तीव बच्चे देती है जो बहुत दिनों तक उसके पोचे 


नेवा" 


पीछे घमा करते हैं। नेवला मारतवर्ष में दी पाया जाता हद 
यद्यपि इसकी जाति फे भौर दूसरे जंतु प्रक्रिक, भमेरिका 
प्रादि के गरम स्थानों में मिलते हैं। नेवले प्राय चूहों तथा 
पौर छोटे जतुप्रों फो खाकर रहते हैं। साँप को मारने में 
ये घहुत प्रसिद्ध हैं। बडे से बडे सपं को ये श्पनी फुरती से 
खड खड कर डाछते हैं। लोग इन्हें पालते भी हैं। पालने 
पर ये इतने परच जाते हैं कि पीछे पीछे दौड़ते हैं 

तेबा-सब्ना ६० [पे नियम ?] १. रीति। पसतुर। रवाज। २ 
फहद्दावत । लोकोक्ति । 

नेवा--वि० [सं० त्याय या छं* निम] नाई । समान । 

नेवा*--वि० [?] ध्ुप । भोन । 

नेवाज--वि*[फा० निवाज] १ ऐ० 'निवाज” | उ०--शाम परीद 
मेवाज ! भप द्ों गरीव नेवाज गरीब नेवाजी ।-- तुलसी 
प्र०, पृु० २२० । २. दे० 'नमाज' । 

नेवाजना--क्रि० स० [फ्रा० निवाज] दे० “निवाजना'। छ०--घरालि 
बछसालि दलि पालि कपिराज को, घिभोषन नेवाजि सेतु 
सागर तरन भो ।--तुलसी ग्र ०, पु० १९७ । 

नेवाढा--रुघा पु [देश०] दे० 'निवाडा' । 

नेवाढ़ो--सद्ा क्री? [सं० नेपाली या नेमाली] दे० 'नेवारी” । 

नेघाना(3[--क्रि० स० [सं० नमत] नमन करना । मुकाना । 

नेचार!--सश्ञा पुं० िश०] नेपाल में बसनेवाली वहाँ की एक 
प्रादिम जाति । 

नेवार--सप्ा पु», सझ्ञ क्षी० [देश०] दे” 'लिवाड', 'निवार' 

नेवारनाठछ|--क्रि० स० [स« निवारण] भिवारण करना। दूर 
करना | हटाना । 

नेवारो--सछ्ठा ख्री [स्ं० नेपाली] जूही या चमेली की जाति का 
एफ पौधा जिसमें छोटे छोढे सफेद फूल णगते हैं । 

विशेष--इ्सकी पत्तियाँ कुद या छूद्दी की सी होती हैं। 'यद्द 

घरसात में प्धिफ फूलता है भोर इसके फूलों मे घड़ी भच्छी 
भीनी महक होती है । इसे वनमल्लिका भी कहते हैं । 

नेवी-सझा ख्री? [प्र०] एक राष्ट्र या देश के समस्त लड़ाकू जहाज, 
जलपोत या नौसेना । जल्तसेना । 

नेशन--सप्ा ६० [श्र०] लोकसमुदाय जो एक ही देश में बसत्ता हो 
या जो एक द्वी राज्य या शासन में रहता हुमा एकताबद्ध 
द्वो। एक देश मे रहने प्लोर सम भाषा या भनेक भाषा बोलने७ 
वाला जनसमुह । राष्ट्र । 

नेष्टा-रड्ठा पु" [पं० नेष्र] १ सोम यज्ञ में प्रधान ऋत्विकों मे से 
एक ऋत्विक्‌ । ये क्रम में १६ वें ऋत्विक हैं ।२ त्वष्टा देवता। 

न्तेष्टु - सद्या पुं« [सं०] मिट्टी का डला [को_ । 

नेस--छद्बा (० [क्रा० नेश (>>ठढक) ? ]जगली जानवरों के लबे 
नुकीले दाँत जिनसे वे काठते हैं । 

नेसकुन--सजा १० [देश] बदरों का जोड़ा खाना (कलदर) । 

. नेसुक(9भ१---.वि० [० नेकु, नेक] तनक । थोड़ा सा । 
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नेसुक(छ१--क्रि० वि० थोड़ा । जरा । ठुक | तनक । 
नेमुद्दां-छघ्का ६० [ छं० नि+सस्‍्था, निष्ठा ] जमीन में गड़ा हुपा 
लकड़ी का कुदा जिसपर गन्ना या चारा काठते हैं। 
नेरत--वि० [ तु० मि० सं० नास्ति ) थो न हो । 
यौ०--नेस्तनाबुद ८ नष्ट भ्रष्ट । जो जड़मुल से न रह गया हो। 
नेस्ती--सम्ा ज्ली० [फा०] १. न होना । ध्रनस्तित्व । २ प्ालस्य। 
३ ताश ! बर्बादी । 
दक्वि० प्र०--फैलाना । 
नेह--सक्ञ पुं० [सं० स्नेह] १ स्नेह । प्रेम । प्रीति । प्यार । मुहब्बत । 
उ०--तुम चाहो न चाहो हमें चित खों हमें नेह को नातो 
निवाहनो है (शब्द०) । (लख) समर्क कविता घन प्रानंद की 
हिय प्राँखिन नेह् की पोर तकी ।--धनानद, पृ० ३। २» 
घिकना । तेल या घी । 
नेही(9:--वि० [हिं० नेहू+ई (प्रत्य०)] स्नेह करनेवाला॥ प्रेमी । 
उ०--नेद्वी महा ग्रजभाषा प्रवीन भो सु दरतानि के भेद कों 
जानें ।--घनान द, पु० ३। 
नेःभेयस--वि० [सं०] १ सुखकारी। कल्याणकारो। २. मोक्ष- 
दाता को० । 
नेःस्व--सब्या ६० [सं०] दरिद्रता । निधंनता । प्रकिचनता को० । 
ने!- सप्ना थ्ली० [सं० न्य] दे? 'नय' । 
ने-धहा ख्री० [सं० नदी, प्रा० णई] नदी | उ०--कितो न घोगुन 
जग फरत ने बय घढ़ती बार |--बिद्दारी (शब्द०)। 
ने--सल्ला ख्री* [फ़ा०] १ बॉस की नली । २. हुक्‍के की निगाली। 
३. वाँसुरी । 
नैऋत(9)--वि०, सब्ना पुं० [सं० नैंऋ'त्य] दे० 'नैश्वत्य! । 
नेक--वि० [सं०] जो एक ही न हो । प्रनेक । बहुत । 
नेक --सश्म पुं० विष्णु [की०] । 
नेक र--वि०, क्रि० वि० [द्वि०] दे? 'नेक', 'तेकु! । 
नेकचर--वि० [सं०] जो प्रकेले न चलते हों, कु ड में घलते हों । 
बैसे, सुपर, भेड़िया, हिरन इत्यादि । 
नेकटिक--वि० [सं०] [वि* ज्ली० नैकटिकी] पाश्वंवर्ती । समोपवर्ती । 
निकट का | 
नेकटिको--सक्ष पुं० भिक्षु । यति । , ग्राम से कोंस मर की दुरी पर 
रदहनेवाले तपसवी, यति या भिक्ष कोी०। 
नेकट्य--सब्बा पुं० [सं०] निकटता । निकट द्वोने का भाव । 
नेकधा--क्रि० वि० [सं०] भनेक प्रकार से । विभिन्‍न प्रकार से [को०] | 
नेकमावाश्रय--वि० [सं०] जो एक भावाश्वित न हो । परिवतंनशीय 
किन । 
नेकसे दू--वि० [सं०] प्रनेक प्रकार का को] । 
नेकश्वृंग --सक्ष पुं० [ सं० नैफम्युज्ध ] विष्णु का एक नाम | ( विष्णु 
सहुस्ननाम ) । 
वि्शेष--भगवान्‌ विष्यपु के तीव पैर और घार स्रींग माने 
गए हैं । 


तैंकपेय 

नेकपेय--सडा १० [सं०] (तनिकष के वंशज ) । राक्षस | 

नेकु-वि०, क्रि० वि० [हिं०] दे? 'नेक', 'नेकु! । 

भेकृतिक--वि० [सं०] [वि० श्री० नेक़तिकी] १. दुसरे की हानि करके 
निष्ठुर जीविका करनेवाला। बिष्ठुर। २ कठुभाषी। ३. 
निम्त विधार का । क्षद्र । कमोना [को०] | 

तैंगम--वि* [स०] १. निगम सबधी । जिसमे ब्रह्म प्रादि का प्रतिपा- 
दन हो, जैसे उपनिषद्‌ । 

नेगम--सब्ा पुं० १. उपनिषद्‌ साग । २. नय । नौति | ३ वरणिक | 
व्यापारी | बनिया (को०) । ४ नागर । नागरिक (को०) । ५ 
साधत । उपाय (को०) | दे* 'नैगमकाड' (को०) । 

नेगमकांड--सक्ष ६० [ सं० नैगमकाएड ] निरक्त के तीन श्रष्याय 
जिनसें यास्क ने वेदिक शब्दों की नियक्ति की है । 

नेगमनय--सश्षा पुँ० [सं०] वद्द नयया तक जो द्रव्य प्लौर पर्याय 
दोनों को सामान्य-धिशेष-युक्त मानता द्वो भौर कहता हो कि 
सामार्य के बिना विशेष, झोर विशेष फे घिना सामान्य नहीं 
रह सकता (घैन) । 

नेगमिफर--वि० [सं०] [ वि० ज्ञी० नेगमिकी ] १. वेद सवधी | २५ 
वेदों से भिर्गंत या निष्पन्त [को०)। 

नेंगमेद-- सक् पै० [8०] १. कातिकैय के एक धनुचर का नाम। 
३ सुश्रूत के प्रनुसार नेगमेष नासक बालप्रह | 

नेगसेष --सब्या ५० [सं०] सुश्रुव में जो नो बाल्षग्रह फद्दे नए हैं 
उनमें नवाँ | 

विशेष--इस बालग्रह द्वारा पीड़ित द्वोने पे बच्चो फे मुह हे 

फैन गिश्ता है, ये रोते हैं, बेचेन रहते हैं, उन्हें ज्वर होता है 
तथा उनकी दृष्टि ऊपर को ठेंगी रहुती है भोर देहू से चरवी 
को सो गध प्राती है । 

नेघंटुक--सझ पुं० [ सं० नेघएटुक | वैदिक शब्दावधी का सग्रह प्रंथ 
जिसकी व्याख्या यास्क ने प्पने निरक्त में फी है कि०] । 

लेचा--सब्या ६० [फ्रा० नेचह ] ६ हुवके फी दोहरी नली जिसमें एक 
कै सिरे पर चिल मे रक्षी जाती है घोर दूसरे का छोर मुह में 
रहकर घुरभभमाँ खींचते हैं । 

यो०--नैचावद । 

.. . कदम दुबखा पतला व्यक्ति ( व्यगोक्ति ) 

नंचाबंद-सब्य पुं० [फा०] नैचा बनानेवाला । 

चेचावंदी- सक्ष की० [फ़ा०] नैया बनाने का काम । 

नेचिक--सका पुं० [सं०] गाय प्रादि चौपायों का माया | 

नेचिको--संडा ख्रौ० [सं] ध्च्छी गाय । 

नेधो--पक्ष क्री ० [ हिं० नोचा ] पुर, मोट वा बरसा खीचते समय 

के बैलों के चलने के लिये घनी हुई ढालु राह | रपट । पैढ़ी । 

भैचुज्ञ-वि० [सं०] चिचुल सबधी । द्विज्जल वृक्ष स्वंधी 

नेघुत --सझ्ष पुं० निचुल का फल या दीज । 


नेज--वि० [ पं०] [वि० ख्री० नैजी ] प्रवा। निज का। 
निजी कोण । 


२छण५्‌ 


नन्‌! 
सेटी--उच्चा खो० [ देश० ] दुद्धो नाम की घास या जडी । दुधिया 
घास । 
नेतत्न--सक्ष पुं० [सं०] प्रघोलोक । नीचे का लोक [कौ० । 
योौ०--नैतल्षसझा -- यमराज ॥ 
नेतिक--वि० [सं०] नीति संबधो । नीतियुक्त । 
नेत्यौ--वि० [सं०] १, नित्य का । २ नित्य दिया जानेवाला । 
नेत्य*--सप्चा पुं० नित्य का कर्म । 
नेत्यक --वि० [सं०] [ वि० स्ली० तैत्यकी ] १, भ्रनिवार्य । जिसका 
निवारण न हो । २ नित्य द्वोनेवाला या नित्य किया जाने- 
वाला [को०) । 
नेत्यक --सप्ा १० नैवेद् [कोण । 
नेत्यिक- वि० [ सं? ] [वि० ज्ली० नैत्यिकी ] दे० 'नैश्यिक [कोण 
नेश्रिक--वि० [से] नेत्र सबधी । नेत्र का कोण । 
नेदाघ*--वि० [सं०] निदाघ सबधी । प्रीष्म का । 
नेदाघ *--सप्ा (० [सं०] प्रीष्म [को०' । 
नेदा|धिक्‌ू-वि० [8०] निदाघ सबधी | ग्रीष्म का ! 
नेदाघीय--वि० [प्त*] निदाघ सबधी । 
नेदानिक्र--वि० सब्बा पु० [सं०] १, रोगों फा निदान घाननेवाला। 
२ रोगों का निदान करनेवाला | 
नेदेशिक--सक्ष पुं० [सं०] प्रादेशों को कार्यान्वित करनेवाला । सेवक | 
भृत्य । नौकर [को० । 
नेधन--सक्ष (० [सं०] ६ निधन | मरण । २, फलित ज्योतिष में 
लग्न से प्राठवाँ स्थान । मृत्यु स्थान । 
नेघन*--वि० नश्वर । मरणशील [कोन । 
नेघान--वि० [पं०] (सीमा) जो विभिन्‍न वस्तुप्नी के द्वारा निर्धारित 
५] द्री किगु। 
नंघानी--छक्ता लो० [ स॑० ] पाँच प्रकार की सीमाप्लों में से ए७। 
वह सीमा जिसको बिक्त गड़ा हुआ कोयला या तुष ( सु्सी ) 
हो। ( स्मृति )। 
नेधानी सोमा--सष्ठा स्री० [सं"] वह्‌ सीमा या हृदवंदी जो भूसी 
कोयले झादि से भरे घड़े गाड़फर बनाई जाय | 
विशेष--वृद्टस्पति ने इस प्रकार सौमा बनाने का विधान बताया 
हैं। पराशर ने कट्दा है क्षिग्राम के वृद्ध लोगों का फठेव्य है 
कि वे बच्चों को सीमा के घिद्दों से परिचित कराते रहें । 
नेघेय--वि० [सं०] निधि संबंधी । निधि का । निधि से संबद्ध कीगु । 
नेन(9)--.सब्बा पुं० [ स्० नयन ] दे 'नयन्! । 
नेन --सब्ा पुं> [ सं० नवनीत ] मक्खन । 
नेनसुख--सछ्ा पुं० [ दिं० चैन + सुख ] एक प्रकार का चिकना 
धुती कपड़ा-। 
नेनो|--सक्ष पुं० [ सं० ववनोत ] नेनू । मक्खन | 
नेनू'--सक्ष सश्ञा पुं० [ हि० नैत ( > पास ध 
के सुती कपड़ा जिसमें पाँख भा सी बा ० हर बॉ 
द्वोती हैँ । उभरे हुए बेलबूठे का धृती रुपड़ा । 


+ 


मेन * 


नेनू*--सद्चा पूं० [ स॑० नवनौत ] मक्खन । 

नेपाल--वि० [सं०] ३ नेपाल छवघो । २ नेपाल का । नेपाल मे 
द्वोनेवाला । 

नेपाल *--सप्ना पुं० १ नैपाल निव । २. एफ प्रकार फी ईख । 

नेपात्ञ*--सद्या पुं० दे? 'नेपाल' । 

भेपालिक--सख्ा पुं० [सं०] ताँवा । 

नेपाली--वि० [ हि नैधाल ] नैपाल देश का। २ नैपाल में रहने 
या होनेवाला । थैसे, नैत्राली सिपाद्दी, नेपाली टाँगन । 

नेपाली --सप्ठा पुं> नैपाल का रहनेवाला पभ्रादमी । 

नेपाली--छक्क ख्ी० [सं] १ नवमल्लिका। नेवाल्ी । ३ सन - 
घिला । मैनपिछ्ठ । ३, नील का पौधा । ४ शेफालिका | एक 
प्रकार की लिगुडी । 

मेपुण -सछ्ा १० [सं०] दे 'नैपुएय' [कोण । 

नेपुएय--सश्चा (० [सं० ] १ निपुणता। चतुराई। होशियारी | 
दक्षता । कमाल । २ वह वस्तु जिसक्षे लिये निपुणता भावश्यक 
हो (कौ०) | ३ पुणंता। सपुर्णता (को०) । 


नेम्ृत्य--सपा पूंण [संग] १ विनय । नम्रता। शालीनता। २ 
गोपनीय । ३ निस्तव्घता | निशब्दता | ४ स्थेयें। 
स्थिरता [कोण । 


नेमन्रणक-सब्चा पुं० [सं०] ज्योनार । भोज़ । दावत [किंग । 

मेमय--सप्चा पूं० [पं"] वणिक । व्यवसायी । रोजगारी । 

मेमित्त'--वि० [पत०] [ वि" क्षी" नैमिती ] निमित्त सबधो। बिह्र 
भादि से सवध । 

नेमित्त*--सक्षा ६० ज्योतिविद । निमित्त शास्त्र फा ज्ञाता [के] । 

नेंमित्तिक--वि? [सं०] जो किसी निमित्त से किया जाय । जो निमित्त 
उपस्थित होने पर या किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये 
हो । जैसे, मैमित्तिक कर्म, नेमित्तिक स्नान, नेमित्तिक दान । 

विशेष--यज्ञ शादि फर्म जो किसी नि्त्ति से किए जाते हैं दे 

नैमित्तिक छहलाते हैँ । जैसे, पृत्रप्राप्ति के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ । 
दे० 'कर्म' | ग्रहण भ्रादि उर्पास्थत होने पर यो स्तान किया 
जाता है वह्‌ नेमित्तिक स्वाव कहलाता है । इसी प्रकार दोष 
या पापशाति फे लिये जो दाव दिया जाता है वह नेमित्तिक 
दान कहलाता है। 

नेमित्तिफलंय--सप्या पुं० [सं०] गढड पुराण के भनुसार एक प्रलय 
जिसमें सो वर्ष तक भनाघषृष्टि होधी है, वारही सूर्य उदित होकर 
तीनो लोकों का शोषण करते हैं, फिर घड़े मीषण मेघ सौ 
घरस तक लगातार घरसफर सृष्टि का नाश करते हैं । 

नेमिश--र्ंघ्ा प० [सं०] दे० “नैमिष' । 

नेमिपषो--सपश्ा पु० [सं०] १. नेमिषारएय तीर्थ । उ०--तीरथ बर 
नेमिष विख्याता । भ्रति पुनीत साधक सिधि दाता ।--मानस, 
१। १४३॥। २ जमुचा के दक्षिण तट पर बसनेवाखी पुक 
जाति जिसका उल्लेख महाभारत घोर पुराणो मे हैं । 

लेमिपो--वि० [ सं० ] निभिष भर में समाप्त द्वोवेवाला। क्षणणरीवी । 
धणुस्पायी [को० ॥ 


२७०६ 


नरयिक 


नभिषारण्य--संडा पुं० [6०] एक प्राचीन वन जो भाजकल हिंदुभों 
का एक तीयंस्थान माना जाता है। यह प्राभ्कल नीमसखतार 
कहलाता है । 

विशेष--यह्‌ स्थान प्रवध के सौतापुर जिले मे है। पुराणों में 

इसके सबंध में दो प्रकार की कथाएं मिलती हैं। वराह पुराण 
में लिखा है कि इस स्थान पर गोरमुख नामक मुत्रि ने तिमिष 
मात्र में अझसुरों फो बड़ी भारी सेता भस्म कर दी थी इसी से 
इसका नाम नैमिषारएय पडा । देवी भागवत में लिखा है कि 
ऋषि लोग जब कलिकाज के मय से बहुत घबराएं तब ब्रह्मा 
ने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम लोग इस घक्र 
क्र पीछे पीछे चलो, जहाँ इसकी नेमि (घेरा, चक्कर) विशीर्ण 
हो जाय उसे ब्॒त्यत पवित्र स्थान समझता । वहाँ रहने से 
तुम्हें कलि का फोई स्य नही रहेगा । कद्दते हैं, सौति मुनि 
ते इस स्थान पर ऋषियों फो एकत्र करके महाभारत को 
कथा कह्दी थी । विष्णुपुराण भे लिखा है, इस क्षेत्र में गोमती 
में स्तान करने से सब पापो का क्षय हो जाता है । 

नेमिषि--सपा पुं० [सं०] नैमिषारएयवासौ । 

नैंमिषीय--वि० [सं०] निमिष सबधी । 

नैमिषेय--वि० [सं०] १. नैमिय सबधी । २ नैमिषारएय का । 

नेमेय--सब्मा पु०[स०]१ विनिमय । वस्तुप्रों का बदला ।३ वाशिज्य। 

नैयग्रोध--सच्चा पुं० [सं०] न्यग्रोष ( बरगद) वृक्ष का फल कोण] । 

नेयत्य--प्द्या पुं० [सं०] १. नियतत्व | वियत होने का भाव । २, 
प्रात्मनिग्रह (को०) । 

नैयमिक)--वि० [ सं० ] [ वि० ह्लो० नैपमिकी ] नियमानुसारी । 
नियमानुकूल । विधिसमत [को०] । 

नेयमिक *--सब्या पुं० [ सं० नैयमिकमु ] नियमितता । नियमानु- 
सारिता [को० | 

नेया(9/-सद्ा सखी [हि० नाव, नाय] नाव । किएती । उ०--नैया 
मेरी तनक सी बोफो पाथर भार ।--गिरिघर (शब्द०) । 

नैयायिक--वि०, सल्चा पुं> [ सं० ] न्‍्यायशासत्र का जाननेवाला। 
न्यायवेत्ता । 

नैरंजना--सब्बा ल्लरी० [सं० नैर|ञ्जना] गया के पास बहनेवालो फल्गु 
नदी का प्राचीन नाम । 

विशेष--फल्गु के पश्चिम की भोर बहनेवाली शाखा को जो 

मोद्दानी नदी में जाकर मिल जाती है भब भी सीलांजन 
कहते हैं । 

नैरतयें--सछ्ा पुं० [पं नैरन्तर्य] निरतरत्व । निरतर का भाव । 
झभविच्छेद । 

नेर(छ--वद्चा पुं० [सं० नगर, प्रा० एयर, पु० हिं० वयर] शहर । 
देश । जनपद । 3०-मेरे कहे मेर कर, सिवांजी सों वैर, 
फरि गेर करि नैर निज वाहुक उजारे ते ।--मूषण (शब्द०) । 

नैरपेक्य--सझ्ता ६० [सं०] निरपेक्षता। उपेक्षा । उदासीवता [को० 

नेरयिकू--वि० [सं०] नरक मे रहुनेवाला। 


हम ९ 
सरध्य | 
मैरथ्ये--सश्या पुं० [सं०] निरर्थकता । 
नेराश्य--सक्ष पुँं० [सं०] १. निराशा का भाव। नाउम्मेदी । २. इच्छा 
का पध्रमाव । झ्ाशा का भझभाव (को०)। 
सैरास्य--सब्ा १० [प०] वाण छोड़ने का एक मत्र । 
मैरुक्त--वि० [सं०] निरुक्त सबधो । 
नेरुक्त--सब्ना पुं० १. नियक्त सवधी ग्रथ । २ निरक्त का जानने या 
भ्रष्पपन करनेवाला व्यक्ति । 
नैर॒क्तिक--सब्ा पुं० [सं०] निरक्तवेत्ता । निरक्त फा विद्वानु । 
नैरुज्य-सब्ना पैं० [सं०] रोगविद्वीलता । स्वस्थता । निरोगता [कीण 
नेरूहिक--सच्चा पुं० [सं०] सुश्रत के झनुसार वरित का एक भेद । 
नैकऋ त*--वि० [सं०] निऋति सबधी । 
नेऋत-सक्ा पृ० १. निक्रंति का प्रुत्र। राक्षस । २. पश्चिम- 
दक्षिए-कोणु का स्वामी | 
विशेष--ज्योतिष के मत घे इस दिशा का स्वामी राहु है । 
३ मल नक्षत्र । 
नैछ ती-सछा ज्री० [सत०] १. दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा। 
दविखन झोर पशिवम के बीच का फोन । ३ दुर्गा का एक 
नाम (को०)। 
नेक्नतेय-ख्वी० पुं० [सें०] निऋठ का वशज । 
नेफ्नेत्य--वि० [सं*] निऋति देवता का (पशु झादि) । 
नैगुस्य--सल्ना पुं० [सं] ६ निगुणता। भ्रच्छी सिफत का न होना । 
२ कला कौशल भादि का प्रभाव । हे सत्व, रज, तम इन 
तीनों गुणों का न होना । जिगुणशुन्यता । (नैगु एय द्वोने 
से ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है ) ॥ 
नैघृंस्य--सद्रा पुं> [पं०] निर्घुण होने का भाव । कठोरता | दया- 
हीनता [को०। 
नैदें शिक--सब्चा पु० [सं०] सेवक । नौकर [को०] । 
नेमेल्य--स्ना पुं० [सं०] ३ निर्मेलता । ३ विषयों से विराग । 
नेलेज, नैलेज्य--सल्ना पुं० [सं०] निलंज्जता । 
नैवोहिक--वि० [सं०] [ वि० ख्री* सै्वाहिकी ] निर्वाह के योग्य । जो 
निर्वाह के लिये हो । 
नेल्य---सब्चा पुं० [सं०] नीलापन । गहरा नीला रंग [को० | 
नेवासिक--बि० [सं०] मिवास योग्य [कौ० । 
नेवासो--सब्या १० [पं०] १ निवास साधु । वृक्ष पर रहनेवाल्ा 
देवता । 
भर 
नेविड्य--स्या पुं० [सं०] निविडता । घनत्व ॥ 
नवेद्य-सद्या पै० [सं०] देवता के निवेदन के लिये भोज्य द्रव्य । वह 
भोजन की सामग्री जो देवता को चढ़ाई जाय। देव- 
बलि | भोग । 
विशेष--घी, घीनी, श्वेतान्न, दधि, फल इत्यादि नैवेद्य द्रव्य कहे 
गए हैं। नेवेद्य देवता के दक्षिण भाग में रखना चाहिए भागे 
या पीछे नहीं । कुछ ग्रषों का मत है कि पवव नैवेय देवता 
के बाएं भौर करूचा दाहिने रखता चाहिए ॥ देवता को भोग 
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नेष्कृविक 


लगा हुपा प्रधाद खाने का पड़ा फल लिखा है पर शिव को 
चढ़ा हुप्ना निर्माल्य खाने का निपेष है। घढ़ाए षानें के 
उपरात नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है । 

नेवेशिक--सझा पु० सस०] १. गृहस्थी के उपकरण । २ मिताक्षरा 
के धनुसार निवेशन के निमित्त प्रद्त कन्या. जो प्रामुणादि 
से युक्त हो । ३ ब्राह्मण को दिया जानेवाला उपहार । 

नेश--वि० [सं०] [वि० ख्रो० नैधी] ॥ निश्या संबंधों । रात्रि का । 
३ रात्रि में होनेवाला को० | 

नेशनत्न--वि० [प्रं०] राष्ट्र सवधो। राष्ट्र का। राष्ट्रीय । सावं- 
जनिक । णैसे, नेशनल कांग्रेस ॥ 

नैशनतक्िस्ट--सप्मा पु? [प्र॑ं०] वह जो राष्ट्र पक्ष का पक्षपाती हो । 
राष्ट्रवादी । 

लैशिक--वि० [सं*] निशा सबधी । रात का । 

नेश्चल्य--सद्या पु [सं०] निश्चलता । स्थिरता | प्रचचलता [को०] | 

ने श्चित्य--सब्चा पुं० [पे० नैश्विन्त्य] निश्चित होते का भाव। बिता 
का भभाव | निश्चितता [कोण] । 

मेश्चित्य- उषा पुं० [सं०) ह ल्थिरता ।२ (विवाह प्रादि) निश्चित 
या स्थिर सस्‍्कार वा उत्सव प्रादि [को०॥। 

नैधदिक--वि? [सं०] १ उपवेशनकारी ! बैठनेवाला। २. निपद 
देश सवधो । निषद का | 

नेषघ--वि० [सं*] निषध देश संबंधी । निषघ देश का ! 

नैषध*-सक्त पृ७ १ निषध देश का निवासी व्यक्ति या कस्तु। 
२० निषपघ देश का राजा । ३ नल जो निषष देश के राजा 
ये। ४. श्रीहृर्ष रचित एक सस्कृत काव्य जिसमें ३२ सो 
में राजा नक्ष की कथा फा वसणुन है। ४ विष्णु पुराण के 
झनुसार पूृथिवी का एक खड जिसे जवू द्वीप के प्रधीश्वर 
प्रस्तीघ्र ने भपने पुत्र हरिवर्द को दिया था (को०)। 

नेषधीय--वि० नल सवधी । जैप्ते नैषधीय चरित [झो०] । 

नैषष्य--सद्या एूँ? [०] राजा नप्त का पुत्र या वशज । 

नेघाद--सझ्ा ए० [से०] निषाद का पुत्र [कोन । 

सेपादि- सपा पुं? [सं०] दे? 'नैपाद! [कोन । 

नेषेचनिक--सक्ा १० [सं०] राज्यामिपेक्र के उत्सव पर दी हुई 
वस्तुधों का उपहार । (कौडि०) । 

नेष्कम्ये-- सपा पु [प०] १ प्रकमंएपता | निष्कियता । २. प्रालत्य | 
३. कर्म तथा कर्मफल का परित्याग । ४, प्रार्मज्ञान 

यौ०--नेष्कम्थ॑ सिद्धि ८ समृत्त कर्मों से निवृत्ति । 

नेष्किचन्य--सप्ा एं० [सं० नेष्छिज्चन्य] नि£्किचनता । दरिद्रता । 

नेष्किक'--वि० [8०] १ निष्क सवधो । २ निष्झ द्वारा मोल 
लिया हुप्ा । 

नेष्किफ *--सझा पुं० टकशाला का प्रध्यक्ष । टरुसाल पर का प्रफतर | 

नेष्कृतिक--वि- [सप्त०] परवृत्ति छेदन में तत्पर। दूुपरे ही हानि 
करके प्रपता प्रयोजव निकालनेवाला | स्वार्यी | 


पु 
भप्कमर 


नेप्कमण-- उच्च ६० [सें०] नवजात वालक को प्रथम वार घर से 
घाहर ले जाने फा सस्कार [कोग ॥ 

नेपधिकौ--वि० [पं०] [वि० स्री० नेष्ठिकी] है निष्ठावानु। निष्ठा- 
युक्त। ३ मरण काल में फर्तंव्य (फर्म) ॥ 

नेछिक'--सक्ष १० ब्रह्मदारियों का एक भेद। वह ब्रह्मघारी जो 
उपनयन फाल से लेकर मरण काल तक ब्रह्मचयंपरर्वक गुरु के 
प्राश्षम पर ही रहे । 

विशेष--याज्ञवल्क्य स्पृति मे लिखा हैं कि नैष्ठिफ ब्रह्मचारी 

को यावज्जीवन गुद के पास रहना चाहिएु । ग्रुद यदि न हों 
तो उनके पुत्र के पास, भौर प्राघायंपुत्र भी न द्वो तो 
प्राचायंपत्नी की प्ेवा में, प्राचायंपत्नी के प्रभाव में भरिन- 
द्ोत्र की प्रग्तनि के पास उठे जीवन घिताना चाहिए। हस 
प्रकार का जितेंद्विय ब्रह्मचारी परत में मुक्ति पाता है । 

नेष्ठुये--फ्त पं० [से०] निदुराई। करता । 

नेघ्॒थ-सछ ६० [पे०] दृढ़ निष्ठा को० । 

मेसमगिक--वि* [ से०] स्वाभाविक । प्राकृतिक । स्वभावसिद्ध । 
कुदरतो । 

भेसर्गिफी--वि० स्रो० [प्त०] प्राकृतिक । 

नेसर्मिकी दृशा--सप्ता ल्ली० [प्त०] ज्योतिष में एक दशा । 

नेसा(9'--वि० [पछं० भ्रनिष्ट] भनैसा । बुरा । खराघ) उ०--(फ) 
घुरदास प्रभु कै गुणा ऐसे । भक्तन भल, दुष्टन को नैसे |-- 
सुर (शब्द०) । (स्त) कहु राघा द्ूरि कैसे हैं। तेरे मन भागे 
जषी नाहीं, फी सु दर की नेपे हैं ।--सुर (शवद०) । 

नेसुक७--वि० [हि०] दे 'नेसुक' । 

भेस्निशिकू--सक्षा ५० [प०] निश्िशवाला। खड़गघर | तलवार 
धारण फरनेवाला [को० । 

नेहर--सत्बा पुं० [सं० ज्ञाति, प्रा० णाति, णाइ (पिता) +हिं० 
घर, प्वप० णाइहूर | स्री के पिता का घर। माँ बाप का 
घर। मायका | पीहुर। उ०--नेहर जनम भरव बरु जाई । 

हा जिध्रत न करदि सवत्ति सेवफाई ।--मानस, २।२१ । 

नहार--वि० [०] तुपाराच्छन्त । फुहेलिकामय [कोन । 

नो--क्रि० वि? [सं०] नही। 

नोथना--क्रि ० स« [सं० नद्ध | दे? 'नोवना! | 

नोझा--सछा पु० [दिं० नोवना] [ल्री० प्ल्पा० नोई] दूध दुहते 
समय गाय फे पेर बाँधने की रस्प्ती । वंधी ) 

नोइनी|--छढा क्री" [हि० नोवना] दे० 'नोई/ । 

नोईं--संघ्ा ल्री* [हिं० नोवना] दुघ दुद्दते समय गाय के पैर बौधने 
फी रस्सी | घधी | 

नोक--सशा क्षी* [फ़ा०] [वि० नुक्कौल्ी] १ उस प्लोर का छिरा 
जिस प्रोर कोई वस्तु घरावर पतली पडती गई हो। सूक्ष्म 
प्रप्रमाग । शक्कु के प्राकार की वस्तु का महीन या पतला 
छोर। भनो। जैसे, सुई को नोक, काटे की नोकू, भाले को 
नोक, खूंठे की नोक, जुते को नोक । 

यौ०--नोक मोंक ! 
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मुद्दा ०--नोक को लेना "-बढ़ बढ़कर बातें करता । गये दिखाना। 
नोक दुम भागना ० जी छोडकर भागना । वेतहाशथा भागना । 
नोक रह जाना > भाव की बात रह जाता । ठेक या प्रतिज्ञा 
का निर्वाह दो जाबा । बात रह जाना । मर्यादा रह जाता। 
प्रतिष्ठा बनती रह जाना। नोक बनाना ज॑-चनाव पिगार 
फरना | रूप संवारना । 

२. किसी वस्तु फे निकल्ते हुए भाग का पतला सिरा। किसी प्रोर 
को बढ़ा हुपा पतला श्रग्मभाग। णैसे,--जमीन की एक 
तोक पानी के सीतर तक गई है । ३ कोण बनानेवाली दो 
रेल्वाप्तों का सगम स्थान या बिदु। भिकला हुप्ता कोना । भैसे, 
दीवार की नोक । 

नोक फोंक--सक्का क्रो" [ फा० नोक+हिं* कोंक ] ३. बनाव 
सियार | ठाटबाट । सजावट | णैश्रे-कंल तो वे बडी नोक 
फमोंक से थिएटर देखने तिकले थे। २३० पपाक । तेज | 
प्रातंक | दपं । जेसे,--कल तो वे बड़ी नोक फ्रोंक से बातें 
फरते ये। उ०--शरद घटान की छुटान सी सुगगधार 
घारयो है जठाव काम कीन्द्रों नतोक झोंक के ।--रघुराज 
( शब्द० )। ३. चुमनेवाली बात । व्यग्य। ताना। 
प्रावाजा । णजैसे,--उनकी नोंक स्ोंक भब नही सुनी जाती । 
४. छेड़छाड़ । परस्पर की चोष्ठ। पैसे,--भ्ाजकत्त उन 
दोनो में खुब नोक कॉंक चल रही है । 

क्रि० प्र०-घलना । 

नोकना--क्रि० स० [?] लसचता । उ०--चितै रही राधा हरि को 
मुख । उत हो श्याम एकटक प्यारी छब्ि भंग प्रंग प्रवलोकत | 
रीक्ति रहे उत हरि इत राधा प्ररस परस दोठ नोकत | 
सद्विन फह्मो वृषभानु सुता सो देसे कुंवर कन्हाई। सूर श्याम 
एई हैँ ब्रज में जिनकी द्वयोति बडाई ।--सूर (शब्द०) | 


नोकदार--वि० [फा०] १ जिसमें नोक हो। २ चुमनेवाला । 
पैचा । ३ चित्त में घुमनेवाला। दिल में हसर करनेवाला। 
४ शानदार | तडक भड़क का । ठसक का । 


नोकपत्क--सप्ला क्षी* [ दिन नोक + पत्रक ] प्राँक्ष, ना झादि की 

गढ़न । चेहरे की बनावट । 
मुद्दा ०---नोकपलक से ठीक ८ घारों भोर से सुडौल। नक्थ से 

सिस तक सु दर । 

नोकपान--सप्मा पुं० [ फा० नोक+ हि पान ] जूते कौ नोक पधोर 
एड़ी पर लगा हुप्सा कौमुरुती चमड़ा जो पान के प्लाकार का 
द्ोता है । जुते की - काट्साँट, सुदरता झोर मजबूती | 
(जूतेवाले ) । जैसे,--जरा इस छुते का नोकपान देखिए । 


नोकार्मोकी--सदा छी० [ हिं० नोककफोक .] १ छेड़छाड | परस्पर 
व्यग्य भादि द्वारा ध्राक्रमणु। ताना। प्रावाजा | २, परस्पर 
की चोट । विवाद | ऋगड़ा । 
क्रि० प्र०--चलना । 
नोकीज्ञां--वि० [ हि नोक + इला (प्रत्य०) ] दे० 'नुकीला! । 
नोखा(--वि० [ हि प्रनोखा ] [ली पनोखी] प्रदमुत ॥ विधित्र । 


नोच 


विलक्षण । प्रतुठा | धपूर्व । णैसे,--चोखे की नाउच बाँस कौ 
नहूरन (छियाँ) । 

तोच--सडा ह्ली० [ द्विं० नोघना ] १- तोघते की किया या भाव | 
२ छीनने या लेने की क्रिया । कई भोर से कई झादमियों का 
मपादे के साथ छीनना या लेना | लुठ ॥ 

यौ०--तोचखसोट । नोचाखसोटी । नोचानाची । तोचानोची । 

३--कई भोर से कई झादमियोँ के माँगना । घार्रों ध्लोर को 
माँग । बहुत से लोगों का तकाजा। जैसे,--चारो प्लोर से 
नोब है किसका किसका रुपया दें । 

क्रि० प्र«--भचना ।--होता । 

नोचखसोट--सक्ना ज्जी० [ हिं० नोचना+खसोटवा ] मषादे के 
साथ लेना या छीनना । जबरदस्ती खीच खाँच करके लेना | 
छीताऋपटी । लूट । 

क्रि० प्र ०--झछरना ।---सचाना ।-होवा । 

नोचना--क्रि० स० [ छे० लुझ्चत ] ६ किसी जमी या छगी हुई 
वस्तु को भटके से खोंचकर भलग करना | उखाडना । जैसे, 
बाल नोचता, डाढ़ी नोचना, पत्ती नोचना । > 

संयो० क्विए---डालना ।-- देता +-न्‍लेना । 

२ किसी वस्तु में दाँत, नख या पंजा घेंसाकर उसका ऊुछ झंश 
सीच लेना । नख झ्ादि से विदीणं फरना | जैसे,--चीता 
शिकारी का मास नोचता हुश्ना निकल गया । 

संयो० क्लि०--लेना । 

यौ०--नोचना खसोटना >खीच खाँचकर लेना ॥ फपाठे से 
छीनना । लुटना । 

३ शरीर पर इस प्रकार हाथ या पजा लगाना कि नाखून घेंस 
जायें। खरोंचना | खरोच डालना । 

सयो० क्रि०-लेना । 

४. बार बार तग करके लेना | दुखी भोर द्देरान करके लेना । 
पीछे पड़कर किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे लेना । जैसे,-- 
तीयों में पड़े प्लौर कचहरियों में प्रमले नोच डालते हैं । 

संयो० क्रि०--डलना । 

५ बार बार तग करके माँगना। ऐसा तकाजा करना कि नाक 
में दम हो जाम । जैसे,--3उसे चारो भोर से मद्दाजन नोच 
रहे हैं किसका किसका देगा ! 

नोचानाची--सद्या ली० [ दि० नोचना ] दे? 'नोचखसोट' । 

नोचू -सबा १० [ हि० नोचना ] १ चोचनेवाला । २. छीना अऋपटी 
करके लेनेवाता । ३ तग करके लेनेवाला । पेरकर या पीछे 
पश्कर जहाँतक मिल सके लेनेवाला । ४« बार बार माँगकर 
तंग करनेवाला । तकाजों के मारे नार्कों दम करनेवा्ा । 

नोद--घश पुं० [भ०] १ टाँकने या लिखने का काम | ध्यान रहने 
के लिये लिख लेने का काम । 

कि० प्र०--करना ।--होना ! 


रे लिखा हुप्ता प्रथा । पत्र । चिट्ठी । 
१-६० 


२७०९ 


नोना चमारी 


यौ०--नोट पेपर । 

३. टिप्पणी । प्राशय या भ्रये प्रकट करनेवाला लेख । ४ सरकार 
की धोर से जारी किया हुप्रा वह छागंज जिसपर कुछ 
रुपयो की सख्या रहती है प्रोर यह लिखा रहता है कि सरकार 
से उतना रुपया मिल जायगा । सरकारी हुढी । 

विशेष--हिंदुस्ताव में नोट दो प्रछार का द्वोता है एक फरेंधो, 
दूसरा प्रामिसरी । करेंसी नोट बरावर सिकझों के स्थान पर 
चलता है भौर उसका रुपया षब घाहूँ तब मिल सकता है। 
प्रामिसरी नोट पर फेवल सुद मिखता रहुता है। सरकार 
माँगने पर उसका झुयया देने के लिये बाध्य नहों है । प्राभिसरी 
नोट का भाव घटता बढ़ता है । 

नोटपेपर--सप्ा ६० [प्र०] चिट्ठी लिखने का कागज । 

नोटबुक--सक्ना स्री० [प्र०] वह कापी या बही जिध्पर कोई बात 
याद रखने के लिये लिखो जाय 

सोटिस--स्डा श्री" [भ०] १ विश्ञप्ति। 
इश्तिहार । 

विशेष--इस शब्द को कुछ लोग पुल्लिय मो बोलते हैं। 

नोदून--ठछा पुं० [सं०] १ प्रेरणा । चलाने या धाँकने का काम | 
२. वैलों फो हाँकने की छडी या कोडा। प्रतोद | पैना ॥ 
झौगी। उ०--मौनरथ सारथी के गोदन नवीने हैं ।-फरेशव 
(शब्द ०) । ३ खहन ॥ 

नोदना--सक्ष ली* [सं०] प्रेरणा [को०॥ 

नोद्यिता--वि" [8० नोदयितृ] प्रेरक । प्रेरणा देनेवाला। प्रागे 
बढानेवाला [को०] ॥ 

नोधा--वि० [प्त०] नव प्रकार या ढंग का । चवधा कि । 

नोनां--सछ्ा ईं० [सं" लवण, हिं० लोन] नमक । 

नोनचा"--सट्ा एं० [दिं० नोन + फ़ा० प्रचार] १- नमकीन प्रचार | 
२ नमक में डाली हुई झाम की फाँकों की खटठाई । 

नोनचा*--सप्ना पु [हिं० नोन + छार] वहू भूमि जहाँ जोनो बहुत 
द्वो । लोनी जमोन । 

नोनछी - उछ्य ज्री० [हिं> नोन+ छार] लोनी मिट्टी । 

नोनदरा - उड्ा पुं० [?| पैसा । (गरधर्तों की बोली) । 

नोनदरामी(9'--वि* [हि तोग+हरामी | दे* 'तमकहरामी! । 

नोना--सज्ा पै० [सं० लवण, हिं० नोन] [छो* नोनी] ३ नप्रक 
का भरश जो पुरानी दीवारों तथा सोड को जम्ीत में लगा 
मिलता है। २ लोनो मिट्टी । | ३. घरोफा । सीताफल 
मात । ४ एक कोड़ा जो नाव पा जहान के पेंदे में लगकर 
उसे कमजोर कर देता है । उधई कीडा । 

नोना[*--वि? [वि० छ्ली० नोनो] १ नमक पिला खारा। पेऐ, 
नोना पानी, नोनी मिट्टी । २. लावएयमय । सथोता । सुंदर ॥ 
३ भ्रच्छा । बढ़िया । 

नोना(3:--क्रि ० स० [हि नो प्रना, नोवना ] दे” 'नोवना' । 

नोना चमारी--छड्मा को* एके अ्रत्िद्ध जादुगरनो जिसको दोहाई 


सुचना । ३ विज्ञापन । 


मोनिया' 


प्रबत्तक मत्रों में दी जाती है। मांवा जाता है कि यद 
फामरूप देश की थी। नोना चमाइन । 

सनोनिया--संडा पु [हि नोना ]|लोनी मिट्टी से नमक निकाधनेवाली 
एक जाति । 

नोनिया-- सदा सी? [हिं० नोन] एक भाणो | लोनिया । प्रमक्तोनी ) 

नोनी|*--सप्या श्री* [सं० लवण] १. लोनी मिट्टी । ३ लोनिया । 
प्रमलोनी का पोघा । 

नोनी*--वि० श्री" [हिंन्‍ नोना] १. सु दर । रूपवती । २ घच्छो। 
चढ़िया । 

नोनो(ए४--वि० [हि्लोन, लोना] [वि" ख्री* नोनो] १ सलोना 
सुदर। ९ भ्रच्छा | भजा | बढ़िया । 

नोर(9)"--- वि० [ छे* नव हिं० घोल ] धवीन । नया | उ०--प्वित 
सरोज पूछे उतै इत इृदीवर नोर | शशि मडल़ वह्दि प्ोर जनु 
विषमडल यद्दधि ध्रोर |--ग्रुमान (शब्द०) । 

सनोर--पणद्चा पुं० [हिं० लोर] प्रश्न | प्रॉसु॥4 उ०--(क) नहि वहि 
फरए नयन ढर नोर । काँच कमल भमरा मिक्‌ भोर |--- 
विद्यापति, पु० २०४ । (ख) चहि नहि करय नयन ढठढ नोर। 
सृति रहलि धनि सेजक होर ।--विद्यापति, पु० २०४ ॥ 

नोत्ञ(3-.- वि? [सं० नवश्ष] दे० 'तवज' | 

नोत--सद्ा श्री* [देश०] बिड़िया को बोंच । 

नोवबना|--कि ० स० [सस॑* पद्ध, हिं० नठुना, नहुता] दुहते समय 
रस्सो से गाय का पेर बौधता । उ०--बछरा छोरि खरिक 
को दोनो श्राप फकान्हु तन सुध बिसराई | नोवत बुषम 
निकसि गैया गईं हसत सल्ला कहा दुहुत कन्हाई --सुर 
(शब्द०) । 

नोहरा-- वि? [सं० नोपलस्ण, प्रा» नोल्लह, या मनोहर] १ प्रलन्‍्य । 
दुलंभ । जल्दी न मिघनेवान्ता। २ प्रनोचा। प्रदुभुत । 
उ3०--प्रति सुक्षुमार सरीर मनोहर चोहर नेत दिसाला ।-- 
रघुराज (शब्द०) | 

नोंघरई, नोघराई, नोंधरो(--छक्त श्री” [ हिं० नाम + घरना ] दे० 
धतामेघराई' । 

सौ--वि० [सै० नव ]जो गिचठी में धाठ घोर एक हो । एक कम दस । 

नौ--सक्ष पै० एक कम दस की सख्या । नो को सख्या जो इस प्रकार 
लिखी जाती है--6 । 

मुदह्दा०-- नो दो ग्यारह द्वोना + देखते देखते भाग जाना । चलता 

होना । चल देना । भाग जाना । नो तेरह बाइस बताना -- 
होला हवाली करना । ठाल्त मटुल करना । इधर उघर को 
बातें करके टाल देना | जेसे,--जब में रुपया माँगने जाता हूं 
तब वे नो तेरह बाइस बताते हैं।  _ 

नो*-. सका पु, छो* [सं०] १ पोत्त | जहाज । नौका । २ एक राशि 
या नक्षत्र का नाम (को०) | ३. काल । समय (को०) । 

नो. वि० [ सं० नव, तुल० फ़ा० सौ ] नया। नवोन | हाल का । 
ताजा । 

नोकदा--सक्ष पुं० [ दि० नौ+ कोड़ी ] एक प्रकार का जुप्ा जो 
तोन झ्ादमी तीन तीच कोट्टियाँ लेकर खेलते हैं । 


इचछर० 


नोप्रद्दी 


नौकर--्डा पै? [फा०] [ ज्जी० नोकरानी ) ३. सेवा करने के 
लिये वेतन भ्रादि पर नियुक्त मनुष्य। टहुल या काम धषा 
फरने के लिये तनखाह पर रखा ठुपा प्रादमी । भृत्य | चाकर | 
टहुलुवा । खिदमतगार । 

क्रि० प्र०«--रक्षना ।-- लगाना । 

यौ०--नौकर चाकर । 

२ कोई काम करने के लिये वेतन प्रादि पर नियुक्त किया हुप्रा 
मनुष्य । वैत॒निक कमचारो । जेसे,--तहूसोलदार एक सरकारों 
नोकर है । 

मुद्दा/--( किसी को ) नोकर रखना काय पर वेतन देकर 
नियुक्त करना । काम पर लगाना । 

नौकरशाहो -सकझ्ष ज्ली० [ फा० नोकर+शाद्ी ] वह सरकार था 
शासन प्रणाली जिसमें राजसता या श्ासनसूत्र उ्च राज- 
कमेंबारियों या बड़े बडे सरकारी प्रफपरों के हाथों में रहे । 
वि० ऐे० 'ब्यूरोफेसी! । 

नौकराना--सछय ६० [ फा० नौकर+ पाना ( प्रत्य० ) ] १ वेतन 
के भतिरिक्त नोकर को दिया जानेवाला पतन । नोकर का 
हुक । २. वह्‌ घन जो दुकानदार माल खरोदनेवाले के नोकर 
को देता दे | दध्तुरी 

नौकरानी--सछा ख्वो* [ फ्रा० नौफर + पानी ( प्रत्य० ) ] दासो। 
घर का काम घघा करनेवातो छी । 

नौकरो--यबा की [फ्रा० नौकर + ई (प्रत्य०)] ३. नौकर का कास । 
सेवा । टहुल । घिंदमत । 

क्वि० प्र०--करना । 

मुद्दा०--नौकरी देवा या बजाना ७ नौकरी के काम में सगता। 
सेवा में तत्पर द्वोता । नौकरो से लगना ८ नोकर होना । काम 
पाना । तोकरी पाना । 

२ कोई काम जिसके लिये तनखाह मिलती हो । जैसे, सरररी 
नौकरी । 

तौकरीपेशा--सप्या ६० [फा० नौकरीपेशह] वद्द बिसका काम नौकरी 
करना द्वो। वह जिसकी जीविका नोकरी से बसती हो । 

नौकणु--सद्या पुं० [छं०] जहाज को पतवार । 

नौकणेघार--सक्न पुं० [प्त०] नाव का करणुंंघार । जहाज बलानेवाला 
मल्लाहु। पोतचालक [को० | 

नोकर्णी--उद्ा ज्ली* [सं०] कारतिकेय को क्‍भनुचरी एक मातृका । 

नौकमे--सड्ा ए० [ छ॑ं० नोकमंद्‌ ] मल्लाह का पेशा या काम । 

नौका--सह्ा खो [ सं० ] नाव। जहाज । 

नौकाद्ड--सब्या (० [ सं० नौकादर्‌ड ] पतवार। डाँडा [कोन । 

नौक्रम--स्दा पुं० [पं०] नार्यों का पुल । 

नौगरे नौगरदी, नोगदही(9--- पडा क्लो* [ पं* नव+ ग्रह था क्रो 
गिरह ] दे० 'नोग्रही' । 

नौगिरदी--सशा श्रो० [ हिं० नोग्रही ) दे” 'नोग्रदी' । 

नौग्रही--सक्ष छो० [ सं० नव-+ग्रह ]) हाथ में पहनने का एक गहना 
जिपमें नो कंगूरेदार दाने पाट में गुघे रहते हैं । 


मोषर' 


तौषर-पश् पं० [सं०] मल्लाह । 
नौघर *--वि० जहाज पर जानेवाला | 
नौचा-सक्ष (० [ फा० नौचद ] [ और नौघो ] नई युवावस्था का 
व्यक्ति । नवयुवक [को०] । 
नौची-सज्षा खी० [ फा० नौशी ( > नववधु ), या फा० नौचह का- 
री० | १ वेश्या की पालो हुई लडकी जिसे वह भ्पना 
व्यवसाय सिखाती हो । २ नवयुघतों । 
नोछ्ावर[--सडा को [ दिं० निछावर ] दे" 'निछावर'। 
नौज--मव्य० [ सं* तवघ, प्रा० नवज्ज; या शभ्र० चऊज ] १. ऐसा 
न हो। ईश्वर न करे। ( भनिच्छासुचक ) | उ०--नगर 
कोट घर बाहर सुता । नौज द्वोय धर पुरुष बिहुना ।--जायसी 
(शब्द०) । ३, न द्वो । न सद्दी । ( बेपरवाद्वी ) (स्ति०) । 
नौजवान--वि० [फुा०] नवयुवक । नया पद्ठा । उठती जवानी का । 
नोजवानां--स्ा ली० [फा०] उठती युवावस्था । नई जवानी । 
नौजा-सक्ष (० [ फा० लौजह ] १, बादाम । २, चिलगोजा। 
उ०-नौज। नरियर नेतरबाला। नीम निसोत निविसी 
धाषा ।--सुदतन ( शब्द ० )। 
नौजी--सक्ष ज्री० [?] लीची । 
नोजीवक, नौजीविक--सब्या पुं० [सं०] मल्लाह । खलासी । 
नौतन(9'--बि० [ से० नूतन ] दे? 'तुतना । 
नौतम(9)'--वि० [ सं० सलवतम ] ९. भ्रत्यवत नवीन | चिल्कुल नया । 
३, पाजा । 
नौतम*--सब्षा पु [ सं» नम्नता ] नम्रता । विनय । 
नोता'-...सब्ा (० [ छ॑० विमन्त्रण ] दे? "न्योता! । 
नौवा(*-...वि० [ छं० सब या नूतन ] [ वि० ख्री* नौती | नया । 
द्वान का । ताजा । उ०--कर्राद जो किगरी लेइबैरागी। 
नौती होइ बिरह के भागी ।--जायसी ( शब्द० ) । 
नौताये-वि० [स॑०] जह्दाज या नोका से पार दवोने योग्य [कोण । 
नौतेरही-सब्या खरी० [ दिं० नो+तेरह ] ३, ककई ईट। छोटी 
ईंट । नो जो चौड़ी भौर तेरद् जो लंबी ई ८ जो पुरानी चाल 
के सकानो मे लगती थी। २ एक प्रकार का जुधा जो पासों 
से खेला जाता है | 
नौतोढ*--वि० [ सं० नव, हिं० नौ+तोड़ना ] नया तोड़ा हुा। 
जो पहचे पहल जोता गया हो । जैसे, चोतोड़ खेत या जमीच । 
नोतोढ़*-..सझ श्री० वहू भुमि जो पहुली बार जोती गई हो । 
दूंढड--सब्ा पूं० [सं० नौदर॒ड] नाव खेने का डॉडा | 
>सझ/ स्रो० [हिं० नौ+ दस] एक रीति जिसके प्नुसार 
किसान प्पने जमींदार पै रुपया उधार लेते हैं भोर साल मर 
में 8६) के १० ) देते रह ॥ 
घ--सहा ६० [घं० नव ( + नया) + पोधा] नया पौधा । संछुवा । 
--पक्ष पूं० [सं० नव, हिं०+पौधा] १. नोल की वद्द फसल 
जो वर्षारंभ ही में बोई गई हो । २, नए फ़लदार पौधों का 


रज्रर 


भनौवतखाना 


बगोचा । नया लगा हुआ वयीया । | ३, नया पट्ठा। उभरता 
हुपा जवान । 

नौधा(छ*--वि० [४० नवघा, नोघा] दे० 'तवघा” । 

नोनगा--उद्बा पूं० [हि० नोकतय] बाहु पर पहनने का एक गहना 
जिसमें नो सलग जडे होते हैं। इसमें नो दाने होते हैं परोर 
प्रत्येक दाने में भिन्न मिन्न रंग के नग जड़े जाते हैं। इसे 
'नौश्तन” भी रहते हूँ । 

नौना--क्ि० ध्त० [सं० नमन] १. तवना । झुकना । २ मफ्ुककर 
टेढ़ा होगा । 

नौनिदहाक्ष-स्ष पूं० [फ़ा०] नवयुवक । नौजवान छि०) । 

नौनेता--पक्म पुं> [पं नोनेतृ] जद्दाथ की पतवार पकड़नेवाला | 
कर्णाघार । मल्‍्लाह । 

नोबंधन--उड़ा पृ [सं० नौवन्धत] हिमालय के सर्वोच्च श्लुग का 
नाम ! कहते हैं कि महाप्लावन के समय मनु ने इसी से प्रपता 
जहाज वाँधा था (महाभारत) 

नौबढ़--वि? [सं० वव + हिं० बढ़ना] दाल में बढ़ा हुप्ना। उच्च | 
जिसे क्षुद्र पा हीन दशा से प्च्छी दशा में भ्राएं थोडे ही 
दिन हुए हों । उ०-जख्यो लक्षत कोतुक पर घोरा। काहु 
करत धढ़ि नौबढ़ बीरा ।--रघुराज ( शब्द० )॥ 

नौबढ़िया|, नौबदृवा--वि" [हि०] दे” 'नोबढ़' । 

सौबत--उझ्म ख्रो* [फ़ा०] ३. बारी। पारो। घेसे, नोवत का 
बुखार । २. गति । दया | द्वाधत । पैसे,--घर घलो, देखो 
तुम्हारी क्या नौबत होती दे । 
क्रि० प्र०--करना ।--होवा । 

मुहा*--तौबत को पहुंचता दशा फो प्राप्त होता । द्वालत 
में होना । 

३, स्थिति में कोईं परिवर्तन करनेवाली बातों का घटना ॥ 
उपस्थित दशा । सयोग । पैसे,--ऐसा काम न करो जिससे 
भागने की नौबत प्रावे । 

क्रि० प्र०--प्राना ।--पहुंचना । 

४ वैभव, उत्सव या मंगलसूधक वाद्य जो पहुर पहर भर पर 
देवम दिरों, राजप्रसादों या बड़े प्रावम्रियों के द्वार पर बजता 
है। समय समय पर बजनेवाला बाजा । 

विशेष--नोौबत मे प्राय. शहनाई प्रौर नगाड़े वजाते हैं । 

क्रि० प्र०--बजना ।--बजाना | 

यौ०--नौबतखाना ॥ 

मुद्दा *-- नोवत झड़ना > नौबत बजना | नौबत बजना| (१) 
प्रानद उत्सव द्वोना । (३) प्रताप या ऐश्वयं की धोषणा 
द्वोना । नोबत बजाना£ (१) प्रानद उत्सव करवा | खुणी 
मनाना। (३ ) प्रताप या ऐश्वर्य की घोषणा करना ॥ 
दबदबा दिखाना । प्रातक प्रकट करना । नोबत बजाकर +२ 
डइंके को घोट | छुमे शाम । नोबत की टकोर ८ (१) डढक़े 
को चोट । (२) डके या नगाड़े को प्लावाज । 

नौबतस्ताना - सक्ष पु [फ़्ा० नौबठलानहू | फाटक के ऊपर बना 
हुप्ना वह स्पान जहाँ नोबत बजाई जातो है। चषफारखाना । 


भौपतो 


मीवतो -पंच् प« [फ्वा* नौरत कई (दादब्ो | लोबब इक! 
माला। वकारधी । ३, खादक 4३ पहुंचा इतेपजण! ॥ 
पदुरेदार। है फोउच पीड़ा! । िची बबार हा बच दुध्य 
पोड़ा । ४ इहां जेमा छा ४॥ 

नौपतोववार-- एक ६* [० वोबद48 | ३, कद उर ४१ ३ काका 
पठार । २ दरबाब | दागरल 

गौषद्ध--मज् कोन [4 > नोर।]) रे नोएह! व हू नोहर 
हुई सिमाल बाद »ते १ ५६५ 3००६५७४२१३६, ८ !५३ १ 

मौपरार-७४ ६९ [पा>] यह हन रो इिणोंवपा थे दृ:उ+ है 
ते निरुय पाती दे । 

गौमास्या-- एम ३९ [४६ ववणाव)] के प्र को नेवी ६ वा) ४. 
बहू शोति तन जी पथ को महीते $१ ८ ३६३ रह ४१ ४ 7 
है सौर डियम पंदोरों बाई दा बट ७ 5) है + 

नौमि(६--किस् पर [६ 7दाम्रझ! ४३४४७ वा 4५] ४ दजड 
दिएड़ा परे है | मिहार 5०3 _॥ 726० + थे ॥$:३६ 
थो रघुदी र +-हुपवी (४२०) । 

मौमों 5 ८छ ७:९ [५६ नरमी | पेज रा ढक !द!ए ॥ 

नीयान परम ई* [पैर] | बंदर । , उदुइ( ता श्रोब। 

नौयागों--ि* [४० वेग 4 तु] साय ६६ बु,चर पे ैं>प ७ ४3) ६ 

गौरग-- छछ् ईक [पर तक ज्ञु] हू ६७१ हो (२ ६०। । 

नौरंगछे --पछ 4९ प्रौर्य (प्रौष्टरर) #। 5० ई१॥ 

नौरंगो-५छ रो [टिंस वारणा) ९ 'जाएदो ॥ 

नौरतसो--पछ पुर [सैर विन] रे (दररन 

नीोरतग "--४जा ३९ [९ बादल) नोवद। नाप क३ ब८)। 4 

मीरठतों --रएा आर पूछ पराद को परदे जिददे थे नो पड 3) 
दे+ाजटाई, १६, धर, भी मद 3, ४५४, ६4५घ, उदय 
पोद्ध घोर जीत । 

नमौरस--हि० [पर तन ( व्मद)क हब] १. ६४] २५६) इस 
संया प्रयोशू ताक हा। ना बचा हच्च' (६३) / 7उब। 
(फूल) । २ इह्वर । 

नौएस -- रण 4१ (मं नवरप ] क्ाहि'4 | 3 बा६, र६ #छठ, 
हएय, परनुव, मंदावक, दो जता, पोट घोर 0) ३ बे नो हम । 

नीराहरा[-णप् 3$ [संब्तवराउ ] दें? "ब्धव । 

नौहूप--पश् ६० [दिउ वेब + शोध ए ] थोच को. पल चर +-२) 
कुटा ई ) रे दे* बोध! । 

नीरोज--प्रक् ३० [फ्राब वोधेद] |, वारधिययों थे पु बे झा 
पहुंता दि।। इप दिस घटक प्रावऱ इायब पृ शदा दाह झा ॥ 
३. रपोह्षार का वि । 3 पुओं डा [व । कोई कु [६4 । 

नौकञ--विर [पे बचत ] देब 'जदस' | 

नौज़--र््ा ३० [ पाप] बदाज पद्मास बार) डा भाड़ा । 

नीहबंसा--ए [हिंढ वैसास | दे* 'ऐै उल्ला' 

नौज्या--रिन [दि नो के भाप ] हो प्रात का) जिपरूा पुन मो 
शाप दा ही | जड़ाऊ घोर बदुमत्प । देते, नौसबा हार । 

नीजली--सक् श्रो* [२७७] हाते को को के जिय पृद्ध तडड्ो 
जिम इपर उपर यजयी पत्पर दंगे रहुव है । (शुधाद्‌) । 
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विरोध 36 आर पाइकओ फेम हुआ में छू धाए थे बिता 

उमा हूँ ऐोट जा के ग्रतो३ के पढ़ते दावे है एप 
हाता है। धाव, पुंप्, 5), शा। प्रादि झा छरढई ये भद 
सीचकर पतु प्दवई पकापा दही है। पद के इनश्आाजे 
में पाप के कीचसे की परदे ३६ चउेंतो भी ४ इधाए 
कर बानी था पदाप॑ छुदठा हैं, छाजकूण बहुडई हा नोप्ररर 


नौसाधन 


उसी से निकाला जाता है। पहले सोलर ईंट क्रे पजञावों से 
भी, जिनमें मिट्टी के साथ कुछ जंतुओं के भंग भी मिलकर 
जलते थे, यद्‌ क्षार निकालते ये। नौसादर प्रोषध तथा 
कलाकौशल के व्यवहार में प्राता है। 
वैद्यक में नौसादर दो प्रकार का कटद्दा गया है। एक कृत्रिम जो 
प्रौर क्षारों से बनाया जाता है, दुसरा भकृत्रिम जो जतुप्ों 
के मृत्र पुरोष भादि के क्षार से निकाला जाता है। पायुर्वेद 
है प्रनुतार नोसादर शोयथनाशक, शीतल तथा यकृत प्लीहा, 
ज्यर, भबुंद, सिरदर्द, खाँसी इत्यादि में उपकारी है | 
पयौ०--नरक्षार। सादर | वच्तक्षार विदारण । भ्रम्ठतक्षार 
चुलिका लवण । क्षारश्रेष्ठ । 
नौसाधन--सब्चा ६० [सं०] जहाजी वेड़ा कोन । 
नौसार-- सब ली? [लैब लवण॒शाला, हिं० नोन + सार] वह स्थान 
जहाँ नोनिया लोग लोनी मिट्टी से नमक बनाते हैं । 
नौसिख--वि० [सं० नबशिक्षित] दे" 'नौसिखिया' । 
नौसिखिया--वि* [सं० नवशिक्षित, प्रा० नवसिविस प्र] जिसने नया 
तया सीखा हो । जिसने कोई काम द्वाल में सोखा हो। णो 
सीखकर पक्का न हुआ द्वो । जो दक्ष या कुशल न हुपा द्वो। 
नौसिखुवा[--वि० [सं० नवशिक्षित] दे” 'नौसिसिया' । 
नोसेना--सझ्या श्ली० [सं०] वह सेना या फोज जो लडाकू जम के 
जहाबों पर घढ़कर युद्ध करती है । लड़ाकू जहाजो पर से 
युद्ध करनेवाखी सेवा या फौज । जल सना । 
नौसेनापति-सझ पुं० [पं०] नौसेना का प्रधान या धष्यक्ष । 
जलसेनाघ्यया । 
नौहडू--सड्ा (० [सं० तब (ल्‍ूसया) + माएड, हिं० हाँड़ी] मिट्टी 
की नई हाँडी । कोरी देंड़िया 
नौहडा--सक्ष पुं* [सं० नव + भारड ] पितृपक्ष । कनागत ( जिसमें 
मिट्टी के पुरानें बरतन फेंक दिए जाते हैं भोर नए रखे 
जाते हैं ) । 
न्यंक--सब् पुं० [सं० न्यद्धु] रथ का एक पभग। 
न्यकु'--वि० [सं० न्यडकु] नितात गमनशील । घहुत दौड़नेवाला | 
स्यंकु*--सब्ा पै० १ भुगमेद | एक प्रकार का हिरन | बारहसिंगा । 
२ एक मुनि । ऋष्यश्य ग (को०)। हे वह छात्र जो ग्रुु क्के 
साथ रहता द्वो (की०) 
न्यंकुभूरह--सक्ष १० [सं० न्यकुमृदह] ए्योनाक वृक्ष । सोनापाठा । 
स्यंकुसारिणो-सद्या स्री० [सघं० न्यछकुसारिणी] एक वैदिक छंद 
जिसके पहले झोर दूसरे चरण में १३, १३ भ्रद्षर झोर तीसरे 
प्रोर बोथे चरण में ८, ८ प्नक्षर द्वोते हैं । 
भ्यग--पक्च पुं० [ छं० न्यज़ लक्षण । चिह्न । २ प्रकार। 
स्‍क [ ज़र] ३ लक्षण। चिह्न 
स्पचन--सक्ष पुं० [सं० न्यव्चन] १. मोड़ । धुमाव। रे: छिपने को 
स्यंदनी जगह । ३ छिद्र [को० ॥ 
--सह!। स्री० [सं० न्‍्य>बनो ] योदी । उत्सग कि । 
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क्ष्य ै 

बुवेँ 

न्‍्यंवित--वि० [पं० न्यञ्चित] १ भप क्षित। नीचे फेंका या डाला 
हुआ । २६ भुकाया हुप्ना । नवाया हुप्रा (को०)। 

न्‍्यजलिका--सच्छा क्ली० [प० न्पञ्बलिका] नीचे की घोर की हुई 
धजली या हथेली । 

न्‍्यँत-स् पुं० [सं० स्यन्त] १ सनच्निकृटता । सामीप्य | २. श्रंतिम 
या पश्चिमी भाग को" । 

न्‍्यक्‌--किं० वि० [सं०] प्वज्ञा, प्रपमान, भ्रषकृर्प, ध्रवनति, लधुता 
मानहानि भादि प्॒र्थों में कु! प्रथवा 'मू' घातु के साथ भ्रयुक्त 
क्रियाविशेषण ! कृू घातु के प्रतिरिक्त प्रन्य शब्दों के साथ 
इसका झूप न्‍्यग होता है । 

न्यक्करण] -सब्बा पुं> [सं०] प्रवमान । तिरस्कार [कोण । 

स्यक्वार-सब्चा पु [सं०] दे” स्यवक्रण' कोण । 

न्‍्यक्त--वि० [सं०] अजित । भ्भिषिक्त । 

न्‍्यक्ष--वि० [सं०] निकृष्ट । भधप । क्षुद्र । 

न्‍्यक्ष'-सप्ा पुं० १. समग्रता। सपुणंता। ३ परशुराम | हे 
महिष । मैंसः [की० । 

न्‍्यग्माव-स्ला पुं० [8०] १ अपमान । तिरस्कार । २ माननाशं । 
प्रधीनता | ३ भ्पकषं [को०] । 

न्यग्भावित--वि” [सं०] तिरस्कत । गोण । भमुख्यताप्राप्त कोण । 

न्‍्यग्रोध -सच्चा पुं० [०] १ वट वृक्ष । बरगद । २ शमी वृक्ष । ३. 
बाहु। ४ लबाई की एक नाप। उतनी लंबाई जितनी दोनों 
हाथो के फैलाने से होती है। व्याम । परिमाण । पुरसा । 
५ विष्यु। ६ मोहनोषधि | ७. महादेव । ५. उप्रनसेन के 
एक पुत्र का नाम (हरिवंश) । ६. मुसाकानी । मुषिकपर्णी । 

न्‍्यग्रोधपरिमंडल--सच्चा पुं* [घें० व्यग्रोधपरिमएडल] वहू जिसकी 
लवाई चौडाई एक व्यास या पुरसा हो । ऐसे पुरुष श्रेता मे 
राज्य करते थे ( मत्स्यपुराण ) | 

न्यग्रोधपरिम उला-- संघ्या खी० [सं० न्यग्रोधपपरिमएडघा] ज़ियों फा 
एक भेद । वह्द स्त्री जिसके स्तन फठोर, नितंब विधाल भौर 
कदि क्षीण द्वो । 

न्‍्यग्रोधा--धक्ष को? [पं] न्यग्रोधी । मुसाकानी । 

स्यम्ोधादि गणु- संज्ञा पु० [स०] वैद्यक में ब॒क्षों का एक गण या 
वर्ग जिसके हतगंत ये वक्ष माने जाते है--बरगद, पीपल, 
गूलर, पाकर, महुभा, पजु न, धाम, कुसुम, प्रामड़ा, जामुन, 
बिरौंजी, मांसरोहिणी, कदम, बेर, तेंदू, सलई, तेषपत्ता, 
लोध, सावर, भिष्ावां, पलाश, तुन, घुघचो या मुलेठी । 

स्यग्रोधिक--वि" [स०] (स्थान) जहाँ बहुत से वटठबुक्ष हो । 

न्‍्यग्रोधिका--8छ४ थी" [सं०] मुसाकानी लता । 

स्यग्रोधो--छ्ना क्री* [स०] मूसाकानी । 

स्यच्छु-सबा पु [स०] १ एक घमंरोय जिसमें शरीर पर काले 
बकरे पड़ जाते हैं। २. तिब । शरीर पर का तिल (को०) । 

क्‍्यय--5द्य प० [सं०] ६ हानि | नाथ । ३ क्षय को । 

न्‍्यहु दू--वि" [सं०| दश प्रबुद | दस घरव ( सख्या ) । 
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न्‍्यबु दिउ पुं* [सं०] एक रुद्र का चाम | (प्रथवं०) । 

स्यसन-सल्ा पुं० [सं०] १ जमा करना। रखना। २. देना । 
त्यागना । ३. सामते लाना । उपस्थित फरना [को०] । 

न्यस्त!--वि" [स०] १ रखा हुपा । धरा हुप्ना। ३ स्थापित । 
वैठाया या जमाया हुप्ना । हे चुतकर सजाया हुपा। ४० 
क्षिप्त । डाला हुषा । फेंका हुमा । ५ त्यक्त । छोड़ा हुप्मा । 

न्‍्यत्त*-- संघ ६० घरोहर रखा हुप्मा | भमानत रखा हुमा । 

न्यस्वशस्त्र--वि” [सं०] जिसने हथियार रख दिए हों । 

न्यस्तशस्त्र*--सच्चा ५० पितृलोक । 

न्‍्यस्य--सक्ष पुं० [स०] न्‍्यूसव करने योग्य [कोण । 

न्यह--सझ्ञा पुं> [8०] प्मावस्या का सायकाल । 

स्याकष--सछा १० [स»० न्याडूव] न्‍्यकु का मृगचर्म। बारहसिपे 
का चमड़ा । 

न्‍्याइां--सद्चा पुं* [स० न्याय] दे” न्याय! । 

न्‍्याठां--ठछा (० [8० न्याय | दे” “स्थाय' । 

न्‍्याक्य--संद्या ६० [स०]पकाया हुप्मा भयवा भुना हुभा चावक्ष [को०॥। 

न्‍्याति(धु--सद्बा द्ली० [ह6० ज्ञाति, प्रा० णाति] जाति। उ०-- 
मधुकर कहा फारे फी न्‍्याति ? ज्यों जलमीन कमल मधुपन 
को छित नि प्रीति खटाति ।--म्तुर (थब्द०) । 

न्‍्यादू--छक्ष ६० [से०] भाहार । 

स्याना|-- वि? [ सं० प्रज्ञान या हिं० नि ( >नद्दी) +स० ज्ञान, प्रा० 
रयाण ] १ जो कुछ न जातता हो । प्रनजान । निर्बोध । 
२ छोटो उमर का | प्रल्प ग्रवस्था का । क्‍ल्पव यसुक । 

स्याय--प्ला पं? [सं०] १, उचित बात । तियम के पभनुकूल वात । 
हक बात | नीति। इसाफ। लैसे,--(क) न्याय तो यही 
है कि तुम उप्तका रुपया फेर दो । (स्व) क्‍्रपराघ कोई करे भौर 
दड फोई पाये यहु कहां का न्याय है। २ सदसद्विविक । दो 
पक्षों के वीच निणुंय | प्रमाणपूर्वंक निश्चय ॥ विवाद या 
व्यवहार में उचित भनुचित का निवठेरा। किसी मामले 
मुकदमे में दोषी प्लोर निर्दोष, प्रधिकारी प्लौर प्रनधिकारी 
प्रादि फा निर्धारण । जैसे,-- (क) राजा प्चच्छा न्याय करता 
है । (ख) इस भ्रदाज्नत में ठोक न्याय नही होता । 

यौ०--न्यायस्मा । न्यायालय । 

३, वह शास्त्र जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान फे लिये विचारों 
की उचित योजना फा निरूपण द्वोता है। विवेचनपद्धति ॥ 
प्रमाण, द्ट्टात, तक॑ श्ौदि से युक्त वाक्य । 

विशेष--न्याय छह दर्शनों में है। इसके प्रवर्तके गौतम ऋषि 
मिथिला के निवासी कहे जाते हैं । ग्रोतम फ्े न्‍्यायसूत्र प्रबतक 
प्रसिद्ध हैं। इन सुत्रों पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है। इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक लिखा दै। वातिक को व्यासया 
वाचस्पति मिश्र ने 'न्यायवातिक तास्‍्पर्य ठीका' के नाम से 
लिखी है । इस टोका की भी टोफा उदयनाघाय्य कृत 'छाप्तयें- 


परिशुद्धि' है। इस परिशुद्धि पर वर्घमान उपाध्याय कुंत 
प्रकाश! है । 


हा 


न्याय 


गौतम का न्याय फेवल प्रमाण तके ग्रादि फे नियम निश्चित 


करनेवाला शास्त नही है बल्कि भात्मा, ए द्विय, पुनजन्म, दुख 
प्रपवर्ग भादि विशिष्ट प्रभेयो का विचार करनेवाला दर्शन है । 
गौतम ने सोलह पदार्थों का विचार शिया है भोर उनके 
सम्पक्‌ ज्ञान द्वारा प्रपवर्ग या मोक्ष को प्राप्ति फही है। सोलह 
पदार्थ या विषय में हैं ।--प्रमाणु, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
रष्तात, सिद्धात, भवयव, तके, निणुंय, वाद, जल्प, वित डां, 
हेत्वामास, छल, जाति भोर निमप्रदृस्थान। इन विषयों पर 
विचार किसी मध्यध्य के सामने वादी प्रतिवादी के कथोपकषन 
के रूप में कराया गया है। किसी विषय में विवाद उपस्थित 
होने पर पहले इसका नि्णंय प्लावश्यक् द्वोता है. कि दोनो 
वादियों के कौन कौन प्रमाण माने जायेंगे। इससे पहले 
प्रमाण! ज्ञिया गया है। इसके उपरांत विवाद का विषय 
प्र्याव्‌ प्रमेय” का विचार हुपा है। विषय सूचित दो जाने पर 
मध्यस्थ के घित्त में सदेह उत्पन्च द्वोगा कि उसका यवार 
स्वरूप क्‍या है। उसी का विचार 'घशय' या “सदेह' पदार्थ के 
के नाम परे हुप्रा है। सदेह के उपरात मध्यस्थ के बित्त में 
यह विचार हो सकता है कि इस विषय के विषार से कया 
मतलब । यद्दी 'प्रयोजन' हुप्ना | वादी संदिग्ध विषय पर भपना 
पक्ष रष्टात दिखाकर बतलाता है, वह्दी च्ष्टात' पदार्थ है । जिस 
पक्ष को वादी पुष्ठट फरफे बठलाता है वह उसका 'सिद्धात' 
हुप्रा । वादो का पक्ष सूचित होने पर परक्षसाघन की जो जो 
युक्तियाँ कद्दी गई हैं प्रतिवादी उनके खेंड खेंड करके उनके 
खडन मे प्रधुत्त होता है। युक्तियों फे ये दी खड धम्रवयव! 
कहलाते हैं। प्रपनी युक्तियों को खडित देख वादी फिर से 
प्रोर युक्तियाँ देता है. जिनसे प्रतिवादी की युक्तियों का उत्तर 
द्वो जाता है । यही तर्क! कह्दा गया है तक द्वारा वादी जो 
प्पना पक्ष स्थिर करता है वही “निर्णय है। प्रतिवादी के 
इतने से सतुए्ठ न होने पर दोनो पक्षों द्वारा पंचावयवयुक्त 
युक्तियों का कषन वाद” कंद्दा गया है । वाद या घास्त्राय॑ द्वारा 
स्पिर सध््य पक्ष को न मानकर यदि प्रातवादी जीत की इच्छा 
से भ्पनी चतुराई के बल से व्यर्थ उत्तर प्रत्युठर करता चला 
जाता है तो वह 'प्रल्प' झहलाता है। इस प्रकार प्रतिवादी 
कुछ काल तक तो कुछ भ्रच्छी युक्तियाँ देता जायगा फिर 
ऊटपूटाँंग बकने लगेगा जिसे “वितंडा' कद्दते हैं। इस वितंडा 
में जितने हेतु दिए जायंगे वे ठोक न होंगे, वे 'हेल्वामास” मात्र 
होंगे। उन द्वेतुषों स्‍ौर युक्तियों के भ्रतिरिक्त जान बुझफर 
वादी को घबराने के लिये उसके वाक्यों का ऊठपटाँप भर्ष 
करके यदि प्रतिवादी गडबड डालना चाद्वता है तो वह उसका 
'छूल! फहुलाता है, भोर यदि ब्याप्तिनिरपेक्ष साधम्यें वैधम्यें 
प्रादि फे सद्वारे प्रपता पक्ष स्थापित करने लगता है तो वह 
धजाति' में भ्रा जाता है। इस प्रकार द्वोते होते जब शास्त्रार्थ 
में यह भवस्था भा जाती है कि भव प्रतिवादी को रोककर 
शास्त्रार्थ वद किया जाय तब “निग्रहस्थान” कहां जाता है । 
( विवरण प्रत्येक शब्द के प्रतगंत देखो ) । 


न्याय 


न्याय का मुख्य विषय है प्रमाण । प्रमा' ताम दै यथा ज्ञान 
का । यथाथे ज्ञान का जो करण हो प्रर्यात्‌ जियके द्वारा 
यथा ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। मोतम ने चार प्रमाण 
माने हैं--प्रत्यक्ष, झ्नुमान, उपमान भौर शब्द | इनमे से 
प्रात्मा, मन पधोर इंद्रिय का सयोग रूप णो ज्ञान का 
फरण वा प्रमाण है वद्दी प्रत्यक्ष है। वस्तु के साथ ह द्विय 
सयोग होते से जो उसका ज्ञान होता है उसी को अ्रत्यक्ष' 
कहते हैं। प्रत्यक्ष को लेकर जो ज्ञान होता है वह 'प्रनुमान/ 
है । भाष्यकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार फो है कि लिग 
लिगी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान (तथा ज्ञान के का रस) 
को घसनुमान कहते हैं। जैसे, हमने बराबर देक्षा है कि जहाँ 
घृर्धाँ रहता है वहाँ प्राग रहती है । इसी को नैयायिक व्याप्ति 
ज्ञान फहते हैं जो भनुमान की पहलो सीढ़ो है | हमने कहीं 
धूर्लाँ देखा जो भाग का लिग या तिद्ठ है प्रोर हमारे मन में 
यह ध्यान हुश्ना कि जिस घुएँ के साथ सदा हमने धाग देखी 
है बह यहाँ है। इसी को परामर्श ज्ञान या व्याप्तिविशिष्ट 
पक्षघमंता कहते हैं । इसके प्रनतर दमें यहू ज्ञान या प्रनुमान 
उत्पन्न हुआ्ला कि 'यहाँ प्लाग है' । भपने समभने के लिये तो 
उपयुक्त तीन ख़ड काफी हैं पर नेपघायिको फा काय॑े है दूसरे 
के मन से ज्ञान फराना, इससे वे भनमान के पाँच खड करते 
हैं जो 'प्रवयव” कहलाते हैं । हर 


(१) प्रतिरा--साध्य का निर्देश करनेवाला प्रर्थात्‌ भनुमान से 
जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णात करनेवाला वाषय, छैसे, 
यहाँ पर प्ाग है । 

(२) हैतु--जिस लक्षण या घिन्ठ से बात प्रमाणित की जातो है, 
जैछे, क्योंकि यहाँ पृश्नाँ है । 


(३) उदाहरण--सिद्ध की जानेवाली वस्तु बतलाए हुए बिह्ठ 
के साथ जहाँ देखी गई है उसे बतानेवाला वाक्य । जैसे,- 
जहाँ जहाँ धुर्भाँ रहता है वहाँ वहाँ प्लाग रहती है, जंसे 
'रसोईघर में । 

(४) उपनय--जो वाक्य बतलाए हुए चिक्ठ या लिंग का होना 
प्रकट करे, जैसे, यहाँ पर घूर्भा है' । 


(५) निगमन-सिद्ध फी जानेवाली बात सिद्ध हो गई यह 
कथन । 

झतः प्नुमान का पूरा छप यों हुप्ला-- 
यहाँ पर भाग है (प्रतिज्ञा ) ॥ 
क्योंकि यहाँ धृर्भाँ है ( हेतु )॥ 
जहाँ जहाँ धुप्नाँ रहता है वहाँ वहाँ प्राग रहतो है, 'पैसे रसोई 
घर में' ( उदाहरण ) । 
यहाँ पर धुभाँ है ( उपनय ) । 
इसोलिये यहाँ पर ध्वाग है ( निगसन ) । 

साधारणत इन पाँच भवयवो से युक्त वाक्य को न्याय कहते हैं। 
लवीन नैयायिक इन पाँचों प्रवयवों का मानना झावश्यक नही 
समभते । वे प्रमाण के लिये प्रतिज्ञा, हेतु भोर दृष्टात इन्हीं 
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तीनों को काफो समझते हैं। मीमांसक झौर वेदाती भी इन्हों 
तीनों को मानते हैं। वोद्ध नेयायिक दो द्वी मानते हैं, प्रतिज्ञा 
प्रोर हेतु । 

दुष्ट हेतु को हेत्वाभास कहते हैँ पर इसका प्रमाण गौतम ने प्रमाण 
के प्रतगेंत न करके हसे अलग पदार्थ (विषय) मानकर छिया 
है। इसो प्रकार छल, जाति, निग्रहस्पान इत्यादि भी वास्तव 
में हेतुदोष ही कहे जा सकते हैं। केवल हेतु का प्रच्छी तरह 
विचार करने से भतुमान के सव दोष पकड़े जा सकते हैं भौर 
यह मालूम हो सकता है कि ध्नुमान ठोक है या नही । 

गोतम का तीसरा प्रमाण 'उपमान” है । किसो जानी हुई वस्तु फे 
साचएय से न जाती हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता 
है वही उपमान है । जैसे, नीलगाय गाय के सच्ण होती है । 
किसो के मुंह से यह सुनकर जब हम जगल में नीलयाय 
देखते हैं तब चट हमे ज्ञान हो जाता है कि 'यह नीलगाय है! । 
इससे प्रतीत हुप्ला कि किसी वस्तु का उसके नाम के साथ 
सबंध ही उपमिति ज्ञान का विषय है। वैशेषिक भौर घौद्ध 
नेयायिक उपमान को प्रलग प्रमाण नही मानते, प्रत्यक्ष भौर 
शब्द प्रमाण के ही प्ंंतर्गत मानते हैं ॥ वे कहते हैं कि 'गो के 
सदृश गवय होता है” यह शब्द या प्ाग्रम ज्ञान है क्योकि यह्‌ 
प्राप्त या विश्वासपात्र मनुष्य के कहे हुए शब्द द्वारा हुभा। 
फिर इसके उपरात यह ज्ञान क्रि 'यह जतु जो हुम देखते दँ 
गो फे सदश है! यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआा । इसका उत्तर नैवायिक 
यह देते हैं कि यहाँ तक का ज्ञान तो शाब्द हर प्रत्यक्ष ही 
हुमा पर इसके भ्रवतर जो यह ज्ञान होता है कि “इसी जंतु 
का नाम गवय है” वह न प्रत्यक्ष है, न प्नुमान, न शाब्द, 
वह उपमान द्वी है। उपमान को कई नए दाशंनिकों ने इस 
प्रकार ध्नुमान के झतगंत किया है । वे कहते हैं कि “इस जतु 
का नाम गवय हैं', वयोकि यह गो फे सच्ण है” 'जो जो जतु 
गो के सदश होते है उनका नाम गवय होता है'। पर इसका 
उत्तर यह है कि “जो जो जतु गो के सच्यय होते हैं वे गवय 
हैं” यह बात मन्र मे नहीं प्राती, मन में छ्रेवल इतना ही 
भाता हैं कि “मेंने भच्छे श्रादमी के मुह से सुना है. कि गवय 
ग्राय के सध्य होता है ?! 

चोधा प्रमाण है शब्द । सूत्र मे लिखा है कि प्माप्तोपदेश पर्चात भाषप्त 
उदघ का वाक्य शब्दप्रमाण है। भाष्यकार ने प्राप्तपुरुष क्षा 
लक्षण यह बतठलाया है कि जो साक्षात्कृतघर्मा हो, जैसा 
देखा सुना (प्रनुभव किया) हो ठीक ठोक वैसा ही कहनेवाला 
हो, वद्दी प्राप्त है, चाहे वह प्ाय॑ हो या म्लेच्छ । गौतम ने 
भाप्तोपदेश के दो भेद किए हैं--दप्तार्थ भौर प्रदष्टाये । प्रत्यक्ष 
जानो हुई बातों को बतानेवाला रप्ठा्थ घोर फेवल प्रनुमान से 
जानो जानेवाली बातो (जैसे स्वर, भ्पवर्गे, पुनर्जेन्म इत्यादि) 
को चतानेवाला प्ररष्टार्थ कहलाता है । इसपर भाष्य करते 
९ वात्स्यान ने कहा है कि इस प्रकार लौकिक भौर ऋषि- 
वाक्य (वैदिक) का विभाग हो जाता है प्र्याव्‌ भरणाय में 
केवल वेदवाषय ही प्रमाण कोटि मे माना जा सकता है। 
नेंयायिकों के मत से वेद ईए्वरकृत है इससे उसके वाबय सवा 
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सत्य भौर विश्वसनीय हैं पर लौकिफ वाक्य तमी सत्य माने 
जा सकते हैं जब उतका कहनेवाला प्रामाणिक माना जाय। 
सूत्रों में वेद के प्रामाएय के विषय में कई शंकाएँ उठाकर 
उनका समाधान किया गया है। मीमासक ईप्रवर नही 
मानते पर वे भी वेद को भ्रपोद्षेय भोर नित्य मानते हैं। 
नित्य तो मीमासक शब्द मात्र को मानते हैं भोर शब्द प्रौर 
प्रय॑ का नित्य सब॒ध बतल्ाते हैं। पर नेपघायिक शब्द का श्र 
के साथ कोई नित्य सवष नही मानते । 


वाक्य का ध्रर्थ वया है, इस विषय में बहुत मतभेद है । मीमासकों 
फे मत से तियोग या प्रेरणा ही वाक्यार्थ है--भर्थात्‌ ऐसा 
करो', 'ऐसा न करो' यही बात सब वाकक्‍्पों से कही जाती है 
चाहे साफ साफ चाहे ऐसे प्रथंवाले दूसरे वावयों से सबंध 
द्वारा। पर नेयायिकों के मत से कई पदों फे खबध से 
निफलनेवाला श्रर्थ ही वाक्‍्या्ं है। परतु वाक्य में जो पद 
होते हैँ वाक्यार्थ के मूल कारण वे ही हैं। न्‍्यायमजरी मे पदों 
में दो प्रकार की शक्ति मानी गई है--प्रथम प्रभिधात्री शक्ति 
जिससे एक एक पद झपने भपने प््॒थं का बोध कराता है प्रोर 
दुसरी तात्पयं शक्ति जिससे कई पदों फे संबंध छा ध्र्थ सूचित 
द्ोता है । शक्ति के भ्रतिरिक्त बक्षणा मी नैयायिकों ने मानी 
है। प्रालकारिकों ने तीसरो घुत्ति व्यजना भी मानी है 
पर नैयाथिक उसे पुृथक्‌ वृत्ति नही मानते । सूत्र के भ्नुसार 
जिन कई भक्षरों फे पभ्रत मे विभक्ति हो वे हो पद हैं और 
विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--नाम विभक्ति प्रोर 
झास्पात विभक्ति। इस प्रकार नैयायिक नाम प्रौर प्रार्पात 
दो ही प्रकार फै पद मानते हैँ । परव्यय पद फो भाष्यकार ने 
ताम के ही प्रतगंत सिद्ध किया है । 


न्याय में ऊपर लिखे चार ही प्रभाए माने गए हैँ। मोमासक 
झोर वेदातो प्रर्थापत्ति, ऐतिह्य, समव और भ्रभाव ये चार 
झौर प्रमाण कहते हैं। नेयायिक इन चारो को श्पने चार 
प्रमाणों के प्रंतर्गंत मानते हैं। ऊपर फे विवरण से स्पष्ट हो 
गया होगा कि प्रमाण ही न्यायशास्त्र का मुख्य विषय है। 
इसो से "प्रमाणप्रवोण” "'प्रमाणुकुशल झ्रादि शब्दों का 
व्यवहार नेयाथिक या ताकिक के लिये डोता है । 

प्रमाण प्रर्यात्‌ किसी बात को सिद्ध फरने के विधान का ऊपर 
उल्लेख हो चुका । प्रव उक्त विधान के प्रनुसार किन किन 
वस्तुओं का विचार शौर निणुंय न्याय में हुप्ता है, इसका 
सक्षेप में कुछ विवरण दिया जाता है । 


ऐसे विषय न्याय में प्रमेय (जो प्रमाणित छिया जाय) पदार्थ के 
प्रतगंत हैं प्लोर वारहू गिवाए गए हैं-- 

(१) भात्मा--सब वस्तुप्तों का देखनेवाला, भोग करनेवाला। 
जाननेवाला भोर प्नुमव करनेवाला। (२) शरीर--भोगो 
का भायतन या धाघार। (३) इद्रवियाँ---भोगों के साधन । 
(४) प्रथें--वस्तु जिसका भोग द्वोता है। (५)वबुद्धि--भोग । 
(६) मन--पझ्ृत करण पर्यात्‌ वह भीतरी इद्विय जिसके द्वारा 
सब वस्तुभों का ज्ञान होता है। (७) प्रवृत्ति --वचन, मन 
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और शरीर फा व्यापार । (८५) दोप--जिसके कारण भ्रच्छे 
या बुरे कामों में प्रवृत्ति होती है । (६) प्रेश्यघ्ाव--पुन जन्म । 
(१०) फल--सुख दुख का सवेदव या प्रनुमव | (११) 
दु ख--पीड़ा, वलेश । (१२) भपवर्ग--दु ख से भ्रत्यत निवत्ति 
या मुक्ति । 


इस सूची से यहू ने समझना चाहिए कि इन वस्तुग्रों के प्रतिरिक्त 


प्रोर प्रमाण के विषय या भ्रमेय दी ही नही पकते | प्रमाण 
के द्वारा धहुत सी बातें घिद्ध को जाती हैं। पर गौतम ने 
प्पने सूत्रों में उन्ही वातो पर विचार किया है जिनके ज्ञान 
से प्रपगग या मोक्ष की प्राप्ति हो। न्याय में इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, सुख दुख भौर ज्ञान ये प्रात्मा के लिंग (प्रतुमान के 
साधन चिह्न या हेतु ) कहे गए हैं, यद्यपि शरीर, इद्विय भौर 
मन से प्रात्मा पृथक मानी गई है । वैशेषिक में भो इच्छा, 
ठेप, सुख, दुछ प्ादि फो पझ्ात्मा का लिग कहा है। शरीर, 
इूद्बिय भौर मन से प्रात्मा के पृथक होने के हेतु गौतम ने 
दिए हैं । वेदांतियों के समान नेयायिरु एक ही प्ाध्मा नहीं 
मानते, प्रनेक मानते हैं । साख्यवाले श्री उक्‍ह़्ननेक पुरुष मानते हैं 
पर वे पुरुष को प्रकर्ता भौर प्रमोक्ता, साक्षी वा द्रष्टा मात्र 
मानते हैं। नेयायिक प्ात्मा को कर्ता, भोक्ता प्रादि मानते 
हैं। ससार को रचनेवाली प्रात्मा हो ईश्वर है। न्याय में 
झात्मा के समान ही ईश्वर में भी सख्या, परिमाण, पृथक्स्व, 
सयोग, विभाग, इच्छा, बुद्धि, प्रयत्त ये गुण माने गए हैं पर 
नित्य करके । न्‍्यायमजरी में लिखा है कि दुख, टेप प्रोर 
सस्कार को छोड़ प्लोर सब भात्मा के गुण ईश्वर मे हैं। बहुत 
से लोग शरीर को पाँधो भृुतो से बना मानते हैं पर न्याय में 
शरोर फेघषल पृथ्वी के परमाणुप्तों से घटित माना गया है । 
चेष्टा, इ द्विय प्लौर प्र्य के प्राश्नय को शरीर कहते हैं । जिस 
पदायं से सुख द्वो उसके पाने धोर जिससे दुख हो उसे दुर 
करने का व्यापार चेप्टा है । मत. घरीर का जो लक्षण किया 
गया है उसके प्रतर्गंत वक्षो का शरीर मी ध्वा जाता है । एर 
पाषस्पति मिश्र वे कद्दा है कि यह लक्षण वक्षयरोर में नहीं 
घटता, इससे केवल मनुष्परशरोर का ही भमिप्राप समझा 
चाहिए | शकर मित्र ने वैशेषिक सुत्रोपस्क्रार में कहा है कि 
वृक्षों को शरीर है पर उसमे चेष्ठटा और इ द्वियाँ स्पष्ट नहीं 
दिल्लाई पड़तीं इससे उसे शरोर नही कह सकते । पृवजन्म में 
किए कर्मों के प्तुसार शरीर उत्पन्त द्वोता है । पाँच भूतो से 
पाँचो ६ ट्रियों की उत्पत्ति कही गई है। न्राणेंद्रिय से गध 
फा ग्रहण द्वोता है, इससे वह प्रृथ्वो से बची है। रसना जल से 
बनी है क्योंकि रस जल का द्वी गुरु है। चक्ष, तेज से बना 
हैं क्योकि रूप तेज का ही ग्रुण है। त्वक्‌ वायु से बना है 
क्योंकि स्पर्श वायु का ग्रुण है। श्रोत्र भाकार से बना 
है क्योंकि शब्द प्राकाश का गुण है । 


बोद्धों के मत से शरीर मे दृ॒ द्वियों के जो प्रत्यक्ष गोलक देखे जाते 


हैं उन्ही को ह्‌ द्वियाँ कहते हैं। ( थैपे, माल की पुतनी, जीम 
इत्पादि ), पर नेयाथिकों के मत से जो भग दिखाई पढ़ते हैं 
वे इद्वियों के प्रधिष्ठाव मान्न हैं, इद्रियाँ नहीं हैं। इ द्वियों 
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फा ज्ञान इंद्रियो द्वारा नहींहों सकता। कुछ लोग एक ही 
त्वग इद्विय मानते हैं। न्याय में उनके मत फा खडन करक्ि 
इृद्वियों का तानार्व स्थापित किया गया है! साज्य में पाँच 
फर्मेंद्रियाँ पौर मन लेकर ग्यारह ह्‌ ट्वियाँ मानी गई हूँ । न्याय 
में कर्मेंद्रियाँ नहीं मानी गई हैं पर मन एक करर प्लोर धरुरूप 
माना गया है । यदि मन सूक्षम न होकर व्यापक होता त्तो 
युगपद्‌ ज्ञान समव होता, भ्र्थात्‌ भ्नेक इ द्वियों का एक क्षण मे 
एक साथ सयोग होने से उन सबके विषयों का एक साथ ज्ञान 
होता । पर नैयायिक ऐसा नहीं मानते | गध, रस, रूप, स्पर्श 
झ्रौर शब्द ये पाँचो मतों के गुण भोर इद्वियों के प्र्थ या 
विषय हैं । न्याय मे बुद्धि को ज्ञान या उपलब्धि का दही दुसरा 
नाम कहा है। साखझ्य में बुद्धि नित्य कही गई है पर न्याय 
में प्रतित्य । 


वैशेषिक के समान न्याय भी परमाणुवादी है भ्र्थात्‌ परमा- 
शुभों के योग से सृष्टि मानता है ' प्रमेयों के सबंध में न्याय 
झौर वैशेषिक के मत प्राय एक ही हैं इससे दर्शन में दोनों के 
मत न्याय मत फहे जाते हैं। वात्स्ायन ने भी भाष्य में कह 
दिया है कि जिन बातों को विस्तार भय से गौतम ने सुत्रो में 
नहीं कहा है उन्हें वैशेषिक से ग्रहण करना चाहिए । 


ऊपर जो फुछ लिखा गया है उससे प्रकट हो गया होगा कि गौतम 
का न्याय फेवल विचार या तक॑ के तियम निर्धारित करनेवाला 
शास्त्र नही है बल्कि प्रभेयों का विचार फरनेवाला दर्शन है। 
पाइचात्य लाजिक ( तकंशास्त्र ) से यही इसमें भेद है। 
लाजिक्‌ दर्शन कि प्रंत्गंत नहीं लिया जाता पर न्याय वर्शेन 
है। यह भवश्य है कि न्याय में प्रमाण या तक की परीक्षा 
विशेष रूप से हुई है । 


न्‍्यायशास्त्र का भारतवर्ष में कब प्रादुर्भाव हुआ ठीक नहीं कहा 
जा सकता | नैयायिकों में जो प्रवाद प्रचलित हैं उन्तके प्रनुसार 
गौतम वेदब्यास कि समकालीन ठहरते हैं, पर इसका कोई 
प्रमाण नहीं है। 'पान्वीक्षिकी) 'तकेविद्या' 'हेतुवाद!' का 
निदापूर्वक उल्लेख रामायण भोर मद्दाभारत में मिलता है । 
रामायण में तो नैधायिक शब्द भी भ्रयोध्याकाड में श्राया है । 
पाणिनि ने न्‍्याय से नैयायिक शब्द बनने का निर्देश किया है । 
न्याय फे प्रादुर्माव के सबंध में साधारणत दो प्रकार के मत 
पाए जाते हैं । कुछ पाश्चात्य विद्वानों की घारणा है कि धोद्ध 
धर्म वा प्रचार होने पर उसके खड़त के लिये द्वी इस शास्त्र 
का प्रभ्युदय हुप्रा ! पर कुछ एतह शीय बिद्दानों का मत है कि 
वैदिक वाक्यों के परस्पर समन्वय झौर सम्राघान के लिये 
जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में जिन युक्तियों भौर तकों का 
ब्यवहार किया वे ही पहले न्याय के नाम से फ्दे जाते थे। 
झ्रापसतब घमंसृत्र मे जो न्याय शब्द भाया है उसका पृर्वमी- 
मासा से हो पह्मिप्राय समझना चाहिए । माधवाचायं ने 
पूवमीमासा का जो सारसप्रद्द लिखा उसका नाम न्यायमाला- 
विस्तार रखा । वाघस्पति मिश्र ने भी 'न्यायकशिका' के नाम 
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से मीमासा पर एक ग्रय लिखा है | पर न्याय के प्राचीनत्व से 
वय देश का गौरव समभ्ुनेवाले कुछ वगाली पढ़ितों का 
कथन दै कि न्याय ही सव दर्शनों में प्राचीन है क्योंकि पोर 
सब दशंनसूत्रों मे दुधरे दर्शनों का उल्लेख मिलता है पर 
न्यायसुत्रों में कही किसी दुधरे दर्शन का नाम नहीं आया है । 
यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि स्थाय सब दर्शनों में 
प्राचीन है, पर इतना भ्रवश्य कह सकते हैं | तक के नियम 
बोद्ध धर्म के प्रचार से बहुत पूर्व प्रचलित थे, चाहे वे मीमांसा 
के रहे हों या स्वतंत्र | हेमचद्र ने न्यायसूत्रो पर भाष्य 
रघचनेवाले वात्स्यायन शौर चाणक्य फो एक ही व्यक्ति माना 
है । यदि यह ठीक द्वो तो भाष्य ही वौद्ध-धमं-प्रचार क्षे पुर्वे 
का ठदरता है । क्योंकि बौद्ध घर्में का प्रधार प्योक के समय 
से श्रौर वौद्ध न्याय का प्ाविर्भाव भ्रद्योक के भी पीछे महायान 
शाखा स्थापित होने पर हुप्ना । पर वात्स्यायन श्रौर चाणक्य 

का एक होता हेमचेंद्र फे श्लोक ( जिसमें चाणक्य के श्राठ 

नाम गिनाए गए है ) फै भ्राधार पर ही ठीक नही मात्रा जा 

सकता । कुछ विद्वानों का फथन है कि वात्स्यायन ईसा को 
पाँचवी शताब्दी मे हुए । ईसा की छठी शतावदोी में घासवद- 

त्ताकार सुबधु ने मल्लनाग, न्यायस्थिति, पर्मकीति प्लोर 
उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है । इनमें 
धर्मकीति प्रसिद्ध वीद्ध नैधायिक थे। उद्योतकराचाय ने प्रसिद्ध 
बोद्ध नेधायिक दिद्लनागाचायें के 'प्रमाणसमुच्चय/ नामक 
ग्रथ का खडन फरके वात्स्यायत्त का मत स्थापित किया ( 
'प्रमाणसमुच्चय' में दि नाग ने वात्स्यायन के मत फा खडन 
किया था । इससे यह निश्चित है कि वाहस्पायन दिझ नाग के 
पर्व हुए । मल्लिनाथ ने विड ताग को कालिदास का समकालीन 
बतलाया है, पर कुछ लोग इसे ठीक नही मानते झोर दिझुनाग 
का फाप्त ईसा की तीसरी शताब्दी कहते हैं । सुबधु के उल्लेख 

से दिहनागाचाय॑ का ही काल छंठो शततागदी के पूर्व ठहरता 

है भ्त वात्स्यायन को जो उनसे भी पूर्व हुए पाँचवीं शताब्दी 

में मानना ठीक नद्ी । वे उससे पहले हुए द्वोगे | वात्स्पायन ने 

दश्शावयवादी नैयायिकों का उल्लेख किया है, इससे धिद्ध है 
उनके पहले से माष्यकार नेयायिकों की परपरा घली प्राती 
थी । प्रस्तु, सूत्रों की रचना का फाल बीद्ध धर्म के प्रयार के 

पूर्व मानना पडता है । 


वैदिक, बोद्ध गप्रोर शैत नेयायिकों के बीच विवाद ईसा की 


पाँचवीं शताब्दी से लेकर १३ थी शतावदी तक बरावर 
चलता रहा | इससे खडन मडन के बहुत से ग्रंथ बने+ १४ वी 
शताब्दी में गगेशोपाष्याय हुए जिन्होंने 'नव्यन्याय' की नींव 
डाली | प्राचीन सयाय में प्रमेष भ्रादि जो सोलह पदार्थ ये 
उनमें से भोर सबको कितारे करके केवल 'प्रमाण' को लेकर 
ही भारी शब्दाढवर खड़ा किया गया। इस नव्यन्याय का 
झाविर्माव मिथिला मे हुआ। मिथिला से नदिया में णाकर 
नठ्पन्याय ने भोर भी भयकर रूप घारण किया। न उसमें 
तत्वनिणुय रहा, न तत्वनिणुंय की सामथ्ये। 


ध्याय 


४ हएष्ठात वाक्य जिसका व्यवहार लोक में फोह प्रसम भा पडने 
पर होता है । कोई घिलक्षण घटना सुचित करनेवाली उक्ति 
जो उपस्थित बात पर धदती हो । कहावत 

ऐसे न्याय या दृष्टात वाक्य घहुत से प्रचलित घले पाते हैं. जिसमें 
से कुछ प्रकारादि क्रम से दिए जाते हैं -- 

(१ ) अ्रजाकृपाणीय न्‍्याय-- फद्दी तलवार लटकती थो, नीचे से 
बकरा गया शोर वह सयोग से उसको गरदेंन पर गिर पडी । 
जहाँ देवसयोग से फोई चिपति श्वा पढतठी है वहाँ इसका 
व्यवहार होता है । 

(२ ) अजातपुत्ननामोत्तीतेन स्याय--भर्थात्‌ पुथ्ध॒ व होने पर मी 
तामकरण होने का न्याय । जहाँ फोई पघात होने पर भी भाणा 
के सहारे लोग घनेक प्रकार के भाषोजन वाँधने लगते दें पहाँ 
यहू कहा जाता है । 

(३) धश्रध्यारोप न्‍्याय--णो वस्तु णैसी त हो उसमें वैसे होने का 
( जैसे रज्जु में सप॑ हीने का ) भारोप | वेदात की पुस्तकों 
में इसका ष्यवह्ार मिलता है । 

( ४ ) अंधकूपपतन न्‍्याय--किसी भले प्ादमी मे भ्रधे को रास्ता 
बतला दिया धौर वह चला, पर षाते जाते कुएँ मे गिर पडा । 
जब किसी प्रनधिकारी को फोई उपदेश दिया जाता है पश्ौर 
चह उसपर चलकर प्रपने ध्ज्ञान सादि के कारण चूक जाता 
है या प्रपनी द्वानि कर बैठता है तव यह कह्दा षाता है । 

(४ ) अधगज्ञ न्‍्याय--कई जन्मांघों ने हाथी कैसा द्वोता है यह 
देखने के लिये द्वाथी को ठटोला । छिसने जो प्रग टठोल पाया 
उसने ह्वाथी का भाकार उसी भ्रग का सा समझा । जिसने पूछ 
टटोली उसने रस्सी के प्लाकार का, जिसते पैर टठोला उसने 
खमे के श्राकार का समझा । फिसी विषय के पूर्यों भ्रग का 
ज्ञान न होने पर उसके सबंध में जब भ्रपन्नी भ्रपनी समझ के 
प्रनुसार भिन्न भिन्‍न बाते कही जातो हैं तथ इस उक्ति का 
प्रयोग करते हैं । 
अधगोत्ांगूल न्‍्याय-- एक भ्रधा प्रपने घर के रास्ते से भठक 
गया था। किसी ने उसके हाथ में ग्राय की पूछ पकडाकर 
कह दिया कि यद्द एुम्हें तुम्हारे स्थान पर पहुँचा देगी। गाय 
कै इधर उधर दोडने से भघा पपने घर तो पहुँचा नही, 
फष्ठ उसते भले ही पाया। किसी दुष्ट या मूर्ख फे उपदेश पर 
काम करके जब कोई कब्ट या दु द उठाता है तद यह कहा 
जाता है । 

( ७ ) अंधचटक न्याय--मंधे के हृथ बढेर । 

(८) अधपरपरा न्याय--जब कोई पुरुष किसी को कोई काम 
करते देखकर भाप भी वह्दी काम करने खगे तव वहाँ 
यहु कहा जाता है । 

(६ ) अंधपंगु न्‍्याय--एक द्वी स्थान पर जानेवाला एफ प्घा शोर 
एक लंगड़ा यदि सिल जाये तो एक दूसरे की सहायता से दोनों 
वहाँ पहुँच सकते हैं। साख्य में जड़ प्रकृति प्लोर चेतन पुरुष 
के सयोग से सृष्टि होने के रष्टांत में यहु उक्ति कही गई है । 

/१ ) श्रुपवाद्‌ स्याय--डिस प्रकार किसी वस्तु के सबंध में 
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शान हो जाने से अम नहीं रह जाता उम्ती प्रकार । 
( वेदात ) । 

( ११ ) अपराहृच्छाया न्‍्याय--जिस प्रफार दोपहर की छाया 
बराबर बढ़ती जाती द्ू उसी प्रकार सज्जनों फी प्रीति आ्रादि 
के सबध मे यह्‌ न्याय कहा जाता है । 

( १२) श्रपसारिताग्रिमूतज्ञ न्‍्याय-- जमीन पर से भाग हटा लेते 
पर भी जिस प्रफार कुछ देर तक जम्तीन गरम रह्ृतो है. उसी 
ग्रकार धनी घन फ्रि न रह जाने पर भी #ृछ दिनों तक प्रपनी 
प्रफड़ रखता है । 

( १३ ) अरण्यरोदन न्‍्याय--जगल म रोने के. समान बात | जहाँ 
फहने पर कोई ध्यान देमेवाला न हो वहाँ इसका प्रयोग 
होता है ॥ 

( १४ ) अकेमधु न्‍्याय-यदि मंदार से ही मधु मिल जाय तो 
उसके लिये भ्रधिक परिश्रम व्यय है । जो कार्य सह में हो 
उमके लिये इधर उधर बहुत श्रम करने की प्रावश्यकता 
नही | 

( १४ ) अदंजरतीय स्याय-- एक ग्राह्मण देवता श्रथ्॑कष्ट से दुखी 
ही नित्य प्रपनी गाय लेकर बाजार में बेचने जाते पर चहु व 
घिकती । वात यह थी कि भवस्था पूछने पर वे उसकी बहुत 
प्रवस्था वतलाते थे । एक दिन एक प्रादमी ने उनसे न बिकने 
का कारण पूछा । ब्राह्मण ने कहा जिस प्रकौर पझादमी की 
झ्वस्या भधिक होने पर उसकी कदर बढ़ जाती है उत्ती प्रकार 
मैंने गाय के सबंध में भी समझा था। उसने प्रागे ऐसा 
न कहने की सलाह दो । ब्राह्मण ने सोचा कि एक बार ग्राय 
को बुडढ़ी ,कहकर भ्रव फिर जवान कैप्त कटे । भत में उन्होंने 
स्थिर किया कि पात्मा तो चुडढ़ी होती नहीं देहू बुड्ढो 
होती है । प्रत हसे मैं 'प्राधी बुडडो भ्राधी जवान! कहेंगा। 
जब किसी की कोई बात इस पक्ष में भो भोर उस पक्ष मे 
भी द्वो तब यह उक्ति कही जाती है । 


( १६ ) अशोकवनिका न्‍्याय-प्रशोक वन में जाने के समात 
( जहाँ छाया सोरम भादि सच कुछ प्राप्त हो )। जब किसो 
एक द्वी स्थान पर सब कुछ प्राप्त हो लाय भौर फट्दी जाने की 
आवश्यकता न हो तब यह फहां जाता है । 

( ९७ ) अश्मलोष्ठ न्‍्याय--पर्यात्‌ तराज़ु पर रखने के लिये पत्थर 
तो ढेले से भी भारी है। यह विषमता सूचित करने के भ्वसर 
पर ही कहा जाता है | जहाँ दो वस्तुप्रो में सापेक्षिकता सूचित 
करनी द्वोती है । वहाँ 'पापाणीण्टिक न्याय! कहा जाता हैं । 

( १८ ) अस्नेहदीप स्याय--विना तेल के दोये को सी बात । थोदे 
ही काल रहनेवाली बात देखकर यढ कहा जाता है ! 

( १६ ) 'अहिकुंडक्ष न्‍्याय--साँप के कुंडब मारकर बैठते के समान । 
किसी स्वाभाषिक बात पर । 

( २१० ) श्रहि नकुतज्ञ न्‍्याय-सांप नेवले के समात। स्वाभाविक 
विरोध या बैर सूचित करने के लिये । 


(२१ ) आकाशापरिब्छिन्तत्व. न्याय--ध्रामाश के 
झ्रपरिच्छिन्त । 


समान 


न्याय 


( ११२ ) आम्राणक न्‍्यांय--लोकप्रवाद के समान । 

( छए४े ) आम्रव॒णु स्याय--जिस प्रकार किसी वन में यदि प्ाम के 
पेड़ प्रधिक होते हैं तो उप्ते 'झाम का वन ही कहते हैं, बचपि 
झभौर भी पेड़ उस वन ग्रे रहते हैँ, उसी प्रकार जहाँ झोरो को 
छोड प्रधान वस्तु का ही उल्लेख किया जाता है वहाँ यह उक्ति 
कही जाती है 

( ३४ ) उत्पाटितदृतनाग न्‍्याय--दाँत तोड़े हुए साँप फे समाच | 
कुछ करने घरने या द्वानि पहुँचाने मे प्रसमर्थ हुए मनुष्य के 
सबंध में । 

( ९४ ) उदकनिमज्जन न्‍्याय-फोई दोषी है या निर्दोष इसकी 
एक दिव्य परीक्षा प्राचीन काल में प्रचलित थी। दोषी फो 
पानी में क्षड़ा करके किसी झोर बाणा छोडते थे श्लोर बाण 
छोडने के साथ ही भ्रभियुक्त को तबत्तक डुबे रहने के लिये 
फहुते थे जबतक वह छोडा हुआ बाण वहाँ से फिर छुटने पर 
लौट न श्रावे । यदि इतने बीच में डूबवेवाले का फोई शग 
बाहर न दिखाई पडा तो उसे निर्दोष समभते थे । जहाँ सध्या- 
सत्य को बात श्राती है वहाँ यह न्याय कहा जाता है । 

( २६ ) उम्रयतः पाशरण्जु न्‍्याय--जहाँ दोनो शोर विपत्ति द्वो 

' पर्थात्‌ दो कतंग्यपक्षो में से प्रत्येक मे दुख हो वहाँ इसका 
व्यवहार होता है । 'साँप छछू दर की यति ।! 

( २० ) उष्टूकय्क भक्षणु न्‍्याय--जिस प्रकार थोडे से सुख के लिये 
ऊंट काँटे खाने का कष्ट उठाता है उसी प्रकार जहाँ थोड़े से 
सुख फे लिये भ्रधिक फष्ट उठाया जाता है वहाँ यहूं फहावत्त 
फही जाती है । 

( २० ) ऊपरवृष्टि न्‍्याय--किसी बात का जदाँ कोई फल च हो वहाँ 
कहा जाता है । 

( २६ ) कंठचामीकर नन्‍्याय-- गले मे सोने का हार हो भोौर उसे 
इधर उधर हुढेंता फिरे । भानंदस्वडप ब्रह्म के श्रपने मे रहते 
भी भ्ज्ञानवश सुख के लिये श्रनेक प्रकार फे दुख भोगने के 
रृष्टात में वेदाती कहने हे । 

( ३१० ) कदंबगोलक न्याय--जिस प्रल्वर कदव फे गोले में सब 
फूल एक साथ हो जाते हैं, उसी प्रकार जहाँ कई बातें एक 
साथ हो जाती हैं वहाँ इसे कहते हैँ । कुछ नेयायिक शब्दो- 
त्पत्ति में कई वर्णों फे उच्चारण एक साथ मानकर उसके 
सात में यह कहते हैँ । यह भी कहते हैँ कि जिस प्रकार कदव 
में सब तरफ किजल्क होते हैं वैसे शब्द जहाँ उत्पन्न होता है 
उसके सभी भोर उसकी तरगो का प्रसार होता है। 

( ३१ ) कदुलीफत्ञ स्थाय--फेला काटने पर ही फलता है इसी 
प्रकार नौव सीधे कहने से नही सुनते । 

( ३२ ) कफो निगुढ न्‍्याय--सुत न कपास जुलाहो से मटकौवल्ल । 

( ३३ ) करकंकण न्‍्याय--ककर' कहने से ही हाथ के गद्दने का बोध 
हो जाता है, "कर! कहने की धावश्यकता नही । पर कर ककण 
फहते हैं जिसका प्र्थ होता है द्वाथ में पड़ा हुप्रा कडा'। इस 
प्रकार का जहां प्रभित्राय होता है वहाँ यह न्याय कहा जाता है। 

( ३४ ) काकवालीय स्याय--किसी ताढ़ के पेड के नीचे कोई पथिक 
लेटा था शौर ऊपर एुक फौवा वेठा था। कोवा किसो पोर 
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को उड़ा धौर उसके उडने के साथ ही ताड़ का एक पका हुभा 
फल नोचे गिरा | यद्यपि फल पककर प्रापसे भाप गिरा था 
तथावि प॒थिक ने दोनों घातो को साथ होते देख यही समस्त 
कि कीवे छ्षे उड़ने से ही तालफल गिरा | जद्दों दो बातें सयोग 
से इस प्रकार एक साथ द्वो जाती हैं वर्हां उनमें परस्पर 
कोई सबध न द्वाति दुएप भी लोग सबंध समझ लेते देँ। 
ऐसा सयोग द्वोति पर यह छहावठ कही जाती है । 

(३५) काकद्ृध्युपधातक न्‍्याय--'कौवे से दही बचाना” कहने से 
जिस प्रकार कुत्ते, विल्‍ली प्रादि सब जतुप्तों से बचाना समक्त 
जक्षिया जाता है उसी प्रकार जहाँ किसी वायय का प्रभिप्राय 
होता है वहाँ यद्द उक्ति कद्दी जाती है । 

(३९) काकदतगवेषणु न्‍्याय--कौवे का दाँत दूुंढ़ना तिष्फल है 
प्रतः तिष्फल प्रयत्न के सबंध में यहु न्याय कहा जाता है । 

(३७) काकातक्षिगोल्क न्‍्याय--कहते हैं, फौवे के एक द्वी पुतली 
होती है जो प्रयोजन फे प्रनुसार कमी इस ध्राँख मे फभी उस 
प्रांच में जाती है। जहां एक ही वस्तु दो स्थावों में 
कार्य करे वहाँ के लिये यहू कहावत है । 


(३८) कारणगुशप्रक्रम स्याय--फारण का ग्रुण कार्य मे भी पाया 
जाता है| जैसे सुत का रूप प्लादि उससे बुने कपडे में | 


(३६) कुशकाशायलंबन न्‍्याय--जैते हुबता हुश्ना श्रादमी कु 
काँस जो कुछ पाता है उस्ती को सहारे के लिये पकड़ता है; 
उसी प्रकार जहाँ कोई चढ़ श्राधार न मिलने पर लोग एपर 
उघर की वादों का रुद्दारा लेते हैं वहाँ फे लिये यह कहावत 
है । 'डुबते फो तिनक्के का सहारा” बोलते भी हैं । 


(४०) कूपखानक न्‍याद--जैसे कूर्पताँ खोदनेवाले की देह मे लगा 
हुआ कौचडू उसी कुएं के जल से साफ द्वो जाता है उसी 
प्रकार राम, कृष्ण पभ्रादि को भिन्न भिन्न रूपों में समभने से 
ईएवर मे भेद बुद्धि का जो दोष लगता है वह उन्ही की 
उपासना द्वारा ही प्रद्व॑तवुद्धि दो जाने पर मिट जाता है। 


(४१) कूपमंदूक न्‍्याय--समुद्र का मेढक किसी कुएं में जा पढ़ा। 
कूएँ के मेढक ने पुष्ठा 'माई ! तुम्द्दारा समुद्र कितना बड़ा है ।! 
उसने कद्दा “बहुत घडा' । कूएँ के मेठफ ने पूछा “इस कूएं के 
इतना वडा/। समुद्र के मेढक ने कहा “कहाँ कृपा, कहाँ 
समुद्र! । समुद्र से बड़ी कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं। इसफर 
कुएँ का मेढक जो कूएँ से बडी कोई वस्तु जानता ही व था 
विगडकर बोला “तुम मूंठे हो, कृएं से बडी कोई वस्तु 
हो नही सकती'। जहाँ परिमित ज्ञान के छारण कोई प्रपनी 
जानकारी के ऊपर फोई दूसरो बात मानता ही नहीं वहां के 
लिये यह वक्ति है । 

(४४) कूर्मांग न्‍्याय--जिस प्रकार कछुप्रा जब चाहता है तव प्रपने 
सव भ्रग मीतर समेट लेता है भौर जब चाहता है बाहर 
करता है उसी प्रकार ईश्वर सृष्टि क्‍प्लोर लय करता है । 

(४३) कैमुतिक न्‍्याय--जिसने घडे बडे काम किए उसे कोई छोटा 
फाम करते क्‍या लगता है। उसी के दुष्टात के लिये यह उच्ति 
कही जाती है ॥ 


त्यायं 


(४४) कोंडिन्य न्‍्याय--यह भच्छा है पर ऐसा द्वोता तो ओर भी 
प्रच्छा होता । 

(४४) गजमुक्त फपित्थ न्‍्याय--हापी के खाए हुए कैय के समान 
ऊपर से देखने में ठोक पर भीतर भीतर नि सार धर शून्य । 

(४६) गइल्निफाप्रवाह न्‍्याय-- भेडिया घसान । 

(४७) गणपति न््याय--एक वार देवताभ्ों मे विवाद चला क्ि सबरमें 
पुज्य कौन है । ब्रह्मा ने कहा जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले 
कर श्रावे वही श्रेष्ठ समझा जाय । सब देवता झपने शभपने 
वीहनो पर चले । गणेश जी चूहे पर सवार सबके पीछे रहे । 
इतने मे मिले नारद । उन्होनें गरोश जी को युक्ति बताई कि 
राम नाम लिखकर उठी की प्रदक्षिणा फरफे चटपठ ब्रह्मा 
के पास पहुँच जाप्रो । गणपति ने ऐसा हो किया शोर 
देवताप्रों में वे प्रथम पूज्य हुए । इसी से जहाँ थोड़ी सी युक्ति 
से बडी भारो वात हो जाय वहाँ इसका प्रयोग करते हैं । 


(४८) गतानुगतिक न्‍्याय--छुछ ब्राह्मण एक घाट पर तपंरणु किया 
करते ये । वे भपना प्रपना कुश एक ही स्थाव पर रख देते 
थे जिससे एछ का कुश दुसरा ले लेता था। एक दिन पहुचान 
के लिये एक ने प्पने कुण को इंठ से दवा दिया । उसकी देखा 
देखी छुसरे दिन सघने स्‍प्पने कुश पर इंट रखो । जहाँ एक 
फी देखादेखी लोग कोई काम करने लग्रते हैं वहाँ यह्द न्याय 
कहा जाता है । 

(४६) गुढ़जिद्विका न्‍्याय--णजिस प्रकार वच्चे को कडवी भोषघ 
खिलाने के लिये उसे पहले गुड़ देकर फुपलाते हैं उसी प्रकार 
जहाँ प्रदचिकर या कठिन काम कराने फ्रे लिये पहले कुछ 
प्रलोभन दिया जाता है वहाँ इस चक्ति का प्रयोग होता है । 


(५०) गोवल्बीवर्दे न्‍्याय--/वलीवर्द/ शब्द का प्र है वैज। जहाँ 
यह्‌ शब्द गो फे साथ दो वहां प्रथ॑ शोर भी जल्‍्दो छुल 
जाता है । ऐसे शब्द जहाँ एक साथ द्वोते हैं वहाँ के लिये 
यहु कहावत है । 

(५१) घटूकुटीप्राभात न्‍्याय--एक बनिया घाठ फे महसुन्न से बचने 
के लिये ठोक रास्ता छोड ऊबडखाबड़ स्थानों में रातमर 
भटकता रहा पर सबेरा होते होते फिर उसी महसूल को 
छावनी पर पहुंचा भोर उसे महसृल देना पडा । जहां एक 
फुठिनाई से बचने के लिये प्रनेक उपाय निष्फन हो भौर 
झत में उसी कठिनाई में फेंसना पड़े वहाँ यह न्याय कह्दा 
जाता है । 

( ४२ ) घटप्रदोप न्‍्याय--धघड़ा भपने भीतर रखे हुए दीप का 
प्रकाश बाहर नही जाने देता । जहाँ कोई प्पना ही भला 
चाहता है दूसरे का उपकार नही करता वह्दों यह प्रयुक्त 
होता दै । 

( ५३ ) धुणाक्षर न्‍्याय--धुनों के चालने से शकडो मे अक्षरों कै से 

' प्राकार बन जाते हैं, यद्यपि घुन इस उद्द श्य से नहीं काटते कि 
परक्षर बनें । इसो प्रकार जहाँ एक काम करने में कोई दूसरी 
बात पभनायास हो जाय वहाँ यहू कहा जाता है । 

( ५४ ) चंपकपटवास न्याय -जिस फपड़े में चपे का फुल रखा हो 
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उसमें फूलो के न रहने पर भी बहुत देर तक महूँक रहती है । 
इसी प्रकार घिषय भोग का सस्कार भी बहुत काल तक बना 
रहता है । 

( ४५ ) जलतरंग न्‍्याय--भलग नाम रहने पर भी तरंग जल से 
भिन्न गुण की नही होती । ऐसा ही श्रभद सुचित करने के 
थिये इस उक्ति का व्यवहार होता है । 


( ४६ ) जल्ञतुबिका न्‍्याय-- (कफ) तूबी पाती में नहीं बूबती, 
डुबाने छे ऊपर झा जाती है। जहाँ फोई वात छिपाने से 
छिपनेवाली नही होठी वहाँ इसे कहते हैं। (ख) तुदी के 
ऊपर मिट्टी कीचड़ झ्रादि लपेटकर उसे पानी में डाले तो वहु 
डूब जाती है पर कीचड धोकर पानी में डालें तो नही डूबती । 
इसी प्रकार जीव देहादि के नलों से युक्त रहने पर ससार 
सागर में निमर्न हो जाता है झोर मल भादि छूटने पर पार 
हो जाता है । 


( ४७ ) जत्ञानयन न्‍्याय--पानी 'लाभो” कहने से उसकै साथ 
बरतन का लाना भी समझ लिया जाता है क्योंकि वरतन 
के बिना पानी भावेगा किसमें ! 

( ४८ ) तिलतंडुल न्याय - चावल भौर तिल फी तरह मिली रहने 
पर भी भलग दिखाई देनेवाली वत्तुप्नों के सर्वेध में हसका 
प्रयोग होता है । 

( ५६ ) तृणुजलौका न्‍याय--दे० 'तृण जलौका' शब्द । 

( ६० ) दृडचक्क न्‍्याय--णैसे घड़ा बनने में दढ, चक्त प्रादि कई 
कारण हैं वेसे दी जहाँ कोई वात प्रनेक कारणों से होती है 

वर्दां यद्द वक्ति कह्दी जाती है । 


( ६१ ) दृडापूषप न्‍्याय-कफोई डढे मे बंधे हुए मालपुए छोड़कर 
कहीं गया । प्लाने पर उसने देखा कि डडे का बहुत सा भाग 
चुहे खा गए हैं। उसने सोचा कि जब घूहे डडा तक खा गए 
तब मालपुए को उन्होंने कब छोड़ा होगा । जब कोई दुष्कर 
भोर कष्टसाध्य कार्य हो जाता है तब उसके साथ द्वी लगा 
हुआ सुखद प्रोर सहज कार्य श्रवश्य ही हुभा होगा यही सुचित 
फरने के लिये यह कहावत कहते हैं । 


( ६२ ) दृशस स्याय--दस भादमी एक साय कोई नदी तैरकर पर 
गए । पार जाकर वे यह देखने के लिये सबको गिनने लगे 
कि कोई चुटा या बह तो नहीं गया। पर जो गिनता वहू 
प्रपनें को छोड़ देता इससे गिनने मे नौ ही ठहरते | प्रत में 
उस एक खोए हुए के लिये सबने रोना शुरू किया । एक चतुर 
पथिक नें प्लाकर उनसे फिर से गिनने के लिये कहा । जब एक 
उठकर नो तक गिन यया तब पथिक ने कहा दसवें तुम्तः ॥ 
इसपर सब प्रसन्‍त हो गए। वेदाती इस न्याय का प्रयोग यह 
दिखाने फे लिये करते हैं कि गुरु के 'तत्वमसि” झादि उपदेश 
सुनने पर प्रज्ञान भोर तज्जनित दु ख्र॒ टूर हो जाता है । 


( ६३ ) देहक्नीदीपक न्‍्याय--देहुली पर दोपक रखने से भीतर भौर 
बाहर दोनों प्रोर उजाला रहता है । जहाँ एक ही भ्ायोजन 
से दो काम सर्घे या एक शब्द या बात दोनों शोर खगे वहाँ 
इस न्याय का प्रयोग होता है । 


न्याय 


( ६४ ) नष्टाए्बरदग्धरथ न्‍्याय--एक प्रादमी रथ पर बच में जाता 
था। वन में ध्ाग लगी शोर उसका घोड़ा मर गया। 
वह्द बहुत व्याकुल घृमता था कि इतने मे एक दुसरा भादमी 
मिला जिसका रथ जल गया था भोर घोड़ा बचा था । दोनों 
ने मिलकर काम चला लिया। इस प्रकार जहाँ दो प्रादमी 
मिलकर एक दूसरे की त्रुटि की पूर्ति करके काम चलाते हैं 
वहाँ इसे कहते हैं । 

( ६४५ ) नारिकेलफलांधु न्‍्याय-नारिकेल के फल में जिस प्रकार 
न जाने कहाँ से केसे जल थ्रा जाता है उसी प्रकार लक्ष्मी 
क्षिस प्रकार पाती है नही जान पढता । 

( ६६ ) निम्नगाप्रवाह न्‍्याय--नदी का प्रवाह जिस भोर को जाता 
है उधर रुक नही सकता । इसी प्रकार के श्रनिवाय क्रम के 
च्व्रात मे यह कहावत है । 

(६७ ) नृपनापितपुत्र ्याय--किसी राजा के यहाँ एक नाई नोकर 
था। एक दिन राजा ने उससे कहा कि कही से सदसे सु दर 
बालक लाकर मुझे दिखाभो । नाई फो अपने पुत्र से बढ़कर 
झौर कोई सु दर वालक कही न दिखाई पडा श्र वहू उसी 
को लेफर राजा फे सामने धाया । राजा उस फाले फलूटे 
बालक को देख बहुत कुद्ध हुमा, प्र पोछे उसने सोचा कि 
प्रेम या राग के वश इसे सपने लड़के सा सुदर प्लौर कोई 
दिखाई ही न पडा । राग के वश जहाँ प्नुष्य प्रघधा हो जाता 
है प्रोर उसे भच्छे बुरे की पहचान नही रह जाती वहाँ इस 
न्याय का प्रयोग होता है । 

( ६८ ) पकप्रच्नालन न्‍्याय--कीचड लग जायगा तो धो डालेंगे 
हसकी प्रपेक्षा यही विचार श्रच्छा है कि कोचड़ लगने ही 
न पावे । 

(६६) पजरचाक्षन न्‍्याय--दस पक्षी यदि किसी विजड़े में बंद कर 
दिए जायें शोर वे सब एक साथ यत्न करें तो पिजडे को 
हधर उधर घला सकते हैं | दस ज्ञानेद्रियाँ प्रौर दस करमेद्रियाँ 
प्राणुरूप क्रिया उत्पन्न करके देहु को चलाती हैं इसी के 
चृष्टात में सांख्यवाले उक्त न्याय कहते हैं । 

(७०) पापाणेष्टक न्‍्याय--ईंट भारी होती है पर उससे भी भारी 
पत्थर होता है । 

(७१ ) पिप्पेपण न्‍्याय--पीसे को पीसना निरथक है । किए हुए 
काम फो व्यर्थ जहाँ फोई फिर करता है वहाँ फ़े लिये यह 
उक्ति है। 

(७२) प्रदीप न्‍्याय--जिस प्रकार तेन्न, वत्ती और भाग इन भिन्न 
भिन्न वस्तुश्नो के मेल से दीपक जलता है उसी प्रकार सत्व, 
रज प्ौर तम इत परस्पर भिन्न ग्रुणो के सहयोग से देह 
घारण का व्यापार होता है । (साख्य) । 

(७३) आपाणुक स्याय--जिस प्रकार घो, चीनो श्रादि छई वस्तुभो 
के एकत्र करने से चढ़िया मिठाई बनती है उसी प्रकार भ्रनेक 
उपादानो के योग से सु दर वस्तु तैयार द्वोने के द््ात में यह 
चक्ति कद्दी जाती है। साहित्यवाले विभाव, प्रनुभाव झ्ादि 
द्वाशा रस का परिपाक सूचित फरने के लिये इसका प्रयोग 
प्राय. करते हैं । 


२७२१ 


न्याय 


(७४) प्रासादवासि न्‍्याय--मंद्त्त में रहनेवाला यद्यपि कामकाज के 
लिये वीचे उतरकर बाहर दहृघर उधर भी जाता है पर उसे 
प्रासादवासी ही कहते है इसो प्रकार जहाँ जिस विषथ को 
प्रधानता द्वोती है वद्दां उसो का उल्लेख होता है । 

(७५) फलवत्सह॒कार न्‍्याय- प्राम के पेड़ के नीचे पथिक छाया 
के लिये ही जाता है पर उसे फल भी मिल जाता है। इसी 
प्रकार जहाँ एक लाभ होने से दूसरा लाभ भी हो वहां यह्द 
न्याय कहा जाता है । 

(७६) बहुबृकाऊृष्ट न्‍्याय--एक हिरन को यदि बहुत से भड़िए 
लगें तो उसके प्रग एक स्थान पर नही रह सकते । जहाँ 
किसी वस्तु के लिये बहुत से लोग छीचास्तीची फरते हैं 
वहाँ वह्‌ यथास्थान वा समूची नहीं रह सकती । 

(७७) बिलवर्तिगोधा न्‍्याय--जिस प्रकार बिल में थ्थित ग्रोह 
का विभाग प्रादि नही हो सकता उसी प्रकार जो वस्पु प्रज्ञात 
है उसके सबंध में भला बुरा कुछ नही कहा जा सकता । 

(७८) ब्राद्मणम्राम न्‍्याय--जिस ग्राम मे ब्राह्मणो की बस्ती प्धिक 
होती है छसे ब्राह्मणों का गाँव फहते है यद्यपि उसमे कुछ 
पोर लोग मी बसते हैं। भोरो को छोड़ प्रधान वस्तु का ही 
नाम लिया जाता है, यही सुचित करने के लिये यह फहावत है । 

(७६) ब्राद्मशभमणु न्‍्याय--ब्राह्मयण यदि भझ्पना घमं छोड 
शमण ( वौद्ध भिक्षुक ) भी हो जाता है तब भी उसे ब्राह्मण 
अमण कहते हैँ । एक वृत्ति को छोड जब कोई दुसरो वृत्ति 
प्रहणा करता दे तव भी लोग उसकी पूवंवत्ति का निर्देश 
फ्रते हैं । 

(८०) मज्जनोन्मण्णन न्‍्यायथ--तैरना न जाननेवाला जिस प्रकार 
जल में पडकर इूबता उतराता है उसी प्रकार मूर्ख या दुष्ट 
वादो प्रमाण झ्रादि ठीक न दे सकने के फारणा क्ष ब्ध पश्रोर 
व्याकुल होता है । हु 

(5१) मंडूकतोलन स्याय--एक धृं बनिया तराजु पर सौदे के साथ 
मढक रखकर तोला करता था। एक दिन मेढक कुृदकर 
भागा भोर वहू पकड़ा गया। छिपाकर की हुई बुराई का 
भडा एक दिन फूटता है । 

(८२) रब्जुसप स्याय--जबतक दृष्टि ठीक नही पडती तबतक मनुष्य 
रस्सी को साँप समझता है इसी प्रकार जबतक ब्रह्मशान नही 
होता तबतक मनुष्य दृश्य जगत्‌ को सत्य समझता है, पीछे 
ब्रह्मश्ान होने पर उसका अम दुर होता है झौर वह समझता 
है कि ब्रह्म के प्तिरिक्त भोर कुछ नही है । (वेदाती ) । 

( ८३ ) राजपुत्र्याध न्‍्याय--कोई राजपुत्र घचपन मे एक व्याध 
के घर पड़ गया झोर वही पश्चकर ध्रपने को व्याधपुत्र हो 

ु समभने लगा । पीछे जब लोगो ने उसे उसका कुल बताया 
तब उसे प्रपना ठीक ठीक ज्ञान हुआ । इसी प्रकार जबतक 
ब्रह्मजान चह्दी होता तवतक मनुष्य भपने को न जाने क्‍या 
समझा करता है । ब्रह्मशान हो जाने पर वह समझता है कि 
के ब्रह्म हैं! । (वेदाती) । 

( ८४ ) राजपुरप्रवेश न्‍्याय--राजा के द्वार पर जिस प्रकार बहुत 
से योयों को भीड़ रहती है पर सघ लोग बिना यड़चढ़ 


न्याय 


या हल्ला किए घुंपचाप॑ कायदे से खंड़े रहतें हैं उसी प्रकार 
जहाँ सुव्यवस्थापुवक कार्य होता है वहाँ यह प््याय कहा 
जाता है । 

( ८५ ) रात्रिदिवस न्‍्याय--रात दिन का फर्क | भारी फर्क । 

(८६ ) लूतातवतु न्‍्याय--जिस प्रकार मकडो पभ्ृपने शरीर से ही 
सुत निकालकर जाला बनाते है भौर फिर भाप द्वी उसका 
सद्दार करती है इसो प्रकार ब्रह्म प्पने से द्वी सृष्टि करता 
है भोर अपने में उसे लय करता है । 

(८७ ) लोप्रल्गुड न्याय--ढेला तोडने के लिये जैसे डडा होता है 
उसी प्रकार जहाँ एक का दमन फरनेवाखा दूधरा होता है 
वहाँ यह फहावत कट्दी जाती है । 

( ८८ ) लोह चुंबक न्‍्याय--घोहा गतिद्वीन भ्रौर निष्क्रिय द्वोने पर 
भी चुबक के प्राकषंण से उसके पास जाता है उसी प्रकार 
पुरुष निष्क्रिप होने पर भो प्रकृति फे साहुचयं से क्रिया में 
तत्पर होता है । (साख्य) 

( ८६ ) वरमोष्ठो न्‍्याय--जिस प्रकार वरपरक्ष धौर फन्यापक्ष के 
लोग मिलकर विवाह रूप एक ऐसे कार्य का साधन फरते हैं 
जिससे दोनो का अ्रमीष्ट सिद्ध होता है उसी प्रकार जहाँ 
कई लोग मिलकर सबके छद्वित का कोई काम करते हैं वहां 
यह न्याय कहा जाता है 

( ६० ) बह्िधूम न्याय -हमरूप कार्य देखकर जिस प्रकार कारण 
छप पभ्रग्नि फा ज्ञान होता है उसी प्रकार कार्य द्वारा कारण 
झनुमान के सवध में यह उक्ति है (नेयायिकु) । 

(९१ ) विल्वखज्लाट ( ख्वाट ) न्‍्याय -छुप से व्याकुल ग्रबा 
छाया के लिये बेन फे पेड के नीचे गया। वहाँ उसफे सिर 
पर एक बेल टूटकर गिरा । जहाँ दृष्ट साश्न के प्रयत्न में 
अनिष्ट होता है वहाँ यह उक्ति कही जाती है । 

( ६१) विषवृक्ष न्‍्याय--विष का पेड़ लगाकर भी कोई उसे अपने 
हाथ से नही काटता । भपनी पाली पोसी वह्तु का कौई प्रपने 
हाथ से नाथ नहों करता । 

( ६३ ) वीचितरग स्याय-एक के उपरात दुसरी, इस क्रम से बरा- 
बर प्ानेवाली तरगो के समान। नेवायिक कफारादि वर्णो' की 
उत्पत्ति वीचितरग न्याय से मानते हैं । 

६ ६४ ) वीजाकुर न्‍्याय--बीज से श्रकुर या श्रकुर से बीज है यह 
ठीक नही कट्दा जा सफठा । न बीज के बिना अक्ुर हो सकता 
है न प्रकूर के विना बीज | बीज भोौर अकुर का प्रवाद्द प्रनादि 
फाल से घला प्राता है । दो सबद्ध वस्तुप्रो के नित्य प्रवाह के 
च्टात में वेदाती इस न्याय को कहते हैं । 

( ६४ ) बृक्षुप्रकंपन न्‍्याय--एक प्रादमी पेड़ पर चढ़ा। नीचे से 
एक ने कद्दा कि यह डाल हिलाओो, दूसरे ने कहा यह डाच 
हिलाभो । पेड पर घढ़ा हुप्ता प्रादमी कुछ स्थिर न कर सका 
कि किस ढाल को हिलाऊँ । इतने मे एक प्रादमी ने पेड़ का 
घड ही पकड़कर द्विला डाला जिससे सब डालें हिल गई । 
जहाँ कोई एक बात सबके धनुकुल हो जातो द्वै वद्दीं इसका 
बयोग होता है। 


रक्षरर 


न्याय 


( ६६ ) वृद्धकुमारिका न्याय या वृद्धकुमारोी वाक्य न्‍्याय-- 
कोई कुमारी तप करतो 6 ती बुड्डी दो गई। इद्व ने उससे 
फोई एक वर माँगने के लिये कहा । उसने चर माँगा कि भेरे 
बहुत से पुत्र सोने के बरतनों मे खूब घो दूध भौर भ्रन्त खायें । 
इस प्रकार उसने एक हो वाक्य में पति, पुत्र, गोघन धानन्‍्य 
सब कुछ माँय लिया । जहाँ एक को प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो 
वहाँ यहू कहावत कही जाती है । 


( ६७ ) शवपन्नभेद्‌ न्‍्याय--सौ पत्ते एक साथ रखकर छेदने से 
जान पड़ता हूँ कि सब एक साथ एक काल में हो छिंद गए पर 
वास्तव मे एक एक पत्ता भिन्न भिन्न समय में छिदां । कालातर 
की सुक्ष्मता फे कारण इसका ज्ञान नही हुश्ना । इस प्रकार जहाँ 
बहुत से कार्य भिन्न भिन्न समयो में होते हुए भी एक ही समय 
में हुए जान पढते हैं वहाँ यह दृष्ठात वाक्य कहा जाता हैँ । 
( साखझ्य ) । 

( ६८ ) श्यामरक्त न्‍्याय--जिस प्रछार क्या काला घड़ा 
पकने पर भ्पना उयाम गुण छोड़ कर रक्तगुण घारण करता 
है उसी प्रकार पूर्व गुण का नाथ भौर प्रपर गुण का धारण 
सूचित फरने फे लिये यद्द उक्ति कही जाती है। 


( ६६ ) श्याक्षफशुनफ न्‍्याय--किसी ने एक कुत्ता पाला था भौर 
उसका नाम धपने साले का नाम रखा था । जब वह कुत्ते का 
नाम लेकर गालियाँ देता तब उसफी स्प्री प्रपने माई का श्राप- 
मान समझकर बहुत चिढ़ती । जिस उद्देश्य से कोई बात नहीं 
की जाती वह यदि उससे हो जाती है तो यह कहावत कही 
जाती हैं । 

( १०० ) संदशपत्िित न्‍्याय--संडसी जिस प्रकार प्रपनें वीच प्राई 
हुईं वस्तु को पकंडती है उसी प्रकार जहाँ पूर्व भौर उत्तर 
पदाय्य द्वारा मध्यस्थित पदार्थ का ग्रहण होता है वहाँ इस 
न्याय का व्यवद्वार होता है । 


( ५०१ ) समुद्रवृष्टि न्याय --समुद्र में पानी बरसने से जैसे कोई 
उपकार नही होता उसी प्रकार जहाँ जिस बात की कीई 
प्रावश्यकता या फल नही वहाँ यदि वह की जाती है तो यह्‌ 
उक्ति चरितार्थ की जाती है । 


( (०२ ) सवोपेन्षा न्‍्याय--बहुत से लोगों का जहाँ विमत्रण होता 
है वहाँ यदि कोई सबके पहले पहुंचता है तो उसे सबकी अतीक्षा 
करनी होती है । इस प्रकार जहाँ किसी काम के लिये सबका 
झासरा देखना होता है वहाँ यह उक्ति कही जाती है । 


( १०३ ) सिंहावल्ञोकन न्‍्याय+-पिह शिकार मारकर जब प्रागे 
बढ़ता है तब पीछे फिर फिरकर देखता जाता है। इसी प्रकार 
जहू ध्गली भ्रौर पिछल्ली सब बातो फी एक साथ प्रालोचना 
द्ोती है वहाँ इस उक्ति का व्यवहार होता है । 

( १०४ ) सूचीकटाह न्याय -सुई बनाकर कडाहु बताने के समान । 
किसी लोहार से एक प्ाादमी ते प्राकर कडाह बनाने को क॒द्दा । 
थोड़ी देर में एक दूसरा भझाया, उसने सुई बनाने के लिये कहा । 
लोद्वार ने पहने सुई बनाई तब फड़ादु | चहल काम पहुँले 


न्‍्यायकर्ता 


फरना तव कठिन काम में हाथ लगाना, इसो के दृष्लांत में यह्‌ 
फह्ा जाता है । 

( १०४ ) सुंदोपसुंद न्याय -सुद घोर उपसुद दोनों भाई घडे बली 
दैत्य ये । एक स्त्री पर दोनों मोहित हुए । स्त्री ने फहा दोनो 
में जो अधिक बलवान होगा उसी के साथ मैं विवाह कछगी । 
परिणाम यह हुभा कि दोनों लड़ मरे। परस्पर के फूट से 
बलवान्‌ से बलवान मनुष्य नष्ट द्वो जाते हैं यही सूचित करने 
के लिये यह फह्दावत हैं | 


( १०६ ) सोपानारोहण न्‍्याय--जिस प्रकार प्रास'्द पर जाने के 
लिये एक एक सोढी क्रम से चढ़ना होता है उसी प्रकार किसी 
बडे काम के करने में क्रम क्रम से चलना पडता हैं । 

( १०० ) सोपानावरोहणु न्‍्याय--सीढ़ियाँ जिस क्रम से पढ़ते हैं 
उसी फे उलटे क्रम से उत्तरते हैं। इसी प्रकार जहाँ किसी क्रम 
से चलकर फिर उसी के उलटे क्रम से चलना होता है ( थेछे, 
एक बार एक से सी तक गिनती गिनकर फिर सौ से निम्नानबे, 
घटु।नवे इस उलटे क्रम से गिनना ) वहाँ यह न्याय कहा जाता है । 

( १०८ ) स्थविरल्गुड न्याय--बुड्ढे के हाथ से फेंकी हुई लाठो 
जिस प्रकार ठोक निशाने पर नही पहुँचती उसी प्रकार किसी 
बात के लक्ष्य तक न पहुँचने पर यह उक्ति कही जाती है ॥ 

( १०६ ) स्थुशानिखनन स्याय--जिस प्रकार घर के छप्पर मे चाँड़ 
देने के लिये खा गाडने से उसे मिट्टी आदि डालकर हृढ करना 
होता है उसी प्रकार युक्ति उदाहरण द्वारा भपना पक्ष द्ढ 
करता पड़ता है 

( ११० ) स्थुल्ञारुघती न्‍्याय--विवाह हो जाने पर वर पौर फन्या 
को प्रुघती तारा दिखाया जाता है जो दूर होने के कारण 
बहुत सूक्षस हैं प्रौर जल्दी दिखाई नही देता । प्ररुषती दिखाने 
में जिस प्रकार पहले सप्तषि को दिखाते हैं जो बहुत जल्दी 
दिखाई पडत्ता है और फिर उंगली से बताते हैं कि उसी फे पास 
वह श्र धती है देखो, इसी प्रकार किसी सुक्ष्म तत्व का परिज्ञान 
कराने फे लिये पहले स्थूल ध्ष्टात भादि देकर क्रमश उस तत्व 
तक ले जाते हैं । 

( १११ ) रचामिस्रत्य न्याय -जिस प्रकार मालिक का काम करके 
नौफऊर भी स्वामी की प्रसन्नता से अपने को कृतकार्य समझता 
है उसी प्रकार जहाँ दूसरे का काम हो जाने से श्रग्ना भी काम 
या प्रसघता हो जाय वहाँ के लिये यह वक्ति हैं । 

ऊपर जो न्याय दिए गए हैं उनका व्यवहार प्राय होता है भौर 
बहुत से न्याय समस्क्ृत में भाते हैं जो विस्तारभय से नहीं दिए 
गए | लोकिक न्याय सम्रह नामफ ग्रथ मे जिसक्ले कर्ता रघुनाथ 
हैं ३६४ न्यायों की सूची है । 

५ साइश्यता | भ्रमानता । तुल्यता (को०) । ६. विष्णु का एक 
त्ताम (को०) । 

न्‍्यायकर्ता--उम्ना पुं० [ सं० न्‍्यायकर्तं ] स्याय करनेवाला । दो पक्षों के 
विवाद का निरंप करनेवाला । इंसाफ करनेवाला । मुकदमे का 
फैसला करनेवाला हाफिम । 

न्‍्यायत:--क्रि० वि० [ सं० न्‍्यायतस्‌ ] १. न्याय से । धर्म और नीति 
कै प्रनुसार | ईमान से । २ ठोक ठीक । 


रणररे 


न्यारे 


न्‍्यायता-स्झ् छी० [ पे ] न्याय का भाव | प्लौचित्य । 

न्‍्यायनिवंपण--सत्ता पूं० [ पं० ] शिव का एक नाम (महाभारत) । 

न्‍्यायपथ -सत्ता प॑० [ स० ] १ प्राचरण का नन्‍्यायसंमत मार्ग ॥ 
उचित रीति २ मोमासा दर्शान (कौ०) । 

स्‍्यायपर--वि० [ सं० ] स्यायशील । न्‍्यायी । ,कोणु । 

न्‍्यायपरता--सब्चा क्ली० [ त० ] न्यायश्ीलता । न्‍्यायी होने का भाव । 

न्‍्यायपरायणु--वि० [ स॑ं० ] दे? 'न्यायपर' [कोण]! 

न्‍्यायप्रिय--वि० [ स० ] जिसे न्याय प्रिय हो । 

न्‍्यायवर्ती--वि० [ सं० न्‍्यायवर्तिन्‌ ] न्याय पथ पर 'चलनेवाला [को० । 

न्‍्यायवादी -वि० [घ्त० न्‍्यायवादिनु] १. उचित या न्याय को फहने- 
वाला । २. निर्णायक । 

न्‍्यायवाचू--सक्ष पुं" [त्त० न्यायवत्‌ ] [वि० ज्ली० न्‍्यायवती ] न्याय 
पर चलप्तननेवाला । विवेकी । न्यायी । 

न्यायवृत्त-सह्चा पुं० [सं०] शुद्ध भाषचरण । सदाचरण [को०]। 

न्‍्यायशोक्ञ--वि" [स०] न्‍्यायी । न्याय छरनेवाला दिन । 

न्यायसभा-सघ्ठा क्लीौ० [संग] वह सभा जहाँ विवादों का नसिणुय 
हो । फच॒हरी । भदालत । 

न्‍्यायसारिणी--सब्मा थी० [सं०] उचित या उपयुक्त व्यवहार [कोन । 

न्‍्यायाधीश-सख्जा पुं* [प्ं०] न्यायकर्ता । व्यवहार या विवाद का 
निर्णय करनेवाल। भधिकारी । मुकह मे का फेतला फरनेवाला 
अधिकारी । जज | 

न्‍्यायाज्ञय -सब्चा ६० [सं०] घह स्थान जहाँ न्याय प्रर्यात्‌ व्यवहार 
या विवाद का निर्णय हो। वहू जगह जहाँ मुकदमो को 
फैसला हो । प्रदालघत । कचहरी । 

न्‍्यायी --सच्चा पु [पे० न्‍्यायिनु] न्याय पर चलनेवाला। नीतिसंमत 
प्राचरण फरनेबाला । उचित पक्ष प्रहुण करनेवाला । 

स्‍्याय्य--वि० [सं०] न्याययुक्त । न्‍्यायत्तगत । 

न्‍्यार(9,!--वि० [घपं० निनिकट, प्रा० निन्विभष्ध ] दे? स्पायरा' । 

न्‍्यार--स्ना प॑ं० [हिं० निवार] पसह्दी घान | मुन्यञ्ष । 

न्‍्यारा*--सक्षा पृं० [हि न्‍्यारा] पशुप्रों को दिया जानेयाला चारा । 
सुसा भ्ादि | 3३०--दे न्‍्यार बैल को, फेर हाथ, कर प्यार 
घनी माता घरती ।--मिट्टो ०, पु० ४४ । 

स्थारा--वि० [ तं० तिनिकट, प्रा० निन्निप्रड, निन्तियर, पु०हि० 
निन्‍्यार] [वि० थरी० न्‍्यारी] १. जो पास न हो । दुर। २. 
जो मिला या लगा न हो । पभ्लग । पृथक । जुदा | 

क्रि० प्र०---करना ।--रहना ।--होना । 
३ घोर द्वी। पन्प। मभिन्न। जैसे --पह वात न्‍्यारी है । ४ 


निराला । भ्रनोखा। विलक्षण | जैसे,--मथुरा तौन लोक 
से म्यारी । 


न्‍्यारिया--भ्ना पं [हि न्‍्यारा] सुनारो के नियार (राख इत्यादि) 
को घोकर सोना चाँदो एकत्र करनेवाला । 

न्‍्यारे--क्रि० वि० [हिं० न्‍्यारा] १ प्रास नहीं | दुर। घैसे,--ठससे 
न्यारे रहो । ३ प्रलग । पृथफ्‌ । साथ मे नही । णैसे,-- वह 
हमसे न्यारे हो यया। 


न्याघ 


न्‍्याघ-सच्ना पुं० [पं० न्याय] १. नियम नीति। ग्राचरण | पद्धति) 
उ०--ऊघो, ताको न्‍याव है जाहि ने सुझे नैन |--सूर 
(शब्द ०) । २. उचित पक्ष । वाजिब बात । * कर्तव्य फा ठोक 
निर्धारण । ३ विवेक ) उचित प्रनुचित फी बुद्धि । इसाफ । 
जैपे,--जो तुम्हारे न्‍्याव मे धभावे वही फरो। ४ दो पक्षों के 
- बीच निशंय । विवाद वा झपे का निवटेरा | व्यवह्दर या 
मुकहमे का फैसला । जैसे --राजा करे सो न्याव । 
क्रि० प्र०---करमा ।-द्ोना । 

मुहा ०-न्याव चुकाना > कगडा निवटाठा | विवाद का निर्णय 
करना । फैसला करना । 

न्‍्यास--5प्त पुं० [छं०] [वि० न्यस्त] १ स्पापन । रखना । २. यया- 
स्थाम स्थापन । जग्रह पर रखना। ठोक जगह क्रम से 
लगाता या सजाना । ३. स्थाप्य द्रव्य । किसी की वस्तु जो 
दूसरे के यहाँ इस विश्वास पर रपस्ती हो कि वह उसकी रक्षा 
करेगा और माँगने पर लोटा देगा । घरोहर ॥ थाती। ४ 
प्रपंण । ५ त्याग | ६. सन्‍्यास | ७ पूजा की तांच्रिफ पद्धति 
के पघनुसार देवता के भिन्न भिन्‍न भगो का ध्यान करते हुए 
भत्र पढ़कर उनपर विशेष वर्णा भा स्थापन । 

यौ०--पभ्रगन्यास । करन्यास । 

८. किसी रोग या थाघा की शाति के लिये रोगी या चाघाग्रस्त 
मनुष्य के एक एक अ्रग पर हाथ ले जाकर मन्न पढ़ने का 
विधान । ६. फाशिका वृत्ति (को०)। १०. निशान । चिह्न 
(को०) । १२ भावाज या घ्वनि का मद करना (को०) | १३ 
झकन । चित्रण (को०) । 

न्‍्यासधारी--सछ पुं? [सं०] थाती रखनेवाला। घरोहर रखने- 
वाला [को० । 

न्यासस्वर--सप्ठा ० [प्ं०] वह स्वर जिससे कोई राग समाप्त 
किया जाय । 

न्‍्यासापहव -- सझ पुं० [पं०] घरोहर फो डकार जाना । याती लौटाने 
से भस्वीकार करना [फो० । 

न्‍्यासिक--वि० [स०] घरोहर रखनेवाला । जो किसी की थाती रखे । 

न्‍्यासी--सक्ञा पृं० [स॑० स््यासिनु] सन्‍्यासी [को । 

न्युव्ज वि [प्तं०] १, प्रघोमुख । प्रोधा । २ कुबड़ा । ३ रोग से 
जिसकी कमर टेढ़ी हो गई हो । 

न्युडज़ '---सड्ा पुं० १ कुश । २ माला । ३ एक यक्षपात्र। ४ 
कमंरग फल | क्मरख ५ न्यग्रोध घ॒ृक्ष (को०) । 

न्युग्नखडंग--सक्षा ६० [सं?] टेढ़ी तलवार । वक्ल्डग [कोण । 

न्यूज़ -सब्जा ली० [झरे०] समाचार | सवाद । वृत्तात । वृत्त | खबर। 

यौ०--न्यूजर्रिट ८ समाघारपत्र छापने का फागज | एफ प्रकार 

का कागज । न्यूजपेपर । 

न्यूजपेपर--सब्ा पैं० [ध० ] समाचारपत्र | प्रखवार । 

क्यून--वि० [सं०] १ कम । थोडा | प्रल्प॥ २ घटकर । कम । 
नोचा । ३ नीच | छुद्र । ४ विकारयुक्त | विकृत । 

क्‍्यूनत[--सज्ला ल्लो० [पं०] १ कमी । २ होनता । 

स्यूनांग --वि० [सं० न्यूनाजु ] विकलांग । अगभग । झ्पग [को० । 
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रछरड 


न्दाबना 


न्‍्यूनाघिक--वि” [प्त०] ३. थोडा बहुत । कमोबेश (को०]। 

न्‍्योचनी--सप्ा छो? [सं०] १. सायए के प्रनुमार दाठी या सेविका । 
२. स्त्रियों छा एंर भागमुषण (कोन | 

न्योछ्वावर--प्ष्ा क्ली० [हि* निश्यावर] दे० 'निछावर । 

न्‍्योजी[--छ5छ छ्ौ* [हि० लोची |] १ लीची नामक फल | उ०-- 
कोह नारंग कोइ क्राठ चिरोंजी | कोइ कटहर बढहर कोई 
न्योजी +--जायसो (शब्द०) ॥२ नेंता। बिलयगोजा । 

न्‍्योतना-क्रि० स० [हिं* न्‍्योता+ ना (प्रत्य०)] ६ किसी रोदि 
रस्म या प्रानद उत्सव पभ्ादि में समिलित होने फे लिये इप्ठ 
मित्र, वधु बाँधव प्रादि फो बुलाना । निमन्रित करना । 

संयो० क्रि०-देना । 

३ दूसरे को पपने यहाँ मोजन करने के लिये बुलाना | णैसे,-- 
उसने सो ब्राह्मण न्योते हैं । 

न्‍्योवनी--सछा जो" [हिं* न्‍्योतना] वह स्ाना पीना जो विवाह 
प्रादि ममत् प्रचसरो पर होता है । 

न्योवदरी--सप्ा पूँ० [हिं० न्योता] निमल्रित मनुष्य । न्‍योवे में प्राया 
हुप्रा ध्रादमी । 

न्योत्ा--प््ा ६० [सं० निमन्नण] किसी रीति रहम, धानद उत्सद 
श्रादि में समिलित होने के लिये दुष्ट मित्र, बघु वाँधव भादि 
का प्राह्दान ) वुलावा । निमंत्रण । 

क्रि० प्र०--देना । 

६. भपने स्थान पर भोजन के लिये घुलावा। मोजन स्वीकार करने 
की प्रायना । णैसे,--उन्होंने दस ब्राह्मणों को न्योता दिया है । 

क्रि० प्र०--प्राना !---जाना ।--देना । 

३ वहू मोजन जो दूपरे को भपने यहाँ कराया जाय या दुसरे 
के यहाँ (उसकी प्रा्यंत्रा पर) किया जाय । दावत । जैसे,-- 
(क) वह न्योता स्लाने गया है | (स्ष) हर्मे नपोता खिलापो । 

क्रि० प्र०- खाना [--खिलाना । 

४ वह मेंट या घन जो प्रपने इष्टमिन्र, स्ंधी इत्यादि के यहाँ 
से किसी शुभ या भ्रशुम कार्य में समिलित द्वोने का न्योता 
पाकर उसके यहाँ भेजा जाता है। जैसे,--इसकी कन्या के 
विवाह में मैंने १००) न्योता भेजा था। 

स्योरा[--सप्ा १० [हिं० नेवज़ा] दे? 'नेवला! । 

न्‍्योरा*--सपा पुं० [सं० मूथुर] बढ़े दानों का धुघरू । नेवर । 

स्योज्ञा--सश पुं० [हिं० नेवला ] दे? 'न्योला! । 

न्‍्योल्ी--सष्ा श्ली० [सं० नलो] नेतो, घोती, प्रादि के समान हंठयोग 
की एक क्रिया जिसमे पेट के नलो को पानो से साफ करते हैं । 

न्‍्यौज(3)--सब्या ९० [प्त० नैवेद्य] नेवज । नैवेच । 

लप(9)--रद्चा पुं० [पघं० नुप] राजा । न॒प । 

न्वेनी(छ:--सझ्ठा जी० [द्वि०] 4० 'नोहनी', 'नोई” । 

नहवाना(छ--कि० स० [से० स्‍्तापन, प्रा ० एह्ावण ] स्‍्तात कराना | 
नह॒वाना । 

न्हान(9)--पछ्छा पु» [सं० स्तान, प्रा० सहान] दे? 'नहात' । 

न्दाना (3--क्रि० श्र० [स॑० स्नान, प्रा० राहाण] दे? 'नहाना' । 

न्दाबना|((७१--क्रि० स० [दे स्वापन, प्रा० राद्यवण, हि नह॒वाना] 
स्नान कराना । नहलाना | 


